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श्रीमदुरतिषेणाचायप्रणीतम्‌ 
पदापुराणम्‌ 


[ प्द्मचरितम्‌ | 


प्रथमो मागः 


हिन्दी अनुकाद्‌, प्रस्वावना तथा ऽलोकानुक्रमणिष्ा सहिव 


 सम्पादन-अनुवाद 
प, प्नालार जैन साहित्यावाये, पी-एष. शी, 








भारतीय ज्लानपीठ प्रकाञ्लन 
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ष्ट. प्तुण्यश्च्छोख्छा चालला भ्ठ सिद्देवीच्छी प्नचिच्छ सरसि 
श्री साह सान्तिश्रसाद्‌ जैन दारा संस्थापित 


एवं | 
उनकी सहधर्मिणी स्वमीया श्रीमती रमा जैन द्वारा संगोपि 


भारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जेन ग्रन्थमाला 


इस अ्न्थमाराके भन्तगत प्राङृत, संस्कृत, भप श, हिन्दी, कड्ड्‌, तमिङ भादि प्रा्ीने माषाभमि 
शपम्ड लागमिक, दाशंनिक, पौराणिक, साहित्यिक, पेतिहासिक भादि पिविध-विषषयक 
जैन-साहिस्यका अनुसन्धानपूण सम्पादन तथा उसका मूक भौर यथासम्मव 
अनुवाद आदिके साथ प्रकाक्षन हो रा र । लेन-मण्डार्ोेकी 
सषि, शिररेख-संभरह, विसिष्ट विद्धानोकि सम्ययन- 
प्रम्थ शौरे छोकदिदकारो जव-साहिस्य भस्य मी 
इसी भरन्धमाकामे प्रकारित हो शे दै । 


। 


ग्न्धमला सम्पादक 








प्रणान कार्याडष : बी।७५--४७, कमो प्ठेस, नमी दिश्को-११०००१ 
मुदक , सन्मति मुद्रणार्य, दु्गक्ष्टं भारग, वाराणसी--९५९१००१ 
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प्रधान सम्पादकीयं 
[ प्रथम सस्करण | 


रामकथा भारतीय साहित्यका सबसे अधिक प्राचीन, व्यापक, आदरणीय ओर रोचक विषय रहा ह । 
यदि हम प्राचीन सस्छृत प्राकृत साहित्यको इस दृष्टे मपे तो सम्भवत आघेसे अधिक साहित्य किसी न 
फिसौ रूपमे इसी कथासे सम्बद्ध, उद्भूत या प्रेरित पाया जायेगा । वैदिक परम्परामे वाल्मीकिृत रामायण 
प्राचीनतम काव्य माना जाता है । उस परम्पराका उक्छृष्टतम महाकाव्य कालिदासछृत रुवक्ञ' है जिसका 
विषय वही राम-कथा ह । ओौर महाकवि भवमभुत्तिके दो उत्कृष्ट नाटक महावीर चरितः ओर “उत्तर-राम- 
चरितः भी पूर्णत रामकथा विषयकही है । बौद्ध-परस्परामें यद्यपि इस कथाका उतना विस्तार हृभा नही 
पाया जाता, तथापि पाी-साहित्यके सुप्रसिद्ध (जातकः नामक विभाग के "दसरथ जातकः मेँ यह्‌ कथा रवाणित 
है । ओौर उसमे भगवान्‌ बुद्धका ही जन्मान्तर राम पण्डितके रूपमे माना गया है । यह्‌ कथा सक्षिप्त है भौर 
बहुत अशोमे अपने ढगकी विलक्षण भी है । इसकी सबसे बडी विलक्षणता है राम भौर सीता दोनोको भाई 
बहुन मानना व दोनोका वनवाससे छौटनेके पश्चात्‌ विवाह होना । जिस वशमे भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न हुए ये, 
उस शाक्य-वशमे भाई-बहनके विवाह होनेकी प्रथाके उल्टेव मिक्त है । मिश्च आदि सेमेटिक जातिथोमें 
भी इस कथाका बहत प्रचार रहा है । जैन पुराणोके अनुसार भोगभूमियोमे सहोदर भाई-बहुनके विवाहको 
स्थिर प्रणाली रहीरह। 

जैन परम्परामे रामको त्रेसठ शलाकापुरषोमे वासुदेवके रूपमे गिना गया है भौर उनके जीवन चरित 
सम्बन्धी बडे-बडे पुराण भी रचे गये हैँ । रामका एक नाम पञ्ममीथा भौर जैन पुराणोमे उनका यही नाम 
अधिक ग्रहणं किया गया ह । 

रामकथा सम्बन्धी सबसे प्राचीन जैन्‌ पुराण सस्कृतं रविषेण कृत पद्मपुराण, प्रकरृतमे विमलसूरि 
कृत पडम-चरिय गौर अपश्ररषमें स्वयम्भृकृत “पउम-चरिउ' है । यह चरित्र जिनसेन गुणमद्र कृत सस्कृत 
महापुराणे, पुष्पदन्त कृत अपभ्रश महापुराणमें ओर हेमचन्द्र कृत सस्कृत त्रिष्टि शलाका पुरुष चरितमे भी 
पाया जाता है। कथा की समता-विषमताकी दृष्टिसे इस साहित्यको हम दो श्रेणियो विभाजित कर सकते 
है । एक श्रेणीमे हँ विमलसूरि, रविषेण, स्वयम्भू ओौर हेमचन्द्रकी रचनाएं ओर दूसरी श्रेणीमे गणभद्र मौर 
पुष्पदन्तकी रचनाएं । इस दूसरी श्रेणीकी रचनाओकी प्रथमसे सबसे बडी विलक्षणता यह है कि वे रामके 
पिता दरारथको बनारसकै राजा मानकर चरुते हँ तथा सीताको रावणकी रानी मन्दोदरीके गभंसे उत्पन्न 
बतखाते है । यह मान्यता-मेद क्यो उत्पन्न हृभा यह्‌ एक अन्ययनका विषय ह । 

रामकथा विषयक जो दो सबसे प्राचीन शौर महान्‌ रचनाएँ संस्कृतम रविषेणाचार्यं कृत पद्मपुराण 
भौर प्राछृतमे विमशसूरि कृत पडमचरिय -हँ, उनके विषयमे मनेक चिन्तनीय बाते उत्पन्न होती हं । 
दोनोका कथानक स्व॑था एक ही ह । यही नही, दोनोको परस्पर मिलाकर देखनेसे इसमें किसीको कोई सन्देह 
नही रहता कि वै एक दूसरेके भाषात्सक रूपाम्तर मात्र है 1 किसने किसका अनुवाद किया हं, यह्‌ उनके 
रचनाकाल-क्रमसे जाना जा सकता था । किन्तु इस विषयमे एक कठनिाई उठ खडी हई ह । रविषेणने भपनी 
रचना वि. स. ७३३ मे समाप्तकी थी । इसका ग्रन्धे ही उल्लेख है भौर उसपर किसीको कोई सन्देह नही 
है 1 किन्तु विमलसूरिने अपनी कृतिकी समाप्िका जो काङ--वि सं. ६० सुचित किया है उसे डं. विण्टर्नीजने 
तो स्वीकार कियाहै, किन्तु अत्य बहृत-से विद्वान्‌ उसे माननेको तैयार नही ह । जर्मन व्दरान्‌ डँ मंन 
लैकोवी, जिन्होने इस प्रन्थका सर्वप्रथम सम्पादन किया, ने अपना यहु सन्देह प्रकट किया कि इस ग्रन्थे 
प्राकृत भाषाका जो स्वरूपं प्रकट हुआ है ओर उसमें कही-कही जिन वि्ेष शब्दोका प्रयोग किया गया है, 
उससे यह्‌ रचना विक्रमकी प्रथम श्षतान्दोकी नही किन्तु उसको तीसरी-चौधी रताब्दीकी प्रतीत होती ह । 
डं वुकनरकै मतानुसार तो यह्‌ ग्रन्थः जपती कुछ शब्दरचनःे अफ कषछका स्करेत करता ह । प. केराव- 
खाल ध्रुवने इस ग्रन्थे प्रयुक्त विभिल्ल चिद्या -वष्यत्तःक्रिया , हैः जिसे , उनका मत भी डां बुलनरके 





प पद्मपुराणं 


मतकी ओर श्ुकता है । तात्पयं यह कि प्राकृत पडमचरियके रचनाकाकुके सम्बन्धमे सन्देह भौर विवाद हं । 
निरिचत केवर इतना ही ह कि उद्योततन सूरिने अपनी जिस कुवलयमाला नामक कृतिको राक सवत्‌ ७०० = 
वि स ८३५ मे समाप्त किया था, उसमे रविषेणकी रचनाका भी उल्छेख है भौर पडमचरियका भी । भतएवं 
निरिचत इतना हो कहा जा सक्ता है कि पठउमचरियवि स ८३५ से पूर्वकी रचना है । 
इस काल-सूचनासे पद्चपराण भौर पउमचरियकी रचनाका पूर्वापरत्व भअनिर्णीत रह जाता हं । 
अतएव यहु निश्ष्वयपूर्वक नही कहा जा सकता किं किसने किसका अनुवाद किया । इसका कुछ विचार 
प॒ नाथूरामजी ्रेमीने अपने एक ठेखमे किया था जो "प्यचरित ओौर पउमचरिय' शीरषकसे खन्‌ १९४२ मे 
अनेकान्त, वषं ५, किरण १-२ मे ओौर तत्पश्चात्‌ उनके “जैन साहित्य भौर इतिहास [ प्रथम सस्करण 
१९४२, द्वि. स॒ १९५६ ] के अन्तर्गत प्रकाशित है । प्रेमौजी ते उक्तं विषयक जो अनेक महत्तवपूणं बाते 
बतलायी हँ उनका उल्छेखे प्रस्तुत ्रन्थके सम्पादकने अपनी प्रस्तावनामें किया ह । किन्तु जो महत्वपृणं चर्चा 
प्रेमीजीने अपने छेखमे उक्त दोनो ग्रन्योके पूर्वापरत्वके सम्बन्धमे कुछ प्रकाशा डालनेवाखी की है, उसको यहां 
सर्वथा भुला दिया गया ह । सक्षेपमे, प्रेमी जीने तीन बाते बतलायी है । एक तो यहु किप्राकृतसे सस्करृतमे 
अनुवादक तो प्राचीन जैन साहित्यमे बूत उदाहरण मिरते है, किन्तु सस्छृतसे इतने बडे पैमातेपर प्राकृतं 
अनुवादक कोई उदाहरण वही मिलते । दुपरे वर्णनमे पडमचरियमे सक्षेप ओर पद्मपुराणमे विस्तार पाया 
जाता ह । भौर तीसरे “माहण' [ ब्राह्मण ] की उत्पत्तिके सम्बन्धकी जो कथा रविषेणके पदपुराण 
[ ४, १२२ ] मे पायी जाती है, उससे उसके प्रकृत खोतका ही अनुमान होता है, क्योकि माहण रब्द 
प्राक्ृतका है ओौर उसीकी एक ब्युत्यत्ति प्राङृव उक्ति “माहण' मत मारोसे सार्थक बैठ सकती ह जैसा कि 
प्रक्रत पउमचरियमें पाया जाता है। सस्ृतमें “माहुणः शब्दको कही स्वीकार नही किया गथा गौरन 
रविषेणके सम्प्रदाय व परम्परामे इस चब्दका कोई प्रयोग पाया जाता । इसके विपरीत प्राकृत जेन आगम 
ग्रन्थोमे इस शब्दका बहुत भधिक प्रयोग पाया जाता ह । इससे हमें यही मानना पडता है कि रविषेणाचार्यने 
इसे पठमचरियके आधारसे जेसाका तपा सस्ृतमे रख दिया है । यहु विषय दष्ठिके ओक्चर करने योग्य नही 
किन्तु विरोष ध्यान देकर ओरं मधिक अध्ययन करने योग्य ह । 
दोनो ग्रन्थोके परस्पर तुलनात्मक अध्ययनकी एक दिया यह्‌ भी हं, कि जब रविषेणकी कृति सोह 
आने दिगम्बर परम्पराकी है, तब विमलसूरिके पडउमचरियकी साम्प्रदायिक व्यवस्था क्याहै। कुछ विद्वानोने 
दस दष्टिसे पठमचरसियका अध्ययन किया ह । परिणामत भ्रन्थमें कुछ बते एेसी है जो दिगम्बर परम्पराके 
अनुकूल है, कुछ शवैताम्बर परम्पराके भौर कुछ एसी बर्ते भी हं जो दोनोके प्रतिकूल होकर सम्भवत किसी 
तोसरी ही परम्पराकी ओर सकेत करती ह । इनका उल्लेखे प्रस्तावनरमे भा गया है 1 
उनके अतिरिक्त जो नयी बातें हमारी दु्टिमि आयी हैँ वे निम्न प्रकार है- 
१ पडम-~चरिय २,२२ मे भगवान्‌ महावीरको त्रिशषकादेवीकी कृंखसे जाये कहा गया ह । यथा- 
तस्स य बहुगुणकचिया भज्जा तिसत्लात्ति रूव-सपन्ना । 
तीए गन्भम्मि जिणो आयाओो चरिम-समयम्मि ॥ २,२२ 
यहु बात दिगम्बर परम्पराके पूर्णत अनुकूल है, किन्तु श्वेताम्बर परप्परासे आदिक रूपसे ही मिलती 
है, वयोकि वहां भगवान्‌के देवानन्दाकी कूंखमे जानेका भी उल्लेख है । 
, २ पडम-चरिय २,३६-३७ मेँ भगवान्‌ महावी रके केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ उपदेश्च करते 
हृष विदहारकर विवुरखाचर पर्वतपर भनेकी बातत कही गयी है । यथा- 
एव सो मुणि-वसहो अदु -महा-पाडिहैर-परियरिओ १ 
विहर ई जिणिद-भण्‌ बोहिन्त भविय-कमलाई 11 
उअद्सयन्विहूद्‌ सहिओ गण~कमहरसयल-सघ-परियरिओ । 
विङ्करन्तो च्न्कियः पत्तो किडल-मिस्द मह्वीदौ + २,३६-३७ 


प्रधान सस्पादक्ोय ७ 


यह बात इवेताम्बर मान्यताके अनुकूक पडती ह ओर दिगम्बर मान्यताके प्रतिकूल, क्योकि, यह यह 
, माना गया ह किं केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ छयासठ दिन तक मौनपूर्व॑क विहार करते हए 
ही विपुलाचल पवंतपर बाये थे ओर यही उनका सर्वप्रथम उपदे हृभा था । 
पउम-चरिय ३,६२ मे ऋषभ भगवान्‌ॐ जन्मसे पूवं उनकी माता मर्देवीके स्वप्नोका उल्लेख ह । 
यहाँ स्वप्नोकी गणना प्रेमीजीने तथा प्रस्तुत ग्रन्थके सम्पादकने पन्द्रह लगाकर उसे इवेताम्बर-दिगम्बर दोनो 
मान्यतताओसे पृथक्‌ कहा ह । किन्तु यथार्थत रएेसी बात नही है । जिन भगवानूकी माताके स्वप्नोका प्रपग 
ग्रन्थं एक स्थानपर ओर जाता ह जरह तीर्थकर मुनि सुव्रतनाथके जन्मका वणन हैँ । राम उन्हीके तीथंकालमे 
हुए माने गये हँ । यह स्वप्नोका उल्छेल निम्न प्रकार है- 
अह सा सुह पसुत्ता रयणीए पच्छिमस्मि जामस्मि। 
पेच्छई चउदस सुमिणे पसत्थ-जोगेण कल्लाणी ।। २१, १२ 
गय-~वसह -सीह्‌-अभिसेयदाम-ससि-दिणयर इय कुभ । 
पडमसर-सागर-विमाण-मवण-रयणुच्चय-सिहि च ।। २१, १३ 
यहाँ ्रन्थकारने स्वय कहू दिया है कि माताको चौदह स्वप्न हुए थे जो उन्होने गिना भी दिये ह। 
इनमे ओर मरदेवीके स्वप्नोमे यदि कोईमेददटहै तो केवल इतनाही कि यहां जो अभिषेक दाम कहागयाह 
वही वर्ह 'वरसिरि-दामः रूपसे उल्लिखित है । इसे पूर्वोक्त विद्रानोने लक्ष्मी ओर पुष्पमाला एेसा पृथक्‌ दो 
स्वप्न मानकर स्वप्नोकी सख्या पन्द्रह निकाली ह । किन्तु मुनिपुत्रतनाथके जन्म समयके स्वप्नोके उल्लेखे 
सुस्पष्ट हो जातादहै कि वरश्रीदाम' गौर अभिषेकदामः' एक ही शोभायुक्त या अभिषेक योग्य पुष्पमालका 
वाची होकर स्वप्नोकी सख्याको चौदह ही सिद्ध करता ह 1 पउम-चरिय २१, १३ में स्वष्नोको गिनानेवारी 
गाथा ठीक वही दह नो “छठे श्रुताग णायाधम्मकहाभो' ( १,१ ) मेंभी पायी जाती । इन स्वप्नोका जब 
हम पद्मपुराण ( ३,१२४-१३९ ) मेँ उर्किखित स्वप्नोसे मिलान करते हँ तब स्वप्नोका क्रम ठीक वही 
होते हए जो सख्या व नामो मेद उत्पन्न करनेवे स्थरं वे एकतो वही "वरश्रीदाम' वाला जरह 
श्री रक्ष्मी भौर पुष्पमार्एं एेसे दो स्वप्न हो गये है । दूसरे जहां श्यः ( ध्वज ) का उल्रेख ह वह “मरस्य 
( मछली ) का पाया जाना ञ्चष ( मछटी ) भौर प्य ( ध्वज ) के पाठभेद या ्ान्तिको सूचित करता ह । 
एव सागर ओर विमानके बीच सिंहासन" अधिक आयादह। हमें प्रतीत होवा है कि स्वप्नोके नामो भौर 
सख्यकाभेदरेसाहीतोनहो जैसास्वर्गोकी १२ गौर १६ कौ सख्याको किसी समय सम्प्रदाय भेद सूचक 
माना जाता था, किन्तु तिखोयपण्णत्तिमे दोनोका उल्छे साथ-साथ मिल जानेसे अब वहु सम्प्रदाय भेदका 
सूचक नही माना जाता । इस विषयपर विचार किये जानेकी अवक्यकता ह । 
पउमचरियके कतक सम्प्रदायके सम्बन्धमें प्रेमीजीकी यह्‌ बात भी ध्यान देने योग्यहुं कि इस कथा- 
कका अनुसरण करनेवाले भपश्चश कवि स्वयभूको एक प्राचीन रिप्पणकारने यापुलीय ( यापनीय ) सवका 
कहा है । आचरं नही जो विमलमसूरि उसी परम्प्रकेहो। यहु बात ष्यान्मे रखनी चाहिए कि यापनीय 
सम्प्रदायका प्राय. पृ्णत विरीनीकरण दिगम्बर सम्प्रदायमें हुभा है ओर यह्‌ बात शिकल्ेखोसे प्रमाणित है । 
पद्यपुराणका यहु सस्करण अनुवाद सहित तैयार करने प॒ पन्नारालजी साहित्याचा्यने जो परिश्रम 
किया है वह प्रशंसनीयहै। इधर जिस्त तीव्र गतिसे यह्‌ प्राचीन साहित्य बडे सुन्दर टठंगसे ज्ञानपीठ द्वारा 
प्रकारित हौ रहा है, उसके लिए ज्ञानपीठकी अष्यक्षा श्रीमती रमारानीजीका हम विशेष शूपसे 
अभिनन्दन करते हँ । ज्ञानपीठके मन्त्री व सचालक आदि कायकर्ताभोको भी हम उनकी तत्परताके लिए 
हूदथसे धन्यवाद देते हँ । 
ह्यीरालाल्ल जेन 
आ. ने, उपाध्ये 
ग्रन्थमाका सम्पादकं 


प्रधान सम्पादकीय 
[ द्वितीय सस्करण ] 


(पश्चपुराणः के प्रथम भागका प्रकाशन अठारह वषं पुवं सन्‌ १९५८ में हुमा था । उपस समय उसका 
सम्पादकीय डँ हीराखाल जैन भौर डं. ए एन उपाध्येने लिवाथा। आज दोनोही स्वर्गतो चुके हं । 
अत मुञ्चे उनके भारको सखेद बहन करना पडा हु । 

उन्होने अपने प्रधान सम्पादकीयमें सस्कृत “पद्मपुराण मौर प्राकृत "'पउमचरिय' को ञेकर जो 
चिन्तनीय बातं उपस्थित की थी, वे बातें आज भी चिन्तनीय ही ह । हमने उसी समय प्राकृत ॒पडमचरिय' 
के साथ “पद्मपुराण कै भाद दो पर्वोक्ा मिरानं करते हृए पद्मपुराण' कौ अपनी प्रतिमे "पडमचरिय' की 
गाथाओकी क्रमघख्या अकित की थी । वहू आजमी हमारे सामने है । "पडमचरियः के प्रथम पर्वकी पद्य 
सं ३२ से ८९ तकं 'पद्मपुराणः के प्रथम पर्वमे श्लोक सख्यासे ४३ से १०१ तक वतमान है । केवल दोकां 
भन्तर ह । पद्मपुराण के लोक ४४ ओौर ४७ का रूपान्तर 'पडउमचरिय' मेँ नही है एेसी एकरूपता बिना 
अनुसरण किये नही हौ सकती । कदही-कही यत्किचित्‌ परिवर्तन भी देखा जाता ह । “पडमचरियः में पद्य 
सख्या ५१ मे भुणिवरेण' पद हं । पद्मपुराणः मे उसके स्थानम “दिगम्बरेण" ह । 

दुसरे पर्वमं भगवान्‌ महावी रके जन्मामिषेकके वर्णने भाताहै कि भेर पर्वतपर अभिषेकके समय 
बारुकने अपने पैरके अंगूठेसे मेर्को कम्पित किया । दिगम्बर परम्पराके साहित्ये अन्यत्र एसा वर्णन नही 
मिक्ता । श्वेताम्बर साहित्यर्मे तीथकर प्रकृतिके बन्धके बीस कारण माने गये है । तदनुसार ही "पडमचरियः' 
मे मौ बीस सस्या निर्दिष्ट ह किन्तु "पद्मपुराण मे दिगम्बर मान्यताके अनुसार सोखुह ही कारण कटे है । 
दोनोका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे इस प्रकारकी अन्य भी बते प्रकारे आती है जो चिन्त्य है । 

समन्तमद्रको कृतियोका भी प्रभाव क्वचित्‌ परिक्षित होता है । यथा १ पर्वमें श्लोक ९२ को 
पठते ही समन्तभद्रके स्वयभूस्तोत्र' का पद्य दोषाय नार कणिका विषस्य आदि स्मृति पथपर धा जाता 
है मौर इसी पवंका ६०वां इलोक रत्नकरण्ड श्रावकाचारः' कै शक्षितिगतमिव वटबीज' का स्मरण कराता 
ह । इस चौदहवं पर्वमे रावणकै पूछनेपर मुनिराज जो धर्मोपदेश देते है उसभ मद्य, मास, मधुके साथ रात्रि 
भोजनक त्यागपर इतना अधिक बल दिया गया है कि इतना अधिक बरु अन्यत्र दृष्टिगोचर नही होता । 
शायद इसका कारण यह्‌ हो कि अन्यत्र राक्षसोको निशाचर कहा ह । अस्तु, 

रामको कथा सर्वत्र रोचक रूपमे ही मिर्ती है । इस रोचक कथक रूपमे कथाकारोने जनताको 
जो सदुपदेश दिया हँ वह मनुष्यजातिके रिए बहुमूल्य ह । 

आज विद्वानोमेँ यह चर्चा चख्तीहै कि क्या रामायणकी घटना सत्यहै? ओर इसपर विविध 
उहापोह चकते ह । विदान्‌ तो चर्चाओमे उलक्षे रहते हैँ चिन्तु साधारण जन स्त्री भौर पुरुष सभी राम मौर 
सीताके पवित्र जीवनसे अनुप्राणित होकर अपने जीवनको सार्थक करते है । राम-जैसा पुत्र भौर पति तथा 
सीता जसी पतित्रता नारी--ये भारतके उज्ज्वरु आदरकै प्रतीक है । जबतक भारतम राम भौर सीताका 
निष्करक आदरं जीवित है, तबतक ना रीके हर्ता रावणोक्ो इस दरम खमादर नही मिक सकता । 

मारतीय ज्ञानपौठकी अध्यक्षा श्रीमती रमारानी उसी सती सीताकी एक सन्तान थीौ-- भारतीय 
नारीका एक उज्ज्वरु प्रतीक । काल्चक्रका प्रभाव, किवेभी सीताजी की तरह स्वर्गवासिनी हो गयी भौर 
अपने पति साहू शन्तिप्रसादजीको रामकी तरह ही एकाकी छोड गयी । हम बडे आदरके साथ उनका 
स्मरण करते है । भारतीय साहित्यके उद्धारके लिए उनको ल्गनशीलता चिरस्मरणीय है । भब साहूजीने 
रको वहन किया है अत आशा भौर विश्वास है कि मूषिदेवी प्रन्थमालाका प्रकाशन कायं उत्तरोत्तर 
वद दीः गप श्ातपीरे मन्त्री वा लक्ष्मीवन्द्रजी उधक्ते रिष पूर्ववत्‌ सतत यल्न्ीर है । 


-केला्नचन्द्र शास्र 





सम्पादकीय 


( द्वितीय सस्करण ) 


पद्यपुराणकी रचना कर श्री रविषेणाचार्यने जन-जनका बहुत कल्याण क्रियाहै। अष्टम बलभद्र 
श्री रामचन्द्रजी पञ्च नामसे प्रसिद्ध थे। उन्हीके नामसे इस म्रन्थका पद्यचरित या पञ्चपुराण नाम प्रसिद्ध हज 
है । रामचन्द्रजीके भाई लक्ष्मण तीन खण्ड भरतक्षेत्रके अधिपति अष्टम नारायण थे । नारायण भौर बरूभद्रका 
स्नेह जगत्‌प्रसिद्ध है । भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके तीर्थमे इन मह्‌ नुभावोने अयोधघ्यामें जन्म केकर भारतभूमिको 
अलक्त किया धा । सुदीघंकार व्यतीत हो जनेपर भी ये प्रत्येक भारतीयकी श्रद्धाके पात्रह । 


भ 


रामचन्द्रजीका जीवन अलौकिक घटनाओोसे भरा हुआ ह। वे एक मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमे पृजे 
जाते है । पिता-राजा दशरथके वे परम आज्ञाकारी थे । उनके द्वारा १४ वर्षके वनबासकी आज्ञा पाकर वे 
विना किसी प्रतिक्रियाके वनको चल देते है । मेरे रहते हृए भरतका राज्य वृद्धिगत नही हो सकेगा इसलिए 
उन्होने वनवास करना ही श्रेयस्कर समज्ञा था । पतिभक्ता सीता भौर ्नातुस्नेहसे परिपूर्णं लक्ष्मण, येदोदही 
उनके वनवासके साथी थे । वनवासके समय उन्होने कितने दीनहीन राजाभोका सरक्षण किया, यह्‌ पद्मपुराण- 
के स्वाध्यायसे स्पष्ट होता ह । लक्ष्मण श्रातुस्तेहकौ मूति थे तो सीता भारतीय नारीके सहज अर्कार- 
पातिव्रत्यं धमको प्रतिकृति थी । 

ल काधिपति रावणने दण्डकवनसे सीताक्रा अपहरण किया था उसे वापस प्राप्त करनेके लिए रामचन्द्र 
जीने रावणसे धर्मयुदध किया था। इस धममयुद्धमे रावणके अनुज विभीषण, बानरवशके प्रमुख सुग्रीव तथा 
हन्‌मान्‌ गौर विराधित आदि विद्याधरोने पृणं सहयोग किया था । भूमिगोचरी राम-लक्ष्मण द्वारा गगनगामी 
विद्याधरोके साथ युद्ध कर विजय प्राप्त करना, यहु उनके अलौकिक भलत्मबलका परिचायक हु । 


रावणका मरण होनेपर रामचन्द्रजी उसके परिवारसे आत्मीयव्त्‌ व्यवहार करते ह । उन्होने 
उद्घोष किया था कि मक्षे अन्यायका प्रतिकार करनेके किए ही रावणसे युद्ध करना पडा। युद्धके समाप 
होनेपर उन्होने रावणकौ विधवा रानियो तथा भ्रातुवियोगसे विहर विभीषणके ल्िएिजो सन्त्वनादीथी 
वहु उनकी उदात्त भावनाको सूचित करनेवारी ह । 

प्रजाकी प्रसन्नता भौर न्यायकी सुरक्षाके वे पूणं पक्षपाती थे, इसीलिए तो उन्होने कतिपय छोगोके 
दारा अवर्णवाद प्रस्तुत किये जानेपर गभवेती सोताका भयावह अटवीमे परित्याग कराया था। सीताका 
पुण्योदय ही समक्षना चाहिए फं उस निर्जनं अटवीमे भी उन्हु सुरक्नाके साधन समुपरुन्ध हुए । जिस सीताकी 
पराप्तिके लिए उन्होने रावणसे भयकर युद्ध किया था, प्रजाकी प्रसन्नताकौ भावनासे उसी सीताका परित्याग 
करते हुए उन्हे रचमत्र भो सकोच नही हुमा । 

पुराण ग्रस्थोमे रविषेणाचा्यं विरचित पद्यपुराण अपना प्रमुख स्थान रखता है । इसे भावाल-वृद्ध-- 
सभी लोग बडी श्रद्धासे पढते हं । हिन्द समाजमे मी रामकथाके प्रति रोगोका सहज आदर दै । विरलाही 
एसा कोई मन्दिर होगा जरह पद्यपुराणकी प्रति नहो । 

मेरे दवारा सम्पादित पद्यपुराणक्रा प्रथम सस्करण भारतीय ज्ञानपीठकी भोरे सन्‌ १९५८ मे प्रका- 


[र] 
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शित हग था । किन्तु अब प्रतिर्यां अनुपलब्ध होनेके कारण यह्‌ दसरा सस्करण प्रकारित हो रहाह। 
ज्ञानपीठके सस्थापक श्री श्ान्तिप्रसादजी साहू तथा उसके सचालक श्री लक्ष्मीचन्द्रजी आदिका यहं धमानुराग 
या साहित्यानुराग ही सखसञ्लना चाहिए कि वे बडी तत्परता ओर निष्ठाके साथ जिनवाणीके प्रकाशनमे सकन 
ह 1 भारतीय ज्ञानपीठने अल्प समयमे प्रकाक्षन-स्तरकी रक्षा करते हृए जितना विपुल साहित्य प्रकाशित किया 
ह उतना अन्य अनेक सस्थाएं मिलकर भी नही करस्की ह 1 ज्ञानपीष्की अध्यक्षा स्वर्गीया श्री रमाजी इस 
प्रकारान सस्थाको जो प्रगति प्रदान कर गयी वहु चिरस्मरणीय रहेगी । न केव जिनवाणीके प्रकाल्नमे 
उनका सहयोग रहा है अपितु पपौरा, अहार भादि प्राचीन तीर्थक्ेत्रोके जीर्णोदारमें भी उन्होने हजारो सपये 
समुचित व्यवस्थाके साय व्यय किये हँ । वे एकसे एक बढकर अनेकं जिनमन्दिरोका निर्माण करानेकी क्षमता 
रखती थी परन्तु नया निर्माण न कराकर उन्होने पर्वनिमित मन्दिरोका जीर्णोद्धार कराना ही उत्तम समज्ञा । 

आशा करता हँ किं यह दितीय सस्करण भी रोगोकी ्रद्धाको वृद्धिगत करता हुभा प्रथम सस्करणके 
समान समादृत होगा । मेरी इच्छाथी कि इस सस्करणकोभी आदिपुराण भौर उत्तरपुराणके द्वितीय 
सस्करणोके समान परिशिष्टे अल्कृत किया जाये परन्तु प्रकाशनक शीघ्रता ओर अपनी व्यस्तताके कारण 
परिशिष्ट तयार नही कर सका इसका खेद ह । 


वर्णीभवन, सागर विनीतं 
१-८-१६७६ पन्नाल्लाल स्ाह्त्याचाय 


प्रस्तावना 


पद्यचरितका सम्पादन निम्नाकित प्रतियोके आधारपर किया गया हं- 


[१] क' प्रतिका परिचय 

यह्‌ प्रति दिगम्बर जैन सरस्वती भण्डार धममपुरा, देहरीकी ह । श्री प, परमानन्दजी शास्त्रीके 
सत्प्रयत्नसे प्राप्त हृई है । इसमे १२०८६ इचकी सारईजके २४६ पत्र ह । प्रारम्भमें प्रतिपत्रमे १५-१६ पक्तियां 
बौर प्रतिपक्तिमे ४० तक अक्षरहै पर बादमें प्रतिपत्रमे २४ पक्ति्यां भौर प्रतिपक्तिमे ५७-५८ तक अक्षरं 
है । अधिकाश श्लोकोके अक लार स्याहीमे दिये गये ह पर पीडे हिस्सेमे सिफं कारी स्याहौका ही उपयोग 
किया गया ह । इस पुस्तककी छिपि पौषवदी ७ बुधवार सवत्‌ १७७५ को मुसावर निवासी ध्री मानसिहके 
पुत्र सुखनन्दने पूर्णं की ह । पुस्तकके किपिकर्ता सस्छृत भाषाके ज्ञाता नही जान पडते है इसकिए भाषाकी 
बहुत कु भलुद्धियां लिपि करनेमे हई है । इस पुस्तकके अन्तम निम्न लेख परया जाता हं- 

“इति श्रीपद्मपुराणसपृणं भवत । लिख्यत युखानन्द मानिहसुतं वासी सुयान भुसावरके सोत्र वैनाडा 
लिपि छिखी सूप्राने मवि सवत्‌ सत्रेसै पचहत्तर मिति पौषवदी सप्तमी बुधवार शुभ कल्याण ददातु । जाइसी 
पुस्तक दृष्ट्रा ताइसी लिखित मया । जादि शुद्धमशुद्धवा मम दोषो न दीयते । १1 सज्जनस्य गुणं ग्राह्य 
दोषतिक्त गुणाणंवम्‌ । मय शुद्ध कृत तस्य मोक्षसौख्यप्रदायकम्‌ ॥२।॥ जो कोई पटे सुने त्याहने म्हारो श्री 
जिनाय नम. । सज्जन एही बौनती साधर्मी सो प्यार । देव धमं गुरु परखके सेवो मन वेच सार ॥ देव धरम 
गुरु जो कखे ते नर उत्तम जान । सरधा रुचि परतीति सौ सो जिय सम्यक्‌ वान ॥ देव धरम सु परखिये 
सो ह सम्यकवान । दशन गुण ग्रह॒ आदि ही ज्ञान अग रुचि मान ॥ चारितं अधिकारी कहो मोक्षरूप त्रय 
मान । सज्जन सो सज्जन कह एहू सार तव जान ॥। निर्चं अङ व्यवहार नय रलत्नत्रेय मन सात । अप्पा दक्षन 
लानमय चारितगुन अप्पान । अप्पा अप्पा जोइये ज्यो पावे नियति शुभमस्तु । इस प्रतिका साकेतिकर नाम 
कृ है । 

[२] "खः प्रतिका परिचिय 

यह्‌ प्रतिश्रीदि जेन सरस्वती भवन पंचायती मन्दिर मसजिद खजूर देहटीकी ह । श्री प. 
परमानन्दजी शास्त्रीके सौजन्यसे प्राप्त हुई ह । इसमे ११९५ इचकी सारईजके ५१० पत्र ह । प्रतिप्रत्रमे १४ 
पंक्तियाँ भौर प्रतिपक्तिमें ४०-४१ तक अक्षर हं । पुस्तकके अन्तमे प्रतिलिपि सवत्‌ तथा लिपिकर्ताका कुछ 
भी उल्लेख नही हं । इस प्रतिके बीच-बीचमे कितने ही पत्र जीणंहो जानेके कारण अन्य ङेखक्के दारा 
फिरसे छिखाकर मिखये गये ह । प्राचीनच्िपि प्राय बुद्धहै पर जो नवीन पत्र मिलाये गये है उनमें 
अरुद्धियां भधिक रह गयी है । इस प्रतिके प्रारम्भे १-२ रलोकोकी सस्छृत टीकाभी दीगयीह। इस 
प्रतिका साकेतिक नाम खः ह । 

[३] जः प्रतिका परिचय 


यह्‌ प्रति श्री अतिश्चय क्षत्र महावीरलीकी है । श्रीमान्‌ प चनसुखदासजीके सौजन्यसे प्राप्त हुई है । 
इसमें १२२८५ सार्ईजके ५५४ पतर है । प्रतिके कागजकी ओर दुष्ट देनेसे पता चक्ता है कि यह प्रति बहत 
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प्राचीन ह परन्तु अन्तमे छिपिका सवत्‌ ओर छिपिकारका कोई परिचय उपरुञ्ध नही है । एसा जान पडता 
है कि इस प्रतिके अन्तका एक पत्र गुम हो गथा है अन्यथा उसमे लिपि सवत्‌ वगैरहुका उत्केख मि जाता । 
पुस्तककौ जीर्णताके कारण प्रारम्भमे ४४ पत्र नये छिखकर लगाये गये हँ । इन ४४ पत्रमे प्रतिपत्रमे १३ 
पक्तियां मौर प्रतिपवितमे ४० से ४५ तक अक्षर है । प्राचीन पत्रमे १२ पक्तिर्यां भौर प्रतिपवितिमे ३५ से 
३८ तक अक्षर है । अधिकाश लिपि शुदधकौ गयीह। इस प्रतिमेभी खः प्रतिके समान प्रारम्भके १-२ 
दरोकोकी सस्कृत टीका दी गयी हं । इस प्रतिका साकेतिक नाम ^ज' ह । 


[४] ब' प्रतिका परिचय 

यह्‌ पुस्तक प॒घल्नालाल षभचन्द्र रामचन्द्र बम्बरईकी ह । इस पुस्तकमे १३८६९ इचकी साईजके 
२६५ पत्र ह । प्रतिपत्रमे १९ पक्तिर्यां ओर प्रतिपक्तिमे ५५ से ६० तक अक्षर हं । लिपिके सवत्‌ ओौर 
ङिपिकारका उल्लेख अप्राप्त है । पर जान पडता ह कि लिपिकर्ता सस्कृत भाषाका जानकार था इसलिए कल्पि 
सम्बन्वी अशुद्धिर्यां नहीके बराबर ह । प्राय सब पाठ बुद्ध अकित कयि गये ह । बीच-बीचर्मे कठिन स्थलोपर 
टिप्पण भी दिये गये ह । इस संस्करणके सम्पादनमे इस पुस्तकसे अधिक सहायता प्राप्त हुई ह । इसका 
साकेतिक नाम षव ह। 


[५] टिप्पण प्रतिका परिचय 

यह्‌ प्रति श्री दि जैन सरस्वती भण्डार धरमपुरा दिल्लीकीहै। श्री प, परमानन्दजीके सौजन्यसे 
प्राप्त हूई है । यह टिप्पणको प्रति ह। इसमे १०२८५ इचकी सारईदजके ५८ पत्र हँ । बहुत ही सक्षेषने 
पद्मचरितके कठिन स्थरोपर टिप्पण दिये गये है । इस पुस्तककी लपि पौष वदी ५ रविवार सवत्‌ १८९४ 
को पृण हुई है । लरकरमे छिखी गयी ह । किसने लिखी ? इसका उल्लेख नही ह । इसकी रचनाक विषयमे 
अन्तमे लिखा ह- 

“लाट वागड श्री प्रवचन सेन पण्डितान्‌ पञ्चचरित समाकण्यं बलात्कारगण श्रीनन्याचार्यं सततवरिष्येण 
श्रौ चन्दरमुनिना श्री मदुविक्रमादित्यत्तवत्सरे सप्ताशीत्यधिकपहस्च ( परिमित ) श्वीमद्धाराया श्रीमतो राज्ये 
भोजदेवस्य पद्चचरिते' । 

अर्थात्‌ राजा भोजके राज्यकालमें सवत्‌ १०८७ मे धारानगरीमे श्रीनन्द भाचार्यके रिष्य श्री चन्द्र 
मुनिने इस टिप्पणकी स्वना को ह । छिपिकर्ताको अप्तावधानीसे छ्िपि सम्बन्धी अशुद्धिर्यां बहुत है । 


[६] “मः प्रतिका परिचय 


यह्‌ प्रति श्रौ दानवीर सेठ माणिकचन्दर ग्रन्थमाला बम्बरहुसे श्री साहित्यरत्न पण्डित दरबारीखाल्जी 
त्यायती्थं ( स्वामी (सत्यभक्त'ः वरधा ) के द्वारा सम्पादित होकर तीन भागोमे विक्रम सवत्‌ १९८५ मे 
प्रकाशित हुई ह । इसका सम्पादन उक्त पण्डितजीने किन प्रतियोके भधारपर किया यहु पता नही चला पर 
अशुद्धिर्यां अधिक रह्‌ गयी ह । इसका साकेत्तिक नाम भमः है । 


इत प्रतियोके पाठभेद केने तथा मिलान करनेपर भी जहां कही सन्देह दुर नही हमा तो मूडविदरीमे 
स्थित ताडपत्रीय प्रतिमे प. के भुजबरी शास्त्री दारा उसका मिलान करवाया ह । इस तरह यह सस्करण 
अनेकं हस्तलिखित प्रतियोसे मिलान कर सम्पादित किया गया ह 1 
संस्कृत साहित्य-सागर 


सस्कृत साहित्य अगाध सागरके समान विशाल ह । जिस प्रकार साशरके भीतर अनेक रत्न विद्यमान 
रहते ह॑ उसी प्रकार सस्छरृत साहित्य-साशरके भीतर भी पुराण, काव्य, न्याय, धर्म॑, व्याकरण, नाटक, 
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आयुवेद, ज्योतिष आदि अनेक रत्न विद्यमान है । प्राचीन सस्कृतमे एेसा भापको विषय नही भिेगा जिसपर 
किसीने कुछ न रिखा हो । अजैन सस्छृत साहित्य तो विशाल्तमहै ही परन्तु जन सस्छृेत साहित्य भी उसके 
अतुपातमे अल्परिमाण होनेपर भी उच्चकोटिका हु । जैन साहिव्यकी प्रमुख विश्चेषता यह्‌ है कि उसमे 
वस्तु स्वरूपका जौ वर्णन किया गया ह बह हृदयस्प्ीं है, वस्तुके तथ्याश्चको प्रतिपादित करनेवाखा है ओौर 
प्राणिमात्रका कल्याणकारक है । 


रामकथा साहित्य 


मयदापुरुषोत्तम रामचन्द्र इतने अधिक रोकप्रिय पुरुष हए ह कि उनका वर्णन न कैल भारतवर्षे 
साहित्यमे हृभा ह अपितु भारतवर्षके बाहर भी सम्मानके साथ उनका निरूपण हुभा है भौर न केवल जन 
साहित्यमे ही उनका वर्णन आता हँ किन्तु वैदिक भौर बौद्ध साहित्यमे भी सागोपाग वर्णन भाता है । सस्कृत- 
प्राृत-अपश्ररा आदि प्राचीन भाषाभो एव भारबकी प्रान्तीय विभिन्न भाषाभोमे इसके ऊपर उच्चकोटिके ग्रन्थ 
लिलि गये हँ । न केवर पुराण अपितु काग्य-महाकानव्य ओर नाटक-उपनाटक आदि भी इसके उपर अच्छी 
सख्यामं लिखे गये ह । जिस किसी लेखके रामकथाका भश्चय ल्या है उसके नीरस वचनोमे भी रामकथाने 
जान उदी हं । इसका उदाहरण भदट्वि काव्य विद्यमान ह | 


रामकथाकी विभिन्न धारां 


हिन्दु बौद्ध मौर जन--इन तीनो ही धर्मावलम्बियोमे यह कथा अपने-अपने ढगसे लिखी गयी है 
आर तीनो ही धर्मावम्बी रामको अपना आदर्शं-महापुरुष मानते ह । अभी तक अधिकार विद्रानोका मत 
यह ह कि रामकथाका सर्वप्रथम आधार वाल्मीकि रामायण है । उसके बाद यहे कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, 
पद्यपुखण, अन्तिपुराण, वायुपुराण भादि सभी पुराणोमे थोडे बहुत हैर-फेरके साथ सक्षेपमे क्िपिवबद्ध की गयी 
हे । इसके सिवाय अध्यात्मरामायण, आनन्दरामायण, अद्धूतरामायण नामसे भी करई रामायण ग्रन्थ लिखे 
गये । इन्दीके आधारपर तिञ्बती तथा खोतानी रामायण, हिन्देशियाकी प्राचीनतम रचना "रामायण 
काकाविन', जावाका आधुनिक सिरत रामः तथा हिन्दचीन, श्याम, ब्रह्मदेश एव सिहर आदि देशोकी राम- 
कथाएं भौ लिखी गयी ह । वात्मीकिं रामायणकी रामकथा सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसर्एि उसे अकितं करना 
अनुपयुक्त हं । हा, अद्भुत रामायणमे सीताकी उत्पत्तिकी जो कथा ज्खिी दहै वहु निरी है अत उसे यर्हा 
दे रहा हँ । उसमें छिखिा ह कि दण्डकारण्यम गृत्समद नामके एकं ऋषि थे । उनको स्त्रीने उनसे परार्थता की 
कि हमारे गर्भ॑से साक्नात्‌ लक्ष्मी उत्पन्न हौ । स्त्रीकी प्रार्थना सुनकर ऋषि प्रतिदिन एक घडेमे दूधको 
आमन्त्रित कर रखने लगे । इसी समय वर्ह एक दिने रावण भा पहुंचा, उसने ऋषिपर विजय प्राप्त करनेके 
लिए उनके शरीरपर्‌ अपने बाणोकी नोके चुभा-चुभाकंर शरीरका रबद-बंद रक्त निकारा भौर उसी घडमें 
भर दिया । रावण उस घ्डेको साथदही कले गया ओर रू जाकर उसने मन्दोदरीको यहु जताकरदे दिया कि 
“यह रक्त विषसे भी तीव्र है ।' कुछ समय बाद मन्दोदरीको यह्‌ अनुभव हुभा किं हमारा परति मुक्षपर सच्चा 
प्रेम नही करता ह इसलिए जीवनसे निराश हो उसने वह रक्त पी लिया । परन्तु उसके योगसे बहु मरी तो 
नही किन्तु गर्भवती हो गयी । परिक अनुपस्थितिमे गर्भधारण हो जानेसे मन्दोदरी भयभीत हई भौर वह्‌ 
उपे चिपानेका प्रयत्न करने रुगी । निदान, एक दिन वहु विमान द्वारा कुरुक्षेत्र जाकर उस ॒गर्भको जमीनमें 
गाड आयी । उसके बाद हरू जोतते समय वह॒ गभंजात कन्या राजा जनकको मिरी ओर उन्होने उसका 
पालन-पोषण क्रिया । यही सीता हं । वस्तुत अद्भुत रामायण कौ यह कथा अद्भुत ही है । सीताजन्मके 
विषयमे गौर भी विभिन्न प्रकारकी केथाएं प्रचित है उनका उल्लेख अलग प्रकरणम करेगा । बौद्धोके यहं 
पाली भाषामय 'जातकदटुवण्णनाः के दरारथजातकमे रामकथाका सक्षेप इस प्रकार है- 
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दशरथ महाराज वाराणसीमे धर्पूर्व॑क राज्य करते थे । इनकी येष्ठा महिषीके तीन सन्तान थी--दो 
पुत्र [ रामपण्डित गौर छक्लण ] ओौर एक पुत्री [ सीता देवी ] । इस महिषीके मरनेके पश्चात्‌ राजते एक 
दुसरीको ज्येष्ठा महिषीके पदपर नियुक्त किया । उसके भी एक पुत्र [ भरत कुमार ] उतपन्न हृभा । राजानं 
उसी अवसरपर उसको एक वर दिया । जब भरतकी अवस्था सात वर्ष॑की थी, तब रानीने अपने पुत्रके 
लिए राज्य मागा। राजाने स्पष्ट इनकार कर दिया । ठेकिन जब रानी अन्य दिनोमे भी पुन -पुन इसके 
लिए अनुरोध करने र्गी तब ॒राजाने उसके षडयन्त्रोके भयसे भपने दोनो पुत्रोको बुाकर कहा--यर्हा 
रहनेसे तुम्हारे अनिष्ट होनेकी सम्भावना है इसटिए किसी अन्य राञ्य या वनमे जाकर रहो ओौर मेरे मरनेके 
बाद रौटकर राज्यपर अधिकार प्राप्त करो ।' उसी समय राजानं ज्योतिषिर्योको बुलाकर उनसे अपनी मृत्युकी 
अवधि पी । बारह वर्षका उत्तर पाकर उन्होने कहा--हे पुत्रौ । बारह वर्षे बाद आकर छत्रको उठाना 1 
पिताकी वन्दना कर दोनो भाई चलनेवलेथे किं सीतादेवी भी पिता विदा लेकर उनके साथहोखी। 
तीनोके साथ-साथ बहूत-से अन्य लोग भी चल दिये । उनको रौटाकर तीनो हिमालय पंच गये भौर वहां 
बाध्रम बनाकर रहने ख्गे। नौ वषंके बाद दशरथ पत्रंशोकके कारण मर जते ह। रानी भरतको राजा 
बनानेमे असफल होती ह क्योकि भमात्य ओर भरत भी इसका विरोध करने लगे । तब भरत चतुरमिणी 
सेना केकर रामको ले आनेके उद्यसे वनको चले जाते है। उस समय राम भकेलेही है! भरत उनसे 
पिताके देहान्तका सारा वृत्तान्त कहकर रोने र्गते हँ परन्तु रामपण्डित न तो शोक करते ह भौरन रोते हू। 


सन्घ्या समय लक्खण गौर सीता रौटते ह । पिताका देहान्त सुनकर दोनो अत्यन्त शोकं करते है । 
इसपर रामपण्डित उनको धैयं देनेके किए अनित्यताका घर्मोपदेश सनाते है । उसे सुनकर सब शोकरहित हो 
जति ह । बादमे भरतके बहुत भनुरोध करनेपर मी रामपण्डित यहु कहकर वनमें रहनेका निङेचय प्रकट 
करते है-- “मेरे पिताने मुञ्चे बारह वर्षको अवधिके अन्तमें राज्य करनेका भदेश दिया है अत, अभी लौटकर 
मै उनकी आज्ञाका पालन न कर सर्कगा। मै तीन वर्षं बाद लौट अंगा ।' 


जब भरत भी शासनाधिकार अस्वीकार करते ह॑ तब रामपण्डित अपनी तिण्णपादुका--तृणपादुका 
देकर कहते ह शेरे अनि तक्र ये शासन करेगी । तृणपादुकामोको केकर भरत रक्ष्मण, सीता तथा अन्य 
रोगोके साथ वाराणसी रौटते है । अमात्य इन पादुकाओोके सामने राजकार्यं करते है । अन्यायहोतेही वै 
पादुकाएं एक दूसरेपर आघात करती थौ भौर टीक्‌ निर्णय होनेपर शन्त होती थी । 

तीन वर्षं व्यतीत होनेपर रामपण्डित लौटकर अपनी बहन सीताघ्े विवाह करते है । सोलह सहस्र 
वषं तक राज्य करलेके बाद वै स्वमं चरू जाते हँ । जातकके अन्तमे महात्मा बुद्ध जातकका साभमजस्य इस 
प्रकार बैठते है--उस समय महाराज शुद्धोदन महाराज दशरथ थे । सहामाया [ बुदकी माता ] रामकी 


माता, यशोधरा [ राहृलकी माता ] सीता, आनन्द भरत थे गौर मँ रामपण्डित था। 


इसी प्रकार "भेनामक जातकम्‌" मे भी किसी पात्रका उल्लेख न कर सिफं रामक जीवनवृत्तसे सम्बन्ध 
रखनेवारी क्था कही गयी है । इस जातकमे विशेषता यह्‌ है कि रामको विसातके कारण पिता दारा 
वनवास नही दिया जाता ह } वे अपने मामके आक्रमणकी तैयारिथाँ सुनकर स्वय राज्य छोड देते है । 

इसी प्रकार चीनी तिपिटकके अन्तरगत त्सा-पौ-त्सग~क्रिग नामक १२१ अवदानोका सग्रह है । यह्‌ 
संग्रह ४७२ ई. मेँ चीनी भाषामे अनूदित हमा था । इसमे एक दशरथकृथानम्‌' भी मिक्ता है । इसमे भी 
रामक्थाका उल्टेख किया गया ह, विरोषता यह ह कि इसमे सीताया किसी अन्य राजकुमारीका उस्छेख 


१. तीसरो शताब्दी ई मे अनामक जातकम्‌'का काग-सग-हृई द्वारा चीनी भाषामे अनुवाद हा था । यद्यपि 
मूख भारतीय पाठ अप्राप्य है परन्तु चीनी अनुवाद ल्येजलु-सी किग' नामक पुस्तके सुरक्षित है । 
[ देखे चीनी तिपिस्कका तशो घस्करण न १५२ ] 
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नही हुभा ह । दशरथकी चार रानियोका वर्णन आता है -उनमे प्रधान महिषीके राम, दुसरी रानीके रामन 
[ रोमण-लक्ष्मण ], तीसरी रानीके भरत ओर चौथीसे शनुध्न उत्पन्न हुए थे । रेख विस्तारके भयसे अनामक 
जातकम्‌' ओर (दररथकथानम्‌' की कथावस्तु नही दे रहा हूं । 


इस तरह हम हिन्द भौर बौद्ध साहित्यमे सामकथाके तीन रूप देखते हं-- एक वाल्मीकि रामायणका, 
दूसरा अद्भुत रामायणका ओर तीसरा बौद्ध जातकका । 


जेन रामकथकेदो रूप 


इसी तरह जैन साहित्यमे भी रामकथाकी दो धारां उपलन्व है--एक विमलसूरिके "पडमचरिय' 
ओर रविषेणके पद्यचरित' की तथा दूसरी गुणमद्रके “उत्तरपुराण' की । 


दवेताम्बर परप्परामे तीर्थकर आदि शखाकापुरुषोके जीवन सम्बन्धी कु तथ्याश स्थानाग सूत्रमे 
मिखते है जिसे आधार मानकर श्वेताम्बर आचार्यं हेमचन्द्र आदिने त्रिषष्टि महापुयाण आदिकौ रचनाएंकी 
है । दिगम्बर परम्परामे तीर्थकर आदिके चरित्रोका प्राचीन सकरन नामावरीके रूपमे हमे प्राकृत भाषाके 
तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थमे मिलता है। इसी श्रन्थमे ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण, ९ बलभद्र तथा ११ रद्रोके 
जीवनके प्रमुख तथ्य भी सगृहीत है 1 इन्हीके आधार तथा अपनी गुरुपरम्परासे अनुश्रुतं कथानकोके बलपर्‌ 
विभिन्न पुराणकारोने अनेक पुराणोकी रचनाषँकीहै। विमशसूरिते 'पउमचरिय' कै उपोद्घातमे छिला हं 
कि भै, जो नामावरीमे निबद्ध है तथा आचार्यं परम्परासे आगत है एेसा समस्त पद्मचरित आनुपूर्वीकि 
अनुसार सक्षेपसे कहता ह ` । उनके इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि उन्होने नामावलीको सुख्याधार मानकर 
'पउमचरिय' की रचना की है । तिलोयपण्णत्तिमे जो नामावरीके रूपमे तीर्थंकर भादि शकाकापुरुषोका 
चरिते अकित किया गया है--उसको उत्तरवर्तीं पुराणकारोने भी अपने-अपने प्रन्थोमे स्थान दियाहं। 
रविषेणने पद्मचरितके बीसवेँ पव॑मे उस भवको आत्मसात्‌ किया है । इस भ्रन्थके अन्तमं जो ग्रन्थ निर्माणके 
विषयमे उल्छेल किया है उससे यह वीर निर्वाण स ५३० विक्रम सवत्‌ ६० मे रचा गया सिद्धहं, परं 
हर्म॑न जैकोवी, डो कीथ, डं बुलूनर आदि पा्वात््य विशेषज्ञ इसकौ भाषारेली तथा शब्दोके प्रयोगपर 
दष्टि डालते हुए इते ईसाकी तीसरी-चौथी शत।ब्दीका रचा हृभा मानते ह । इतके उपरान्त आचाय रविषेणने 
वीर निर्वाण सवत्‌ १२०४ भौर विक्रम सवत्‌ ७२४ मेँ सस्छृत पद्मचरितकी रचना कौ ह । इन दोनो प्रन्योमे 
प्रतिपादित कथाकी धारा निम्नाकित छह विभागोमे विभक्त कौ जा सकती है-[ १ | विद्याधर काण्ड 
राक्षस तथा वानर वशका वर्णन, [२ ] राम भौर सीताका जन्म तथा विबाहु, [ २३ ] वनश्रमण, [ ४ | सीता- 
हरण भीर खोज [ ५ ] युद्ध, [ ६ ] उत्तर चरित । इनका सश्षिपत कथासार इस प्रकार हं-- 


[ १] विद्याधर काण्ड 


प्रथम ही राजा श्रेणिक भगवान्‌ महावौरके प्रथम गणधर गौतम स्वामीसे रामकथाका यथाथं रूप 
जाननेकी इच्छा प्रकट करता है इसके उ्नरमें गौतम स्वामी रामकथा सुनाते ह । प्रारम्भमे विद्याधर रोक, 
राक्षस वश, वानर वश ओर रावणकी वशावलीका वणेन दिया गया है-- 

राक्षस वशकरे राजा रत्नश्चवा तथा केकसीके चार सन्तान है-रावण, कुम्भकणं, चन्द्रा ओर 


विभीषण । जब रत्नश्चवाने पहले पहल अपने पुत्र रावणको देखा था तब शिशु जो हार पहने हृए था उसमें 
ठते रावणके दस्त सिर दिखे इसीकिए उसका दज्ञानन या दशभ्रीव नाम रखा गया । अपने मौसेरे भाईका 





१ णामावलिय णिबद्ध भायरिय परम्परागमं स्व 1 
वोच्छरामि परडमचरिय अहाणुपुध्वि समासेण ॥८।॥ --पडमचरिय-' उदहेशा १ 


१६ पद्मपुराणे 


विभव देखकर रावण भादि भाई विद्याएं सिद्ध करके रिए जाते है भौर रावण अनेक विद्याएं प्राप्त कर 
रौटता ह । इसके बाद रावण मन्दोदरी तथा ६००० अन्य कन्याभोके साथ विवाह करता है ओर दिग्विजये 
बहत-से राजाओोको परास्त करता है । इस वर्णनमे इन्द्र, यम, वरुण आदि देवता न होकर साधारण विद्याधर 
राजाह । इस विजययात्रामे रावण नलकूषरकौ स्तरीका प्रेभप्रस्ताव टुकराकर अपने आपको बहुत उचा 
उठाता है ओर केवलीका उपदेशा सुनकर प्रतिज्ञा करता है कि मै उस परनारीका उपभोग नही करूगा जो 
मुञ्चे स्वय नही चाहेगी । रावण इन्द्रका अहकार चूर करता ह । बालिका अहकार रावणके आक्रमणसे वैराग्य 
रूपमे परिणत हो जाता है जिससे बाकि विरक्त होकर दैगम्बरी दीक्षा धारण करता है भौर सुग्रीवक्ो राजा 
बनाता है । हनुमानृकी यथां उत्पत्ति तथा उसकी बारचेष्टाएं सबको चकित कर देती है । हतुमान्‌ रात्रण- 
की ओरसे वरुणके विरुद्ध युद्ध करके चन्द्रनखाकी पुत्री अनगकुसुमासे साथ विवाह करता ह । खरदुषण 
रावणकी बहुन चन्द्रनखासे विवाह करता ह । आगे चलकर दोनोसे शम्बक कुमारक उत्पत्ति होती हं । 


[२] राम ओर सीताका जन्म तथा विवाह 


इस प्रकरणम जनक तथा दशरथकी वशावरीके बाद प्रारम्म्भ दक्ञरथकी तीन पलिनियोक। उल्लेख 
है-१ कौशल्या, २ सुमिता गौर ३ सुप्रभा। एक दिन रावणको किसीते विदित हुभा कि मेरी मृत्यु 
राज्ञा जनक भौर दररथकी सन्तानोके हारा होगी । तब शावणने अपम भाई विभीषणको इन दोनोको हत्या 
क्रनेके छिए भेजा । पर विभीषणके आनेके पहले ही नारद इन दोनो राजाभोको सचेत कर जाते हं जिसे 
ये अपने महलोमे अपने शरीरके अनुरूप पुतले छोडकर बाहर निकल जति ह । विभीषण पुततलोकोही 
सचमुचका राजा समक्न मारकर तथा छिरको छेवण समुद्रम फंक हुमेशके कल्ए निरिचन्तहो नाताह। 
परदेल-भ्रमणके समय राजा दशरथ केकयीके स्वयंवरमे पहुंचते है 1 केकथी दशरथके गेम माला उक्ती हं । 
इसपर अन्य राजा बिगड़ उठते हुं । फलस्वरूप उनके साथ दकशरथका युद्ध होता है । केकयी वीरयगना थी 
इसलिए स्वय दश्चरथका रथ चखाती ह । राजा दशरथ अपने पराक्रम भौर उसकी चातुरी युद्धमे विजयी 
हते हं तथा अयोध्यामे वापस आकर राज्य करे करगते है । केकयीकी चतुराई रीक्षकर दशय्थने उसे 
मनचाहा वर भांगनेको कहा ओर उपने वरको राज्यभण्डारमे सुरक्षित करा दिया। कैकयी समेत राजा 
दशस्थकी चार रानियां हो जाती ह, उनसे उनके चार पुत्र उत्पन्न हृए । कौश्त्यासे राम, इन्हीका दसरा 
नाम पद्म था, सुमित्रासे रक्ष्षण, केकेयीसे भरत भौर सृप्रभासे शनुघ्न । 


राजा जनककी विदेहा रानीके एक पुत्री सीता तथा एक पुत्र भामण्डल उत्पन्न हृभा । उत्पन्न होते ही 
प्रसुतिगुषटसे एक पृ्ंभवका वैरी भामण्डलका अपहरण कर केता ह । अपहरणके बाद भामण्डल एकं विद्याधर. 
को प्रास होता है उसीके यहाँ उसका लाङन-पालन होता ह । नारदकी कृपासे सीताका चित्रपट देखकर 
भामण्डलका उसके प्रति अनुराग बढता ह । छसे जनकको विद्याधर कोके बुलाया जाता है । भामण्डलके 
पिताक आग्रह करनेपर भी जनक उसके चिए पुत्री देना स्वीकृत नही करता है क्योकि वहु पहले राजा दरारथ. 
के पुत्र रामको देना स्वीकृत कर चुका था । निदान, विद्याधरने शतं रखी करि यदि राम यह्‌ वच्नावर्तं घनुष 
चढा देगे तो सीता उन्हे प्राप्त होगी अन्यथा हम अपने पुत्रके ठिए बलात्‌ छीन रगे । विव्य होकर जनकने 
यह शतं स्वीकृत कर टो ! स्वयवर हुआ ओौर रामने उक्त धनुष चढा दिया } सीताके साथ रामक विवाह 
हमा । दशरथ विरक्त ही रामको राज्य देने खगे । तव केकयीने रान्य-मण्डारमें सुरक्षित वर मागकर भरतको 
राज्य देनेको इच्छा कौ । यह्‌ सुनकर राम शक्ष्मण सीताके साथ दक्षिण दिश्की ओर चछे गये ! चमे 
कितने ही त्रस्त राजाभोका उद्धार किया केकयी भौर भरत वनमे जाकर रामसे वापस चलनेका अनुरोध 
करते हँ पर सब व्यर्थं होता ह । 


परत्ताचना १७ 


[३] वन-भ्रमण 

इसमे राम-लक्ष्मणके अनेक युद्धोका वर्णन ह । कही वजकर्णको सिहोदरके चन्द्रसे बचातेहंतो 
बारुखिल्यको म्टेच्छ राजाके कारागृहसे उन्मुक्त करते ह, कभी नतैकीका रूप धरकर भरतके विरोधे खडे 
हुए यजा अत्तिवी्यंका मान-मदंन करते ह । इसी बीचमे लक्ष्मण जगह-जगह राजकन्याओके साथ विवाह करते 
ह । दण्डके वनमे वास करते है, मुनियोको आहार दान देते ह तथा जटायुसे सम्पक प्रास्त करते हँ । 


[४] सीताहरण ओर खोज क 


चन्द्रनखा तथा खरदरुषणका पूत्र शम्बूक सृरयंहास खडगको सिद्धिके ङिए बारह वषं तक बसके भिडेमे 
बैठकर तपस्या करता हँ । उसकी साधनास्वरूप उसे खड्ग प्रकट हुआ । लक्ष्मण सयोगवश्च वहाँ पहंचते है 
भौर शम्बुकके पहले ही उस खड्गको हाथमे केकर उसकी परीक्षा करनेके किए उसी वराके भिडेपर चात 
है जिसमें शाम्बूक बैठा था, फरत शाम्बूक मर जाता ह । जब चन््रनखा भोजन देनेके लिए उसके पास आयी 
तब उसकी मृत्यु देखकर बहत विकाप करती ह । निदान वहु राम खक्ष्मणको देख उनपर मोहित होकर प्रेम- 
प्रस्ताव रखती हं पर जब उसे सफरुता नही मिलती है तब वापस छौट पतिक पास जाकर पुत्रके मरनेका 
समाचार सुनाती ह । खरदूषणके साथ लक्ष्मणक्रा युद्ध होता है, खरदूषणके आह्वानपर रावण भी सहायताके 
छ्िएु आतां) बीचमे रावण सीताको देख मोहित होता है ओर उसे अपहरण करनेका उपाय सोचता है । 
वह्‌ विद्याबरर्से जान ल्ताह कि लक्ष्मणे रामको सहायतां बुरानेके किए सिहनादका सकेत बनाया है । 
अत, रावण प्रपचपूणं सिहनाद्से रामको रक्ष्मणके पास भेज देता है भौर सीताको अकेली देख हर 
ले जतादहै। 


सीताहूरणके बाद राम बहूत दु खी होते ह । सुग्रीवे साथ उनकी भित्रता होती है। एक साहसगति 
नामका विद्याधर सुग्रीवका मायामय रूप बनाकर सुग्रीवकी पतनी तथा राज्यपर अधिकार करना चाहता है । 
राम उसे मारते है, जिससे सुग्रीव अपनी पत्नी तथा राज्य पाकर रामका भक्त हो जाता ह । सूग्रीवकी आश्ञा- 
से विद्याधर सीताकी खोज करते ह । रत्नजटी विद्याधरने बताया कि सीताका हरण रावणने किया है! उस 
समय रावण बडा बलवान्‌ था इसलिए सुप्रीव आदि विद्याधर उससे युद्ध करनेके लिए पीडे हटते है पर उन्हे 
अनन्तवीर्यं केवखीके वचन याद अते है कि जो कोई शिलाको उठयेगा उसीकै हाथमे रावणका मरण होगा । 
लक्ष्मणने कोटिशिला उठाकर अपनी परीक्षा दी । सुग्रीव आदिको विश्वास हो गया । तब सबके सब वानरवशी 
विद्याधर रावणके विरुद्ध रामके पक्षम खडे हो जाते है । हनुमान्‌ रामका सवाद लेकर सीताके पास जाते हं 
ओर सीताका सन्देश काक्र रामके पास अति हं । 


[५] युद्ध 

सुग्रीव आदि विद्याधरोकी सहायतासे समस्त सेना आकार मागंसे कका पहूंवती है । रावण बहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध करता ह । हनुमान्‌ आदि उसकी विद्यासिद्धिमे बाधा डलनेका प्रयत्न करते है पर रावण अपनी 
दुढतापे विचरित नही होता है ओर विद्या सिद्धकरकेही उल्तादहै। विभीषणसे रावणका सधषं होता 
फक्त विभीषण रावणका साथ छोड रामसे भा मिरता ह । राम विभीषणको छकाका राजा बनानेका सकत्प 
करते ह । दोनो गोरसे घमासान युद्ध होता है। लक्ष्मणको शक्ति जगती है पर विशल्याके स्तान-जलते वह 
ठीक हो जाता है । विश्त्याके साथ लक्ष्मणका अनुराग दढ होता हँ । अन्तमे रावण लक्ष्मणपर चक्र चराता 
है पर वह प्रदक्षिणा देकर रक्ष्मणके हाथमे भा जाताहै ओौर लक्ष्मण उसी चक्रसे रावणका काम समाप्त 
करता ह । लक्ष्मण प्रतिनारायणका वध कर नारायणके रूपमे प्रकट होता है । 


[३ 


१८ पद पुराणे 


[६] उत्तरचरित 


अयोध्यामे राम-लक्षपष्ण रौटकर राज्य करने छगते है । भरत विरक्तहो दीक्षाखेखेताहं। राम 
लोकापवादसे त्रस्त होकर गर्भवती सीताको वनमे छुडवा देते है । सीता राजा वजजघके आश्चयमे रहती ह । 
वही उसके क्वण ओौर अक्रुश नामके दो पुत्र उत्पन्न होते है । बडे होनेपर रवण ओर अकश राम-लक्ष्मणसे 
युद्ध करते ह । अन्तमं नारदके निकेदनपर पिता-पुत्रोमे मिकाप होता है । हनुमान्‌, सुग्रीव, विभीषणादिके 
कहुनैपर राम सीताको बुातेहै, सीता अग्तिपरीक्षादेतीहं भौर उसके बाद आर्थिकाहो जाती तथा 
तपकर सोखहवे स्वर्ग॑मे प्रतीन्द्र होती है \ किसी दिन दो देवं नारायण तथा बल्भद्रका स्नेहं परखनेके लिए 
आते है । वे स्ूठ-मृठ ही लक्ष्मणसे कहते है कि रामका देहान्त हो गया । उनकी बात सुनते ही लक्ष्मणकी मृत्यु 
हो जाती ह । भाईके स्नेहसे विवश हो राम छह मास तक लक्ष्मणका शव लिये फिरते हं । अन्तमे कृतान्तवक्तर 
सेनापतिका जीव जो देव हुभा था, उसकी चेष्टासे वस्तुस्थिति समञ्च लक्ष्मणक्री भन्त्येष्टि करते ह ओर विरक्त 
हो तपरचर्या कर मोक्ष प्राप्त करते हं । 


इस धारा-कथानकका जन समाजर्मे भारी प्रचार है । हेमचन्द्राचार्य कृत जंनरामायण, जो धिष 
रालाका पुरुष चरितका एक अश है, इसी धारके अनुरूप विकसित है । जिनदासं कत रामपुराण, पद्यदेव 
विजय गणिक्ृत रामचरित तथा कथाकोषोमे आगत रामकेथाएं इसी धारामे प्रवाहित हुई है । स्वयम्‌ देवकृत 
सपश्रश्च भाषाक्रा पउमचरिउ तथा नागचन्दकरृत कनटिक पद्म रामायण इसीके अनुकर ह । 
दूसरी धारा गुणभद्राचार्यकृत उत्तरपुराणकी है। गुणभद्र जिनसेनाचार्थके शिष्य थे । जिनसेनके 
'कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृक पुरोकश्वरितम्‌' इस उल्केखसे यह स्पष्ट किया है कि उन्होने आदिपुराणकी 
रचना कवि परमेदवरके गद्यात्मक 'वाग्थसम्रह'पुराणके भाधारपर की है । जिनसेन आदिपुराणकी रचना 
पूर्णं करनेके पूर्वं ही दिवंगत हौ गये, अत अवरिष्ट आदिपुराण तथा उत्तरपुराणकी रचना उनके प्रबुद्ध रिष्य 
गुणमद्रने की है । बहुत कुछ सम्भव है किं गुणमद्रने भी उत्तरपुराणकी रचना करते समय कवि परमेश्व रके 
"वागर्थसग्रहपुराण'को ही आधारभूत माना हो पर आजकर वहु रचना अप्राप्य हं । इसक्िए रामकथाकी इस 
दवितीय धाराके उपोद्धातकके रूपमे सर्वप्रथम गुणभद्रका ही नाम आता हं 1 उत्तरपुराणके ६७ तथा ९ वे 
पर्वमे ११६७ इलोकोमे आठवें बलभद्र तथा नारायणके रूपमे राम तथा लक्ष्मणका वर्णन कियागयाह। यह्‌ 
वर्णन पठमचरि” ओर "पद्मचरितके वर्णनसे भिन्न है 1 इसमे खास बात यह है किं सीताको जनककी पुत्री 
न मानकर रावण-मन्दोदरीकी पुत्री माना ह । सीता-जन्मकी चर्चा जागे चलकर पृथक्‌ स्तम्भमे करगे । उससे 
स्पष्ट होगा कि “सीता रावणकी पत्री थी' यह्‌ न केवर गुणभद्रका मत था किन्तु तिञ्बती रामायण तथा अन्य 
गरस्थोमे भी वैसा ही उल्छेख ह । अत सम्भवत रामकथाका यह्‌ दसरा रूप गुणभद्रके समयमे पर्याप्त प्रचार 
पाचका होगा ओर उन्हे मपनी गुरुपरम्परासे यही मत प्राप्न हमा होया । इसलिए आचार्यं प्रम्पराके 
अनुसार उन्होने इसीका उसल्टेख किया ह । पद्यचरितकी प्रथम धाराकरो पठनेके बाद यद्यपि इस धाराको पठने- 
मे कुछ अटपटा-सा क्गता ह पर यह धारा स्वंथा निमूंल नही माकम होती । अपभ्र्च भाषाके महापुराणमे 
महाकवि पुष्पदन्तने, कर्णाटक भाषके त्रिषष्टि शाका पुरुष पुराणमे चामुण्डराय ने भौर पुण्यास्तव कथासारमें 
नागराजने गुणभद्रकी धारामे ही अवगाहन कर अपने कान्य लिखि है । 


उत्तरपुराणका सक्षिप्त कथानक इस प्रकार है- 


वाराणसीके राजा दशरथके चार पुत्र उत्पन्न होते ह--रास सुषारके गर्भ॑से, लक्ष्मण कैकेयोके गरभ॑से 
भौर बादमें जब दशरथ अपनी राजधानी साकेतमे स्थापित करते है तब भरत भौर श्ुघ्न भी किसी रानीके 





१ रविषेणने यद्यपि रक्ष्मणको चला हं सूमित्राका पुत्र, परन्तु बीच-बीचमें जव कभी उन्हे कैकयौसूनुके 
रूपमे उत्किखित किया है, उदाहरणके किए एक श्लोक यहं है- 


भ्रस्ताचना १९ 


गर्भसे उत्पन्न होते है। यहा भरत भौर शत्रुष्नकी माताका नाम नही दिया गयाह। दशानन विनमि 
विद्याधरवशके पुलस्त्यका पुत्र है । किसी दिन वहु अमितवेगको पुत्री मणिमतिको तपस्या करते देखता है 
ओर उसपर भासक्त होकर उसकी साधनामे विघ्न डालतेका प्रयत्न करता है । मणिमति निदान करती है 
कि मै "उसकी पुत्री होकर उसे मारूगी' । मुत्युके बाद वह रावणकी रानी मन्दोदरीके गर्भमे आतीहै। 
उसके जन्मके बाद ज्योतिषी रावणसे कहते है कि यह पुत्री आपका नाश केरेगी । अत रावणने भयभीत 
होकर मारीचको आज्ञा दी कि वह उसे कही छोड दे । कन्याको एक मजुषामे रखकर मारीच उसे मिथिला 
देरामे गाड आता ह । हरकी नोकसे उलक्ष जानेके कारण वहु मजुषा दिखाई पडती हं ओर छोगोके हारा 
जनकके पास पहुंचायी जाती है । जनक मजूषाको खोकर कन्याको देखते है ओौर उसका सीता नाम रखकर 
उसे पुत्रीकी तरह पारत ह 1 बहुत समय बाद जनक अपने यज्ञकौ रक्षाके किए राम ओर लक्ष्मणको बुलाते 
ह । यज्ञके समाप्त होनेपर राम ओर सीताका विवाह 'हयेता है, इसके बाद राम सात अन्य कूमारियोे 
विवाहं करते है ओर लक्ष्मण पृथ्वी देवी भादि १६ राजकन्याभोसे । दोनो दशरथकी आज्ञा केकर वाराणसीमे 
रहने कगते ह । 

तारदसे सीताके सौन्दर्यका वर्णन सुनकर रावण उसे हर लानेका सकत्प करता है । सीताका मन 
जाचनेके लिए शूर्पणखा भेजी जाती है ठेकिन सीताका सतीत्व देख वह्‌ रावणसे यह्‌ कहकर खौटती ह कि 
सीताका सन चायमान करना असम्भव है । जब राम ओर सीता वाराणसीके निकट चित्रकूट वाटिकामे 
विहार करते है तब मारीच स्वर्णमृगका रूप धारण कर रामको दुर ले जाता है । इतनेमे रावण रामकारूप 
धारण करके सीतासे कहता ह कि मैने स्वणमृत महर भेजा है भौर उनको पालकीपर चढनेकी आज्ञा देता 
है । यह पालकी वास्तवमे पुष्पक विमान ह, जो सीताको रुका ठे जाता ह । रावण सीताका स्प नही करता 
है क्योकि पतित्रताके स्पशंसे उसकी भकादगामिनी विद्या नष्ट हो जाती । 


दशरथको स्वप्न द्वारा मालूम हृभा कि रावणने सीताका हरण कियाह भौर वह रामके पास यह्‌ 
समाचार भेजते ह । इतने सृग्रीव ओर हनुमान्‌ बाक्कि विरुद्ध सहायता मांगनेके लिए* पहुंचते हं । हनुमान्‌ 
कका जाते है भौर सीताको सान्त्वना देकर खौटते है [ लकादहुनका कोई उस्टेख नही मिलता | इसके बाद 
लक्ष्मण द्वारा बालिका वध होता है भौर सुग्रीव अपने राज्यपर अधिकार प्रप्त करता दह । अब वानरोकी 
सेना रामकी सेनके साथ लकाकौी भोर प्रस्थान करती है। युद्धके विस्तुत वर्णनके अन्तमे रक्ष्मण चक्रसे 
रावणक्रा शिर काते है। इसके बाद लक्ष्मण दिग्विजय करके भौर अधंचक्रवर्ती [ नारायण | बलकेर 
अयोध्या लौर्ते है । लक्ष्मणकी सोछह हजार ओर रामकी आठ हजार रानियां ह । सीताके आठ पुत्र होते हं 
[ सीतात्यागका उल्छेल नही मिक्ता ] । लक्ष्मण एक असाध्य रोगे मरकर रावण-वधके कारण नरक जाते 
है । राम, लक्ष्मणके पुत्र पुथ्वीसुन्दरको राज्यपदपर भौर सीताके पुत्र अजितजयको युवराज पदपर अभिषिक्त 
करके दीक्षा छेते है भौर मुविति पाते है । सीता भी अनेक रानियोके साथ दीक्षा ठेती ह शौर अच्युत स्वर्गमे 
जाती हे । 
उत्तरपुराणकी यह्‌ रामकथा इवेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित नही है । आचायं हेमचन्द्रके निषष्ठिशखाका- 
पुरुषचरितमें जो रामकथा है, वह पूर्णत “पउमचरिय' या पद्म चरितकी कथाके अनुरूप ह । एसा जान पडता 
है कि हेमचन्द्राचार्यके सामने “पडमचरिय' भौर “पद्यचरित' दोनो ही ग्रन्थ विद्यमान थे। गुणभद्राचायं 


इत्युक्तो रावणो बाणै सुबाणै कैकयीसुतम्‌ । प्रावृषेण्यधनाकारो गिरिकिल्प निरुद्धवान्‌ ॥\९४॥ पवं ७४ 
कैकयीनन्दन कृत माहिन््रमस््रमुत्सृष्ट चकार गगनासनम्‌ ॥१००॥ पवं ४ 

ग्रन्थकी छानबीन करनेपर पता चा है कि रविषेणने भरतकी माताका नाम केकयाः र्खिाह भौर 
लक्ष्मणकी माताको सुमित्रा ओर कैकयी" इन दो नामोसे उल्लिखित किया है । 


२० पश्यपुराणे 
हेमचन्द्राचार्यसे पूर्ववर्तीं है अत इनके घमक्ष भी "पडमचरिय' भौर पद्चचरितः' रहा अवक्य हौगा पर उन्होने 
इसे अपनी कथामे क्यो नही अपनाया यह एक रहस्यपृणं बात मादरम होती हं । 


"पउमचरिड' ओर पद्मचरित' की रामकथा भधिकाश्च वाल्मीकि रामायणके आधारपर चख्ती हु 
केयोकि दोनो ही ग्रन्थोमे राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे रामकी यथार्थं कथा कहनेकी जो प्रेरणा की ह उससे 
स्पष्ट ध्वनित होता है कि उस समय लोकमे एक रामकथा प्रचरति थी जिसमे रावण कुम्भकणं आदिको 
मासभक्षौ राक्षस, तथा सुग्रीव, हनुमान्‌ आदिको वानर बताया गया था । इसके सिवाय इतिहासवेत्ताभोने 
वात्मीकरि रामायणका समय मी ईसवीय पूर्वं बतलाया है, तब उसका "पडमचरिड' ओर पञ्मचरित" के कति 
सामने रहना शक्य ही ह । उत्तरपुराणकी धारामें सीताजन्मका जो वणन मिलता ह वह्‌ विष्णुपुराणके ढगका 
है । दशरथ बनारसके राजा थे यह्‌ बात बौद्धजातकसे मिकती-जुल्ती है । उत्तरपुराणके समान बौदढजातकमे 
सीतात्याग तथा छ्वकुश-जन्म आदि नही ह । कहनेका सारांश यह्‌ कि भारतवषंमे रामकथाकी जो तीन 
धारां प्रचलति ह वे जैन सम्प्रदायमे भी प्राचीनकाल्सेचलीबारहीह। 


सी ताजन्सके विविधं कथनं 


इन धाराभोमे सीताजन्मको लेकर पर्याप्त विभिन्नता आयी ह, इसङक्ए उन विभिन्नताभोका इस 
स्तम्भमे सकलन कर लेना उपयुक्त प्रतीत होता ह । 


सीताजन्सके विषयमे निभ्नाकित मान्यताएं उपलब्ध ह- 


[१] सीता जनककी पुत्रो है 


इसका उल्रेख (महाभारतः तथा “हरिव की रामकथा, 'पउमचरिड' तथा 'पद्मचरित' भौर 
भादिरामायणमे मिलता है । 


[२] सीता पृथिवीकी पुत्री है 


इसका उल्टेख वाल्मीकि रामायण तथा उसके आधारसे लिखी गयी अन्य रामकथाओमें पाया जाता 
है । वाट्मीकरि रामायणके उत्तरीय पाठम जनक तथा मेनकाकी मानसी पुत्री भी बतलाया है पर पुथिवीसे 
मानवीकी उस्पत्ति एकदम असगत प्रतीत होती हं । 


[३] सीता रावणकी पुत्री है 


इसका उल्लेख उत्तरपुराण, विष्णुपुराण, महाभागवतपुराण, काष्मीरीरामायण, तिन्बती तथा 
खोतानीरामायणमें मिलता हं । 


[४] सीता कमलसे उत्पन्न हुई है 
इसका उल्लेख अदुमुतरामायणमे ह, इसकी विस्तृत कथा पहले दी जा चुकी है । 


[५] सीता ऋषिक रक्तका सम्बन्ध पानेवाटी मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई 
दसका उत्लेल दशावतार चरितमें पाया जाता ह । 


[६] सीता अग्निसे उत्पन्न इई है 


यह आनन्दरामायणं लिखा है । 
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[७] सीता दशरथकी पुत्री है 


यह्‌ दशरथजातक, जावाके रामकेलिग, मलयके सेरीराम तथा हिकायत महाराज रावणमे छिखा है । 
इनमे दरारथजातकको कथा पहरेदी जा चुकी ह । अन्य कथाएं ठेख-विस्तारके भयसे नही दे 
रहा हं । 


प्रद्चरित ओर आचार्थं रविषेण 


सस्कृत पद्य चरित, दिगम्बर कथा साहित्यमे बहुत प्रचीन प्रन्थ ह । म्रन्थके कथानायक आठवें 
बलभद्र पद्य ( राम ) तथा आव्वे नारायण लक्ष्मण हं । दोनो ही व्यक्ति जन-जनके श्रद्धाभाजन है, इसलिए 
उनके विषयमे कविने जो भी लिखा है वहू कविकी अन्तर्वाणीके रूपमे उसको मानस-हिमकन्दरासे नि सूत 
मानो मन्दाकिनी हीहै। परसग पाकर भाचार्यं रविषेणने विद्याधरछोक, अजना-पवनजय, हनुमान्‌ तथा 
सुकोशर आदिका जो चरित्र-चित्रण किया है, उससे प्रन्थकी रोचकता इतनी अधिक बढ गयी ह कि ग्रन्थको 
एक बार पढना शुरू कर बीचमे छोडनेकी इच्छा ही नही होती । 

इसके रचयिता भचायं रविषेण है, इन्टोने अपने किसी सघ या गणगच्छका कोई उल्लेख नही किया 
है ओर न स्थानादिकी ही चर्चाको है परन्तु सेनान्त नामसे अनुमान होता ह कि सम्भवत सेन सघके हो। 
इनकी गुरुपरम्पराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अर्हत्सेन गौर लक्ष्मणसेन होगे, एेसा जान पडता हं । 
भपनी गुरुपरम्पराका उद्छेख इन्होने इसी पद्मचरितके १२३ पर्वे १६७बे रलोककै उत्तरारध॑मे इस 
प्रकार किया है- 


“भासी दिन्द्रगुरोदिवाकरयति शिष्योऽस्य चार्हुन्मुनि- 
स्तस्माल्लक्ष्मणसेनसन्मुनिरद शिष्यो रविस्तु स्मृतम्‌" ॥ 


अर्थात्‌ इद्रगुरके दिवाकर यति, दिवाकर यततिके अर्हुन्मुनि, अर्हुनमुनिके लक्ष्मणसेन भौर लक्ष्मणसेनके 
रविषेण रिष्यथ) 
ये सब किस प्रान्तके थे ? इनके माता-पिता आदि कौन थे ? तथा इनका गार्हस्थ्य जीवन कंसा रहा ? 
इन सबका पता नही है । पद्मचरितकी रचना कब पूरणं हुई ? इसका उत्टेख इन्होने १२३ वे पर्वके १८१ वे 
रलोकमे इस प्रकार किया है । 
श्विशताम्यधिके समा सहसे समतीतेऽद्धचतुर्थवर्षयुक्ते । 
जिनभास्करवद्धमानसिद्धे चरित पद्ममुनेरिद निबद्धम्‌ ॥१८१॥ 
अर्थात्‌ जिनसूर्य--भगवान्‌ महावीरके निर्वाण होनेके १२०३ वषं ६ माहं बीत जानेपर पद्ममुनिका 
यह चरित निबद्ध किया गया । इस प्रकार इसकी रचना ७३४ विक्रम सवतूमे पृण हुई । इनके उत्तरवर्ती 
उद्योतनसुरिने अपनी कुवल्यमालर्मे-जो वि स ८३५ की रचना हं वरागचरितके कर्तां जटिलमुनि तथा 
पद्मचरितके कर्ता रविषेणका स्मरण करिया है । इसी प्रकार हरिवशचपुराणके कर्ता जिनसेनने भी वि सं. 
८४० की रचना--हुरिवश पुराणम रविषेणका अच्छी तरह स्मरण क्या है ९। 


१. “जेहि कए रमणिज्जे वरग पंडमाणचरिय वित्थारे । 
कहुव ण सखाहणिज्जे ते कइणो जडियरविसेणे ॥४१।॥ - 
२ कृतपद्मोदयोद्योता प्रत्थह परिवतिता 1 
मृति काम्यभवा रोके रवेरिव रवे प्रिया 113४।। 


२२ पदयपुराणे 


पद्यचरितका आधार 


पद्मचरित के आधारकी चर्चा करते हृए स्वय रविषेणने प्रथम पर्वके ४१-४२ वें इछोकमे इस प्रकार 
चर्चा की है-- 


वद्धंमानजिनेन्द्रोक्त सोऽयमर्थो गणेहवरम्‌ । 
इन्द्रभूति परिप्राप्त सुधमं धाररिणीमवम्‌ ॥४१॥ 
प्रमव क्रमत कीति ततोऽनुत्तरवाग्मिनम्‌ 1 
लिलत तस्य॒ सप्राप्य रवै्य॑त्नोऽयमुद्गत ॥४२॥ 


अर्थात्‌ श्रीवद्धमान जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुभा यह अर्थं इन्द्रभूति नामक गौतमगणधरको प्राप्त हुभा, 
फिर धारिणीके पुत्र सुधर्माचार्यको प्राप्त हुञा, फिर प्रभवको प्राप्त हुभा, फिर अनुत्तरवाभ्मी अर्थात्‌ श्रेष्ठ 


वकता कोतिषर्‌ आचार्यको प्राप्त हुभा । तदनन्तर उनका छिखा प्राप्त कर यह्‌ रविषेणाचार्यका प्रयत्न 
प्रकट हभा है । 


ग्रन्थान्तमे १२३ पवंके १६६बे श्लोकम भी इन्होने इसी प्रकार उल्लेख किया है- 


““निदिष्ट सकलनंतेन भुवने भ्रीवद्धंमानेन यत्‌ 

तत्ते वासवभूतिना निगदित जम्बो प्ररिष्यस्य च। 
शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटित पदुमस्य वृत्त मुने 

श्रेय साधूुसमाधिवृद्धिकरण सर्वोत्तम मद्धलम्‌'' ॥१६६॥ 


अर्थात्‌ समस्त ससारके द्वारा नमस्कृत श्रीवद्धंमानं जिनेन्द्रने पद्ममुनिका जो चरित कहा था वही 
इन्द्रभूति-गौतम गणधरने सुधर्मा गौर जम्बू स्वामीके लिए कहा । वही भागे चलकर उनके शिष्य उत्तर. 
वाग्मी शेष्ठवक्ता श्रीकी तिघर मुनिके द्वारा प्रकट हृभा । पद्ममुनिका यह्‌ चरित कल्याण तथा साधु समाधिकी 


वृद्धिका कारण ह ओर सर्वोत्तम मगलस्वरूप है । यहाँ आचायं कीतिधरका उनके उत्तरवारी विश्ेषणसे 
उत्टेख समन्षना चाहिए । 


स्वयम्भू कविने अपभ्रंशा भाषाके "पडमचरिड' की रचना रविषेणके पद्मचरितके आधारपर की है 
भोर पदुमचरितमे रविषेणते ग्रन्थ परम्पराका आधार बतलाते हए जो प्रथम पर्व॑मे ४१-४२ श्टोक लखि है 
उन्हे ही सामने रखकर स्वयम्भू कविने भी निम्नाकित पद लिखि हँ । 


वडढमाण-मुह्‌-कुहूरविणिग्गय । रामकहाणए एह्‌ कमागय । 
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१ प्रथम पर्वके ४१-४२बे श्छोकका अनुवाद करते समय १२३बं पर्वके १६७बे श्छोकमे भागत उत्तर- 
वार्मीपदकी सार्थकताके खयि (ततोञनृत्तरवाग्मिनम्‌) "तत॒ अनु उत्तरवाग्मिनम्‌' इस पाठकी कल्पना की 
गयी थौ, पर सब प्रतियोमे "ततोऽनुत्त रवाग्मिनम्‌' यही पाठ ह इसलिए 'अनुत्तरवाग्मिनम्‌'को कीरतिका 
विरेषण मान ठेना उचित जान पडता है । “अनृत्तरवाग्मिनम्‌' का भर्थं श्रेष्ठ वक्ता होता ह । १२३ पर्वके 
१६७ वें श्खोकमे उत्तरवाग्मी इस विदोषणसे कीतिधरका उल्लेख समञ्लना चाहिए क्योकि वह॑ कीत्तिका 
अलगसे उ्टेख नही है । स्वयम्भू कविने भी अपने अपश्ररा 'पडउमचरिउमेँ (करित्तिहरेण अणुत्तरवाए' इस 
उतल्लेखसे “अणुत्तरवाए को कौतत्तिधरका विशेषण ही माना ह । इस सरोधनके अनुसार पाठक प्रथम 
पर्वके ४१-४२वं श्लोकका अनुवाद ठीक करले। माननीय डं ए एन, उपाध्यायनें इस भोर मेरा 
व्यान आकर्षित किया था अत उनका आभारी हैं । 
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पच्छ इदभूड आयरिए । पुणु धम्मेण गुणालकरिए । 
पुणु पहवे ससाराराए । कित्तिहरेण अणृत्तरवाए । 
पुणु रविषेणायरि यपसाए । बुद्धिए अवगाह्य कराए । 
अर्थात्‌ यह रामकथारूपी सरिता वरद्ध॑मान जिनेन््रके मुखरूपी कन्दरासे अवतीणं हुई है तदनन्तर 
इन्द्रभूति भाचार्यको, फिर गुणालकृत युधर्माचायको, फिर प्रभवको, फिर अनुत्तरवाग्मी श्रेष्ठवक्ता को तिधरको 
प्राप्त हुई ह । तदनन्तर रविषेणाचार्यके प्रसादसे उसी रामकथा-सरितामे अवगाहन कर ,. 


इस प्रकार स्वयम्म्‌ दारा समथित रविषेणके उत्लेखसे जान पडता ह कि उनके पद्मचरितका आधार 
भाचायं करत्तिधर सुनिके द्वारा सद्न्ध रामकथा हँ । पर यह्‌ कीतिधर कौन हं ? इनका आचार्यं परम्परामे 
उल्छेख देखनेमे नही भाया । तथा इनकी रामकथा कहां गयी ? इसका कुछ पता नही चलता । हो सकता हँ 
कि कवि परमेहवरके वागर्थसग्रहुपुराण' के समान लुप्त हो गयीहो। 


पउमचरिय ओर पश्यचरित 


उधर जब रविषेणकै द्वारा प्रतिपादित अपने पद्मचरितका आधार कीतिधर मुनिके द्वारा प्रतिपादितं 
रामकथाको जानते है ओर इधर जब विमलसूरिके उप प्राकृत 'पउमचरिय' को जिसकी कथावस्तु प्रतिपादनं 
शली, उदृश अथवा पर्वोके समानान्त नाम एव कितने ही स्थलोपर पद्योका भथंसाम्य भी देखते है तब कुः 
दिविधा-सी उत्पन्न होती ह । पडमचरियमे विमलसुरिने ग्रन्थ निर्माणका जो समय दिया ह उससे वह्‌ विक्रम 
सवत्‌ ६० का ग्रन्थ सूचित होता है भौर रविषेणका पद्मचरितं उससे ६७४ वषं पीष्ठेका प्रकट होता हँ । 
यदि रविषेण पडमचरियको सामने रखकर अपने पद्मचरितमे उसका पल्लवन करते है तो फिर एक 
जैनाचार्यको इस विषयमे उनका कृतज्ञ होकर उनका नामोल्लेख अवद्य करना चाहिए था प्र नामोत्छेख 
उन्होने दूसरेका ही किया है यहु एक विचारणीय बात है । 

'पडमचरिय' का निर्माण समय वही है जिसका कि विमलमसूरिने उल्लेख किया है, इसपर विदवासं 
करनेको जी नही चाहता । अनेकान्त वषं ५ किरण १०-११में श्रौ प परमानन्दजी शास्व्रौ सरसावाका 
१उमचरियका अन्त परीक्षण शीर्षक एक महत्वपूर्णं लेख छपा था । शास्ीजीकी आश्ञा लेकर उन्हीके 
श्दोमे मँ यहां वह्‌ ठे दे रहा हँ जिसे पाठकोको विचारार्थं उचित सामग्री सुरुभ हो जायेगी । 


पठमचरिय का अन्त परीक्षण 


पउमचरियः प्राकृत भाषाका एक चरित ग्रन्थ है, जिनमे रामचन्द्रकी कथाका जच्छा चित्रण क्रिया 
गया है । इस ग्रन्थक कर्ता विमलसूरि है । ग्रन्थकर्तनि प्रसृत ग्रन्थमे अपना कोई विशेष परिचय न देकर 
सिं यही सूचित किया है कि--“स्वसमय भौर परसमयके सद्‌भावको ग्रहण करनेवाले “राहू आचा्यके शिष्य 
विजय थे, उन विजयके शिष्य नाइल-कुल-नन्दिकर मुञ्च "विमल द्वारा यह्‌ ग्रन्थरवा गयाहं । यद्यपि 
रामकी कथाके सम्बन्धमे विभिन्न कवियो द्वारा अनेक कथाग्रन्य रचे गये है परन्तु उनमे जो उपरून्धहं वे 
सब परठमचरियकी रचनासे अर्वाचीन कहे जाते है । क्योकि इस ग्रन्थे प्रन्थका रचनाकार वीर निर्वाणसे 
५३० वर्षं बाद अर्थात विक्रम सवत्‌ ६० सूचित किया ह । ग्रन्थकारते इस ग्रन्थमे उसी रामकथाको प्राहृत- 
भाषामे सूत्रो सहित गाथाबद्ध करिया बतलाया है जिसे प्राचीनकारमं भगवान्‌ महावीरने कहा था, जो बादको 





१ राहू नामायरिभो ससमय परसमय गदिय सब्भावो । 
विजयो य तस्स सीसो नादल्कुल वंस नन्दियरो ॥११७॥ 
सीसेण तस्स रहय राहवचरिय तु सुरि विमरेणं। -प्रडमचरिय, उदृस १०३ 





र पदयपुराणे 


उनके प्रमुख गणधर इन्द्रमृति द्वारा धर्माशयते रिष्योके प्रति कहौ गयी ओौर जो साधु-परम्परासे सकल लोकम 
उस समय तक स्थित रही । 


रचनाकारः 


विद्वानोमे इस ग्रन्थक रचनाकार सम्बन्धमे भारी मतभेद पाया जाता ह । डौ. विष्टरनीज आदि 
कुछ विदान्‌ तो ग्रन्थे निर्दिष्ट समयक्षो ठीक मानते है । किन्तु पाश्चात्य विद्वान्‌ डर हमन जंकोबौ वरह 
इसकी रवचनारैटी, भाषा-साहित्यादि परसे इसका रचनाकार ईसवीय तीप्तरी-चौथौ शताब्दी मानते ह । 
कुछ विद्वान्‌ डो कीथ आदि इसमे "दीनार" ओर ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी कुछ ग्रीक भाषाके शब्दके पायं 
जनके कारण इमे ईसवीये ३०० वर्ध या उसके भी बादका बतकताते है । ` भौर छन्दशास्त्रके विरोषन्ञ श्री 
दीवान बहादुर केशवलाल ध्रुव उक्त रचनाकराल्पर भारी सन्देह व्यक्त करते हए इसे बहुत बादको रचना 
बताते ह । आपने भपने ठेखपेँं प्रकट किया ह कि--इस ग्रन्थक प्रस्येक उदेरके अन्तमे गाहिणी, शरभ 
आदि छन्दोका, गीतिमे यमक ओर सर्गान्तमे विमल शब्दका प्रयोग भी इसकी अर्वाचीनताका ही दयोतक हं । 
इनके सिवाय, भौर भी कितने ही विद्वान्‌ इसके रचनाकारुपर सदिग्धे है--परन्थमे निदिष्ट समयको ठीक 
माननेमे हिचकिचाते है, मौर इस तरह इसका रचनाकराल अबतक सन्देहकी कोटिर्मे ही पडा हुभा है । एसी 
स्थितिमे ग्रन्थोल्लिखित समयको सहसा स्वीकार नही किया जा सकता । 


ग्रन्थक समय-सम्बन्धमे विद्वानोके उपरन्ध मतोका परिशीखन करते हए, भने अन्धके अन्त साहित्य 
काजो परीक्षण किया है उस परसे मै इस नतीजेको पषुवा हूं कि ग्रन्थका उक्त रचनाकाल ठीक नही है--वहु 
जरूर किसी भूर अथवा ऊेखक-उपलेखककी गत्तीका परिणाम ह । भौर यह भी हो सकता ह कि शककारकी 
तरह वीर निर्वाणकरे वर्षोकी सख्थाका तत्काखीन गकत प्रचार ही इसका कारण हो, परन्तु कुछ भी हो, ्रन्थके 
अन्त परीक्षणसे मुक्ते उक्त सभयके ठीक न होनेके जो दुसरे विरोष कारण मालूम हृए हँ वे निम्न तीन भागोमे 
विभक्त हं- 

( १) दिगम्बर-शवेताम्बरके सभ्भ्रदाय सेदसे पहठे पउमचरियका न रचा जाना 

( २ ) ग्रन्थसे दिगम्बराचायं कुन्दकुन्दकी मान्यताका अपनाया जाना । 

( ३ ) उमस्वातिके तेत्वाथंसूत्रोका बहुत अनुसरण किया जाना । 


अब मै इन तीनो प्रकारके कारणोका क्रमश स्पष्टीकरण करके बताता हूं । 


(१) जेनोमें दिगम्बर-द्वेताम्बरका सम्प्रदाय भेद दिगम्बरोकौ मान्यतानुसार विक्रम सवत्‌ १३९ में 
भौर इवेताम्बरोकी मान्यतानुसार सवत्‌ १३९ मे हुआ ह । इस भेदसे पहृरेके साहित्ये जनसाधुओके लिए 
ॐ 
१. प्चेव य वाससया दुसमाए तीस वरिस संजुत्ता। 

वीरे सिद्धिमुपगए तओ निबद्धं इम चरिय ॥१०३॥ 
एय वीरजिणेण रासचरिय सिद्ध सहत्थ पुरा, 
पच्छखण्डलभूदणा उ किय सीसास धम्मासय । 
भू साहुपरपराएं सयक खोए ट्एि पायड 
एत्ताहे विमकेण सृत्तसर्हिय गाहानिबद्धं कय ॥१०२। -पडऽमचरिय, उटेस १०३ 
२ देखो, “इन्साद्कंरोपीडिया फ ग्लिजीन एण्ड एथिक्स' भाग ७, पृष्ठ ४३७ ओर “मोड्न॑रिन्य्‌' 
दिसम्बर सन्‌ १९१४। 
३. देखो, कीथका संस्कृत साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ३४, ५९। 
४ इ्टरोडक्शन टु श्राङृत । 


प्रस्तावना २५ 


"दिगम्बरः “श्वेताम्बरः शब्दोका स्पष्ट प्रयोग कही भी नही दैवा जाता । एसी स्थिति होते हुए यदि इस 
ग्रन्थे किसी जैनसाधुके किए श्वेताम्बर (सियवर) शब्दका स्पष्ट प्रयोग पाया जाता ह तो वह इस बातको 
सुचित करता है कि यहु ग्रन्थ वि, सवत्‌ १३६ से पहलेका बना हुभा नह्य है जिस वक्तं तक दिगम्बर 
रवेताम्बरके सम्प्रदाय भेदकौ कल्पना रूढ नही हुई थी । ग्रन्थक २२वं उदहशमे एक स्थकपर एसा प्रयोग 
स्पष्ट हं ! यथा- 
पेच्छइ परिभमतो दाहिणदेसे सियवर पणो । 
तस्सं सगासे धम्म सुणिऊण तथो समाढनत्तो ॥७८॥ 
अह भणद मुणि्वेरिदो णिघुण सुघम्म जिणेहि परिकहिय । 
जेटटो य समणघम्मो सावयधम्मो य अणुजेटूठो ।७९॥ 
इसमे राजच्युत सौदा राजाको दक्षिण देशमे भ्रमण करते हृए जिस जेन मुनिका दर्शन हआ था भौर 
जिसके पासे उसने श्रावककै त्रत लिये थे उसे श्वेताम्बर सुनि छ्विागयाहं। अत यह ग्रन्थ वि सवत्‌ 
१२३६ से पहटेको रचनां नही हयो सकता । 
युपर मै इतना भौर भी बतला देना चाहता हँ कि उवेताम्बरीय विष्ठान्‌ मुनि कत्याणविजयजी 
तो अपनी शमण भगवान्‌ महावीर' पुस्तके यर्हां तक किखते है कि--विक्रमकी सातवी शतान्दीसे पहले 
दिगम्बर-द्वेताम्बर दोनो स्थविर परम्पराभोमे एक दूसरेको दिगम्बर-इवेताम्बर कहनेका प्रारम्भ नही हुभा 
था । जसा कि उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है- 


“हसी समय ( विक्रमकी सातवो शताब्दीके प्रारम्भसे दसवीके अन्त तक ) से एक दूसरेको दिगम्बर- 
दवेताम्बर कहुनेका भी प्रारम्भ हुभाः' ॥ पृष्ठ ३०७ 
मुनि कल्याणविजयजीका यह अनुसन्धान यदि ठीक ह तो पउमचरियका रचनाकार विक्रम संवत्‌ 


१३६सेही नही किन्तु विक्रमकी सातवी शताब्दीसे भी पहलेका नही हो सकता । इच ग्रन्थका सबसे प्राचीन 
उल्ठेल भी अक्गी तक ॒(कुवरयमाला' नामके प्रन्थमे ही उपलम्ध हृभा है जो शक सवत्‌ ७०० अर्थात्‌ विक्रम 


सवत्‌ ८३५ का बना हुभा ह । 


(२) श्री कुन्दकुन्द दिगम्बर सम्प्रदायके प्रधान आचाय ह । अपने चारित्तपाहुडमे सागार धमंका 
वर्णन करते हृए सल्टेखनाको चतुथं शिक्षात्रत बतलाया है । आपतते पूवके भौर किसी भी प्रन्थमे इस मान्यता- 
का उल्टछेव नतहीहै ओर इसीलिए यह्‌ खास आपकी मान्यता समक्षी जती है 1 आपकी इस मान्यता को 
पडमचरिय' के कर्ता विमलमसूरिने अपनाया हँ । उवेताम्बरीय आगम सूत्रोमे इस मान्यताका कही भी उल्लेख 
नही है । मुरुतार साहबको भ्राप्त हए मुनिश्ची पुण्यविजयजीके पत्नके निम्न वाक्यसे भी एसा ही प्रकट है-- 
“इवेताम्बर आगमोमें कही भी बारह व्रतोमें सस्टेखनाका समावेश रिक्षात्रतके रूपमे नही किया गया है । 
चारित्त पाहुडके इस सागार ध्म॑वे पद्योका ओर भी कितना ही सादृश्य इस पडमचरियमें पाया जाता ह, 
जसा कि नीचेकी तुरनापर-से प्रकट ह~ 

पचेवणुव्वयाइ गुणव्वयाइ हवति तह तिण्णि । 
सिक्खावय चचारि य सजमचरण च सायार ।॥२३।। 
थुङे तसकायवह थू सोसे अदत्तथुले य 1 

परिहारो परमदहिखा परिग्गहारभ परिमाण ॥२४।। 
दिसविदिसमाणपढम अणत्यदण्डस्स वञ्जण विदियं । 
भोगोपभोगपरिमा इयमेव शुणव्वया तिण्णि 1२५॥ 


#॥ 


२६ पद्यपुराणे 


सामादइयं च पदम विदिय च तहैव पोसह्‌ भणिय । 
तइय च अतिहिपुज्ज चडउत्थ सल्छेहणा भते ॥२६॥ --चारित्तपाहुड 


पच य अणुग्वयाईइ्‌ तिण्णेव गुणग्बयाइई भणियाइ । 

सिकष्वावयाणि एत्तो चत्तारि जिणोवइट्ठाणि ॥११२॥ 

थूरयर पाणिवह मूसावाय अदत्तदाण च । 

परजुवर्ईण निवत्ती सतोषवय च पचमय ॥ ११३॥ 

दिसिविदिसाण य नियमो अणत्थदडस्स वज्जण चेव । 

उवभोगपरीमाण तिण्णेव गुणन्वया एए ॥११४॥ 

सामाइयं च उववास~पोसहौी अतिहिस्विभागो य। 

अते समाहिमरण सिक्वासुवयाइ चत्तारि ॥११५॥ --पडमचरिय उ. १४ 


इसके सिवाय, आचार्य कुन्दकरन्दके प्रवचनसारकी निम्न गाथा भी पडउमचरियमें कछ शब्दपरि तनके 
साथ उपलन्ध होती है- 
ज अण्णाणी कम्म खवेदि भवसयसहस्सकोडीहि । 
त णाणी तिदहिगुत्तो खवेदी उस्सासमेत्तेण ॥३८॥ -प्रवचनसारञअ ३ 


ज भन्नाणतपस्सी खवेह मवसयसहस्सकोडीहि । 
कम्म त तिहिगुत्तो खवेद णाणी मुहत्तेण ॥ १७५७॥ --पडमचरिउ उ १०२ 


ेसी स्थितिमे पउमचरियकी रचना कुन्दकुन्दसे पहरे की नही हो सकती । कुन्दकुन्दका समय प्राय 
विक्रमक पहखी रशताब्दीका उत्तराधं भौर दूरी शताब्दीका पूर्वार्धं पाया जाता है--तीसरी चताग्दीके 
बादका तो वह्‌ किसी तरह भी नही कहा जा सकता' । एसी हालतमे पडमचरियके निर्माणका जो समय वि, 
स॒ ६० बतकराया जाता है वहु सगत मादूम नही होता । सुनि कत्याणविजयजीने तो कुन्दकरन्दका समय वि 
की छटी शताब्दी बतलाया हँ । उन्हूं अपनी इस धारणके अनुसार या तो पउमचरियको विक्रमकी छटी 
शतान्दीके बादका ग्रन्थ बतलानाहोगा यावि सवत्‌ ६० से पहलेके बने हुए किसी श्वेताम्बर ग्रन्थमें 
सल्लेखना ( समाधिमरण ) को चतुर्थं िक्ात्रतके रूपमे विहित दिखकाना होगा गौर नही तौ कुन्दकुन्दका 
समय विक्रम सवत्‌ ६० घे पूवंका मानना होगा । 


३ ] उमास्वाति विरचित तत्त्वारथसुतरके सूत्रोकी पउमचरियके कतिपय स्थरोके साथ तुलना 
करनेसे दोनोर्मे भारी शब्दसाम्य गौर कथनक्रमकी लैखीका अच्छा पता चरता ह । भौर यहु शण्द साम्यादिक 
स्वेताम्बरीय माष्यमान्य पाठके साथ उतना सम्बन्ध नही रखता जितना किं दिगम्बरीय सूत्रपाठ्के साथ रखता 
इभा जान पडता ह । इतना ही नही, किन्तु जिन सूत्रोको भाष्यमान्य पाठने स्थान नही दिया गया ह मौर 
जिनके विषयमे भाष्यके टीकाकार हरिभद्र भौर सिद्धसेन गणी अपनी भाष्य वृत्तिमे यहा तक सूचित करते है 
कि यहांपर कुछ दुसरे विद्वान्‌ बहुत-से नये सूत्र अपने आप बनाकर विस्तारे किए रखते है * उनमे-ते कितने 
ही सूत्रोका गाथाबद्ध कथन भी दिगम्बरीयं प्ररम्परासम्मत सूत्रपाठके अनुसार इसमे पाया जाता है । यपिर 
पाठकोको जानकारीके छिएु तत्तवार्थसूत्रोकौ गोर पडमचरियक्री गाथागोकी कुष तुलना नीते दी जाती ह- 





१, देखो, अनेकान्त वषं २ किरण १ प्रथम छे, श्वीक्रुन्दकुन्द भौर यतिवृषमभे पूव॑वतीं कौन' ? तथा 
प्रवचनसारकी प्रो. ए. एन उपाघ्यायकौी अंगरेजी प्रस्तावना । 

२. अपरे पृनविद्रान्सोऽति बहूनि स्वय विरच्यास्मिन्‌ प्रस्तावे सूत्राण्यधीयते विस्तारदक्घनाभिप्रायेण-- 
सिद्धसेन गणी, तत्त्वा, भा. टी, ३, ११ पृष्ठ २६१। 


प्रस्तावना २७ 


उपयोगो लक्षणम्‌ ।1<८।) स द्विविधोऽष्टचतुरभेद. ॥\९॥ -- तत्वार्थसूत्र भ. २ 
जीवाण उवभोगो नाण तहु दसण जिणक्खाय । 
ताण भदुवियप्प चडउव्विह्‌ दसरण भणिय ॥९६॥ -पउमचरिय उदे १०२ 
पृथिव्यतेजोवायुवनस्पतय स्थावरा ॥१३। -- तत्वार्थसूत्र अ २ 


पुढवि जलजलण मारय वणस्सरई्‌ चेवं भावरा एए । 
कायाएक्काय पुणो हवई तओ पचमेयजुभ ।।९३॥ -पडमचरिय उदहेस १०२ 


जरायुजाण्डजपोताना गर्भं ॥1३३।॥ देवनारकाणामुपपाद ।२३४॥ शेषाणा सम्मूच्छनम्‌ ॥२५॥ 
--त्वाथंसूत्र म २ 
अण्डाउय पोयाउय जराउया गन्भजा इमे भणिया । 
सुरनास्यउबवाया इमे य समुच्छिमा जीवा ॥९७॥ --पडमचरिय उ. १०२ 


भौदारिक-वैक्रियिकाहारकतेजसकार्मणानि शरीराणि ॥३६॥ पर पर सूक्ष्मम्‌ ।(३७॥ 


-- तत्वार्थसूत्र अ, २ 
बोराल्िय विव्व आहार तेजसं कम्मइय । 
सुहुम परपराए गृर्णेहि सपञ्जइ सरीर ॥२९८॥ --पउमचरिय उ १०२ 


रत्नशक राबालुकापङ्धधूमतमोमहातम प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकारप्रति्ठा, सपाधोऽध. ।॥।१॥ 
-- तत्वार्थसूत्र म ३ 
रयणप्पभायसक्करवाल्यपकप्पभा य॒ धूमपमा। 


एत्तो तमा तमतमा सत्तमिया हवई अइ घोरा ।६६॥ ~-पठउमचरिय उ, १०२ 

तासु त्रिशत्पञ्चविशति-पञ्चदशदरात्रि पञ्चोनैकनरकशतसहस्ताणि पञ्च चैव यथाक्रमम्‌ ।1२॥ 
--तत्तवार्थं अ. ३ 

तीसा य पत्नबीसा पणरस दसं चेव होति नरका । 

तिण्णेक पचूण पचेव अणुत्तरा नरया ॥३६॥ -पउमचरिय उ. २ 
तेष्वेकत्रिससदश-सप्तदशद्राविशतित्रयस्रिशत्सागरोपमसच्वाना परा स्थिति" ॥६॥ - तत्त्वां भ ३ 

एक्क च तिण्णि सत्त य दस सत्तरसं तहैव बावीसा । 

तेत्तीस उवहिनामा आ स्यणप्पभादासुं ॥८३॥ --पठउमचरिय उ १०२ 

जम्बुद्रीपङवणोदादय शुभनामानो द्वीपत्तुद्रा ॥७॥ 

द्िष्टििष्कम्मा पू्वपूर्वपरिक्षेपिणौ वलयाङृतय' 11८11 --तत्त्वाथं अ, ३ 

जम्बूदरीपार्या दीवा ल्वणादया य सच्लिनिही । 

एगन्तरिया ते पुण दुगुणा असंखेज्जा । १०१1 --पडमचरिय उ, १०२ 

तन्मध्ये मेरनाभिर्वृंत्तो योजनशतसह विष्कम्भो जम्बूद्रीप ॥९॥ तत्त्वार्थं. अ ३ 


तस्स वि हवदइ भञ््े नाहगिरि मदरो सयसहस्स । 
सम्वपमाणेणच्चो वित्थिण्णो दससहस्साई ॥१०३॥ =~~पर मचरिय उ, १०२ 


प्यपुराणे 


भरतहैमवतहरि विदेहुरम्यकटैरण्यवते रावतवर्ष क्षेत्राणि ॥ "तत्त्वां, अ ३ 

भारत हमवय पुण हरिवास तहु महाविदेह्‌ च । 

रम्मय हिरण्णवय उत्तरो हवई एरवय ॥१०६॥ --पउमचरिय उ. १०२ 
तद्धिमाजिन पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवक्निषधनीलरुकिमरिखरिणो वषधरप्व॑ता" ॥ 

तत्त्वार्थ, अ, ३ 

हिमवो य महाहिमिवो निसढो नीखो य रपि सिहरी य । 

एएहि विहत्ताई्‌ सत्तेवं हवति वासाई । १०५॥ -पउमचरिय उ. १०२ 

गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्या हरिदढधरिकान्ता सीता सीतोदा नारी नर- 

कान्ताभुवर्णरूप्यकूला रक्तारक्तोदा. सरितस्तन्मध्यगा ॥२०॥ तत्वार्थ अ ३ 

गगा य पढम सरिया सिन्धू पुण रोहिया मुणेयब्बा । 

तहु चेव रोहियसा हरि नदी चेव हरिकता १०७ 

सीया विय सीभोया नारी य तहैव होड नरकता । 

रूप्पय सुवण्णकूखा रत्ता रत्तावई भणिया ॥ १०८] -पउमचरिय उ १०२ 

भरतंरावतयोवंद्धिहासौ षदट्रमयाम्यामुत्सपिण्यव सपिणीभ्याम्‌ ।1२७॥ 

ताम्यामपरा भूमयोऽवस्थिता ॥२८॥ --तत्त्वाथं अ ३ 

भरहैरवए सु तहा हाणी बुड़ी सेसेसु य हयद्‌ खेत्तेषु ॥४१॥ --पडमचरिय उ ३ 

भरतेरावतविदेहा. कम॑मूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुम्य ।३७। -- तत्वार्थ अ ३ 

पचयु पचसु पचसु मरहैरवएसु तह विदेहेसु । 

मणिया कम्मभूमी तीस पुणभोगभूमीभो ॥१११॥ 

हेमवय हरिवास उत्तरकुरु तह य देवकर । 

रम्मय हैरण्णवय एवाओ भोगभूमीभो ।११२॥ --पउमचरिय अ १०२ 
भवनवासिनोऽसुरनागविचयुत्सुपर्णागनिवातस्तनितोदधिद्रीपदिककरमारा, ॥१०॥ --तत््वाथं अ. ४ 

असुरा नागसुवण्णा दीवसमुहा दिसाकुमारा य । 

वायग्गिविज्जुथणिया भवणणिवासी दसवियप्पा ॥३२॥ -पउमचरिय उ ७५ 

व्यन्तरा किन्नरफिपुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूतपिशाचा ॥१०॥ -- तार्थ अ ५ 

किन्नरफिपुरिसमहोरगा य गन्धब्ब रक्वसा जक्खा । 

भूया य पिसाया वि य अदट्रुविहा वाणमन्तरिया ॥३२॥ --पउमचरिय उ ७५ 

सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकास्च ।१२॥ तत्वार्थ अ ५ 

वन्तरसूराण उवरि पचविहा जोदसा तमो देवा । 

चन्दा सूरा य गहा नक्वत्ता तारया नेया ॥ १४५ --पउमचरिय उ १०२ 


ई्याभिषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गा. समितय. ॥५॥ -- तत्वार्थ, अ ९ 


प्रस्तावना २२ 


रिया भाषा तह एसणा य आयाणमेव निक्खेवो । 
उन्चाराई समिई पचमिया होइ तायञ्वा ।७१॥ --पउमचरिय उ १४ 


अनश्चनावमौदर्यवृत्तिपरिसश्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्य तप॒ ॥१९॥ 
प्रायरिचत्त विनयवेयावृच्यस्वाघ्यायन्युत्सगंध्यानान्युत्तरम्‌ ॥२०॥ तच्वा्थं म ९ 


अणस्षण भूणोडरिया वित्तीसखेव काय परिपीडा । 

रसपरिचागो य तहा विवित्तसयणासण चेव ॥७४।। 

पायच्छित्त विणओ वेयावच्च तहैव सज्ज्राओ । 

ज्ञाण चिय उस्सग्गो तवो य अन्मतरो एसो ॥७५॥) --पडमचरिय उ, १४ 


इस तुखनापर-से स्पष्ट है कि पडमचरियकी बहूत-सी गाथां तत्वार्थ सूत्रे सूत्रोपर-से बनायी गयी हं । 
्रन्थकरे अन्तमे म्रन्थकारने “एत्ताहे विमकेण सुत्त सहिय गाहानिवद्ध कय इस वाक्यके द्वारा एसी सूचना मी 
की ह कि उसने सूत्रोको गाथानिबद्ध किया है" एसी हाखतमे इस ग्रन्थका तत्त्वार्थं सूत्रके बाद बनना असर्दिध 
है । तत्त्वार्थ सूत्रके कर्त आचार्य उमास्वाति श्रौ कृन्दकुन्दाचार्यके भी बाद हृए है-वे कुन्दकुन्दकी बर- 
परप्परापे हृए है जैसा किं श्रवणवेलगोखादिके अनेक शिरटेखो भादिपर-से प्रकट है | ओर इसलिए 
पठमचरियमे उसकी रचनाका जो समय दिया ह वह्‌ भौर भी अधिक आपत्तिके योग्य हो जाता है भौर जरूर 
ही किसी भूर तथा गरुतीका परिणाम जान पडता हं । 


ग्रन्थक कुछ खास बातें 


पठमचरियके अन्त परीक्षणपर-ते कुल बाते एेसी मालूम होती है जो खास तौरपर दिगम्बर 
सम्प्रदायकी मान्यतादिषे सम्बन्ध रलती है, कुछ एेसी है जिनका श्वेताम्बर सम््रदायकी मान्यतादिसे विशेष 
सम्बन्ध ह गौर कु एसी भी है जो दोनोकी मान्यताओसे कुछ भिन्न प्रकारो जान पडती है । यहा म उन 
सबको विद्रानोके विचारार्थं दे देना चाहता ह, जिससे उन्हे इस बातका निर्णय करनेभँ मदद मिके कि यह्‌ 
न्थ वास्तवमे कौन-ते स्श्रदाय विरोष का है, क्योकि अभी तक यह पूरे तौरपर निर्णय नही हो सका कि 
इस ग्रन्थक कर्ता दिगम्बर, श्वेताम्बर अथवा यापनीय आदि कौनते सस्प्रदायके आचार्य थे । कुछ विद्वान्‌ इस 
ग्रन्थको इवेताम्बर, कुछ दिगम्बर ओर कुछ यापनीय सघका बतरति ह । 


[क] दिगम्बर सम्प्रदाय सम्बन्धी 
[ १1 ग्रन्थक प्रथम उदेशमे कथावतार वर्णनकी एक गाथा निम्न प्रकारसे पायी जाती है-- 


वी रस्स पवरठाण विपुलमिरिमत्थए मणभिरामे । 
तह इदभूइ किय सेणिय रण्णस्स नीसेस ।।३४॥ 


इसमे बताया है कि जब वीर भगवानृका समवसरण विपुखाचर परव॑तपर स्थित था तब वहां 

इन्दरभूति नामक गौतम गणधरने यह्‌ सब रामचरित राजा शेणिकसे कहा ह । कथावतारकी यह पद्धति खास 
. 1 ग कं 

तौरपर दिगम्बर सम्प्रदाये सम्बन्धं रखती है । ` दिगम्बर सभ्प्रदायके प्राय सभी ग्रन्थ, जिनमे कथाके भवतार- 


मानिनो 0 यनन 


२ इस बातको श्वेताम्बरीय एेतिहास्षिक विदान्‌ श्री मोहनलार दलीचश््रजी देसाई, एडवोकेट बम्बरईूने भी 
“कुमारपालना समयनु एक अपभ्रक्ञ कान्य' नामक अपने रेखमें स्वीकार क्या मौर इसे भौ श्रचयुम्न 
चरितः तामक उक्त काव्य ग्रन्थके कर्ताको दिगम्बर बतलानेभमे एक हैतु दिया है । देखो, जंनाचायं 
श्री आत्मानन्द-जन्म राताब्दी-स्मारक ग्रन्थः गुजराती ठेख, पु २६० । 


३० पश्चपुराणे 


का प्रसग दिया हृ है-- विपुखाचर पर्वतपर वीर भगवानूका समवसरण भने गौर उसमे इन्द्रभूति- गौतम 
दारा राजा श्वेणिकको--उसके प्ररनपर कथाके कहे जानेका उत्लेख करते हँ, जब कि दवेताम्बरीय कथा- 
्रन्थोकी पद्धति इससे भिन्न है--वे सुधमं स्वामी द्वारा जम्बू स्वामीकै प्रति कथाक्े भवतारकरा प्रसग बताते 
हे, जसा कि सघदास गणीकी वयुदेवहिण्डीके निम्न वाक्यसे प्रकट है- 


“तत्थ ताव सुहम्मसामिणा जवूनामस्स पहमाणुयोगे तित्थयरचक्कवह्टि-दशारवशपरूवणगय वसुदेव- 
चरिय कर्हिय त्ति तस्पेव त्ति ।"' 


रवेताम्बरोके यहा मूल अगम प्रन्योकी रचना भी सुधर्मा स्वामीके द्वारा हुई बतलायी जाती ह जब 
किं दिगम्बर परम्परामे उनकी स्चनाका सम्बन्ध गौतम गणधर--इन्द्रभूतिके साथ निष्ट ह । 

[२] अरन्थके द्वितीय उहेशमे रिश्चाव्रतोका वर्णन करते हए समाधिमरणं नामक सत्लेखनां त्रतको 
चतुथं िक्षाव्रतं बतलाया है । यथा- 


सामादय च उपवासपोसहो अतिहिसविभागो य| 
अते समाहिमरण सिक्खा सुवयाई्‌ चत्तारि ।११५॥ 


समाधिमरण रूप सत्छेखना व्रतको शिक्षाव्रतोपे परिगणित करतेकी यहु मान्यता दिगम्बर सम्प्रदायकी 
है--आचायं कुन्दक्न्दके चारित्तपाहुडमे, जिनसेनके आदिपुराणे, शिवकोटिकी रत्नमाला, देवसेनके 
भावस मग्रहमे ओर वसुनन्दीके श्रावकाचार-जसे ग्रन्थोमे इसका स्पष्ट विधान पाया जाता है । जयसिहनन्दीके 
वराग चरितमें भी यह्‌ उल्लिखित ह । उवेताम्बरीय भागम सूत्रोमे इसको कही मी रिक्षाव्रतोके रूपमे वणित 
नही कियाहै, जैसाकि मुख्तार श्री जुगरुकिशोरको लिखे गये मुनि श्री पुण्यविजयजीके एक पत्रक निम्न 
वाक्यसे भी प्रकट है- 


'€वेताम्बर आगममे कही भी १२ ब्रतोमें सल्लेखनाका समावेश शि्नात्रतके रूपमे नही किया गया ह्‌ । 
अत यह्‌ मान्यता खास तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायके साथ सम्बन्धं रखती ह । 


[ख] श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्बन्धी 

[१] इस ग्रन्थक दूसरे उदेश्यक् ८२्वी माथामे तीथकर प्रकृतिके बन्धकरे बीस कारण बतराये है ` । 
यद्यपि इनके नाम म्रल्थमे कही भी प्रकट नही किये, फिर भी २० कारणोकी यह मान्यता श्वेताम्बर सम्प्रदाये 
सम्बन्ध रखती है क्योकि उनके ज्ञाता धर्मकथादि ग्रन्थोमे २० कारण भिनाये ह । दिगम्बर सम्प्रदायके 
षटखण्डादि ग्रन्थोमें सर्वत्र १६ कारण ही बतछये गयेहं। 

[२] ग्न्धम चतुर्थं उरेशकी ५८बी गाथाम भरत ॒चक्रवर्तीको ६४ हजार रानियोका उल्लेख हँ । 
रानियोकी यह्‌ संख्या भी इवेताम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती ह । दिगम्बर सम्प्रदायमें ९६ हजार रानियोका 
उल्लेखं हँ 1 

[३] ्रन्थके ७२े्वे उदशकी र्वी गाथाम रावणकी मृत्यु ज्येष्ठ छृष्म एकादक्षीको ल्ली है । 
यह्‌ मान्यता श्वेताम्बर सम्प्रदायसम्मत जान पडती है, क्योक्रि हेमचद् भाचायने भी अपने त्रिषष्ि्चलका- 





१ देखो, मुख्तार श्री जुगरकिंशोर विरचित अजंनाचार्योका शासन भेदः नामक पुस्तकका शगुणत्रत भौर 
शिक्षात्रतः प्रकरण । 

२. “वीस जिण कारणाह्‌ भवेभो'। 

३ (चसद सह॑स्सादं जुवर्ईण परमरूवघारीणः । 

४. 'जेदुस्स ब्रहुरपक्खे दिकसस्स च्ठत्थमागभ्मि । 
एगारिसिए दिवसे रावणमरण वियाणाहि ॥)' 


प्रस्तावना २१ 


पुरुषचरित्रम्‌' म इस तिथिका उल्लेख कियाहै। यहभीहो सकता कि हेमचन्द्राचार्यने अपने ग्रन्थमे 
इस ग्रन्थका अनुसरण करियाहो । कुछ मी हो, दिगम्बर सम्प्रदायमे इस तिथिका कोई उल्लेख नहीहं ओर 
न वात्मीकि रामायणमे ही यह्‌ उपलन्ध होती ह । 

[४] ्रन्थके २२ उदहेश ( पर्वोद्धुत गाथा नं ७७-७८ ) मे मासभक्षौ राजा सौदासको दक्षिण 
देशमे भ्रमण करते हुए जिनमुनि महा राजका धर्मोपदेदा मिला उन्हे श्वेताम्बर लिखा है । 

इन बातोके अतिरिक्त १२ कल्पो ( स्वर्गो) कीभी एक भान्यताका इस ग्रन्थमे उत्केखरहै, जिसे 
कुख विद्वानोनें खेताम्बर मान्यता बतराया ह, परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायक्े तिलोयपण्णत्ति भौर वरागचरिच्र 
जसे पराने ग्रन्थोमे भी १२ स्वर्गोका उल्लेख है । दिगम्बर सम्प्रदायको इन्द्रो ओर उनके अधिकृत प्रदेशोकी 


अपेक्षा १२ ओर १६ स्व्गकी दोनो मान्यताएं इष्ट है जिसका स्पष्टीकरण चरिोकसारकी तीन गाथाभोन 
४५२, ४५३, ४५४ से भले प्रकार हो जाता हं । 


[५] इस ग्रन्थके १०२बे उदृशमे कल्पो तथा नवग्रेवेयकोके अनन्तर आदित्यादि अनुदिशोका उल्लेख 
निम्न प्रकारसे पाया जाता है-- 
कप्पाण पुण उवरि नवगेवेज्जाइ मणमिरामाईइ । 
ताण वि अणुहिसाई पुरेओ आच्च पमुहाइ्‌ ॥ १४५।। 


अनुदिशोकी यह मान्यतामी खास तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है--दिगम्बर 
सम्प्रदायके षट्खण्डागम, धवला, तिकच्छोयपण्णत्ति, लोकविभाग भौर त्रिलोकसार-जंसे सभी प्रन्थोमे अनुदिशोका 
विधान हैँ जब कि श्वेताभ्बरीय भगमोमे इनका कही भी उल्लेख नही ह । उपाध्याय मुनि श्री भात्मारामजीने 


(तत्तवाथसूत्र जेनागम समन्वयः नामक जो ग्रन्थ हिन्दी अनुवादादिके साथ प्रकारित कियाद उसमे पृष्ठ ११९ 
पर यह स्पष्ट स्वीकार किया हँ कि आगग ग्रन्थो नव अनुदिसोका अस्तित्व नही माना है । 


[६] इस ग्रन्थके द्वितीय उदटेशममे वीर भगवानूके जन्मादिका कथन करते हुए उनके विवाहित होनेका 
कोई उल्लेख नही किया, प्रत्यत इसमें साफ लिखा है कि जब वे बाकुभावको छोडकर तीस व्षके हौ गये तब 
वैराग्य [ सवेग ] को प्रास करके उन्होने दीक्षा [ प्रत्रज्या | लेखी 


इसके सिवाय बीसवें उटेदमे उनकी गणना वासुपृज्य, मल्कि, अरिष्टनेमि ओर पादवंके साथ उन कुमार- 
श्रमणोमे-- बालन्रह्यचारी जेन तीर्थकरोमे कीहै जो मोगन भोगकर कुमारकल्मेही धरसे निकलकर 
दीक्षित हुए है । * बीर प्भुके विवाहित न होनेकी यह मान्यता भी खास तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध 
रखती है, वयोकि दिगम्बर ग्रन्थोमे कही भी उनके विवाहुका विधान वही है--स्व्र एकर स्वरसे उन्हे 
अविवाहित घोषित किया है, जबकि छवेताम्बर भ्न्थोमें बाम तौरपर उन्हे विवाहित बतलाया ह । क्पमूत्रमे 


१ तदा च ज्येषठकृष्णैकादश्यामह्वश्च पश्चिमे । 
यामे मृतो दशग्रीवश्चतु्थं नरक ययौ ॥ --त्रिषष्टि पु च ७-३७६ 
२ देखो, अनेकान्त वषं ४, किरण ११-१२ प्‌ ६२४। 
३. उम्मुक्क बाखभावो तीसइवरिसो जिणो जाओ ।२८ 
अह्‌ अन्नया कयाई सवेगदरो जिणो मुणियदोसौ । 
रोगतिय परिकिण्णो पव्वज्जमुवागओ वीरो ॥२९॥ 
४ मल्ली अरिट्हणेमी पासो वीरो य वासुपुज्जो य 11५७ 
एए कूमारसीहा मेहा निग्गया जिणरवरिदा । 
सेसा वि हु रायाणो पृहई भोत्तूण णिक्वता ॥५८॥ 


३२ पद्यपुराणे 


उनकी भार्या, पुरी तथा दोहती तकके नामोका उच्छेख है । यह दुसरी बात ह किं आवश्यक नियुक्ति [ गाथा 
न, २२१-२२२ ] म भी जिसका निर्माण काल छठी शताब्दीसे पूर्वका नही दहै। वीर भगवानूको कुमार- 
श्रमणोमे परिगणित किया ह परन्तु यहु एक प्रकारसे दिगम्बर मान्यताका ही स्वीकार जान पडता हं । 
[ ७ ] इस प्रन्थसे ८३वे उदहेशमे राजा भरतकी दीक्षाका वर्णन करते हए एक गाथा निम्न 
प्रकारसे दी है- 
अणुमण्णओ गुरूण भरहौ काऊण तत्थऽलकार । 
निस्सेससगरहिभो चइ धी रो णिपयकेसे ॥५॥ 


इसमे वस्तुत वस्र तथा अककारोका त्याग करके भरत महा राजके सम्पूर्णं परिग्रहसे रहित होने ओर 
केशो च करनेका उल्टेख है, परन्तु काऊण तत्थऽलकार' के स्थानपर यहम काऊण तत्थमल्द्धार' एेसा जो 
पाठ दिया है वहु किसी गख्ती अथवा परिवतंनका परिणाम जान पडता है, अन्यथा अलकार धारण करके- 
श्युगार-- करके नि शेष सगसे रहित हौनेकी बात असगत जान पडती है। साथ ही तत्थ शब्द ओर भी 
निरर्थक जान पडता है । अत यह उल्लेख अपने मृलमे दिगम्बर मान्यताकी भोर सकेतको ल्य हुए है । 


[ ग | कुछ भिन्न प्रकारकी- 

[ १] इस ग्रन्थे भगवान्‌ ऋषभदेवकी माता मरुदेवीको भानेवाठे स्वप्नोकी सख्या १५ गिनायी है, 
जबकि इवेताम्बर सम्प्रदायमे वहु १४ भौर दिगम्बर सम्प्रदायमे १६ बतखायी गयी ह । इसमे दिगम्बर 
मान्यतानुसार “सिहासन' नामके एक स्वप्नकी कंमी है ओौर श्वेताम्बर मान्यवानुसार "विमान" भौर भवन 
दोनोमे-से कोई एक हना चाहिए । 

[ २] अ्रन्थके १०५ उदशके निम्न पद्यमे महाभारत भौर रामायणका अन्तरकाल ६४००० वषं 
बतलाया ह । यथा- 

चउसट्‌ठि सहस्साई वरिसाण अतर समक्वाय । 
तित्थयरे हि महायस भारतरामायणाणतु ॥१६॥ 

इस अन्तरकाछका समर्थन दोनो परम्पराभोमे किसीपे भी नही होता, स्वय म्रन्थकार द्वारा बरणित 
तीर्थक रोके अन्तरकाल्घे भी विरुद्ध पडता ह, क्योकि रामायणकी उप्पत्ति २० तीर्थकर सुनि सूत्रतके काल- 
मे हुई हं भौर महाभारतको उत्पत्ति ररव तीर्थकर नेमिनाथके समयमे हई ह ओौर दोनो तीर्थकरोका 
अन्तरकाल ग्रन्थकारने स्वय २० मे ११ लाख बतलाया है, यथा- 

छज्चेव समसहस्सा वीसइय अतर समुदिट्‌ठ । 
पचेव हवई लक्खा जिणतर एग वीसडइम ॥८१॥ 


[३ | इरे उदेशकी निम्न गाथामें भगवान्‌ महावीरको अष्टक्मके विनाशस केवलन्ञानकी उत्पत्ति 
बतलायी ह जसा किं उसके निम्न पद्यसे प्रकट है- 
अह्‌ अदु कम्म रदियस्स तस्स क्नाणोवजोगजुत्तस्स । 
सय्जगज्जोयकरं केवरणाण समुप्पण्ण ॥३०।। 
यहं कथन दोनो ही सम्प्रदायसे वाधितहै, क्योकि दोनोही सम्प्रदायो चार घातिया कर्मके 
विनाश्चसे केवलज्ञानोत्पत्ति मानी है, अष्टकर्म॑के विनाश्से तो मोक्ष होता है । 
आज्ञा ह विद्वज्जन इन सब बातोपर विचार करके प्रन्थके निर्माण समय गौर ग्रन्थकारके सम्बन्धे 
विशेष तिर्णय क्रें प्रवृत्त होगे 1 । 


प्रस्तावना ३३ 


पद्यचरितके मुख्य कथा पात्र 


यद्यपि पद्यचरितके मुख्य नायक आठवें बलभद्र पद्म ( राम ) है तथापि उनके सभ्पकसे इसमें अनेकं 
पात्रोका सुन्दर चरित्र-चित्रण हुआ है जो मानवको मानवताकी प्रापक किए अत्यन्त सहायक है । इस स्तम्भमे 
पै निम्नाकित १० पत्रोका सक्षिप्त परिचय दे रहा ह-- 


[१] रावणं 


इन्द्रं विद्याधरसे हारकर मारी अलकारपुर ( पाताल कका ) में रहने कगता है । वरहा उसके रत्नश्चवा 
तासका पुत्र होता ह, तरुण होनेपर रत्तश्चवाका केकसीके साथ विवाह होता ह । यही रत्तश्रवा ओर केकसीका 
युग रावणके जन्मदाता है । रावण बाल्य अवस्थासेही शूरवीर था। कुम्भकर्णं तथा विभीषण इसके अनुज 
थे भौर चन्द्रनखा इसकी रघु बहन थी । एक दिन केकसी की गोदमे रावण बैठा था उसी समय आकाशसे 
वैश्रवण विद्याधरकी सवारी निकलती है, उसके ठाट-बाटको देखकर रावण मसि पूता है किर्मा 1 यह्‌ कौन 
प्रमावशारी पुरुष जा रहा है । माँ उसका परिचय देती हई कहती है कि यह्‌ तेरो मौसीका छ्डका ह, बडा 
प्रतापी ह, इसने तेरे बाबके भार्ईको मारकरलका छीनदरीहै ओर हम ोगोको इस पाताककका मे 
विपत्तिके दिन काटना पडरहाह। पिष्टे वैमवका दुर्य केकसीकी दृष सामने ज्लुमने कगता ह ओर 
वतमान दशाका चिन्तन करते-करते उसके ने्ोपे सु दुरुकने लगते है । माताकी दीन दशा देख रावण 
सौर कुम्भकर्णं उसे सान्त्वना देते है 1 रावण विद्याएं सिद्ध करनेके लिए सधन मटवीमें जाता हं । जम्बू द्रीपका 
सनावृत यक्ष उसको कठिन परीक्षा छता ह । तरह्‌-तरहके उपस्गं--उपद्रव एव भयकर दुय उपस्थित करता 
है । कमी उसकी माता भौर पिताकी दुर्दश्ाके दुश्य सामने उपस्थित कर उसकी दृढताको कम करना चाहता 
है, तो कभी सिह, व्याघ्र, सपं भादिके भयावह रूप प्रदश्चित कर उसे भीत बनाना चाहता है पर घल्यरे 
रावेण । वेह सब उपद्रव सहनकर रच मात्र भी अपने ठक्ष्यस्ते विचलित नही होता है ओर अनेको विद्यां 
सिद्ध केर वापस्च रौटता है । सृन्दरतो था ही इसकिषएु अनेक राजकरुमारियोके साथ उसका सम्बन्ध होता है । 
मन्दोदरी-जंसी पवित्र ओर विचारश्षीला कन्यके साथ उसका पाणिग्रहण होता ह । अनन्तवीर्यं केवखीके पास 
रावण प्रतिज्ञाल्ताहैकिजो स्तौ मुञ्ले नही चाहैगी मै उसे हाथ नही लगाञगा । रावणका विवेक उस समय 
पाठकको बरबस आश्रष्ट कर ठेता है जब वहु नखकूबरकी स्वीका प्रेम-प्रस्ताव टुक्रा देता है ओर उसे सुन्दर 
शिक्षा देताह । राजा मर्त्वके हिसापूर्ण यज्ञमे नारदकी दुदंशाका समाचार सुनते ही रावण उसकी रक्षके 
किए दौड पडता ह ओर उसका पाखण्डपूर्णं यज्ञ नष्ट कर सद्धर्मकी प्रभावना केरता इ । वरुणके युद्धमे कुम्भकर्ण 
वरुणे नगरमे प्रजाकी बहूु-बेटियोको बन्दी बनाकर रावणके सामने उपरिथत करता ह, तब रावण कुम्भकर्ण 
को फटकार लगाता ह वह्‌ बडी मा्पिक ह । वहु कहता है भरे आदमी । बरुणके साथ तेरी र्डाई थी, तूने 
निरपराध नागरिकोकी स्वियोको इस तरहं सकटमे क्यो डाखा ? क्यो तूने उनका अपमान किया? तु यदि 
भपनी कुशल चाहता है तो सम्मानके साथ इन्हे इनके घर वापस कर । अनेक राजाओको दिग्विजये परास्त 
कर रावण इन्द्रको बन्दी बनाता है । उसके निवास-स्थानपर दुसरे दिन इन्द्रका पिता आता ह । उसके साथ 
रावण कितनी नश्रतासे प्रस्तुत होता है मानो विनयका अवतार ही हो । चायं रविषेणने उस समय उसको 
विनय प्रदित कर जो उसे ऊँचा उठाया है वहु हदयको गद्गद कर देती है । इस तरह हम देखते ह किं रावण 
अहंकार प्रतिन्द्री विद्याधरोका उन्मूकन कर भरतक्षेत्रके दक्षिण दिकस्थित तीन खण्डो एव विजयां पवतर 
अपना शासन स्थापित करता है । यह राक्षस नही था राक्षसवंश्ची था। वात्मीकिने इसे राक्षस घोषित कर 
वस्तुस्थितिका अपराप क्रिया हुं | 

"भवितभ्यता बलीयसी"के सिद्धान्तानुसार रावण रामकी स्त्री सीताको देख उसपर मोहित होता है 
जौर छले उसका हरण करता है । लंकाकी अशोक वाटिकामे सीत्तको रखता है, सब प्रकारसे अनुनय-विनय 


[५। 


३४ पद्मपुराणे 


कृरता है पर केवलीके समक्ष री प्रतिज्ञापर उस समय भौ दृढ रहता ह भौर सीताकी इच्छाके विरुद्ध उसके 
शरीरपर अंगी भी नही लगाता है । पापका उदय आनेसे रावणकी विवेक शक्ति लु हो जाती हं, वह्‌ 
मानके मदमे मत्त हो मन्दोदरोके कान्तासम्मित उपदेशको ठुकराता ह भौर विभीषण-जंसे नीतिज्ञ तथा वमन 
माका तिरस्कार कर उवे रकासे बाहर जानेके लिए विवश करता है । राम तथा विद्याधरोकी सेना रकाको 
चारो ओरसे घेर केती है । रावण शान्तिनाथके मन्दिरमे बहुरूपिणी विचा सिद्ध करता है । रक्ष्मणकी ्रेरणासे 
अनेक विद्याधर लकाम उपद्रव करते है पर रावण परक॑तकी तरह स्थिर रहकर बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर 
उठता है । अन्मे उसका पृण्य उसका साथ नही देता है । हाथका सुदशंनचक्र लक्ष्मणके पास पटच जाता हं 
अर लक्ष्मणके द्वारा उसकी मृत्यु होती है । रावणके भरते ही रामके जीवनकरा प्रथमाध्याय समाति हो 
जाता ह्‌। 


[२] मन्दोदरी 
विजयार्थं पर्वतकी दक्षिण श्रेणीपर असुरसगोत नामकं नगरी राजा मय रहता ह । उसकी स्त्रीका 
नाम हेमवती है। मन्दोदरी उन्हीकी पुत्री ह । जब मन्वियोके साथ सराह कर राजा मय रावणके साथ 
दोदरीका विवाह करना निरिवित करता ह उस समय रावण भीम वनमे ठहरा था । मय मन्दोदरीको साथ 
छे रावणस भिलनेके छिए जाता है । मन्दोदरीकी रूप माधुरी रावणका मन मोहित कर ठेती है । विधिू्वक 
दोनोका विवाह होता है । मन्दोदरी अपनी गुणगरिमाके कारण रावणकी पुरानी बनतीह। हम देखते 
है फि मन्दोदरी बडी प्रतिभाशाली विवेकवती स्त्री है । वह रावणको समय-समयपर अनेक हितावह उपदेश 
देकर सुमार्गपर छाती रही है । जिप प्रकार उफनत इषमे पानीकी एक अजि छोड दी जाती ह तौ उफान 
शान्त हो जाता है, उसी प्रकार मन्दोदरीके उपदेशने कितनी ही जगह रावणका उफान सान्त कियाह। 
रावण छक्ासे बाहर गया था इतनेमे खरदूषण रावण की बहन चन्द्रनखाको हर के जाता ह । ककामे वापस 
आनेपर रावण जब यहु समाचार सुनता है तब उसका क्रोध उबर पडता है भौर वह खरदरूषणपर चटाई 
करनेके छिए उद्यत होता है । उस समय मन्दोदरीका कोमरू कान्त उपदेश रावणके क्रोघको क्षण-भरमे शान्त 
कर देता ह ! आचार्यं रविषेणका वह्‌ चित्रण मन्दोदरीकी दीर्घदश्िता भौर सद्विचारकताको कितना अधिक 
निखार देता है यह्‌ पाठक इस प्रकरणको पढ स्वय देखे । रावण सीताको हरकर कुकामे वापस पहुंचता हं उस 
समय भी मन्दोदरी कितने ठगसे कूपथगामी परतिको सुपथपर छानेका प्रयत्न करती है यह भआदचय॑मे डल 
देनेवारी बात है । इन्द्रजित्‌ भौर मेधवाहन इसके पुत्र है । रावणवधके बाद जब इसके दोनो पुत्र अनन्तवीयं 
महामुनिके पास दीक्षा ठेते है तब यह अधिक दुखी होती है परन्तु शदिकान्ता नामकी आर्यां अपने शान्ति 
पर्णं बचने उपे प्रकृतिस्थ कर देती ह जिससे वह अनेक स्वरियोके साथ आधिक हो जाती हं । अब तीन 
खण्डके अधिपति रवणकी पटुरानीके शरीरपर केवर एक दुक्छ साडी ही धुरोभित होती हं। अन्तम 
तपक्चरण केर स्वगं जाती ह । 


[२३] राजा ददारथ 


राजा दज्रथ अयोध्याके राजा अनरण्यके पत्र हु, स्वभावके सर, शरीरके सुन्दर तथा साहसके 
अवतार हे । इनको चार रातिर्यां कौशल्या (अपराजिता), केकया, सुमित्रा ओर सुप्रभसे राम, भरत, लक्ष्मण 
तथा शचरष्न ये चार पुत्र उत्पन्न हते हँ । मित्रवत्सलताके मानो सागर ही है। राजा जनकके ऊपर म्डेच्छो- 
का आक्रमण होता है । मित्रक संमाचार पाते हो राजा दशरथ पूरी तैयारीके साथ जनककी सहायताके छिए 
दौड पडते हँ भौर म्लेच्छ नष्ट-भ्रष्ट होकर उनके देशस भाग जाते है। राजा दशरथके इस सहयोग एव 
मिव्रवात्सल्यसे प्रेरित हौ राजा जनक अपनी पुत्री सीताको दशरथ-सुत रामके लिए देना निरिचत कर कते 
है नारदीय खीककि कारण यद्यपि जनकको इस विषयमे विद्याधरोके साथ काफी सघष उठाना पडता है 


प्रस्तावना २५ 


तथापि भवितन्यताके अनुसार सब कार्यं ठीक हौ जाताह। राम वच्रावतं घनुषको चढाकर सीताके साथ 
विवाह करते है । केकयाकी रणकरसे राजा दशरथ उसपर अधिके प्रसन्न होते है, उसके किए इच्छित वर 
देते है । कारण पाकर उन्हे वैराग्य अता ह । रामको राज्य देनेका अवसर आता हँ । केकयाकी विद्रोहाट्मक 
भावना उमडती है भौर वहु अपने पुत्र भरतको राज्य देनेकी बात सामने रखती हं । दशरथ मनचाहा वर 
देनेके किए वचनवद्ध होने केकयाकी बात मान ठेते है । राम, लक्ष्मण भौर सीताके साथ वनको चके जाते 
है । राम-लक्ष्मणकी माताभोके विकाप एव प्रजाजनोक्ी कटुक आखोचनाएं राजा दशरथको अपने इस स्यते 
विमुख नही कर पाती है। रामक चे जानेपरवे दीक्षा केकर आत्मकल्याण करते ह । इस प्रकरणमे 
वात्मीकिने राजा दशरथका केकयाके प्रति कामासक्ति आदिका वणन कर उनकी पर्याप भत्संनाकी ह प्र 
रत्रिषेणने रामपितताके चिच्रणमे एेसी कोई बात नही आने दी कि जिससे वे गौरवके रिखरसे नीचे भिर सके । 


[ ४ ] केकया 


केकया निखिक कला पारंगत नारी है । आचार्थं रविषेणने इसकी ककाओका वर्णन करनेके लिर्‌ एक 
पूरा-का-पूरा पर्वं समाप्त किया है । इसके पुच्क्रा नाम भरत है । मनोविज्ञानकौ यह्‌ पणं पण्डिता ह । मिथिला- 
मे जब राम ओर लक्ष्मणका शान-शौकतके साथ विवाह होता है तब इसे भरतकी मनोसाकां भानदहोताहैं 
जिससे यह राजा दररथसे एकान्तम कहती ह करि जनकके भाई कनकको पुत्रीके साध भरतके विवाहका 
आयोजनं करो । कैकयाकी आज्ञानुसार राजा दररथ वैसाही करते ह । यद्यपि अवसर पाकर केकयाके 
हृदयमे विमाताकी ईर्ष्या जागत होती है पर वह पीछे चकर बहुत पछताती है । भरत तथा अनेक सामन्तो- 
को साथ लेकर वह वनमे स्थित राम-लक्ष्मणको रौटानेके छिषएु स्वय जाती है । बहुत अनुनय-विनय करती ह 
पर राम टससे मस नही होते ह प्रत्युत समक्ना-बु्चाकर भरतका ही पुन राज्याभिषेक करते हँ । केकया मपनी 
करनीपर पश्चात्ताप करती हुई वापस भा जाती ह । 


[५] राजा जनक 


मिथिलाके राजा जनक सीताके पिता है। बहत ही विवेकी ओौर स्वाभिमानकी रक्षा करनेवाले ह । 
नारदीय रीकके कारण सीताका चित्रपट देख भामण्डल विद्याधर जो दन्हीका जन्महूत पुत्र था, सीतापर 
मोहित हो गया था । एक विद्याधर मायामय अश्चका रूप रख जनकको विद्याधर छोकमे हर ले जाता ह । 
जनक विद्याधरकी सममे प्रविष्ट होते है, विद्याधर कहते है तुम अपनी पुत्री सीताका भामण्डकके साथ 
विवाह कर दो पर जनक साहसके साथ कहते है कि हम तो सीता दश्षरथके पुत्र रामके लिए देना निश्चित 
कर चुके है । इस प्रकृरणमे विद्याधर भूमिगोचरियोकी निन्दा भौर विद्याधरोकी प्रशसा करते है । जिसे 
सुनकर जनकका भआत्मतेज प्रकट होता है मौर विदयाधरोकी भरी सभामे ॐँट गाते है कि यदि वि्याधरोको 
आकारामे चख्तेका घमण्ड है तो आकाशमे कौआ भी चलता है! विद्याधर यदि उत्तम है तो उनमें 
तीर्थकर जन्म क्यो नही छेते ? भाचार्यं रविषेणक्ती कलमक्रे तात्कालिक उद्गार बहुत ही कौतुकावह है । 
अन्तमे वज्रावतं धनुष चढानेकी शतं स्वीकृत कर जनक मिधिखा वापस भाते है, स्वयवर होता हं, राम धनुष 
चढा देते है भौर सीताके साथ उनका विवाह होता ह । विद्याधर मुँहकी खाकर वापस जाते ह । भामण्डलको 
विद्याधर पिताकी इस चुप्पीपर रोष आता ह, वह स्वयही सीताहरणकी बात सोच सेनाके साथ आताहं 
लेकिन जाति स्मरण होनेसे उसका हृदय परि्व्तित हो जाता है । मुनिके मुखे भवास्तर सुनता हं। 
अयोध्यामें बहन सीताके साथ भामण्डलका मिकाप होता है । राजा दशरथ जनकको बुखाते ह 1 चिरकालके 
बिच्डे जन्महूत पुत्रके सम्मेलनसे राजा जनक भौर रानी विदेहाको जो भानन्द उत्पन्न होता ह उसका कौन 
वर्णन कर सकता है ? फिर भी उस समय आचार्य रविषेणने वात्छल्य रकी जो धारा ब्हायी है वह्‌ तो 
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हुश्यको एकदम गद्गद कर देनेवाखी है । तदनन्तर राजा जनक मिथिलाका राज्य कनकेको दे भामण्डलके 
साथ विजयाधं चले जाते हं । 


[६] राम 


राम राजा दरथकी अपराजिता [ कौशल्या ] रानीके सुयोग्य पुत्र है । यही इस ग्रन्थके कृथानायक्‌ 
है । प्रकृत्या सरर एव शूरवीर है । राजा दशरथ तिरक्त होकर दीक्षा लनैकौ तैयारी कर रह हं पर भरत 
उनसे पहर ही विरक्त हो दीक्षा केना चाहते है, पिता दशरथ उन्हे समन्षाते ह भौर रमभी। राम जिस 
ममता ओर वात्सल्यसे भरतको समक्षाते है वहु उनकी महृत्ताके अनुरूप ह । जिस किसी तरह भरत शान्त हो 
जाते ह । 

रामक्रे राज्याभिषेककी तैयारी होती ह । केकया अपने पत्र भरतको राज्य दिाना बाहूती है । 
दरथ वचनबद्ध होनेसे विवश हो जाते ह । जब रामको पता चलता है तबवेव्हीदही समतासे बनके किए 
रवाना हो जाते है । ^राज्यके अधिकारी पिताहं, हमे उनकी आज्ञा पाटन करनी चाहिए यहु विचारकर 
रामके हद्यमे कु भी उथल-पुथल नही होती है । यद्यपि लक्ष्मणकरे हूदयमे क्रान्तिके कण उत्पन्न होते ह कि 
पिताजी एक स्तरीके वश हो अन्याय करने जा रहै ह पर रामकी शान्ति देख चुप रहं जाते ह । अभिषेकके 
किए जब राम बुलाये जाते है तब उनके मुखपर प्रसन्नताके चिह्वु प्रकट नही होते ओर जब वन जानेका 
आदेश पते हं तबे विषादकी रेखा नही खिचती । 

राम सीता गौर रक्ष्मणके साथ वको जाते ह पर रामके हूदयमे भरतके प्रति रचमात्र भी विद्रेष 
पैदा नही होता । राजा अमितवीयं भरतके विरुद्ध अभियान करता है, जब रामको इस ॒बातका पता चरता 
हं तब वे गुप्तरूपये भरतकी रक्षा करनेका प्रयत्न करते है । उस समय वे रक्ष्मण, सीता तथा रक्ष्मणके 
सारोके सामने एक खम्बा व्याख्यान देकर प्रकट करते है कि जो रात्रिमे मेघके समान छपकर दूसरोका भला 
करते ह उनके समान कोर नहीह 1 फरस्वरूप वै नर्तंकीके रूपमे अमितवीर्यकी सभाम जाकर उसे प्रथम 
भपनी कलापे मोहित करते हं भौर फिर परास्त 1 कपिल ब्राह्मणकी यज्ञशाङामे थकर-मदि राम विशाम करना 
चाहते हैँ पर ब्राह्मण इतनी उग्रतासे पेश भता हैकिवे सीधे वके किए रवाना हौ जाते है, यद्यपि छक्ष्मण 
रोषमें आकर केपिरुको पछाडना चाहते है पर रामकी गम्भीरतामे कोई व्यूनता दृष्टिगोचर नही होती । वै 
खष्मणको बडे सुन्दर ढगसे समक्ाते ह । यक्षनिर्मित रामनगरीमे रामका रहना भौर उनके द्वारा उसी कपि 
ब्राह्मणका उद्धार होना सुदामा चरितकौ स्मृति दिकाता ह । सीताके हरणके बाद यद्यपि राममे कुछ विहता 
आतीहैफिरभी वे बहुत संभले हए दृष्टिगोचर होते ह । रास~राविण युद्धे समय जब कुछ लोग रामसे 
मज्ञा चाहते हे कि रावणकी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करनेमे बाधा दौ जाये तब राम इस कत्यको घृणित 
काम समञ्ल कर्‌ मना करते है । गुद्धमे विजय होती ह । राम कहते ह कि भाई 1 रावणसे वैर तो मरणान्तही 
था अब वैर किस बातका? एसा कहकर वे उसका अन्तिम सस्कार करते है, विभीषण-मन्दोदरी आदि 
सभीको समन्नाते हे । शदृक्षी भवितन्यताः कहकर वे सबको शान्त करते ह । अयोध्या वापस आनेपर 
राज्यभार संभार्ते है । लोकापवादके भयसे सीताका परित्याग होता ह । राम पुटपाककी तरह भीतरदही 
भीतर दुखी रहते ह पर बाह्यम सब काम यथावत्‌ चरते रहते ह । इस तरह हम देखते ह कि राम स्वय 
कष्ट उठाकर भी लोकमर्यादाकी रक्षा करना चाहते ह॑ इसलिए वे खोकमे मर्यादा-पुरुषोत्तमके नामसे प्रसिद्ध 
होते हँ । अगिनिपरीश्लाके लिए सीताको मादे देते है पर जब गगननचुम्बी ज्वालाओकी राशि देखते है तब 
करणाकूल हो लक्ष्मणसे कहते ह-- लक्ष्मण । कही सीता जल न जाये ? लक्ष्मणके मरणके बाद तो छह माह 
तैकं उनका स्नेह उन्हँ भानो पागल ही बना देता है । अनन्तर वे सचेत हो दीक्षा धारण करते है । इस 
करीनमे सीता तपुश्चरण कर अच्युत स्वर्गमे उत्पन्न हो चुकती ह । वहु उन्हे चचरुचित्त करेके लिए बहुत 
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प्रयत्न करती है पर सब बेकार है । आखिर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्षपदके उपभोक्ता होते है । वास्तवमे 
रामके जीवनकी प्रत्येक घटनाएँ भौर उनकी प्रत्येक प्रवुत्तिर्यां मानव मात्रको ऊंचा उठानेवारी है, यही तौ 
कारण है कि भाज इतना भारी अन्तरा बीत जानेपर भी राम जन-जनके श्रद्धाभाजन बने हृए ह । 


[७] सीता 


जनकनन्दिनी सीता रामकी आदरं पत्नी है । राम गम्भीरतके समुद्रहै तो सीता दधाकी सरिताह।1 
सीता पने रीलके किए प्रसिद्ध है! राजा अमितवीर्यके विरुद्ध जब सीता, लक्ष्मण तथा उनके सारोको 
उत्तेजित देखती है तज सीता जो गम्भीर प्रवचन करती है भखिर राम उक्तका समर्थनही करतें है ओर 
रक्ष्मणसे कहते है कि सीताने जो कहा है वह हृद्यहारी है, दूरर्दशितासे भरा है ओर विचारणीय ह । 
वज्रई$रणके शानु ्िहोदरको लक्ष्मण कसकर बाध लाते ह भौर सीता तथा रामके सामने डाल देते है । उसकी 
दशा देख नारीकी कोमलता वचनद्वारसे फूट पडती है जिसे देख सहोदर पानी-पानी हौ जाता ह । 


दण्डकं वनमे कर्णरवा नदीके किनारे सीता भोजन बनाती है । चारण ऋद्धिधारी सुनिोको भाते देख 
उसकी प्रसच्चताका ठिकाना नही रहा ह, वह रामको मुनियोके दर्शन कराती है भौर भक्तिसे पडगाहुकर 
आहार देती है । चन्द्रनखाका प्रपच सीताह्रणका कारण बनता ह । रावण छलसे सीताक्रा हरणं करता ह । 
रावणकी अशोकवाटिकामे सीताके सामने तरह तरहुके प्रलोभन आते है पर उन सबको वह॒ दुय देती हं । 
'जबतक रामका सन्दे न भिशेगा तबतक आहार-पानीका त्यागैः एेसा नियम केकर वहु देवीको 
माति वैठ जाती है। हनुमान्‌ रामका सन्देश लेकर पहुंचे है । उसकी प्रसन्नताका पारावार 
नही रहता । युध होता हई, रावण मारा जाता है, सीताका रामसे मिलाप होता ह, अयोध्यामे वापस आनेपर 
कुछ समय बाद सीता गर्भवती होती ह । कलोकापवादके भयसे राम उश्च बीहड अटवीमे दुवा देते ह, फिर 
भी रामकै प्रतिकूर उसके मुखे एक शब्द भी नही निकलता है 1 वहं यही कहती है कि मेरे भाग्यका दोष 
है । कक्ष्मणके हाथ सन्देश मेजती है कि “जिस प्रकार लोगोके कहनेसे भापने मेरा त्याग किया है उस प्रकार 
रोकोत्तर धर्मका त्याग नही कर देना । सम्यग्दृष्टि पुरुष बाह्यनिमित्तोे न जु्षकर अपने अन्तरग निमित्तसे 
लृक्षते है' इसी कारण सीताने इस भारी अपमानके समय भी अपना ही दोष देखा, रामका नही । छोडकर 
लक्ष्मण वापस चले भति है । मर्भवती स्त्री भकेरी, निर्जन वनमे क्या करेगी ? यह्‌ भी रामने नही विचारा । 
सीताका विलाप सुन वचरजघ राजा व्हा पहुंचता है, सीताको बहुनके रूपमे धर ले जाता ह भौर वही सीता 
युगलपुत्रो को जन्म देती ह । पुत्रोका लाल्न-पालन बडे प्यारसे होता ह । शूरवीर पितके शूरवीर ही पुत्र 
थे } पितासे युद्ध कर तथा उन्हे परास्त कर अपना परिचय देते है, नारदके द्वारा राम-लक्ष्मणको पृत्रोका पता 
चरता है, यह्‌ पिता ओर पुत्रोका मिलन हृदयको गद्गद कर देता हँ । सीताकी अग्ति-परीक्षा होती ह 1 
सतीके शीसे अभ्नि-कुण्ड जल-कुण्ड हो जाता है । इस देवकृत अतिशये सीताके शीलको महिमा सर्वत्र फल 
जाती है । राम कहते है कि प्रिये! घर चरो, परसरीता कर्हतीहकिर्मै घर देख चुकी, अव तो वन देखृगी 
भौर वनमे जाकर आधिक हो जातीहै, सीताकी नि शल्य आत्मा तपक्ते प्रभाव्से अच्युत स्वर्गमे प्रतीन्द्र 
हुई । इस तरह हम सीताको आदं नारीके रूपमे पाते हं । 


[ ८ ] रक्ष्मण 


लक्ष्मण राजा दशरथकी सुमित्रा रानीके पुत्र है । रामके साथ इनका नैसगिक प्रेम है, उनके प्रेमके 
पीडे हम लक्ष्मणको अपना समस्त सुख न्यौछावर करते हृए पाते हं । रामको वनवासके लिए उद्यत देल, 
लक्ष्मण उनके पीषेहो कते है । यद्यपि पहले पितके प्रति उन्हे कछ रोष उत्पन्न होता है, पर बादमे यह 
सोचकर सन्तोष कर ठेते हैँ कि नन्याय-अन्याय बडे भाई समन्ते ह, मेरा कर्तव्य तो इनके साथ जानाहै॥ 


३८ पद्मपुराणे 


वनवासमे लक्ष्मण राम तथा सीताकी सुल-पुषिधाका परा ख्या रखते है । आहारादिकौ व्यवस्था यही जुटाते 
है । शूरवीरताके तो मानो अवतारही है । भयक्रा अश मी इनके हृदयमे नही दिखता है । रामके अनन्य 
आज्ञाकारी है । वनवासमे यदि कही किसी राजाके यह विवाह आदिकी चर्चाआती हँ तौभप साफ कहु 
देते है क्रि हमारे बडे भाई पृछो । लकामे युद्धके समय जब इन्हे शक्ति रुगती है तब राम बडे दुखीही 
जाते है, करुण-विलाप करते ह, पर विशत्थाके स्नान जल्से उनकी व्यथा दुर हो जाती है 1 रावणका चक्र 
इनके हाथमे आता है भौर उसीसे ये रावणक्ा नाद करते है । दिग्विजयके द्वारा भरतके तीन खण्डोमे अपना 
आधिपत्य स्थापित करते ह । रामके इतने अनुरागी है कि उनके मरणका च्ूठा समाचार पाकर ही शरीर 
छोडदेते है। प्रकृतिमें यचपि उग्रताहै पर भास्भीर्थके सागर बडे भाईके समक्ष छोटे भाईकी यह्‌ उग्रता 
दोभास्पद ही दीखती है। 


[९] भरत 


भरत रजा दशरथक्री केकया रानीके सुत है । माताकी छल-कषुद्रतासे कोसो दुर है । इन्हे राजा 
बनानेके लिए कैकयाने सब कुछ किया पर इन्हे राजा बनना स्वीकृत नही किया । गृहवाससे सदा उदान 
दृष्टिगत होते है 1 रामके वनवासके समय द्ढतासे रान्यका पाख्न करते है । लोकव्यवहार ओर मर्यादाके 
रक्षके ह । रामके वनवासे आनेके बाद विरक्त हो प्रव्रज्या ठे केते है । 


क 


| १० | हनुमान्‌ 


रामके कथानकमे हनुमान्‌का सयोग मणिकाचन सयोग है । वात्मीकरिने हनुमानृका जो वर्णन किया है 
वेह भसगत तथा महपुरषका भवर्णवाद है, ये वानर वश्षके शिरोमणि तद्भव-मोक्षगामी विद्याधर हं, इनका 
साक्षात्‌ वानरके रूपमे वर्णन करना अविचारित रम्य है । इनके पितताका नाम प्वनजय भौर माताक्ा नाम 
अजना ह । अजनाने २२ वर्षं तक पत्तिक विप्ररुम्भरमे जो लम्बा कष्ठ सहा है भौर उसके बाद सास केतुमतीके 
केटुक व्यवहारसे वनमे जो दुख भोगे है उन्हुं पकर कोई भी सहुदय व्यक्ति ओं बहाये बिना नही रह्‌ 
सकता । अजनाके चरित्र-चित्रणमें आचार्यं रविषेणने करुण रसकी जो धारा बहायी है उसे प्रकृत ग्रन्थक 
पयसि गौरवे बढा है । सीताहुरणके भादसे हनुमान्‌ रामके सम्पकमे भाते ह॑ भौर रामको अयोध्या वापस्त भेज 
देने तक बडी तत्परतासे उनकी सेवा करते है । हनुमान्‌ चरमशरीरी महापुरुष है । 


[ ११ ] विभीषण 


विभीषण रावणके छोटे भाई ह । धर्मज्ञता ओौर नीतिज्ञताके मानो अवतारदहीहं। !रावणकां मरण 
दशरथ ओर जनककी सन्तानोसे होगाः किसी निमित्तन्ञानीसे एेसा जानकर आप दशरथ तथा जनकका नाशं 
करनेके लिए भारतम अते ह पर नारदकी पासे दशरथ गौर जनकको पहठेसे ही यह पमाचार माटूमहौो 
जाता है, इसकिए वै भपने महलोमे अपने ही जपे पुतङे स्थापित कर बाहर निकङ जाते है । विभीषण उन 
पुतलोको सचमुचके दशरथ भौर जनक समन् तलूवारसे उनके सिर काटकर सन्तोष कर छेते हुं पर जब 
उनकी भन्तरात्मामें विवेकं जागृत होता है तब वे अपने इस कुकृत्यसे बहुत पछताते है । रावण सीताक्रो 
हरकर खका ठे जाता है तब विभीषण उसे शक्ति-भर समक्चाते हँ । अन्तमे जब नही समश्चता है ओर उल्टा 
विभीषणका तिरस्कार करता है तब उसे छोड रमसे भा भिखते ह, राम उनकी तैतिकतासे बहुत प्रसन्न 
होते ह} इस प्रकार हुम एक माकि उदरसे उत्पतन रावण भौर विभीषणको अन्धक्रार ओर प्रकारके समानत 
विभिन्न रूपमे पाते ह \ 


प्रस्तावना ३९ 
पद्मचरितका साहित्यिक रूप 


पद्‌मचरितकी भाषा प्रसादगुणसे ओत-प्रोत तथा अत्यन्त मनोहारिणी ह । माणिकचन््र ग्रन्थमारासे 
प्रकाशित पद्मचरितको देखनेके बादं पहरे मेरे मनमे धारणा जम गयी थी किं इसमें वाल्मीकि रामायणके 
समान भाषा सम्बन्धी शिथिखता अधिक है पर जब हस्तकिखित प्रतियोसे मिरान करनेपर शुद्ध पाठ सामने 
भये तब हमारी उक्त धारणा उन्मूलित हो गयी । वन, नदी, सेना, युद्ध आदिका वर्णन करते हुए कविने बहुत 
ही कमाल किया ह। चित्रकूट पर्वत, गगा नदी तथा वसन्त आदि तुओका वर्णन माचायं रविषेणने जिस 
खूबीसे किया हं वसा तो हम महाकाग्योमे भी नही देखते ह । प्रस्तावना लेख लम्बा हुभा जा रहाहै नही तो 
म बे सब भवतरण उद्धृत कर पाठकोके सामने रखता जिनमे कविकी लेखनीने कमार क्या ह । विमल 
सूरिके "पडमचरियः को पठनेके बाद जब हम रविषेणके पद्मचरितको पठते हु तब स्पष्ट जान पडता कि 
इन्होने अपनी रचनाको कितनी सरस भौर काभ्यके अनुकूल बनाया है। 


यह्‌ अनुवाद भौर भाभार प्रदशंन 


महापुराणके प्रस्वावना टेखमे नैते छिलाथा कि दिगम्बर जेन सम्प्रदायमे महापुराण, पद्मपुराण 
ओर हरिवकशपुराणये तीनो ही पुराण साहिद्यके शिरोमणि है। महापुराणका सानुवाद सम्पादन कर 
प्रसन्नताका अनुभव करते हृए मैने शेष दो पुराणोके सम्पादन तथा प्रकाशनको भोर समाजका ध्यान 
आाकषित किया था । प्रसन्नताकी बात है किं भारतीय ज्ञानपीठके सचारुकोको मेरी वह्‌ बात पसन्द पड गयी 
जिससे उन्होने ज्ञानपीठसे इन दोनो पुराणोका भी प्रकाशन स्वीकृत कर लिया । जेन सिद्धान्तके मर्मज्ञ, 
सहृदय शिरोमणि प पूल्चन्द्रजीने भी ज्ञानपीठके संचालकोका व्यान इस ओर आकृष्ट किया । इसलिए मँ इन 
सब महानुभावोका अत्यन्त आभारी हँ । ग्रन्थका सम्पादन हस्तकिखित प्रतियोके बिना नही हो सकता, 
इसछिए मैने अपने सहाध्यायी मित्रप परमानन्दजी देहलीको हस्तरिखित प्रतियोके लिए लिखि, तोष 
देहरीके भाण्डारोसे दो मढ प्रतिर्यां एक श्रौ चन्द्रक टिप्पणको प्रति तथा अपनी निजी खादेरीसं “पडमचरियः 
लेकर स्वय सागर आकर दे गये । शेष दो प्रतिर्यां भी बम्बर तथा जयपुरसे प्राप्त हुई इसक्िए पै इस साधन 
सामग्रीके जुटानेवारे महानुभावोका अत्यन्त आभारी हूँ । चार हस्तलिखित ओर एक मुद्रित प्रतिके भाधारपर 
मैने पार-मेद च्य है । अबकी बार पाठ-मेद लेनेमे अकेले ही श्रम करना पडा, इसकिए समय भौर शक्ति 
पर्याप्त कमानी पडी । प्रारम्भे केकर २८ पर्वं तक तो मृर श्लोकोकी पाण्डुलिपि मैने स्वय तंयार्‌ की परन्तु 
'व' प्रतिके अधिकारियोका सख्त तकाजा जल्दी भेजनेका दहोनेसे उसके बाद माणिकचन्द्र ग्रन्थमाकसे मुद्रित 
मूख प्रतिपर ही अन्य पृस्तकोके पाठ-मेद अकरित करने पडे । ग्रन्थ सम्पादन, साहित्यिक सेवाका अनुष्ठान 
है । विद्वान्‌ इसे सुविधानुसार ही कर पाते है भौर फिर मुक्ष-जेमे व्यक्तिको जिसे अन्यान्य अनेक का्योमि 
निरन्तर उलश्षा रहना पडता है, कुछ समय ज्यादा लग जाता है इस बीचमें प्रतियोके अधिकारियोको ओरपै 
बार-बार जल्दी भेजनेका तकाजा अषरने गता है । सरस्वती भवनकी आलमारियोमे रखे रहनेकी अपेक्षा 
यदि उनकी प्रतिका किसी ग्रस्थके निर्माणमे उपयोग होरहाह तोम इसे उत्तम ही समक्षताहं। अस्तु, जो 
प्रति जितने समयकरे किए प्राप्त हुई उसका भने पूणं उपयोग किया है भौर म उन प्रतियोके प्रेषको तथा 
सरक्षकोके प्रति अत्यन्त आभार प्रकट करता हँ । पद्मचरितका ग्यारहूर्वा पर्वं दार्शनिक विचारोसे भराहै, 
इसके तीन-चार दलोकोका भाव हमारी समक्षमे नही आया जिसे प फूलचन्द्रजीने मिलाया ह इसलिए मँ 
इनका भआभारी है । | 

प्रस्तावना लिखनेमे इतिहासन्ञताकी अविश्यकता है भौर इस विषयमे मै अपने आपको बिलकुल 
अनभिज्ञ समक्ता हँ । प्रस्तावनामे जो कुछ लिखा गया हं वह शद्धेय विद्वान्‌ श्रौ नाथुरामजी प्रेमी, बम्ब, 


४० दष्रधुराणे 


मित्रवर प परमानन्दजी चास्त्री भौर डं रेवर्रेड फादर कामिल बुत्के एम. जे, एम ए, डी, फिर्‌ अध्यक्ष 
हिम्दी विभाग, सन्त जेनियर कोलिज रची, कै द्वारा लिखित रामक्रथाके आधारे लिखा गया है ओर कितनी 
जगृह तौ हमने उनके ही शब्द आलमसात्‌ कर चयि ह हसक म इनत विद्धानोके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करता हं । कविवर दौरतरामजी कृत हिन्दौ अनुवादका प्रचार जैन समाजमे घर-घर ह शायद ही एसा 
कोई दि जन मन्दिर हो जहौ पदमपुरणक्ो इस टीकाका सद्धावन हो । यद्यपि वहं टीका अविक नही हं 
सिर्फ कथाफा भाव लेकर छवी गथीह परतो भौ अनुवादमे तथा कथा सम्बन्ध जोडनेमे उससे पर्यास 
सहायता मिरी है । अत स्व कविवर दौकतरयामजीके प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता हं । मै बल्यन्त 
अल्पज्ञानी क्षुद्र मानव हँ इसलिए मृन्चसे सम्पादन तथा अनुवादमे त्ुटियोका रह्‌ जाना सब तरह सम्भव है 
अत्त मै इसके लिए विद्वानोे न्नमाप्रार्थी ह । 
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विजयार्घंकी उत्तर-दक्षिण श्रेणियोका राज्य दिया जाना ५३ 

चतुर्थं पवं 

भगवान्‌ ऋषभदेवका राजा सोमप्रभ ओर श्रेयान्सके यहां आहार लेना । केवलज्ञानकी उत्पत्ति 

तथा समवसरणकी रचना, दिन्यध्व्तिका वर्णन ५७ 
भरत बाहुबरीका वर्णन, भरतके द्वारा ब्राह्मण वर्णकी सृष्टि ६१ 


[६। 


५२ पद्मपुराणे 
पचम प्वं/ 


चार महावश--१. इ्ष्वाकूवश, २ कऋषिवश गथवा चन्द्रश, ३ विद्याधरोका वश तथा हरिवरके 
नामोव्छेखपर्वक इनका सक्षिप्त वर्णन । विद्याधर वर॒के अन्तर्गत वियुद्दृढ भौर सजयन्तर 
मुनिका वर्णन 

मजिततनाय मगवान्‌का वर्णन ॥ 

सगर चक्रवर्तीका वर्णन, पूर्णवन, सुलोचन, सहस्रनयन तथा मेघवाहन आदिका वर्णन 

मेघवाहन मौर सहखनयनकर पूर्वजन्म सम्बन्धी वैरका वर्णन 

राक्षसोके इन्दर भीम ओौर सभीपके दयाय पेघवाहनके लिए राक्षस. द्रीपकी प्राप्ति तथा राक्षसवशवे 
विस्तारका वर्णन 


षष्ठ पर्वं 
वानर वशका विस्तत वर्णन 


सप्तम पवं 


रथनूपुरनगरमे राजा सहस्रारके यहाँ इन्द्र विद्याधरका जन्म तथा उसके प्रभाव, प्रताप आदिका 
वर्णन 

लकाके राजा मालीका इन्द्रके विरुद्ध अभियान तथा युद्धका वर्णन, साटीका मारा जाना 

रोकपालोकौ उत्पत्ति तथा वश्चवणका लकामे निवास 

इन्द्रसे हारकर सुमारीका अङकारपुरमे रहना, उसके रत्नश्चरवा नामका पुत्र होना, उसकी ककसी 
नासक स्व्रीसे दशानन, कुस्भकर्ण, चन्द्रनखा ओर विभीषणकी उत्पत्तिका वर्णन 

वैश्रवणकौ गगन-यात्रा देख दशानन आदिका विद्यां सिद्ध करना, अनावृत यक्षके द्वारा उपद्रव 
हीना पर अविचलित रहकर उण्हे अनेक विद्याथोका सिद्ध हो जाना 

राक्षस वशमें दश्लाननका प्रभाव फंलना 


अष्टम पवं 
असुरसगीतनगरमे राजा मयं गौर उसकी पुत्री मन्दोदरीका वर्णन । मन्दोदरीका दशाननके साथ 
विवाह 
मेघरव पवंतपर बनी वापिकामे छह्‌ हजार कन्याभोके साथ रावणकी जल-करीडा तथा उनके साथ 
उसके विवाहका वर्णन 


कुम्भकर्णं तथा विभीषणके विवाहुका वर्णन 

कुस्भकर्णके द्वारा वंश्चवणके नगरोका विष्व, वैश्रवण द्वारा सुमारीसे कुम्भकर्णकी रिकरायत 

दशाननके दारा वंश्रवणके दूतको करारा उत्तर तथा दोनो भोर घमासान युद्ध ओर वैश्रवणका 
पराजय । वैश्रवणका दीक्षा खेना 

वैश्रवणके पुष्पक विमानपर भरूढ हौ रावणकी सपरिवार दक्षिण दिश्चाकी विजययात्रा 

सुमारी द्वारा हरिषेण चक्रवर्तीका वर्णन 

रावणके दारा त्रिरोकमण्डन हाथीका वश्च करना 

रावण द्वारा यमरोकपाखका विजय ओर लका नगरमे प्रवेश 
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विषयानुक्रमणिका 


नवम पवं 

बालि, सुग्रीव, नङ, नीर आदिकी उत्पत्तिका वर्णन ` 

खरदूषणके द्वारा रावेणकी बहुन चल्द्रनखाका हुरण, वि राधिकका जन्म 

बालिका दश्चाननके साथ सघर्ष, बाकिका दीक्षग्रहुण, सुग्रीव हारा अपनी बहुनका दशाननके साथ 

विवाह्‌ 

सालिके प्रभावसे कैरास पर्व॑तपर दशाननका विमान ₹कना । रावण द्वारा कैडाशको उसाना, बालि 
दारा उसकी र्ना, रावण द्वारा जिनेन्द्र स्मुति तथा नागराजके द्वारा अमोध विजया शक्तिका 
दान 


ददाम पर्वं 


सुभ्री वका सुताराके साथ विवाह, उससे अग ओर अगद नामक पुत्रका जन्म 1 सुताराको प्राप्त करने 
की इच्छासे साहसगति विद्याधरका हिमवत्‌ पर्वेतको दुरगंम गुहामे विद्या सिद्ध करना 

रावणका दिग्विजयके किए तिकड्ना 

न्द्र विद्याधरपर आक्रमणके किए जाना, बीचमे खरदूषणके साथ भिराप होना, रावणकी विशाख 
सेनाका वर्णन, मागमे नमंदाका दृश्य 

माहिष्मतीके राजा सहखररिमका नमंदामे जलक्रडाका वर्णन, दश्षाननकौ पूजामें बाधा, सहस्ररदिम 
के साथ दशाननका युद्ध, सह्रदिमका पकडा जाना, तदनन्तर उसके पिता शतबाहू 
मुनिराजके उपदेशसे छोडा जाना, सहस्रम भौर अयोध्याके राजा अनरण्यका दीक्षा केना 


* एकादा परव 


रावणका उत्तर दिशाकी भर बढना, बीचमे राजपुरके अहकारी राजाकै प्रति उसका रोष, प्रकरण 
पाकर यज्ञका प्रारम्भिके इतिहास बतलाते हुए अयोघ्याके क्षीरकदम्बकं गुर, स्वस्तिमती 
नामक उनकी स्त्री, राजा वसु तथा नारद पवंतका (अजर्यष्टव्यम्‌ शब्दके अर्थंको केकर 
विवाद । वसु द्वारा मिथ्या निर्णय तथा उसका पत्तन 

राजपुर नगरमे दश्चाननका पहुंचना, राजा मरुत्वानके यन्ञका बरणंन, नारदकी उत्पत्तिका कथन 

नारदका राजा मरत्वनिकी यज्ञशाखामे पहुंचना भौर उसके पुरोहितके साथ ठम्बा शास्वाथं करना, 
बराह्मणोका परास्त होकर नारदक्रो पीटना, रावणको दूतक हारा इस काण्डका पता चलना, 
रावणके द्वारा नारदकी रक्षा तथा ब्राह्मणोका दमन भौर मरुत्वान्‌के यज्ञका विध्वस 

राजा मर्त्वान्‌का क्षमा याचना कर अपनी कनकप्रभा कन्या रावणके किए देना । रावणका 
अनेकं देरोमे भ्रमण 


द्रादश्च पव 


रावणक्रौ कृतचिता कन्या का मथुरके राजा हरिवाहूनके पुत्र मधुके साथ विवाह होना 

मधुको चमरेन््रसे शूर रत्न प्राप्त होना 

नककूबरके साथ रावणका युद्ध, उसकी स्वी उपरम्भाका रावणके प्रति अनुराग आदिका वर्णन 

रावणका विजयार्धपर पहुंचना, इन्द्रका अपने पिता सहखारसे सलाह पना, सहस्तारकौ उचित 
सलाह, इन्द्रका पितको उत्तर 

युद्धके लिए इन्द्रकी तैयारी तथा घनघोर युद्ध भौर रावणके द्वारा इन्द्रकी पराजय 
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४४ पद्यपुराणे 


त्रयोदश पर्वं 


ईन्दरके पिता सहस्रारका रावणकी सभामे उपस्थित होकर इन्द्रको बन्वनपे छृडाना, रावणका 
सहार कै प्रति नश्नता प्रदर्शन आदि 

इन्द्र जिनाल्यमे बैठा था, वरहा निर्वाणसगम सुनिराजका भना, उनसे इन्द्रका पूवं भव वृत्तान्त 
पृचना, दीक्षा केना तथा निर्वाण प्राप्त करना 


चतुदरा पर्वं 
रावणका परिकरके साथ सुमेरसे लौटना, मागमे सुवणंभिरि पर्वतपर अनन्तबल मुनिराजको 
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ जान वहां पहुंचना । उनके मुखसे धर्मका विस्तारके साथ वर्णन 
जो स्त्री मृचते तही चाग मेँ उसे बलात्‌ नही चाहगा,.. इस प्रकार रावणका प्रतिज्ञा रहण 


पचदरा पर्व 


हनुमान्‌ कथा--उसके अन्तर्गत आादित्यपुरमे राजा प्रह्लाद भौर उनकी स्त्री केतुमतीके पव नजय 
पुत्रका होना । दन्ती गिरि ( दूप्तरा ताम महेन्द्र-निरि ) पर राजा महेन्द्रका वर्णन । उसकी 
हृदयवेगा रानीसे अजनाकी उत्पत्ति, पवनजय ओौर अजनाके वि वाहका विस्तृत वर्णन, उसके 
अन्तर्गत मिश्रकेशी दुतीके बकवादके कारण पवनजयका अजनाके प्रति विद्वेष उत्पन्न होना 


षोडश प्रवं 


भजनाकी विरहदशाका वर्णन 

रावेणका बरूणके साथ युद्ध तथा पवनजयका उसमे जानां 

मागमे मानससरोवरपर चकवाकै बिना तडपती हई चकवीको देख पवनजयको अजनाकौ 
देशाका स्मरण होना, तथा छिपकर उसके पास आना, प्रहसित मित्रके द्वारा अजननाको 
प॒त्रनजयके आनेका समाचार, पवनजयका क्षमा याचन 

सम्भोग श्युद्धारका वर्णन 


सप्तदश पव 


अजनाका गर्भके चिह्ु प्रकट होनेपर केतुमती के द्वारा उसे कठकित कर धरये निकालना । 
उसकां पिताके घरपर जाना, कचुकी द्वारा उसके गभंकरा समाचार पा उसे आश्रय नही 
देता । फलत अजना अपनी वसन्तमाङिनी सखीके साथ वनमे जाकर एक पर्वतके समीप 
पटुचना- 

गुफामं मुनिराजके दनं भौर उनके द्वारा अंजना तथा हनुमान्‌के पूवंभवोका वर्णन, मुनिराजक्रा 
सान्त्वना देकर अन्यत्र जाना भौर उस गुफामे सखोके साथ अजनाका रहना, रात्रिके समय 
सिहका भागमन, गन्धर्वं द्वारा उनकी रक्ना । गन्धर्वं द्वारा सगीत 

अजनाके पुत्र जन्म, प्रतिभयं विद्याधरका आना, परस्परका परिचय, व्योतिषीके द्वारा हनुमान्‌के 
शुभागुम ग्रहोका विचार 1 विमानमे वैठकर सवका प्रतिसूर्यके साथ जाना, हनुमान्‌का नीचे 
गिरना, पट्थरका चूर-चूर होना आदि 
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विषयानुक्रमणिका 


अष्टादश पवं 


वरुणके युद्धसे लौटकर पवनजयका धर आना पर वह अजनाको न देख उसकी खोजें घरे 
निकर जाना । पवनजयका भूतरव नामक वमे मरनेका निश्वय । अनन्तर विद्याधरो दारा 
उनकी खोज भौर अजनासे मिलापका वर्णन 


एकोनविशतितम पर्वं 


व रुणके विरद होनेपर रावणका सब राजाओको बुकाना । हतुमान्‌का जाना, रावणके द्वारा हनु- 
मानृकी बहुत प्रशसा, हनुमान्‌ भादिका वरुणके साथ युद्ध भौर ॒वरुणको पराजय, वरुणका 
पकडा जाना, कुम्भकणं द्वारा वरुणके नगरकौ स्वियोका पकडा जाना तथा रावणको पता 
चलनेपर उसके द्वारा कुर्भकर्णको फटकार भादि 

रावणका वरुणको समक्षाना, हनुमान्‌के लिए चन्द्रनखाकी पुत्रका देना, तथा रावणके साभ्राज्यका 
वर्णन 


वितितम पव॑ 
चौबीस तीर्थकरो तथा अन्य राका पुरुषोका वर्णन 


एकविशतितम पव 


मगवान्‌ सुनिसुत्रतनाथ तथा उनके वशका वर्णन 

दश्वाकु वशके प्रारम्भका वर्णन, उसी भअन्तगंत राजा वज्रबाहू तथा उदयसुन्दरके सराग तथा 
विराग दशाका वर्णन--तथा राजा कीर्सिधरका वर्णन, सुकोशलका जन्म॒ भौर कोतिघरका 
दीक्षा ञेना 


दाविशतितम पर्व 


की्िधर सुनिका उनकी स्त्री द्वारा नगरसे निकाला जाना, धायके रोदनसे सुकोशख्को यथाथ 
बातका पता चलना, सुकोशकका दीक्षा केना, माताका मरकर व्याघ्री होना ओर वर्षायोगमं 
स्थित सुकोशख्का भक्षण करना, कीर्तिर मुनिकै द्वारा व्याघ्रीका सम्बोधन तथा उसकी 
सद्गति दिका वर्णन, कीतिधर सुनिका निर्वाण गमन 

राना हिरण्यगर्भ, नहुष तथा सौदास आदिका वर्णन । राजा सौदासक्रो तरमास खानेकी आदत 

^ ` वेडना वादि! पदन्तर इतौ क्न राजा अनरप्यके दशरथकौ उतपततिका वर्णन 


त्रयो विशतितम पव 


नारद द्वारा राजा दक्षरथ ओर राजा जनकको रावणके दुविचार सुनाकर सचेत रहनेका वर्णन । 
राजा जनक ओौर दशरथका धरसे बाहर निकरकर समय काटना अौर विभीषण द्वारा इनके 
पुतलोका हिर काटना आदि 
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४६ पद्मपुराणे 
चतुविशतितम पवं 


केकेयाकी कलाभोका विस्तृत वर्णन ओर स्वयवरमं दरारथको वरां जाना 
दशरथका अन्य राजाभोके साथ युद, केकयाके सहयोगसे दशरथकी जीत । प्रसन्न हौकर राजा 
दरारथक। केकयाके किए वरदान 


पचविरतितम पवं 


राजा दरारथके राम आदि चार्‌ पुत्रोकी उत्पत्तिका वर्णन 


दलोकानामकाराद्यनुक्रम 


४७८ 


४८५ 


४८९ 


४९४ 


पद्मपुराणम्‌ 


प्रथमो भागः 


श्रौमद्रविषेणाचार्यक्ृतम्‌ 


पदमाचरितापरनामधेयं 
पद्मपुराणम्‌ 


प्रथमं पवं 


सिद्ध सपूणसम्या्थं विद्धे कारणसुत्तमम्‌ । प्रशस्तदशनक्ञानचारित्रप्रतिपादिनम्‌ ॥१।। 
सुरेन््र मु्कगरिरष्टपादपद्ांशयुकेशरम्‌ । प्रणमामि महावीर रोकत्रितयमङ्लम्‌ ।।२।। 

प्रथमं चाबसर्पिण्याग्रषम जिनपुङ्गवम्‌ । योगिन सवंविद्याना विधातार स्वयभुवम्‌ ।३॥ 
अजित विजिताङेषबाद्यश्षारीरशात्रवम्‌ । शम्मव श भवत्यस्मादित्यभिख्यामुपागतम्‌ ॥४। 
अभिनन्दितनि शेषुवन चाभिनन्दनम्‌ । सुमतिं सुमतिं नाथ मतान्तरनिरासिनम्‌ ।॥\५॥ 
उद्यदकेकरालीढपद्माकरसमप्रभम्‌ । पद्मप्रम सुपाइव च सुपादव॑ सर्ववेदिनम्‌ ॥६॥ 
शरत्सकलचन्द्राम पर चन्द्रप्रमं प्रभुम्‌ । पुष्पदन्तं च सफुट्लकुन्दपुष्पप्रमद्धिजम्‌ ॥७॥ 
शीतर रीतरुभ्यानदायिन परमेष्ठिनम्‌ । भ्रेयांस मव्यसखानां श्रेयांस धमंदेशिनम्‌ ।।८॥ 


विदानन्द चैतन्य कै गुण अनन्त उर्‌ धार्‌ । 
माषा पृरद्मपुराण छी भँ श्रुति अनुप्तार ॥ -दौरुतरामजी 


जो स्वय कृतकृत्य है, जिनके प्रसादसे भव्यजीवोके मनोरथ पूर्णं होते है, जो सम्यग्दर्शन, 
सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्रका प्रतिपादन करनेवारे है, जिनके चरणकमलोकी किरणरूपी 
केशर इन्द्रोके मुकुटोसे आदिष्ट हो रही है तथा जो तीनो लोकोमे मगलस्वरूप है एेसे महावीर 
भगवात्‌को मै नमस्कार करता ह ॥१-२॥ जो योगी थे, समस्त विद्याओके विधाता ओर स्वयम्भू 
ये एेसे अवसर्पिणी कालके प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभजिनेन््रको नमस्कार करता हूं ॥ ३ ॥ जिन्होने 
समस्त अन्तरग ओर बहिरग रात्रुओपर विजय प्राप्त कर री एेसे अजितनाथ भगवानुको तथा 
जिनसे शम्‌ अर्थात्‌ सुख प्राप्त होता है एेसे साथंक नामको धारण करनेवाङे शम्भवनाथ भगवानुको 
नसस्कार करता हँ ॥ ४॥ समस्त ससारको आनन्दित करनेवाङे अभिनन्दन भगवानुको एवं 
सम्यग्जञानके धारक ओर अन्य मत-मतान्तरोका निराकरण करनेवाले सुमतिनाथ जिनेन्द्रको 
नमस्कार करता हँ ॥५॥ उदित होते हुए सूर्यकी किरणोसे व्याप्त कमलोके समूहके समान कान्ति- 
को धारण करनेवाङे पद्यप्रभ भगवान्‌को तथा जिनकी पसखी अत्यन्त सुन्दर थी एसे सव॑न सुपार 
नाथ जिनेन््रको नमस्कार करता ह| ६ ॥ जिनके रारीरकी प्रभा रारद्कऋतुके पूणं चन्द्रमाके 
समान्‌ थी,एेसे अत्यन्त श्रेष्ठ चन्द्रप्रभ स्वामीको ओर जिनके दत फूले हुए कुन्द पुष्पके समान 
कान्तिके धारक थे एेसे पुष्पदन्त भगवानुको नमस्कार करता हं ॥ ७॥ जो शीतल अर्थात्‌ 
राच्ति्तुयक.्यक्केदेतेकारे थे 8 -शीलंङनश-जिनेन्द्रको तथा जो- कस्याण रूप ये एव भव्य- 


२ पद्यपुराणे 


वासुपूञ्य स तासीक्च चंसुपञ्य जितद्धिषम्‌ । विमं जन्ममूकानां मरानामतिदूरगमस्‌ ।\९॥ 
अनन्त दधत ज्ञानमनन्तं कान्तद्शंनम्‌ । धसं धमंध्रुवाधार शान्ति शान्तिजिताहितम्‌ ॥१०॥ 
ऊन्धुपरशरतिसस्वाना उन्धुं हितनिरूपितम्‌ । अशोषकरेशनिरमोक्षपु वं सौख्यारणादरम्‌ ।११॥ 
ससारस्य निहन्तारं मच्छ मदक मरोञ्क्षितम्‌ । नमि च प्रणतादोष सुरासुरगुरं विभु ॥।१२।। 
अरिष्टनेमिमन्यूनारिषटनेमि सहाचयुतिम्‌ । पारं नगेन्द्रससक्तपरिपा्वं विशा पतिम्‌ ॥१३॥ 
सुबत सुब्रताना च देक दोषदारिणम्‌ । यस्य तीर्थं सञु्न्न पश्चस्य चरित शुभम्‌ ॥९४॥। 
अन्यानपि महाभागान्‌ सुनीच्‌ गणधरादिकान्‌ । प्रणस्य मनसा वाचा कायेन च पुन पुन ॥१५५॥ 
पद्यस्य चरित वक्ष्ये पद्यालिङ्ितवश्चस । प्रफुव्लपद्च वक्त्रस्य "युरपुण्यस्य धीमत ॥१६॥ 
अनेन्तगुणगेहस्य तस्योदारविचेष्िन । गदित चरित शक्तं केवल श्रुतकेवरौ ॥१७।। 

यादुशोऽपि वदस्येव चरिते यस्य यत्पुमान्‌ ¦ तच्चरित कऋमायात परम देशदेरनात्‌ ॥१८॥ 
मत्तवारणसक्चुण्णे बजन्ति हरिणा पथि । प्रविह्चन्ति भटा युद्ध महाभरपुरस्सरा ॥१९॥ 
मास्वता भासितानर्थान्‌ सुखेनारोकते जन । सुचीमुखविरिर्भिन्न मणि विद्राति सूत्रकम्‌ ।।२०॥ 





जीवोको ध्म॑का उपदेश देते थे एसे श्रेयासनाथ भगवानुको नमस्कार करता हं ॥।८॥ जो सज्जनोके 
स्वामी थे एव कुबेरके द्वारा पूज्य थे एेसे "वासुपूज्य भगवानको ओर ससारके मृककारण मिथ्या- 
दर॑न आदि मलोसे बहुत दुर रहुनेवाले श्रीविमलनाथ भगवानूको नमस्कार करता हूं ॥९॥ जो 
अनन्त ज्ञानको धारण करते थे तथा जिनका दर्दान अत्यन्त सुन्दर था एसे अनन्तनाथ जिनेन्द्रको, 
धर्मके स्थायी आधार धममनाथ स्वामीको मौर चान्तिके दवारा ही शत्रुओक्रो जीतनेवाङे शान्तिनाथ 
ती्थकरको नमस्कार करता हू ॥१०॥ जिन्होने कुन्थु आदि समस्त प्राणियोके ए हितका निरूपण 
किया थाएेसे कुन्धुनाथ भगवाूको ओौर समस्त दु खोसे मुविति पाकर जिन्होने अनन्तुख प्राप्त 
किया था एेसे अरनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार करता हं ।॥११।॥ जो ससारको नष्ट करनेके लिए 
अदितीय मल्ल थे एसे मरुरहित मल्लिनाथ भगवानको ओर जिन्हे समस्त रोग प्रणाम करते ये 
तथा सुर-असुर सभीके गुरु थे एसे नमिनाथ स्वासीको नमस्कार करता हं ॥१२॥ जो बहुत भारी 
अरिष्ट अर्थातु दु खसमूहको नष्ट कंरनेके किए नेमि अर्थात्‌ चक्रधाराके समान थे साथ ही अतिशय 
कान्तिके धारक थे एसे अरिष्टनेमि नामक बाईसवे तीर्थ॑करको तथा जिनके समीपमे धरणेन्द्र आकर 
बेठा था साथ ही जो समस्त प्रजाके स्वामी थे एसे पश्व॑नाथ भगवानुको नमस्कार करता हं ।।१२॥ 
जो उत्तम व्रतोका उपदेश देनेवाङे थे, जिन्होने क्षुधा, तुषा आदि दोष नष्ट कर दिये थे ओर जिनके 
तीरथ॑मे पद्य अर्थात कथानायक रामचन्द्रजीका शुभचरित उस्पन्न हृ था एसे मुनि सुत्रतनाथ 
भगवानुको नमस्कार करता हूँ 11 १४। इनके सिवाय महाभाग्यरारी गणधरो आदिको लेकर 
अन्यान्य मुनिराजोको मन, वचन, कायते बार-बार प्रणाम करता हूँ ॥१५॥ इस प्रकारं प्रणाम कर 
म उन रामचन्द्रजीका चरित्र करगा जिनका कि वक्त स्थर पद्या अर्थात्‌ लक्ष्मी अथवा पदम नामक 
चिह्वसे आलिगित था, जिनका मुख प्रफुत्लित कमलके समान था, ओ विदाक पुण्यके धारक ये, 
बुद्धिमान्‌ थे, अनन्त गुणोके गृहस्वरूप थे भौर उदार-उक्कृष् चेष्टाओके धारक ये । उनका चरित 
कहुनेमे यद्यपि श्रुतकेवी ही समथं हँ तो भी आचार्य-परम्पराके उपदेशसे आये हुए उस उककृष्ट 
चरितवको मेरे जेसे क्षुद्र पुरुष भी कर रहे हँ सो उसका कारण स्पष्ट ही है ॥१६-१८॥ मदोन्मत्त 
ठाथियोके द्वारा संचरित मागमे हरिण भी चले जाते हँ तथा जिनके आगे बडे-बडे योद्धा चक रहै ह 
एसे साधारण योद्धा भी युद्धमे प्रवेश करते ही है ।॥१९॥ सूर्यके द्वारा प्रकारित पदार्थोको साधारण 





९- वसुना कुबेरेण पृज्यं वसुपूज्यं "वसुर्म॑यूलाग्निवनाधिैषु" इति कोष । २ गुसुुष्यस्य म. युस" पुष्यस्य 1 


प्रथमं पते र 

बुधपडक्तिक्रमायातं चरित रामगोचरम्‌ । सक्त्य प्रणोदिता बुद्धि प्रष्टुं मम सयुद्यता ॥२१।) 

विशिष्टचिन्तयाथात यच्च श्रेय क्षणान्महत्‌ । तेनैव रक्षिता याता चारूता मम मारती ॥२२। 

व्यक्ताकारादिवणां वाग्‌ रूम्मिता या न सच्कथाम्‌ । सा तस्य निष्फला जन्तो पापादानाय केवरूम्‌ ।॥२२॥ 

बुद्धि जति विज्ञान यश्चश्चरति निम॑खम्‌ । प्रयाति दुरित दूरं महापुरूषकीतेनात्‌ ।।२४॥ 

अल्पकारूमिद्‌ जन्तो शरीरं रोगनिभेरम्‌ । यज्चस्तु सत्कथाजन्म यावचन्द्रकंतारकम्‌ ॥२५।। 
 तस्मास्सवंप्रयत्ेन पुर्षेणात्मवेदिना । शरीर स्थास्यु कत्तव्य महापुरुषकीतेनस्‌ ।॥२६॥ 

लोकद्वयं तेनं रुन्ध मवति जन्तुना ! यो विधत्ते कथा रम्या सजनानन्दद्‌ायिनीम्‌ ॥२७॥ 

सत्कथाश्रवणौ यौ च श्रवणौ तौ मतौ मम । अन्यौ विदूषकस्येव श्रवणाकारधारिणौ ।॥२८॥ 

सचचेष्टावणेना वर्णा धूर्णैन्ते यत्र मूधेनि । जय मूद्धाऽन्यमूरा तु नालिकेरकरङ्कवत्‌ ॥२९॥ 

सत्कीर्तनसुधास्वादसक्त च रसन स्तम्‌ । अन्यच्च दुवेचोधार छृपाणदुदितु एरम्‌ ॥२०॥ 

्रेष्ठावोष्टौ च तावेव यौ सुकीतनवर्तिनौ ! न शम्बूकास्यसमुक्तनरौकाप्ष्ठसनिमौ ॥२१॥ 

दन्तास्त एव ये शान्तकथास्षगमरन्जिता । शेषा सररेष्मनिर्वाणद्वारबन्धाय केवरम्‌ ॥३२॥ 

सुखं शरेय परिप्रासेसुंख सुख्यकथारतम्‌ । अन्यत्तु मरसपुणं दन्तकीटाछुर विरम्‌ ।३३।। 


मनुष्य सुखपूवंक देख छेते है ओौर सुर्के अग्रभागसे विदारे हुए मणिमे सूत अनायास ही प्रवेश्य कर 
रेता है ॥२०॥ रामचन्द्रजीका जो चरित्र विद्वानोकी परम्परासे चाभ रहा है उसे पुछनेके 
किए मेरी बुद्धि भक्तिसे प्रेरित होकर ही उद्यत हुई है ॥1२१॥ विरि पुरुषोके चिन्तवनसे तत्का 
जो महान्‌ पुण्य प्राप्त होता है उसीके दारा रक्षित होकर मेरी वाणी सुन्दरताको प्राप्त हुई है ।२२॥ 
जिस पुरूषकी वाणीमे अकार आदि अक्षर तो व्यक्तहै पर जो सत्पुरुषोकी कथाको प्राप्त नही 
करायी गयी है उसकी वह्‌ वाणी निष्फक है ओर केवर पाप-सचयका ही कारण है ॥२३॥ महा- 
पूरुषोका कर्तन करनेसे विज्ञान वृद्धिको प्राप्त होता है, निमंर यश फेकता है ओर पाप दुर चला 
जाता है ॥२४॥ 
जीवोका यह्‌ शरीर रोगोसे भरा हु है तथा अल्प कारुतक दही ठह॒रनेवालाहै 
परन्तु स्पुरुषोकी कथासे जौ यश्च उत्पन्न होता है वह्‌ जबतकं सूर्य॑, चन्द्रमा ओर तारे रहेगे तब- 
तक रहता है ॥२५। इसलिए आत्मज्ञानी पुरषको सब प्रकारका प्रयतत कर महापुरुषोके कीतंनसे 
अपना शरीर स्थायी बनाना चाहिए अर्थात्‌ यड प्राप्त करना चाहिए ॥२६॥ जो मनुष्य सज्जनोको 
आनन्द देनेवारी मनोहारिणी कथा करता है वह्‌ दोनो लोकोका फल प्राप्त कर लेता ह ।२७। 
मनुष्यके जो कान सत्पुरुषोको कथाका श्रवण करतेहै मै उन्ही कान मानताहूं बाकोतो 
विदूषकके कानोके समान केवर कानोका आकार ही धारण करते है ॥२८॥ सत्पुरुषोकी चेटको 
वर्णन करनेवाङे वणं-अक्षर जिस मस्तकमे घूमते है वही वास्तवमे मस्तक है बाकी तो नारियलके 
करक--कडे आवरणके समान है ॥२९॥ जो जिह्वा सत्पूरुषोके कीर्तन रूपी अमृतका आस्वाद 
लेनेमे लीन है मेँ उन्हे ही जिह्वा मानता ह बाकी तो दुवंचनोको कहनेवाखी चछरीका मानो फक्क 
हीह ॥३०। श्रेष्ठ ओरवेही हैँ जो कि सद्पुरुषोका कीतंन करनेमे रगे रहते है बाको तो शाम्बूक 
नामक अन्तुके मुखसे भुक्त जोकके पृष्ठके समान ही है ॥३१॥ दति वही है जो कि शान्त पुरषोकी 
कथाके समागमसे सदा रजित रहते है--उसीमे लगे रहते हैँ बाकी तो कफ़ निकलनेके द्वारको 
योकनेवाछे मानो आवरण ही है ॥२२॥ मुख वही है जो कल्याणक प्राप्षिका प्रमुख कारण है ओर 
्रेषठ पुरुषोकी कथा कहुनेमे सदा अनुरक्त रहता है बाको तो मल्से भरा एव दन्तरूपी कीड़सि 


१ असिवुञ्ा. । 


र: पद्यपुराणे 


वदिता योऽथवा श्रोता श्रेयसां वचसां नर । पुमान्‌ स एव श्ञेषस्त॒ शिल्पिकल्पितकायवत्‌ ॥६४॥ 
गुणदौषस माहरे गुणान्‌ ग्रहस्ति साधव । क्षीरवार्सिमाहारं हस क्षीरमिवाखिरम्‌ ॥२५॥ 
गुणदोषसमाहारे दोषान्‌ गह्णन्त्यसाधव । मुक्ताफलानि सत्यञ्य काका मांसमिव द्विपात्‌ ।\३६॥। 
अदोषामपि दोषाक्तां परयन्ति सचना खखा । रविमूर्तिमिवोदकास्तमारूदर्काटिकाम्‌ ॥२७॥ 
सरो-जरागमद्वारजारुकानीव दुजैना । "धास्यन्ति सदा दोषान्‌ गुणवन्धनव्जिता ॥३८॥ 
स्वमावमिति सचिन्त्य सज्नस्येतरस्य च । प्रवतेन्ते कथाबन्धे स्वाथमुददिरय साधव ॥३९। 
सत्कथाभ्रवणाद्‌ यच्च सुख सपद्यते दृणाम्‌ । तिना स्वाथं ~ एवासौ पुण्योपार्जनंकारणम्‌ ॥४०। 
"वद्धंमानजिनेन्द्रो्त सोऽयमर्थो गणेश्वरम्‌ । इन्द्रभूति पसििप्त सुधमं ` धारणीमवम्‌ ।1७३॥ 
प्रभव क्रमत कीतिं ततोऽनु चू )त्तरवाम्मिनम्‌ । छिखित तस्य सप्राप्य रवेयंलोऽयसुद्गत ।४२॥ 
स्थितिवंशसयुत्पत्ति प्रस्थान सथुग तत । रुवणाङ्कशसभूतिभेवोक्ति परिनिच्ेति ॥७३।। 
मवान्तरमवे्मरिप्रकारिरचारूपवमि । युक्ता सक्त पुराणेऽस्मिन्नधिकारा इमे स्ता ॥४४।। 
पद्यचेष्टितसबन्धकारण तावदेव च । त्रेशखादिगत वक्ष्ये सूत्र संक्षेपि तद्यथा ॥४५॥ 

वीरस्य समवस्थान ऊशाग्रगिरिमूदधंनि । श्रेणिकस्य पसि्दनमिन्द्र भूतेमंहात्मन ।४६। 

तनन प्रन युगे यंत्ताु्पत्ति ङरककारिणाम्‌ । भीतश्च जगतो दु खकारणाकस्मिकेक्षणात्‌ ।।४७॥। 


व्याप्त मानो गड्ढा ही है ॥३३॥ जो मनुष्य कल्याणकारी वचनोको कहता है अथवा सुनता ह 
वास्तवमे वही मनुष्य है बाकी तो रित्पकारके द्वारा बनाये हुए मनुष्यके पृतरेके समान है ॥२३४॥ 
जिस प्रकार दूध ओर पानीके समूहुमे-से हस समस्त दुधको प्रहण कर लेतादहै उसी प्रकार 
सत्पुरुष गुण ओर दोषोके समूहमे-से गुणोको ही ग्रहणं करते है ॥३५॥ ओर जिस प्रकार काक 
हाथियोके गण्डस्थलसे मुक्ता फलोको छोडकर केवल मास ही ग्रहण करते है उसी प्रकारं दजन 
गुण ओर दोषोके समूहमे-से केवल दोषोको ही ग्रहण करते है ।२६॥ जिस प्रकार उलूक पक्षी सूर्यको 
मूतिको तमालपत्रके समान कारी-कारी ही देखते है उसी प्रकार दुष्ट परुष निर्दोष स्चनाको भी - 
दोषयुक्त ही देखते है ॥३७॥ जिस प्रकार किसी सरोवरमे जल आनेके द्वारपर लगी हुई जारी 
जर्को तो चही रोकती किन्तु कूडा-ककंटको रोक ठेती ह उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य गुणोको तो नही 
रोक पाते किन्तु कूडा-ककंटके समान दोषोको ही रोककर धारण करते ह ॥२८॥ सज्जन ओर 
दुजंनका एेसा स्वभाव ही है यह्‌ विचारकर सत्पुरुष स्वाथं--आात्मप्रयोजनको लेकर ही कथाकीो 
रचना करनेमे प्रवृत्त होते है ॥३९॥ उत्तम कथाके सुननेसे मनुष्योंको जो सुख उदन्न होता है वही 
नुद्धिमान्‌ मनुष्योका स्वाथं -आलत्मप्रयोजन कहृकाता है तथा यही पृण्योपाजंनका कारण होता 
है ॥४०॥ श्ची वधमान जिनेन्द्रके हारा कहा हृ यह्‌ अर्थं इन्द्रभूति नामक गौतम गणधरको प्राप्त 
हुआ । फिर धारिणीके पत्र सुधर्माचायंको प्राप्त हुभा । फिर प्रभवको प्राप्त हुजा, फिर कोतिधर 
भआचा्थ॑को प्राप्त हुआ । उनके अनन्तर उत्तरवाग्मी मुनिको प्राप्त हआ । तदनन्तर उनका किला 
प्राप्त कर यह्‌ रविषेणाचार्यंका प्रयत्न प्रकट हभ है ।४१-४२॥ इस पुराणमे निम्नक्िखित सात 
अधिकार है-( १) लोकस्थिति, (२) वशोँकी उत्पत्ति, (३ ) वनके किए प्रस्थान, (४ ) युद्ध, 
( ५ ) रवणाकुशकी उत्पत्ति, ( ६ ) भवान्तर निरूपण ओर (७) रामचन्द्रजीका निर्वाण । ये 
सातो ही अधिकार अनेक प्रकारके सुन्दर-सुन्दर पर्वोसि सहित है ॥४३-४४॥। रामचन्द्रजीकी कथा- 
का सम्बन्ध बतलानेके किए भगवान्‌ महावीर स्वामीकी भी सक्षिप्त कथा करहगा जो इस प्रकार है । 
१. दोषोक्ता म । २ चारयन्तिक । ३ स्वर्थं क । ४ म्रन्थान्तेऽपि १२३ तमपर्वण १६६ तमर्छोके म्रन्थ- 
कज ग्रन्थानुपू्वीमुहिद्य निम्नाद्धत श्लोको दत्त --“निदिष्ट सकठेनंतेन भुवनै श्रीवर्द्धमनिन यत्तत्त्वं वाक्षव- 


भूतिना निगदित जम्बो. प्रशिष्यस्य च । हिप्येणोत्त रवाभ्मिना प्रकटित पद्मस्य वत्त मुने श्रेय साधुसमाधि- 
बृद्धिकरणं सर्वोत्तमं मद्धलम्‌ ॥' ५, धारिणी म । ६ तावदत्र ख,,म,। ७ यत्नाम । ८. कुलकारिणीम्‌ म । 


प्रथमं पवं ५ 


ऋषभस्य ससुत्पत्तिमभिषेकं नगाधिपे । उपदेश च विविध रोकस्यार्तिविनादशनम्‌ ॥४८। 
श्रामण्य केवरोतपत्तिमैश्वयं विष्टपातिगम्‌ । सर्वासराधिपायान निर्वाणसुखसगमश्‌ ॥७९॥ 
प्रधन बाहूुबङिनो मरतेन सम महत्‌ । समुद्धव दविजतीना कुतीथिकगणस्य च ॥५०॥ 
इक्ष्वाङ्कप्रथ्तीना च वशाना गुणकीतनम्‌ । विद्याधरसञु्.ति विदुदश्टसुदधवम्‌ ।*५१॥ 
उपसग जयन्तस्य केवलन्ञानसपदम्‌ । नागराजस्य सक्षम वि्याहरणतजंने' ॥५२॥ 
अनितस्यावतरण पृ्णाम्बुदसुतासुखम्‌ । विद्याधरकुमारस्य शरण प्रतिसश्चयम्‌ ॥५३॥ 
रक्षोनाथपरि्राति रक्षद्रीपसमाश्रयम्‌ । सगरस्य समुद्ध ति इ खदीक्षणनिन्रंती ` ॥५४॥। 
अतिक्रान्तमहारक्षोजन्मन परिकीर्तनम्‌ । शचाखा्गध्वजाना च प्रक्तसिमतिविस्तरात्‌ ॥५५।। 
तडित्केक्षस्य चरितञ्रुदषेरमरस्य च । किष्किन्धान्धरखगोर्पाद्‌ श्रीमारूखेचरागगस्‌ ॥५५६। 
वधाद्‌ विजयसिंहस्य कोप चाशनिवेगजम्‌ । अन्धकान्तमरिपराि पुरस्य विनिवेश्चनम्‌ ॥*७॥। 
किष्किन्धपुरविन्यास मधुपवतमूदध॑नि । सुकेशनन्दनादीना रङ्काप्रािनिरूपणम्‌ ।(५८॥। 
निर्घातवधहेत॒ च मारिन सपद्‌ पराम्‌ । दक्षिणे विंजयाधंस्य मागे च रथनूुरे ॥५९॥ 

पुरे जननमिन्दरस्य सवेविद्याश्तां विमो । माकन पञ्चतावासि जन्म वैश्रवणस्य च ॥६०। 


ति) 0 निति) ०५ पि नानि शि पि म ति जत नि पम 





एक बार कुक्ाग्र पर्वत--विपुलाचर के रिखरपर भगवान्‌ महावीर स्वामी समवसरण 
सहित आकर विराजमान हृए । जिसमे राजा श्रेणिकने जाकर इन्द्रभूति गणधरसे प्ररन किया । उस 
परमके उत्तरम उन्होने सर्वप्रथम युगोका वर्णन किया 1 फिर कुलकरोकी उत्पत्तिका वणन हू । 
अकस्मात्‌ दु खके कारण देखनेसे अगतुके जीवोको भय उत्पन्न हुजा इसका वर्णन किया ॥*५-४७॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवकी उत्पत्ति, सुमेर पर्वंतपर उनका अभिषेक भौर लोककी पीडाको नष्ट कृरने- 
वाला उनका विविध प्रकारका उपदेश बताया गया ॥४८॥ भगवानु ऋषभदेवते दीक्षा धारण की, 
उन्हे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, उनका छोकोत्तर दवय प्रकट हुभा, सब इन्द्रोका आगमन हुजा आर 
भगवान्‌को मोक्ष-युखका समागम हुआ ॥४९॥ भरतके साथ बाहुबीका बहुत भारी युद्ध जा, 
ब्राह्मणोकी उसत्ति ओर मिथ्याध्म॑को फंलानेवारे कूतीथियोका आविभवि हुआ ॥५०।| इष्वाकु 
आदि वश्लोकी उत्पत्ति, उनकी प्रशसाका निरूपण, विद्याधरो की उत्पत्ति तथा उनके वमे विदयुदुदष्ट 
विद्याधरके द्वारा सजयन्त मुनिको उपसग हुमा । मुनिराज उपसं सह्‌ केवलन्ञानी होकर निर्वाण 
को प्राप्त हुए 1 इस घटनासे धरणेन््रको विचुददषट्के प्रति बहुत क्षोभ उत्पन्न हुजा जिससे उसने 
उसकी विद्यां छीन ली तथा उसे बहुत भारी तर्ज॑ना दी ॥\१-५२॥ तदनन्तर श्री अजितनाथ 
भगवानूका जन्म, पूर्णमेव विद्याधर ओर उसकी पूत्रीके सुखका वणन, विद्याधर कृमारका भगवानु 
अजितनाथकी शरणमे आना, राक्षस द्वीपके स्वामी व्यन्तर देवका राना तथा प्रसन्न होकर पणंमेघके 
किए राक्षस द्वीपका देना, सगर चक्रवर्तीका उतपन्न होना, पुत्रोका मरण सुन उसके दु खसे उन्होने 
दीक्नाधारण की तथा निर्वाण प्राप्त किया ॥५३-५४॥ पूर्णमेघके वशमे महारक्षका जन्म तथां कानर- 
वशी विद्याधरोकी उत्पत्तिका विस्तारसे व्ण॑न ॥५५। विचुत्केश विद्याधरका चरति, तदनन्तर 
उदधिविक्रम ओर अमरविक्रम विद्याधरका कथन, वानर-वक्षियोमे किष्किन्ध ओर अन्ध्रक नामक 
विद्याधरोका जन्म केना, श्रीमाा विच्याधरीका सगम होना ॥५६॥ विजयर्सिहके वधसे अरानिवेगको 
क्रोध उतपन्न होना, अन्ध्रकका मारा जाना ओर वानरवरियोका मधुपवंतके दिख रपर किष्किन्धपुर 
नामक नगर बसाकर उसमे निवास करना । सुकेशीके पुत्र आदिको काकौ प्राप्ति होना ॥५७-५८॥ 
निर्घात विद्याधरे वधसे माीको बहुत भारी सम्पदाका प्राप्त होना, विजयाधं प्व॑तके दक्षिणभाग 
सम्बन्धी रथनूपुर नगरमे समस्त विद्याधयेके अधिपति इन्द्रनामक विद्याघरका जन्म लेना, मारी- 
का मारां जाना जौर वैश्रवणका उत्पन्न होना ॥५९- .०॥ सुमारीके पृत्र रत्तश्चवाका पृष्पान्तकं 


१ सजने म.। २ निर्वृतिम्‌ म ।३ विस्तरम्‌ म.। ४ पुरसुन्दरवेरनम्‌ म । 
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पुष्पान्तकसमावेरं तनयस्य सुमाछिन । कैकस्या सह सयोग चारस्वप्नावरोकनम्‌ ।\९१॥ 
दश्चाननस्य प्रजनि विचानां सभुपासनम्‌ । अनावृतस्य सक्षोममागम च सुमालिनि ॥६२॥ 
मन्दोदर्या परिक्षि कन्यकाना निरीक्षणम्‌ । चेषटितैर्मालुकणंस्य कोप बैश्रवणोद्धवम्‌ ।६३॥ 
यक्षराश्चखसभाम धनदस्य तपस्यनम्‌ । रुङ्कागम दशास्यस्य प्रदन|प्रत्न चैत्यावरोकनम्‌ ।1६४।। 
श्रीमतो हर्षिणस्य माहारम्य पापनाशनम्‌ । त्रिजगद्ध षणासिख्यं द्विरदेन विरोकनम्‌ । ६५५ 
यमस्थानच्युति चाकैरज किष्किन्धसगमम्‌ ।  चोरण कैकसेर्य्याश्च खरालङ्कारसश्चयम्‌ ।।६६।। 
अनुराधामहादु सु चन्द्रोद्रवियोगत । विराधितपुरभ्रश्च सु्रीवश्रीसमागमम्‌ ।६७।! 

वारे प्रजने क्नोममष्टापदसहीश्चत । सुमीवश्य सुताराया राभ साहसगामिन ॥६८॥ 
सताप विजयाद्धादविगमन रावणस्य च । ~ 118९] 
अनरण्यसह खाछवैराग्य यं्तनाशनम्‌ । मधुपूव॑मवाख्यातसुपरम्मामिमाषणम्‌ ।॥७०॥ 
विद्याखाम महेन्द्रस्य राज्यलक्ष्मोपरिक्चयम्‌ । दशास्थमेरुगमन पुनञ्च विनिवतेनस्‌ ॥७१। 
अनन्तवीयकैवस्य दशास्यनिथमेक्रियाम्‌ । हनूमत समुत्पत्ति कपिकेतोम॑हात्मन ॥७२॥ 
अष्टापदे महेन्द्रेण श्रह्वादस्याभिमाषणम्‌ । वायो कोप प्रसाद्‌ च तंजायाप्रजनोजखने ।७३॥ 
दिगम्बरेण कथन हन्‌म्पूवंजन्मन । ` सूति दमूरुहप्रासि भ्रतिसूर्यण कारितम्‌ ।॥७४।। 
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नामक नगर बसाना, केकसीके साथ उसका संयोग होना, ओर केकसीकां शुभ स्वप्नोका देखन 


॥६१॥ रावणका उन्न होना ओर विद्य{जोका साधन करना, अनावृत नामक देवको क्षोभ होन 
तथा सुमाटीका आगमन होना ॥६२॥ रावणको मन्दोदरीकी प्राप्ति होना, साथ ही अन्य अनेवं 
कन्याओका अवलोकन होना ओर मानुक्ण॑की चेष्टाओसे वेश्चरवणका कुपित होना ॥६३॥ यश्न ओर 
राक्षस नामकं विद्याधरोका सम्राम, वेश्रवणका तप धारण करना, रावणकरा कामे आना ओर श्रे 
चेत्याल्योका अवलोकन करता ॥६४॥। पापोको नष्ट करनेवाला हुरिषेण चक्रवर्तीका माहात्म्य, 
बिखोकमण्डन हाथ का अवलोकन ॥६५॥ यमनामक रोकपालको अपने स्थानसे च्युत करना तथा 
वानरवशी राजा सूरयंरजको किष्किन्धापुरका सगम करना ! तदनन्तर रावणक्ी बहुन शुप॑णखाको 
लरदूषण हारा हर ठे जाना ओर उसीके साथ विवाह देना जर खर-दूषणका पाता लका जाना 
॥६६॥ चन्द्रोदरका युद्धमे मारा जाना जौर उसके वियोगसे उसकी रानी अनुराधाको बहुत दुःख 
उठाना, चन्द्रोदरके पत्र विराधितका नगरसे श्रष्ट होना तथा सुभ्रीवको राज्यक्ष्मीकी प्राप्ति 
होना ॥६७॥ बालिका दीक्षा केना, रावणका केलासपव॑तको उठाना, सूग्रीवको सुताराकी प्राप्ति 
होना, सुताराकी प्राप्ति न होनेसे साहसगति विद्याधरको सन्तापका होना तथा रावणका विजयाधं 
पवंतपर जाना ॥६८-६९॥ राजा अनरण्य ओर सहुखररिमका विरक्त होना, सावणके द्वारा यज्ञका 
नार हुमा उसका वर्णन, मधुके पू्व॑भवोका व्याख्यानं ओौर रावणकी पुत्री उपरम्भाका मधूके साथ 
अभिभाषणं ॥७०।। रावणको विद्याका छाम होना, इन्दरकी राज्यलक्ष्मीका क्षय होना, रावणका 
सुमेरु पवेतपर जाना ओर वहसि वापस रौटना ॥७१॥ अनन्तवीयं मुनिको केवलज्ञान उत्पन्न होना, 
रावणका उनके संमक्ष यह्‌ नियम ग्रहण करना कि “जो परस्त्री मुञ्चे नही चाषैगी मे उसे नही 
चाहमा", तदनन्तर वानरक्श्षी महात्मा हुनुमान्‌के जन्म का वर्णन ॥७२॥ कैठास पर्व॑त्तपर अजनाके 
पिता राजा महैन्द्रका पवनजयके पिता राजा प्रह्लादसे यह भाषण होना कि हमा री पुत्रीका तुम्हारे 
पूत्रसे सम्बन्ध हौ, पवनजयके साथ अजनाका विवाह्‌, पवनजयका कूपित होना । तदनन्तर चकवा- 
चकवीका वियोग देख प्रसन्न होना, अजनाके गभ॑ रहना ओर सासु द्वारा उसका धरसे निकाला 


जाना ॥७२॥ मुनिराजके हारा हनुमानुके पूवंजन्मका कथन होना, गुफामे हनुमानुका जन्म होना 


१. प्रजनं म. २ भिख्यम.1 ३ चारणम } ४ कैकसेयाश्चम । ५ चन्द्रोदयम । ६ जन्यनादचनम्‌ 
कं । ७ "नियमग्रहुम्‌ म । ८ सज्जा खं । ९. 'ूतिस्तनूरहप्रापि प्रतिसूर्येण कारितम्‌" म. । 


प्रथमं पवं ७ 
भूताटवी प्रविष्टस्य वायोरिमविरोकनम्‌ । विध्याधरसमायोगमञ्जनादशनोत्सवम्‌ ॥७५॥ 
वायुपुत्रसहायत्व दारुण परम रणम्‌ । रावणस्य महाराञ्य जैनसुर्सेधमन्तरम्‌ ॥७६॥ 
रामकेशवतच्छन्रषटखण्डपरिचेष्टितम्‌ । दशस्यन्दनसभूति कैकय्या वरसपद म्‌ ॥७७॥ 
पद्यरक्ष्मणदच्रष्नमरताना समुद्धवम्‌ । सीतोत्पत्ति प्रमाचक्रहति तन्मातृ शोचनम्‌ ॥७८॥ 
नारदाख्खितां सीतां दृष्टा आातुर्विमूढताम्‌ । स्वयवराय वृत्तान्तं चापरलनस्य चोद्धवम्‌ ॥७९॥ 
सवंभूतशरण्यस्य दरस्यन्दनदीक्षणस्‌ । भाचकान्यमवल्ान विदेदायाश्च दशनम्‌ ॥८०॥ 
कैकय्या वरतो राञ्यभ्रापण मरतस्य च । वैदेहीपद्मसौभितिगमन दक्षिणाश्चया ॥८१॥ 
चेत वर्कणेस्य राम कस्याणयोषित । रुद मूतिबशीकार बाङिखिल्यविमोचनम्‌ ॥८२॥ 
निकारमरुणमामे रासंपुर्य्या निवेशनम्‌ । सगम वनमाराया अतिवीयंसमुन्नतिम्‌ ॥८३॥ 
पाक्षि च जितपद्चाया कौरुदेक्ष विभूषणम्‌ । चरिति कारण रामं चेस्थाना वक्षपर्वते ॥८४॥ 
जटायुनियमप्रासि पात्रदानफलोदयम्‌ । महानागरथारोह दाम्बूकविनिपातनम्‌ ॥८५॥ 
कैकसेय्याश्च वृत्तान्त खरदूषणविग्रहम्‌ । सीताहरणश्चोक च रोकं रामस्य दुधेरम्‌ ।८६॥ 
विराधितस्थागसन खश्दूषणपञ्खतास्‌ ¦ विद्यानां रनजयरिनद्छेद सुभ्रीवसगसम्‌ ॥८७॥ 





ओर अजनाके मामा प्रतिसूर्यके द्वारा अजना तथा हनुमान्‌को हनुरुह्‌ द्वीपमे ठे जाना ।७४॥ तदनन्तर 
पवनजयका भताटवीमे प्रवेश, वहाँ उसका हाथी देख प्रतिसूर्यं विद्याधरका आगमन ओर अजनाको 
देखनेका पवनजयको बहुत भारी हषं हुआ इसका वणन ॥७५॥ हनुमानुके द्वारा रावणको सहायता- 
की प्रापि तथा वरुणके साथ अत्यन्त भयकर यद्ध होना । रावणके महान्‌ राज्यका वर्णन तथा 
तीर्थकरोकी ऊंचाई ओर अन्तराक आदिका निरूपण ॥७६।] बलभद्र, नारायण भौर उनके शत्र 
प्रतिनारायण आदिकी छह खण्डोमे होनेवाली चेष्टाओका वणन, राजा दहारथकौ उत्पत्ति ओर 
कैकयीको वरदान देनेका कथन ।७७॥ राजा दशरथके राम, लक्ष्मण, रातरुष्न ओर भरतका जन्म 
होना, राजा जनकके सीताकी उत्पत्ति ओौर भामण्डरके हरणसे उसको माताको शोक उत्पन्न 
होना ॥७८॥ नारके हारा चित्रम लिखी सीताको देख भाई भामण्डलको मोह्‌ उत्पन्न हीना 
सीताके स्वयवर का वृत्तान्त ओर स्वयवरमे धनुषरत्दका प्रकट होना ॥७९। सर्व॑भूतशरण्य नामक 
मुनिराजके पास राजा दशरथका दीन्ना छेना, सीताको देखकर भामण्डलको अन्य भवोका ज्ञान 
होना ॥८०॥ 

कैकयीके वरदानके कारण भरतको राज्य मिलना ओर सीता, राम तथा लक्ष्मणकां 
दक्षिण दिशाकी ओर जाना ॥८१॥ वच्रकणंकां चरित्र, लक्ष्मणको कत्याणमाला खीका लाम होना 
सुद्रभतिको चक्षमे करना ओर बाङखित्यको छृडाना ।॥८२॥ अरुण ग्राममे श्रीरामका आना, वहाँ 
देवोके हारा बसायी हई रामपुरौ नगरी मे रहना, क्ष्मणका वनमारके साथ समागम होना ओर 
अतिवीर्यंकी उत्नतिका वणन ॥८३॥ तदनन्तर सक्ष्मणको जितपद्माकी प्राप्ति होना, कूकभूषण 
ओर देवभषण म॒निका चरित्र, श्रीरामने वं्चस्थर्‌ पवंतपर जिनमन्दिर बनवाये उनका वर्णन ॥८४॥ 
जटाय पक्षीको ब्रतप्राप्ति, पात्रदानके फलकी महिमा, बडे-बडे हाथियोसे जुते स्थपर राम-रक्ष्मण 
आदि का आरूढ होना, तथा शम्बृकका मारा जाना ॥८५॥ सूपणखाकरा वृत्तान्त, सर-दषणके साथ 
श्रीरामके यद्धका वर्णन, सीताके वियोगसे रामको बहुत भारी शोकका होना ॥८६॥ विराधित्त 
नामक विद्याधरका आममन, खरदूषणका मरण, रावणके द्वारा रतनजटी विद्याधरकौ विद्याभोका 


१ विल््ैकने म 1 २, परिवेष्टितम्‌ म. । ३ दूत (?) स^। ४ व्रकरणस्यस । ५ रामपुर्याभिवेशनम्‌ 
स. । ६. राम म. । ७. शङ्धुकविनिपातनस्‌ मं. 1 
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निधनं साहस गते सीतोदन्त विहायसा । यान विमीषणायान वि दया्धिं हसिपद्मयो ॥८८॥ 
इन्द जितङुम्मकर्णाब्दस्वरपन्नगबन्धनम्‌ । सौमित्रशक्तिनि्मंदविश्चस्थाश्चल्यताकृतिम्‌ ॥८९॥ 
रावणस्य प्रवेश च जिनेरवरगृहे स्तुतिम्‌ । रङ्काभिभवन प्रातिंहायं देवै प्रकट्पितम्‌ ॥९०॥ 
चक्रोत्पत्ति च सौमित्रे ` कैकसेयस्य हिंसनम्‌ । विलाप तस्य नारीणां कैवल्यागमन तत, ॥९१।। 
दीश्चामिन्द जिदादीना सीतया सह सगमम्‌ । नारदस्य च सप्रा्िमयोध्याया निवेशनम्‌ ॥९२॥ 
पवेजन्मावुचरित गजस्थ मरतस्य च । तच्परौवज्य महाराज्य सीरचक्रप्रहारिणो * ॥९३॥ 

राम मनोरमायाश्च लक्ष्म्यालिङ्ितवक्षस । संयुगे मरणप्राधिं सुमधोरुवणस्य च ॥९४॥ 
मथुराया सदेशायासुपसगंविनाशनम्‌ । सष्ठषिसश्रयात्‌ सीतानिर्वासपरिदेवने ॥९५॥ 
वच्रजद्धपरित्राण रुवणाङ्कुकश्समवम्‌ । अन्यराज्यपराभूति ^ पित्रा सह महाहवम्‌ ॥९६&॥ 
स्व॑भूषणकैवल्यसप्राप्षावसरागमम्‌ । प्रातिहायं च बैदेद्या विभीषणभवान्तरम्‌ ।।९७॥। 

तप कृतान्तवक्रस्यं परिक्षोभ स्वयवरे । ्रमणत्व कुमाराणा प्रमामण्डलदुखेतिम्‌ ॥९८॥ 
दीक्षां पवनपुच्रस्य नारायणपरासुताम्‌ । रामात्मजतप प्रासिं पञ्चशोक च दारुणम्‌ ॥९९॥ 
पर्वासदेवजनिताद्‌ बोधा परन्ताश्रयम्‌ । केवलक्ञानसभ्रासि निर्वाणपदसगतिम्‌ ।१००॥ 
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छेदा जाना तथा सुग्रीवका रामके साथ समागम होना ॥८७॥ सुम्रीवके निमित्त रामने साहुस्गतिको 
मारा, रतनजटीने सीताका सब वृत्तान्त रामसे कहा, रामने आकाशमागंसे ककापर चडढाईको, 
विभीषण रामसे आकर मिला ओर राम तथा लक्ष्मणको सिंहवाहिनी गरुडवादहिनी विद्याओकी प्राप्ति 
हुई ॥८८॥ इन्द्रजित्‌, कुम्भकणं ओर मेघनादका नागपाशसे बोधा जाना, लक्ष्मणको राक्ति खना 
ओर विश्ल्याके द्वारा शल्यरहित होना ॥८९॥ बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करनेके लिए रावणका 
शान्तिनाथ भगवानुके मन्दिरमे प्रवेश कर स्तुति करना, रामके कटकके विद्याधरकुमारोका कुकापर 
आक्रमण करना, देवोके प्रभावसे विद्याधर कुमारोका पीछे कटकमे वापस आना ॥९०॥ लक्ष्मणको 
चक्ररत्नकी प्रापि होना, रावणका मारा जाना, उसकी स्ियोका विलाप करना तथा केवरीका 
आगमन ॥२१॥ इन्द्रजित्‌ आदिका दीक्षा लेना, रामका सीताके साथ समागम होना, नारदका 
माना ओर श्रीरामका अयोध्यामे वापस आकर प्रवेशश्च करना ॥९२॥ भरत ओर त्रिलोकमण्डन 
हाथीके पुवभवका वणन, भरतका वैराग्य, राम तथा लक्ष्मणके राज्यका विस्तार ॥९३॥ जिसका 
वक् स्थल राजलक्ष्मीसे आङ्िगित हो रहा था एसे लक्ष्मणके लिए मनोरमाकी प्राप्ति होना, युद्धमे 
मधु जौर कूवणका मारा जाना ॥९४॥ अनेक देशोके साथ मथुरा नगरीमे धरणेनदरके कोपसे 
मरीरोगका उपसगं ओर सप्तषियोके प्रभावसे उसका दुर होना, सीताको धरसे निकालना 
तथा उसके विलापका वर्णन |९५॥ राजा वज्रजघके द्वारा सीताकी रक्षा होना, ख्वणाकुरका 
जन्म छेना, बडे होनेपर कवणाकरुदाके हारा अन्य राजाओका पराभव होकर वच्रजघके राज्यका 
विस्तार किया जाना ओर अन्तमे उनका अपने पिता रामचन्द्रजीके साथ युद्ध होना ॥९६॥ 
सर्वैभूषण मुनि राजको केवलज्ञान प्राप्त होनेके उपलक्ष्यमे देवोका आना, अग्निपरीक्षा द्वारा 
सीताका अपवाद दूर होना, विभीषणके भवान्तरोका निरूपण ॥९७॥ कृतान्तवक्र सेनापतिका 
तप लेना, स्वयवरमे राम ओर लक्ष्मणके पुत्रोमे क्षोभ होना, लक्ष्मणके पुत्रोका दीक्षा धारण 
करना ओर विद्युखातसे भामण्डलका दुम॑रण होना ॥९८॥ हुनुमानुका दीक्षा लेना, लक्ष्मणका 
"मरण होना, रामक पुत्रोका तप धारण करना ओर भाईके वियोगसे रामको बहुत भारी योकका 
'छत्पन्न होना ॥९९॥ पूर्वं भवके मित्र देवके द्वारा उत्पादित प्रतिबोधसे रामका दीक्षा केना, केवल- 


हलिनशततयृह शुमम्‌ क ,। २ सौमित्र, [7] | ३ तत्रन्याम । ॐ प्रहारिण म. । ५ पराभूति म । 
६. वक्त्रस्य म 1 ७, दुमतिम्‌ म । । 


1.) 


प्रथमं पवं ९ 
प्तस्सवे समाधाय मन. श्णुत सजना । सिद्धास्पद्पसिे. सोपानमभिसौख्यदम्‌ ॥१०१। 


शादृख्विक्रीडितम्‌ 


पद्मादीन्‌ मुनिसत्तमान्‌ स्सृतिपथे तावन्धरणां कुवतां 
दूरं मावमरानतेन मनसा मोद ' परं बिभ्रताम्‌ । 
पाप याति भिदां सहसखरगणनै खण्डेश्चिर सञ्चितं 
नि शेष चरित तु चन्द्रधवरू किं श्ण्वतामुच्यते ॥१०२॥ 
एतत्त छृतमुन्तम परिहृत तैशवेदमेनस्कर 
कर्मव्यन्तविवेकचित्तचतुरा सन्त प्रशास्ता जना । 
सेवध्व चरित पुराणपुसूवैरासेवित शक्तित ` 
सन्मे परकरीक्कते हि रविणा कश्चारदुष्टि स्खरेत्‌ १०३ 


इत्याषं रविषेणाचा्यंप्रोक्ते पद्मचरिते सूत्रविधान नाम प्रथम पवं । 


[, 





ज्ञान प्राप्त होना ओर निर्वाणपदकी प्राप्ति करना ॥१००॥ हे सत्पुरुषो 1 रामचन्द्रका यह्‌ चरित 
मोक्षपदरूपी मन्दिरकी प्राक्षिके छिए सीढीके समान है तथा सुखदायक है इसक्िएु इस सब चरित्र- 
को तुम मन स्थिर कर सुनो ।॥१०१॥ 

जो मनुष्य श्चीराम आदि श्रेष्ठ मुनियोका ध्यान करते है ओौर उनके प्रति अतिशय भव्ति- 
भावस नस्रीभूत हूदयसे प्रमोदकी धारणा करते है उनका चिरसचित पाप-कमं हजार टूक होकर 
नाशको प्राप्त होता है फिर जो उनके चन्द्रमाके समान उज्ज्वल समस्त चरित्रको सुनते हँ उनका 
तो कहना ही क्या है ? ॥१०२॥ आचार्यं रविषेण कहते है कि इस तरह यह्‌ चरित्र उन्ही इन्द्रभूति 
गणधरके द्वारा किया हुआ है ओर पाप उत्पन्न करनेवारा यह्‌ अशुभ कमं उन्हीके द्वारा नष्ट किया 
गया है, इसक्िए हे विवेकशाटी चतुर पुरुषो, प्राचीन पृरुषोके द्वारा सेवित इस परम पवित्र 
चरित्रकी तुम सब शाक्तिके अनुसार सेवा करो-इसका पठन-पाठन करो क्योकि जब सूर्यके द्वारा 
समीचीन मागं प्रकट कर दिया जाता है तब एेसा कौन भली दृष्टिका धारक होगा जो स्खङ्िति 
होगा--चूककर नीचे गिरेगा ॥१०३॥ 


इस प्रक्रार आषं नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायनिर्मित पद्म-चरितमें वणेनीय 
विषयोका संक्षेपमे निरूपण करनेवाखा प्रथम पवं पुण हुञा । 


[] 


१, मोक्षम । २. एतदयं म । ३ सर्वत म.। ४, सन्मागप्रकटीकृतेम । 
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हितीयं पवं 
अथ जम्बूमति द्वीपे क्षेत्रे मरतनामनि । मगधामिख्यया ख्यातो विषयोऽस्ति ससुज्ञ्वरु ॥३।॥। 
निवास पर्णपुण्यानां वासवावाससनिम । व्यवहरिरसकीरणे कृतरोकव्यवस्थिति ॥२॥ 
क्षेत्राणि दधते यस्मिन्नस्खातान्‌ खाङ्गकाननै । स्थरान्जमूलसघातान्‌ महीसारगुणानिव ॥३।। 
क्षीरसेकादिवोदभूतैमेन्दानिरुचरदरे । पुण्डेक्षुवाटसतानैव्याप्तानन्तरभूतरु ॥।४॥ 
अपुवपरव॑ताकाररविभक्त खरुधामभि । सस्यक्टटै सुविन्यस्तै सीमान्ता यस्य सङ्कटा ॥५॥ 
उद्धाटकधरीसिक्तरयत्र जीरकनूटकै । नितान्तहरितैर्वीं जटारेव विराजते ॥६। 
उर्वरायां वरीयोभि य शर्यैरलक्रृत ¦ सुद्गकोशीपुरैस्मिनुदेशा ' कपिरलिषं ॥७॥ 
तापस्फुटितकोशकै राजमाचैर्निरन्तरा । उद्शा यस्यं किर्मीरा निक्षेत्रियतृणोद्गमा ॥८॥ 
अधिष्ठित स्थलीप्रषडे श्रेष्ठगोधूमधाममि । प्रदास्यैरन्यसंस्थैश्च युक्तं प्त्यूहवर्जितै ।॥९॥ 
महामहिषष्ष्टस्थगायद्गोपारुपाकितै । कीटातिरम्परोदुञीववलाकानुगतीध्वमि ।॥१०॥ 
विवणसूत्रसबद्धघण्टारटितहारिमि । क्षरद्धिरजरत्रासात पीतक्षीरोदवत्‌ पथ" ।११।॥ 
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अथानन्तर-जम्ब्‌ द्वीपके भरत क्षेव्रमे मगध नामसे प्रसिद्ध एक अत्यन्त उज्ज्वल देश 
है ॥ १॥ वह्‌ देच पूणं पुण्यके धारक मनुष्योका तिवासस्थान है, इन्द्रकी नगरीके समान जान 
पडता है ओर उदारतपूर्णं व्यवहारसे लछोगोकी सब व्यवस्था करता है | २॥ जिस देशके खेत 
हरोके अग्रभागे विदारण किये हूए स्थल-कमलोकी जडोके समृहुको इस प्रकार धारण करते हँ 
मानो पृथिवीकै श्रेष्ठ गुणोको ही धारण कर रहं हो ॥२॥ जो दूधके सिचनसे ही मानो उत्पन्न हुए 
थे ओर मन्द-मन्द वायुसे जिनके पत्ते हिर रहै थे एेसे पौडो ओौर ईखोके वनोके समूहसे जिस 
देशका निकटवर्ती भूमिमाग सदा व्याप्त रहता है | ४ ॥| जिस देशक समीपवर्ती प्रदेडा खिहानो- 
मे जुदी-जुदी गी हुई अपव पर्व॑तोके समान बडी-बडी धान्यकी राशियोसे सदा व्याप्त रहते 
है ॥ ५॥ जिस देशकी पृथिवी रहटकी घडियोसे सीचे गये अत्यन्त हुरे-भरे जीरो ओर धानो- 
के समृहुसे एसी जान पडती है मानो उसने जटाएँं ही धारण कर रखी हो॥६॥ जहको 
भूमि अत्यन्त उपजाऊ है. जो धानके श्रेष्ठ खेतोसे अल्कृत है ओर जिसके भू-भाग मूंग ओर 
मौठकी फल्योसे पीले-पीले हो रहे है ।। ७॥ गर्मकिं कारण जिनकी फी चटक गयी थी 
एसे रोंसा अथवा व्व॑टीके बीजोसे वहाकि भू-भाग निरन्तर व्याप्त होकर चित्र-विचित्र दिख रहे 
ह ओर एेसे जान पडते है किं वहाँ तृणके अकुर उत्पन्न ही नही होगे ॥ ८ ॥ जो देशश्च उत्तमोत्तम 
गहंमोकी उत्पत्तिके स्थानभूत खेतोसे सहित है तथा विध्न-रहित अन्य अनेक प्रकारके उत्त 
मोत्तम अनाजोसे परिपूणं है ॥ ९॥ बडे-बडे भैसोकी पीठ्पर बैठे गाते हुए ग्वे जिनकी रक्षा 
कर रहे है, शरीरके भिन्न-भिन्न भागोमे लगे हृए कीडोके खोभते ऊपरको गरदन उठाकर चलने- 
वाले बे मागमे जिनके पीछे रग रहै है, रग-विरगे सूत्रोमे बंधे हुए धण्टाओके शब्दसे जो 
बहुत मनोहर जान पडती हे, जिनके स्तनोसे दूध क्षर रहा है गौर उससे जो एेसी जान पडती 
है मानो पह पिये हुए क्षीरोदककरो अजी्णेके मयते छोडती रहती है, मधुर रससे सम्पन्न 
तथा इतने कोमल कि सुंहकी भाप मासे टट जावे एेसे सर्वत्र व्याप्त तृणोके द्वारा जो अत्यन्त 


१ न्ुदेखान्‌ म । २ कपिल्त्विषाम । ३ यतव्रम । ४ बधिष्ठितेम । ५ स्थली पष्ट म॒ । ६, अन्य- 
शास्यः स. ।! ७. युक्तप्रत्यूह म, क } € गतघ्वनि म । 


॥ 


दितीयं पं ११ 


सुस्वादरससंपक््बष्पच्छेयेरनन्तरे । वृणेस्तृकि परिपाैगोधने सितकश्चभू ॥१२॥ 
सारीकतसमुहेश छष्णसरिविंसारिमि । सहसखसख्यैगर्वाणस्वामिनो रोचमैरिव ॥१३॥, 
केतकीधूरिधवरा यस्य देशा सुरता । गङ्गापुकिनसंकाश्य विभान्ति जनसेविता ` ॥१४॥ 
दाककन्द्र्वाटेन इयामरूश्रीधर कचित्‌ । वनपाकरृतास्वादैरनालिकेरेर्विराजित ॥१५॥ 
कोटिभि छकचञ्चुना तथा शासलाषगानने । सदिग्धुसुमेयुं् एथुभिर्दाडिमीवने ॥१६॥ 
वत्स [वन] पालीकराघृष्टमातुलिङ्खीफराम्भसा । लिक्षा ऊ्मरुष्पाणा प्रकररूपरणेमिता ॥१७॥ 
फलस्वादुपय पानसुंखससुक्षमागंगा । वनदेवीग्रपाकारा द्राक्षाणा यत्र मण्डपा ॥१८॥ 
विद्ुप्यमाने पथिकै पिण्डखजूरपादपै । कपिभिद्च छताच्छटेर्मो चाना निचित फर ॥१९॥ 
त्गाजुनवनाकीणं टदे महोदरे । गोकुराकरितोद्‌रस्वरवस्करुधारिभि. ॥२०॥ 
विर्फुरच्छफरीनारेरविंकसट्कोचनेरिव । हसद्मिरिव शुक्छाना पद्कजाना कदम्बक ॥२१॥ 
तु्ेस्तरङ्गसघातैनेतेनम्रसृतैरिव । गायद्भिरिव ससक्तेह साना मधुरस्वने ॥२२॥ 
सौमोदजनसधातै समासेवितसक्तटै । सरोभि सारसाकीणँवनरन्धेषु भूषित ॥२३॥ [ कलापकम्‌ ] 
सक्रीडनैवपुष्मद्भिराविकोष्टरकता्णंकै । कृतसवा धमर्वाशो ° हितपालकपाङितै ^ ॥२४७॥ 
दिवाकररथाइ्वाना ोभनार्थमिवोचिते ` । प्रष्मै ऊङ्कमपङ्कन चरूयोधपुरेसुंखै ॥२५॥ 


तृप्तिको प्राप्तथी एसी गायोके द्वारा उस देहके वन सफेद-सफेद हो रहै है।॥ १०-१२ ॥ 
जो इन्द्रके नेत्रोके समान जान पडते है एेसे इधर-उधर चौकडियां भरनेवारे हजारो श्याम हरिणसे 
उस देरके भू-माग चिच्र-विचित्र हो रहे है ॥१३॥ जिस दशके ऊॐचे-ऊंचे प्रदेश केतकीकी धूक्सि 
सफेद-सफेद हो रहै है ओर एेसे जान पडते हँ मानो मनृष्योके द्वारा सेवित मगाके पुछ्िनिदी हो 
॥१४॥ जो देश कही तो शाकके खेतोसे हरी-भरी शोभाको धारण करता है भौर कही वनपारोे 
आस्वादित नारियलोसे सुशोभित है ॥१५॥ जिनके फूर तोताओकी चोचोके अग्रमाग तथा वानरोके 
मुखोका सशय उत्पन्न करनेवाे है एेसे अनार बगीचोसे वह देश युक्त है ॥१६॥ जो वनपालियो 
के हाथसे मदत बिजौराके फलोके रससे लिप्त है, कैशरके फूलोके समूहे शोभित है, तथा फक 
खाकर ओर पानी पौकर जिनमे पथिक जन सुखसे सो रहै है एसे दाखोके मण्डप उस देशम जगह्‌- 
जगह इस प्रकार छाये हृए है मानो वनदेवीके प्याञ्के स्थान ही हो ॥१७-१८॥ जिन्हे पथिक जन 
तोड-तोडकर खा रहे हैँ एसे पिण्ड ख्जूरके वृक्षोसे तथा वानरेके द्वारा तोडकर गिराये हुए केकाके 
फलोसे वह देश व्याप्त है ॥१९॥ जिनके किनारे ऊँचे-ॐचे अजुन वृक्षोके वनोसे व्याप्हँ जो 
गायोके समूहके वारा किये हुए उतकट शब्दसे युक्त कूलोको धारण कर रहे है, जो उचछलती हुं 
मछलियोके द्वारा नेत्र खोले हृएके समान ओर फूठे हुए सफेद कमलोके समूहसे हसते हृएके समान 
जान पडते है, ऊॐची-यची रुहरोके समूहसे जो एसे जान पडते है मानो नृत्यके लिए ही तैयार खड़े 
हो, उपस्थित हसोकी मधुर ध्वनिसे जो एसे जान पडते है मानो गान ही कर रहै हो, जिनके 
उत्तमोत्तम तटोपर हंसे भरे भनुष्योके शुण्डके शुण्ड वैठे हुए है ओर जो कमरोसे व्यप्त है एेसे 
सरोवरोसि वह देश प्रत्येक वन-खण्डोमे सुशोभित है ॥२०-२३॥ हितकारी पांरुक जिनको रक्षा कर 
रहे है एसे खेरते हए सुन्दर शरीर के धारक मेड, ऊंट तथा गायोके बषडोसे उस दशको समस्त 
दिलाओमे भीड लगी रहती है ।२४॥ सूर्यके रथके धोडोको लुभानेके लिए ही मानो जिनके पीठके 
परदेश केशरको पकसे रिप है गौर जो चच अग्रभागवाङे मुखोसे वायुका स्वच्छन्दतापूरव॑क इसरिए 





१ सकालोम । २ जिनसेवता म । ३ कृताचोटै म । ४ कठितादारम ।५ सस्रक्त म । ससक्तं 
क । ६ सामोदजनसधातसमासितसरित्तटै म ! (?) ७ सर्वाक्लाभ. ! ८ पालक म । ९ मिवोचितंः म । 


१२ पद्मपुराणे 


उद्रस्थकिशोराणा जवायेव प्रभञ्जनम्‌ । स्वच्छन्द मापिवन्तीनां वडवानां गणरिचित' ॥२६॥ [युग्मम्‌ | 
चरद्भिह सस घातेधंनैर्जनगुणरिव । रवेणाछ्ृष्टचेतोमिरस्यन्तधवल क्रचित्‌ ॥२७॥ 
सगीतस्वनसयुक्तेमंयूररवमिभ्ितै । यस्मिन्मुरजनिर्घोषेसुंखर गगन सदा ॥२८॥ 
शर्निशाकरखेतवृत्तसुक्ताएलोपमेः । आनन्ददानचतुरर्गणवद्मि प्रसाधित ` ॥२९॥ 

तर्पिताध्वगसघातै. फरैव॑रतरूपयैः । महाकुटुम्बिसिर्नित्य प्राकषोऽभिगमनीयताम्‌ ॥२०॥ 
सारङ्रगसद्गन्धद्गरोमभिराद्ृतै । हिमवव्याददेशीये" छृतस्थे्यो महत्तरे. ॥३६१॥ 

हता ऊदु्टयो यस्मिन्‌ जिनभ्रवचनान्जने । पपकश्च च निदग्च महासुनितपोऽग्निमि ।।३२॥ 
तत्रास्ति सवंत. कान्त नाम्ना राजगृह पुरम्‌ । ऊसुमामोदसुमग भुवनस्येवे यौवनम्‌ ॥२३२॥ 
महिषीणां सहखेयं कुड माचन्न्वितविग्रहै । धर्मान्त.पुरनिर्मास धत्ते मानसकषेणम्‌ ॥३४।। 
मरदुदधूतचमरैर्बाखभ्यजनशोमितै । प्रान्तैरमरराजस्य च्छाया यद वरुम्बते । ३५५ 





पान कर रही ह मानो अपने उदरमे स्थित बच्चोको गत्तिके वेगकी रिक्षा ही देनी चाहती हौ एेसी 
धोडियोके समहसे वह देश व्याप्त हो ॥२५-२६॥ जो मनुष्योके बहुत भारी गुणोके समूहूके समान 
जान पड़ते है तथा जो अपने शब्दसे रोगोका चित्त आकर्षित करते है एेसे चरते-फिरते हसोके 
सृण्डोसे वह्‌ देश कही-कही अत्यधिक सफेद हो रहा है ।२७॥ सगीतके शब्दोसे युक्त तथा मयूरोके 
शब्दसे मिश्रित मुदगोकी मनोहर आवाजसे उस देशका आकाश सदा शब्दायमान रहता है ॥२८॥ 
जो शरद्‌ तुके चन्द्रमाके समान सवेतवुत्त अर्थात्‌ निमंल चरित्रके धारक है ( पश्चमे उवेतवणं 
गोलाकार है), मृक्ताफरुके समाने है, तथा आनन्दके देनेपे चतुर है एेसे गुणी मनुष्योसे वह्‌ देश 
सदा सुरोभित रहता है ॥२९॥ जिन्होने आहार आदि कौ व्यवस्थासे पथिकोके समूहुको सन्तुष्ट 
किया है तथा जो फलोके द्वारा श्रेष्ठ वृक्षोके समान जान पडते है एेसे बडे-बडे गृहस्थोके कारण 
उस देरमे रोगोका सदा आवागमन होता रहता है ॥३०॥ कस्तूरी आदि सुगन्धित द्रव्य तथा 
भांति-भातिके वश्लोसे वेष्टित होनेके कारण जो हिमालयके प्रत्यन्त पवतो (शाखा) के समान जान 
पड़ते ह एेसे बडे-बडे लोग उस देरामे निवास करते हे ॥३१॥ उस देशमे मिथ्यात्वरूपी दुष्टिके 
विकार जैनवचनरूपी अजनके द्वारा दूर होते रहते है ओर पापरूपी वन महा-मुनियोकी तपूपी 
अग्निसे भसम होता रहता है ॥३२॥ 

उस मगध देरमे सब गरस सुन्दर तथा फूलोकी सुगन्धिसे मनोहर राजगृह नामका 
नगरहैजो एेसा जान पडतादहै मानो ससारका यौवनदही हो ॥२३३ वह्‌ राजगरूह नगर धमं 
अर्थात्‌ यमराजके अन्त.पुरके समान सदा मनको अपनी ओर खीचता रहता है क्योकि जिस 
प्रकार यमराजका अन्त पुर केशरसे युक्त शरीरको धारण करनेवाली हजारो महिषियो अर्थात्‌ 
ेसोसे युक्त होता है उसी प्रकार वह राजगृह नगरभी केशरसे लिप्त शरीरको धारण करने- 
वाटी हजारो महिषियो अर्थात्‌ रानियोसे सुशोभित है । भावाथं- महिषी नाम भेसका है ओर 
जिसक्रा राज्याभिषेक किया मया एेसी रानीकाभीदहै। छोकमे यमराज महि्षिवाहुन नामसे 
प्रसिद्ध हँ इसकिए उसके अन्त पुरमे महिषोकी सियो-महिषियोका रहना उचित ही है ओर 
राजगृह नगरमे राजाकी रानियोका सद्धयव मुक्तियुक्त ही है ॥३४॥ उस नगरकै प्रदेश जहां-तहां 
बारव्यजन अर्थात्‌ छोटे-छोटे पखोसे सुशोभित थे गर जह-तह उनमे मरुत अर्थात्‌ वायुके 
दवारा चमर कम्पित हो रह थे इसलिए वहु नगर इन्द्रकी शोभाको प्राप्तो रहा था क्योकि 
इनद्रके समीपवर्ती प्रदेरा भी बालव्यजनोसे सुशोभित होते है ओर उनमे मरत्‌ मर्थात्‌ देवोके 





१ पपुरज म. + २.प्रस्नाधित ख. । ३. भुवनस्यैव म. । 


हितीयं पवं १३ 


'सतापमपरिपरातते कतमीर्वरम।गेणे । मनुजैयैरकरोतीव त्रिपुरस्य जिगीषुताम्‌ ।२६॥ 
सुधारससमासगपाण्डुरागारपडक्तिमि । टङ्ककल्पितशौताञ्युशौरामिरिव कदिपितम्‌ ।\३७॥ 
मदिरामत्तवनिताभूषणस्वनसग्डतम्‌ । ऊबेरनगरस्येव द्वितीय सनिवेश्नम्‌ ॥३८॥ 

तपोवन सुनिशरषठरवेर्यामि काममन्दिरम्‌ । खासकैनरँ्तमवन शयुभिथंमपत्तनम्‌ ॥३९॥ 
दास्त्रिभिवीरनिख्योऽमिराषसणिरर्थिमि । विद्याथिभिर्गुरो सन्न वन्दिमिधूतपत्तनम्‌ ।।४०॥ 
गन्धव॑नगर गीतशास्त्रकौशककोविदै । विल्लानमरहणोदयु्त मन्दिर विशवकमंण ।\४१॥ 
साधूना सगम सद्धिभूमिरखछमस्य वाणि । पञ्चर शरणग्राषेव॑ज्रदारविनिर्थितम्‌ ॥४२॥ 
वार्िकैरसुरच्छ्दि विद्ग्चर्विटमण्डली । परिणामो मनोज्ञस्य कमणो मागंवतिंभि ।४३॥ 
चौरणेरत्सवावास कामुकैरप्सर पुरम्‌ । ` सिद्धलोकडच विदित यस्सदा सुखिभिज॑ने ॥।४४।॥ 
यन्न मातङ्गगामिन्य. शीलवत्यस्च योषित. । इयामारच पद्मरागिण्यो गोयश्च विमवाश्रया ॥४५॥ 
खन्द्रकान्तररीरारच शिरीषसुङमारिका । भुजङ्गानामगम्याइच कन्तुकावृतविग्रहा ।\४६॥ 





दारा चमर कम्पित होते रहते है ॥ ३५ ॥ वहु नगर, मानो त्रिपुर नगरको जीतना ही चाहता 
है क्योकि जिस प्रकारं त्रिपुर नगरके निवासी मनुष्य ईशवरमार्ग॑णे अर्थात्‌ महादेवके बाणोके 
दारा किये हुए सन्तापको प्राप्ठ है उस प्रकार उस नगरके मनुष्य ईङवरमागंणे अर्थात्‌ धनिक- 
व्ग॑की याचनासे प्राप्त सन्तापको प्राप्त नही थे-सभी सुखसे सम्पन्न है ।।२६॥। वहु नगर चूनासे पृते 
सफेद महरोकी पवितसे कसा जान पडता है मानो टाकियोते गढे चन्द्रकान्त मणियोसे ही बनाया 
गया हो ॥ ३७ ॥ वहु नगर मदिराके नामे मस्त ख्ियोके आभूषणोको क्नकारसे सदा भरा 
रहता है इसर्ए एेसा जान पड़ता है मानो कूबेरकी नगरी अर्थात्‌ अलकापुरीका द्वितीय प्रति- 
बिम्ब ही हो ॥३८॥ उस्र नगरको श्रेष्ठ सुनियोने तपोवन समक्ष था; वेश्याओने कामका मन्दिर 
माना था, नृत्यकारोने नृत्यभवन समक्षा था भौर शत्रुजोने यमराजका नगर माना था॥ ३९॥ 
शक्चधारियोने वीरोका घर समज्ञा था, याचकोने चिन्तामणि, विद्याथियोने गुरुका भवन ओर 
वन्दीजनोने धूर्तोका नगर माना था ॥४०॥ सगीत शाद्ञकरे पारगामी विद्रानोने उस नगरको 
गन्धर्वका नगर भौर विज्ञानके ग्रहण करनेमे तत्पर मनुष्योने विड्वकम का भवन समन्षा था ॥४१॥ 
सज्जनोने सत्समागमका स्थान माना था, व्यापारियोने काभकी भूमि ओर रारणागत मनुष्योने 
वज्रमय ककड़ीसे निमित भुरक्ित पजर समक्ना था ॥४२॥ समाचार प्रेषकं उसे असुरोके बिङ- 
जैसा रहुस्यपुणं स्थान मानते ये, चतुर जन उसे विटमण्डली-विटोका जमघट समञ्लते थे, ओर 
समीचीन मार्गमे चलनेवारे मनुष्य उसे किसी मनोज्ञ--उकछृष्ट कमंका सफर मानते थे ॥ ४३ ॥ 
चारण छोग उसे उत्सवोका निवास, कामीजन अप्सराओका नगर ओर सुखीजन सिद्धोका रोक 
मानते थे ॥ ४४॥ उस नगरकी सिया यद्यपि मातगगामिनी थी अर्थात्‌ चाण्डालोके साथ गमन 
करनेवारी थी फिर भी शीलवती कहकाती थी ( पक्षमे हाथियोके समान सुन्दर चारुवारी थी 
तथा शीलवती अर्थात्‌ पातिव्रत्यं धर्म॑से सुशोभित थी । ) द्यामां अर्थात्‌ स्यामवर्णंवारी होकर 
भी पद्यरागिष्य अर्थात्‌ पद्मराग मगि-जैसी छाल क्रान्तिसे सम्पन्न थौ ( पक्षमे द्यामा अर्थात्‌ 
नवयौवनसे युक्त होकर पञ्चरागिण्य अर्थात्‌ कमलोमे अनुराग रखनेवारी थी अथवा पद्मराग 
मणियोते युक्त थी )। साथ ही गौरी अर्थात्‌ पावती होकर भी विभवाश्रया अर्थात्‌ महादेवके 
आश्वयसे रहित थी ( पक्षमे गौर्यः अर्थात्‌ गौर वणं होकर विभवाश्रया अर्थात्‌ सम्पदाओसे सम्पन्न 
थौ ) ॥ ४५॥ उन खियोके शरीर चन्द्रकान्त मणियोसे निमित थे फिर भी वे किरीषके संमान 
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१४ पदश्चपुराणे 


महारावण्ययुक्तास्च मधुराभाषतस्परा । प्रसन्नो्डवरुवक्त्रारच प्रमादरहितेहिता. ॥४७॥ 
कत्रस्य पृथोकष्मी दधतेऽथ चं दुविधा । मनोज्ञा नितरा मध्ये सुच्त्ताङ्वायति गता ।॥४८॥ 
लोकान्तपवंताकार यत्र प्राकारमण्डरम्‌ । समुदरोद्रनिर्मासपरिखाङृत वेष्टनम्‌ ॥४०९॥। 
आसीत्तत्र पुरे राजा श्रेणिको नाम विश्रुत । देवेन्द्र इव बिभ्राण सवंवणेधरं धनु ॥५०॥ 
कल्याणप्रङरृतित्वेन यश्च परव॑तराजवत्‌ । समुद्र इवं मर्यादारुडघनन्रस्तचेतसा ॥५५१॥ 

कराना ग्रहणे चन्द्रौ लोक्चव्या धरासय । दिवाकर प्रतापेन ऊुबेरो धनसपद्‌ा ॥५२॥ 
दौरयरक्षितरोकोऽपि नयानुगतमानस । लक्षम्यापि कृतसबन्धो न गर्वं्रहदूषित ॥५३॥ 
जितनेयोऽपि नो शस्त्रन्यायामेषु पराडमुख । विुरेष्वप्यसश्रान्त प्रणतेष्वपि पूजक ॥।५४। 
रल्युद्धिरमूद्‌ यस्य मरुमुक्तेषु साधुषु । एथिवीभेदविन्ञान पाषाणशकरेषु तु ।॥५५।। 





सुकुमार थी ( पक्षमे उनके शरीर चन्द्रमाके समान कान्त--पुन्दरथे ओर वे शिरीषके फलके 
समान कोमर शरीरवाली थी । वे दियं यद्यपि भुजगो अर्थात्‌ सपेकि अगम्य थी फिर भी उनके 
शारीर कचुक अर्थात्‌ कोंचलियोसे युक्त थे ( पक्षमे भुजगो अर्थातु विटपुरुषोके अगम्य थी ओर 
उनके शरीर कचुक अर्थात्‌ चोखियोसे सुरोभित थे ) ।४६॥ वे स्त्रियां यद्यपि महालावण्य अर्थात्‌ 
बहुत भारौ खारापनसे युक्त थी फिर भौ मधुराभास-तत्परा अर्थात्‌ मिष्ट भाषण करनेमे तत्पर 
थी ( पक्षम महालावण्य अर्थात्‌ बहुत भारी सौन्द्॑से युक्त थी ओर प्रिय वचन बोकनेमे तत्पर 
थी ) | उनके मुख प्रसन्न तथा उज्ज्वल थे मौर उनकी चेष्टाएें प्रमादसे रहित थी ॥४७॥ वे 
सिया अच्यन्त सुन्दर थी, स्थूर नितम्बोकी सोभा धारण करती थी, उनका मध्यभाग भत्यन्त 
मनोहर था, वै सदाचारसे युक्त थी ओर उत्तम भविष्यसे सम्पच्च थौ ! ( इस इलोकमे भी उपरके 
रलोकोके समान विरोधाभास अक्कार है जो इस प्रकार धटित होता है-- वहाँ कौ खियाँ दुविधा 
अर्थात्‌ दरिद्र होकर भी कत्र अर्थात्‌ खो-सम्बन्धी भारी लक्ष्मी सम्पदाको धारण करती थी ओर 
सुवृत्त अर्थात्‌ गोलाकार होकर भी आयति गत। अर्थात्‌ छम्बार्ईको प्राप्त थी । ( इस विरोधाभासका 
परिहार अथंमे किया गया है)॥४८॥ उस राजगृह नगरका जो कोट था वहु (मनुष्य) लोकके अन्तमे 
स्थित मानुषोत्तर पव॑तके समान जान पडता था तथा समुद्रके समान गम्भीर परिखा उसे चारो 
भोरसे घेरे हृई थी।।४९।। उस राजगृह नगरमे श्रेणिक नामका प्रसिद्ध राजा रहता था जो कि इन्द्रके 
समान स्व॑वणंधर अर्थात्‌ ब्राह्मणादि समस्त वर्णोकी व्यवस्था करनेवाङे ( पक्षमे राल-पीले आदि 
समस्त रगोको धारण करनेवारे ) धनुषको धारण करता था ॥५०॥ वहु राजा कलत्याणप्रकृति था 
अर्थात्‌ कल्याणकारी स्वभावको धारण करनेवाला था (पक्षमे सुव्णंमय था ) इसलिए सुमेरुपववंतके 
समान जान पड़ता था ओर उसका चित्त मर्यादाके उल्लघनसे सदा भयभीत रहता था अतः वहु 
समुद्रके समान प्रतीत होता था ॥५१॥ राजा श्रेणिक कलाओके ग्रहण करतेमे चन्द्रमा था, छोकको 
धारण क्रनेमे पृथिवीरूप था, प्रतापसे सूयं था ओर धन-सम्पत्तिसे कुबेर था ॥५२॥ वह अपनी 
शूरवीरतासे समस्त रोकोकी रक्षा करता था फिर भी उसका मन सदा नीतिसे भरा रहताथा 
भर लक्ष्मीके साथ उसका सम्बन्ध था तो भी अहुकाररूपी ग्रहुसे वह कभी दूषित नही होता 
था ।[५६॥ उसने यद्यपि जीतने योग्य शात्रुभओोको जीत ल्या था तो भी वहु सख्ल-विषयक व्यायामसे 
विमुख नही रहता था । वहू आपत्तिके समय भी कमी व्यग्र नही होता था ओर जो मनुष्य उसके 
समक्ष नम्रीभूत होते थे उनका वहु सम्मान करता था ॥५४।। वहु दोषरहित सज्जनोको ही रत्न 
समञ्लता था, पाषाणके दुकडोको तो केवल पृथ्वीका एकं विशेष परिणमन ही मानता था ॥५५॥ 
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१ मधुराकपम । २ चतुधा म । ३ विश्राण । ४ इति क.। ५ तयानु-म, | नवानु-क । 
£. रत्न भूति-म । 


दवितीयं पवं ९१५ 
क्रियासु दानयुक्तासु महासाधनदश्लंनम्‌ । बरहत्कीरपरि्ानं मदोत्कटगजेषु तु ४५६। 
स्वंस्या्रेखरे प्रीति्ंशस्यत्यन्तमुन्नता । जरत्तणसमा जुद्धिजींचिते तु विनश्वरे ॥*५७॥। 
प्रसाधनमति प्रा्षकरास्वाशासु सततम्‌ । आस्मीयासु तु भार्यासु किबोघश्चायंपुत्रक ।५८॥ 
गुणावनमिते चापे प्रतिपत्तिः सहायजा । न पिण्डमाच्रसंतुष्टे शरत्यवर्गेऽपचारिणि ॥५९॥ 
वातोऽपि नाहरक्किचियत्र रक्षति मेदिनीम्‌ । प्रावतन्त न हिसायां करा पड्ुगणा अपि ६ ०॥ 

© 

वृषधघातीनि नो यस्य चरितानि हरेरिव 1 नैश्वयंचेषटित दक्षवर्गतापि पिनाक्िवत्‌ ।।& १।। 
गोच्रनाह्यकरी चेष्टा नामराधिपतेरिव ! नातिदण्डग्रहम्रीतिदंक्षिणादाषिमोरिव ।६२॥ 
वरुणस्येव न दव्य निखिकशग्राहरक्चितम्‌ । नि फटा स नेधिपरासिनाोँ्तराशापतेरिव ।\६३॥ 
बुद्धस्येव न निरक्तमथंवादेन दशनम्‌ । न श्रीवहुरुदोषोपधातिनी शीतगो रिव ।\६४।। 
त्यागस्य नार्थिनो यस्य पर्याप्ति समुपागता, । प्रक्तीयाश्च न शाखाणि कवित्वस्य न मारती ॥६५॥ 


जिनमे दान दिया जाताथा, एेसी क्रियाओको-धाममिक अनुष्ठानोको ही वह्‌ काथंकी सिद्धिका 
श्रेष्ठ साधन समन्ता था । मदसे उत्कट हाथियोको तो वह्‌ दीघंकाय कीडा ही मानता धा ॥५६॥ 
सबके आगे चलनेवारे यशमे ही वह्‌ बहुत भारी प्रेम करता था । नश्वर जीवनको तो वह्‌ जीणं 
तृणके समान तुच्छ मानता था ॥५७॥ वह्‌ आयपुत्र कर प्रदान करनेवाली दिशाओको ही सदा 
अपना अल्कार सम॑न्ता था! च्ियोसे तो सदा विमुख रहता था ॥५८॥ गुण अर्थात्‌ डोरीसे 
सके धनुषको ही वह॒ अपना सहायक समञ्चता था । भोजनसे सन्तुष्ट हानेवारे अपकारी सेवकोके 
समूहको वह कभी भी सहायक नही मानता था ॥५९॥ उसके राज्यम वायु भी किसीका कुछ 
हरण नही करती थी फिर दूसरोकी तो बातही क्याथी। इसी प्रकार दुष्ट पञ्ुओोके समूह्‌ भी 
हिसामे प्रवृत्त नही होते थे फिर मनुष्योको तो बात ही क्या थी ॥६०॥ हरि अर्थान्‌ विष्णुकी 
चेष्टाएं तो वृषधाती अर्थात्‌ वृषासुरको नष्ट करनेवाली थी पर उसकी चेष्टाएं वृषधाती अर्थात्‌ 
धर्म॑का घात करनेवाली नही थी 1 इसी प्रकार महादेवजीका वैभव दक्षवगंतापि अर्थात राजा 
दक्षके परिवारको सन्ताप पहुंचानेवाखा था परन्तु उसका वेभव दक्षवगंतापि अर्थात्‌ चतुर मनुष्योके 
समूहको सन्ताप पहंचानेवारा नही था ॥६१।॥ जिस प्रकार इन्द्रकी वेष्टा गोत्रनाशकरी अथात्‌ 
पव॑तोका नाश करनेवाटी थी उस प्रकार उसकी वेष्टा गोतनाशकारी अर्थात्‌ वशका नाश्च करने- 
वाी नही थी ओर जिस प्रकार दक्षिण दिश्ाके अधिपति यमराजके अतिदण्डग्रहुप्रीति अर्थात्‌ 
दण्डधारण करनेमे अधिक प्रीति रहती है उस प्रकार उसके अतिदण्डग्रहुभ्रीति अर्थात्‌ बहुत भारी 
सजा देनेमे प्रीति नही रहती थी ॥६२॥ जिस प्रकार वरुणका द्र्य मगरमच्छ आदि दुष्ट जर्चरोसे 
रहित होता है उस प्रकार उसका द्रव्य दुष्ट मनुष्योसे रक्षित नही था अर्थात्‌ उसका सब्र उपभोग 
कर सक्ते ये ओर जिस प्रकार कूबेरकी सन्निधि अर्थात्‌ उत्तमनिधिकां पाना निष्फर है उस 
प्रकार उसको सन्निधि अर्थात्‌ सज्जनरूपी निधिका पाना निष्फक नही था ॥६३। जिस प्रकार 
बुद्धका दशन अर्थात्‌ अथंवाद-वास्तविकवादसे रहित होता है उस प्रकार उसका दशन अर्थात 
साक्नातकार अ्थंवाद-धनप्राप्तिसे रहित नही होता था ओर जिस प्रकार चन्द्रमाकी मी क्हुरुदोषो- 
पघातिनी अर्थात्‌ कृष्णपक्षकी रात्रिसे उपहत-नष्ट हौ जाती है उस प्रकार उसकी भी बहुलदोषो- 
पधातिनी अर्थात्‌ बहुत भारी दोषोसे नष्ट होनेवाी नही थी ।\॥ याचकगण उसके स्यागगुणकी 
ूर्णताको प्राप्त नही हो सके थे अर्थात्‌ वह्‌ जितना त्याग-दान करना चाहता था उतने याचक 
नही मिलते ये। शाञ्च उसकी बुद्धिको पूर्ण॑ताको प्राप्त नही थे, अर्थात्‌ उसकी बुद्धि बहुत भारी 
थौ मौर शाश्च अल्प ये। इसी प्रकार सरस्वती उसकी कवित्वं शक्तिकी पूर्ण॑ताको प्राप्त नही थी 


१ करारवासासु म. । २ विबोधाश्चन्यपुत्रिका म. । २३ प्रज्ञायाञ्चम । 





१६ पद्मपुराणे 


साहसानि महिम्नो न नौत्साहस्य च चेष्टितम्‌ । दिगाननानि नो "कीर्तनं संख्या शुणसंपद ॥६६॥ 
चित्तानि नानुरागस्य जनस्याखिरूभूतरे । कला न कुशकूस्वस्य न प्रतापस्य शंत्नव ॥६७॥ 
कथमस्मद्धिैस्तय शक्यन्ते गदितं गुणा । यस्येन्द्रसदसि ज्ञात सम्बण्दशंनसु त्मम्‌ ॥६८॥ 
उद्धतेषु सता तेन वच्रदण्डेन शत्रुषु । तपोघनसखद्धेषु नँ मता वेतसायितम्‌ ॥६९॥ 

रक्षिता बाहुदण्डेन सकरा तस्य मेदिनी । पुरस्य स्थितिमाच्रं तु प्राकारपरिखादिकम्‌ ।॥७०॥ 
तत्पत्नी चेरनानाम्नी' शीराम्बरविभूषणा । सम्यग्दहांनसश्ुद्धा शआ्रावकाचारवेदिनी ॥७१॥ 
एकदा तु पुरस्यास्य समीपं जिनसत्तम । श्रीमान्‌ प्राप्तो महावीर सुरासुरनतक्रम" ॥७२॥ 
मातुरप्युदरे यस्य दिक्कुमारी विश्चोधिते । क्तानत्रयसमेतस्य सुखमासीच्‌ सुरेन्द्र जम्‌ ।७३॥ 
जन्मनोऽवाक्पुरस्ताच यस्य शक्रनिदेशत । अपुरयत्‌ पितु सश्च धनदो रत्नदृष्टिभि ॥५४॥ 
जननामिषवे यस्य नगराजस्य मूर्धनि । चक्रे महोस्सवो देवैराखण्डलसमन्विते ॥७५॥ 
पादाङ्गुष्ठेन यो मेरमनायासेन कम्पयन्‌ । रेभे नाम महावीर इति नाकाख्याधिपात्‌ ॥७६॥ 
अस्तेन निषिक्तेन यस्याङ्ु्टेऽमरेशिना । वृत्तिरासीच्छरीरस्य बारस्याबाखकमंण ॥७७।। 





अर्थात्‌ वह्‌ जितनी कविता कर सक्ता था उतनी सरस्वती नही थी--उतना शब्द-भण्डार नही 
था ॥६५॥ साहसपूणं कायं उसकी मह्माका अन्त नही पा सके थे, चेष्टां उसके उत्साहकी सीमा 
नही प्राप्त कर सकी थी, दिश्लाओके अन्त उसकी कीतिका अवसान नही पासकेथे ओर सख्या 
उसकी गुणरूप सम्पदाकी पूणता प्राप्त नही कर सकी थी अर्थात्‌ उसकी गुणरूपी सम्पदा सरक्षासे 
रहित थी -अपरिमित थी ॥६६॥ समस्त पुथिवोतल्पर मनुष्योके चित्त उसके अनुरागको सीमा 
नही पासकेथे, कला चतुराई उसकी कुशाक्ताको अवधि नही प्राप्तकर सकीथी भौर शत्र 
उसके प्रताप-तेजकी पूर्णता प्राप्त नही कर स्के थे ॥६७) इन्द्रकी सभामे जिसके उत्तम 
सम्यग्द्शंनको चर्चा होती थी उस राजा श्रेणिकके गुण हमारे जसे तुच्छ शक्तिके धारक पुरुषोके 
द्वारा केसे कहै जा सकते हँ ।॥६८॥ वह्‌ राजा, उहण्ड शत्रुओपर तो वज्दण्डके समान केटोर 
व्यवहार करता था गौर तपरूपी धनसे समृद्ध गुणी मनुष्योको नमस्कार करता हुभा उनके साथ 
बेतके समान आचरण करता था ॥६९॥ उसने अपने भुजदण्डे ही समस्त पुथिवीकी रक्षा की 
थी-नगरके चारो ओरजो कोट तथा परिखा आदिक वस्तुएं थी वहु केवर शोभाके लिए 
ही थौ ।॥७०॥ राजा श्रेणिककी पत्नीका नाम चेलना था । वह्‌ रीलरूपी वस्नाभृषणोसे सहित थी । 
सम्यग्द्रानसे शुद्ध थी तथा श्रावकाचारको जाननेवाली थी |७१॥ किसी एक समय, अनन्त 
चतुष्टयरूपी लक्ष्मीसे सम्पन्न, तथा सुर ओर अधुर जिनके चरणोको नमस्कार करतेथे एसे 
महावीर जिनेन्द्र उस राजगृह नगरके समीप आये ॥७२॥ वे महावीर जिनेन्द्र, जो कि दिक्‌- 
कुमारियोके द्वार शुद्ध किये हृए माताके उदरमे भी मति, श्रुत तथा अवधि इन तीन ज्ञानोसे सहित 
थे तथा जिन्हे उस गर्भवासके समय भी इन्द्रके समान सुख प्राप्त था |७३॥ जिनके जन्म छेनेके 
परे ओर पीछे भौ इन्द्रके आदेशसे कूबेरने उनके पिताका धर रत्नोकी वृष्टे भर दिया 
था ॥७४।। जिनके जन्मामिषेकके समय देवोने इन्द्रोके साथ मिलकर सुमेर पवतके शिखरपर बहुत 
भारी उत्सव किया था ॥७५॥ जिन्होने अपने पैरके अंगूठोसे अनायास ही सुमेरु पर्व॑तको कम्पित कर 
इन्द्रसे 'महावीर' एेसा नाम प्राप्त किया था ॥७६॥ बालक होनेपर भी अबारकोचित कार्थं 
करनैवारे जिन महावीर जिनेन्द्रके शरीरकी वृत्ति इन्द्रके द्वारा अंगूठेमे सीचे हृए अमृतसे होती 


न . . 
; कति -म. 1 २. शात्रव म. । ३. -मस्मद्विषेस्तस्य म । ४ न मता चेतसायति (१) म. । ५ एष शलोक 
दमे नस्ति । ॥ 


दितीयं पव॑ १७ 


`सुत्रामप्रहितैयैस्य कान्तै सुरकमारकै । ऊमारचेशितैर्चारविनीयैरंनुसेवितम्‌ ॥७८॥ 
आनन्द परमां द्धि येन साधंमुपागत । पित्रोबंन्घुसमूहस्य त्रयस्य भुवनस्य च ।७९॥। 
यत्र जाते पितु सवे नृपाश्चिरविरोधिन । सहाप्रमावसपन्ना जाता प्रणतमस्तका ॥८०॥ 
रथैमत्तगजेन्द्रश्च वायुवेगश्च वाजिमि । प्राभरतद्रम्यसयुक्ते कमेरकङुरैस्तथा ॥८१॥ 
उत्सष्टचामरच्छन्रवाहनादिपरिच्छदै । कादश्चद्नि भ्रतिसामन्ते राजेन्दरारोकनोत्सवम्‌ ॥८२॥ 
नानादेशसमायातेमं हत्तरगणेस्वथा ! पितुयंस्यालुभावेन चुक्षोभ भवनाजिरम्‌ ॥।८३॥ 
अट्पकर्मकलङ्कत्वा्यस्य भोगेषु हारिषु । चित्त न सङ्गमायात* पय सविव सरोरुहम्‌ ।॥८४॥ 
विदयुद्धिरुसिताकारा ज्ञात्वा य सवंसपदम्‌ । प्रव्ाज स्वयबुद्ध. छतलौकान्तिकागम ॥८५॥ 
सम्यग्दशंनसबोधचारित्रत्नरितय प्रञ्रु । य समाराध्य चिच्छेद घातिकम॑चतुष्टयम्‌ ।८६। 
सप्राप्य केवलज्ञान खोकालोकावरोककम्‌ । धर्मतीथं छत येन रोकार्थ छृतिना ^सता ॥८७॥ 
अवाप्षप्रापणीयस्य छेतनिष्ठात्मकमंण । भास्करस्येव यस्याभूत्‌ परछरत्याय चेष्टितम्‌ ॥८८।। 
मरुस्वेदविनि्क् क्षीरसप्रमद्योणितम्‌ । स्वाकारं न्धसधात शक्त्या युक्तमनन्तया ॥८९॥ 
चासलश्चणसंपृणं हितसमितभाषणम्‌ । अप्रमेयगुणागीर यो बभार पर वपु ॥९०॥ 
यस्मिन्‌ विहरणप्राप्ते योजनाना शतद्वये । दुभिश्चपरपीडानामीतीना च न समव ॥९१॥ 





थी ।७७॥ बालको जेसी चेष्टा करनेवाटङे, मनोहर विनयके धारक, इन्द्रके हारा भेजे हए सुन्दर 
देवकुमार सदा जिनकी सेवा किया करते थे ॥७८॥ जिनके साथ ही साथ माता-पिताका, बन्धु- 
समूहका ओर तीनो लोकोका आनन्द परम वृद्धिको प्राप्त हुजा था ॥७९॥ जिनके उत्पन्न होते 
ही पिताके चिरविरोधी प्रभावरारी समस्त राजा उनके प्रति नतमस्तक हो गये थे ||८०॥ जिनके 
पिताके भवनका आँगन रथोसे, मदोन्मत्त हाथियोपे, वायुके समान वेगदारी घोडोसे, उपहारके 
अनेक द्रव्योसे युक्त ऊटोके समृहसे, छत्र, चमर, वाहन आदि विभूतिका व्याग कर राजाधिराज 
महा जके दनक इच्छा करनेवाले अनेक मण्डलेदवर राजाओसे तथा नाना देशोसे आये हुए 

अन्य अनेक बडे-बडे रोगोसे सदा क्षोभको प्राप्त होता रहता था ॥८१-८२॥ जिस प्रकार कमल 
जलमे आसक्तिको प्राप्त नही होता--उससे नििप्ति ही रहता है उसी प्रकार जिनका चित्त 
क्म॑रूपी करुककी मन्दतासे मनोहारी विषयोमे आसक्तिको प्राप्त नही हृभा था--उससे निरङिप्त 
ही रहता था ॥८४॥ जो स्वयबुद्ध भगवान्‌ समस्त सम्पदाको बिजलीकी चमकके समान क्षणभगुर 
जानकर विरक्त हुए ओर जिनके दीक्षाकल्याणकमे खौकान्तिक देवोका आगमन हुआ था ॥८५॥ 
जिन्होने सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र इन तीनोकी आराधना कर चार घातिया 
कर्मोका विनाश किया था ।॥८९॥ जिन्होने छोक भौर अलोकको प्रकारित करनेवाला केवलज्ञान 
प्राप्त कर लोककल्याणके लिए धम॑तीर्थका प्रवतत॑न किया था तथा स्वय कृतकृत्य हुए थे ॥८७] 
जो प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थं प्राप्त कर चुके थे ओर करने योग्य समस्त कायं समाप्त कर 
चुके थे इसीकिए जिनकी समस्त चेष्टाएं सूथ॑के समान केवर परोपकारके छि ही होती थी ॥८८॥ 
जो जन्मसे ही एेसे उ्ृष्ट शरीरको धारण करते थे, जो कि मरू तथा पसीनासे रहित था, दृधके 
समान सफेद जिसमे रुधिर था, जो उत्तम सस्थान, उत्तम गन्ध ओर उत्तम सहननसे सहित था, 
अनन्त बलम युक्त था, सुन्दर-सून्दर लक्षणोसे पूर्णं था, हित मितं वचन बोखनेवाला था ओर 
अपरिमित गुणोका भण्डार था ॥८९-९०॥ जिनके विहार करते समय दो सौ योजन तक दुर्भिक्ष 
आदि दूसरोको पीडा पहुंचानेवाले कायं तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि भादि ईतियोका होना सम्भव 


१ सुत्रामा-म.। २. -रिवि म । ३ उद्धृष्टम.। ४, -मायत्तं म । ५ मताम,। ६ सवम. । 
७ समतम । ८ गुणाधारम । 
३ 


१८ पदयपुराणे 


विद्यानां य समस्तानां परमेश्वरतां गत । विश्युदधस्फयिकच्छाय "छायामपि न यद्वु ॥९२॥ 
पक्ष्मस्पन्दविनिर्यक्ते प्रशान्ते यस्य छोचने । समा नखा महानीरस्निग्धच्छायाश्च मूद्धंजा ॥९२॥ 
मेतनी समस्तविषया विहारानुगवायुता । ˆ विहृतिश्च प्रभोयंस्य सुवनानन्दकारणम्‌ ॥९४॥ 
स्वर्त॑फरपुष्पाणि धारयन्ति महीरुहाः । यस्मिन्नासक्नमायाते धरणी दपंणायते ॥९५॥ 
सुगन्धिमरूतो ` यस्य योजनान्तरभूतरम्‌ । कवते पांसुपाषाणकण्टकादिभिरञ्दितम्‌ ॥९६।। 
विद्यन्मालाङ्ूतामिख्यैस्तदेव स्तनितामरै. ! सुगन्धिसरि सिक्त सो्साहैयंस्य सादरे. ।९७॥ 
अप्रमेयदुत्वानि यस्य पद्यानि गच्छत. । धरण्यास्ुपजायन्ते यस्य ग्योमविहारिण ॥९८॥ 
अस्यन्तफरुसंपत्तिनन्नरश्चाल्यादिभूषिता । धरणी जायते यरिमन्‌ समेते सस्यकारणम्‌ ।९९॥ 
दारव्सर समाकारं जायते विमरू नम । धूमकादिविनिसुक्ता दिश्स्त॒ सुखदशंना ।\१००॥ 
स्फुरितारसहसखेण प्रभामण्डरुचारुणा । यस्पुरो धम॑चक्रेण स्थोयते -जितभानुना ।(१०१।। 
अवस्थान चकारासौ विपुर विपुराहये । नानानिश्चरनिस्यन्दमधरुरारावहारिणि ॥।१०२॥। 
पुष्पोपदोभितोद्े खताङिद्धितपादपे । अधित्यकासु विखज्धनित्ररन्यारसेविते ।१०३।। 
नमतीव सदायानघूणितोदारपादपै । हसतीव ससुस्सरपन्नि 'क्ंरामरश्ीकरे ।१०४।। 
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नही था ॥९१।॥ जो समस्त विद्याओकी परमेरवरताको प्राप्त थे, स्फटिकके समान निम॑ल 
करान्तिवाखा जिनका शरीर छायाको प्राप्त नही होता था अर्थात्‌ जिनके शरीरकी परछाईं नही 
पडती थी ॥९२॥ जिनके ने टिमकारसे रहित अत्यन्त शान्त थे, जिनके नख ओर महानील 
मणिके समान स्निग्ध कान्तिको धारण करनेवाङे बार सदा समान थे अर्थात्‌ वृद्धिसे रहित 
थे ॥९२॥ समस्त जीवोमे मेत्रीभाव रहता था, विहारके अनुक्‌ख मन्द-मन्द वायु चरुती थी, 
जिनका विहार समध्त ससारके आनन्दका कारण था ॥९४॥ वृक्ष सब ऋतुओके फल-फूरु धारण 
करते थे ओर जिनके पास आते ही पृथिवी दप॑णके समान आचरण करने कगती थी ।९५। जिनके 
एक योजनके अन्तरालमे वर्तमान भूमिको सुगन्धित पवन सदा धूलि, पाषाण ओर कण्टक आदिसे 
रहित करती रहती थी ॥९६।॥! बिजलीकी मालसे जिनकी शोभा बड रही है एसे स्तनितकूमार-- 
मेघ कुमार जातिके देवे बडे उत्साह्‌ ओर आदरके साथ उस योजनान्तराख्वर्ती भूमिको सुगन्धित 
जलसे सीचते रहते थे ॥९७॥ जो आकाशमे विहार करते थे ओर विहार करते समय जिनके 
चरणोके तके देव खोग अत्यन्त कोमल कमरोकी सचना करते थे ॥९८।॥ जिनके समीप आनेपर 
पृथिवी बहुत भारी फरोके भारे नग्रीभूत धान आदिकि पौधोसे विभूषित हौ उठती थी तथा 
सब प्रकारका अन्न उसमे उत्पन्न हौ जाता था ॥९९॥ आकाश दरद्‌ ऋतुके तालाबके समान 
निर्मल हो जाताथा ओर दिशां धूमक्र आदि 'दोषोसे रदित होकर बडी सुन्दर मालूम होने 
लगती थी ॥१००॥ जिसमे हजार आरे देदीप्यमान है, जो कान्तिके समूहसे जगमगा रहा है ओर 
जिसमे सूय॑को जीत लिया है एसा धम॑चक्र जिनके आगे स्थित रहता था ।१०१॥ 

उपर कटी हई विशेषताभोसे सहित भगवान्‌ वधमान जिनेन्द्र राजगृहके समीपवर्ती उस 
विशार विपूखाचर्पर अवस्थित हूए जो कि नाना निक्षंरोके मधुर शब्दसे मनोहर था, . जिसका 
प्रत्येक स्थाने कूलोसे सुशोभित था, जिसके वृक्ष कताओसे आ्गित धे, सिह, व्याघ्र आदि दष्ट 
जीव वैररहित होकर निरिचन्ततासे जिसकी अधित्यकाओ (उपरितनभागो) पर बैठे थे, वायसे हिरते 
हए वृक्षोसे जो एेसा जान पड़ता था मानौ नमस्कार ही कर रहा हो, ऊपर उछरते हुए क्षरनोके 


१. मपनयद्वपु म । २ समाक. ख.। ३ विभूतिङ्व म. 1 ४. यत्र म.। ५. कन्दकादिभिरुत्थितम्‌ म. 1 
६.सप्तक,ख 1७ तस्मिन्‌ म । ८ जिनभानुना म. । ९ यातघूितादरपादवै. म, । १०. निर्भरा-स. । 
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हितीयं पवं १९ 


कुजिते पक्षिसधानां जख्पतीव मनोहरम्‌ । भ्रमराणां निनादेन गायतीव मदभरिताम्‌ ॥१०९५॥ 
आरिद्गतीव सवा `समीरेण सुगन्धिना । नानाधातुप्रमाजारूमण्डितोत्तुङ्गश्ङ्गके ॥१०६॥ 
गुहायुखसुखासीन दृ ्टाननद्गाधिपे । धनपादपखण्डाध स्थितथूथपतिद्धिपे ॥१०७॥ 

महिम्ना सवेमाकाञ्च सदछाद्येव व्यवस्थिते । पव॑तेऽष्टापदे रम्ये मगवानिव नामिन. ।॥१०८॥ 
तन्नास्य जगती जाता योजन परिमाणत । नाम्ना समवपूर्वेण सरणेन प्रकीर्तिता ।१०९॥ 
आसनामिसुखे तत्र जिने जितमवद्िषि । चुक्षोम त्रिदशेन्द्रस्य सगेन्द्ररुढमासनम्‌ ॥११०।॥ 
प्रभावात्‌ कस्य मै कम्प सिंहासनमिद्‌ गतम्‌ । इत्यालोक्य विज्खं द्धोऽसौ ज्ञानेनावधिना तत ।१११॥ 
आक्ञापयरदनुध्यातश्चणायात ृताजलिम्‌ । सेनापति यथा देवा क्रियन्तामिति वेदिन ११२१ 
जिनेन्द्रौ भगवान्‌ वीर स्थितो विपुरुभूधरे । तद्वन्दनाय युष्माभि समेतेगम्यतामिति ॥११६॥ 
तत शशारदजीमूतमहानिचयसनिमम्‌ । जम्बूनदतटाघात्तपिङ्गकोटिमहारदम्‌ ।।११४॥ 
सुवणंकक्षया युक्त कैलासमिव जङ्गमम्‌ । सरिता रजसाब्जाना पिज्जरीकृततोयया ।\११५॥। 
मदान्धमधुपश्चणीश्रितगण्डविराजितम्‌ । धूटटीकदम्बस वादि सौरभंभ्याप्तविष्टपम्‌ ।११६। 
कणंतालसमासक्तसमीपारक्ष्यदाङ्खकम्‌ । वमन्तमिव पद्माना वनास्यरुणताद्धुना । ११५७॥ 





निम॑ल छीटोसे जो एेसा जान पडताथामानो हैसहीर्हाहो, पक्षियोके कररवसे एसा जान 
पडता था मानो मधुर भाषण ही कर रहा हो, मदोन्मत्त भ्रमरो की गुजारसे एेसा जान पडता 
थामानो गाहीरहादहो, सुगन्धित पवनसे नो एेसा जान पडताथा मानो आगन ही कर 
रहा हो । जिसके उचे-ऊँचे शिखर नाना धातुभोकी कान्तिके समूहसे सशोभित ये, जिसकी 
गुफाओके अग्रभागमे सुलसे बैठे हुए सिहोके मुख दिख रहे थे, जिसकी सघन वृक्षावलीके नीचे गज- 
राज बठे थे ओर जो अपनी महिमासे समस्त आकाशको आच्छादित कर स्थित था । जिस प्रकार 
अत्यन्त रमणीय कंलास पव॑तपर भगवान्‌ वृषभदेव विराजमान हूए थे उसी प्रकार उक्त विपुराचल- 
पर भगवान्‌ वधमान जिनेन्द्र विराजमान हुए ॥१०२-१०८॥ उस विपुलाचलपर एक योजन 
विस्तारवाली भूमि समवसरणके नामसे प्रसिद्ध थी ॥१०९। ससाररूपी शत्तुको जीतनेवाङे वर्धमान 
जिनेन्द्र जब उस समवसरण भूमिमे सिहासनारूढ हुए तब इन्द्रका आसन कम्पायमान हुं 
॥११०॥ इन्द्रने उसी समय विचार किया कि मेरा यह सिंहासन किसके प्रमावसे कम्पायमान हमा 
है । विचार करते ही उसे अवधिज्ञानसे सब समाचार विदित हो गया ॥१११॥ इन्द्रने सेनापत्तिका 
स्मरण किया ओर सेतापति तत्कार ही हाथ जोडकर खडा हौ गया । इन्द्रने उसे आदे दिया किं 
सब देवोको यह समाचार मालूम कराओो कि भगवान्‌ वधमान जिनेन्द्र विपुलाचलपर विराजमान 
है इसर्िए आप सब रोग एकत्रित होकर उनकी वन्दनाके किए चलिए ॥११२-११२३॥ तदनन्तर 
इन्द्र स्वयं उस एेरावत हाथीपर आरूढ होकर चला जो कि शारद ऋतुके मेघोके किसी बडे समूहुके 
समान जान पडता था, सुवणमय तटोके आघातसे जिसकी खीसोका अग्रभाग पीला-पीला हो रहा 
था, जो सुवर्णंकौ मालाभोसे युक्त था ओर उससे एेसा जान पड़ता था मानो कमलो की परागसे 
जिसका जल पीटा हो रहा है एेसी नदीसे परिवृत कलप भिरि ही हो! जो मदान्ध भ्रमरोकी 
पक्से युक्त गण्डस्थलोसे सुशोभित था, कदम्बके फूलोकी परागसे मिरती-जुरुती सुगन्धिते जिसने 
समस्त ससारको व्याप्त कर लिया था, जिसके कानोके समीप शख नामक आभरण दिखाई दे रहै 


थे, जो अपने खार तासे कमलोके वनको उगकूता हुंा-सा जानः पुड्ूता था, जो दप॑के कारण एसा 


१, समीरणसुगन्धिना म॒ । २. सीन दृष्टनन- म । ३ विबुधोऽसौ म. । ४. -दनुन्ञात म, 1 ५. युक्त क । 
६ सरितारसजान्जाना पिञ्जरान्त ततो यया--म, । (?) ७, सौरभ्य म. । 
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२० पद्मपुराणे 


दरन्तमिव दर्पेण श्वसन्तमिव शौय॑त । मदान्मूरछामिवायान्त शुद्धन्तमिव यौवनात्‌ ।।११८॥ 
स्निग्धं नखभरदेसेषु परष रोमेगोचरे । सच्छिष्य विनयावाक्षौ परम गुरूमानने ॥११९॥ 

खु मू्धानिमल्य न्तदुढ परिचयग्रहे । दीधंमायुषि हस्वत्व दधत स्कन्धबन्धने ॥१२०॥। 
दरिद्रञ्जदरे निव्यं प्रशत्त दानवत्म॑नि । नारद करूहप्रीतौी गरूड नार्गानाशने ॥१२१॥ 

भ्रदोषसिव राजन्त चारुनक्षत्रमाख्या । महाघण्टाछ्रताराव रक्तचामरमण्डितम्‌ ।।१२२॥। 
सिन्दूरारुणितोततङ्गकम्भकृटमनोहरम्‌ । ठेरावत ` समार्य प्रावतत॑त सुराधिप ॥१२३॥ 

प्राप्तश्च सहितो देवैरारूढनिजवाहमे । जिनेन्द्रादशनोत्सादोनत्फुह्ान नसरोरुहै ।॥१२४॥ 
कमलायुधमुख्याश्च नभश्चरजनाधिपा । सप्राप्ता, सहपत्नीका नानारकारधारिण. ॥१२५॥ 
ततस्तुष्टाव देवेन्द्रो वचसाङ्चयंमीयुषा । गुणेरवितथैदिभ्यैरत्यन्तवि मरैरिति ।१२६॥ 

त्वया नाथ जगस्सुक्ष' महामोहनिश्चागतम्‌ । सान भास्करविम्बेन बोधित पुर्तेजसा ।१२७॥ 
नमस्ते वीतरागाय सवंज्ञाय महास्मने । यंताय दुर्गम छल ससारोदन्वत परम्‌ ॥१२८॥ 
मवता साथंवाहेन मन्यचेतनवागिजा । यास्यन्ति वितनुस्थान दौोषचारैरद्ुण्टति ।॥९१२९॥ 
भ्रवर्तितस्त्वया पन्था विमल सिद्धगामिनाम्‌ । कमजा च निदग्ध उ्वर्ितिध्यानवहिना ॥१३०।। 


जान पडता था मानोसांसदही टे रहा हो, मदसे एेसा प्रतीत होता था मानो मूच्छको ही प्राप्त द्ये 
रहा हो ओर यौवनसे एेसा विदित होता था मानो मोहित दीहो रहाहो। जिसके नखोके प्रदेश 
चिकने ओर हारीरके रोम कठोर थे, विनयके ग्रहण करनेमे जो समीचीन रिष्यके समान जान 
पडता था, जो मुखमे परम गुरु था अर्थात्‌ जिसका मुख बहुत विस्तृत था, जिसका मस्तक कोम 
था, जो परिचयके ग्रहण करनेमे अत्यन्त दृढ था, जो आयुमे दी्व॑ता ओर स्कन्धमे हस्वता धारण 
करता था अर्थात जिसकी आयु विशार थी ओर गरदन छोटी थी, जो उदरमे दरिद्र था अर्थात्‌ 
जिसका पेट कृश था, जो दानके मागमे सदा प्रवृत्त रहता था अर्थात्‌ जिसके गण्डस्थरोसे घदा मद 
करता रहता था, जौ कठहुसम्बन्धी प्रेमके धारण करनेमे नारद था अर्थात्‌ नारदके समान कटह- 
प्रेमी था, जो नागोका नाश करनेके किए गरूड था, जौ सुन्दर नक्षत्रमाखा ( सत्ताईस दानोवाटी 
माला पक्षमे नक्षत्रोके समूह ) से प्रदोष--रात्रिके प्रारम्भके समान जान पडता था, जो बडे-बडे 
घण्टाओका राब्द कर रहा था, जो खाकरगके चमरोसे विभूषित था ओर नजो सिन्दूरे द्वारा 
साल-ला दिखनेवाङे उन्नत गण्डस्थलोके अग्रभागसे मनोहर था ॥११४.१२३॥ जिनेन्द्र भगवान्‌के 
दर्शन सम्बन्धी उत्साहसे जिनके मुखकमरु विकसित हो रहै थे एेसे समस्त देव अपने-अपने वाहनो- 
पर सवार होकर इन्द्रके साथ आ मिले ॥१२४॥ देवोके सिवाय नाना अख्कारोको धारण करनेवाछे 
कमकायुध आदि विद्याधरोके राजा भी अपनी-अपनी पत्नियोके साथ आकर एकत्रित हो गये ॥१२५॥ 

तदनन्तर भगवानुके वास्तविक, दिव्य तथा अत्यन्त निरु गुणोके दवारा आदचर्यको 


प्राप्त हए वचनोसे इन्द्रे निम्न प्रकार स्तुति की ॥१२६॥ हे नाथ । महामोहरूपी निशाके बीच 
सोते हए इस समस्त जगतुको आपने अपने विशार तेजके धारक ज्ञानखूपी सूर्यके विम्बसे 
जगाया है ॥१२७॥ है भगवन्‌ । आप वीतराग हो, स्व॑ज्ञ हो, महात्मा हो, भौर ससाररूपी 
समुद्रके दुर्गम अन्तिमि तटको प्राप्त हुए हो अत आपको नमस्कार हो ॥१२८॥ आप उत्तम 
साथवाह हो, भव्य जीवलखूपी व्यापारी आपके साथ निर्वाण धामको पाप्त कसी ओर मार्गमे 
दोषरूपी चोर उन्हे नही टूट सकेगे ॥१२९॥ अपने मोक्षाभिङाषियोको निर्मल मोक्षका मां 


१. रामगोचरे म । २. नागशासने म. । ३. पारावत म । ४ समासाच्च म. । ५, -त्साहफुल्ला-क., म. । 
६, सुप्ते म. ! ७, यतोऽ म । 





द्वितीयं पवं २१ 


निब॑न्धूनामनाथानां दु खाग्निपरिवर्तिनाम्‌ । बन्शुर्नाथङ्च जगता जातोऽसि परमोदय. ॥१२१॥ 
कथ कुर्यात्तव स्तोत्र यस्यान्तपरिवर्थिता । उपमानेन निर्मुक्ता गुणा केवङ्गोचरा ॥१३२॥ 
इति स्तुति प्रयुज्यासौ विधाय च नमस्करृतिम्‌ । मूद्ध॑जानुकराम्मोजसुङुरप्राप्तभूतर ॥१३३॥ 
विस्मय प्राक्तवान्‌ वषटू स्थान ` तन्निनपुङ्गवम्‌ । इति चस्य समासेन कथ्यते रूपवणंनम्‌ ॥१३४॥। 
दन्दस्य पुरुषेरस्य प्रकारत्रितय छतम्‌ । नानावणंमहारल सुवणं मयसुत्तमम्‌ ॥ १३५॥ 
प्रथानाशासुखैस्त्चैमहावापोसमन्विते । चतुर्मिगपुरे्यक्त रलच्छायारप॑टाते ।।१३६॥ 

आचरत तेन तस्स्थानमष्टमङ्गरकोचितम्‌ । वचसां गोचरातीतामदधत्‌ कामपि भरियम्‌ ।॥१३७॥ 

तत्र स्फटिकमित्यङ्गा विमागा दादक्ञामवन्‌ । प्रादक्षिण्यपथत्यक्तप्रदेशसमवस्थिता ॥१३८॥। 
तस्थुरेकत्र निर्मन्था गणनधैरधिष्ठिता । अन्यन्न सेन्द्र पलीका कल्पवासिसुराङ्गना ।१२९॥ 
अपरत्रार्थिकासघो गणपारीसमन्वित । ` चोतिषा योषितोऽम्यच्न चैयन्तर्योऽपरच्र च ॥१४०॥। 
एकत्र मावनसखीणामन्यत्र चोतिषां ˆ गण । व्यन्तराणां गणोऽन्यत्र संद्धोऽन्यत्न च भावन ॥१७१। 
कल्पवासिन एकस्मिन्नपरत्र च मानुषा । ` भवैरालुभावनिसुक्तास्तियञ्चोऽन्यच्र सुरिथता ॥९४२॥ 
ततो मगधराजोऽपि निइचक्राम महावर । संपतत्सुरसंधातजातविस्मयमानस ।॥ १४३॥ 





दिखाया है ओर ध्यानरूपी देदीप्यमान अग्निके द्वारा क्मोकि समृहको भस्म किया है ॥१३०॥ 
जिनका कोई बन्धु नही ओर जिनका कोई नाथ नही पसे दु खरूपी अग्निमे वर्त॑मानं ससारके 
जीवोके आप ही बन्धुहो, आपहीनाथ दहो तथाअपही परम अभ्युदयके धारक हो ॥१३१॥ 
हे भगवन्‌ । हम आपके गुणोका स्तवन कैसे कर सकते है जब कि वे अनन्त है, उपमासे रहित है 
तथा केवलन्ञानियोके विषय है ॥१३२॥ इस प्रकार स्तुति कर इन्द्रे भगवायुको नमस्कार किया । 
नमस्कार करते समय उसने मस्तक, घुटने तथा दोनो हस्तरूपी कमलोके कूड्मरोसे पृथिवीतरका 
स्पशं किया था ॥१३३॥ वह्‌ इन्द्र भगवान्‌का समवसरण देखकर आश्च्थंको प्राप्त हजा था इसकिए 
यहो सक्षेपसे उसका वर्णन किया जाता ह ।॥१२५॥ 

इन्द्रके आज्ञाकारी पुरूषोने सवप्रथम समवसरणके तीन कोटोकी रचना की थी जो अनेक 
वणैके बडे-बडे रत्नो तथा सुवणंसे निमित थे ॥१३५॥ उन कोटोकी चारो दिशाओमे चार गोपुर 
दरारथेजो बहुत ही ॐचेथे, बडी-बड़ी बावडियोसे सुशोभित थे, तथा रत्नोकी कान्तिरूपी 
परदासे आवृत थे ॥१३६॥ 

गोपुरोका वह स्थान अष्ट मगलद्रन्योसे युक्त था तथा वचनोपे अगोचर कोई अद्भुत 
शोभा धारण कर रहा था ॥१२३७ उस समवसरणमे स्फटिककी दीवारोसे बारह कोठे 
बने हृए थे जो प्रदक्षिणा रूपसे स्थित थे ॥१३८॥ उन कोठोमेसे प्रथम कोटठेमे गणधरोसे 
सुशोमित मुनिराज बेठे थे, दुसरेमे इन्द्राणियोके साथ-साथ कल्पवासी देवोकी देवागनाएं थो, 
तीसरेमे गणिनियोसे सहित आधिकाओका समूह बैठा था, चौथेमे ज्योतिषी देवोको देवागनाए 
थो, पांचवेमे व्यन्तर देवोकी अगनापं बैठी थी, छ्ठेमे भवनवासी देवोकी अंगनाएं बेटी थौ, 
सातवेमे ज्योतिषी देव थे, आघ्वेमे व्यन्तर देव थे, नौवेमे भवनवासी देवं थे, दसवेमे कल्पवासी 
देव थे, भ्यारहवेमे मनुष्य थे ओौर बारहवेमे वैरभावसे रहित तिय॑च सुखसे बेठे थे ॥१३९-१४२॥ 
तदनन्तर सब ओरसे आनेवाङे देवोके समूहसे जिसके मनमे आस्वर उन्न हौ रहा था एेसा 
महाबलवान्‌ अथवा बहुत बडी सेनाका नायक राजा श्रेणिक भी अपने नगरसे बाहर निका 


ॐ ह ष 


१ कर्यास्तवम । २ परिस्तुतिख । ३ तनज्जेन--म । ४ पटेवृतैःम । ५. -कान्वितम्‌ म । ६" 
अन्यत्रासन्‌ सपत्नीका क., ख । ७ ज्योतिषा म॒ । ८. ज्योतिषा म. । ९. गणो म, 1 १०. वैरानुभवं म. । 


२२ पद्यपुराणे 


दूरादेव हि सत्यञ्य वाहनादिपरिच्छदम्‌ । स्तुतिपुवं जिन नत्वा स्वदेदो सञुपाविशत्‌ ।।१४४॥ 
अकरो वारिषेणोऽथ छमारोऽमयपृवेक । ` विजयावहनामा च तथाऽन्ये नृपसूनव. ।।९४५॥ 
स्त॒ति त्वा प्रणेमुस्ते मस्तकन्यस्तपाणय । उपविष्टा यथादेश दधाना विनय परम्‌ ।।१४६॥। 
वेड्यं विटपस्याधो श्दुपट्छवशोमिन । पुष्पस्तबकमाजारु्याषाश्चस्य विरासिन. ॥१४७॥। 
कल्पपाद्परम्यस्य जनशोकापहारिण. । हर्द्िनपराश्चस्य नानारलगिरेरिव ॥१४८॥ 
अदलोकपादपस्याधो निविष्ट निह विष्टरे ! नानारलसमु्योतजनिचेन्द्॑ शरासने ।।१४९।। 
दिन्याश्कपरिच्छर्नखदुस्परमनोहरे । अमरेन्द्र शिरोरलग्र ोस्सेपंविधातिमि ।१५०।! 
त्रिरोकेदवरताचिहच्छत्रत्रितयराजिते । सुरपुष्पसमाकीर्णे भूमिमण्डकवरतिनि ॥१५१॥ 
यक्षराजकरासक्तचर्चचामर चारूणि । दुन्दुभिध्वनितोदभूतप्रश्चान्तप्रतिश्चब्दके ।।१५२॥ 
गतित्रयगतप्राणिमावारूपनिवृत्तया । घनाधनघनध्वानधीरनिर्धोषया गिरा ॥१५३॥ 
परिभूतरविदयोतप्रभामण्डरमध्यग । रोकायेस्यवदद्‌ धमं षष्टो गण्रुता जिन. ॥ १५५४॥। 
सत्तेका प्रथम त्व जीवाजीवौ तत परम्‌ । सिद्धा ससारवन्तश्च जीवास्तु द्विविधा. स्टृता. ॥१५५॥ 





॥१४३॥ उसने वाहन आदि राजाओके उपकरणोका दूरसे ही त्याग कर दिया, फिर समवसरणमे 
प्रवेश कर स्तुतिपूर्व॑क जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर अपना स्थान ग्रहण किया ॥ १४४ ॥ दयालु 
वारिषेण, अभयकरुमार, विजयावह्‌ तथा अन्य राजकुमारोने भी हाथ जोड़कर मस्तकसे लगाये, 
सतुति पठकर भगवानुको नमस्कार किया । तदनन्तर बहुत भारी विनयको धारण करते हूए वे 
सब अपने योग्य स्थानोपर बैठ गये॥ १४५-१४६॥ भगवान्‌ वधमान समवसरणमे जिस अशोक वृक्षके 
नीचे सिहासनपर विराजमान थे उसकी शाखां वेड्यं ( नीर ) मणिकी थी, वह्‌ कोमल पल्कवोसे 
रोभायमान था, फूलोके गुच्छोकी कान्तिसे उसने समस्त दिक्षां व्याप्त कर ली थी, वह्‌ अत्यन्त 
सुशोभित था, कल्पवृक्षके समान रमणीय था, मनुष्योके शोकको हरनेवाला था, उसके पत्ते हरे 
रगवार तथा सघन थे, ओर वह्‌ नाना प्रकारके रत्नोसे निमित पव॑तके समान जान पडता था । 
उनका वह्‌ सिहासन भी नाना रत्नोके प्रकाशसे इन्द्रधनुषको उत्पन्न कर रहा था । दिव्य वक्से 
भच्छादित था; कोमल स्पशंसे मनोहारी था, इन््रके सिरपर रगे हए रलोकी कान्तिके विस्तारको 
रोकनेवाला था, तीन लोककी ईरवरताके चिह्घस्वरूप तीन छतोसे सुशोभित था, देवोके द्वारा 
बरसाये हए फुलोसे व्याप्त था, भूमिमण्डरूपर वर्तमान था, यक्षराजके हाथोमे स्थित चचल 
चमरोसे सुशोभितं था, भौर दुन्दुभिनाजोके शब्दोकी शान्तिपुणं प्रतिध्वनि उससे निकल २ ही 
थी ॥१४७-१५२॥ भगवानुकी जौ दिव्यध्वनि खिर रही थी वह्‌ तीन गति सम्बन्धौ जीवोको भाषा- 
रूप परिणमन कर रही थी तथा मेषोकी सान्द्र गजंनाके समान उसकी बुलन्द आवाज थी ॥१५३॥ 
वहाँ सूरयके धरकाशको तिरस्कृत करनेवाले प्रभामण्डलके मध्यमे भगवान्‌ विराजमान थे । गणधरके 
दारा प्रन किये जानेपर उन्होने लोगोके किए निम्न प्रकारसे ध्म॑का उपदेश दिया था ॥१५५॥ 
उन्होने कटा था कि सबसे पहके एक सत्ता ही तत्तव है उसके बाद जीव ओर अजीवके 
भेदसे तत्व दो प्रकारका है । उनमे भी जीवके सिद्ध भौर ससारीकेभेदसे दो भेद माने गये 
है ॥९५५॥ इनके सिवाय जीवोके भव्य ओर अभव्य इस प्रकारदो भेद ओर भी ह । जिस 
प्रकार उडद आदि अनाजमे कुछतो एसे होतेहै जो प्रक जाते है-सीन्च जाते है ओौर कुछ 
एेसे होते ह कि जो प्रयत्न करनेपर भी नही पकते है- नही सीक्चते है। उसी प्रकार जीवोमे 


षिणो) 1 


१. विजयवाहनामा च तथान्यनुपसूनव. म. । २ प्रभामं च म. । ३ जनितेन्द्रायुधोद्गमे म. । ४ परिच्छे 
म. ५. स॒पिम. ६ ६. जीकारच म, । 


हितीयं पं २३ 


पाक्थापाक्यतया माषसस्यवत्प्रविमागत । सेर्स्यन्तो गदिता अन्या अभमव्यास्तु ततोऽन्यथा ॥ १५६) 
मव्यामव्यद्रयेनाच्र जीवार्था पर्की्विता । धर्माधर्मादिमिभेदै्ितीयो भिद्यते पुन ॥१५७॥ 
जिनदेशिततस्वानां श्रद्धाश्रद्धानमेतयो । रुश्चण तस्मभेद्‌ श्च पुनरेकेन्दियादय ॥१५८॥ 


भे क 


गत्या कायैस्तथा योगौरवेदैलस्याकषायत । क्ानदरनचास्तरिर्मुणश्रेण्यधिरोहणे ।॥१५९॥ 
निसर्गश्ाखसम्यक्त्वेरनामादिन्यासमेदत । सदाच्टानुयोगैश्च भिद्यते चेतन पुन ॥१६०॥ 

तत्र ससारिजीवान॑ केवर दु सवेदिनाम्‌ । सुख सक्ञावमूढाना तत्रैव विषयोद्धवे ॥१६१॥ 
चक्षुष पुटसकोचो यावन्मात्रेण जायते । तावन्तसपि नो कार नारकाणां सुखासनम्‌ ।।१६२॥ 
दमनैस्ताउनैदोँहंवाहादिमिस्पद्रबै । तिर्वा सतत दुख तथा शीतातपादिमि ॥१६३॥ 
प्रियाणां विप्रयोगेन तथानि एटसमागमात्‌ । इैष्सितानामखामच दु खं सानुषगोचरम्‌ ॥१६४। 
यथोल्छृष्टसुराणां च दुष्टरा मोग महागुणम्‌ † च्यवनाच पर दु ख देवानामुपजायते ।॥९६५५॥ 
्धनदु खाववद्धेषु चतुर्भतिगतेष्िति । कमंभूमिं समासाद्य धर्मो पार्जनमुत्तमम्‌ ॥। १६६॥। 
मनुष्य मावमासाच सुकृत ये न कुवते । तेषा करतरुप्रा्षमधतं नाशमागतम्‌ ।।१६७॥ 
ससारेः पय॑टन्नेष बहुयोनिसमाङुरे । मनुष्यभावमायाति चिरेणात्यन्तदु खत ।१६८। 





भी कुछ जीवतो एसे होतेह जो कमं नष्ट कर सिद्ध अवस्थाको प्राप्तहौ सक्तेहै ओर कुछ 
एसे होते हँ जो प्रयत्न करनेपर भी सिद्ध अवस्थाको प्राप्त नही हो सक्ते । जो सिद्ध हो सकते 
हे वे भव्य कहते है ओर जो सिद्ध नही दहो सकते हँ वे अभव्य कहकाते है । इस तरह भव्य 
ओर अभव्यकी अपेक्षा जीव दो तरहुके हैँ ओर अजीव तत्तवके धर्म॑, अधर्मं, आकाश, काठ तथा 
पद्गरके भेदसे पाच भेद है ॥१५६-१५७॥ जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा कहे हुए तत्त्वोका शरद्धान 
होना भव्योका लक्षण है ओर उनका श्रद्धान नही होना अभव्योका लक्षण है । एकेद्दिय, द्रीन््रिय, 
शरीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पचेन्द्रिय ये भव्य तथा अभव्य जीवोके उत्तर भेद है ।१५८॥ गति, 
काय, योग, वेद, ङेडया, कषाय, ज्ञान, दन, चारित्र, गुणस्थान, निसगंज एव अधिगमज 
सम्यग्दशंन, नामादि निक्षेप ओर सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्परंन, कार, अन्तर, भाव तथा अल्प 
वहुत्व इन आर अनुयोगोके इरा जीव-तत्तवके अनेक भेद होते है ।॥१५९-१६०॥ सिद्ध ओर 
ससारीइन दो प्रकारके जीवोमे ससारी जीव केवल दुखका ही अनुभव करते रहते है । पचे- 
न्द्ियोके विषयोसे जो सुख होता है उन्हे संसारी जीव भ्रमवर सुख मान ठेते है ।॥१६१॥ 
जितनी देरमे नेत्रकरा परुक षपता है उतनी देरके किए भी नारकियोको सुख नही होता ॥१६२८ 
दमन, ताडन, दोहन, वाहन आदि उपद्रवोसे तथा शीत, घाम, वर्षा आदिके कारण तिर्य॑चोको 
निरन्तर दख होता रहता ह ।॥१६३॥ प्रियजनोके वियोगसे, अनिष्ट वस्तुओके समागमसे तथा 
इच्छित पदाथकि न भिलनेसे मनुष्य गतिमे भारी दुख है ॥ १६४1 अपनेसे उत्कृष्ट देवोके बहुत 
भारी भोगोको देखकर तथा वहसे च्युत होनेके कारण देवोको दू ख उत्पन्न होता है ॥१६५॥ इस 
प्रकार जबचारो गतिययोके जीव बहुत अधिक दुखसे पीडित तब कर्मभूमि पाकर धम॑का 
उपाजन करना उत्तम है ॥१६९६॥ जो मनुष्य भव पाकरभी धमं नही करते है मानो उनकी 
हथेरीपर आया अमृत नष्ट हौ जाता है ॥१६७) अनेक योनियोसे भरे इस ससारमे परिभ्रमण 


१ पाक्यापाक्यतया माषसस्यवलपविभागत । भनग्याभव्यद्रयेनात्र जीवाथ परिकीतित ॥१५६।! धर्माधर्मादि- 
भिभेदेद्टितीयो भिद्यते पुन । सेत्स्यन्तो गदिता भव्या अभव्यास्तु ततोऽन्यथा ॥१५७ म॒ । २ भावाना 
क. । ३ -्देह्‌ ख. । ४, तत्र दु खावनद्धेषु म. 1 ५ मानुष्यमाव -ख ॥ ६, ससार पर्यटन्‌ जन्तुर्बहयोनिसमा- 
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तन्न ` लन्येषु पापेषु शबरादिषु जायते । आयदेशेऽपि संप्राप्ते दु रेषूपजायते ।१ ६९ 
रम्येऽपि सुरे काणङ्कण्डादितनुसमव । संपुणेकायवन्धेऽपि दुभा हीनरोगता ॥१७०।। 

एव सवंमपि प्राप्य प्रशस्तानां समागमम्‌ । “दुख मो धर्मसवेगो विषयास्वादरोमत ।॥१७१॥ 
तत केचिद्‌ ति कृस्वा जररस्यापि प्रणम्‌ । कवंतेऽस्यन्तदु खेन दूरतो विभवोद्धव ।\१७२।। 
रक्तकदं मवी मस्सशखसपातमीषणम्‌ । केचिद्‌ विशन्ति सथ्राम जिह्धाकामवशोता ।।१७३॥ 
समस्तजन्तुसबाध कृस्वाऽन्ये भूमिकर्षणम्‌ । ुटुम्बमरणड्धेशात्‌ कवते" नूपपीडिता ॥१७४॥ 
एव यच्पङवन्ति कमं सौख्याभिूाषिण । तत्र तत्न प्रपद्यन्ते जन्तवो दु खमुत्तमम्‌ ॥ १७५ 
अवाप्यापि धन छ्ंशाच्चोराभिजरूराजत । पारयन्‌ परम दुः खमवाप्नोस्याकुरु सदा ॥१७६। 
सप्राप्त रचित द्रव्य जुज्ञानस्यापि नो श्मः । भ्रतिवासरसवृद्धगद्धाधिरपरिवतंनात्‌ । १७७॥ 
प्राप्नोति धमेसवेग कथचित्‌ पुवेकमेत । ससारपद्‌ मेव नीयतेऽन्येदु'रास्ममि ।११७८॥ 
अन्यैस्ते नाशिता सन्तो नारायन्त्यपरान्‌ जनान्‌ । धर्मसामान्यब्देन सेवमाना परम्पराम्‌ ।१७९॥ 


कथ चेतोविष्ुद्धि स्यात्‌ परिग्रहवतां सताम्‌ । चेतोविश्युद्धिमू्ा च तेषा घे स्थिति कुत ॥१८०॥ 
0 


करता हुंभा यहु जीव बहुत समयके बाद बडे दू खसे मनुष्य भवको प्राप्त होता है ।१६८॥ उस 
मनुष्य भवमे यह्‌ जीव अधिकार रोभी तथा पाप करनेवारे शबर आदि नीच पुरुषोमे ही 
जन्म छता ह । यदि कदाचित्‌ आर्थ दे प्राप्त होता है तो वहां भी नीच कुलमे ही उत्पन्न होता 
है ॥१९९॥ यदि भाग्यवश उच्च कुरु भी मिक्ता है तो काना-घूला आदि शरीर प्राप्त होता 
हे । यदि कदाचित्‌ शरीरी पुणंता होती है तो नी सेगताका होना अत्यन्त दु्टंभ रहता है ॥१७०॥ 
इस तरह यदि कदाचित्‌ समस्त उत्तम वस्तुभोका समागम भीदहो जाता है तो विषयोके 
आस्वादका लोभ रहनेसे धर्मानुराग दुभ ही रहा आता है ॥१७१॥ इस ससारमे कितने ही 
लोगरेसेहै जो दूसरोकी नौकरी कर बहुत भारी क्से पेट भर पाते हँ उन्हे वैभवकी प्राप्ति 
होना तो दूर रहा ॥१७२॥ कितने ही लोग जिह्वा ओौर काम इन्द्रे वशीभूत होकर एेसे सम्राम- 
मे प्रवेश करते है जो कि रक्तकी कोचडसे धुणित तथा शस्त्रोकौ वर्षसि भयकर होता है १७२३ 
कितने ही छोग अनेक जीवोको बाधा परहंचानेवाटी भूमि जोतनेकी आजीविका कर बडे क्लेशसे 
अपने कटुम्बका पालन करते दँ ओर उतनेपर भी राजाभोकी ओरसे निरन्तर पीडित रहते है १७४॥ 
इस तरह सुखको इच्छा रखनेवाके जीव जो कायं करते हँ वे उसीमे बहुत भारी दु खको 
प्राप्त करते है ॥१७५॥ 

यदि किसी तरह कटे धन मिरु भी जाता है तो चोर, अग्नि, जक ओर राजासचे उसकी 
र्ना करता हुआ यहु प्राणी बहुत दुख पात्ताहै ओर उससे सदा व्याकुल रहता है ॥१७६॥ 
यदि प्राप्त हुमा धन सुरक्षित भी रहता है तो उसे भोगते हए इस प्राणीको कभी शान्ति 
नही होती क्योकि उसकी लालसारूपी अग्नि प्रति दिन बढती रहती है ॥१७७॥ यदि किसी 
तरह पूर्वापाजित पुण्य क्के उदयसे धमं भावनाको प्राप्त होता भी हैतो अन्य दुष्टजनोके 
दारा पुन. उसी ससारके मागंमेला दिया नोता है ॥१७८॥ अन्य पुरुषोके द्वारा नष्ट हुए 
सतुपुरष अन्य रोगोको भी नष्ट करं देते है--पथश्रष्ट कर देते ह ओर धमंसामान्यकी अपेक्षा 
केवर रूढिका ही पालन करते है ॥१७२। परिग्रह मनुष्यो चित्तम विशुद्धता कैसे हो सकती 
है ओर जिसमे चित्तकी विशुद्धता ही मूल कारण है एसी धर्म॑की स्थिति उन परिग्रह मनुष्योमे 


१ ल्ब्पेषुम । २ हिनिरोगताल,म 1३ दुर्लभं क । ४ अनन्तम.! ५. कुर्वन्ति म । ६ गर्भान्नि 
म । ७ परपरम्‌ क । परस्परम्‌ म । ८ मृखाच्च म, । 
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यावलिगरहासक्तिस्तावस्प्राणिनिपीडनम्‌ । हिंसौत सखम दु सं संसारसक्तकम्‌ ।।१८३॥ 
परिगरहपरिष्वज्गाद्‌ द्वेषो रागश्च जायते । रागदरेषौ च ` संसारे दु खस्यो ततमकारणम्‌ । १८२॥ 
रभ्ध्वापि दशन सम्यक्‌ प्रशमादशनाइते । चारित्रं न भ्रपचन्ते चास्त्रिवरणावृता ॥१८३॥ 
चारित्रमपि सध्राक्चा कुर्वन्त परम तप. । परीषहै पुनर्भद्ग "नीयन्ते हु खविक्रमै. ॥१८४॥। 
अणु्रतानि सेवन्ते केचिद्‌ मङ्गुपागता । केचिद्दशंनमात्रेण मवन्ति परितोषिण ॥१८५॥ 
केचिद्‌ गम्भीरससार्पहस्तावरम्बनम्‌ । सम्यग्दशेनुत्छज्य मिथ्यादुष्टिसुपासते ।।१८६॥ 
मिभ्यादशंनसयुक्तास्ते पुनमंवसंकटे । आ्राम्यन्ति सतत जीवा दु खाग्निपरिवर्तिन ॥१८७॥। 
केचित्त पुण्यकर्माणश्चासत्रिमवरुम्बितम्‌ । निवंहन्ति महाशचूरा यावस्राणविवजनम्‌ ॥९८८॥। 

ते समाधिं समासाद्य कृत्वा देहविसजंनम्‌ । वासुदेवादिता यान्ति निदानक्रृतदोषत ।१८९॥ 
ते पुन परपीडायां रता निदं यचेतस । नरकेषु महादुःख प्राप्नुवन्ति सुदुस्तरम्‌ ॥१९०॥ 
केचित्तु सुतप त्वा यान्नि गीर्वाणनाथताम्‌ । अपरे बरुदेवस्वंमन्येऽनुत्तरवासिताम्‌ ।१९१॥ 
केचित्पराप्य महासत्वा जिनकर्माणि षोड । ती्थछर्व ध्रपद्यन्ते वरेरोक्यश्चोभकारणम्‌ ।\१९२॥ 
केचिन्रिरन्तरायेण त्रिठयाराधने रता. । द्विवेभर्विसुच्यन्ते कर्माष्टककङ्कत ॥५१९३। 

सग्राप्ठा परम स्थानं मुक्तानासुपमोगभ्कितम्‌ । अनन्तं नि प्रतिद्वन्द्ं रमन्ते सुखमुत्तमम्‌ ॥१९४॥ 


धि कानि, हिक क न भ 


कसि हो सकती है ॥१८०॥ जब तक परिग्रहम भासक्रि है तब तक प्राणियोकी हिसा होना 
निरिचत ह । हिसा ही ससारका मूर कारण है ओर दु-खको ही संसार कहते है ॥१८१॥ परिग्रहुके 
सम्बन्धसे राग ओर द्वेष उत्पन्न होते है तथा राम ओर द्वेष ही ससार सम्बन्धी दु खके प्रवरुकारण 
है ॥१८२॥ द्शंनमोह्‌ कर्म॑का उपस्षम ह्येनेसे कितने ही प्राणी यद्यपि सम्यण्दशन प्राप्त करस्ते है 
तथापि चार्तिं मोहुके आवरणसे आवृत रहुनेके कारण वे सम्यक्‌ चारित्रको प्राप्त नही कर सकते 
1१८३ कितने ही छोग सम्यक्‌ चारिवरको पाकर शरेष्ठ तप भी करते हैँ परन्तु दु खदायी परिषहोके 
निमित्ते भरष्ट हो जते है ॥१८४॥ परिषहोके निमित्तसे भ्रष्ट हुए कितने ही छोग अणुत्रतोका 
सेवन करते है ओर कितने ह केवर सम्यम्दशंनसे सन्तुष्ट रह जाते है अर्थात्‌ किसी प्रकारका व्रत 
नही पाठ्ते है 1१८५॥। कितने ही लोग ससाररूपी गहरे कुस हस्तावलम्बन देकर, निकार्नेवाछे 
सम्यग्दशनको छोडकर फिरसे मिथ्यादशंनको सेवा करने रुगते ह ॥१८६॥। तथा एसे सिथ्यादृष्ट 
जीव निरन्तर दु खरूपी अग्निके बीच रहते हुए सकटपू्णं ससारमे भ्रमण करते रहते है ॥१८७॥ 
कितने ही एसे महाशूरवीर पुण्यात्मा जीव रह जो ग्रहण करिये हुए चारित्रको जीवन पर्यन्त धारण 
करते है ॥१८८॥। ओर समाधिपूर्वेक दारीर त्याग कर निदानके दोषसे नारायण आदि पदको प्राप्त 
होते है ॥१८९। जो नारायण होते ह वे दूसरोको पीड़ा पहुचानेमे तत्पर रहते है तथा उनका चित्त 
निदैय रहता है इसकिए वे मरकर नियमसे नरकोमे भारी दु ख भोगते हैँ ॥१९०॥ कितने ही छोग 
सुतप करके इन्द्र पदको प्राप्त होते है । कितने ही बर्देव पदवी पाते हँ ओर कितने ही अनुत्तर 
विमानोमे निवास प्राप्त करते ह ॥१९१॥ कितने ही महाधैयेवान्‌ मनुष्य षोडश कारण भावनाभोका 
चिन्तवन कर तीनो छोकोमे क्षोभ उत्पन्न करनेवाके तीर्थकर पद प्राप्त करते है ॥१९२। ओर 
कितने ही खोग निरन्तराय शूपसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानं तथा सम्यक्‌ चारित्रको आराधनामे 
तत्पर रहते हृए दो तीन भवमे ही अष्ट क्म॑रूप कठंकसे मुक्त हो जाते हँ ॥१९३॥ वे फिर मुक्त 
जीवोके उक्कृष्ट एवं निरुपम स्थानकों पाकर अनन्त कल तक निर्बाध उत्तम सुखका उपभोग 
१ निपीडनाक 1 २, हिसाचमः । ३, संसारदु खस्योत्पत्तिकारणम्‌ म । ४ नीयतेम 1५ दुरतिक्रमे 
म॒! ६. विसर्जनम्‌ म. † ७, मन्ये तूुत्तरेवासिताम्‌ य, ८ ५ । 
ट 





२६ पद्यपुरणि 


ततस्ते निर्गतं धमं जिनवक्त्रारविन्दतः । श्रस्वा हषं पर जग्मुस्तियंक्रिदशमानवा. ॥१९५॥ 
अणुच्रतानि स्राक्षा केचित्‌ केचिन्निरम्बरम्‌ । तपश्चवरिवुमारब्धा संसारोद्धिग्नमानसा" ।१९६॥ 
सम्यग्दशच॑नमायाता केचित्‌ केचिरस्वदाम्कित. । विरति जगृह पापससुपाजंनक मंण- ॥१९७॥। 
श्रत्वा धम जिनं स्तुत्वा प्रणम्य च यथाविधि । धम॑सुस्थितचिन्नास्ते याता. स्थान यथायथम्‌ ॥१९८॥ 
श्रेणिकोऽपि महाराजो राजमानो नृपधिया । वणश्रवणहृष्टास्मा प्रविवेश निज पुरम्‌ ॥१९९॥ 

अथ तीर्थकरोदारतेजोमण्डरूदश्नात्‌ । विरुश्च इव तिम्मांशचर॑न्धिमैच्छश्निषेवितुम्‌ ॥२००॥ 
अस्ताचरुसमीपस्थं सरोरूर्वामिव । मणीनां किरणेश्छन्नो जगामात्यन्तशशोणताम्‌ ॥२०१॥। 
अमन्दायन्त किरणा नित्यमस्यानुयायिनः 1 कस्य वा तेजसो ब्रद्धि स्वामिन्यापदमागते ॥२०२॥ 
ततो विलोचने सासैरीक्षित कोकयोषिताम्‌ । अदश्शंन ययौ मन्द्‌ कृपयेव विरोचन. ॥२०३॥ 
धर्मश्रवणतो मुक्तो यो राग प्राणिनां गणे । सन्ध्याच्छरेन तेनैव ककुमां चक्रमाभितम्‌ ॥॥२०४।॥ 
उपकारे ्रवृत्तोऽयमस्मास्वप्रा्थित परम्‌ । इतीव चक्षुरोकस्य भित्रेणेवं सम गतम्‌ ।२०५॥ 
रजतो दिननाथस्य रागं प्रख्यगामिनम्‌ । संङुचन्त्यरविन्दानि कवरैरिव गृह्णते ।२०६॥ 
समीछतततोतङ्गं निरूपणविव्जितम्‌ । तम भ्रकटत।मार दुजनस्येव चेष्टितम्‌ ॥२०७॥ 





करते हँ ॥१९४॥! इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानुके मुखारविन्दसे निके हुए धर्म॑को सुनकर मनुष्य, 
तिर्य॑च तथा देव तीनो गतिके जीव परम हषंको प्राप्त हुए ॥१९५॥ धर्मोपदेश सुनकर कितने ही 
लोगोने अणुत्रत धारण किये ओर सारसे भयभीत चित्त होकर कितने ही लोगोने दिगम्बर दीक्षा 
धारण की ॥१९६॥ कितने ही छोगोने केवर सम्यग्दर्शन ही धारण किया ओर कितने ही लोगोने 
अपनी शक्तिके अनुसार पाप कार्योका त्याग किया ॥१९७॥ इस तरह धमं श्रवण कर सबने 
श्रीवधंमान जिनेन्द्रकी स्तुति कर उन्हे विधिपूर्वकं नमस्कार किथा ओर तदनन्तर धर्मम चित्त 
रगाते हुए सब यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर चङे गये ॥१९८॥ धमं श्रवण करनेसे जिसकी 
आला हर्षित हौ रही थी एसे महाराज श्रेणिकने भी राजलक्ष्मीसे सुशोभित होते हृए अपने नगरमे 
प्वेरा किया 1१९९) 
तदनन्तर सूरयंने परिचम समुद्रम अवगाहन करनेकी इच्छा की सो एेसा जान पडता था मानो 
भगवानुके उत्कृष्ट तेज पुंजको देखकर वह इतना अधिक कज्जित हो गया था कि समुद्रमे इबकर 
आत्मघात हौ करना चाहता था ॥२००। सन्ध्याके समय सूर्यं अस्ताचल्के समीप पचकर 
अत्यन्त छाल्िमाको धारण करने र्गा था जिससे एेसा जान पडता था मानो पद्मराग मणियोकी 
किरणोसे आच्छादित होकर ही ाछ्मि धारण करने लगा था॥२०१। निरन्तर सूर्यका 
अनुगमन करनेवाङी किरणे भी मन्द पडगयीसो ठीक ही है क्योकि स्वामीके विपत्तिग्रस्त 
रहते हुए किसके तेजकी वृद्धि हय सकती है ? अर्थात्‌ किसीके नही ॥२०२॥ तदनन्तर चकवियोने 
अश्रु भरे नेत्रोसे सूर्यकी ओर देखा इसक्िए उनपर दया करनेके कारण ही मानो वहु धीरे-धीरे 
अद्श्य हुआ था ॥२०२॥ धमं श्रवण करनेसे प्राणियोने जो राग छोडा था सन्ध्याके छलसे मानो 
उसीने दिशाओके मण्डलको आच्छादित कर किया था ॥२०४॥ जिस प्रकार मित्र बिना प्रार्थना 
किये ही लोगोके उपकार करनेमे प्रवृत्त होता है उसी प्रकार सूर्यं भी बिना प्रार्थना कयि ही हम 
रोगोके उपकार करनेमे प्रवृत्त रहता है इसकिए सूर्यंका अस्त हो रहा है मानो मित्र ही अस्त हो 
रहा हे ॥२०५।॥ उस समय कमल सकुचित हो रहे ये जिससे एेसे जान पडते ये मानो अस्तगामी 
सूरयके प्रखयोन्मुख राग ( लालिमा } को भ्रास बना-बनाकर ग्रहण ही कर रहे थे ॥२०९॥ जिसने 
विस्तार अर ऊंचाईको एक्‌ रूपमे परिणत कर दिया था, तथा निसुक्, निरूपण नही करिया जा 
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द्वितीयं पवं २७ 
पिद सान्ध्यमु्ोत सकल वहं तम । पटलं धूमसबन्धि प्राम्यन्तमिवानरम्‌ ॥२०८॥ 
चंस्पकक्षारकाकारप्रदीपप्रकरोऽगमत्‌ । कम्पितो मन्द्वातेन यामिनीकणंपूरतवम्‌ ॥२०९॥ 
तृप्ा रसेन पद्मानां भूतपश्षा खणारकै । कत्वा कण्डूयन निद्रां राजहस. सिषेविरे ।२१०॥ 
धम्मि्छमद्िकाबन्धभ्राही सायतनो मरन्‌ । वातु प्रवढृते मन्द निशानि.खवाससनिम. ॥२९३॥। 
उच्चकेखरकोटीना सकटेषु कदम्बक । कुशेश्चयङुरीरेषु दिस्य षटपदसहति ॥२१२॥ 
नितान्तविमलंश्वकरे रभ्य तारागणैनंम । जैरोक्य जिननाथस्य सुभाषितच्यैरिव ॥२१३॥ 
तमोऽथ विमलर्भिन्न शाशा ङ किरणाङ्कुर । एकान्तवादिनः वाक्यं नथैरिव जिनोदितै ॥२१९॥ 
उल्नगाम च शीतां्युर्छोकनेत्राभिनन्दित । वपुर्विभ्त्‌ कृतादैम्प ध्वान्तकोपादिवारुणम्‌ ॥२१५।। 
चन्द्रारोके ततो लोकं करम्राद्यत्वमागते । आरेभे तमसा खिन्न क्षीरोदाङ्क इवासितुम्‌ ॥२१६।। 
आष्टानि करैरिन्दोवेहन्त्यामोदमुत्तमम्‌ । सहसातीव यातानि कुमुदानि विकासिताम्‌ ।॥२१७॥ 
इति स्पष्टे सुदभूते प्रदोषे जनसौख्यदे । प्रवृत्तदम्पतिप्रीतिभ्रबद्धसमंदोत्सवे ॥२१८॥ 
तरङ्गमङ्गराकारगङ्गाएुकिनसनिमे । रलछायापरिष्वक्तनि.रोषमवनोदरे ।॥२१९॥ 


सकता था एसा अन्धकार प्रकटताको प्राप्त हुम । जिस प्रकार दुजज॑नकी चेष्टा उच्च ओर नीचको 
एक समान करती है तथा विषमताके कारण उसका निरूपण करना कठिन होता है उसी प्रकार 
वह्‌ अन्धकार भी ॐचे-नीचे प्रदेशोको एक समान कर रहा था ओर विषमताके कारण उसका 
निरूपण करना भी कठिन था ॥२०७॥ जिस प्रकार धूमका पटल बुञ्चती हुई अग्निको आच्छादित 
कर छेता है उसी प्रकार बढते हुए समस्त अन्धकारने सन्ध्या सम्बन्धी अरुण प्रकाशको आच्छादित 
कर छया था ॥२०८॥ चम्पाकौ कल्ियोके आकारको धारण करनतेवाछा दीपकोका समूह्‌ वामुके 
मन्द-मन्द ञ्लोकेसे हिरुता हुआ एेसा जान पडता था सानो रात्रिरूपी शखीके कणंफूरोका समूह ही 
हो ॥२०९॥ जो कमलोका रस पीकर तुप्त हो रहै ये तथा मृणाकूके द्वारा खुजरी कर अपने पखं 
फडफडा रहै थे एेसे राजहस पक्षौ निद्राका सेवन करने खगे ॥२१०॥ जो स्ियोकी चोटियोमे गुथी 
माङतीकी मालाओको हरण कर रही थी एेसी सन्ध्या समयकी वायु रात्रिरूपी श्लीके द्वासो- 
च्छवासके समान धीरे-धीरे बहने र्गी ॥२११॥ ऊंची उदी हुई केशरकी कणिकाभके समूहसे 
जिनकी सकीर्णंता बढ रही थी एेसी कमरकी कोटरोमे श्रमरोके समूह सोने रुगे ।२१२॥ 
जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवानुके अत्यन्त तिमर उपदेशोके समूहुसे तीनो लोक रमणीय हो जाति 
है उसी प्रकार अस्यन्त उज्ज्वर ताराओके समूहुसे आकाश रमणीय हौ गया था ।॥२१३॥ जिस 
पकार जिनेन्द्र भगवानूके द्वारा कहू हुए नयसे एकान्तवादियोके वचन खण्ड-खण्ड हौ जाते हैँ 
उसी प्रकार चन्द्रमाको निम॑लं किरणोके प्रादुभविसे अन्धकार खण्ड-खण्ड हो गया था ॥२१५॥ 
तदनन्तर लोगोके मेत्रोने जिसका अभिनन्दन क्या था गौरजो अन्धकारके उपर क्रोध धारण 
करनेके कारण ही मानो कुछ-कूछ काँपते हुए लाल शरीरको धारण कर रहा था एसे चन्द्रमाका 
उदय हा ॥२१५। जब चन्द्रमाकी उज्ज्वरु चाँदनी सब ओर फैल गयी तब यहु ससार एसा जान 
पड़ने खगा मानो अन्धकारसे खिन्न होकर क्षीरसंसुद्रकी गोदमे ही बेठ्नेकी तैयारी कर रहा 
हो ॥२१९॥ सहसा कुमुद फूल उठे सोवे एेसे जानं पडते थे मानो चन्द्रमाकी किरणोका स्पर्शं 
पाकर ही बहुत भारी आमोद-हुषं ( पक्षमे गन्ध ) को धारणं कर रहै थे ॥२१७॥ इस प्रकार 
खी-पुरुषोकी प्रीतिसे जिसमे अनेक समद--उत्सवोकी वृद्धि हो रही थी ओर जो जनसमुदायको 
सुख देनेवाला था एसा भ्रदोष काल जब स्पष्ट रूपसे प्रकट हौ चुका तब राजका निपटाकर 
जिनेन्द्र भमवानुकौ कथा. करता हुभ श्रेणिक राजा उस शाय्यार्पर सुखसे सो गया जो कि तरगोके 
१. विदधे ख, म.1 २ चम्पकं कारिकाकार-म 1 ३. कस्प-म, 1 ४, रोककरग्राह्यत्व म॒ । ५ मदनोत्सवे 
म, । ६, भुवनोदरेम. ! ¦ ¦; ~” "°, , + । 


२८ पश्मयुराणे 


गवाक्चमुखनिर्यातङकसुमोत्तमसौरभे । पादवंस्थवारवनिताकलगीतमनोरमे ॥२२०॥ 
स्वरन्नातिसमीपस्थस्फटिकच्छक्चदीपके । अप्रमत्तशिरोरक्षिगणकल्पितरक्षणे ।२२१॥ 
परसूनरकरावाक्षमण्डनक््मातलस्थिते । उपधाङ्गसुविन्यस्तसुङ्कमारोपधानके ॥२२२॥ 
जिनेशपादपूतःदयाङृतमस्तकधामनि । प्रतिपादकविन्यस्ततनुविस्तीर्णं पटे ॥२२६॥ 

विधाय भूभुज छृत्य छरतजैनेन्द्रसकथ. । शयनीये सुख शिश्ये ङशायरनगराधिप ।॥२२४॥ 
जिनेन्द्रमव चापद्यत्‌ स्वप्नेऽपि च पुन. पुन । पयं ए्च्छच्च सदेह पपाठ च जिनोदितम्‌ ।२२५॥ 
ततो मदकरेमेन्ड नि द्राविद्रावकारिणा । गेहकक्चातिगम्भीरणगुहागोचरगासिना ॥२२६॥ 
महाजरूदसधातधीरघोषणंहारिणा । प्रभाततूर्यंवादेन विबुद्धो मगधाधिष ।२२५७॥ 

अचिन्तयच्च वीरेण भाषित धमेहेतुकम्‌ । चक्रवत्यदिवीराणां समच प्रणिधानत. ॥२२८।। 
अथास्य चरिते पद्चसबन्धिनि गत मन । "सदेह इव चेत्यासीदरक्ष.सु ष्टवगेषु च ।२२९॥ 

कथ जिनेन्द्रधर्मेण जाता. सन्तो नरोत्तमा । महाङ्करीना विद्धासो विधाद्योतितमानसा ॥२२०॥ 
श्रुयन्ते लौकिके अन्धे राक्षसा रावणादय. । वसाज्ञो णतमासादिपानमक्षणकारिण. ॥२३१॥ 
रावणस्य किर ्रात। कुम्मकर्णो महाबरु. 1 घोरनिद्रापरीत षण्मासान्‌ शेते निरन्तरम्‌ ।(२३२॥ 
मन्तेरपि ग्चैस्तस्य क्रियते मदन यदि । तक्ठतैरूकटाष्ैश्च प्येते श्रवणौ यदि ॥२३३॥ 
भेरीशङ्निनादोऽपि' सुमहानपि जन्यते । तथापि किरु नायाति कालेऽपुणं विजुदधताम्‌ ॥२३५॥ 
षुतुष्णान्याकुरश्वासौ विद्ध सन्महोदर । भक्षयत्य्तो दष्ट्वा हस्स्यादीनपि दुद्ध॑र ॥२३५॥। 


कारण क्षत-विक्षत हुए गगाके पृङछिनके समान जान पड़ती थी । जडे हुए रत्नोकी कान्तिसे 
जिसने महरके समस्त मध्यभागको आ्गितत कर दिया था, जिसके फूलोकी उत्तम सुगन्धि 
स्षरोखोसे बाहर निकल रही थी, पासमे बेदी वेद्याओके मधुरगानसे जो मनोहर थी, जिसके पास 
हो स्फटिकमणिनिमित आवरणसे आच्छादित दीपक जर रहा था, अगरक्षक लोग प्रमादे छोडकर 
जिसकी रक्षा कर रहै थे, जो फूलोके समूहुसे सुशोभित पृथिवीत्तलपर बिष्छी हई थी, जिसपर 
कोमङ तकिया रखा हुआ था, जिनेन्द्र भगवान्‌के चरणकमलोसे पवित्र दिशाकौ भोर जिसका 
सिरहाना था, तथा जिसके प्रत्येक पयेप्र सूक्ष्म किन्तु विस्तृत पट बिके हुए थे ॥२१८-२२४॥ 
राजा श्रेणिक स्वप्नमे भी बार्‌-बार जिनेन्द्र भगवानुके दर्शन करता था, बार-बार उन्हीसे सदायकी 
बात पूछता था ओर उन्हीकै द्वारा कथित तत्तवका पाठ करता था ॥२२५॥ 

तदनन्तर--मदीन्मत्त गजराजकी निद्राको दुर करनेवाले, महुलकी कक्षाओरूपी 
गुफा्ओंमे गूँजनेवाङे एव बड़े-बड़े मेधोकौ गम्भीर ग्ंनाको हरनेवाले प्रात कालीन तुरदटीके 
राब्द सुनकर राजा श्रेणिक जागृत हुआ ॥२२६-२२७॥ जागते ही उसमे भगवान्‌ महावीरके 
दवारा भाषित, चक्रवर्ती आदि वीर पुरुषोके धमंवर्धंक चरितका एकाग्रचित्तसे चिन्तवनं 
किया ॥ २२८ ॥ अथानन्तर उसका चित्त बरभद्र॒पदके धारक रामचनद्रनीके चरितकी ओर 
गया ओर उसे राक्षसो तथा वानरोके विषयमे सन्देहु-सा होने लगा ॥ २२९॥ वह विचारने 
ख्या किं अहो । जो जिनधमके प्रभावसे उत्तम मनुष्य थे, उच्चकूखमे उतपन्न थे, विद्वान्‌ थे ओर 
विद्याओके द्वारा जिनके मन प्रकाश्चमान थे एसे यवण आदिक लौकिक ग्रन्थोमे चर्बी, रुधिर 
तथा मास आदिका पान एव भक्षण करनेवाके राक्षस सूने जाते हं ॥ २३०-२३१ ॥ रावणका 
भाई कुम्मकणं महाबख्वान्‌ था ओर घोर निद्रासे युक्त होकर छह माहु तक निरन्तर 
सोत्र रहता था ॥ २३२ ॥ यदि मदोन्मत्त हाधियोके द्रास भी उसका मर्दन किया जाये, तपे इए 
तेलके. कड़ाहोखे उसके कान भरे जवे ओर भेरी तथा कंखोक्य बहुत भारी शब्द किया जाये 
तो भी समय पूणं न होने परर बहु जागृत नही होता था ॥ २३३-२३४॥ बहुत बड़े पेटको 


१ पूताशाक.। २ निद्राम । ३. घोषानुहारिणा म. । ४. सबन्ध म. । ५, विक्ादेऽमि म, 4 


द्वितीयं चवं २९ 


तिथग्मर्मानुषेदबे स्वा वृतिं तत- पुन । स्वपित्येव विसुक्तान्यनि शेषपुरषस्थिति ।२३६॥ 
अहो कुकविभिमखैरवियाधरङुमारक ` । अभ्याख्यानमिद्‌ नीतो दु कृत्न्थकस्थकै ° ।।२३७॥ 
एवविध किर मन्थ रामायणञुदाहतम्‌ । श्रण्वता सकर पाप क्षयमायाति तत्क्षणात्‌ ॥२३८॥ 
तापत्यजनचित्तस्य सोऽयमग्निसिमागम । शीतापनोदकामस्य तुषारानिरूसगम. ॥२३९॥ 
हैयङ्वीनकं7ड क्षस्य तदिद्‌ जरमन्थनम्‌ । सिकतापीडंन तैकमवाप्तुममिवान्छत ।।२५०॥ 
महापुरुषचारित्रकूटदोषविभाविषुं ! पापेरधमंशाखेषु ध्म॑शाख्धमति कृता ।॥२४१।। 

अमराणा किलाधीशे रावणेन पराजित । आकर्णा््टनिमुक्ते्बणिमंम॑विदारिमि ॥२४२॥। 
देवानामधिप क्वासौ वराक केष मानुष. । तस्य चिन्तितमाच्रेण यायात्‌ यो भस्मरा रताम्‌ ।२४६३॥ 
एरावतो गजो यस्व यस्य वञ्च महायुधम्‌ । समेर्वारिधि क्षोणी योऽनायासात्‌ ससुद्धरेत्‌ ॥२४४॥ 
सोऽय ` मानुषमात्रेण विद्यामाजाऽल्यद्चक्तिना । आनीयते कथ भङ्ग प्रभु स्वगनिवासिनाम्‌ ।॥२४५॥ 
वन्दीगृहगृहीतोऽसौ प्रभुणा रक्षसां किल । लङ्काया निवसन्‌ कारागृहे नित्य सुसयत ।॥२४६॥ 

गे सिहवध सोऽय शिरानां पेषण तिरे । वधो गण्डूपदेनाहेर्गजेन्दश्च्न छना ॥२७७॥ 





धारण करनेवाला वह्‌ कुम्भकणं जब जागता था तब भूख ओर प्याससे इतना व्याकर हो उठता 
था किं सामने हाथी आदि जो भी दिखते थे उन्हे खा जाता था। इस प्रकार वह्‌ बहुत ही दुधंर 
था |२३५॥ तिर्यच, मनुष्य जर देवोके द्वारा वह्‌ तृप्ति कर पुन. सो जाता था उस समय उसके पास 
अन्य कोई भो पुरूष नही ठहर सकता था ॥२३६॥ अहो । कितने आश्वर्यं कौ बात है कि पापवधैक 
लोटे ग्रन्थोकी रचना करनेवाछे मूखं कुकवियोने उस विद्याधर करमारका कैसा बीभत्स चरित 
चित्रण किया है ॥२३७॥ जिसमे यह्‌ सब चरित्र-चिचण किया गया है वह्‌ ग्रन्थ रामायणके नामसे 
परसिद्ध है ओर जिसके विषयमे यह प्रसिद्धि है कि वहु सुननेवाङे मनुष्योके समस्त पाप तरक्नणमे 
तष्ट कर देता है ॥२३८॥ सो जिसका चित्त तापका त्याग करनेके लिए उत्सुक है उसके किए यह्‌ 
रामायण मानो अग्निका समागमरहै ओरनजो शीत दूर करनेकी इच्छा करता है उसके छ्िए मानो 
हिममिधित शीतल वायुका समागम है ॥२३९॥ घीको इच्छा रखनेवाङे मनुष्यका जिस प्रकार 
पानीका बिलोवना व्यर्थं ह ओौर तेल प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाङे मनुष्यका बालका पेना 
नि.सार है उसी प्रकार पाप त्यागकी इच्छा करनेवाके मनूष्यका रामायणका आश्रय लेना व्यथं है 
॥२४०॥ जो महापुरुषोके चारिमे प्रकट करते है एसे अधमं शास्त्ोमे भी पापी पुरुषोने धर्म॑शाखकी 
केत्पना कर रखी है ॥२४१॥ रामायणमे यह्‌ भी छ्खिा है कि रावणने कान तक खीचकर छोड 
हए बाणोसे देवोके अधिपति इन्द्रको भी पराजित कर दिया था ॥२४२॥ अहो । कहँ तो देवोका 
स्वामी इन्द्र ओर कटं वह तुच्छ मनुष्य जो कि इन्द्रकी चिन्तामात्रसे भस्मकी राशिहो सक्ताहै? 
॥२४३॥ जिसके एेरावत हाथी था ओर व्र जेसा महानु शख था तथा जो सुमेरु पर्वत ओर 
समुद्रोसे सुशोभित पृथिवीको अनायास ही उठा सकता था ॥२४४॥ एेसा इन्द्र अल्प शक्ति के धारक 
विद्याधरके द्वारा जो कि एक साधारण मनुष्य ही रा कंसे पराजित हौ सकता था ॥२४५॥ उसमे 
यह्‌ भी छ्खा है कि राक्षसोके राजा रावणने इन्द्रको अपने बन्दीग्रहुमे प्कडकर रखा था ओर 
उसने बन्धनसे बद्ध होकर ठकाके बन्दीगृहुमे तरि रकार तक निवास किया था ॥२५६॥ सो एेसा 
कहना मृगोके द्वारा सहका वध होना, तिरोके द्वारा शिच्मओका पीस जाना, पनिया सपके द्वारा 
नागका मारा जाना ओौर कुत्ताके द्वारा गजराजका दमन होनेके समान है । २४७ न्रतके धारक 


१ कुमारकैःक । २. कच्छक्रै म॒ । ३. तापश्च जनं (?)म । ४. कामस्य म । ५. पीलन ख. । 
६. सोऽहं म, | ई ॐ \ 


३० पदमपुराणे 


चतप्राेन रामेण सौवर्णां सरराहत । सु्रौवस्याग्रज सत्यथ जनकेन समस्तथा ॥२७८। 
अश्रद्धेयमिद सवं वियुक्तसुपयत्तिमि । भगवन्त गणाधीश ₹इवोऽह पृष्टास्मि गौतमम्‌ ॥२४९॥ 
एव चिन्तयतस्तस्य महाराजस्य धीमत । बन्दिमिस्तूयं नादान्ते जयशब्दो महान्‌ करत ॥२५०॥ 
कख्पुत्रेण चासन्नस्वामिनो बोधमीयुषा । निसगेणेव प्रठित दरोकोऽयं जररायुष ।(२५१॥ 
प्रष्टव्या गुरवो नित्यमथं ज्ञातमपि स्वयम्‌ । स तैर्निश्चयमानीतो ददाति परम सुखम्‌ ॥२५२॥ 
एतदानन्दर्येश्चार निमित्त मगधाधिप । शयनीयात्‌ समुत्तस्थौ स्वस्लीमि. तमङ्ग ॥२५३॥ 
माटिनीच्छन्द्‌ 

अथ ऊुसुमपटान्त सुप्तनिष्कान्तभ्रहग-प्रहितमधुरवादात्यन्तरम्येकदेशात्‌ । 

जडपवन विधृताकम्पितापाण्डुदीपान्‌ निरगमदवनीश श्रीमतो वासगेहात्‌ ॥ २५४॥ 

रदनदिखरदशस्यष्टविम्बौषणष्-प्रतिह तजय नाद श्रीसमानदयुतीनाम्‌ । 

करमु कुरनिवद्न्यक्तपद्याकराणा श्रवणपथसनेषीच्चैष वाराज्जनानाम्‌ ॥२५५॥ 

अतिश्यञ्ुमचिन्तासक्जनिष्कस्पमावाञ्नरपतिरूपनीताशेषतत्कारमाव । 

धवरकसर्मासो बासगेहादपेतो रविरिव शरदञ्नोदारदरन्दादभासीत्‌ ५२५६॥ 


इत्याषं रविषेणाचायप्रोक्तं पद्मचरिते श्वेणिकचिन्ताभिधान नाम द्वितीय पर्वं ।॥२॥ 
[| 


रामचन्द्रजीने सुवणं मृगको मारा था, ओर लीके पीछे सूग्रीवके बडे भाई वाटीको जो कि उसके 
पिताके समान था, मारा था ॥२५४८। यह्‌ संब कथानक युक्तियोसे रहित होनेके कारण धद्धान 
करनेके योग्य नही है । यह्‌ सब कथा मै कल भगवान्‌ गौतम गणधरसे पूरछुंगा ॥॥२४९॥ इस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ महा राज श्रेणिक चिन्ता कर रहे थे कि तुरहीका शब्द बन्द होते ही बन्दीजनोने जोरसे 
जयघोष किया २५०1 उसी समय महाराज श्रेणिकके समीपवर्ती चिरजीवी कूुलपुत्रने जागकर 
स्वभाववश निम्न श्छोकं पढा किं जिस पदार्थको स्वय जानते हँ उस पदार्थंको भी गुरुजनोसे नित्य 
ही पूना चाहिए क्योकि उनके द्वारा निश्चयको प्राप्त कराया हुञा पदाथं प्रम सूखं प्रदान करता 
है ॥२५१-२५२॥ इस सुन्दर निमित्तसे जो आनन्दको प्राप थे तथा अपनी लियोन जिनका 
मगलाचार किया था एेसे महाराज श्रेणिक लय्यासे उठ ॥२५३॥ 

तदनन्तर-पृष्परूपी पटके भीतर सोकर बाहर निकले हुए भ्रमरोकी मधुर गुंजारसे जिसका 
एक भाग बहुत ही रमणीय था, जिसके भीतर जूते हुए निष्प्रभ दीपक प्रात कारुको शीत वायुके 
स्मोकेसे हिकु रहे थे ओर जो बहुत ही शोभासम्पन्न था एेसे निवासगृहसे राजा श्रं णिक बाहर 
निकले ॥२५४] बाहर निकलरते ही उन्होने रक्ष्मीके समान कान्तिवाी तथा करकुडमलोके 
दारा कमलोकी सोभाको प्रकट करनेवारी वारागनाओक नुकीरे दतिोसे दष्ट श्रेष्ठ जिम्बसे निर्गत 
जयन्‌ादको सुना ॥॥२५५॥। इस प्रकार अत्यन्त शुभ ध्यानके प्रभावसे निश्चरुताको प्राप्त हुए सुभ 
भावसे जिन्हे तक्ताखके उपयोगी समस्त शुभ भावोकी प्राप्ति हुई थी एेसे महाराज श्रेणिक, सफेद 
कमलके समान कान्तिवाके निवासगृहसे बाहर निकल्कर शरद्‌ ऋतुके मेधोके समूहसे बाहर 
निके हए सूर्यके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२५६॥ 

इस भकार आषे नाम॑से प्रसिद्ध॒ रतिषेणाचायंविरचित पद्म-चरितमे महाराज 
भेणिकको चिन्तको प्रकट करनेवारा दूसरा पवं पुणं इजा ॥२॥ 
[¬ 
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तृतीयं पवं 


आस्थानमण्डपेऽथासौ ईताशोषतनुस्थिति । सर्वारुंकारसपन्नो निविष्टो भदविष्टरे ॥ १॥ 
सामन्तैदच प्रतीहारदन्तद्ररिर्पागते । केयूरकोरिसंघटपाटितप्रवरांखुकै ॥२।। 
परूदुभ्रमरसंगीतमौकिमारावतसकै । 'कटकाञ्ुचयच्छन्रकराभस्प्टभूतरे ॥३॥ 
ररूसप्रारम्बतररप्रमापटरूसारितै । प्रणत सद्गुणग्रामसमावर्जितमानयै ।।४॥ 
ततस्तरनुयातोऽसावारूढवरवाहनै । प्रष्ठाहितङ्थाशोभां भद्र मार्द्य वासतास्‌ ॥५॥ 
गृहीतमण्डराप्रेण बद्धसायकपेनुना । प्रकोष्टे दधता वामे कटकं हेमंनिभितम्‌ ॥६॥। 
दूरमुङ्खीयमानेन वायुमागं सुदूखह । शगाण्ामिव यूथेन नमस्वदनुगामिना ॥७॥ 

याहि याहि पुरोमार्गदिवंसपं बज बज । चरु क स्तम्मितोऽसीति पादातेन छतध्वनि ॥८॥ 
निश्चक्राम पुरो राजा वन्दिनि पंठतोऽरत । आकर्णयन्‌ समाधानन्यस्तचित्त सुभाषितम्‌ ।(९॥ 
्राकषश्च तमसौ देश्य यस्मिन्ुनिभिरारेत । सवंश्रतजरस्नाननिमंरीकृतचेतन ॥१०।। 
छद्धध्यानसमाविषटस्तत्वाख्यानपरायण । उपविष्ट सुखस्पशे रुब्ध्युतयन्ने मेयूरके ॥११॥ 
कान्त्या तारापतेस्तुख्यो दीप्त्या मास्करसनिम । अश्षोकपल्खवच्छायपागिषादोम्बुजेक्षण ॥१२॥ 


अथानन्तर दूसरे दिन रारीर सम्बन्धो समस्त क्रियाओको पूणं कर सवं आभरणोसे 
सुशोभित महाराज श्रेणिक सभामण्डपमे आकर उत्तम ॒सिहासनपर विराजमान हुए ।1१॥ उसी 
समय द्वारपारोने जिन्हे प्रवे कराया था एसे अये हुए सामन्तोने इन्हे नमस्कार किया। 
तमस्कार क्रते समय उन ॒सामन्तोके श्रेष्ठ वस्व, बाजूबन्दोके अग्रभागके सघर्षणसे फट रहे थे, 
जिनपर भ्रमर गुजार कर रहे थे एेसी मुकुटमे र्गी हुई श्रेष्ठ मालाएे नीचे पड रही थी, वलयकी 
किरणोके समूहसे आच्छादित पाणितलसे वे पुथिवीतलका स्प कर रहं थे, हिर्ती हुई सााके 
मध्यमणि सम्बन्धी प्रभके समूहुमे व्याप्त थे, ओर महाराजके उत्तमोत्तम गुणोके समूहुसे उनके 
मन महाराजकी ओर आसक्त हो रहे थे 1२४11 तदनन्तर श्र ष्ठ॒ वाहूनोपर आरूढ हुए उन्ही 
सब सामन्तोसे अनुगत महाराज श्रेणिक, पीठपर पडी ञ्ूलसे सुशोभित उत्तम हथिनीपर सवार 
होकर श्रीवधंमान जिनेन्द्रके समवसरणकी ओर चङे ॥५॥। जिन्होने अपने हाथमे तलवार ठे 
रखी थी, कमरमे छुरी बधं रली थी, जो बाये हाथमे सुवणं निमित कडा पहने हए थे, बार-बार 
आकाशमे दूर तक छाग भर रहें थे ओर इसीटिए जो वायुके पीछे चलनेवाछे वातघ्रमी मृगोके 
ण्डके समान जान पडते थे तथा जो "चलो चलो, मागं छोडो, हटो अगे क्यो खड हो गये' इस 
प्रकारके दाब्दोका उच्चारण कर रह थे एेसे भृत्योंका समूह उनके आगे कोराहुक करता जाता 
था ॥६-८1 आगे-आगे बन्दीजन सुभाषित पटं रहँ थे सो महाराज उन्हे चित्त स्थिर कर श्रवण 
करते जते शे । इस प्रकार नगरसे निकलकर राजा श्रं णिक उस्र स्थानपर पहुंचे जहाँ गौतम 
गणधर विराजमान थे! गौतम स्वामी अनेक मुनियोप्े धिरे हृए थे, समस्त रास्तररूपी जलमे 
स्नान करनेसे उनकी चेतना निंर हो गयी थी, शुद्ध ध्यानसे सहित थे, तत्त्वोके व्याख्यानमे 
तत्पर थे, सुखकर स्पशंसे सहित एव लन्धियोके- कारण प्राप्त हए मयूराकार आसनपर विराजमान 
ये, कान्तिसे चन्द्रमाके समान थे, दीपिते भूर्॑के सदृ भ उनके ह्य ओर पैर अशोकके पल्छवोके 
= कठकासुचयैदहन्नकगागर्मदः म+। २, देमनि्मिते पच. । ॐ दर्प्प. क; भकपरातो क. 1 ५ मसूर 
म, अत्र भहासने' इति पाठ. सुष्टु प्रतिभाति 1 ,६..पल्रम्बुनिकषुण , ख परद्मचुेक्षछण, भक ॥ > ˆ ¦ “ 


३२ पद्मपुराणे 


प्रशान्तेन शरीरेण भुवनं कश्षमयन्निव । पतिर्गणस्य साधूनां गौतमाख्योऽव तिष्ठते ॥१३॥ 
दूरादेवावतीणैर्च करेणोश्चरणायन । भ्रमोदोत्फुख्छनयनो डुढौके विनयानत ॥१४॥ 

ततस्त त्रिपरीत्यासौ श्रणग्य च कृताञ्जलि । दन्ताश्चीगंणनाभेन धरायां समुपाविशत्‌ ॥१५॥ 

अथ द्‌-तप्रमाजारूधवरीकरृतभूतरु । पर्य एच्छदिद्‌ राजा कुशल ग्रनपुवेकम्‌ ॥१६।। 

मगवन्‌ पद्चचरितं श्रोतमिच्छामि त्वत । उव्पादितान्यथैवास्मिन्‌ प्रसिद्धि कमतानुगै ॥१७॥ 
राक्षसो हि सं र्डेशो विद्यावान्‌ मानवोऽपि वा । तियेग्मि परिभूतोऽसौ कथ ठ कवानरे ॥१८॥ 
अर्ति चात्यन्तदुगेन्ध कथ मानुषविथरहम्‌ । कथ वा रामदेवेन वाङिरिख्दरेण नाशित. ॥१९॥। 
गप्वा वा देवनिख्य मङ्कत्वोपवनमुत्तमम्‌,.। वन्दीगृह कथ नीतो रावणेनामराधिप ॥२०॥ 
सर्वशास्त्रा्थंककुशलो रोगवर्जितविग्रह । शेते च स कथ मासान्‌ षडेतस्य वरोऽनुज ॥२१।। 

कथ चात्यन्तगुरुमि पवंतेरलमुश्रत । सेतु शाखाम्गैबंद्धो य॒ सुरैरपि दुघंट ॥२२॥ 

प्रसीद सगवनेतत्सर्व कथयित मम । उन्तास्यन्‌ बहून्‌ भव्यान्‌ सश्योदारकदंमात्‌ ।\२३॥ 
एवमुक्तो गणेशं स नि्गतेदंशनाञ्युमि । क्षार्यज्निव नि शेषं कुसुमैमंरिन जगत्‌ ।२४॥ 
कतामवनमध्यस्थान्नतंयज्ुरगद्विष । गम्मीराम्भोद नि्घोषधीस्योदाहरद्‌ गिरा ॥२५॥ 
श्ण्वायुष्मन्‌ महीपारू देवानाभिय यत्नत । मम वाक्य जिनेन्द्रोक्तं तत्वशसनतत्परम्‌ ॥२६॥ 
रावणो राक्षसो नैव न चापि मनुजाङशन । अरीकमेव तस्स्वं यद्वदन्ति कुवादिन ।२७॥ 
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रहे थे, ओर मुनियोके अधिपति थे ॥९-१३॥ राजा श्रोणिक दूरसे ही हस्तिनीसे नीचे उतरकर 
पेद चलने लगे, उनके नेत्र हष॑से फूल गये, ओर उनका शरीर विनयसे ज्लुक गया । वहाँ जाकर 
उन्होने तीन प्रदक्षिणा दी, हाथ जोडकर्‌ प्रणाम किया ओर फिर गणधर स्वामीका आशीर्वाद 
प्राप्त कर वे पृथ्वीपर ही बेठ गये ॥१४-१५॥ 

तदनन्तर--दातोको प्रभासे पृथ्वी-तलको सफेद करते हुए राजा श्रेणिकने कुशल-प्ररन 
पूछनेके बाद गणधर महाराजे यह्‌ पृछा ॥१६॥ उन्होने कहा कि ह भगवन्‌ । मै रामचन्द्रजीका 
वास्तविक चरित्र सुनना चाहता हूं क्योकि कुध्म॑के अनुगामी रोगोने उनके विषयमे अन्य 
प्रकारकी ही प्रसिद्धि उत्पन्न करदीहै॥१७॥ ककाका स्वामी रावण, राक्षस वशी विद्याधर 
मनुष्य होकर भी तिर्यचगतिके क्षुद्र वानरोके द्वारा किस प्रकार पराजित हुभा ॥ १८ वहू, अत्यन्त 
दुग॑न्धित मनुष्य शरीरका भक्षण केसे करता होगा ? रामचन्द्रजीने कपटे बाक्िको कैसे मारा 
होगा ? देवोके नगरमे जाकर तथा उसके उत्तम उपवनको नष्ट कर रावण इन्द्रको बन्दीगृहुमे किस 
प्रकार छाया होगा ? उसका छोटा भाई कुम्भकर्णं तो समस्त शास्त्रोके अर्थं जाननेमे कुशञक था 
तथा नीरोग दारीरका धारक था फिर छह्‌ माहु तक किस प्रकार सोता रहता होगा ? जो देवोके 
दारा भी अशक्यथा एेसा बहुत ऊँचा पु भारी-भारी पर्व॑तोके द्वारा वानरोने केसे बनाया 
होगा ? ॥१९-२२ हे भगवन्‌ । मेरे लिए यह्‌ सव कृहुनेके अर्थं प्रसन्न हूजिए ओर सशयरूपी भारी 
कीचडसे अनेक भव्य जीवोका उद्धार कीजिए ॥२२॥ 

इस प्रकार राजा श्र णिकके पुछनेपर गौतम गणधर, अपने दांतोकी किरणे समस्त 
मलिन संसारको धोकर फूरोसे सजाते हए ओर मेध गज॑नाके समान गम्भीर वाणीके द्वारा 
 ठतागृहोके मध्यमे स्थित मयूरोको नृत्य कराते हुए कहने लगे ॥२४-२५॥ कि है आयुष्मन्‌ । हे 
देवोके प्रिय । भूपाल । तू यत्नपूवेक मेरे वचन सुन । मेरे वचन जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा उप- 
दिष्ट है, तथा पदा्थंका सत्यस्वरूप प्रकट करनेमे तत्पर हैँ ॥२६॥ रावण राक्षस नही था ओरन 


१ चस्तिंख । २, राक्षसोऽपि हिम । ३ सुकुद्शो क. । ४ भति चात्यन्त म. । ५, भक्ता पवन 
म, । ६, उत्तरय-म, । ७ गभेरस्य म । € निर्घोष म. । 


तृतीयं पं ३२ 


न विना पौठवबन्धेन विधातु सद्म शक्यते । कथाप्रस्तावहीन च व चनं छिन्नमूरकम्‌ ॥२८।। 

यत श्यणु ततस्तावश्षेत्रकारोपवणनम्‌ । महतां पुरुषाणां च चरित पापना शनम्‌ ।२९॥ 
अनन्तारोकनभसो मध्ये छोकस्त्िधा स्थित । तारोलूखंरुसंकाशो वरुयैख्िभिराच्रत ॥३०॥ 
तियग्छोकस्य मध्येऽस्मिन्‌ सख्यातिक्रममागते, । वेष्टितो वरयाकदीपैरम्मोधिमिस्तथा ॥३१॥ 
ङरारुचक्रसस्थानो जम्बृद्रीपोऽयसयुत्तम । ख्वणाम्मोधिमध्यस्थ सवतो लक्षयोजन ।३२॥ 
तस्य मध्ये मह मेरे "वच्रमयोऽक्षय । ततो जाम्बूनदमयो मणिरत्नमयस्तत ।॥३३॥ 
सध्यानुरक्तमेधोधसदृशोततङगश्ङ्ञक । कलराथमात्रविवरास्पष्टसौधर्ममौमिक ˆ ॥३४॥ 

योजनाना सहस्राणि नवतिनैव चोच्छित । सहसख्रमवगाढङ्च स्थितो वञ्चमय क्षितौ ॥३५॥ 
विषु शिखरे चैक धरण्यां दासम्‌ । राजते तियंगाकारा “मात्‌ दण्ड इवोच्द्ित ।३६॥ 
द्रौ च तत्र कुरुदवीपे क्षेत्रे सक्चमिरन्विते'° । षट क्षेत्राणां विभक्तारो **राजन्ते ऊरुपवंता. ।३५॥ 
ह्रो महापादपौ कयौ विच्याधरपुरीशतम्‌ । अधिकं दशमिस्तच्र विजयार्धेष्वथैकश *‡ ॥३८॥ 





मतुष्योको ही खाता था। मिथ्यावादी खोग जो कहते है सो सब मिथ्या ही कहते है ॥२७।॥ जिस 
प्रकार नीवके बिना भवन नही बनाया जा सकता है उसी प्रकार कथाके प्रस्तावके बिना कोई 
वचन नही कहे जा सकते ह क्योकि इस तरह्के वचन निर्मल होते है ओर निक होनेके कारण 
उनमे प्रामाणिकता नही आती है ॥२८॥ इसलिए सबसे पह तुम क्षेत्र ओर कालका वणन सुनो । 
तदनन्तर पापोको नष्ट करनेवाला महापुरुषोका चरित्र सुनो ॥२९॥ 

अनन्त अलोकाकाशके मध्यमे तीन वातवल्योसे वेष्टित तीन खोक स्थित है । अनन्त 
अलोकाकाशके बीचमे यह्‌ उन्नताकार रोक एेसा जान पडता है मानो किसी उदूखल्के बीच 
बड़ा भारी तालका वृक्ष खडा किया गया हो ॥२३०॥ इस रोकका मध्यभाग जो किं ति्यग्लोकके 
नामसे प्रसिद्ध है चूडके आकारवाले असख्यात द्वीप ओर समुद्रोसे वेष्टित है ॥३१॥ कुम्भकारके 
चक्रके समान यह्‌ जम्बृद्रीप है । यह्‌ जम्बूदरीप सब द्वीपोमे उत्तम है, खवणसमुद्रके मध्यमे स्थित 
है ओर सब जोरसे एक राख योजन विस्तारवाका है ॥३२॥ इस जम्बृद्रीपके मध्यमे सुमेर 
पव॑त है । यह्‌ पव॑त कभी नष्ट नही होता, इसका मृ भाग वज्र अर्थात्‌ हीरोका बना है ओर 
ऊपरका भाग सुवणं तथा मणियो एव रत्नोसे निमित है ।३२३॥ इसकी ऊँची चोटी सन्घ्याके कारण 
लाल-खाल दिखनेवाङे मेघोके समूहके समान जान पडती है । सौधम स्व्ग॑को भूमि ओौर इस 
पवेतके शिखरमे केव बालके अग्रभाग बराबर ही अन्तर रह्‌ जाता है ।॥३४॥ यह्‌ निन्यानवे 
हजार योजन उपर उठा है जौर एक हजार योजन नीचे पुथिवीमे प्रविष्ट है । पृथिवीके भीतर यह्‌ 
पवंत वज्रमय है ॥३५॥! यह्‌ पव॑त पुथिवीपर दस हजार योजन ओर शिखरपर एक हजार योजन 
चौडा है ओर एेसा जान पडता है मानो मध्यम लोकके आकाहको नापनेके लिए एक दण्डही 
खडा किया गया है ॥२६॥ यह्‌ जम्बुद्रीप भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत ओर 
ठेरावत इन सात क्षे्रोसे सहित है । तथा ईइसीके विदेह क्षेमे देवकुर ओर उत्तरकुरु नामे प्रसिद्ध 
दो कुरु प्रदेशभीहै। इन सात क्षेत्रोका विभाग करनेवाले छह कुलाचल भी इसी जम्बूद्रीपमे 
सुरोभित है ॥३७॥ जम्बू ओर शाल्मली ये दो महावृक्ष हैँ । जुद्रीपमे चौतीसं विजयाधं पर्वत 
है ओर प्रत्येक विजयाधं पव॑तपर एक सौ दस एकसौ दसं विद्याधरोकी नगरिया है ॥३८॥ 


१. वनच क.। २ तालोदूखल ख । २ वलिभिस्विभि म, ४ हीरकमय.। ५ भूमिक म । भौमिक 
विमानमिति यावत्‌ । ६ विपुल म, क । ७. सगतम्‌ म.। ८. मनदण्डम । ९ दीपौक,ख.। १० 
-रन्वितौ क , ख. । ११. राजते क , ख, । १२. -ष्वतेकर, म. । 


ह 


४ पद्यपुराणे 


त्रिराचतसमिर्यक्ता राजधान्य प्रकीतिता. । चतुदश सहानथो जम्बुके जिनारु्य. ॥३९॥ 

षड़्‌ मोगक्षितय श्रोक्ता अष्टौ जिनगृहाणि च । अष्टषष्टिरगुहामान भवनाना च तस्तम्‌ ।२०॥ 
सिंहासनानि चव्वारि चिराच्च गदितानि तु । विजयाद्धंनगौ द्रौ च राजतौ परिकीर्तितौ ।४१॥। 
वक्षारगिरियुक्तेषु समस्तेषु नगेषु "तु । भवनानि जिनेन्द्राणां राजन्ते रलनराक्चिभि ॥६२॥ 
जम्बूमरतसन्तायां क्षोण्या दक्षिणयाश्चया । सुमहान्‌ सक्चसो द्वीपो जिनविम्बसमन्वित ॥४३॥ 
महाविदेहवषस्य जगत्यां परिचमाराया । विशार किन्नरहरीपो जिनविम्बोज्ञ्वरू शुभ ।।४४॥। 
तथैरावतवर्षस्य श्ित्यासुत्तरया दिना । गन्धर्वो नामतो द्वीप -सच्चैत्यार्यभूषित ॥४५॥। 
मेरो पूवेविदेहस्य जगर्स्या पुवंयाशया । रराज धरणद्रीपो जिनायतनसङ्कर ।।७६॥ 
मरतेरावतकषत्रे छृद्धिहानिसमन्विते । शेषास्तु भूमय प्रोक्तास्तुख्यकारुव्यवस्थिता ।४६७।। 
जम्बृदश्चस्य भवने सुरोऽनाघरृत्षव्दित । शते किल्विषकाल्यानासास्ते बहुमिरात्रूत ॥४८॥ 
*अर्स्मिरच भरतक्चेत्र पुरोत्तरङुरूपमम्‌ । कस्पपादपसकीर्णं सुषमाया विराजते ।४९॥। 
तरुणादित्यसकाशा गन्यूतिन्रयसुच्द्िता । सवेलक्षणसयुर्ण भ्रजा यत्र विरेजिरे ॥५०॥ 
युग्मसुत्प्यते तच्र पल्यानां त्रयमायुषा । प्रेसबन्धनवबद्ध च भ्रियते युगरू समम्‌ ॥*५१॥ 





जम्बृद्रीपमे बत्तीस विदेह, एक भरत ओर एक एेरावत एेसे चौतीस क्षेत्र है ओर एक-एक क्षे्रमे 
एक-एक राजधानी है इस तरह चौतीस राजधानियाँ है, चौदह महानदियाँ है, जम्बृवुक्षके ऊपर 
अङ्रत्रिम जिनार्य है ।३९॥ हैमवत, हुरिवषं, रम्यक, दैरण्यवत, देवकुरु भौर उत्तरकुरु इस प्रकार 
छह भोगभूमिर्या है । मेए, गजदन्त, कुखाचलर, वक्षारगिरि, विजयाधं, जम्बृवृक्ष ओर शात्मरीवुक्ष, 
इन सात स्थानोपर अङ्रत्रिम तथा स्वंत्र कृत्रिम इस प्रकार आठ जिनमन्दिर हैँ । बत्तीस विदेह 
्े्रके तथा भरत मौर एेरावतके एक-एक इस प्रकार कुर चौतीसर विजयाधं पर्व॑त है । उनमे 
प्रत्येकमे दो-दो गुफार्णं है इस तरह अडसठ गुफाएं है । ओर इतने ही भवनोकी सख्या है ॥४०॥ 
बत्तीस विदेह क्षेत्र तथा एक भरत ओर एक एेरावत इन चौतीस स्थानोमे एक साथ तीर्थकर भगवान्‌ 
हो सकते है इसकिए समवस्षरणमे भगवानुके चौतीस सिंहासन है । विदेहुके सिवाय भरत ओर 
एेरावतक्षेतरमे रजतमय दो विजयां पव॑त कहे गये है ॥४१॥ वक्षारगिरियोसे युक्त समस्त पवंतोपर 
जिनेन्द्र भगवानुके मन्दिर है जो कि रत्नोकी राशिसे सुशोभित हौ रह है ॥४२॥ जम्बृद्टीपके भरत 
शषेवकी दक्षिण दिदामे जिन-प्रतिमाओपे सुशोभित एक बडा भारी राक्षसं नामका द्रप है ॥४३॥ 
महाविदेह्‌ क्षे्रकी परिचम दिदामे जिनविम्बोसे देदीप्यमान किन्चरद्वीप नामका विजा शुभद्रीपहै 
॥ ४८} एेरावत क्षे्रकी उत्तर दिशामे गन्धवं नामका द्वीप है जौ कि उत्तमोत्तम चैव्याख्योसे विभूषित 
है ॥५५॥ मेरु पवते पूरव॑की ओर जो विदेह क्षे है उसकी पूर्वं दिशाये धरणद्रीप सुशोभित हो रहा 
है । यह धरण द्वीप भी जिन-मन्दिरोसे व्याप्त है ॥४६॥ भरत ओर एेरावतत ये दोनो क्षत्र वुद्धि ओर 
हानिसे सहित है । अभ्य क्षेत्रोकी भूमियां व्यवस्थित है अर्थात्‌ उनमे काटचक्रका परिवर्तन नही 
होता ।४७॥ जम्बवृक्षके ऊपर जो भवन है उसमे अनावृत नामका देव रहता है । यह्‌ देव किल्विष 
जातिके अनेक शत देवोसे आवृत रहता है ।४८॥ इस भरत क्षेत्रमे जब पहुङे सुषमा नामका पहला 
कारु था तब वहु उत्तरकुरुके समान कल्पवृक्षो व्याप्त था अर्थात्‌ यहाँ उत्तम भोगभमिकी स्वना थी 
४९} उस समय यहकि लोग मध्याह्ुके सूर्यके समान देदीप्यमान, दो कोरा ॐवे ओौर सर्वलक्षणोसे 
पणं सुशोमित होते थे 1५० यहाँ सख्ी-पुरुषका जोडा साथ-ही-साथ उत्पन्न होता था, तीन 


१. जम्बुवृक्षो क । “विजयारदनगादचापि राजता परिकीतिता ” इत्यपि पाठ टिप्पणपुस्तके सकलितं । 


२. च. म~ । ३. सचैत्याख्य म , क । ४ अरस्मिरव भरतश्च पुरोत्तरकुरूपमाम्‌ । कल्पाना पादपा 
कीणं सुषमाया विराजिरे ` क, । 


ततीयं पवं ३५ 


काञ्चनेन चिता भूमी रस्नैस्च मणिभिस्तथा । कारानुमावतरिचत्रे सर्व॑कामकरुप्रदा ॥५२॥ 
चतुरड गुरुमानेदच चिग्रैग॑न्धेन चारुमि । विमरातिगृदुरपशषेस्तृणेरछन्ना "विराजिता ॥५३।। ` 
सवे्तुरुपुष्पैर्च तरवो रेजरञ्ञ्वरा । स्वतन्त्रार्च सुखेनास्थुर्गोमहिष्याविकादय ।।५४॥ 
कल्पत्रृक्च सयु स्पन्न मक्षयन्तो यथेप्सितम्‌ । अन्न सिहादय सौम्या हिसा तत्र न चक्रिरे ।॥५५॥ 
प्मादिजर्जच्छन्ना सौवणमणिङोम॑ना । सम्पूर्णा रेजिरे वाप्यो सथुक्षीरश्तादिभि ॥५६॥ 
निरयोऽत्यन्तसुतुद्गा पञ्वर्भखसुञ्ञ्व खा । नानर्नकरच्छन्ना सर्व॑राणिसुखाव हा ॥५७॥ 
न्यो निजेन्तुका रम्या क्षीरसर्पिम॑भूदका । अत्यन्तसुरसास्वादा रत्नो्ोतितरोधस ॥*८। 
नातिश्चीत न चास्युष्ण तीव माश्तवर्जितम्‌ । सवेप्रतिमयैसुंक्त निव्योदमूतससुस्सवम्‌ ।॥५९॥ 
"उयोतिदुमप्रभाजारच्छनेन्दुरविमण्डकम्‌ । सर्वेन्दियसुखास्वादभ्रदकल्पमहातरं ॥६०॥ 
प्रासादास्तच्र दक्षेषु विपुखोद्यानभूमय । हायनासनमंचेषट स्वादुपानाश्नानि च ॥६१॥ 

व खानुरेषनादीनि तूयं शब्दा मनोहरा । आमोदिनस्तथा गन्धा सवं चान्यत्तरुदवम्‌ ॥६२।। 
दश्मेदेषु तेष्वेव कल्पदृश्चेषु चारषु । रेभिरे तत्र युग्मानि सुरखोक इवानिशम्‌ ॥&३॥ 

एव प्रोक्ते गणेदेन पुन श्रेणिकभूपति । भोगभूमौ समुव्पत्ते कारणं परिग्रष्टवान्‌ ॥६8॥ 
कथित च गणेशेन तन्नवये प्गुणा जना । साधुदानसमायुक्ता भवन्त्येते सुमानुषा ॥६५५॥ 


पल्यकी उनकी आयु होती थी ओर प्रेम बन्धनबद्ध रहते हए साथ-ही-स।थ उनकी मृत्यु होती 
थी ॥५१। यहंकी भूमि सुवणं तथा नाना प्रकारके रत्नोसे खचित थी ओर कालके प्रभावसे 
सबके किए मनोवाछित फल प्रदान करनेवाी थी ॥५२॥ सुगन्धित, निंर तथा कोमल स्पर्श 
वाली, चतुरगुरु प्रमाण घाससे वहोंकी भूमि सदा सुदोभित रहती थी ॥ ५३ ॥ वृक्ष सब 
ऋतुओके फर ओर रूरोसे सुशोभित रहते थे तथा गाय, भैस, मेड आदि जानवर स्वतन्तता- 
र्व॑क सुखसे निवास करते थे ॥५४॥ वहँके सिह आदि जन्तु कल्पवृक्षोसे उत्पन्न हुए मनवाछित 
अन्नको खाते हृए्‌ सदा सौम्य--शान्त रहते थे । कभी किसी जीवकी हसा नही करते थे ॥५५॥ 
वह कौ वापिकाएं पञ्च आदि कमलोसे आच्छादित, घुवणं ओर मणियोसे सुशोभित तथा मधु, 
क्षीर एव घृत आदिते भरी हुई अत्यधिक शोभाग्रमान रहती थी ॥ ५९६ ॥ वहाकि पव॑त अस्यन्त 
ऊवेथे, पांच प्रकारके वेपि उज्ज्वल थे, नाना प्रकारके रत्नोकी कान्तिसे व्याप्त थे तथा सवं- 
प्राणियोको सुख उपजानेवाङे थे ॥ ५७ ॥ वहां की नदियां मगरमच्छादि जन्तुओसे रदित थी, 
सुन्दर थी, उनका जल दुध, घो ओर मधुके समान था, उनका आस्वाद अत्यन्त सुरस था ओर 
उनके किनारे रत्नोसे देदीप्यमान थे ॥५८॥ वहो न तो अधिक शीत पड़ती थी, न अधिक गर्मी 
होतीथो,न तीव्र वायु चरती थी। वहु सब प्रकारके भयोसे रहित था भौर वहं निरन्तर नये- 
नये उत्सव होते रहते थे ॥५९॥ वहां ज्योतिरग जातिके वृक्षोकी कान्तिके समूहूसे सूर्यं भौर 
चन्द्रमाके मण्डल छिपे रहते थे-दिखारई नही पडते थे तथा सवं इन्दरियोको सुखास्वादके देनेवाले 
कल्पवृक्ष सुशोभित रहते थे ॥६०॥ वहं बडे-बडे बाग-बगीचे गौर विस्तृत भूभागसे सहित महल, 
शयन, आसन, मद्य, इष्ट ओर मधुर पेय, भोजन, वख, अनुखरेपन, तुरहीके मनोहर शब्द आर दुर 
तक फेलनेवारी सुन्दर गन्ध तथा इनके सिवाय ओर भी अनेक प्रकारकी सामग्री कल्पृक्षोसे 
प्राप्त होती थी ॥६१॥ इस प्रकार वहाकि दम्पती, दस प्रकारके सुन्दर कल्पवुक्षोके नीचे देवदम्पती- 
के समान रात-दिन क्रीड़ा करते रहते थे ॥ ६२-६३ ॥ इस तरह गणधर भगवानुके कहु चुकनेपर 
राजा श्रेणिकने उनसे भोगभूमिमे उपजनेका कारणं धृछा ॥ ६४ ॥ उत्तरमे गणधर भगवान्‌ कह्ने 
लगे कि जो सरर्चित्तके धारी मनुष्य मुनियोके लिए आहार आदि दान देतेहैवेही इन भोग- 





१ कार्य-ख । २ विराजतेम }\३ रोधस म.। ४ रल्नाकरच्छन्ना सम ।५ ज्योतिक्रमम । ६. तस. 
म । ७ -मेष्वेव म । ८. वान्यतरोद्धवम्‌ ख । ९, तत्रयेम.। 
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रे फन ङत्सिते दान ददते मोगतृष्णया । तेऽपि हस्स्यादितां गत्वा ` युज्ञते दानज एकम्‌ ।।६६॥ 
नितान्त श्दुनि क्षेत्रे दूर कृष्टे हानने । क्षिक्च बीज यथानन्तगुण सस्य प्रयच्छति ॥६७॥ 

यथा चेश्षुषु निक्षिप्त माधुयं वारि गच्छति । पीत च धे ठमिर्तोय क्षीरत्वेन ` विव तेते ॥६८॥ 
एव साधौ तपोऽगारे बतालृतविभ्रहे । सवंग्रन्थवि निस्ते दत्त दान महाफलम्‌ ॥६९॥ 

-खिङे गत यथा कषेत्रे बीजमल्पफरु भवेत्‌ । निम्बेषु च तथा कषिक्च कटुत्व वारि गच्छति ।७०॥ 
यथा च पन्नरौ पीत क्षीर सजायते विषम्‌ । कुपात्रेषु तथा दत्त दान कुरएरुद्‌ मवेत्‌ ।।७१॥ 

एव दानस्य सदृश्चो धरेन्द्र एलसभव । यद्यदाधीयते वस्तु दपणे तस्य दशनम्‌ ।७२॥ 

यथा शरुक्छं च कष्ण च पक्षद्रयमनन्तरम्‌ । उव्सर्पिंण्यवसर्पिण्योरेव क्रमससुद्भव ।॥७३॥ 

अर्थ काटान्स्यतो हानि तेषु यातेष्वनुक्रमात्‌ । कल्पपादपखण्डेषु श्रणु कौरकरी स्थितिम्‌ ॥७४।॥ 
्रतिश्रुतिरिति क्ेय आद्य ङुरकरो महान्‌ । श्रुत्वा तस्य वच्च सर्वा. प्रजा सौस्थित्यमागता ।७५॥ 
जन्मत्रयमतीत यो जानाति स्म निज विमु । शुमचेष्टाससुध॒त्तौ भ्यवस्थानां प्रदेशक ॥७६॥ 
ततो वषंसहस्ाणाभतिक्रान्तासु कोरिषु । बह्वीषु सख मयु प्राप्तो जन्म सन्मतिसन्ित ॥७७॥ 
तत क्षेमकरो जात क्षेमर्॑तदनन्तरम्‌ । अभूत्‌ सीमकरस्तस्मात्‌ सीमध्च तत परम्‌ ।।७८॥ 
चक्षुष्मनपरस्तस्मात्त गत्वा समया प्रजा । अप्रच्छन्नाथ कावेतौ दृ्येते गरानाणंवे ।५९॥ 
ततो जगाद चक्षुष्मान्‌ विदेहे यदुत जिनात्‌ । युक्तो जन्मान्तरस्स्या यथाकारुपरिक्चये ॥८०॥। 


भूमियोमे उत्तम मनुष्य होते है ॥६५॥ तथा जो भोर्गोकी तुष्णासे कुपात्रके लिए दान देतेहैवेभी 
हस्ती आदिकी पर्याय प्राप्त कर दानका फल भोगते है ॥ ६६ ॥ निस प्रकार हखकी नोकसे दूर तक 
जते ओर अत्यन्त कोमल क्षेतरमे बोया हुआ बीज अनन्तगुणा धान्य प्रदान करता है अथवा जिस 
प्रकार ईखोमे दिया हुभा पानी मधुरताको प्राप्त होता है ओर गायोके द्वारा पिया हूभा पानी दूध 
रूपमे परिणत हो जाता है उसी प्रकार तपके भण्डार ओर त्रतोसे अच्करृत शरीरके धारक सर्व- 
परिग्रह्‌ रहित मुनिके लिए दिया हुआ दान महाफलको देनेवाला होता है ॥६७-६९॥ जिस प्रकार 
ऊषर क्षेत्रमे बोया हुआ बीज अल्पफर देता है अथवा नीमके वृक्षोमे दिया हभ प्रानी जि प्रकार 
कृडञा हो जाता है जर सपोके द्वारा पिया हुमा पानी जिस प्रकार विष रूपमे परिणत हो जाता 
है उसी प्रकार कुपात्रोमे दिया हुआ दान कूफखको देनेवाला होता है ॥ ७०-७१॥ गौतमस्वामी 
कहते है कि है राजन्‌ । जो जेसा दानदेताहैउपेवेसादही फल प्राप्त होता है। दपंणके सामने 
जो-जो वस्तु रखी जाती है वही-वही दिखाई देती है ॥७२॥ 
जिस प्रकार शुक्ल ओर कृष्णके भेदसे दो पक्ष एक्के बाद एक प्रकट होते है उसी प्रकारं 
उत्सर्पिणी ओर्‌ अवसर्पिणी ये दो काल क्रमसे प्रकट होते ह ।॥७३॥ अथानन्तर तृतीय कालका 
अन्त होनेके कारण जब क्रमसे कत्पृक्षोका समूह नष्ट होने लगा तन चौदह कुकर उत्पन्न हुए 
उस समयक व्यवस्था कहता हूं सो है श्रेणिक । सुन ॥७४॥ सबसे पहले प्रतिश्नुति नामके प्रथम 
कुरुकर हुए । उनके वचन सुनकर प्रजा आनन्दको प्राप्त हुई ॥७५॥ वे अपने तीन जन्म पहुलेकी 
बात जानते थे, शुभवेष्टाओके चलानेमे तत्पर रहते थे ओर सब प्रकारकी व्यवस्थाओका निर्देश 
करनेवाके थे | ७६ | उनके बाद अनेक करोड हजार वष बीतनेपर सन्मति नामके द्वितीय कुकर 
उत्पन्न हुए ॥७७॥ उनके बाद क्षेमकर, फिर क्षेमन्धर, तत्पद्वात्‌ सीमकर ओर उनके पीडे सीम- 
न्धर नामके कुलकर उत्पन्न हुए ॥७८॥ उनके बाद चक्षुष्मान्‌ कुलकर हुए । उनके समय प्रजा सूर्यं 
चन्द्रमाको देखकर भयभीत हो उनसे पने र्गी कि है स्वामिन्‌ । आकाशरूपी समुद्रम ये दो पदाथं 
क्या दिख रहे है ? ॥७९॥ प्रजाका प्रन सुनकर चक्षुष्मानूको अपने पूव॑नन्मका स्मरण हो आया । 


१, भुञ्जन्ते म, । २ निवतंते म. । ३, खले म. । ४. अथो ख. । ५, कालान्तरोत्प्या म. 1 ६ क्षेमभृत्‌ म, । 
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क्षीणेषु चुतिवृक्षेषु सुदभूतप्रभाविमौ । चन्दरादित्याविति ख्यातौ ज्योतिदवौ स्फुटौ स्थितौ ।८१॥ 
ञ्योतिषा सावना कल्पा व्यन्तरार्च चतुर्विधा । देवा भवन्ति योग्येन कमणा जन्तवो मवे ॥८२॥ 
तत्राय चन्द्रमा शीतंस्तीनगुस््येष भास्कर । एतौ कारस्वभावेन वुयेते गनैनामरौ ।८३॥ 
भानावस्तगते तीं कान्तिभंवति शीतगो । व्योग्नि नक्षत्रचक्र च प्रकटस्व प्रपद्यते ॥८४॥ 
स्वभावमिति कालस्य ज्ञात्वा त्यजत भीततीम्‌ 1 इ्युक्ता' मयमत्यस्य प्रजा याता यथागतम्‌ ८५ 
चश्चुष्मति ततोऽतीते यद्चस्वीति समुद्गत । विक्तेयो विपुरस्तस्मादभिचन्द्र परस्तत ॥८६॥ 
चन्द्राभद्च परस्तस्मान्मर्देवस्तदुत्तर । तत प्रसेनजिज्नातो नाभिरन्त्यस्ततोऽमवत्‌ ॥८७॥ 

एते पितृसमा प्रोक्ता प्रजाना करुकारिण । छम कर्मभिर्त्पन्नादचतुरदश समा ` धिया ॥८८॥ 

अथ कव्पद्ुमो ˆ नामेरस्य कषत्रस्य मध्यग । स्थित प्रासादरूपेण विमात्यत्यन्तसुन्नत ॥८९॥ 
सुक्तादामचितो हेमर्नकस्पितसित्तिक । क्षितौ स एक एवासीद्‌ वाप्युद्यानविभूषित ॥९०॥ 
गरहीतह्दया तस्य बभूव वनितोत्तमा । प्रचरन्तारका नार्या रोहिणीव कलावत ॥९१॥ 

गज्ञेव वाहिनीशस्य महाभूभरव्रोद्गता । इसीव राजहसस्य मानसानुगमक्चमा ॥९२॥ 
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उस समय उन्होने विदेह क्षेत्रमे भी जिनेन्द्रदेवके मुखसे जो कुछ श्रवण किया था वहु सब स्मरणमे 
आ गया । उन्होने कहा कि तृतीय कालका क्षय होना निकट है इसलिए ज्योतिरग जातके कल्प 
वृक्षोकी कान्ति मन्द पड गयी है भौर चन्द्रमा तथा सूर्यकी कान्ति प्रकट हो रही है। ये चन्द्रमा 
ओर सूयं नाससे प्रसिद्ध दो ज्योतिषी देव आकारामे प्रकट दिख रहै ह ॥८०-८१॥ ज्योतिषी, 
भवनवासी, व्यन्तर ओर कल्पवासीके भेदसे देव चार प्रकारके होते है। ससारके प्राणी अपने-अपने 
कर्मोकी योग्यताके अनुसार इनमे जन्म ग्रहण करते है ॥८२॥ इनमे जो रीत किरणोवाला है वह्‌ 
चन्द्रमा है ओर जो उष्ण किरणोका धारकं है वह्‌ सूयं है । कारके स्वभावसे ये दोनो आकाशगामी 
देव दिखाई देने रगे है ॥८३। जब सूयं अस्त हो जाता है तब चन्द्रमाकी कान्ति बढ जाती है। 
सूर्यं ओर चन्द्रमाके सिवाय आकारामे यह्‌ नक्षत्ोका समूह्‌ भी प्रकट हो रहा है ॥८५। यह्‌ सब 
काका स्वभाव है एेसा जानकर आप लोग भयको छोड । चक्षुष्मान्‌ कुकुकरने जब प्रजासे यह्‌ 
कहा तब वह्‌ भय छोडकर पहकेके समान सुखसे रहने लगी ॥८५।1 जब चक्षुष्मान्‌ कुकर स्वगं- 
गामी हो गये तो उनके बाद यशस्वी नामक कङ्कर उत्पन्न हुए । उनके बाद विपुर, उनके पीछे 
अभिचन्द्र, उनके पर्चात्‌ चन्द्राभ, उनके अनन्तर मरुदेव, उनके बाद प्रसेनजित्‌ भौर उनके पीछे 
नाभिनामक कुरुकर उत्पन्न हए । इन कूंलकरोमे नाभिराज अन्तिम कुक्कर थे ।८६-८७॥ ये 
चौदह कुलकरं प्रजाके पिताक समान कहै गये है, पुण्य कम॑के उदयसे इनकी उत्पत्ति होती है ओर 
नुद्धिकी अपेक्षा सब समान होते हे ॥८८॥ ` 
अथानन्तर चौदहवे कुककर नाभिराजके समयमे सब कल्पवृक्ष नष्ट हो गये । केवल इन्हीके 
क्षेत्रके मध्यमे स्थित एक कल्पवृक्ष रह गया जो प्रासाद अर्थात्‌ भवनके रूपमे स्थित था ओर 
अत्यन्त ऊँचा था ॥८९॥ उनका वहू प्रासाद मोतियोकी मालाभोसे व्याप्त था, सुवणं ओर रत्नोसे 
उसकी दीवाले बनी थी, वापी जौर बगीचासे सुशोभित था तथा पुथिवीपर एक अद्वितीय ही था 
॥९०॥ नाभिराजके हूदयको ह रनेवाली मरुदेवी नामकी उत्तम रानी थी । जिस प्रकार चन्द्रमाकी 
भार्या रोहिणी प्रचलत्तारका अर्थात्‌ चचरु तारा खूप होती है उसी प्रकार मरुदेवी भी प्रचलत्तारका 
थी अर्थात्‌ उसकी आंखोकी पुतली चचरु थी ॥९१॥ जिस प्रकार समुद्रकी शी गगा महाभू- 
भृत्कुरोद्गता है अर्थात्‌ हिमगिरि नामक उच्च पवंतके कुमे उत्पन्न हुई है उसी प्रकार मर्देवी भौ 


१ तत्रार्थ ।२ तीत्रगुरेषम ।३ गगनामरं ख. । ४. मीतिताम्‌ म । ५. इत्युक्तास्त समाभ्यर्व्यं म । 
६. समाधिय म, । ७ नाभिरस्य क. । 





३८ पद्मपुराणे 


अरुन्धतीव नाथस्य नित्य पादर्बनुवर्तिनी । हस्ीव गमने वाचि परपुष्टवधूलमा ॥९३॥ 
चक्राहेव पतिग्रीताविस्यादिसमुदाहृतम्‌ । या प्रति प्रतिपद्येत सवं हीनोपमानतास्‌ ॥९४॥ 
पूजिता सर्व॑रोकस्य मर्देवीति विश्रुता । यथा च्रिरोकवन्यस्य धमंस्य श्रतदेवता ॥९५॥ 
उष्मामावेन या चन्धकरामिरि निर्थिता । दपणश्रीज्ञिगीषेव प्रतिपाणिग्रहीतिषु ॥९६॥ 
निर्मितात्मस्वरूपेव परचित्तप्रतीतिषु । सिद्धज्ञीवस्वमावेव तरिरोकव्याक्तकसेणि ॥९७॥ 
युण्यवृत्तितया जैन्या श्रुत्येव परिकल्पिता । अश्तास्मेव तृष्यस्सु शरष्येषु वसुतवरष्टिवत्‌ ॥९८॥ 
सखीषु निवरैतेस्तुल्या विलखासान्मदिशत्मिका । रूपस्य परमावस्था रतेरिव तनुस्थितिं ॥९९॥ 
मण्डन सुण्डमाराया यस्याश्चक्षुरभुद्‌ वरम्‌ । असितोत्परुदामानि केवरू भारमात्रकस्‌ ॥१००॥ 
अरकञ्रमरा एव भूषा भारान्तयो सदा । दखानि तु तमालस्य युनस्क्तानि केवलम्‌ ॥१०१॥ 
प्राणेशसकथा एव सुमग कर्णभूषणम्‌ । उम्बरो रलनकनककुण्डलादिपरिग्रह ॥१०२॥ 
कपोरविव सतत स्फुटरोकस्य कारणम्‌ । रल्नप्रमाप्रदीपास्तु विमवायैव केवरम्‌ ॥१०३॥ 


किक क क कि 


महाभूभृकुलोद्गता अर्थात्‌ उक्कृष्ट॒ राजवशमे उत्पन्न हुई थी भौर राजहसको क्ली जिस प्रकार 
मानसानगमक्षमा अर्थात्‌ मानस सरोवरकी ओर गमन करनेमे समथं रहती है उसी प्रकार मरुदेवी 
भी मानसानुगमक्षमा अर्थात्‌ नाभिराजके मनके अनुकूल प्रवृत्ति करनेमे समथं थी ॥९२।॥ जिस 
प्रकार अरुन्धती सदा अपने पतिके पास रहती थी उसी प्रकार मरुदेवी भी निरन्तर पतिक पास 
रहती थी । वह्‌ गमन करनेमे हसीके समान थी भौर मधुर वचन बोकनेमे कोयलके अनुरूप थी 
॥९३॥ वह पतिके साथ प्रेम करनेमे चकवीके समान थी इत्यादि जो कहा जाता है वहु सब मरुदेवी 
क प्रति हीनोपमा दोषको प्राप्त होता है ॥९४॥ जिस प्रकार तीनो छोकोके द्वारा वन्दनीय धमकी 
भार्या श्रुतदेवताके नामसे प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाभिराजकौ वह भार्या मरुदेवी नामसे प्रसिद्ध थी 
तथा समस्त रोकोके द्वारा पजनीय थी ।।९५॥ उसमे रच मात्र भी ऊष्मा अर्थात्‌ क्रोध या अहकार 
की गर्मी नही थी इसलिए एसी जान पडती थी मानो चन्द्रमाकौ कलाओसे ही उसका निर्माण हुजा 
हो । उसे प्रत्येक मनुष्य अपने हाथमे ठेना चाहता था-स्वीकृत करना चाहता था इसलिए एसी 
जान पडती थी मानो दपंणको शोभाको जीतना चाहती हो ॥९६॥ वह्‌ दूसरेके मनोगत भावको 
समञ्चनेवारी थी इसलिए एेसी जान पडती थी मानो आत्मासे ही उसके स्वरूपकी रचना हृद हो । 
उसके कार्यं तीनो रोकोमे व्याप्त थे इसलिए एेसी जान पडती थी मानो मुक्त जीवके समान ही 
उसका स्वमाव था ।\९७) उसको प्रवृत्ति पुण्यरूप थी इसङ्एि एेसी जान पडती थी मानो 
जिनवाणीसे ही उसकी रचना हई हो । वह तृष्णासे भरे भृत्योके लिए धनवृष्ठिके समान थी इसङिए 
ेसी जान पडती थी मानो अमृत स्वरूप ही हो ॥९८॥ सखियोको सन्तोष उपजानेवारी थी इसङिए 
ेसी जान पडती थी मानो निवृति अर्थात्‌ मुक्तिकि समान हीहो। उसका शरीर हाव-भाव- 
विलाससे सहित था इसलिए एसी जान पडती थी मानो मदिरास्वूप ही हो । वह्‌ सौन्दर्यकीो 
प्रम काष्ठाको प्राप्त थी अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दरी थी इसक्ए एेसी जान पडती थी मानो रतिको 
प्रतिमा ही हो ।\९९॥ उसके मस्तकको अलक्त करनेके लिए उसके नेत्र ही पर्याप्त थे, नीर कमरोको 
माराएं तो केवर भारस्वरूप ही थी ॥१००॥ भ्रमरके समान काटे केश ही उसके ठलाटके द्येनो 
भागोके आभूषण थे, तमालपृष्पकी कलिकाएं तो केवर भार मात्र थी ॥१०१1 प्राणवत्लभको 
कथा-वार्ता सुनना ही उसके कानोका आमभूषण धा, रत्न तथा सुवणंके कुण्डल आदिका 
धारण करना आडम्बर मात्र था ॥१०२॥ उसकं दोनो कपोल ही निरन्तरं स्पष्ट प्रकाद्यके कारण 


} 


१ प्रतिप्राणिमृहीतिषुंम,। 





तृतीयं पवं ३९. 


हासा एव च सद्न्धा पटवासा सितविविष । कपू रपाशव कान्तिव्याधातायैव केवलम्‌ ।1१०४।। 
वाण्येव मधुरा वीणा चा्श्रुतिङुतूहलम्‌ । छत त परिवरगंण तन्त्रीनिकरताडनम्‌ ।१०५॥ 
कान्तिरेवावरोदधता रागोऽ्गस्य ससुञ्ज्वख । निगुण कोङ्कम पङ्को छावण्यस्य करुङनम्‌ ॥१०६॥ 
परिहासप्रहाराय जावे सुकोमल । प्रयोजनमतीतानि शणार्छककानि तु ।१०७।। 
यौवनोष्मससुद्ध.ता मण्डन स्वेदविन्दव । कुचयो्हरिभारस्तु वृथेव परिषल्पित ॥१०८। 
शिलातरुषि्ाखा च श्रोणी विस्मयकारणम्‌ । निमित्तेन विना जाता भवने मणिवेदिका ॥१०९॥ 
भूषण भ्रमरा एव निरीना कमरूाङाया ¦ पादयोरैन्ढ नीरे च नू पुरे नि प्रयोजने ॥११०॥ 

तस्या नामिसमेताया मोग कल्पतरूदूमवम्‌ । सुज्जानाया इुराख्यान भ्रन्थकोरिशतैरपि ।१११॥ 
इन्द्रात्तापरितुष्टाभिर्दिक्कुमारीमिरादरात्‌ । कस्मिश्चित्सभये प्रापे परिचर्यां प्रवर्तिता ॥११२॥ 
नन्दाक्तापय जीवेति छतशब्डा सस्रमम्‌ । प्रतीयु जासन तस्या लक्ष्मीश्रष्टतिकीतेय ॥११३॥ 
स्तुवन्ति कारिचत्तत्कारे ता गुणेदटदयगमे । कारिचत्परमविक्ञाना उपगायन्ति वीणया ।\११४॥ 
अस्यन्तमद्धुत कारिचद्वायन्ति श्रवणाड्तम्‌ । पादयोर्खोटन कारिचच्छुवते गदुपाणिका ॥११५॥ 
ताम्बूखुदायिनी काचिकच्छाचिद्ासनदायिनी । मण्डकाग्रकरा काचित्‌ सतत पारुनोद्यता ।११६। 
कारिचदभ्यन्तरद्वारे बाह्यद्रारे तथा परा । गृहीतन्तसौ वणवेत्रदण्डासिहेतय ।११७॥ 


[क कक क छ क क क क 8 का 0 नि कि रि 


थे, रत्नमय दीपकोकी प्रभा केवल वैभव बतक्नेके छिए ही थी ।१०३॥। उसकी मन्द मुसकान ही 
उत्तम गन्धसे युक्त सुगन्धित चूणं थी, कपूरकी सफेद रज केवर कान्तिको नष्ट करनेवारी 
थी ।\१०४॥ उसकी वाणी ही मधुर वीणाथी, परिकरकेद्वारा कियाहुमा जो बाजा सूननेका 
कौतूहुरु था वहु मात्र तारोकै समूहुको ताडन करना था ॥१०५।। उसके अधरोष्ठसे प्रकट हुई 
कान्ति ही उसके शरीरका देदीप्यमान अगराग था । कुंकुम आदिका केप गुणरहित तथा सौन्दयंको 
कलकित करनेवाखा था ॥१०६॥ उसकी कोमल भुजां ही परिहासके समय पतिपर प्रहार 
करनेके लिए पर्याप्त थी, मृणालके टुकडे निष्प्रयोजन थे ॥१०७। यौवनकी गरमीसे उत्पन्न हुई 
पसीनेकी बंदे ही उसके दोनो स्तनोका आभूषण थी, उनपर हारका बोक्ष तो व्यथं ही डाङा गया 
था ।१०८॥ रिकातल्के समान विचा उसको नितम्बस्थली ही आश्चर्यंका कारण थी, महर्के 
भीतर जो मणियोकी वेदी बनायी गयी थी वह्‌ बिना कारण दही बनायी गयी थी १०९॥ कमल 
स॒म्चकर बैठे हुए भ्रमर ही उसके दोनो चरणोके आभूषणं थे, उनमे जो इन्द्रनील मणिके नूपुर 
पहनाये गये थे वे व्यथं थे ॥११०॥ नाभिराजके साथ, कत्पवृक्षसे उत्पन्न हए भोगोको भोगनेवारी 
मरुदेवीके पुण्यवेभवका वणन करना करोडो ग्रन्थोके दारा भी अशक्य है ॥१११ 

जब भगवान्‌ ऋषभदेवके गर्भावतारका समय प्राप्त हुभा तब इन्द्रकी आन्ञासे सन्तुष्ट हई 
दिक्छरुमारी देविर्याँ बडे आदरे मर्देवीकी सेवा करने लगी ॥११२॥ बृद्धिको प्राप्त होओ, 
'आज्ञा देओ, "चिरकाल तक जीवित रहो" इत्यादि शब्दोको सम्भ्रमके साथ उच्चारण करनेवाली 
लक्ष्मी, श्री, धृति ओर कीति आदि देविर्याँ उसकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करने रुगी ।॥११३॥ उस समय 
कितनी ही देवियां हूदयहारी गुणोके द्वारा उसकी स्तुति करती थी, ओर उक्कृष्ट विज्ञानसे सम्पन्न 
कितनी ही देवियां वीणा बजाकर उसका गुणगान करती थी ॥११४॥ कोद कानोके किए अमृतके 
समान आनन्द देनेवाङा आश्चर्थैकारक उत्तम गान गाती थी ओर कोमल हाथोवाली कितनी ही 
देवियां उसके पैर पलोटती थी ॥११५॥ कोई पान देती थी, ओर कोई आसन देती थी ओर 
कोई तछ्वार हाथमे लेकर सदा रक्षा करनेमे तत्पर रहती थी ।॥११६॥ कोई महर्के भीतरी 
दरारपर ओर कोई महरके बाहरी द्वापर भाला, सुव्णकी छडी, दण्ड ओर तलवार आदि हधि- 





१. तिमितेन म, ख । २. प्राप्ताख, प्राप्त क, । 


४० पद्मपुराणे 


चामरमाहिणी काचित्काचिच्छन्रस्य धारिका । आनेत्री वाससां काचिद्‌ भूषणानां तत परा ॥११८॥ 
शयनीय विधौ काचित्‌ सन्छा सन्माजेने परा । पुष्पप्रकरणे काचित्काचिद्गन्धानुरेपने ॥११९॥ 
पानाशनविधौ काचित्‌ काचिदाह्वानकमंणि । एवं कतेष्यतां तस्या सर्वां कुवन्ति देवता ॥१२०॥ 
चिन्ताया अपि न क्टेशं प्रपेदे नृपवब्छभा । अन्यद्‌ शयनीये स्वे सुघ्वा साव्यन्तकोमरे ॥१२१॥ 
परांद्यकपरिच्छन्ने प्रान्तयो सोपधानके ! तस्या मध्ये सुख र्धा स्वपुण्यपरिपाकत ॥१२२॥ 
गृहीतामर्शखामिद॑वीमि पथुंपासिता । अद्राक्षीत्‌ षोडजश स्वप्नानिति भ्रेयोविधायिन ।१२३॥ 
करटच्युतदानाम्बुगन्धसबद्धषटुपदम्‌ । वारण चन्द्रधवरू मन्द्रगर्जितकारणम्‌ ।१२४॥ 

वृषभ दुन्दुभिस्न्ध दधत कंडद श्युमम्‌ । नदन्तं शरदम्भोदसघाताकारधारिणस्‌ ।१२५॥ 
दीताशुकिरणरवेतकेसरालीविराजितम्‌ । शरिरेखासद्ुग्दष्टराद्वन्द्युक्तं खगाधिपम्‌ ॥१२६॥ 
सिच्यमानां रिय नारौ म्मे सौवणराजितै । उत्फुल्ल पुण्डरीकस्य स्थितासुपरि निश्वराम्‌ ॥१२७॥ 
पुन्नागमारूतीङन्दचम्पकादिभकद्पिते । नितान्त दामनी दीर्घे सौरमाक्रष्टषटपदे ।१२८॥ 
उदयाचलमूद्ध॑स्थ प्रध्वस्ततिमिरोद्धवम्‌ । विश्चज्धदश्चेन मानु सक्त मेघादुपद्रवे ।।१२९॥ 

बन्धु कुमुदखण्डानां मण्डन रात्रियोषित । धवीङतसर्वा किरणैस्तारकापतिम्‌ ।१६०॥। 
अन्योन्यप्रेमसबन्ध प्रस्फुरद्विमरे जरे । विदयुदृण्डसमाकारं मीनयोयुगर छुमम्‌ ।।१३१॥। 


यार लेकर पहरा देती थी ।॥११७॥ कोई चमर ढोकती थी, कोई वस्त्र लाकर देती थी ओर कोर 
आभूषण छाकर उपस्थित करती थी ॥११८॥ कोई शय्या बिछछठानेके का्थ॑मे लगी थी, कोई बुहा- 
रनेके कारय॑मे तत्पर थी, कोई पुष्प बिखेरनेमे रीन थी भौर कोई सुगन्धित द्रव्यका रेप लगानेमे 
व्यस्त थी ॥११९॥ कोई भोजन-पानके का्य॑मे व्यग्र थी ओर कोई बुलाने आदिके कार्यमे रीन 
थी । इस प्रकार समस्त देवियाँ उसका कायं करती थी ॥१२०॥ इस प्रकार नाभिराजकी प्रिय- 
वल्लभा मरुदेवीको किसी बातकी चिन्ताका क्लेश नही उशना पडता था अर्थात्‌ बिना चिन्ता 
किये ही समस्त कायं सम्पश्चहो जाते थे। एक दिन वहु चीनवस्व्रसे आच्छादित तथा जिसके 
दोनों ओर तकिया रखे हुए थे, एेसी अत्यन्त कोमल शय्यापर सो रही थी ओर उसके बीच 
अपने पुण्यकमंके उदयसे सुखका अनुभव कर रही थी ॥१२१-१२२॥ निर्म शस्त्र ऊेकर देवियां 
उसकी सेवा कर रही थी उसी समय उसने कल्याण करनेवारे निम्नङिखित सोलह स्वप्न देखे 
।१२३॥ पहछे स्वप्नमे गण्डस्थरसे च्युत मदजलकी गन्धसे जिसपर भ्रमर ल्ग रहै थे एेसा तथा 
चन्द्रमाके समान सफेद गौर गम्भोर गजना करनेवाला हाथी देखा ॥१२४॥ दूसरे स्वप्नमे एेसा 
बैरु देखा जिसका कि स्कन्य दुन्दुभि नामक बाजेके समान था, जो शुभ कान्दीकूको धारण कर 
रहा था, शब्द कर रहा था ओर यरद््छतुके मेष समूहके समान आकारको धारण करनेवाखा 
था ॥१२५॥ तीसरे स्वप्नमे चन्द्रमाकौ किरणोके समान धवल सटाओके समृहसे सुशोभित एव 
चन्द्रमाकी रेखके समान दोनो दाडोसे युक्त सिहको देखा ॥१२६॥ चौये स्वप्ने हाथी, सुवणं 
तथा चांदौके कर्ोसे जिसका अभिषेक कर रहै थे, तथा जो फूरे हुए कमल्पर निर्वर बैठी हुई 
थौ एेसी लक्ष्मी देखी ॥१२७॥ पांचवे स्वप्नमे पृ्लाग, माक्ती, कुन्द तथा चम्पा आदिके फरोसे 
तिमित ओर अपनी सुगन्धिसे भ्रमरोको आकृष्ट करनेवाटी दो बहुत बडी मालार्ठं देखी ॥१२८॥ 
छठवे स्वप्नमे उदयाचकके मस्तकपर स्थित, अन्धकारके समूहको नष करनेवाा, एव मेव आदिक 
उपद्रवोसि रहित, निभेय द्शंनको देनेवाला सूर्यं देखा ॥१२९॥ सातवे स्वप्नमे एेसा चन्द्रमा 
देखा कि जो कुमुदोके समूहका बन्धु था--उन्हे विकसित करनेवाला था, राविरूपी स्त्रीका मानो 
आभूषण था, किरणोके दवारा समस्त दिलाओको सफेद करनेवारा था ओर ताराओंका पति 
था ।१३०॥ जआठ्वे स्वप्नमे जो परस्परके प्रेमसे सम्बद्ध थे, निर्मल जलमे तैर रहे थे, बिजशीके 


१. शायने च स्वे क, । २ म पुस्तके अनयो श्लोकयो, क्रमभेदोऽस्ति। ३, ककुभम्‌ म, । 


तृतीयं पैव ४१ 


हारोपकशोभितग्रीव पुष्पमारापर्ष्क्ितम्‌ । मणिभि. करश्च पूणं पञ्चव्णें समुउस्वरुम्‌ ॥१३२॥ 
पद्यन्दीवरसछन्न विमरम्बुमहाखर । नानापक्षिगणाकीणं चारसोपानमण्डितम्‌ ।।१२३॥ 
चलन्मीनमहानक्रजनितोत्तञ्जवीचिकम्‌ । मेघपडक्तिसमासक्त नमस्तुल्य नदीपतिम्‌ ॥१३६॥ 
सटोपहरिमियुक्त नानारलसमुजञ्ज्वरूम्‌ । चामीकरमय चार विष्टर दूरमुक्रतम्‌ ॥१३५॥। 
सुमेरुशिखराकार सुमान रल्नराजितम्‌ । विमान उद्ुदाद संचामरादिविभूषणम्‌ || १३६॥ 
कल्पहुमगृहाकार भावन बहुभूमिकम्‌ । मुक्तादामच्छतच्छाय रत्नाञ्चुपटरान्रृतम्‌ ॥१३७॥ 
पञ्चवणेमहारलराश्िमस्यन्तमुन्नतम्‌ । अन्योऽन्यकिरणोद्योतजनितेन्द शरासनम्‌ ॥१३८॥ 
उ्वालाजटारुमन॑ल धूमसभववजितम्‌ । प्रदक्षिणकरनावतंसनिन्धनससुद्धवम्‌ ।१६९॥ 

अनन्तर च स्वप्नाना दशंनाश्चारूद्शना । सा प्रबोध समायाता जयमङ्धरनिस्वने ।॥१४०॥ 
त्वद्वक्त्रकान्तिसभूत त्रपयेव निशाकर । एष सप्रति सजात छायया परिवजित ॥१४१॥। 
अय माति सहस्राश्चसुदयाचरुमस्तके । कलशो मङ्जकार्थं च सिन्दूरेणेवं गुण्ठित ॥१४२॥ 
सप्रति त्वस्स्मितेनैव तिमिर यास्यति क्षयम्‌ । इतीव स्वस्य वैयर्थ्यात्‌ प्रदीपा पाण्डुतां गता ॥१४३॥ 
कुलमेतच्छङ्कन्तानां करुकोराहराङुकम्‌ । मडल ते करोतीव निजनीईसुखस्थितम्‌ ॥१४४॥ 
अमी प्रमातवातेन जडमन्देन सगत । निद्राशेषादिवेदानी धूणेन्ते गृहपादपा ॥१४५] 





दण्डके समान जिनका आकार था एेसे मीनोका शुभ जोडा देखा ॥१३१॥ नौवे स्वप्नमे जिसकी 
ग्रीवा हारसे सुशोभित थी, जो फूखोकी मालाओोसे सुसज्जित था ओर जो पचवर्णके मणियोसे 
भरा हुआ था, एेसा उज्ज्वल करड देखा ॥ १३२ ॥ दसवे स्वप्नमे कमखो ओर नीक कमलोसे 
आच्छादित, निमंरु जरसे युक्त, नाना पक्षियोसे व्याप्त तथा सुन्दर सीटियोसे सुशोभित विशाल 
सरोवर देखा ॥१३३।। ग्यारह्वे स्वप्नमे, चरते हुए मीन ओौर बडे-बडे नक्रोसे जिनमे ऊची-ऊची 
लहुरे उठ रही थी, जो मेघोसे युक्त था तथा आकाशके समान जान पडता था एसा सागर 
देखा ॥१२३४॥ बारहवे स्वप्नमे बडे-बडे सिहोसे युक्त, अनेक प्रकारके रत्नोसे उज्ञ्वर, सुव्णनिमित, 
बहुत ॐचा सुन्दर सहासन देखा ॥१३५॥ तेरहवे स्वप्नमे एेसा विमान देखा किं जिसका जकार 
सुमेर पवंतके शिखरके समान था, जिसका विस्तार बहुत था, जो रत्नोसे सुशोभित था तथा गौखे 
दर्पण ओर चमर आदिसे विभूषित था ॥ १३६ ॥ चौदहवे स्वप्नमे एेसा भवन देखा कि जिसका 
आकार कत्पवृक्षनिमित प्रसादके समान था, जिसके अनेक खण्ड थे, मोतियोकी मालाओसे जिसकी 
शोभा बढ रही थी ओर जो रत्नोकी किरणोके समूहुसे आवृत था ।१३७॥ पन्द्रहवे स्वप्नमे, परस्पर- 
की किरणोकर प्रकाशसे इन्द्रधनुषको उत्पन्न करनेवाली, अत्यन्त ऊंची पोच प्रकारके रत्नोको राशि 
देखी ॥१३८ ओर सोरहवे स्वप्नमे ज्वालाअसे व्याप्त, धूमसे रहित, दक्षिण दिक्षाकी ओर आवतं 
ग्रहण करनेवारी एव ईन्धनमे रहित अग्नि देखी ॥१३९। स्वप्न देखनेके बाद ही सुन्दरागी मरुदेवी 
वन्दीजनोकी मगरमय जय-जय ध्वनिसे जाग उटी ॥१४०॥ उस समय वन्दीजन कहु रहै थे कि 
है देवि 1 यह चन्द्रमा तुम्हारे मुखकी कान्तिसे उत्पन्न हुई लकज्जके कारण ही इस समय छाया 
अर्थात्‌ कान्तिसे रहित हो गया है ॥१४१॥ उदयाचर्के शिखरपर यह सूर्यं एसा जान पडता है 
मानो मगल्के किए सिन्दुरसे अनुरजित क्श ही हो 1१८२॥ इस समय तुम्हारी मुसकानसे ही 
अन्धकार नष्ट हो जायेगा इसक्िए दीपक मानो अपने आपकी व्यथ॑ताका अनुभव करते हुए ही 
निष्प्रभ हो गये है ॥१४३॥ यह्‌ पक्षियोका समूह्‌ अपने धोसकोमे सुखसे ठहरकर जो मनोहर 
कोलाहल कर रहा है सो एसा जान पडता है मानो तुम्हारा मगलही कररहाहै ॥१४६॥ ये 
बु वष प्रात कालक, वृक्ष प्रात कालकी शीतक ओर्‌ मन्द वायुसे सगत होकर एसे जान पडते हँ मानो अवरिष्ट 


् 


+ / {> +} त 
१ बुदबुदाद्शं म । २ सिन्दुरेणैव म । २, त्वत्सितेनैव म, । ८ मु्रिशकतम्‌ म> 
् 


छर्‌ पद्मपुराणे 


एषापि गृहवाप्यन्ते माजुविस्बावरोकनात्‌ । हष्टाह्वयति जीवेशं चक्रवाकी करुस्वनम्‌ ॥१४६॥ 
त्वद्गतिप्रक्षणेनते छतोर्कण्डा इवाधुना । कुवन्ति कूजितं हसा निद्रानिर्वासकारणम्‌ ।१४७॥। 
उद्धिख्यमानकसोव्थनि स्वनप्रतिमो महान्‌ । अर सारसचक्राणा कङ्कारोऽयं ` विराजते ॥१४८॥ 
निशान्त हस्यय स्पष्टो जातो निमंखचेष्टिते । देवि मु्ाधुना निद्रासिति बन्दिकरृतस्तवा ॥१४९॥ 
अमुञ्चच्छयनीय च सथुद्भूततरज्ञकम्‌ । सुमनोमि समाकीर्णं साभ्रतार॑नभःसमम्‌ ॥१५०॥ 
वासगेहाच्च नि "क्रान्ता प्रव्यात्मकृतकर्मिकां । ययौ नाभिसमीप सा दिनश्रीरिव भास्करम्‌ ॥१५१॥ 
मद्वासननिविष्टाय तस्मै सर्वासनस्थिता । कराभ्या कडमलं छता क्रमात्‌ स्वप्नान्न बेदयत्‌ ।।१५२॥ 
इति चिन्ताप्रमोदेन परायत्तीकरत पति । जगाद्‌ स्यि सभूतस्त्रेरोक्यस्य गुर छभे । १५३॥ 
दव्युक्ता सा परं हष जगाम कमरेक्षणा । मूतिरिन्दोरिवोदारा दधती कान्तिसहती ॥१५४॥ 
सभविष्यति “षण्मासाजिने शक्राक्ञयासुचत्‌ । रलवरृष्टि धनाधीशो ` मासान्पञ्चदशादृतत ॥ १५५ 
तस्मिन्‌ गमस्थिते यस्माज्ात वरषििरण्मयी । हिरण्यगर्भनाम्नासौ स्तुतस्तस्मात्‌ सुरे्व॑रे ।॥१५६॥ 
ज्लान जिनस्तरिमियुक् ऊक्चो तस्याश्चचारु न । माभूत्‌ सचखूनादस्या पीडति छृतमानस ।॥१५७॥ 
यथा द्पंणसंक्रान्तछायामाच्रेण पावक । आधाता न विकारस्य तथा तस्या बभूव स ॥१५८॥ 





निद्राके कारण ही श्म रहे हैँ । १५५॥। घरकी बावडीके समीप जो यहु चकवी खडी है वहं सूर्य॑का 
बिम्ब देखकर हषित होती हई मधर शब्दोसे अपने प्राणवल्लभको बला रही है ॥१४६॥ ये 
हस तुम्हारी सुन्दर चारको देखनेके किए उत्कण्ठित हो रहे ह इसीलिए मानो इस समय निद्रा 
दूर करनेके किए मनोहर शब्द कर रहे हँ ॥ १४७॥ जिसकी तुलना उकेरे जानेवाठे कौसेसे उत्पन्न 
शब्दके साथ ठीक बेठती है एेसे यहू सारस पक्षियोका क्रेकार शन्द अत्यधिक सुशोभित हो रहा 
है 1१४८८ हे निंर चेष्टाकी धारक देवि । अब स्पष्ट ही प्रात-कारुहो गया है इसलिए इस समय 
निद्राको छोड़ो । इस तरह वन्दीजन जिसकी स्तुति कर रहे थे एेसी मरुदेवीने, जिसपर चहरकी 
सिकडनसे मानो जह्रे उठ रही थी तथा जो फूरोसे व्याप्त होनेके कारण मेव ओर नक्षत्रोसे युक्त 
आकाकषके समान जान पडती थी, एेसी शय्या छोड दी ॥१४९८-१५०॥ निवासगृहसे निकरुकर 
जिसने समस्त कार्यं सम्पन्न कयि थे एेसी मरुदेवी नाभिराजके पास इस तरह्‌ पहुंची जिस तरह 
कि दिनकी लक्ष्मी सू्यके पास पहुचती है ॥१५१॥ वहीं जाकर वहु नीचे आसनपर बेटी ओर 
उत्तम सिहासनपर .आरूढ हृंदयवल्छभके किए हाथ जोडकर क्रमसे स्वप्न निवेदित करने लगी 
॥ १५२! इस प्रकार रानीके स्वप्न सुनकर हंसे विवश हुए नाभिराजने कहा कि हे देवि । तुम्हारे 
गर्भमे त्रिलोकीनाथने अवतार ग्रहण किया ह ।}१५३॥ नाभिराजके इतना कहते ही कमललोचना 
मरुदेवी परम हृषंको प्राप्त हुई ओर चन्द्रमाकी उत्कृष्ट मूतिके समान कान्तिके समूहको धारण करने 
र्गी ॥ १५४ जिनेन्द्र भगवान्‌के गभ॑स्थ होनेमे जब छह माह बाकी थे तभीसे इन्द्रकी आनज्ञानुसार 
कुबेरसे बडे आदरके साथ रत्तवृष्टि करना प्रारम्भ कर दिया था ॥१५५॥ चूंकि भगवान्‌के गभ॑स्थित 
रहते हए यह्‌ पृथिवी सुवणंमयी हौ गयी थी इसकिए इन्द्रने हिरण्यगर्भं" इस नामसे उनकी स्तुति 
की थी ॥१५६।-भगवान्‌; गर्भ॑मे भी मति, श्रुत ओौर अवधि इन तीन ज्ञानोसे युक्त थे तथा हमारे 
हल्न-चरनसे माताको क्न हो इस अभिप्रायसे वे गम॑मे चल-विचरु नही होते थे ॥ १५७ ॥ 
जिस प्रकार द्प॑णमे अग्निकी छाया पडनेसे कोई विकार नही होताहै उसी प्रकार भगवानुके 
गरभ॑मे स्थित रहते हुए भी माता मर्देवीके शरीरमे कृं भी विकार नही हुआ था ॥१५८॥ 


दानिना 





पाम नीना 


१. एषा स्वद्गहवाप्यन्ते म. । २. कल्स्वनं म । ३ क्षकारोऽयम । ४ विराजित म.। ५ ज्योति- 
निर्मम । ६. ताराम । ७. कर्मकाक.। ८. स्वप्नान्यवेदयत्‌ म. । ९ सहितम्‌ क । १०. पदमास्ये 
जिते क. ! ११. मासात्वच्च दशादिव म. । 


तृतीयं पवं ४३ 


निश्वक्राम ततो गर्भात्‌ पूर्णे कारे जिनोत्तम ।'मरस्पशविनिर्युक्त स्फाटिकादिव सश्चत. । १५९ 
ततो महोत्सवश्च नाभिना सुतजन्मनि । समानन्दितनि शेषजनो युक्त्या यथोक्तया ।१६०।। 
्रोक्य शोममायातमैन्द्र कम्पितमासनम्‌ । सुरासुराश्च सजाता किंकिमेतदितिस्वना ॥१६१॥ 
अनाध्मातस्तत शङ्को दृध्वान भवनश्रिताम्‌ । व्यन्तराधिपगेहैषु ररार पटह स्वयम्‌ ॥१६२॥ 
ज्योतिषा निरये जातमकस्मात्‌ सिहनब्हितम्‌ 1 केल्पाधिपगृहे स्पष्ट घण्टारत्न रंराण च ॥१६३॥ 
एवविधञ्यमोस्पातेर्ञात तीथंकरोद्धवा । प्रचरद्धि किरीरैशच प्रयुक्तावधयस्तत ।१६४।॥ 

प्रातिष्ठन्त महोत्साहा इन्द्रा नामीयमार्यम्‌ । वारणेन्द्र समारूढा छईतमण्डनविभ्रहा ॥१६५॥ 
तत॒ कन्द्पििण केचित्‌ सुरा त्य ्रचक्रिरे । चक्रुरास्फोटन केचिद्‌ बराना केचिदुन्नतम्‌ ।१६६।॥। 
केचित्‌ केसरिणो नाद्‌ मुसुचुव्य्षविष्टपम्‌ । विव न्ति बहून्‌. वेषान्‌ केचित्‌ केचिजगुवरस्‌ ॥१६७॥ 
उत्पतद्धि. पतद्धिश्च ततो देवैरिदं जगत्‌ । महारावसमापूण स्थानभ्रशमिवागतम्‌ ।१६८॥ 

तत सराकेतनगर धनदेन विनिर्मितम्‌ । विजयादंनगाकारप्राकारेण समान्रतम्‌ ।।१६९॥ 
पातारोदरगम्मीरपरिखाङ्तवेष्टनम्‌ । तु्गगोपुरद्टाम्दू्‌रनष्टान्तरिश्षकम्‌ ॥१७०॥ 
नानारत्नकरोद्योतपरप्राव्रतसद्यकम्‌ । इन्द्रा क्षणेन संप्रापुमंहाभूतिसमन्विता ॥१७१।। 

फुर प्रदक्षिणीकृत्य त्रि शक्र. सहितोऽमरै. । प्रविष्ट प्रसवागारात्‌ पौरोम्यानाययनिनम्‌ ॥ १७२॥ 





जब समय पूर्ण हो चुका तब भगवान्‌ मल्का स्पशं किये बिनाही गर्भसे इस प्रकार बाहुर निकरे 
जिस प्रकार कि किसी स्फटिकमणि तिमित घरसे बाहर निकले हो ॥१५९॥ 
तदनन्तर-नाभिराजने पृत्रजन्मका यथोक्त महोत्सव किया जिससे समस्त रोग हरषित हो 
गये ॥१६०॥ तीन रोक क्षोभको प्राप्त हो गये, इन्द्रका आसन कम्पित हौ गया ओर समस्त सुर 
तधा असुर क्या है? यह्‌ शब्दं करने कगे ॥१६१॥ उसी समय भवनवासी देवोके भवनोमे बिना 
बजाये ही राख बजने रगे, व्यन्तरोके भवनोमे अपने आप ही मेरियोके शब्द होने लगे, ज्योतिषी 
देवोके घरमे अकस्मात्‌ सिहोको गजना होने र्गी ओर कल्पवासी देवोके घरोमे अपने-अपने घण्टा 
शब्द करने रगे ॥१६२-१६३॥ इस प्रकारके शुभ उत्पाते तथा मुकुटोके न म्रीभूत होनेसे इन्द्रोने 
अवधिज्ञानका उपयोग किया ओर उसके द्वारा उन्हे तीर्थकरके जन्मका समाचार विदित हो गया 
॥१६४॥ तदनन्तर जो बहुत भारी उस्साहसे भरे हुए थे तथा जिनके रारीर आभूषणोसे जगमगा 
रहै थे एसे इन्दरने गजराज-एेरावत हाथीपर आरूढ होकर नाभिराजके घरक ओर प्रस्थान 
किया ॥१६५॥। उस समय कामसे युक्त कितने ही देव नृत्य कर रहै थे, कितने ही ताख्ाँं बजा रह 
थे, कितने ही अपनी सेनाको उन्नतं बना रहै थे, कितने ही समस्त रोकमे फेरनेवाखा सिंहनाद 
कर रहै थे, कितने ही विक्रियासे अनेक वेष बना रहै थे, ओर कितने ही उत्कृष्ट गानामा रह 
थे ॥१६६-१९७॥ उस समय बहुत भारी शब्दोसे भरा हआ यह ससार ऊपर जानेवाङे ओर नीच 
आनेवारे देवोसे एेसा जान पडता था मानो स्वकीय स्थानसे श्रष्टही हो गया हो ॥१६८ । तद- 
नन्तर कुबेरने अयोध्या नगरीकी "रचना की । वहू अयोध्या नगरी विजयाधं पव॑तकरे समान आकारः 
वाले विदार कोटसे धिरी हुई थी ॥१६९॥ पाताल तक गहरी परिखा उसे चारो ओरसे घेरे हृए 
थी ओर ऊचे-उचे गोपुरोके शिखरोके अग्रभागसे वर्हंका आकाश्ञ दुर तक विदीणंहो रहा था 
॥१७०॥ महाविभूतिस युक्त इन्द्र क्षणभरमे नाभिराजके उस घर जा पहुचे जो कि नाना रत्नोकी 
किरणोके प्रकाररूपी वस्वसे आवृत था ॥१७१॥ इन्द्रने पहर देवोके साथ-साथ नगरकी तीन 


१ स्फटिकादिव म । २ ग्यन्तराधिपतेगंहेम. 1 ३.ररावचख 1४ नृत्तंख, म, ५. बलानख, म) 
६. नादान्‌ म॒ । ७. विष्टपान्‌ म, । ८. वराम्‌ म. 1 ९ -नापयज्जिनम्‌ म. । 


# 1 


ण पद्मपुराणे 


जिनमातुस्तत त्वा माथावार प्रणामिनी ! बारूमानीय शक्रस्य शची चक्र करद्वये ।।१७३॥। 
रूप पयन्‌ जिनस्यासौ सहलनयनोऽपि सन्‌ । वृ्षिसिन्द्रो न सप्राप ब्रेलोक्यातिशयस्थितम्‌ ॥१७४॥ 
ततस्तमङ्कमारप्य समारुह्य गजाधिपम्‌ । गरहीतचासरच्छत्रो भक्त्या परमया स्वयस्‌ ।१७५॥ 
अवाप मेरशिखर स्वेद वे समन्वित । वैडूर्यादिमहारत्नमरीचिनिचयोऽज्वरूम्‌ ॥१७६।। 
पाण्डकम्बरुसन्ञाया शिखायां विहविष्टरे । ततो जिन. सुरेशेन स्थापित पष्ठवर्तिना ॥१७७॥ 
तत॒ समाहता मेय ्ुव्धसागरनि स्वना । खदज् शङ्खशब्दार्च साद्ृहासा ता सुरे ॥१७८॥ 
यक्चकिन्नरगन्धर्वा सह तुम्बुरूनारदा । विश्वावसुसमायुक्ता" कुर्वाणा मूच्छंना वंरा ॥१७९॥। 
गायन्ति सह पल्ीमि्मन श्रोत्रहर तदा । बीणावाद्नमारन्धां कतु लक्ष्मीडच सादरा ॥१८०॥ 
हावभावसमेताश्च चृव्यन्त्यप्सरसो वरम्‌ । अङ्ग हार यथावस्तु र्बाणा कतभूषणा ॥१८१॥ 

एव तत्र महातो जनितेऽमरसनत्तमे । अभिषेकाय देवेन्द्रो जग्राह करडा छमम्‌ ॥१८२॥ 

तत क्षीराणेवाम्भोमि. पूर्णे ऊम्भैम॑होदेरे । चामीकरमयै पद्मच्छ क्ञवक्त्रे सप्यै. ॥१८३॥ 
अभिषेक जिनेन्द्रस्य चकार त्रिदशाधिप । छत्व यैक्रियसामर्ध्यादात्मान बहु विग्रहम्‌ ॥१८४॥ 
यमो वैश्रवण सोमो वरुगोऽन्ये च नाकिनि. । *लेषशषक्रादय सरवे चक्रुमेक्त्यामि षेचनम्‌ ॥१८५॥ 
इन्द्राणीप्रसुखा देव्य सद्गन्धैरनुरेपनै. । चक्ररद्तेन मक्स्या करै पह्यवकोमरं ॥१८६॥ 


ति 
प्रदक्षिणां दी । फिर नाभिराजके घरमे प्रवेदा किया ओर तदनन्तर इन्द्राणीके द्वारा प्रसूतिका-गृहसे 


जिन-बाकुकको बृरुवाया ॥१७२॥ इन्द्राणीने प्रसूतिका-गृहर्मे जाकर पहर जिन-माताको नमस्कार 
किया । फिर मातके पास मायामयी बाङक रखकर जिन-बालकको उठा लिया ओर बाहर छाकर 
इन्द्रके हाथोमे सौप दिया ॥१७३॥ यद्यपि इन्द्र हजार नेवोकाः धारक था तथापि तीनो छोकोमे अत्ति- 
राय पुणं भगवान्‌का रूप देखकर वह तुप्षिको प्राप्त नही हुभा था ॥१७४॥ तदनन्तर--सौधर्मन्दर 
भगवानूको गोदमे बैठाकर एेरावत हाथीपर आरूढ हुआ ओर श्रेष्ठ भक्तिसे सहित अन्य देवने चमर 
तथा छत्र आदि स्वय ही ग्रहण किये ॥१७५॥ इस प्रकार इन्द्र॒ समस्त देवोके साथ चलकर वेद्यं 
आदि महारत्नोको कान्तिके समूहुसे उज्ज्वङ सुमेर पव॑तके शिखरपर पहुंचा ।॥१७६॥ वहां पाण्डु 
कम्बल नामकी शिक्ापर जो अच्रुत्रिम सिंहासन स्थित है उसपृर इन्द्रने जिन-बारुकको विराजमान 
कर दिया भौर स्वयं उनके पीडे खड़ा हौ गया ॥१७७।॥ उसी समय देवोने क्षुभित समुद्रके समान 
न्द करनेवाटी भेरि बजायी, मुदग ओर शखके जोरदार शाब्द किये ॥१७८॥ यक्ष, किन्नर, 
गन्धर्व, तुम्बुद, नारद ओर विरवावसु उक्ृष्ट मृच्छ॑नाएं करते हुए अपनी-अपनी पत्तियोके साथ 
मन ओर कानोको हुरण करनेवाढे सुन्दर गीत गने खगे! लक्ष्मी भी बडे आदरे साथ वीणा 
बजाने र्गी ॥१७९-१८०॥ हाव-भावोसे भरी एव आभूषणोसे सुशोभित अप्सराएँ यथायोग्य अगहार 
केरती हई उक्छृष्ट नुत्य करने लगी ॥१८१॥ इस प्रकार जब वहाँ उत्तमोत्तम देवोके द्वारा गायन- 
वादन ओर नृत्य हो रहा था तब सौधर्मेनद्रने अभिषेक करनेके किए लुभ कलश हाथमे लिया ॥१८२॥ 
तदनन्तर जो क्षीरसागरे जरसे भरे थे, जिनकी अवमाहना बहुत भारी थी, जो सुवणं निमित 
थे, जिनके मुख क्मरोसे आच्छदित.थे तथा ल्यल-ङाल पल्लव जिनकी शोभा बढ़ रहे थे, एसे 
एक हजार आठ कल्दोके हारा इन्द्रने विक्रियाके प्रभावसे अपने अनेक रूप बनाकर जिन- 
बाटकका अयिषेक किया ।१८३-१८४॥ यम, वेश्रवण, सोम, वरुण आदि अन्य देवोने ओर 
स्थ ही येष बचे समस्त इद्दरोषे भक्तिपूर्वकं जिन-बा़कका अभिषेक क्रिया ॥१८५॥ इन्द्राणी आदि 
देवियोने पल्लवोके समान कोमल हाथोके द्वारा समीचीन गन्धसे युक्त अनुरेपनसे भगवानुको 


१. समाहिता म । २ रवा ख. । ३. भ्रारद्ीकू्दु ख. । ४. मेषवक्तादय ख, म्‌. । 
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महीध्रमिव त न्यथं ऊुम्भेजेरुधरैरिव । अमिषिच्य समारब्धा कतु मस्य विभूषणम्‌ ।१८७॥ 
चन्द्रादित्यसमे तस्य कणंयो ऊुण्डरे कते । तसक्षण सुरनाथेन वच्चसुचीविभिन्नयो ॥१८८॥ 
पञ्चरागमणि जुद्धश्चुडायां विनिवेशित । जटारुमिव सपन्नं रिरो यस्य मरीचिमि ॥१८९॥ 
अद्धचन्द्राछृतिन्यंस्ता चन्दनेन रुराटिका । बाहूुमूरे छते जात्यहैमकेयूरमण्डिते ॥१९०। 
नक्षघ्रस्थूरुयुक्तामि कल्पितेन मयूखिना । हारेण भूषित वक्ष भ्रीवत्सछतमूषंणम्‌ ।१९१।। 
हरिन्मणिसरोजश्चीरलनस्थुखमरीचिभि । सजातपद्कवेनेव प्राम्बेन विराजित ।१९२।। 
लक्षणाभरणश्रष्ठ प्रकोष्टौ दधतु धियम्‌ । मणिवन्धवचारुभ्या कटकाभ्या सुखहती ।।१९३॥ 
पञ्चश्चुकोपरिन्यस्तकरिसूत्रेण राजितम्‌ । नितम्बफङक सभ्यादाम्नेवावनिगश्ुत्तरम्‌ ।।१९६।। 
सर्वाज्ुरीषु विन्यस्त सुदविकाभूषण वरम्‌ । नानारत्नपरिष्वक्तचामीकरविनिमितम्‌ । १९५।। 
सक्त्या छरतमिद देवै सर्व॑मण्डनयोजनम्‌ । त्रैरोक्यमण्डनस्यास्य कुतोऽन्यन्मण्डन परम्‌ ॥१९६॥ 
चन्दनेन समारभ्य रोचना स्थास्तका ता । रेजुस्ते स्फएरिकक्षोण्या कनकाम्बृद्मा इव ॥१९७॥ 
उत्तरीय च विन्यस्तमञ्युक छतपुष्पकम्‌ । अस्यन्तनिमंरु रेजे सतारमिव तन्नम ।*१९८॥। 
पारिजावकसतानकुसुमे परिकल्पितम्‌ । षदपदालीपरिष्वक्त पिनङ स्थूलश्ेखरम्‌ ।\१९९॥ 
तिखकेन भरुवोमध्य * सद्रन्धेन विभूषितम्‌ । तिरुकस्व त्रिखोकस्य बिभ्रतश्चार्चेष्टिनं ॥२००॥ 





उद्वर्तन किया ॥१८६॥ जिस प्रकार मेधोके हारा किसी पर्वतका अभिषेक होता है उसी प्रकार 
विक! कलगोके द्वारा भगवानूक्रा असिषेक कृर देव उन्हे आभूषण पहनानेके छिए तत्पर हृए 
॥१८७॥ इन्द्रे तत्काल हौ वज्रकी सूचीसे विभिन्न किये हुए उनके कानोमे चन्द्रमा ओर सूर्यके 
समान कुण्डक पहुनाये ॥१८८॥ चोटीके स्थानपर एेसा निर्म पद्मरागमणि पहनाया कि जिसकी 
किरणोस्े भगवान्‌का सिर जटाओसे युक्तके समान जान पडने लगा ॥१८९॥ भारूपरः चन्दनके 
दारा अरध॑चन्द्राकार छखाटिका बनायी । भुजाओके मूरभाग उत्तम सुवर्णनिमित केथूरोसे अलकृत 
किये ॥१९०॥ श्रीवत्स चिह्वसे सुशोभित वक्ष स्थलको नक्षत्रोके समान स्थूल मुक्ताफरोसे निमित 
एव किरणोसे प्रकाशमान हारसे अकृत किया ॥१९१॥ हरितमणि ओर पद्मराग मणियोकी बडी 
मोटी किरणोसे जिसमे मानो पल्लव ही निकल रहै थे एेसी बडी सालासे उन्हे अलक्त किया था 
॥१९२॥ लक्षणरूपी आभरणे श्रेष्ठ उनकी दोनो भरी कलादयों रत्नखचित सुन्दर कडोसे बहुत 
भारी शोभाको धारण कर रही थी ॥१९२॥ रेशमौ वस्त्रक ऊपर पहनायी हुई करघनीसे सुशोभित 
उनका नितम्बस्थल एसा जान पडता था मानो सन्ध्याकी रारु-खाल रेखासे सुयोभित किसी पव॑त- 
का तट ही हो ।॥१९४॥ उनकी समस्त अगुक्ियोमे नाना रत्नोसे खचित सुवणंमय अंगूठियां पहुनायी 
गयी थौ ।॥१९५॥ देवोने भगवान्‌के किए जो सब प्रकारके आभूषणं पह्नाये थे वे भक्तिविश ही 
पहनाये थे वैसे भगवान्‌ स्वय तीन लोकके आभरण थे अन्य पदाथ . उनकी क्या शोभा बढाते ! 
॥ १९९॥ उनके शरीरपर चन्दनका केप ख्गाकर जो रोचनके पीले-पीरे बिन्दु रखे गये थे, वे एसे 
सुशोभित हो रहे थे मानो स्फटिककी भूमिपर सुवणं कमल ही रखे गये हौ ॥१९७॥ जिसपर 
कसीदासे अनेक फूर बनाये गये थे एेसा उत्तरीय वस्त्र उनके शचरीरपर पहनाया गया धा ओर वह्‌ 
ठेसा जान पडता था मानो ताराओसे युशोभित निमंर आका ही हो ॥१९८॥ पारिजात ओर 
सन्तानक नामक कल्पवृक्षोके फूखोसे जिसकी सचना हई थी, तथा जिसपर श्रमरोके समूह्‌ कग रहे 
ये ठेसा बडा सेहरा उनके सिरपर बांधा गया था ॥१९९॥ कि सुन्दर चेष्टाभोको धारण _करने- 
वाके भगवान्‌ तीन लोकके तिलक थे इसकिएु उनकी दोनो भौहोका मध्यभाग सुगन्धित तिलके 





१ मूषकम्‌ म । २ भुवोर्मघ्य म. । ३. चेष्टितम्‌ ख. । 
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ततस्त भूषित सन्त त्रिरोकस्य विभूषणम्‌ । तषटास्तुष्टुवुरिष्थ ते देवा श्रक्रपुरस्सरा ॥२०१।। 
नष्टम जगत्यस्मिन्नक्ञानतमसावृते । भ्राम्यता भव्यसस्वानामुदितस्स्व दिवाकर ॥२०२॥ 
किरणेजिनचन्द्रस्य विमरैस्तव वाडूमयै । प्रबोध यास्यतीदानी भन्यसच्वछुुद्भती ।२०३॥ 
मव्याना सस्वदृष्टव्थं केवखानरुसंभव । उवरितस्त्व प्रदीपोऽसि स्वयमेव जगद्गहे ॥२०४॥ 
पापङात्रनिवाताय जातस्स्व रितसायक । कर्ता भवाटवीदाह स्वमेव ध्यानवहिना ॥२०५॥ 
दुष्टेन्दरियमहानागदमनाय स्वसुद्टत । बेनतेयो महावायु सदेहघनसपदाम्‌ ।।२०६॥ 
ध्मम्बुबिन्दुखंप्राप्तितृषिता भव्यचातका । उन्मुखास्त्वासुदीक्षन्ते नाथाख्तमहाघनम्‌ ॥२०७॥ 
नमस्ते त्रिजगद्गीतनिवान्तामरूकोतये । नमस्ते गुणपुष्पाय तरवे कामदाथिने ॥२०८॥ 
कमेकाष्टक्खाराय तीक्ष्णधाराय ते नम । नमस्ते मोहतुङ्गाद्विमज्गवच्नास्मने सदा ॥२०९॥ 
विध्मापकाय दु खाग्नेनमस्ते सङिखात्मने । रज सङ्ग विहीनाय नमस्ते गगनाव्मने ॥२१०॥ 

द्रति स्तुत्वा विधानेन प्रणम्य च पुन पुन । तमारोप्य गज जग्सुरयोध्यामिमुखा सुरा ॥२११॥ 
मातुरङ्को तत कृत्वा शक्र शच्या जिनार्भकम्‌ । विधाय परमानन्द स्वस्थान ससुरोऽगमत्‌ ॥२१२॥ 
ततस्तमम्बं रेरदिव्यैरलङ्करिश्च भूषितम्‌ । दिग्ध ` च परमामोदघ्राणहार्यानुकेपने ॥२१३॥ 





अलक्त किया गया था ॥२००॥ इस प्रकार तीन लोकके आभरणस्वरूप भगवान्‌ जब नाना 
अल्कारो से अलक्त हो गये तब ईन्द्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥२०१॥ 
हे भगवन्‌ 1 धमंरहित तथा अज्ञानरूपी अन्धकारे आच्छादित इस ससारमे भ्रमण करने- 
वारे लोगोके लिए आप सूयेके समान उदित हुए हौ ॥२०२॥ ह जिनराज । आप चन्द्रमाके समान 
हो सो भापके उपदेशरूपी नि्म॑र किरणोके द्वारा अब भग्य जीवरूपी कुमुदिनी अवद्य ही विकास- 
, को प्राप्त होगी ॥२०२॥ हे नाथ ! आपं इस ससाररूपी घरमे “भव्य जीवोको जीव-अजीव आदि 
तत्त्वोका टीक-टीक दशंन हो" इस उदेश्यसे स्वय ही जलते हुए वह महान्‌ दीपक हो किं जिसकी 
उत्पत्ति केवलन्ञानरूपी अग्निसे होती है ॥२०४॥ पापरूपी शात्रुजओको नष्ट करनेके लिए आप तीक्ष्ण 
बाण है । तथा प ही ध्यानरूपी अग्निके द्वारा ससाररूपी अटवीका दाह करेगे ॥२०५॥ हे प्रभो 1 
आप दुष्ट इन्द्रियरूप नागोका दमन करनेके लिए गरुडके समान उदित हुए हो, तथा आप ही सन्देह- 
रूपी मेघोको उडानेके किए प्रचण्ड वायुके समान हो ॥२०६॥ ह नाथ । आप अमृत प्रदान करनेके 
किए महामेष हौ इसक्िए ध्म॑रूपी जलकी बृंदोकी प्राप्तिके लिए तुषातुर भव्य जीवरूपी चातक 
ऊपरको ओर मुख कर आपको देख रहे हैँ २०७ है स्वामिन्‌ । आपकी अत्यन्त निर्मल कीति 
तीनो छोकोके द्वारा गायी जाती है इसचिए आपको नमस्कार हो । ह नाथ । अप गुणरूपी फूलोसे 
सुरोमित तथा मनोवाछित फल प्रदान करमेवाङे वृक्षस्वरूप है अतत आपको नमस्कार हो ॥२०८॥ 
आप करम॑रूपी केष्ठको विद्यरण करनेके लिए तीक्ष्णं धारवारी कुटारके समान ह अत' पको 
नमस्कार हो । इसी प्रकार आप मोहृरूपी उन्नत पवंतको भेदनेके किए वजस्वरूप हो इसलिए 
आपको नमस्कार हो ॥२०९॥ आप दु खरूपी अग्तिको बुञ्ञानेके लिए जलस्वरूप रजके सगमसे 
रहित आकाशस्वरूप हो अतः आपको नमस्कार हो ।\२१०॥ 
इस तरह देवोने विधि-पूर्वक भगवान्‌की स्तुति की, बार-बार प्रणाम किया ओर तदनन्तर 
उन्हे एेरावत हाथीपर सवार कर अयोध्याकी ओरं प्रयाण किया ॥२११)। अयोध्या आकर इन्द्रने 
-जिन-बालकको इन्द्राणीके हाथसे माताकौ गोदमे विराजमान करा दिया, आनन्द नामका उक्कृष्ट 
नाटक क्रिया जौर तदनन्तर वहु अन्य देवोके ्षाथ अपने स्थानपर चला गया ॥२१२॥। अथानन्तर 


निजमायया भाने 


१. टेख, कृत्वा स. ! २, तममरै-क । ३, छ्मप्ति च म । 


तृतीयं षवं ४७ 
त्॒टा संवीक्ष्य तनयसङ्क स्थं जननी तदा । निजच्छायापरिष्वङ् पिञचरीकृतदिड्‌ सुखम्‌ ॥२१४॥ 
आरिङन्ती दुस्पर कौतुकव्याक्षमानसा । दुराख्यानपरावस्थमवतीर्णा सुखाणेवम्‌ ।)२१५॥ 
अङ्कप्राक्चेन सा तेन रराज प्रमदोत्तमा । नवोदितेन पूर्वादा बिम्बेन सवितुयंथा ।।२१६॥ 
नाभिश्च तस्सुत दुष्ट्वा दिव्यालङ्कारधारिणम्‌ । त्रेरोकयेश्वयंसथुक्त मेने स्व परमयुतिम्‌ ॥२१७॥ 
सुतगात्रसमासगसजातसुखसपद । मीखिताक्षत्रिभागस्य मनोऽस्य द्रवता गतम्‌ ॥२१८॥ 
सुरेन्द्र पूजय प्राक्च प्रधानत्वं जिनो यत । ततस्तष्टरषभाभिख्यां निन्यतु पितरौ सुतम्‌ ।॥२१९॥ 
तयोरन्योन्यसबद्ध प्रेम यद्‌ बृद्धिमागत॑म्‌ । त्नातमघुना बाठे पूववच्च तयोरपि ।२२०॥ 
कराङ्ु४ ततो न्यस्तमण्त वञच्चपाणिना । पिबन्‌ करमेण सप्राप देहस्योपचय जिन ॥२२१॥। 
तत ऊमारकै्तो वयस्थैरिनद्रनोदितै । अनवा चकारासौ ऋीडां पित्रो सुंखावहाम्‌ ॥२२२॥ 
आसन शयन यान भोजन वसनानि च । चारणादिकमन्यच्च सकर तस्य शक्रजम्‌ ॥२२३॥ 
कनीयसैव कारेन परा च्रद्धिमवाप स । मेरभित्तिसमाकार बिश्द्वश्च समुन्नतम्‌ ॥२२४॥ 
आशास्तम्बेरमारानस्तम्भसस्थानतां गतौ । बाहू तस्य समस्तस्य जगत कस्पपादपौ ॥२२५॥ 
अरदण्डद्रय-दप्रे स्वकान्विकतचर्चनम्‌ । तरेरोक्यगरहषटत्यर्थं स्तम्भद्वयसमुच्द्ितम्‌ ॥२२६॥ 





दिव्य वस्वो जौर अलकारोसे अलङृत, तथा उकृष्ट सुगन्धिके कारण नासिकाको हरण करनेवाले 
विकेपनसे चिक्त एव अपनी कान्तिके सम्पकक॑से दिशाओके अग्रभागको पीला करनेवाङे अकस्थ 
पूत्रको देखकर उस समय माता मरुदेवी बहुत ही सन्तुष्ट हो रही थी ॥२१३-२१४॥ जिसका 
हृदय कौतुकसे भर रहा था एेसी मरुदेवी कोमरू स्पशंवाठे पुत्रका आल्गिन करती हुई 
वर्णनातीत सुखशूपी सागरमे जा उतरी थी ॥२१५॥ वह्‌ उत्तम नारी मरुदेवी गोदमे स्थित 
जिन-बालकसे इस प्रकार सुोभित हो रही थी जिस प्रकार किं नवीन उदित सूर्यके बिभ्बसे 
ूरवं दिशा सुशोभित होती है ॥२१६॥ नाभिराजने दिव्य अरुकारोको धारणं करनेवाले एव 
उल्क कान्तिसे युक्त उस पूत्रको देखकर अपने आपको तीन रोकके एेरव्यसे युक्त माना 
था ।२१७॥ पुत्रके शरीरके सम्बन्धसे जिन्हे सुखरूप !सम्पदा उत्पन्न हुई हं तथा उस सुलका 
आस्वाद करते समय जिनके नेवका तृतीय भाग निमीकितिहो रहाहै एेसा नामिराजका मन 
उस पूरको देखकर द्रवीमूत हो गया था ॥२१८॥ चकि वे जिनेन्द्र इन््रके द्वारा कौ हद पुजासे 
प्रधानताको प्राप हृए थे इसकिएु माता-पिताने उनका ऋषभः यह्‌ नाम रला ।२१९ माता- 
पिताका जो परस्पर सम्बन्धी प्रेम वृद्धिको प्राप्त हुआ था वह्‌ उस्र समय बारुक ऋषभदेकमे 
केन्द्रित हो गया थां ॥२२०॥ इन्द्रने भगवान्‌के हाथके अगूढेमे जो अमृत निक्षिप्त किया था 
उसका पान करते हृए वे क्रमश शरीर सम्बन्धी वृद्धिको प्राप्त हुए थे ॥२२१॥ तदनन्तर, इन्द्रके 
द्वारा अनुमोदित समान अवस्थावाङे देव-कुमारोसे युक्त होकर भगवान्‌ माता-पिताको सुख 
पहंचानेवाली निर्दोष क्रीडा करने रगे ॥२२२॥ आसन, रायन, वाहन, भोजन, वस्त्र तथा चारण 
आदिक जितना भी उनका परिकर था वह॒ सब उन्हे इन्द्रे प्राप्त होता था ॥२२३॥ वे थोडेही 
समयमे परम वृद्धिको प्राप्त हो गये । उनका वक्ष स्थल मेर पवंतकी भित्तिके समान चौड़ा ओर 
उन्नत हो गया ॥२२४॥ समस्त खारक लिए कल्पवृक्षके समान जो उनकी भुजाए थो, वे आशा- 
रूपी दिग्गजोको बांधनेके किए खम्भोका आकार धारण कर रही थी ॥२२५॥ उनके दोनो ऊर 
दण्ड अपनी निजकी कान्तिके, द्वास किये हृए केपनको धारण कर रहै थे ओर एसे जान पडते थे 
मानो तीन छोकरूपी घरको धारण करनेके लिए दो सम्भे हो खडे क्रिये गये हौ ॥२२६] उनके 


१ देहस्योपरम म । २. सुखावहा क । 





४८ पद्मपुराणे 


दवय बभार तद्बक्त्रमन्योन्यस्य विरोधकम्‌ । कान्त्या जितनिक्ानाथ दीप्त्या च जितमास्करम्‌ ॥२२५॥ 
करौ तस्थारुणच्छायौ प्वादपि कोमरौ । "धूलीकारे समस्ताना भूश्तामथ च क्षमौ ॥२२८॥ 

निविड केशसघात सि्निग्धोऽत्यन्त बभूव च । नीराञ्जनशिखाकारो मूध्नि हेमगिरेरिि ॥२२९॥ 
धर्मत्मनापि खोकस्य तेन सर्वस्य रोचने । उपमानमतीतेन हते रूपेण ज्ञ भुना ॥२३०॥ 

तस्मिन्‌ कारे प्रनष्टेषु कस्पवक्ेष्वशेषत । अङ्कष्टपच्यसस्येन मही संवा विराजते ॥२३१॥ 
वाणिज्यन्यवहारेण शिख्पैदच रिता प्रजा । अभावाद्‌ धम॑सक्ञाया पाखण्डेश्च विवर्जिता ॥२३२॥ 
आसीदिक्षुरसस्तासामाहार षड्रसान्वित । स्वथ छिन्नच्युत कान्तिवीर्यादिकरणक्चम. ॥२३३॥ 
सोऽपि कारानुमावेन स्वय गकूति नो यदा । यन्त्ररिष्पीडनन्ञश्च न रोकोऽनुपदेदात ॥२३४॥ 
एुश्यन्स्योऽपि तदा सस्य तष्सस्कारविधौ जडा । सुधासतापिता सव्यं प्रजा व्याऊुरता गता ॥२३५॥ 
तत शरणमीयुस्ता नासि सघातमागता । उुदचेति वच स्तुत्वा प्रणम्य च महाततय ॥२६६॥ 

नाथ याता समस्तास्ते प्रक्षय कटपपादपा । क्षुधा सतापितानस्मास्त्रायस्व शरणागतान्‌ ॥२३५॥ 
भूमिज फएरुलपन्न किमप्येतच्च दृयते । विधिमस्य न जानीम सस्कारे भक्षणोचितम्‌ ॥२३८॥ 
स्वछन्दचारिणामेतद्रोककाना स्तनान्तरात्‌ । श्चरदूभक्ष्यममक्ष्य कि कथ चेति वद प्रमो ॥२३९॥ 





मुखने कान्तिसे चन्द्रमाको जीत लिया था ओौर तेजने सूर्यको परास्त कर दिया था इस तरह वह्‌ 
परस्परके विरोधी दो पदार्थो चन्द्रमा ओर सूर्यको धारण कर रहा था ॥२२७)) यद्यपि काल-लाक 
कान्तिके धारक उनके दोनो हाथ पल्खछवसे भी अधिक कोमल थे तथापि वे समस्त पव॑तोको चूणं 
करनेमे ( पक्षमे समस्त राजाओका पराजय करनेमे ) समथ थे ॥२२८॥ उनके केशोका समूह्‌ 
अत्यन्त सधन तथा सचिक्कण था ओर एेसा जान पडताथा मानो मेरु पवंतके शिखेरपर 
नीलाजनकी शिला ही रखी हो ॥२२९॥ यद्यपि वे भगवान्‌ धर्मात्मा थे--हुरण आदिक मघम 
मानते ये तथापि उन्होने अपने अनुपम शूपसे समस्त रोगोके तेव हुरण कर ल्यि धे । भावा्थ-- 
भगवानुका रूप स्व॑जननयनाभिराम था ॥२३०॥ उस समय कल्पवृक्ष पुणंरूपसे नष्ट हो चुके थे 
इसलिए समस्त पृथिवौ अकृष्टपच्य अर्थात्‌ बिना जते, बिना नोय ही अपने आप उत्पन्न होनेवाी 
धान्यसे सुशोभित हो रही थी ॥२३१॥ उस समयकी प्रजा वाणिज्य-लेन-देनका न्यवहार तथा 
रिल्पसे रहित थी ओर ध्म॑कातो ताम भी नही था इसलिए पाखण्डसे भी रहित थी ॥२३२॥ 
जो छह रसोसे सहित था, स्वय ही कटकर राखासे भ्षडने लगता था भौर बल-वीर्यं आदिके 
करनेमे समथ था एेसा इक्षुरस ही उस समयकौ प्रजाका आहार था ॥२३३॥ पहर तो वह्‌ 
दश्षुरस अपने आप निकर्ता था पर कालके प्रभावसे अब उसका स्वथ निकलना बन्द हो गया 
ओर छोग बिना कुछ बताये यन्त्रोके द्वारा ईखको पेटनेकी विधि जानते नही थे ॥२३४॥। इसी 
प्रकार सामने खडी हुई धानको लोग देख रहं थे प्र उसके सस्कारकी विधि वही जानतेथे 
इसकिए भूखसे पीडित होकर अत्यन्त व्याकुल हौ उठे ॥२३५॥ तदनन्तर बहुत भारी पीडे 
युक्त वे रोग इकट्‌ढे होकर नाभिराजकी रारणमे पहुचे ओर स्तुति तथा प्रणाम कर निम्नलिखित 
वचन कहने खगे ॥२३६॥ हं नाथ 1 जिनसे हमारा भरण-पोषण होता थौ वे कल्पवृक्ष अब सबके 
सब नष्ट हो गये है इसलिए मूखसे सन्तप्त होकर आपकी शरणमे आये हृए हम सब छोगोकी आप 
रघ्ना कोजिएु । २३७ पृथिवीपर उन्न हई यह कोई वस्तु फलोसे युक्त दिखाई दे रही है, यह 
वस्तु सस्कार किये जानेपर सखानेके योग्य हो सकती है पर हमः छोग इसकी विधि नही जानते 
ही९२३८॥} स्वच्छन्द विचरनेवाखी गायोके स्तनोके, भीतरसे यह कु पदाथं निकल रहा है सो 


१, पराजये । २, पर्यन्तोऽपिम ।२३ सद्य भम । 


तृतीयं पवं ४९ 


व्याघ्रसिहादय. पूवं कीडास्वाछिङ्गनोचिता । अघुना जासयन्त्येते प्रजा" करहतत्परा ॥२४०॥ 
मनोहराणि दिन्यानि स्थलानि जरुजानि च । दृर्यन्ते न तु जानीम सुखमेभियंथा भवेत्‌ ॥२४१॥ 
अत सस्करणोपायमेतेषां वदं देव न । यत सुखेन जोवामस्त्वस्प्रसादेन रक्षिता ॥२४२॥ 

एवमुक्त प्रजामि सं नामि कारण्यसगत । जगाद वचन धीरो दृततरदशनकारणम्‌ ॥२४३॥ 
उस्पत्तिसमये यस्य रत्नबरष्टिरभूच्चिरम्‌ । आगमश्च सुरेन्द्राणा छोकश्चोमनकारणम्‌ ॥२४४॥ 
महातिशयसंपन्न तमुपेत्य सम वयम्‌ । ऋषभ परिष्च्छाम कारण जीवनप्रदम्‌ ॥२४५॥ 

तस्य देवस्य रोकेऽस्मिन्‌ खदृशो नास्ति मानव । सर्वेषां तमसामन्ते तस्यात्मा सभ्रतिष्टित ॥२४६॥ 
इ्युक्तास्तेनं ता साक नाभेयस्यान्तिक गता । दुष्टरा च पितर देवो विधि चक्रे यथोचितम्‌ ॥२७७१ 
उपविष्टस्ततो नाभिनभियश्च यथासनम्‌ । थेन स्तोतुमारन्धा प्रजा प्रणतिपू्वंकम्‌ ॥२४८॥ 

खोक सवेमतिक्रम्य तेजसा ज्वकित वपु । स्च॑रश्चषणसपूर्णं तवैतन्नाथ शोमते ॥२४९॥ 

गुणेस्तव जग्सवं च्या्तमस्यन्तनिभं । प्रह्ाद्करणोदयुक्तै शशाङ्किरणैरिव ॥२५०॥ 

वय प्रमु समायाता पितर तव कार्थिण । गुणान्‌ ज्ञनसमुदमतान्‌ स चैष तव माषते ॥२५१॥ 

स स्व कोऽपि महासत्वो महात्मातिश्यान्वित । एवविधोऽपि य गत्वा निर्चया्थ निषेवते ॥२५२॥ 
स स्वमेवविधो म्वा रक्ष न श्षत्पीडितान्‌ । उपायस्योपदेशेन सिहादिभयतस्तथा ॥२५२॥ 





वह भक्ष्य है या जभक्ष्यहै? हे स्वामिन्‌ ! यह बतरादइए ॥२२९ ये ह्‌, व्याघ्र आदि जन्तु पहले 
करीडाओके समय आङ्गिन करने योग्य होते ये पर अब ये कलहुमे तत्पर होकर प्रजाको भयभीत 
करने लगे ह ॥२४०॥ ओौर ये आका्ञ, स्थर तथा जलमे उत्यन्न हुए कितने ही महामनोहर 
पदाथं दिख रहे है सो इनसे हमे सुख किस तरह होगा यह्‌ हम नही जानते ई ॥२४१॥ इसरिए 
है देव । हम खोगोको इनके संस्कार करनेका उपाय बताइए जिससे कि प्रसादसे सुरक्षित होकर 
हम रोग सुखे जीवित रह्‌ सके ॥२४२॥ प्रजाके एेसा कहनैपर नाभिराजाका हूदय दयासे 
भर गया ओर वे आजीविकाके उपाय दिखरानेके किए धीरताके साथ निम्न प्रकार वचन कहने 
लगे ।२४३॥ जिनकी उत्पत्तिके समय चिरकाठ तक रत्न-वष्टि ह थी ओर रोकमे क्षोभ उत्पन्न 
करनेवाला देवोका आगमन हुभआा था ॥२५४॥ महान्‌ अतिशयोसे सम्पन्न ऋषभदेवके पास 
चरुकर हम रोग उनसे आजीविकाके कारण पृच्छे ॥२४५॥ इस सप्तारमे उनके समान कोई मनुष्य 
नही है । उनकी आत्मा सवं प्रकारके अज्ञानरूपी अन्धकारोसे परे है ॥२४६ ॥ नाभिराजाने जब 
प्रजासे उक्त वचनं कहे तो वह्‌ उन्हीको साथ छेकर ऋषभनाथ भगवानुके पास गयी । भगवानुने 
पिताको देखकर उनका, यथायोग्य सत्कार किया ॥२४७॥ तदनन्तर नाभिराजा मौर भगवान्‌ 
ऋषभदेव जब अपने-अपने योग्य आसनोपर आरूढ हौ गये तब प्रजाके रोग नमस्कार कर 
भगवान्‌की इस प्रकार स्तुति करनेके. लिए तत्पर हुए ॥२४८॥ हे नाथ । समस्त लक्षणोसे भरा 
हभ आपका यह्‌ शरीर तेजके दवारा समस्त जगत्‌को आक्रान्त कर देदीप्यमान हो रहा है ॥२४९॥ 
चन्द्रमाको किरणोके समान आनन्द उत्पन्न करनेवारे आपके अत्यन्त निम॑ गुणोसे समस्त ससार 
व्याप्त हो रहा है 11२५०॥ हम रोग कार्यं ठेकर आपके पिताके पास आये थे परन्तु ये ज्ञानसे 
उत्पन्न हुए आपके गुणोका बखान करते हैँ ॥२५१॥ जबकि एसे विद्वान्‌ महाराज नाभिराज भी 
अपके पास आकर पदार्थका निर्वय कर देते हँ तब यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है किं आप अतिशयो- 
से सुशोभित, ध्यको धारण करनेवाङ़े कोई अनुपम महात्मा है ॥२५२॥ इसकिए आप, मृखसे 
पीडित हुए हम लोगोकी रक्षा कीजिए तथा सिह आदि दुष्ट जन्तुभोसे जो भय हो रहा है उसका 
भी उपाय बतखाइए ॥२५३॥ 


१ सच्राभि.क,म । २ स्तेनभसाकतेम 1३. ततम. । 
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५० पद्मपुराणे 


तत कछपासमासक्तहृद्यो नामिनन्दन । शास चरणप्रा्ठा बद्धाञ्जलिपुटा प्रजा ॥२५४॥ 
शिव्पानां शतमुदष्ट नगराणा च कल्पनम्‌ । भामादिसनिवेशाश्च तथा वेदमादिकारणम्‌ ॥२५५॥ 
क्षतत्राणे नियुक्छा ये तेन नाथेन मानवा. । क्षत्रिया इति ते रोके प्रसिद्धिः गुणतो गता ॥२५६॥ 
वाणिञ्यङ्ृषिगोरक्चा्रश्रतौ ये निवेशिता । व्यापारे वैद्यशब्देन ते रोके परिकीर्तिता ॥२५७॥ 

थे तु श्रुतां हुति भ्रा नौचकर्मविधायिन । शुठसज्ञामवापुस्ते भेदै प्रेष्यादिभिस्तथा ॥२५८॥ 
युग तेन छतं यस्मादिश्थमेतत्सुखावहम्‌ । तस्मास्टछृतयुग प्रोक्त प्रजाभि प्रक्षमपदम्‌ ॥२५९॥ 
नामेयस्य सुनन्दाऽभृत्न्दा च वनिताद्वयम्‌ । भरताद्य उत्पन्नास्तयो पुत्रा महौजस ॥२६०॥ 
शतेन तस्य पुत्राणां गुणसबन्धचारुणा । अमृदलङृता क्षोणी निव्यम्रा्तससुत्सवा ॥२६१॥ 
तस्यानुपमभैरवर्यं युञ्जानस्य जगद्गुरो । प्रयात सुमहान्‌ कारो नाभेयस्यामितस्िष ॥२६२॥ 
अथ नीदलोञ्ञनाख्यायां नृस्यन्त्यां सुरयोषिति । इय तस्य समुत्पन्ना उद्धिवेराग्यकारणम्‌ ॥२६३॥ 
अहो जना विडम्ब्यन्ते पर॑तोषणचेष्टित । उन्मत्तचरिताकारै स्ववपु खेदकारणे ॥२६४॥ 

अच्र कश्चित्‌ पराधीनो रोके श्रव्यस्वमागत । आक्तां ददाति कश्चिच्च तस्मै गवंस्वरुद्रचा ॥२६९५॥ 
एवं धिगस्तु ससार यस्मिन्नुत्पा्यते परे । दु खमेव सुखाभिख्यां नीत समूढमानयै ॥२६६॥ 
तस्मादिद परित्यज्य छरत्रिम क्षयवत्सुखम्‌ । सिद्धं सौख्यसमावाप्तयै करोम्याञ्ु विचेष्टितम्‌ ॥२६५॥ 
यावदेव मनस्तस्य प्रवर्त शुभचिन्तने । तावह्टौकान्तिकैदंबैरिदमागत्य भाषितम्‌ ॥२६८॥ 
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तदनन्तर-जिनका हृदय दयासे युक्त था एसे भगवान्‌ वृषभदेव हाथ जोडकर चरणोमे 


पडी हुई प्रजाको उपदेश देने लगे ॥२५४॥ उन्होने प्रजाको सैकडो प्रकारकी शित्पकखाओका 
उपदेश दिया । नगरोका विभाग, भ्राम आदिका बसाना, भौर मकान आदिके बनानेकी कला 
प्रजाको सिखायी ॥२५५॥ भगवानने जिन पुरुषोको विपत्तिग्रस्त मनुष्योकी रक्ना करनेमे नियुक्त 
किया था वे अपने गुणोके कारण रोकमे क्षत्रिय इस नामसे प्रसिदधिको प्राक्त हुए ॥२५६॥ 
वाणिज्य, खेती, गोरक्षा आक्करि व्यापारमे जो च्गाये गये ये वे लोकमे वेश्य कहुरये ॥२५७॥ जो 
नीच कायं करते थे तथा शासे दूर भागते थे उन्हे शूद्र सज्ञा प्राप्त हुई 1 इनके प्रेष्य दासं आदि 
अनेक भेद थे ॥२५८॥ इस प्रकार सुखको प्राप्त करानेवाला वहु युग भगवान्‌ ऋषभदेवके द्वारा 
किया सया था तथां उसमे सब प्रकारकी सम्पदाएं सुलभ थी इसकिए प्रजा उसे कृतयुग कहने 
खगी थी ॥२५९॥ भगवान्‌ ऋषभदेवके सुनन्दा ओर नन्दा नामकी दो शिरया थी । उनसे उनके 
भरत आदि महाप्रतापी पृत्र उत्पन्न हुए थे ॥२६०॥ भरत आदि सौ भाई ये तथा गुणोके सम्बन्धसे 
अत्यन्त सन्दर थे इसलिए यह पृथ्वी उनसे अलक्त हुई थी तथा निरन्तर ही अनेक उत्सव प्राप 
करती रहती थी ॥२६१॥ अपरिमित कान्तिको धारण करनेवारे जगद्गुर भगवान्‌ ऋषभदेवको 
अनुपम एेश्वरयंका उपभोग करते हुए जब बहुत भारी कार व्यतीत हो गया ॥२६२॥। तब एक दिन 
नीलाजना नामक देवीके नृत्य करते समय उन्हे वैराग्यकी उत्पत्तिमे कारणभूत निम्न प्रकारकी 
बुद्धि उत्पन्न हुई ।॥२६३॥ वे विचारने रुगे कि अहो । ससारके ये प्राणी दूसरोको सन्तुष्ट करने- 
वाले कार्योसि विडम्बना प्राप्त कर रहे हँ । प्राणियोके ये काय पागलोकी चेष्टाके समान ह तथा 
अपने चरीरकी खेद उत्पन्न करनेके छिए कारणस्वरूप हैँ २६५ सक्ारकी विचित्रता देखो, 
यहां कोई तो पराधीन होकर दासवृत्तिको प्रप्त होता है गौर कोई गर्व॑से स्वकित वचन होता 
हुआ उसे आज्ञा प्रदान करता है ॥२६५॥ इस ससारको धिक्कार हो कि जिसमे मोही जीव 
दु खको ही, सुख सम्चकर, उत्पन्न करते है ॥२६६॥ इसलिए मै तो इस विनाशीकं तथा कृत्रिम 


युखको छोड़कर सिद्धं जीवोका सुख प्राप्त करनेके लिए शीघ्र ही प्रयत्न करता हूँ ॥२६७॥ इस 


१. शरण प्रात्ताक । २ क्षतित्राणेम.। ३. श्रुताख । श्रुत्वा हृति म । ४. प्राप्तसम्मदम्‌ स । 


५ | 


५. नीलाज्ञसा- म , ख, । ६, षरितोषक म. ४ ७, सिद्धि ख, । 


तृतीयं पवं 


साधु नाथावज्ुद ते तरैरोकय हितकारणम्‌ । विच्छिन्नस्य महाकारो मोक्षमागेस्य ०४५२ ६९॥ 
एते विपरिवतन्ते भवदुः खमहाणेवे । उपदेश्यस्य दातारमन्तरेणासुधारिण ॥२७०॥ # 

चजन्तु साप्रत जीव। देश्चितेन पथोत्वया । युक्तमश्चयसौख्येन रोकाग्रेऽवस्थित पद्म्‌ ॥२७१॥ 

दरति तस्य प्रबुद्धस्य स्वयमेव महात्मन । सुरैर दाहयता वाच. प्रयाता पुनदक्तताम्‌ ॥२७२॥ 

इति निष्करसणे तेन चिन्तिते तदनन्तरम्‌ । आगता पूवं वदेवा पुरन्दरपुरस्रा ॥२७३॥ 

आगत्य च सुरे सवे स्तुत प्रणतिपूंकम्‌ । चिन्तित साधु नाथेति माषितत च युन युन ॥२७६॥ 
“ततो रल्नप्रमाजालजयिरीङृतदिड सुखाम्‌ । चन्द्राश्चनिकराकारपरचरूच्ारचामराम्‌ ॥२७५॥ 

पणेचन्द्रनि मादजशंङृतदयोभा सबुदड्दाम्‌ । अद्धंचन्द्र कसयुक्तामद्कष्वजभूषिताम्‌ ॥२७६॥ 

दिन्यखरग्मि छइतामोदा सुक्ताहारविराजिताम्‌ । सुदशना विमानामा किद्किणीमि छत स्वनाम्‌ ॥२७७॥ 
सुरनाथार्पितस्छन्धा देवशिख्पिविनिर्मिताम्‌ । आरुह्य शिविका नाथो निजंगाम निजारूयात्‌ ॥२७८॥ 
तत शब्देन तूर्थाणा चृत्यता च दिवोकसाम्‌ । त्रिलोकुविवरापूरश्के प्रतिनिनादिना ॥२७९॥ 
ततोऽस्यन्तमहाभुस्या भक्त्या देवे समन्वित । तिख्काहृतमुद्यान सम्राप जिनपुङ्गव ॥२८०॥ 

प्रजाग इति देशोऽसौ प्रजाभ्योऽस्मिन्‌ गतो यत । प्रकृष्टो वा छतस्स्याग प्रयागस्तेन कीर्तित ॥२८१॥ 
आपरच्छन तत छ्वा पित्रो बन्धुजनस्य च । नम सिद्धेभ्य इद्युक्त्वा श्रामण्य ैत्यपद्यत ॥२८२॥ 


तरह यहां भगवाच्‌का चित्त शुभ विचारमे लगा हुजा था कि वहं उसी समय रोकान्तिक देवोने 
आकर निम्न प्रकार निवेदन करना प्रारम्भ कर दिया ॥२६८॥ वे कहने ल्गे कि है नाथ । आपने 
जो तीन लोकके जीवोका हित करनेका विचार किया है सो बहुत ही उत्तम बात है। इस समय 
मोक्षका मागं बन्द हुए बहुत समय हो गया है ॥२६९५ ये प्राणी उपदेश-दाताके बिना ससाररूपी 
महासागरमे गोता लगा रहै ह ॥२७०॥ इस समय प्राणी आपके द्वारा बताये हुए मासे चकर 
अविनादी युखसे युक्त तथा खछोकके अग्रभागमे स्थित मुक्त जीवोके पदको प्राप्त हो ॥२७१॥ इस 
प्रकार देवोके द्वारा कहे हुए वचन स्वयम्बुद्ध भगवान्‌ आदिनाथके समक्ष पुनरुक्तताको प्राप्त हुए 
थे |\२७२॥ ज्यो ही भगवानूने गृहत्यागका निद्वय किया त्यो ही इन्द्र आदि देव पहुठेकी भाति आ 
पहुचे ॥२७२॥ आकर समस्त देवोने नमस्का रपूरव॑क भगवानुकी स्तुति को ओर हे नाथ। आपने 
बहुत अच्छा विचार किया है" यह्‌ शब्द बार-बार कहे ॥२७४॥ 
तदनन्तर, जिसने रत्नोकी कान्तिके समूहुसे दिदाओके अग्रभागको व्याप्त कर रखा 
था, जिसके दोनो ओर चन्द्रमाको किरणोके समूहुके समान सुन्दर चमर ठोङे जा रह थे, पुरणं 
चन्द्रमाके समान दप॑णसे जिसकी शोभा बढ रही थी, जो बुद्बदके आकार मणिमय गोलकोपे 
सहित थी, अद्धचन्द्राकारसे सहित थी, पताकाओके वच्खसे सुशोभितं थी, दिव्य मालाओोषे 
सुगन्धित थी, मोतियोके हारसे विराजमान थी, देखनेमे बहुत सुन्दर थी, विमानके समान जान 
पडती थी, जिसमे लगी हुई छोटी-छोरी घण्टियों रन-्ुन शब्द कर रही थी, ओर इत्द्रने जिसपर 
अपना कन्धा ख्गा रखा था एेसी देवरूपी रित्पियोके द्वारा निमित पारकीपर सवार हौकर 
भगवान्‌ अपने धरसे बाहर निकले ॥२७५-२७८॥ तदनन्तर बजते हुए बाजो ओर नृत्य करते 
हुए देवोके प्रतिध्वनि पूणं शब्दसे तीनो खोकोका अन्तरा भर गया ॥२७९॥ बहुत भारी वैभव 
ओर भक्तिसे युक्त देवोके साथ भगवान्‌ तिलक नामक उद्यानमे पहुचे ।२८०॥ भगवान्‌ वृषभदेव 
प्रजा अर्थात्‌ जन समृहसे दूर हो उस तिरुक नामक उद्यानमे पहुचे थे इसलिए उस स्थानका 
नाम प्रजाग' प्रसिद्ध हो गया अथवा भगवानुने उस स्थानपर बहुत भारी याग अर्थात्‌ त्याग 
किया था, इसक्एि उसका नाम भ्रयागः भमी प्रसिद्ध हुबा ॥२८१॥ वहां पहंचकर भगवानुने 
माता-पिता तथा बन्धुजनोसे दीक्षा केनेको आज्ञा छी ओर फिर नमः सिद्धेभ्य.--सिद्धोके छ्िए 


१. त्रैलोक्ये म. । २ यथामं,। ३ ताररत्न- ख 1 ४. प्रतिपद्यत म, । 


५२ पश्यपुराणे 


अकारे समं त्यक्त्वा वसनानि महामुनि । चकारासौ परित्यागं केशाना पञ्चसुष्टिभि ॥२८३॥ 
ततो रलनपुटे केशान्‌ प्रतिपद्य सुराधिप । चिक्षेप मस्तके रखा क्षीरादूपारवारिणि ॥२८३॥ 
महिमान तत ष्वा जिनदीक्षागिसित्तकम्‌ । यथा यात सुरा जग्मुमेनुष्याश्च विचेतस ॥२८५॥ 
सहश्वाणि च चस्वारि चृपाणा स्वामिभक्तित । तदाद्रतमजानन्ति प्रतिपन्नानि नग्नताम्‌ ॥२८६॥ 
ततो वर्षाद्ंमात्र स कायोस्सर्गेण निश्वरू । धराधरेनद्रवत्तस्थौ छृतेन्द्ियसमस्थिति ॥२८७॥ 
वातोदधूता जटास्तस्य रेज॒राकुरम्‌तय । धूमाल्य इवं सद्ध्यानवह्धिसं क्तस्य कम॑ण ॥२८८॥ 
तत षडपि नो यावन्मासा गच्छन्ति मश्यताम्‌ । मग्नस्तावदसौ सङ्ग परीषहमहाभटे ॥२८९॥ 
केचित्निपतिता मूमा दु खानिरसमाहता । केचित्‌ सरसवीयत्वादुपविष्टा महीतरे ॥२९०॥ 
कायोत्सग परित्यज्य रता. केचित्‌ फराक्षनम्‌ । सतक्षमूतंय केचित्‌ प्रविष्य शीतर जरम्‌ ॥२९१॥ 
` केचिन्नागा इ वोदच्रत्ता चिविश्युभिरिगह्वरम्‌ । परात्रत्य मन केचित्‌ प्रारब्धा जिनमीश्चितुम्‌ ॥२९२॥ 
मानी तच्र मरीचिस्तु दधक्काषायवाससी । परिाडासन चक्रं वल्किमि प्रत्यवस्थित ॥२९३॥ 
तत. फलादिक तेषां नग्नरूपेण गृह्णताम्‌ । विचेरुगंगने वाचोऽद्शंनाना सुधाभुजाम्‌ ॥२९४॥ 
अनेन नर्नरूपेण न वतते दद नृपा । समाचरितुमव्यथं दु खहेतुरय हि व॒ ॥२९५॥ 
तत परिदिधु केचित्‌ पत्राण्यन्ये तु वल्कम्‌ । चर्माणि केचिदन्ये तु वास प्रथममुञ्क्षितम्‌ ॥२९६॥ 





नमस्कार हो यह्‌ कह दीक्षा धारण कर री ॥२८२॥ महामुनि वृषभदेवने सब अरकारोके साथ 
ही साथ वस्लोकाभी त्याग कर दिया ओर पचमुष्ियोके द्वारा केश उखाडकर फक दिये ॥२८३॥ 
इन्द्रने उन केशोको रत्नमयी पिटारेमे रख लिया ओर तदनन्तर मस्तकपर रखकर उन्हे क्षीर- 
सागरमे केप आया ॥२८४॥ समस्त देव दीक्षाकल्याणक सम्बन्धी उत्सव कर जिस प्रकार आये 
थे उसी प्रकार चर गये, साथ ही मनुष्य भी अपना हृदय हराकर यथास्थान चङे गये ॥२८५॥ 
उस समय चार हजार राजाओने जो किं भगवानुके अभिप्रायको नही समञ्च सके थे केवल स्वामि- 
भक्तिसे प्रेरित होकर नरन अवस्थाको ` प्राप्त हृए थे ॥२८६।। तदनन्तर इन्द्रियोकौ समान अवस्था 
धारण करनेवाङे भगवान्‌ वृषभदेव छह माह तक कायोत्सगंसे सुमेरु पवंतके समान निर्चर खडे 
रहं ।॥२८७॥ हवासे उडी हूरई उनकी अस्त-व्यस्त जटाएँ एेसी जान पडती थी मानो समीचीन 
ध्यानरूपी अग्निसे जरते हुए कर्मके धूमकी पक्तियांँ ही हो ॥२८८॥ तदनन्तर छह माह भी नहीं 
हो पयेथे कि साथ-सीथ दीक्षा ङेनेवारे राजाओका समूह्‌ परीषहरूपी महायोद्धाओके द्वारा 
परास्त हो गया ।२८९॥। उनमे-से कितने ही राजा दु खरूपी वायुसे ताडित होकर पुथिवीपर 
गिर गये ओर कितने ही कुछ सबल शक्तिके धारक होनेसे पृथिवीपर बैठ गये ॥२९०॥ कितने 
ही भूखसे पीडित हो कायोत्सगं छोडकर फल खाने लगे । कितने ही सन्तप्त शरीर होनेके कारण 
शीतल जलमे जा घुसे ॥२९१॥ कितने ही चारिका बन्धन तोड़ उन्मत्त हाथियोकी तरह्‌ 
पहाडोकी गुफाओमे घुसने रगे ओर कितने ही फिरसे मनको रौटाकर जिनेन्द्रदेवके दर्शन करनेके 
लिए उद्यत हुए ॥२२२॥ उन सब राजाभोमे भरतका पुत्र मरीचि बहुत अहकारी था इसलिए 
वहु गेरुभा वस्त्र धारण कर परित्राजक बन गया तथा वल्कलोको धारण करनेवाले कितने ही 
खोग उसके साथ हो गये ॥२९३॥ वे राजां खोग नग्नरूपमे ही फलादिक ग्रहण करनेके लिए 
जब उद्यत हुए तब अदृद्य देवताओके निम्नाकित वचन आकादामे प्रकट हए । ह राजाओं । 
तुम रोग तरनवेषमे रहकर यह्‌ काय न करो व्योकिं एसा करना तुम्हारे लिए अत्यन्त दु खका 
कारण होगा ॥२९४-२९५॥। देवताओके वचन सुनकर कितने ही लोगोने वृक्षोके पत्तं पहन 


१ रत्नपटेम्‌.,क । २ क्षीरकूपार-म. 1 ३ रक्तस्यम, ख, शक्तिस्य(?) म । ४, इवोद्धता म, । 
५. परिग्राट्‌ श्ापृत्रं भ्र. । 


तृतीयं पवं ५३ 


रुज्निता स्वेन रुपेण केचित्त कुशचीवरम्‌ । प्रा्ामीमिस्ततस्तृधि फे शीतजठेन च ॥२९७॥ 

सभृय ते ततो भग्ना दुदंशाचारवर्तिन । तिश्रन्धा कतुंमारन्धा दूर गंस्वा प्रधारणम्‌ ॥२९८॥ 

तेषां केनवि देदयुक्तास्ततो मृपेन ते चृपा । एतेन कथित किचिर्कस्मैचिद्मवतामिति ॥२९९॥ 

नैतेन कथितं किंचिदस्मभ्यमिति ते श्रवम्‌ । ततोऽन्येनोदित वाक्यमिति भोगाभिलाषिणा ॥३००॥ 

उत्तिष्ठत निजान्‌ देशान्‌ जजामोऽत्र स्थितेन किम्‌ । प्राप्नुम पुञ्रदारादिवक्त्राखोकनज सुखम्‌ ॥३०१॥ 
„ अपरेणेति तत्रोक्तं बजामो विद्धखा वयम्‌ । नहि किचिदकतंग्य विद्यतेऽस्माकमातिंत ॥३०२॥ 

नाथेन तु विनायातान्निरीक्ष्य भरतो रुषा । मारयिष्यति नोऽवद्य देशान्‌ वापहरिष्यति ॥२०३॥ 

नाभेयो वा पुनयस्मिन्‌ कारे राज्य प्रपस्स्यते । तदास्य दशं यिष्यामो निखपा कथमाननम्‌ ॥३०४।। 

तस्मादन्नेव तिष्ठामो भक्षयन्त फलादिकम्‌ । सेवामस्यैव कुर्वाणा आम्यन्त सुखमिच्छया ॥६०५॥ 

प्रतिमास्थस्य तस्याथ निश्च विनमिस्तथा । तस्थतु पाद्योनसवा मोगयाचनतस्परौ ॥३०६॥ 

` याचमान विदित्वा तावासनस्थ प्रकम्पनात्‌ । आयातो धरणो नाम्ना नागराजस्स्वरान्वित ॥३०७॥ 

वित्य जिनरूप स ताभ्या विधे वरे ददौ । प्राप्य विद्ये वरे यातौ विजयाद्धंनगे श्चषणात्‌ ॥३६०८॥ 

योजनानि दश्षारदह्य तत्र वि्याश्वदाख्या । नानदेशपुराकीर्णामोगै्मोगक्चिते ° समा ॥३०९॥ 


ल्यि, कितने ही रोगोने वृक्षोके वल्कल धारण कर ल्यि, कितने ही लोगोने चमञ्से शरीर 
माच्छादित कर ल्या ओर कितने ही रोगोने पहले छोडे हृए वख ही फिरसे ग्रहण कर 
लिये ॥२९६॥ अपने नग्न वेषसे लज्जित होकर कितने ही छोगोने कुशाओका वख धारण किया । 
इस प्रकार पत्र आदि धारण कृरनेके बाद वे सब फटो तथा शीतल जलसे तु्चिको प्राप्त हुए ॥२२७॥ 
तदनन्तर जिनकी बुरी हाल्तहो र्हीथीएेसे रष हुए सब राजा लोग एकत्रित हो दूर जाक्रर 
नि शंक भावसे परस्परम सराह करने लगे ॥२९८॥ उनमेसे किसी राजाने अन्य राजाभोको 
सम्बोधित करते हए कहा कि आप कलोगोमेसे किससे भगवानुने कु कहा था ।२९९॥ इसके 
उत्तरमे अन्य राजाओने कहा कि इन्टोने हम रोगोमे-ते किसीसे कुछ भी नही कहा है । यह्‌ सुनकर 
भोगोकी अभिराष। रखनेवारे किसी राजाने कहा कि तो फिर यह सुकनेसे क्या लाभ है ? उठिए, 
हम खोग अपने-भपने देश चङे ओर पृत्र तथा स्त्री आदिका मुख देखनेसे उत्पन्न हअ! सुख प्राप्त 
करे ॥३००-३०१॥ उन्हीमे-से किसीने कहा किं चकि हमखोगदूखीहै अत चलनेके लिए तैयार 
है । इस समय एेसा कोई कायं नही जिसे दु खके कारण हम कर न सके परन्तु यह्‌ स्मरण रखना 
चाहिए कि हम लोगोको स्वामीके विना अकेछाही वापिस आया देखकर भरत मारेगा ओर 
अवश्य ही हम लोगोके देश छीन लेगा ॥३०२-२०३॥ अथवा भगवान्‌ ऋषभदेव जब फिरसे राज्य 
प्राप्त करेगे-- वनवास छोडकर पुन राज्य करने ल्गेगे तब हम लोग ॒निलंज्ज होकर इन्हे मुख 
कंसे दिखावेगे ? ॥३०४॥ इसक्िए हम छोग फलादिका भक्षण करते हुए यही पर रहे ओर इच्छा- 
नुसार सुखपुर्वक भ्रमण करते हुए इन्हीकी सेवा करते रहे ॥२०५॥ 

अथानन्तर-भगवान्‌ ऋषभदेव प्रतिमायोगसे विराजमान थे कि भोगोकी याचना करनेमे 
तत्पर नमि ओर विनमि उनके चरणोमे नमस्कार कर वही पर खडे हो गये ॥३०६॥ उसी समय 
आसनके कम्पायमान होनेसे नागकूमारोके अधिपति धरणेन््रने यहु जान लिया कि नमि ओर 
विनमि भगवानूसे याचना कर रहै ह! यहु जानते ही वहू शीघ्रतासे वहांआ पहुचा ॥३०७॥ 
धरणेन्द्रते विक्रियासे भगवान्‌का रूप धरकर नमि ओौर विनमिके ल्िएदो उक्कृष्ट विद्याएं दी । 
उन विद्याओको पाकर वे दोनो उसी समय विजयाद्धं पवंतपर चरे गये ॥३०८॥ समान भूमि- 


१ प्राप्यामीमि म.। २ हृत्वा म.) ३. भमवता। ४ तस्थुत भ॑.। ५ यच्यमात्तौ म,, क, । 
६, -क्षितं, म. । 


५४ पद्यपुराणे 


उपयेथ समार्य यीजनानि पुनदंश । गन्धव किन्नरादीनां नगराणि सहखद ॥३१०॥ 
अतोऽपि समतिक्रम्य पञ्चयोजनमन्तरम्‌ । अहंदवनसछन्नो भाति नन्दीईवरादिवत्‌ ।।३११॥ 
भ॑वनेष्वहता तेषु स्वाध्यायगतच्ेतसर । सुनयश्चारणा निस्य तिष्ठन्ति परमौजस ॥३१२॥ 
दक्षिणे विजयाद्धस्य मागे पञ्चाशदाहिता । रथनुपुरसध्याप्रश्रतीनां पुरां तत ॥३१३॥ 
उत्तरेण तथा षष्टिनेगशणा निवेशिता । आकाशवह्कभादीनि यानि नामानि बिभ्रति ॥३१४॥ 
देशग्रामसमाकीणं [ मेटम्बाकारसङुखम्‌ । सखेटकरवव॑टारोप तन्ेकैक पुरोत्तमम्‌ ।।३१५॥ 
उदारगोपुराद्ालं हेमप्राकारतोरणम्‌ । वाप्युद्ानसमाकीण ] स्वगंभोगोत्सवभ्रदम्‌ ।॥३१६॥ 
अटृष्ठसवेसस्याख्य सवं पुष्पफर्दुमम्‌ । सर्वौषधिसमाकीर्णं सवंकामप्रसाघनम्‌ ॥३१७॥। 
मोगमुमिसम शाद्वद्‌ राजते यत्र मृतम्‌ । मधुश्चीरथृतादीनि वहन्ते तत्र निद्रा ॥३१८॥ 
सरासि पञ्चयुक्छानि हसादिककितानि च । मणिकाञ्चनसोपाना स्वच्छमिष्टमधूदका ॥३१९॥ 
सरोरुहरजरछन्ना विरेस्तत्र दीरधिका । सवस्सकामधेनूना सपूर्णन्दुसमख्विषाम्‌ ॥३२०॥ 
सुवणेखुरश््गाप्रा सवा श्रारसु तत्र च । [ नेत्रानन्दकरीणां च वसन्ति यत्र धेनव ] ।॥२२१।। 
यासा वर्च॑श्च मूत्र च *ज्ुमगन्ध तु रष्कवत्‌ । कान्तिवोर्यप्रद्‌ तासां पय केनोपमीयते ॥३२२॥ 
नीरुनीरजवर्णानए तथा पद्मसमविषाम्‌ । महिषीणा सपुत्राणा सर्वासामत्रं पडुक्तय ॥३२३॥ 





तलसे दश योजन उपर चलकर विजयाधं पर्वतपर विद्याधरोके निवास-स्थान बने हए है। 
उनके वे तिवास-स्थान नाना देश ओर नगरोपे व्याप्त है तथा भोगोसे भोगभूमिके समानत 
जान पडते है ॥३०९।॥ विद्याधरोके निवास-स्थानसे दश योजन उपर चककर गन्धवं जीर किन्नर 
देवोके हजारो नगर बसे हृए है ॥२३१०॥ वहसि पांच योजन ओर ॐपर चलकर वह्‌ पव॑त 
अहुन्त भगवानुके मन्दिरोसे आच्छादित है तथा नन्दीदवर द्रीपके पर्वतके समान जान पडता 
है ।॥२३११॥ अहुन्त भगवानुके उन मन्दिरोमे स्वाध्यायके प्रेमी, चारण्छदधिके धारक परम 
तेजस्वी मुनिराज निरन्तर विद्यमान रहते हँ ॥२३१२॥ उस विजयां पवंतकी दक्षिण श्रेणीपर 
रथनूपुर तथा सन्ध्याभ्रको आदि केकर पचास नगरिया है ओर उत्तर श्रेणीपर गगनवल्लभ 
आदि साठ नगरिया है ।२१३-३१४॥ ये प्रत्येक नगरिया एकसे एक बहकर है, नाना देयो 
गौर गाँवोसे व्याप्त है, मटम्बोसे सकीणं ह, खेट ओर कर्वंटोके विस्तरसे युक्त है ॥३१५॥ बड- 
बडे गोपुरो ओर अटाकिकाओसे विभूषित है, सुवणंमय कोटे ओर तोरणोपे अकृत रहै, 
वापिकाओ ओर बगीचोसे व्याप्त हँ, स्वगं सम्बन्धो भोगोका उत्सव प्रदानं करनेवाली है, बिना 
जोते ही उत्पन्न हौनेवाङे सवं प्रकारके फलोके वुक्षोसे सहित है, सवं प्रकारकी ओौषधियोसे 
आकीर्णं है, ओर सबके मनोरथोको सिद्ध करनेवाटी है ॥३१६-३१७॥ उनका पुथिवीतर हमेशा 
मोगमूमिके समान सुशामित रहता है, वहके निक्षंर सदा मधु, दूध, घी आदि रसोको बहाते 
है, वहाके सरोवर कमलोसे युक्त तथा हस आदि पक्षियोसे विभूषित है । वहांकी वापिकाभोकी 
सीदिर्यों मणियो तथा सुवण॑से निमित है, उनमे मधुके समान स्वच्छ ओर मीठा पानी भरा 
रहता है, तथा वे स्वय कमलोकी परागसे आच्छादित रहती ह । वहांकी शालाओमे बछ्डोसे 
सुशोभित उन कामधेतुभोके जुण्डके ण्ड बंधे रहते है जिनकी कि कान्ति पूर्ण चन्द्रमाके 
समान है, जिनके सुर ओौर सीग युवणंके समान पीलेहै तथा जो नेत्रोको आनन्द देनेवाटी 
ह ॥३१८-३२१॥ वहां वे गाये रहती है जिनका कि गोबर ओर मूत्र भी सुगन्धिसे युक्त है तथा 
रखयनके समान कान्ति ओर वीर्य॑को देनेवाला है, फिर उनके दूधकी तो उपमा ही किससे 
दी जा सकती है? ॥२३२२ उन नमरियोमे नीर कमलके समान द्यामर तथा कमक समान 


१. क्ो्ठान्बगदरः पाठः क. ख पुस्तक्रयोर्नास्ति । २ कोषठकान्त्गंत पाठ क. ल पुस्तकयोर्नास्ति । ३ सुगन्ध 
तु सङभ्कवत्‌ स. । 


ततीयं षवे प५ 


धान्यानां पवताकारा पल्यौघा श्चयव्जिता । वाप्युचानपरिक्षिसा प्रासादाश्च महामा" ॥६२४॥ 
रेणुकण्टकनिसुंक्ता रथ्यामार्गा सुखावहा । महातस्क्रृतच्छाया प्रपा श्रवंरसानन्विता ॥३२५॥ 
मासाश्च चतुरस्तत्र श्रोत्रानन्दुकरध्वनि । देशे कारे च पजन्य कुरतेऽमुतवषेणम्‌ ॥३२६॥ 
हिमानिरुविनिमुक्तो हेमन्त सुखभागिनाम्‌ । यथेष्मितपरिप्राप्तवाससा साधु वतेते ॥३२७॥ 
खदुतापो निदाघेऽपि शङ्काबानिव भास्कर । नानारलनप्रमाक्रान्तो बोधक पद्मसपदाम्‌ ॥३६२८॥ 
चत वोऽन्येऽपि चेत स्थवस्तुसप्रापणोचिता । नीहारादिविनिञ्ंक्ता शोमन्ते निमंखा दिद ॥३२९॥ 
न करिचदेकदेश्येऽपि तस्मिन्नस्ति सुखो न य । रमन्ते सतत सर्वा भोगमुमिष्विव प्रजा ॥३३०॥ 
योषित सुकमाराज्ञा स्बाभिरणमूषिता । इद्धितक्ञानकुरखा कीर्तिश्रीहीष्टतिग्रमा ॥३३१॥ 
काचित्कमरूगर्माभा काचिदिन्दीवरप्रमा । काचिच्छिरीषसकारा काचिद्धिदुत्समदयुति ॥३३२॥ 
नन्द्नस्येव वातेन निर्भितास्ता सुगन्धत । वसन्तादिव सभृताश्चार्पुष्पवि भृषणात्‌ ॥३३३॥ 
चन्द्रकान्तिविनिर्माणसरीरा इव चापरा । कुवन्ति सतत रामा निजस्योत्स्नासरस्तंराम्‌ ॥३२४॥ 
त्रिवणनेत्रशोभिन्यो गत्या हसवधूसमा । पीनस्तन्य कृरोदयं सुरखीसमविभ्रमा ॥३३५॥ 





लाल कान्तिको धारण करनेवाली भैसोकी पक्तियां अपने बचछडोके साथ सदा विचरती रहती 
है ॥२२३॥ वहां पर्व॑तोके समान अनाजकी राशियां है, वहोकी खत्तियो ( अनाज रखनेकी 
खोडियो ) का कभी क्षय नही होता, वापिकाभो ओर बगीचोंसे धिरे हृए वहोकि महर बहुत 
भारी कान्तिको धारण करनेवाले हैँ ॥२२४॥ वहांके मागं धृकि गौर कण्टकसे रहित, सुख उप- 
जानेवाले हँ । जिनपर बडे-बडे वृक्षोकी छायाहो रहीदहै तथा जो सवंप्रकारके रसोसे सहित है 
ेसी बहक प्याऊं है ॥३२५॥ जिनकी मधुर आवाज कानोको आनन्दित करती है एेसे मेष 
वहां चार मास तक योग्य देश तथा योग्य कालमे अमृतके समान मधुर जख्की वर्षा करते 
है ॥२३२६॥ वहाकी हेमन्त ऋतु हिममिधित शीतर वायुसे रहित होती है- तथा इच्छानुसार वल्ल 
प्राप्त करनेवारे सुखके उपभोगी मनुष्योके किए आनन्ददायी होती है ॥३२७॥ वहां ग्रीष्म ऋतुमे 
भी सूय मानो शकित होकर ही मन्द तेजका धारक रहता है मौर नाना रत्नोकौ प्रभासे युक्त 
होकर कमलोको विकसित करता है ॥३२८॥ वहकी अन्य कऋतुं भी मनोवाछित वस्तुओको 
पराप्त करानेवाी है तथा वहंकी निंर दिशां नीहार ( कुहरा ) आदिसे रदित हौकर अत्यन्त 
सुशोभित रहती हैँ ।॥३२९॥ वहां एेसा एक भी स्थान नही है जोकि सुखसे युक्त न हौ । वरहकी 
प्रजा सदा भोगभूमिके समान क्रीडा करती रहती है ।॥३३०॥ वर्हकी सिया अत्यन्त कोमल 
शरीरको धारण करनेवाखी है, सब प्रकारके आभृषणोसे सुचोभित है, अभिप्रायके जाननेमे 
कुरर है, कीति, लक्ष्मी, लज्जा, चैयं ओर प्रभाको धारण करनेवारी है ॥३३१॥ कोद खी 
कमलके भीतरी भागके समान कान्तिवालो है, कोई नीर कमलके समान दयामरु प्रभाको धारक 
है, कोई रिरीषके फलके समान कोमर्‌ तथा हरित वंको है गौर कोद बिजरीके समान परी 
कान्तिसे सुशोभित है ॥२३२॥ वे ख्यां सुगन्धिसे तो एेसी जान पड़ती है मानो नन्दन वनकी 
वायुसे ही रची गई हो ओर मनोहर फूलोके आभरण धारण करनेके कारण एेसी प्रतिभासत 
होती है सानो वसन्त ऋतुसे ही उत्पन्न हुई हो ।॥३३३॥ जिनके शरीर चन्द्रमाकी कान्तिसे बने 
हुए के समान जान पडते थे एेषी कितनी ही स्त्रियाँ अपनी प्रभारूपी चाँदनीसे निरन्तर सरोवर 
भरती रहतौ थी ॥३३४॥ वे स्त्रियां खार, काके गौर सफेद इस तरह तीन रगोको धारण करने- 
वा ने्रोसे सुशोभित रहती ह, उनकी चा हसिथोके समान है, उनके स्तन अव्यन्त स्थूर रह, 
उदर कृश हँ, ओर उनके हाव-भाव-विरास देवागनाओके समान ह ॥३२५॥ वहुके मनुष्य भी 


१ युखयतीत दुख । तसि्मिन्नस्यसुखाख्य म. । २, सरस्तसम्‌ म , क५। 


५६ पद्मपुराणे 


म्‌ 
नराश्नन््रसुखौः श्चूरा सिंहोरस्का महाश्रुना. । आकाशगमने शक्ता" सुलक्षणगुणक्रिया ॥३३६॥ 
न्यायवर्तनसतुष्टा स्वगंवासिसमप्रमा । विचरन्ति सनारीका यथेष्ट कामरूपिणः ॥३३७॥ 


शाखिनीच्छन्द 


श्रेण्योरेव रम्ययोस्तन्नितान्त विद्याजायासपरिष्वक्तचित्ता । 

इष्टान्‌ भोगान्‌ भुञ्जते ममिदेवा धर्मासक्तानन्तरायेण मुक्ता ॥२३८॥ 
एवरूपा धमेराभेन सवे सभ्राप्यस्ते प्राणिना भोगलाभा । 

तस्मात्कत धर्म॑मेक यतध्वं भित्वा ध्वान्त खे रवेस्तुल्यचेष्टा. ॥३३९॥ 


इत्याषं रविषेणायार्यप्रोक्तं १ चरिते विद्याधरलोकाभिधान नाम तृतीयं पर्वं ॥३॥ 





चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवले ह, दूरवीर है, सिहके समान चौडे वक्ष स्थलसे युक्त ह रम्बी 
भुजाओसे विभूषित है, आकाशमे चलनेमे समर्थं है, उत्तम लक्षण, गुण ओर क्रियाओसे सहित 
है ।॥२३३६॥ न्यायपूवंक प्रवृत्ति करनेसे सदा सन्तुष्ट रहते है, देवोके समान प्रभाके धारक है 
कामके समान सुन्दर ह॑ ओौर इच्छानुसार स्वयो सहित जहाँ-तहां धूमते है ॥३२३७॥ इस प्रकार 
जिनका चित्त विद्यारूपी स्वियोमे आसक्त रहता है एेसे भूमिनिवासी देव अर्थात्‌ विद्याधर 
अन्तराय रहित हो विजयाधं पवँतकी दोनो मनोहर श्रेणियोमे धमैके फलस्वरूप प्राप्त हुए 
,मनोवाछिति भोगोको भोगते रहते है ॥३३८॥ इस प्रकारके समस्त भोग प्राणियोको धर्मक द्वारा 
ही प्राप्न होते है इसक्ए है भव्य जीवो 1 जिस प्रकार आकारमे सूर्यं अन्धकारको तष्ट करता है, 
उसी प्रकार तुम छोग भी अपने अन्तरग सम्बन्धी अज्ञानान्धकारको नष्ट कर एक धम॑को ही प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करो ॥३३९॥ 


इस प्रकार आषंनामसे प्रसिद्ध तथा रविषेणाचायके द्वारा कटे हुए पद्मचरितभे विद्याधर रोकका 
वणन करनेवारा तीसरा पवं समाप्त हुआ ॥३॥ 


[] 


१ सक्ताख.। २ प्राणिनोम,क्‌ । ३, नष्टष्वन्तम । ४ स्वम, क,। ५ तुल्यचेष्टम्‌ म । 





९ 0 
चतुथं पवं 


अथासौ मगवान्‌ ध्यानी `शातङुम्मप्रम प्रमु. । हिताय जगते कतु" दानधर्मं समुद्यत ।\4॥ 

नि शओेषदोषनिरमक्तो मौनमाभित्य नैष्ठिकम्‌ । सहत्य प्रतिमां धीरो बञ्नामं धरणीतरम्‌ ॥२॥ 
ददृश्ुस्त प्रजा देव आाम्यन्त तुङ्ग विग्रहम्‌ । देहप्रमापरिच्छनच द्वितीयमिव मास्करम्‌ ॥३॥ 

यत्र यत्र पद्न्यासमकरोत्‌ स जिनेदवर । तस्मिन्‌ विकचपद्यानि मवन्तीव महीतरे ॥४॥ 
मेसकूटसमाकारमासुराख समाहित । स रेजे भगवान्‌ दीर्घ॑नराजारहृताश्चमान्‌ ॥५॥ 

अन्यदा हास्तिनपुरं विहरन्‌ स समागत । अविश्ञच्च दिनस्याद्धं गते मेरुरिव श्रिया ॥६॥ 
मध्याहरविसकाशं दृष्वा तं पुरुषोत्तमम्‌ । सवं नराश्च नायंश्च सुमूच्छरतिविस्मयात्‌ ॥७॥ 
नानावर्णानि वद्लाणि रत्नानि विविधानि च । हस्त्यश्वरथयानानि तस्मै दौकितवान्‌ जन ॥५८॥ 
युगधा पूरणन्दुवदना कन्यास्तामस्सेक्षणा । उपनिन्युनेरा केचिद्‌ विनीताकारधारिण. ॥९॥ 
तस्मै न रुचिता सव्य स्वस्याप्यग्रियतां गता । कन्यास्ता निररुकारा ध्यायन्स्यस्त व्यवस्थिता ॥१०॥ 
अथ प्रासादशिखरे स्थित. श्रेयान्‌ महीपति, । दुषटन स्निग्धया दुष्टया पूवंजन्म समस्मरत्‌ ॥ ११॥ 


मन जोक) पके भर २११०५ 


अथानन्तर सुव्णके समान प्रभाके धारक ध्यानी भगवान्‌ ऋषभदेव प्रभु जगत्‌के कल्याणके 
निमित्त दान धर्मंकी प्रवृत्ति करनेके किए उद्यत हए ॥१॥ धीर-वीर भगवानूने छह माहुके बाद 
प्रतिमा योग समाप्त कर पुथिवी तल्पर श्रमण करना प्रारम्भ क्रिया ! भगवान्‌ समस्त दोषोसे 
रहित थे ओर मौन धारण कर ही विहार करते थे ॥२॥ जिनका शरीर बहुत ही चाथा तथा 
जो अपने दरीरकी प्रभासे आस-पासके भूमण्डरको आलोकित कर रहैथे एेसे भ्रमण करनेवाके 
भगवान्‌के दशन कर प्रजा यह समन्नती थी मानो दुसरा सूयं ही भ्रमण कर रहा है ॥३॥ वे जिन- 
राज पृथिवीतल्पर ज्हा-जहां चरण रखते थे वहां एेसा जान पडता था मानो कमल ही खिल 
उठे हो ॥४॥ 

उनके कन्धे मेरुपवंतके लिखलरके समान ऊचे तथा देदीप्यमान थे, उनपर बड़ी-बड़ी 
जटां किरणोकी भांति सुशोभित हो रही थी मौर भगवानु स्वयं बडी सावधानीसे--ूर्यापमितिसे 
नीचे देखते हुए विहार करते थे ॥५॥ जो शोभासे मेर पवंतके समान जान पडते थे एसे भगवानु 
वषभदेव किसी दिन विहार करते-करते मध्याह्लके समय हस्तिनापुर नगरमे प्रविष्ट हुए ॥६॥ 
मध्याह्ुके सूर्यके समान देदीप्यमान उन पुरुषोत्तमके दर्शन कर हेस्तिनापुरके समस्त स्वी-पुरुष बडे 
आश्चयंसे मोहको भ्राप् हौ गये अर्थात्‌ किसीको यह ध्यान नही रहा कि यहु आहारकी वेखा ह 
इसलिए भगवाच॒को आहार देना चाहिए ।॥७॥ वाके लेग नाना वणेकि वस्त्र, अनेक प्रकारके 
रत्न ओौर हाथी, घोडे, रथ तथा अन्य प्रकारके वाहन छा-छाकर उन्हे समर्पित्त करने ख्ये ।८॥ 
विनीत वेषको धारण करनेवारे कितने ही लेग पूर्ण॑चन्द्रमाके समान मुखवाली तथा कमलोके 
समान नेत्रोसे सुरोभित सुन्दर-सुन्दर कन्याएं उनके पास रे आये ॥९। जब वे पतिव्रता कन्यां 
भगवानुके लिए रुचिकर नही हुई तब वे निराज्च होकर स्वय अपने आपसे ही देष करने र्गी ओर 
आभूषणं दुर फेक भगवान्‌का ध्यान करती हुई खड़ी रहं गयौ ॥१०॥ 
अथानन्तर-महख्के रिखरपर ख्डे हुए राजा श्रेयासने उन्हे स्नेहुपु्णं दुष्टसे देखा ओर 


१ दातकौम्भप्रभः म, क, १ २, जगम ब, 1 ३. परिच्छिन्नं ख. । ४. चासुराश म, । 
८ 


५८ पश्मपुराणे 


उत्थाय च वृरसिहोऽसौ सान्त.पुरसुदटनन. । कुताज्जलिपुर स्तोश्रन्यगोठपुटपङज ॥१२॥ 
तस्य प्रदक्षिणा कुवन्‌ रराज स नराधिप. । मेरो्नितम्बमण्डल्यां आ्ाम्यन्निव दिवाकरः ॥ १३॥ 
तत ऊन्तरमारेण प्रख्य चरणद्वयम्‌ । तस्यानन्दशरुमि पूं क्षाछितं तेन भूता ॥१५॥ 
रतनपात्रेण दृस्वाध छंततत्पद्मार्जन. । छुचौ देशे स्थितायास्मै विधिना परमेण स॒ ॥१५॥ 
रसभिक्षो समादाय कछशस्थ सुशीवरम्‌ । चकार परमं श्राद्धं तद्गुणाङ्ृष्टमानस ॥१६॥ 

तत प्रसुद्वितेद्बे. साधुकब्दौघमिभ्ित. । ° नमोगौदुनदुभिध्वानश्चकर दिक्चक्रपूरण ॥९७॥ 
पुष्पाणं पञ्चवर्णानां वृष्टीश्च प्रमथाथिपाः । अहो दानमहो दानमिस्युक्त्वा वड़षुरदा ॥१८॥ 
अनिरूोऽस्यिखस्पशो दिश सुरमयन्‌ ववौ । पूरयन्ती नमोभागं वसुधारा पपात च ॥१९॥ 
सश्राक्च सुरसन्मान त्रिजगद्विस्मयप्रदम्‌ । पूजितौ भरतस्यापि श्रेयान्‌ प्रीतिसमुस्कटम्‌ ॥२०॥ 
अथ प्रवतंन दछत्वा पाणिपान्नचतस्य सं । शमध्यान समाविष्टो भूयोऽपि विजितेन्द्रिय ॥२१॥ 
ततस्तस्य सितध्यानाद्‌ गते मोहे परिश्चयम्‌ । उत्पन्न केवरन्ञान रोकारोकावरोकनम्‌ ॥२२॥ 
तेनैवे तच्च सजात तेजसो मण्डर महत्‌ । कालं (खस्य) विकिरद्मेदं रात्रिवासरस मवम्‌ ॥२३॥ 
तदेशे विभुरस्कन्धो रत्नपुष्पैररंङत । अदगेकपादपोऽभ्‌चच विरुसदरक्तपदरव ॥२७॥ 


देते ही उसे पूवेजन्मका स्मरण हो आया ।११॥ राजा श्रेयास महरुसे नीचे उतरकर अन्त पुर 
तथा अन्य मिन्रजनोके साथ उनके पास आया ओर हाथ जोडकर स्तुति-पाठ करता हुआ प्रदक्षिणा 
देने रगा । भगवानुकौ प्रदक्षिणा देता हज राजा श्रेयास एेसा सुशोभित हो रहा था मानो मेरूके 
मध्य भागक प्रदक्षिणा देता हुञ सूं ही हो ॥१२-१३॥ सर्वप्रथम राजाने अपने केशोसे भगवानके 
चरणोका मार्जन कर आनन्दके आंसुओसे उनका प्रक्षारन किया ॥१९॥ रत्नमयी पात्रसे अघं देकर 
उनके चरण धोये, पवित्र स्थानमे उन्हे विराजमान किया -ओौर तदनन्तर उनके गुणोसे आकृष्ट 
चित्त हो, कल्शमे रला हभ इक्षुका शीतर जल केकर विधिपूरवंक श्रेष्ठ पारणा करायी-ाह्यर 
दिया ॥१५-१६ | 


उसी समय आकाशम चलनेवाङे देवोन प्रसन्न होकर साधु-साधु, धन्य-धन्य शब्दोके 
समूहसे मिश्रित एव दिग्मण्डरुको मुखरित करनेवाला दुन्दुभि बाजोका भारी शब्द किया ॥१७॥ 
प्रमथ जातिके देवोके अधिपतियोने अहो दान अहौ दानः कहकर हृष॑के साथ पाँच रगके 
फूल बरसाये ॥१८॥ अत्यन्त सुखकर स्पशंसे सहित, दिश्षाओको सुगन्धित करनेवाछे वायु बहुने 
लगी ओर आकाशको व्याप्त करती हई रत्नोकौ धाया बरसने रगी ॥१९॥ इस प्रकार उधर राजा 
भेयास॒ तीनो जगतुको आश्च्य॑मे डालनेवारे देवकृत सम्मानको प्राप्त हुमा ओर इधर सम्राट्‌ 
भरतने भी बहुत भारी प्रीतिके साथ उसकी पूजा की ॥२०॥ 


अथानन्तर इन्दरियोको जीतनेवाङे भगवान्‌ ऋषभदेव, दिगम्बर मुनियोका त्रत कैसा है ? 
उन्हे किस प्रकार आहार दिया जाता है ? इसकी प्रवृत्ति चलाकर फिरसे रुभध्यानमे रीन हो 
गये ॥२१॥ तदनन्तर शुक्छध्यानके प्रभावसे मोहनीय कमंका क्षय हो जानेपर उन्हे खोक ओौर 
अलोकके प्रकाशित करनेवाला कैवलन्नान उत्पन्न हौ गया 1\२२॥ केवलन्ञानके साथ ही बहुत 
मारी भामण्डल उत्पन्न हुंमा । उनका वह॒ भामण्डल रात्रि मौर दिनके कारण होनेवाके काठके 
भेदको दर कर रहा था अर्थात उसके प्रकारके कारण वहाँ रात-दिनका विभाग नही रह पाता 
था २३ जहां भगवानको केवलज्ञान हुमा था वही एक अरोक वृक्ष प्रकट हो गया । उस अशोक 
वृक्षका स्कन्ध बहुत मोटा था, वह रत्नमयी फूलोसे अकृत था तथा उसके लार -लाल पल्लव 





९ पर म. । पुटस्तोत्र क २ कृत त्त्पदभचंनम्‌ ख .+ २, नमौयै म, ४ न्न सम म 1 ५, विकसद्र्त-मः। 


चतुथं पवं ५९ 
प्रकीर्णा सुमनोदृष्टिरामोदा्खष्टषट्पदा । नम स्थैरमरैनगनारूपस मवगामिनी ॥२५॥ 
महादुन्दु मयो नेदु श्ुब्धसागरनिस्वना । अदृष्टविग्रहैदृबेराहता. करपल्कबे ।२६॥ 
यक्षौ पद्मपकाश्चाक्षौ सर्वारङ्कारभूषितौ । चाख्याञ्चक्रतु स्वैर चामरे चन्द्रहासिनी ॥२७॥ 
मेरुमस्तकसकादा सुट भूमियोषित, । सिंहासन समुत्पन्नं कराहतदिवाकरम्‌ ॥२८॥ 
्रिरोकविश्चुताचिह्व सुक्ताजाकुकभूषितम्‌ । छन्रत्रय सुदूमूत तस्येव विमरू यश्च. ।२९।। 
सिहासनस्थितस्यास्य सरण समवान्वितम्‌ । प्रक्षस्य गदित शोमा केवली केवर प्रु ॥\३०॥ 
ततस्तमवधिन्ञानादृवगम्य सुराधिपा. । वन्दितु सपदि प्रक्षा परिवारसमन्विता ॥३१।। 
ख्यातो वरृषमसेनोऽस्य सजातो गणश्टृत्ततं । अन्ये च श्रमणा जाता महाबैराम्ययोगिन ॥३२। 
यथास्थान ततस्तेषु सरणे समवान्विते । यत्यादिषु निविष्टेषु गणेशेन प्रचोदित ।।३३॥ 
छादयन्ती स्वनादेन देवदुन्दुमि नि स्वनम्‌ । जगाद भगवान्‌ वाच तस्वाथपरिदासिनीम्‌ ॥३४॥ 
अरसिमिस्त्रिुवने कस्स्ने जीवानां हितमिच्छताम्‌ । शरण परमो धमेस्तस्माच्च परम सुखम्‌ ॥३५॥ 
सुखाथं चेष्टितं सवं तच्च ध्मनिमिन्तकम्‌ । एव क्तात्वा जना यलात्‌ कुरुष्व धमंसंग्रहम्‌ ५३६॥ 
बृषटिर्विना कुतो मेषै" क्व सस्य बीजवर्जितम्‌ । जीवानां च विना धर्मात्‌ सुखसुस्पद्ते कुत. ॥३७॥। 
गन्तुकामो यथा पङ्कमूको वक्त॒ सयुद्यत । अन्धो दशंनकामश्च तथा धर्मादुते सुखम्‌ ॥३८॥। 


बहुत हो अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥२४। आकाशमे स्थित देवोने सुगन्धिसे भ्रमरोको आकषित 
करनेवाली एव नाना आकारमे पडनेवालो फूलोकी वर्षा की 1२५ जिनके चान्द, क्षोभको प्राप्त 
हए समुद्रके शब्दके समान भारी थे एसे बडे-बडे दुन्दुभि बाजे, अद्श्य शरीरके धारक देवोके दारा 
करपत्लवोसे ताडित होकर विशाल शाब्द करने रुगे ॥२६॥ जिनके नेत्र कमल्को कलिकाओके 
समान थे तथा जो सवं प्रकारके आभूषणोसे सुशोभित थे एसे दोनो ओर खडे हुए दो यक्ष, 
चन्द्रमाकी हंसी उडानेवाके-सफेद चमर इच्छानुसार चखाने खगे ॥२७॥ जो मेरुके रिखरके 
समान ऊचा था, पुथिवीरूपो स्वीका मानो मुकुट ही था, भौर अपनी किरणोसे सूर्यको तिरस्कृत 
कर रहा था एसा सहासन उत्पन्न हुआ ॥२८॥ जो तीन लछोककी प्रभुताका चिद्भस्वरूप था, 
मोतियोकी डियोसे विभूषित था ओर भगवानुके निर्म यशके समान जान पडता था एेसा छत्र- 
त्रय उस्न हुआ ।२९॥ आचार्यं रविषेण कहते हैँ कि समवसरणके बीच सिहासनपर विराजमान 
हुए भगवानुकी शोभाका वर्णन करनेके छिए मात्र केवलन्ञानी ही समथं है, हमारे जेसे तुच्छ पुरुष 
उस रोभाका वणन केसे कर सकते ह ॥३०॥ 

तदनन्तर अवधिज्ञानके द्वारा, भगवान्‌को केवलन्ञान उत्पन्न होनेका समाचार जानकर 
सब इन्द्र अपने-अपने परिवा रोके साथ वन्दना करनेके लिए सीघ्र ही वहां आये ॥३१॥ सवं प्रथम 
वृषभसेन नामक मुनि राज इनके प्रसिद्ध गणधर हुए थे । उनके बाद महावेराग्यको धारण करने- 
वारे अन्य-अन्य मुनिराज भी गणधर होते रहै थे ॥३२॥ उस समवसरणमे जब सुनि, श्रावक तथो 
देव आदि सब रोग यथास्थान अपने-अपने कोठोमे बैठ गये तब गणधरने भगवानुसे उपदेश देनेकी 
प्रेरणा की ॥३३॥ भगवान्‌ अपने शब्दे देव-दन्दुभियोके शब्दको तिरोहित करते एव तत्त्वा्थंको 
सूचित करनेवाली निम्नाकित वाणी कहने लगे ॥३४॥ उन्होने कहा कि इस त्रिरोकात्मक समस्त 
ससारमे हित चाहुनेवाके ोगोको एक धमं ही परम रारण है, उसीसे उक्कृष्ट युख प्राप्त होता है 
॥३५॥ प्राणियोको समस्त चष्टाएं युखके चपि है ओर सुख ध्म॑के निमित्तसे होता है, एसा जानकर 
है भव्य जन ! तुम सब धर्मका सग्रह करो ॥३६॥ बिना मेघोके वृष्टि कसे हो सकती है ओर बिना 
बीजके भनाज कंसे उत्पन्न हौ सकता है । इसी तरह बिना धर्मके.जीवोको सुल कंसे उत्पन्न हो 
सकता है ? ३७] जिस प्रकार पंगु मनुष्य चलनेको इच्छा करे, गंगा मनुष्य बोलनेकी इच्छा करे, 


१, निस्वनाम्‌ म । 


६० पद्चपुराणे 


परमाणो परं स्वल्पं न चान्यन्नमसो महत्‌ । धर्मादन्यश्च रोकेऽरिमन्‌ सुहच्नास्ति शरीरिणाम्‌ ॥३९॥ 
मनुष्यमोग स्वर्गश्च सिद्धसौख्य च धमत । प्राप्यते यत्तदन्येन व्यापारेण रतेन किम्‌ ।।४०॥ 
अहिसानि्ंरु धमं सेवन्ते ये विपश्चित" । तेषामेवोद्धं गमन यान्ति तियंगधोऽन्यथा ५४१।। 
यद्यप्यूथ्वं तप शक्त्या ब्रजेयु परकिङ्गिन । तथापि किङ्करा भूत्वा ते देवानू समुपासते ॥४२॥ 
देवदुगंतिदु खानि प्राप्य कमवशात्ततः । स्वगच्युता पुनस्तियंग्योनिमायान्ति दु खिन ॥४३॥ 
सम्यग्दशेनसपन्ना स्वभ्यस्तजिनश्ासना । दिवं गत्वा च्युता बोधिं प्राप्य यान्ति परं सिव्‌ ॥४४॥ 
सागाराणां यतीनां च धर्मोऽसौ दिविध स्त । तृतीय ये तु मन्यन्ते दग्धास्ते मोहवद्धिना ॥४५॥ 
अणु्रतानि पच्च स्युस्तरिप्रकार गुणव्रतम्‌ । शिश्ा्रतानि चत्वारि धर्मोऽय गृहमेधिनाम्‌ ॥४६॥ 
सर्वारम्भपर्त्यागं इत्वा देहेऽपि नि स्प्रहा । काठधर्मेण सयुन्छा गति ते यान्ति शोभनाम्‌ ॥४७॥ 
महाचतानि पञ्च स्युस्तथा समितयो मता. । गुक्षयस्तिख्र उददिश धर्मोऽय व्योमवाससाम्‌ ॥४८॥ 
धर्सेणानेन सयुक्त सयुमध्यानपरायणा. । यान्ति नाक च मोक्च च हित्वा पूतिकरेवरम्‌ ॥४९॥ 

येऽपि जातस्वरूपाणां परमब्ह्यचारिणाम्‌ । स्तुतिं कुवन्ति मावेन तेऽपि धमंमवाप्नुयु ॥५०॥ 

तेन धमेप्रमविण कुगति न जन्ति ते । रमन्ते जोधिखाम च मुच्यन्ते येन किल्विषात्‌ ॥५१॥ 
इत्यादि देवदेवेन भाषित धम॑सुत्तमम्‌ । श्रुत्वा देवा" मनुष्याश्च परंमामोदमागता ॥५२॥ 








ओर अन्धा मनुष्य देखनेकी इच्छा करे उसी प्रकार धर्मके बिना युखप्राप्त करना है ॥२३८॥ जिस 
प्रकार इस ससारमे परमाणुसे छोदी कोई चीज नही है ओर आकालसे बडी कोई वस्तु नही है उसी 
प्रकार प्रागियोका धर्म॑से बडा कोई मित्रे नही है ॥३९॥ जब धमसे ही मनुष्य सम्बन्धी भोग, 
स्वगं ओर मुक्त जीवोको सुख प्राप्त हो जाता है तब दुसरा कायं करनेसे क्या राम है ? ॥४०॥ 
जो विद्रज्जन अहसास निम॑ल धर्म॑की सेवा करते हँ उन्हीका ऊर्ध्वगमन होता है अन्य जीवतो 
तिरय॑ग्छोक अथवा अधोलोकमे ही जाते है ॥४१॥ यद्यपि अन्यर्िगी--हंस-परमहस-परित्राजक 
आदि भी तपर्वरणकी शाक्तिसे उपर जा सकते है--स्वर्गोमि उत्पन्न हो सकते हँ तथापि वे वहां 
किकर होकर अन्य देवोकी उपासना करते हैँ ॥४२॥ वे वहाँ देव होकर भी कर्मके वदा दुर्ग॑तिके 
दुख पाकर स्व्गसे च्युत होतेह ओर दुखी होते हए तिर्य॑च योनि प्राप्तं करते है।५२॥ 
जो सम्यग्दरंनसे सम्पन्न हैँ तथा जिन्होने जिनक्ञासनका अच्छी तरह अभ्यास किया हवे 
स्वगं जाते है ओर वहसि च्युत होनेपर रत्नत्रयको पाकर उल्छृष्ट मोक्षको प्राप्त करते है ॥४४॥ 
वह्‌ धमं गृहस्थो ओर मुनियोके भेदसे दो प्रकारका है। इन दोके सिवाय जो तीसरे प्रकारका 
धमं मानते हैँ वे मोहरूपी अग्निसे जे हुए हैँ ।।४५॥ पांच अणुव्रत, तीन गुणत्रत भौर चार 
िक्नात्रत, यह्‌ गृहस्थोका धमं है ॥४९६॥ जो गृहस्थ अन्त समय सब प्रकारके आरम्भका त्याग 
करररीरमे भी निस्पृहो जातेहै तथा समता भावस्ते मरण करते है बरे उत्तम गत्िको प्राप्त 
होते है 11४७॥ पांच महाव्रत, पांच समितिथां ओर तीन गुप्तियाँ यह्‌ मुनिर्योका धर्मं है ॥४८॥ 
जो मनुष्य मुनि ध्म॑से युक्त होकर शुभ ध्यानमे तत्पर रहतेर्है वे इस दुगंन्धिपूणं बीभत्स 
शरीरको छोडकर स्वगं अथवा मोक्षको प्राप्त होते है ॥४९॥ जो मनुष्य उक्छृष् ब्रहाचारी 
दिगम्बर मुनियोकी भावपूर्वक स्तुति करते हवे भी धर्मको प्राप्त हो सकते है ॥५०॥ 
वे उस धर्म॑के प्रभावसे कुगतियोमे नही जाते किन्तु उस्र रलनत्रयरूपी ध्म॑को प्राप्त करल्ेते ह 
जिसके कि प्रभावसे पापबन्धनसे मुक्त हौ जाते हैँ ५१1 इस प्रकार देव्राधिदेव भगवान्‌ वृषभ 
देवके दारा कह हुए उत्तम ॒धर्मको सुनकर देवं ओर मनुष्य सभी परम, हूर्ष॑को प्राप्त हए ॥५२॥ 





१. शरोरिण म. । २. गृहसेविनाम्‌ म, । ३. रोभताम्‌ म, । ४. देवमनुष्यादच म॒ । ५. परम मोद- म, । 


चतुथे पव॑ ६१ 


केचित्‌ सम्यरमतिं भेज॒गृंहिधमंमथापरे । अनगारन्त केचित्‌ स्वशक्तरयुगामिन ॥५३॥ 

तत समुद्यता गन्तु जिन नत्वा सुरासुरा ‡ स्तुत्वा च निजधामानि गता धमेविमूषिता ॥५४॥ 
य य देश स सर्वज्ञ प्रयाति गतियोगत । योजनाना सत तत्र जायते स्वर्गविभ्रमम्‌ ॥(*५५॥ 

स मन्‌ बहूदेकेषु सव्यराशीलुपागतान्‌ । र्नत्नितयदानेन ससारा दुदतीरत्‌ ।॥५६॥ 

तस्यासीद्‌ गणपारानामन्नीतिश्वतर्ततरा । सहस्राणि च तावन्ति साधूना ` सुतपोश्रताम्‌ ॥५७।। 
अत्यन्तद्ुद्धचिन्तास्ते रविचन्द्रसमप्रमा. । एभि परिव्रत. सर्वा जिनो विहरते महीम्‌ ॥५८॥ 
चक्रवरतिश्रिय तावस्राप्तो मरतमूपति । यस्य क्षेत्रमिदं नाम्ना जगत्परकरतां गतम्‌ ॥५९॥ 
चषमस्य शात पुत्रास्तेजस्कान्तिसमन्विता । श्रमणव्रतसास्थाय सप्राक्षा परम पदम्‌ ॥६०॥ 
तन्मध्ये भरतश्च बभुव प्रथमो सुवि । विनीतानगरे रम्ये साुरोकनिषेविते ॥६१॥ 

अक्षया निधयस्तस्य नवरत्नादिसंश्ुता । आकराणां सहस्राणि नवतिनंवसयुता. ।।६२॥ 

त्रय सुरभिकोरीनां हरूकोरिस्तथोदिता । चतुर्भिरथिकारीतिरंश्चाणा वरद्‌न्तिनाम्‌ ॥६२॥ 
कोव्यश्चा्टौ दकोदिष्टा वाजिना वातरहसाम्‌ । दाश सहस्राणि पार्थिवानां महौजसाम्‌ ।॥ ६४॥ 
तावन्त्येव सहस्राणि देशानां पुरसपदाम्‌ । चतुदश च रत्नानि रक्षितानि सदा सुरै ५६५॥ 
पुरन्धरीणा सहस्राणि नवति षड्मिरन्विता" । वयं तस्य निं दोष गदितु नैव शक्यते ॥६६॥ 
-पौदनास्ये पुरे तस्य स्थितो बाहुबली नृप । प्रति्रलो महासत्वस्तुस्योत्पादकमानर्दे, ॥ ६७॥ 
तस्य युद्धाय सथ्राको भरतश्वक्रगर्वित । सैन्येन चतुरङ्गेण छादयन्‌ धरणीतलम्‌ ॥६८॥ 


कितने ही छोगोने सम्यण्दशंन ओर सम्यगज्ञानको धारण किया । कितने ही छोगोने गृहस्थ धमं 
अगीकार किया ओर अपनी शक्तिका अनुसरण करनेवारे कितने ही लोगोने मुनित्रत स्वीकार 
किया ॥५३। तदनन्तर जानेके किए उद्यत हए सुर ओर असुरे जिनेन्द्र देवको नमस्कार किया, 
उनकी स्तुति की ओर फिर धर्म॑से विभूषित होकर सब रोग अपने-अपने स्थानोपर चे 
गये ॥५४॥ भगवानुका गमन इच्छावदा नही होता था फिर भी वे जिस-जिस देदमे पहुचते 
थे वहं सौ योजन तकका क्षेत्र स्वग॑के समान, हो जाता था ॥५५॥ ईस प्रकार अनेक देदोमे 
श्रमण करते हए जिनेन्द्र भगवानूने शरणागत भव्य जीवोको रत्नवयका दान देकर संसार-सागरसे 
पार किया था ॥५६॥ भगवानूके चौरासी गणधरथे ओर चौरासी हजार उत्तम तपस्वी साधु 
थे ॥५७]। वे सब साघु अत्यन्त निर्मल हूदयके धारक थे तथा सूं ओर चन्द्रमाके समान प्रभासे 
सयुक्त थे । इन सबसे परिवृत्त होकर भगवानुने समस्त पृथिवीपर विहार किया था॥५८॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवका पुत्र राजा भरतं चक्रवर्तीकी लक्ष्मीको प्राप्त हुभा था जौर उसीके नामसे 
यह्‌ क्षेव ससारमे भरत क्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥५९॥ भगवान्‌ ऋषभदेवके सौ पुत्र थे 
जो एकसे एक बढकर तेज ओर कान्तिसे सहित थे तथा जो अन्तमे श्रमणपद-मुनिपद धारण कर 
परमपद--निर्वाणधामको प्राप्त हृए थे ॥६०॥ उन सौ पुत्रके बीच भरत चक्रवर्तीं प्रथम पृच्रथा 
जो कि सज्जनोके समूहसे सेवित अयोध्या नामकी सन्दर नगरीमे रहता था ॥६१॥ उसके पासं 
नव रत्नोसे भरी हई अशक्य नौ निधियां थी, निन्यानने हजार खाने थी, तीन करोड गये थी, एक 
करोड़ हल थे, चौरासी काख उत्तम हाथी थे, वायुके समान वेगवा अठारह करोड घोडे थे, 
बत्तीस हजार महाप्रतापी राजा थे, नगरोसे सुशोभित बत्तीस हजार ही देश थे, देव रोग सदा 
जिनकी रक्षा किया करते थे एसे चौदह रल थे, ओरं छियानवे हजार स्त्रियां थी 1 इस प्रकार 
उसके समस्त एेष्वर्यका वर्णन करना अल्लक्य है--कटठिन काय है ।६२-६६॥ पोदनपुर नगरमे 
भरतका सौतेला भाई राजा बाहुबली रहता था । क्ह्‌ अत्यन्तं शक्तिशाखी था तथां में ओौर 
भरत एक ही पिताके दो पृचर है" इस अहंकार्से संदा भरतके विरुद्ध रहता था ।€७ चक्ररस्तके 


निगमन 


१. -दुदतीतरन्‌ म.। २ च तपोभृताम्‌ म । ३. पौतनाख्ये म. । ४, मानसः म । 


६२९ पद्यपुराणे 


तयोर्गजघरायोपसधडरव सङुरम्‌ । सजात प्रथम युद्ध बहुसस्वश्षयावहम्‌ ॥६९॥ 

अथोवाच विहस्यैव भरत बाहूविक्रमी । कि वराकेन रोकेन निहतेनाुनावयो. ॥७०॥ 

यदि नि स्पन्दया दृष्टया मवताह पराजित । ततो निजित एवास्मि दुष्टयुदध प्रवस्येताम्‌ ॥७१॥ 
ृष्िुद्धे ततो भग्नस्तथा बाहुरणादिषु । वधाथं मरतो भातुश्चकरल्न विसष्टवान्‌ ॥७२।। 
तन्तस्यान्त्यद्यरीरत्वादक्षम विनिपातने । तस्यैव पुनरायावँ समीप विफलक्रियम्‌ ॥७३॥ 

ततो आान्ना सम बैरमवबुध्य महामना । सप्राक्षो भोगवेराग्य परम सुजविक्रमी ।।७४।॥ 
सत्यज्य सर ततो भोगान्‌ मृत्वा निवेखमूषण । वषं प्रतिमया तस्थौ मेरुवज्न प्रकस्पक ॥७५५]। 
वल्मीकविवरोचाैरव्युमे स महोरगै । श्यामादीना च वीमि वेष्टित प्राप केवलम्‌ ।७६॥ 
तत. शिवपदं प्रापदायुष कम॑ण क्षये । प्रथम सोऽवसर्पिण्या युक्तिमागं म्यशोधयत्‌ ॥७७॥ 
भरतस्स्वकरोद्‌ राज्य कण्टके परिवर्जितम्‌ । पड्मिमौरविमक्तायां स्वस्यां भरतक्षितौ ॥७८॥ 
विद्याधरपुराकारा भामा सवंसुखावहा । देवलोकप्रकाराश्च पुर॒ परमसपद्‌ ।॥७९।। 

देवा दव जनास्तेषु रेज ङइतयुगे सदा । मनोविषयसभ्रक्षविचित्राम्बरभूषणा. ॥८०॥ 

देशा मोगसुवा तल्या लोकपारोपमा नृपा । अप्सर सदृशो नायं मदनावासमूमय ॥८१॥ 
एवमेकातपत्रा्यां परथिन्यां भैरतोऽधिप. । आखण्डक इव स्वर्गे भुङ्क्ते कमफल शयु मम्‌ ।॥८२॥ 


अहकारसे चकनाचूर भरत अपनी चतुर सेनाके हारा पृथिवीतलको आच्छादित करता हु 
उसके साथ युद्ध करनेके लिए पोदनपुर गया | ६८ ॥ वहां उन दोनोमे हाथियोके समूहूकी 
टक्करसे उत्पन्न हए चनब्दसे व्याप्त प्रथम युद्ध हुभा । उस युद्धमे अनेक प्राणी मारे गये ॥६९॥ 
यह्‌ देख भुजाओके बरसे सुशोभित बाहुबरीने हखकर भरतसे कहा कि इस तरह निरपराध 
दीन प्राणियोके वधसे हमारा ओर अपका क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाखा है ।॥७०॥ यदि आपने 
मुञ्चे निश्चल दृष्टिसे पराजित कर दिया तो मै अपने आपको पराजित समञ्च ठंगा अत. दुष्िधुद्धमे 
ही प्रवृत्त होना चाहिए ॥७१॥ बाहुबरीके कहे अनुसार दोनोका वृष्टियुद्ध हृजा भौर उसमे भरत 
हार गया । तदनन्तर जङ-युद्ध ओर बाहु-युद्ध भी हुए उनमे भी भरत हार गया । अन्तमे भरतने 
भार्ईका वध्‌ करनेके किए चक्रल चलाया ॥७२॥ परन्तु बाहुबली चरमशरीरी थे अत वह्‌ 
चक्ररतन उनका वध करनेमे असमथं रहा ओर निष्फक हो लौटकर भरतके समीप वापस आ 
गया ॥७२।॥ तदनन्तर भाईके साथ बेरका मूर कारण जानकर उदारेता बाहुबली भोगोसे 
अत्यन्त विरक्त हो गये ॥७४॥ उन्होने उसी समय समस्त भोगोका त्यागकर वस्त्राभूषण उतारकर 
फेक दिये ओर एक वषं तक मेर पर्वतके समान निष्प्रकम्प खडे रहकर प्रतिमा योग धारण 
किया ॥७५॥ उनके पास अनेक वामि्यां छग गयी जिनके बिरोसे निकले हृए बडे-बडे सापो ओर 
द्यामा आदिकी लताओने उन्हे वेष्टित कर किया । इस दशामे उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हो गया ॥७६॥ 
तदनन्तर आयुकर्मका क्षय होनेपर उन्होने मोक्ष पद प्राप्त किया ओौर इस अवसर्पिणी कालमे 
सर्वप्रथम उन्होने मोक्षमागं विशुद्ध किया--निष्कण्टक बनाया ॥७७॥ भरत चक्रवर्तीनि छह 
भागोसे विभक्त भरत क्षेत्रकी समस्त भूमिपर अपना निष्कण्टक राज्य किया ॥७८॥ उनके राज्यमे 
भरत क्षेत्रके समस्त गाँव विशाधरोके नगरोके समान सवं भुखोसे सम्पन्न थे, समस्त नगर 
देवरोकके समान उक्कृष्ट सम्पदाओंसे युक्त थे ॥॥७९॥ ओर उनमे रहनेवारे मनुष्य, उस कृत युगमे 
देवोके समान सदा सुशोभित होते थे । उस समयके मनुष्योको मनमे इच्छा होते ही तरहु-तरहके 
वस््राभूषण प्राप्त होते रहते थे ॥८०॥ वहाके देश भोगभूमियोके समान थे, राजा लोकपाोके 
तुल्य ये ओर स्वयां अप्सराओके समान कामको नित्रासभूमि थी ॥८१॥ इस तरह जिस प्रकार 





१ मर्गं -म । २ भरताधिष म +, 


चतुर्थं पवं ६३ 
रक्षित यस्य यक्षाणां सहसेण भरयल्त । सवेँन्द्रियसुख रत्नं सुमदाख्यं व्यराजत ॥८३॥ 
पञ्च पुञ्रशतान्यस्य यैरिदं भरताह्यम्‌ । क्षेत्र विभागतो भुक्त पित्रा दृत्तमकण्टकम्‌ ॥८६॥ 
अथैवं कथित तेन गौतमेन महात्मना । श्रेणिक पुनरप्याह वाक्यमेत्कुतूहलटी ५८५॥ 
वणेज्नयस्य भगवन्समवो मे त्वयोदित" उस्प्ति सूत्रकण्ठानां क्षतुमिच्छामि सांप्रतम्‌ ॥८६॥ 
प्राणिघातादिक छृत्वा कमं साधुञ्गुण्सितम्‌ । पर बहन्त्यमौ गवं धमराक्िनिमित्तकम्‌ ॥८७॥ 
तदेषा विपरीतानाञुत्पत्ति वक्तुमहंसि । कथ चैषा गृहस्थानां मक्तो रोक प्रवतेते ॥८८॥ 
एव पृष्टो गणेश्ञोऽखाविद वचनमव्रवीत्‌ । छृपाङ्ग नापरिष्वक्तहृदयो ˆ हतमत्सरं ॥८९॥ 
श्रेणिक श्रुयतामेषा यथाजातससुद्धव । विपरीतम्रदरत्तीना मोहावष्टव्धचेतसाम्‌ ॥९०॥ 
साकेतनगरासने प्रदेशे प्रथमो जिन । आसाज्चकेऽन्यदा देवतियंग्मानववेष्टित ॥९१॥ 
ज्ञात्वा तं भरतस्तुष्टो माहयित्वा सुसंस्कृतम्‌ । अन्न जगाम यत्यथं बहुमेदप्रकल्पितम्‌ ॥९२॥ 
प्रणस्य च जिन क्त्या समस्ताश्च दिगम्बरान्‌ । -मूमौ कर्य कत्वा वाणीमेतार्ममाषत ॥९३॥ 
प्रसाद्‌ मगवन्तो मे कर्तुमहंथ याचिता । प्रतीच्छत मया भिक्षा शोमनासुपपादिताम्‌ ॥९४॥ 
इस्युक्ते भगवानाह भरतेय न कल्पते 1 साधूनामीदुशी भिक्षा या तदुरेश्षसस्कृता ।९५॥ 





इन्द्र स्वर्गमे अपने शुभकर्मका फल भोगता है उसी प्रकार भरत चक्रवत्तीं भी एकच पुथिवीपर 
अपने शुभकर्मंका फल भोगता था ॥८२।॥ एक हजार यक्ष प्रयत्नपूवंक जिसकी रक्षा करते थे एेसा 
समस्त इन्द्रियोको सुख देनेवाला उसका सुभद्रा नामक स्त्रीरत्न अतिशय शोभायमान था ॥८२॥ 
भरत चक्रवर्तकि पांच सौ पुत्रथेजौ पिताके द्वारा विभाग कर दिये हए निष्कण्टक भरत क्षे्रका 
उपभोग करते थे ॥८४॥ इस प्रकार महात्मा गौतम गणधरने भगवान्‌ ऋषभदेव तथा उनके पुत्र 
ओर पौत्रोका वर्णन किया जिसे सुनकर कुतूहरसे भरे हए राजा श्रेणिकने फिरसे यहु कटा ॥८५॥ 

हे भगवन्‌ 1 आपने मेरे लिए क्षत्रिय, वेद्य ओर शुद्र इन तीन वर्णोकी उत्पत्ति तो कही 
अब यै इस समय ब्राह्मणोकी उत्पत्ति ओर जानना चाहता हूं ।॥८६॥ ये लोग धमंप्राप्तिके निमित्त, 
सञ्जनोके द्वारा निन्दित प्राणिर्हिसा आदि कार्यं कर बहुत भारी गव॑को धारण करते हँ ॥८७॥ 
इसकिए आप इन विपरीत प्रवृत्ति करनेवालोकी उत्पत्ति कहनेके योग्यहै । साथही यह्‌ भी 
बताइए करि इन गृहस्थ ब्राह्यणोके रोग भक्त कंसे हो जाते है ? ॥८८॥ इस प्रकार दयारूपी खनी 
जिनके हृदयका आलिगन कर रही थी तथा मत्सर भावको जिन्होने नष्ट कर दिया था एेसे गौतम 
गणधरने राजा श्रेणिकक पूलनेपर निम्नाकित वचन कहे ॥८९॥ हे श्रेणिक । जिनका हृदय मोहसे 
आक्रान्त है ओर इसीकिए जो विपरीत प्रवृत्ति कर रहै है रसे इन ब्राह्मणोकी उत्पत्ति जिस प्रकार 
हुईं वह मे कहता हं तूं सुन ॥९०॥ 

एक बार अयोध्या नगरीके समीपवर्ती प्रदेशमे देव, मनुष्य तथा तिर्यचोसे वेष्टित भगवान्‌ 
ऋषभदेव आकर विराजमान हुए । उन्हे आया जानकर राजा भरत बहत ही सन्तुष्ट हुआ ओर 
मुनियोके उदेदयसे बनवाया हुआ नाना प्रकारका उत्तमोत्तम भोजन नौकरोसे क्िवाकर भगवानुके 
पास पहुचा । वहाँ जाकर उसने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ ऋषभदेवको तथा अन्य समस्त सुनियोको 
नमस्कार किया मौर पुथ्वीपर दोनों हाथ टेककर यह वचन कहे ।९१-९३॥ हे भगवन्‌ 1 मे याचना 
करता हं कि आप लोग मुञ्चपर प्रसन्न होइए भौर मेरे दारा तैयार करायी हु यह उत्तमोत्तम 
भिक्षा ग्रहण कीजिए 1 ॥|९४॥ भरतके एेसा कहनेपर भगवानूने कहा कि हैभरत। जो भिक्षा 
मुनियोके उहेश्यसे तैयार की जाती है वह्‌ उनके योग्य ही है- मुनिजन उदिष्ट भोजन ग्रहण नही 





१ विराजते म । २ हृदयोद्गतमत्सर्‌--म । ३, भ्रमौ म^। ४. प्रमाषत म. ॥ 


६४ पश्चपुराणे 


एते हि तृष्णया सृक्छा निर्जितेद्धियशत्रव । विधायापि बहून्‌ मासानुपवासं महागुणा ॥५९६॥ 
भिक्षां परगृहे रब्धं निर्दोषा सौनमास्थिताः । सुते प्रणष्टस्य प्राणा धर्मस्य हेतव. ॥९७॥ 
धर्म चरन्ति मोक्षा यत्र पीडा न विद्यते । कथविद्पि सत्वानां सर्वेषां सुखमिच्छताम्‌ ॥९८॥ 
श्रुत्वा तद्वचन सश्राडचिन्तयदिद चिस्म्‌ । अहो वत महाकष्ट जनेङवरमिद्‌ ब तम्‌ ।\९९॥ 
तिष्ठन्ति मुनयो यत्र स्वस्मिन्‌ देहेऽपि नि स्पृहा । जातरूपधरा धीरा सवंभूतदयापरा. ॥१००॥ 
इदानी भोजयाम्येतान्‌ सागारतमाभितान्‌ । छक्षण हेमसूत्रेण कृत्वेन महा-धसा ५१०१॥ 
प्रकाममन्यद्प्येभ्यो दान यच्छामि मक्त । कनीयान्‌ मुनिधरम॑स्य धर्मोऽमीभि समाश्रित ।१०२॥ 
सम्यण्दृष्िनन सर्वं ततोऽसौ धरणीतङे । "न्यमन्त्रयन्‌ महावेरौ पुरै स्वस्य समै. ॥१०३॥। 
महान्‌ करकरो जात सवंस्यामचनो ठत । मो मो नरा महादान मरत करतुसुघत 1\९०४॥ 
उत्तिष्टताशु गच्छामो वस्त्ररत्नादिक धनम्‌ । आनयामों नरा द्ये प्रेषितास्तेन सादरा ॥१०९५। 
उक्तमन्यैरिद तत्र पूजयत्येष संमतान्‌ । सम्यग्दृषटिजनान्‌ राजा गमनं तग्र नो ब्रेथा ॥१०६॥ 

तत सम्यण्दृशो -याता हषं परममागता । सम पुरै करगरश्च पुरुषा विनयस्थिता ॥१०७।। 
मिथ्यादृक्ोऽपि सप्राठा मायया वसुतृष्णया । मवन राजराजस्य शक्रप्रासादसन्निमम्‌ \\१०८॥। 
अङ्कणोक्षयवनत्रीहिञुद्माषाद्करादिमि । उचचित्य क्षणे सर्वान्‌ सम्यग्दंनस स्कृतान्‌।\ १०९) 


करते ॥९५॥ ये मुनि तृष्णासे रहित ह, इन्टोप दन्व्िमरूपी रजको सौः मुनि तृष्णासे रहित दै, इन्होने इन्दरियरूपी शग्रुगोको जीत ख्या है, तथा महान्‌ 
गुणोके धारक है । ये एक-दो नहौ अनेक महीनोके उपवास करनेके बाद भी श्रावकोक घर ही 
भोजनके छिए जाते है ओर वहां प्रपत हई निर्दोष भिक्चाको मौन-से खडे रहकर ग्रहण करते ह । 
उनकी यह्‌ प्रवृत्ति रसास्वादके किए न होकर केवर प्राणोकी रक्चाके क्एिही होती है क्योकि 
पराण धमंके कारण है ॥९६-९७॥ ये मुनि मोक्ष्रा्िके लिए उस धर्म॑का आचरण कर रहे है 
जिसमे कि सुखकी इच्छा रखनेवारे समस्त प्राणियोको किसी भीः प्रकारकी पीड नही दी जाती 
है ॥९८॥ भगवानुके उक्त वचन सुनकर सम्राट्‌ भरत चिरकाल तकं यह विचार करता रहा 
ओर कहता रहा कि अहो । जिनेन्द्र भगवानुका यह्‌ ब्रत महान्‌ कष्टोपे भरा है । इस त्रतके 
पालन करनेवाले मुनि अपने शरीरम निःस्पृह रहते है, दिगम्बरः होते है, धीरवीर तथा समस्त 
प्राणियोपर दया करनेमे तत्पर रहते है ॥९२-१००॥ इस समय जो यहु महान्‌ भोजन-सामग्री 
तेयार कौ गयी है इससे गृह॒स्थका ब्रत धारण करनेवा पुरुषोको भोजन कराता हँ तथा इन 
गृहस्थोको सुवणंसुवसे चिद्धित करता हूं ॥१०१॥ भोजनक सिवाय अन्य आवश्यकं वस्तुएँ भी 
इतके किए भक्तिपूवेक अच्छी मात्रामे देता हूं क्योकि इनं लोगोने जो धमं धारण किया है वह्‌ 
मुनि धम॑का छोट भाई ही तो है ॥१०२॥ 
तदनन्तर--सस्राट्‌ भरतने महावेगक्ञाखी अपने इष्ट पुरुषोको भेजकर पुथिवीतलपर 
विद्यमान समस्त सम्यण्ष्टिननोको निमन्त्रित किया | १०२ इस कार्यसे समस्त पृथिवीपर बडा 
कोलाहल मच गया । रोग कहने मे कि बहो! मनुष्यजन हौ । सम्राट्‌ भरत बहूत भारी दन 
करनेके किए उयत हुआ है ॥१०४॥ दसलिए उलो, शषौघ्र चछ, वस्त्र-रत्न आदिक धन लावे, देतो 
ये आदरसे भरे सेवकजन उसने भेजे हु ।॥१०५॥ यह्‌ सुनकर उन्ही लोगोमे-से कोई कटने खगे 
कि यह भरत अपने इष्ट सम्यग्दष्टिजनोका ही सत्कार करता है इसङ्िएि हम लोगोंका वहां 
जाना वृथा ह ॥१०६॥ यह्‌ सुनकर जो सम्यगदष्टि पुरुष थे वे परम ह्ष॑को प्राप हो स्वी-पुभादिकोके 
साथ भरतके पास गये ओर विनयसे खडे हो गये ॥१०७॥ जो मिथ्यादृष्टिये वे मी धनकी 
वृष्णासे , मायामयी सम्यगदष्टि बनकर इन्द्रभवनकी तुलना करनेवाले घम्राट्‌ भरतके भवनमे 
पहुचे ॥१०८॥ सम्राट्‌ भरतने भवनके आंगनमे बोये हुए जौ, धान, मृग, उडद आदिक मकुरोि 
१ शान्तप्रशममूर्तय म, { २, न्यामन्नमन्‌ कं„१ २, जाता क, ख, | 
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अलक्षयत्‌ सरस्नेन सूत्रचिद्धेन चारुणा । चामीकरमयेनासौ प्रावेशयदथो गृहम्‌ ॥।११०॥ 
मिथ्यादृ्ोऽपि वृष्णात्चिन्तया व्याकुलीकरृता । जल्पन्तो दीनवाक्यानि प्रविष्टा दु खसागरम्‌ ५१११६ 
ततो यथेष्सित दान भ्रावकेभ्यो ददौ नृप । पूजितानां च चिन्तेय तेषा जाता दुरात्मनाम्‌ ॥११२॥ 
वय केऽपि महापूता जगते हितकारिण । पूजिता यन्नरेन्दरेण भरद्धयाऽत्यन्तन्तङ्गया ।११३॥ 
ततस्ते तेन गवेण समस्ते धरणीतङे । प्रत्ता याचित्‌ रोक दृष्टा व्यसमन्वितम्‌ ॥११४॥ 
ततो मतिससुद्रेण भरताय निवेदितम्‌ । यथायेति मया जैने वचनं सदसि श्चतम्‌ ॥११५।। 
वद्धंमानजिनस्यान्ते भविष्यन्ति कर युगो । एते ये मवता सृष्टा पाखण्डिनो महोद्धता ॥११६॥ 
प्राणिनो मारयिष्यन्ति धमेबुद्धया विमोहिता । महाकषायसयुक्ता सदा पापक्रियोद्यता ।१११७॥ 
कुग्रन्थ वेदसन्ञ च हिंसामाषणतत्परम्‌ । वश्ष्यन्ति कवनिमुंक्त मोहयन्तोऽखिला प्रजा ॥९१८॥ 
महारम्भेषु ससक्ता प्रतिश्रहपरायणा । करिष्यन्ति सदा निन्दां जिनमाषितशासने ।११९॥ 
निभ्रन्थमग्रतो दृष्टा क्रोध यास्यन्ति पापिन । उपद्रवाय रोकस्य विषचरक्षाङ्करा इव ।।१२०॥ 
तच्छुत्वा मरत क्रुद्ध॒तान्‌ सर्वान्‌ हन्तुसु्त । त्रासितास्ते ततस्तेन नाभेयं शरणं गता ॥१२१॥ 
यस्मान्मा हनन पुत्र कार्षीरिति निवारितम्‌ । ऋषभेण ततो याता (माहना' इति ते श्रतिम्‌ ।।१२२॥ 
रक्ितास्ते यतस्तेन जिनेन शरणागता । त्रातारमिन्द्र मिस्युच्चैर्ततस्त विबुधा जगु ।\१२३॥ 


हि चा 
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समस्त सम्यग्दृष्टि पुरुषोकी छाँट अलग कर री तथा उन्हे जिसमे रत्न पिरोया गया था एेसे सुवणं- 
मय सुन्दर सूत्रके चिह्से चिद्भित कर भवनके भीतर प्रविष्ट करा ल्या ॥१०९-११०॥ तुष्णासे 
पीडित मिथ्यादृष्टि रोग भी चिन्तासे व्याक्रुर हो दीन वचन कहते हुए दु खरूपी सागरम प्रविष्ट 
हए ॥१११। तदनन्तर-राजा भरतने उन श्रावकोके लिए इच्छानुसार दान दिया । भरतके द्वारा 
सम्मान पाकर उनके हृदयम दुर्भावना उत्पन्न हुई ओर वे इस प्रकार विचार करने रगे ॥११२॥ 
कि हुम लोग वास्तवमे महापवित्र तथा जगतुका हित करनेवारे कोई अनुपम पुरुष हैँ इसीकल्एि तो 
राजाधिराज भरतने बड़ी श्रद्धाके साथ हम लोगोकी पुजा कौ है ॥११३॥ तदनन्तर वे इसी गवंसे 
समस्त पृथिवीतर्पर फेर गये ओर किसी धन-सम्पन्न व्यक्तिको देखकर याचना करने रगे ।११५॥ 
तत्पश्चात्‌ किसी दिन मतिसमुद्र नामकं मन्त्रीने राजाधिराज भरतसे कहा कि आज मेने भगवानुके 
समवसरणमे निम्नाकित वचन सुना है ॥११५॥ वर्ह कहा गया है किं भरतने जो इन ब्राह्मणोकी 
रचनाकीहैसोवे वर्धमान तीर्थकरके बाद कलियुग नामक पचम काक अनेपर पाखण्डी एव 
अत्यन्त उदढत हो जयेगे ॥११६॥ धमं बुद्धिसे मोहित होकर अर्थात्‌ धमं समञ्चकर प्राणिर्योको 
मारेगे, बहुत भारी कषायसे युक्त होगे ओर पाप कार्यके करतेमे तत्पर होगे ॥११७॥ जो हिसाका 
उपदेन देनेमे तत्पर रहेगा एसे वेड नामक खोटे शाश्ञको कतमसि रहित अर्थात्‌ ईइवर प्रणीत 
बतल वेगे ओर समस्त प्रजाको मोहित करते फिरेगे ॥११८॥ बडे-बडे आरम्भोमे लीन रहैगे, 
दक्षिणा ग्रहण करेगे ओर जिनरसनकी सदा निन्दा करेगे । ११९] निग्र॑न्थ मुनिको आगे देखकर 
क्रोधको प्राप्त होगे गौर जिस प्रकार विषवृक्षके अकूर जगतुके उपद्रव अर्थात्‌ अपकारके चि हैउसी 
प्रकार ये पापी भी जगत्‌के उपद्रवके किए होगे-जगत्‌मे सदा अनथं उत्पन्न करते रहेगे ॥१२०॥ 
मतिसमुद्र मन्त्रीके वचन सुनकर भरत कुपित हो उन सब विप्रोको मारनेके लिए उद्यत हुआ । 
तदनन्तर वे भयभीत होकर भगवान्‌ ऋषभदेवकी रारणमे गये ॥१२१।॥ भगवान्‌ ऋषभदेवने हि 
पत्र ! इनका ( मा हनन कार्षी ) हनन मत करो' यहु शब्द कहकर इनको रक्ना को थी इसक्एि ये 
अगे चलकर 'माहन" इस प्रसिद्धिको प्राप्त हो गये अर्थात्‌ माहून' कहराने रगे ॥१२२॥ चकि इन 
शरणागत ब्राह्मणोकी ऋषभ जिनेन्द्रने रक्षा की थी इसरिए देवो अथवा विद्वानोने भगवान्‌को 


१ निवारित भ । 
९ 
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ये च ते प्रथम ग्ना नृपा नाथानुगामिन । चतान्तरममी चक्रु स्वञुद्धिपरिकर्पितम्‌ ॥१२७।। 

तेषां रिष्या प्रशिष्याश्च मोहयन्त कहेतुमि । जगद्‌ गवंपरायत्ता ऊशाखाणि श्रचक्रिरे ॥१२५।। 
श्गुरद्धिसिरा वद्धि कपिरोऽचिर्विदस्तथा । अन्ये च बहवोऽक्ञानाजाता चल्करक्षपसा ॥१२६।। 
खि दृष्टा कुचिन्तास्ते पुिङ्ग प्रा्षविक्रियम्‌ । पिदधुर्मोहसंछन्ना कौपीनेन नराधमा ॥१२७॥ 
सूत्रकण्डा पुरा तेन ये खृष्टाश्चक्रवर्तिना । बीजवस्प्रसृतास्तेऽच्र संतानेन महीतरे ॥१२८॥ 
प्रस्तावगतमेतन्ते कथित द्विजकल्पनम्‌ । इदानी प्रशरुत वक्ष्ये राजन्‌ श्रणु समाहित ॥१२९॥ 

अथासौ लोकमुक्तायं प्रभूत भवसागरात्‌ । कैरास्चिखरे प्राप निति नामिनन्दन ।१३०॥ 

ततो मरतराजोऽपि प्रचस्या प्रतिपन्नवान्‌ । साम्राज्य तृणवत्‌ त्यक्त्वा रोकविस्मयकारणम्‌ ।॥ १३.१॥ 


आयोच्छन्दः 
स्थिस्यधिकारोऽय ते श्रेणिक गदित. समासतस्त्वेनम्‌ । 
वश्षाधिकारमधुना पुरूषरवे विद्धि सादर वच्मि ॥१३२॥ 


इत्याषं रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्यचरिते कषभसाहात्म्यामिधान नाम चतुथं पवं ॥४।। 


[|] 





त्राता अर्थात्‌ रक्षक कहकर उनकी बहुत भारी स्तुति की थी ॥१२३॥ दीक्षाके समय भगवान्‌ 
ऋषभदेवका अनुकरण करतेवारे जो राजां पहर ही च्युत हो गये थे उन्होने अषनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार दूसरे-दूसरे व्रत चाये थे ॥१२४॥ उन्हीके शिष्व-प्रशिष्योने हकारसे चूर होकर खोटी- 
खोटी युक्तियोसे जगत्‌को मोहित करते हुए अनेक खोटे शास्त्रोकी स्वना कौ ॥१२५॥ भृगु, 
अगिरिरस, वहि, कपिल, अत्रि तथा विद आदि अनेक साधु अज्ञानवश वस्कलोकों धारण करने- 
वारे तापसी हुए ॥१२६॥ स्त्रीक देखकर उनका चित्त दूषित हो जाता था ओर जननेन्दरियमे 
विकार दिखने रुगता था इसकिए्‌ उन अधम मोही जीवोने जननेन्द्रियको दँगोटसे आच्छादित करं 
लिया ॥१२७॥ कण्ठमे सूत्र अर्थात्‌ यज्ञोपवीतको धारण करनेवारे जिन ब्राह्मणोकी चक्रवर्ती भरतने 
पहरे बीजके समान थोडी ही रचना को थी वे अब सन्ततिरूपसे बढते हुए समस्त पुथ्वी तकपर 
फर गये ॥१२८॥ गौतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैँ कि है राजन्‌ । यह्‌ ब्राह्यणोकी रचना 
प्रकरणवश्च मेने तुक्षसे कही है । अब सावधान होकर प्रकृत बात कहता हँ सो सुन ॥१२९॥ भगवान्‌ 
ऋषभदेव ससार-सागरसे अनेक प्राणियोका उद्धार कर केलास पवंतकी शिखरसे मोक्षको प्राप्त हुए 
॥१३०॥ तदनन्तर चक्रवर्ती भरत भी खोगोको आर्चरय॑मे डालनेवारे साम्राज्यको तृणके समान 
छोडकर दीक्षाको प्राप्त हुए ॥१३१॥ हे श्रेणिक । यह्‌ स्थिति नामका अधिकार मैने सक्षेपसे तुज्े 
कहा है, हि श्रेष्ठ पुरुष 1 अब वशाधिकारको कहता हँ सो आदरसे श्रवण कर ॥१३२॥ 


इस प्रकार आषेनामसे प्रसिद्ध रचिषेणाचायं प्रणीत पद्मचरितमे ऋषभदेवका 
माहास्म्य वणेन करनेवारौ चतुथं पवर पूणे हु ॥४॥ 


। 


१ नराधिपा ख २ -ृत्तीर्यकं । 


पश्चमं पवं 


जगत्यस्मिन्‌ महावशाङ्चत्वार प्रथिता नृप । एषा रहस्यसयुक्ता. प्रभेदा बहुधोदिता ॥१। 
दक्ष्वाङ प्रथमस्तेषामुन्नतो रोकभूषण । ऋषिवशो दह्ितीयस्तु शशाङ्करनिम॑ंरु ।।२॥ 
विद्याश्तां वृतीयस्तु वश्चोऽव्यन्तमनोहर । हरिवो जगस्ल्यातश्चतुथं परिकीर्तित "॥३॥ 
तस्यादित्ययश्चा पुत्रो भरवतस्योद्पद्यत । तत सितयश्षा जातो बरूाङ्कस्तस्य चासवत्‌ ।॥४॥ 
जन्ते च सुबरुस्तस्मात्ततरचापि महाबरु । तस्मादतिबरो जातस्ततरचामरतङाब्दित ।*५॥ 
सुमद सागरो सद्रौ रवितेजास्तथा शशी । प्रभूततेजास्तेजस्वी तपनोऽथ प्रतापवान्‌ ॥६॥ 
अतिवीय, सुवीयंच तथोदितपराक्रम । महैन्द्रविक्रम सूयं इन्द्रधुम्नो महेन्दजित्‌ ॥७॥ 
प्रसुर्विभुरविध्वंसी कीतमीच्रुषसध्वजञ । गरुडाङ्धो सृगाङ्दच तथान्ये पृथिवीभ्रत ॥<८। 

राज्य सुतेषु निक्षिप्य ससाराणेवमीरव । शरीरेष्वपि नि सगा निर््न्थनतमाश्रिता ॥९॥ 
अयमादित्यवंशस्ते कथित क्रमतो चप । उत्पत्ति सोमवशस्य साम्परत परिकीत्य॑ते ॥१०॥ 
ऋषभस्यामव्रव्‌ पुत्रो चाम्ना बाहुबखैति य, । तत सोमयश्षष नाम सौम्य सू नुरजायत ॥११।। 
ततो महाबलो जातस्ततेऽस्य सुबरूोऽमवत्‌ । स्मरतो भजबली तस्यादेवमाद्या नृपाधिपा ॥१२॥ 
-शञिवक्षे सञुस्न्ा क्रमेण सितचेष्टिता । भ्रामण्यमनुभूयाञ्ु सभ्राक्षा परमं पदम्‌ ।।१३॥ 


अथानन्तर, गौतम स्वामी राजा श्रेणिक्से कहते है कि हं राजन्‌ । इस ससारमे चार 
महाव प्रसिद्ध है ओर दन महावशोके अनेक अवान्तर मेद कहे गये! ये सभी भेद अनेक 
प्रकारके रहृस्योसे युक्त है ॥ १॥ उन चार महावशोमे पहरा इक्ष्वाकवस् है जो अत्यन्त उत्कृष्ट 
तथा लोकका आभूषणस्वहूप है । दूसरा ऋषिवश्च अथवा चन्द्रवंश है जो चन्द्रमाकी किरणोके 
समान निमंर है ॥ २ ॥ तीस्षय विद्याधयेकरा वश है जो अत्यन्त मनोहर है ओर चौथा हरिव 
है जो सप्ारमे प्रसिद्ध कहा मया है ॥ ३॥ इश्ष्वाकरुवद्यमे भगवानु ऋषभदेव उत्पन्न हुए, उनके 
भरत हए ओर उनके अककीति महाप्रतपी पृत्र हुए । अकं नाम सयका है इसलिए इनका वश 
सू्यवर कटुराने लमा । अकंकीतिके सितयदा नामा पत्र हृए, उनके बलाक, बलाकके सुबल, 
सुब के महाबल, महाबरके अतिबक, अतिबरूके अमृत, अमृतके सुभद्र, सुभद्रके सायर, सागरके 
भद्र, मद्रके रविवेज, रवितेजके शी, राशीके प्रभूततेज, प्रभूततेजके तेजस्वी, तेजस्वीके प्रतापी 
तपन, तपनके अतिवीयं, अतिवीर्येके सुबो, सुवीयैके उदित्तपराक्रम, उदितपराक्रमके महेनद्रविक्रम, 
महेन्द्विक्रमके सूयं, सूर्यके इन्द्रद्युम्न, इन्द्रद्युम्नके महेन्द्रजित्‌, महेन््रजितुके प्रभु, प्रभुके विभु, 
चिभुके अविध्वक्ष, अविध्वसके वीतभी, वीतभीके वृषभध्वज, वृषभध्वजके गरुडाक ओर गरूडाकके 
मुगाक पुत्र हुए 1 इ प्रकार इस कशमे अन्य अनेक राजा हुए । ये सभी ससारसे भयभीत थे अत. 
पत्रोके किए राज्य सौपकर रारीरसे भी नि-स्पृह हो निग्रन्थ व्रतको प्राप्त हृए ।४-९॥ ह राजन्‌ 1 
मेने कमसे तुये पूधवशक्रा निरूपण क्रिया है अब सोमवश अथवा चन्द्रवशकी उत्पत्ति कही जाती 
है ॥१०॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवक् दूखरी रानीसे बाहुबली नामका पुत्र हुभा था, उसके सोमयज्च नामका 
सुन्दर यत्र॒ उत्पन्न हुआ था । सरोम नाम चन्द्रमाकादहै सो उसी सोमयश्चसे सोमवश्च अथवा 
चन्द्रव्षकी परम्परय चटी है । सोमयस्षके मृहुयबल, महाक्रके सुब ओर सुबरूके भुजवल्ि इस 


१. नृप म । २ रशिवशसमृत्पन्ना ख, म. 1 


६८ पद्मपुराणे 


केचित्त तनुकर्म्गणो भुञ्ञानास्तपस फरूम्‌ । स्वगं चक्रुरवस्थानमासन्नभवनिगंमा ॥१४॥। 

एष ते सोमवश्चोऽपि कथित प्रथिवीपते । वैद्याधरमतो वश कथयामि समासत ॥१५॥ 
नमेर्वि्याधरेन्द्रस्य रत्नमारी सुतोऽमवत्‌ । रस्नवञ्नस्ततो जातस्ततो रत्नरथोऽभवत्‌ ।१६॥ 
रत्नचिन्रोऽभवत्तस्माज्ातश्चन्द्र रथस्तत । जक्तेऽतो वच्रजद्वाख्यो वच्रसेनश्रुतिस्तत ।॥१७। 
उद्भूतो वच्नदरशोऽतस्ततो वञ्चध्वजोऽमवत्‌ । वच्नायुधश्च बच्रश्च सुरघ्नो वच्रश्धत्तथा ।॥१८॥ 
वञ्चामो वज्रबाहृश्च वच्राङ्खो वज्नसन्तक । वज्ञास्यो वच्रपाणिश्च वच्चजातुश्च वच्नवान्‌ ॥१९॥ 
विद्यन्मुख सुवक्त्रश्च विद्यद्दषटश्च तस्सुत. । विधयुत्वान्‌ विचयुदामश्च विशुद्रेगोऽथ वेद्यत ।(२०॥ 
त्याच्या बहव श्चुरा वि्याघरपुराधिपा । गता दीधण कारेन चेष्टितोचितमाश्र यम्‌ ।(२१॥ 
सुतेषु प्रभुता न्यस्य जिनदीक्षाुपाश्रिता । हिस्वा द्वेषं च राग च केचिस्सिद्धिसु पागता ॥।२२॥ 
केचिद्िनाश्चमप्राक्ते समस्ते कर्मबन्धने । सकल्पदतसानिभ्य सौरमोगमयुञत ॥२३॥ 

केचित्त कम॑पाशेन बद्धा स्नेहगरीयसा । तत्रैव निधन याता वारुराया सगा इव ।२४॥ 

अथ विधयुद्दुंढो नाम्ना प्रस श्रेण्योद्रंयोरपि । विद्याबरूससुन्नद्धो बभूवोन्नतविक्रम ॥२५५। 
अन्यदा स गतोऽपर्यद्‌ विदेह गगनस्थित । निग्रन्थ योगमारूढ शंरनिर्चरुविभ्रहम्‌ ॥२६॥ 
स्थापित्तस्तेन नीत्वासौ नाम्ना पञ्गिरौ गिरौ । ङरूध्व वधमस्येति विद्यावन्तश्च चोदिता ॥२७॥ 


कक्कर क कका क छ 0 0 


प्रकार इन्हे आदि ठेकर अनेक राजा इस वशमे क्रमसे उत्पन्न हए है। ये सभी राजा निमंल 
चेष्टाओके धारक थे तथा मुनिपदको धारण कर ही परमपद ( मोक्ष ) को प्राप्त हुए ॥११-१२॥ 
कितने ही अल्पकर्मं अवशिष्ट रह्‌ जानेके कारण तपका फल भोगते हुए स्वर्ग॑मे देव हए तथा वहसे 
आकर सीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगे ॥१४॥ है राजन्‌ । यह्‌ मैने तुन्न सोमवर कहा अब्र अगे सक्षेपसे 
विद्याधरोके वश्का वणन करता हू ।१५॥ 
विद्याधरोका राजा जो नमि था उसके रत्नमाली नामका पत्र हुआ । रत्नमारीके रत्नवच्, 
रतनवखखके रत्नरथ, रत्नरथके रत्नचित्रे, रतनचित्रके चन्द्ररथ, चन्द्ररथके वञख्जजघ, वजजघके 
वज्सेन, वज्सेनके वचद्रष्ट, वजरदष्टरके वज्रध्वज, वज्रध्वजके वच्ायुध, वच््रायुधके वख, वच्रके 
सुवज्र, सुवच्के वच्भत्‌, वभृत्के वजाभ, वच्राभके वज्नाहु, वजरबाहुके वजसंज्ञ, वच्सज्ञके 
वच्रास्य, वज्रास्यके वज्रपाणि, वज्रपाणिके वचख्जातु, व्रज तुके वज्रवान्‌, ववान्‌के विदुन्मुख 
विदयुन्मुखके सुवक्त्र, सुवक्यके विचयुद्दष्ट, वियुददष्टके विद्युत्वान्‌, विचयुत्वान्‌के विद्युदाभ, विद्युदाभके 
विदुरे ओर विद्यद्रेगके वैद्युत नामक पुत्र हए । ये ही नही, इन्दे आदि ठेकर अनेक शूरवीर 
विद्याघरोके राजा हए । ये सभी दीघं कारू तक राज्य कर अपनी-अपनी चेष्टाभोके अनुसार 
स्थानोको प्राप हुए ॥१६-२१॥ इनमे-से कितने ही राजाओोने पृ्रोके लिए राज्य सौपकर जिनदीक्षा 
„धारण की ओर राग-देष छोडकर सिद्धिपद प्राप्त किया ।२२॥ कितने ही राजा समस्त कमबन्धन- 
को नष्ट नही कर सके इसक्िए सकल्प मात्रसे उपस्थित होनेवाे देवोके सुखका उपभोग करने 
रगे ॥२३॥ कितने ही लोग स्नेहके कारण गुरुतर कम॑रूपी पाशसे बंधे रहे ओर जालमे बेधे हरिणो 
के समान उसी कम॑रूपी पाशमे बंधे हए मुत्युको प्राप्त हुए ॥२४॥ 
अथानन्तर इसी विद्याधरोके वरामे एक विदयुदूदृढ नामका राजा हुआ जो दोनो श्रेणियोका 
स्वामी था, विद्याबमे अत्यन्त उद्धत ओर विपुल परक्रसका धारी था ॥२५॥ किसी एक समय 
वहु विमानमे बैठकर विदेह क्षेत्र गया था वहं उसने आकारसे ही निग्रन्थ मुद्राके धारी सजयन्त 
मुनिको देखा, उस समय वे ध्यानमे आरूढ थे ओर उनका शरीर पर्वतके समान निर्व 
था ॥२६॥ विद्युदूदृढ विद्याधरने उन मुनिराजको लाकर पचगिरि नामक पवंतपर रख दिया ओर 
१. -माश्रमम्‌ म । २, विद्युदुदष्टोम । 


पच्चमं पवं ६९ 
तस्य रोष्टूभिरन्यैश्च हन्यमानस्य योगिन । बभूव समचित्तस्य संक्टेदो न मनागपि ॥२८॥ 
ततोऽस्य सहमानस्य सजयन्तस्य हु सहम्‌ । उपसग ससुत्पन्न केवलं सवंमासनम्‌ ।\२९॥ 
धरणेन ततो विद्या हृता विचुद्‌ दुढस्थिता । ततोऽसौ हृतविद्य, सन्‌ ययाबुपश्चम परम्‌ ॥।३०॥ 
ततोऽनया पुन्या विद्यानेन ज्यवस्थया । प्रणतेनाञ्जङ कृत्वा सजयन्तस्य पादयो ॥३१॥ 
तप केदो मवतां विद्या सेरस्यन्ति भूरिणा । सिद्धा भपि तथा सत्यद्छेद्‌ यास्यन्ति दुष्डृतात्‌ ॥३२॥ 
अर्हद्विम्बसनाथस्य चैत्यस्योपरि गच्छताम्‌ ! साधूनां च प्रमादेऽपि विद्या नक्षयन्ति व क्षणात्‌ ॥६३॥। 
धरणेन तत पष्ट सजयन्त ऊतूहरात्‌ । विचयुद्‌ दृढेन सगवन्‌ कस्मादेव विचेष्टितम्‌ ॥२४। 
उवाच भगवानेव ससारेऽस्मिन्‌ चतुगंतौ । आम्यन्नहं समुत्पन्नो भामे शकटनामनि ॥३५५॥ 
वणिग्वितकरो नाम्ना प्रियवादी दयान्वित । स्वमावाजवसपन्न साधुसेवापरायण ।१३६॥ 
काट्घमं तत हृत्वा राजा श्रीवद्ध॑नाह्य । अमवत्‌ कुसुदावत्या भ्यवस्थापारूनोद्यत, \।३६७।। 
रामे तत्रेव विभ्रोऽमूत्‌ स त्वा ऊस्सितं तप । कुदेवोऽत्र ततदच्युस्वा रा श्रीव्धंनस्य तु ॥३८॥। 
ख्यातो वद्धििखो नाम्ना सत्यवादीति विश्रुत । अम्‌त्‌ पुरोहितो रौद्रो गुक्षाकायकरो महान्‌ ।॥३९॥ 
वणिगूनियमदत्तस्य सं च द्ष्यमपाहृत । रारयं। यूत तत शृत्वा निञित. सोऽ्ुरीयकम्‌ ।४०॥ 





“इनका वध करो" इस प्रकार विद्याधरोको प्रेरित किया ॥२७॥ राजाकी प्रेरणा पाकर विद्याधरोने 
उन्हे पत्थर तथा अन्य साधनोसे मारना शुरू किया परन्तु वे तो सम चित्तके धारी थे अत उन्हे 
थोडा भी संक्छेरा उत्पन्न नही हृभा ॥२८॥ तदनन्तर दु सह उपसगंको सहन करते हुए उन सजयन्त 
मुनिराजको समस्त पदार्थोको प्रकारित करनेवाखा केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥२९॥ उसी समय 
मुनि राजका पूवं भवका भाई धरणेन्द्र आया । उसने विदयुद्‌दढकी सब विद्याएुं हर री जिससे वह्‌ 
विद्यारहित होकर अत्यन्त शान्त मावको प्राप्त हु ॥२३०॥ विद्याओोके भभावमे बहुत दु खी होकर 
उसने हाथ जोड़कर नम्र भावे धरणेन्द्रसे पुछा कि अब हमे किसी तरह विद्याएं सिद्ध हौ सकती 
है या नही ? तब धरणेन्द्रने कहा कि तुम्हे इन्दी सजयन्त मुनिराजके चरणोमे तपडवरण सम्बन्धी 
क्छेश उठानेसे फिर भी विद्याएं सिद्ध हो सकती ह परन्तु खोटा कार्यं करनेसे वे विद्यापं सिद्ध हौने- 
पर भी पून नष्ट हो जायेगी । जिनप्रतिमासे युक्त मन्दिर ओर मुनियोका उल्लघन कर प्रमादवरा 
यदि उपर गमन करोगे तो तुम्हारी विद्याएं तत्काल नष्ट हौ जायेगी । धरणेनद्रके द्वारा बतायी हृद 
व्यवस्थाके अनुसार विदयुदुदृढने सजयन्त मुनि राजके पादमूलमे तपदचरण कर फिर भी विद्या प्राप्त 
कर री ॥२३१-३२। 

यह्‌ सब होनेके बाद धरणेन््रते कुतूहृलवश सजयन्त मुनिराजसे पुछा किं है भगवन्‌ । 
विद्युदृदृढने आपके प्रति एेसी चेष्टा क्यो की है ? वहू किस कारण आपको हूर कर छाया मौर किस 
कारण विद्याधरोसे उसने उपसगं कराया ? ॥२३४॥ धरणेन््रका प्रश्न सुनकर भगवान्‌ सजयन्त 
केवली इस प्रकार कहने लगे-इस चतुगंतिरूप ससारमे श्रमण करता हुआ मे एक बार शकट 
नामक गांवमे हितकर नामक वेद्य हमा था । मँ अत्यन्त मधुरभाषी, दयार, स्वभावसम्बन्धी 
सरलतासे युक्त तथा साधुगोकी सेवामे तत्पर रहता था ॥३५-३६॥ तदनन्तर मे कुमुदावती नाम- 
की नगरीमे मर्यदाके पाङन करनेमे उद्यत श्रीवरद्ध॑न नामका राजा हुजा ॥२७॥ उसी प्राममे एक 
बराह्मण रहता था जो खोटा तप कर कदेव हुआ था ओर बहुँसे च्युत होकर मुञ्च श्रीवरद्ध॑न राजाका 
वह्धिरिख नामका पुरोहित हुमा था । वह्‌ पुरोहित यद्यपि सत्यवादी सूपसे प्रसिद्ध था परन्तु 
अत्यन्त दृष्टपरिणामी था ओर छिपकर खोटे कायँ करता था ॥३८-३९॥ उस पुरोहितने एक बार 


१, चैतस्योपरि म, । २.स्वच ख, स्वयक.। ३. राज्ञाम, क, । 


७४ प्षपुराणे 
तेनाभिक्ञानदानेन दास्या गत्वा तदारुयमर्‌ । उपन्पतनि रत्नानि वणिजे हु खवरतिने ।४१॥ 
ततो गृहीतस्ब॑स्व खरीकरत्य द्विजाधम । पुरो निर्वासितो दौीनस्तप. परममाचरत्‌ ॥४२॥ 
खत्वा कल्प स माहेन्द्र प्राक्तस्तस्मात्परिच्युत, । खेचराणामधीशोऽयमम्‌द्विध्यद्‌दु ढध्वनि ।४३॥। 
श्रीवद्धनस्तप. त्वा शृत्वा कद्पुपागत । संजयन्तश्रुविर्जातो ` विदेहेऽह ततरच्युत, ।४४॥ 
तेन दोषायुबन्धेन दृष्ट मा कोधमूरच्छित. । उपसग ग्यघादेष कमणा वशतां गत. ॥४५। 
योऽसौ नियमदततोऽमत्‌ सं इत्वा तपसोऽ्जनम्‌ । राजा नागकुमाराणां जातस्त्व छभमानस. ॥४६॥ 
अथ विद दवृढस्यामन्नाम्ना दुढरथ सुत । तत्र राज्य स निक्षिप्य तप. छत्या गतो दिवम्‌ ॥४७॥ 
अश्वधर्माऽमवत्तस्माददवायुरभवत्तत । अश्वध्वजर्ततो जातस्ततो पद्मनिभोऽमवत्‌।४८। 
पद्ममारो ततो भूतौऽभवत्‌ पद्मरथस्तत. । सिहयानो स्गोद्धरमां मेघाख्र. सिंहसभ्रथु ॥४९।। 
सिहकेतु शशाङ्कास्यश्ननदराह्श्न्द्र शेखर । इन्द्र चन्द्ररथाभिख्यौ चक्र्मा तदायुध ॥५०॥ 
चक्रध्वजो मणिग्रीवो मण्यज्को मणिभासुर । मणिस्यन्दनमण्यास्यो बिम्बषटो ` रुम्बिताधर ॥५१।। 
रक्तोष्ठो हरिचन्दश्च पूश्च पूर्णचन्द्धमा । बलङेन्दुश्वन््रमदचृडो भ्योमेन्दुरडपारन ॥५२। 
एकचूड द्विचूडश्च तरिचूडश्च चतोऽमवत्‌ । वञ्नचूडस्ततस्तस्माद्रिचूडाकंचूडकौ ॥*५३॥ 
तस्माद्रद्धिजटी जतो वहि तेजास्ततोऽभवत्‌ । बहवश्चवमन्येऽपि कारेन क्षयमागता. ॥५४॥। 





नियमदत्त नामक वणिकका धन छिपा छया तब रानीने उसके साथ जुभा खेलकर उसकी अंगूटी 
जीत छी ॥४०॥ रानीकी दासी अंगूढौ केकर पुरोहितके धर गयी ओर वह उसकी क्लीको दिखाकर 
उससे रत्न के आयी । रानीने वे रत्न नियमदत्त वणिकूको जो कि अत्यन्त दुःखी था वापस दे 
दिये । तदनन्तर मेने उस दृष्ट ब्राह्मणका सब धन छीन लिया तथा उसे तिरस्कृत कर नगरसे बाहर 
निकाल दिया । उस दीन-हीन ब्राह्मणको सुबुद्धि उत्पन्न हुई जिससे उसने उक्छृष्ट तपस्चरण किया 
॥४१-४२॥ अन्तमे मरकर वह मद्र स्वग॑मे देव हुजा ओर वहति च्युत होकर यह्‌ विदयुद्द्ढ 
नामक विद्याधरोका राजा हुजा है ॥४३॥ मेरा जीव श्रीवद्धंन भी तपस्वरण कर मरा ओर स्वमे 
देव हुआ । वहुभि च्युत होकर मेँ विदेह क्षेमे सजयन्त हुभा हँ 1॥४४। उस पूर्वोक्तं दोषके सस्कारसे 
ही यह विद्याधर मुक देखकर क्रोधसे एकदम मूज्छित हो गया अर कमेकि वशीभूत होकर उसी 
संस्कारसे इसमे यह उपसगं किया है ।४५॥ ओर जौ वहु नियमदत्त नामक वणिक्‌ था वह तपर्चरण 
कर उसके फलस्वरूप उज्ज्वल हृदयका धारी तू नागकुमारोका राजा धरणेन्द्र हआ है ॥८६॥ 
अथानन्तर--विदयुद्दुढके दुढरथ नामक पुत्र हुम सो विद्युददढ उसके किए राज्य सौपकर 
तथा तपड्चरण कर स्वगं गया ४७ इधर दृढरथके अश्वधर्मा, अङ्वधमकि अवायु, अश्वायुकर 
अरवध्वज, अद्वघ्वजके पद्मनिभे, पद्यनिभके पद्ममाटी, पद्ममालीके पद्यरथ, पद्यरथके सिंहयान, 
सिहयानके मुगोद्धर्मा, मृगोद्धमकि सिहसप्रभु, सिहसप्रभुके सिहकेतु, सिहकेतुके सषशाकमुख 
शशाकमुखके चन्द्र, चन्द्रके चन्द्रशेखर, चन्द्ररोखरके इन्द्र, इन्द्रके चन्द्ररथ, चन्द्र रथके चक्रधर्मा 
चक्रधमकि चक्रायुध, चक्रायुधके चक्रध्वज, चक्रध्वजके मणिग्रीव, मणिग्रीवके मण्यक, मण्यकके 
मणिभासुर, मणिभासुरके सणिस्यन्दन, मणिस्यन्दनके मण्यास्य, मण्यास्यके बिम्बोष्ठ, बिम्बोष्टके 
कभ्बिताधर, खम्बिताधरके रक्तोष्ठ, रक्तोष्ठके ह्रिचन्द्र, हुरिचन्द्रके पूरुचन्द्र, पुरचन्ध्रके पु्ण॑चन्द्र 
पुणचन्द्रके नाछेत्दु, बालेन्दुके चन्द्रचूड, चन्दरचूडके व्योमेन्दु, व्योमेन्दुके उडपारन, उड्पालनके 
एकनचूड, एकचूडके द्विचूड, द्विचूडके त्रिचूड, त्रिचूडके व चूड, वज चूडके भूरिचूड, भूरिचूडके 
अकक॑चूड, अंकंचूडके वद्भिजरी, वह्भिजटोके वह्ितेज नामका पत्र हुआ । इसी श्रकार ओर भी बहूत-से 


१ वाणिजेम, क । २ -माचरन्‌ म । ३. जाताम, ख । ४, पद्मनभोम,। ५ मृगर्मा म. । मृगद्धर्मान्‌ 
ख । ६, रुविताधर म, ख । 


पञ्चमं षं ७९१ 
पारयित्वा भियं केचिन्न्यस्य पुत्रेषु तां पुन. । कत्वा कर्मक्षयं याता सिद्धेरघ्यासितां महीम्‌ ॥*५५॥ 
एव बैद्याधरोऽय ते राजन्‌ वश्च प्रकीर्तित । अवतारो द्वितीयस्य युगस्यात प्रचक्ष्यते ॥५६॥ 
अस्य नाभेयचिद्धस्य युगस्य विनिवकतने { हीना पुरातना भावा प्रशस्ता जत्र भूतरे ॥५७॥ 
शिथिकायितुमारब्धा पररोकक्रियारति । कामाथंयो समुरपन्ना जनस्य परमा मति ॥*५८॥! 
अथेक्ष्वाङुकुरोव्येषु तेष्वतीतेषु राजसु । पुत्र" श्रियां समुश्पन्नो धरणीधरनामत ॥५९४ 
अयोध्यानगरे श्रीमान्‌ प्रल्यातखिदशंजय । इन्दुरेखा प्रिया तस्य जितशश्रस्तयो सुत ॥६०॥ 
पुरे पोदनसक्तेऽथ भ्यानन्दस्य महीपते । जातामम्भोजमाखाया नामतो "विजया सुताम्‌ ।६१।। 
जितशत्रो" समायोज्य प्रनञ्यं त्रिदश्षजय । निर्वकण च परिप्रास्च कैरासधरणीधरे ।६२॥ 
अथाजितजिनो जातस्तयो पूवंविधानत. 1 अभिषेकादिदेवेन््रे छत नासेयवणितम्‌ ॥६३॥ 
तस्य पित्रा जिता सर्वे तज्नन्मनि यतो द्विष । ततोऽसावनिताभिख्या संप्राक्ठो धरणीतरे ॥६४॥ 
आसन्‌ सुनयनानन्देत्यादयस्तस्य योषित । यासां शच्यपि रूपेण शक्ता नानु करति प्रति ॥६५॥ 
अन्यद्‌ रम्यसुद्यान गत॒ सान्त पुरोऽजित । पूर्वहि फुटमेश्षिष्ट पङ्कजाना वनं महत्‌ ॥६६॥ 
तदेव सकुचद्रीक्ष्य भास्करेऽस्त यियासति । अनित्यतां भियो गत्वा निर्वेद परम गत ॥६७॥ 
तत पितरमाप्रच्छय मातरं च स बान्धवान्‌ । नाथ पूवंविधानेन प्रनज्यां प्रतिपन्नवान्‌ ॥६८॥ 





पूत्र हुए जो कालक्रमसे मुव्युको प्राप्त होते गये ॥४८-५४)। इनमे-से कितने ही विद्याधर राजा लक्ष्मी- 
का पालन कर तथा अन्तमे पुक्रोको राज्य सौपकरं कर्मोका क्षय करते हुए सिद्धभूमिको प्राप्त 
हुए ॥५५॥ गौतमस्वामी कहते है कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार यहु विद्ाधरोका वश्च कटा 1 अब 
दवितीय युगका अवतार कहा जाता है सो सुन ॥५६॥ 


भगवान्‌ ऋषमदेवका युग समाप्त होनेपर इस पृथिवीपर जो प्राचीन उत्तम भावेथेवे हीन 
हो गये, रोगोकी परलोक सम्बन्धी क्रियाओमे प्रीति रिथिल होने क्गी तथा काम ओर अर्थं 
पुरुषार्थमे ही उनकी प्रवर बुद्धि प्रवृत्त होने र्गी ॥५७-५८।॥ अथानन्तर इक्ष्वाकु वशे उत्पन्न 
हुए राजा जब कालक्रमसे अतीत हो गये तब अयोध्या नगरीमे एक धरणीधर नामक राजा 
उत्पन्न हृए । उनकी श्रौदेवी नामक रानीसे प्रसिद्ध लक्ष्मीका धारक त्रिदराजय नामका पुत्र हुज । 
इसको सीका नाम इन्दुरेखा था, उन दोनोके जितचन्नु नामका पुत्र हुआ ॥५२९-६०।॥ पोदनपुर्‌ 
नगरमे व्यानन्द नामक राजा रहते थे, उनकी अम्भोजमाला नामक रानीसे विजया नामकी पृत्री 
उत्पन्न हुई थी 1 राजा त्रिदराजयने जितशनुका विवाह विजयाके साथ कराकर दीक्षा धारण कर 
टी ओर तपश्चरण कर कंखास पवंतसे मोक्ष प्राप्त किया [६१-६२॥ अथानन्तर राजा जितशनतु 
ओौ र रानी विजयाके अजितनाथ मगवानूका जन्म हुआ 1 इन्द्रादिक देवोने भगवान्‌ ऋषभदेवका 
जेसा अभिषेक आदि किया था वेसा ही भगवान्‌ ऋषभदेवका किया ॥६३॥ चकि उनका जन्म 
होते ही पिताने समस्त रात्र जीत य्यिथे इसलिए पुथिवीतल्पर उनका “अजितः नाम प्रसिद्ध 
हुआ ॥६४॥ भगवान्‌ अजितनाथकी सुनयना, नन्दा आदि अनेकं रानियां थी । वे सब रानियां 
इतनी युन्दर थी कि इन्द्राणी भी अपने रूपसे उनकी समानता नहीं कर सकती थी ॥६५॥ 

अथानन्तर-भगवान्‌ अजितनाथ एक दिन अपने अन्त पुरके साथ सुन्दर उपवनर्मे गये । 
वहां उन्होनि प्रातःकाले समय फूला हुभा कमखोका' एक विशाल वन देखा ॥ ६६ ॥ उसी वकं 
उन्होने जब सूर्यं अस्त होनेको हृंजा तब संकुचिते होता देखा । इस धटनासे वै लक्ष्मीको अनित्य 
मानकर परम वैराग्यको प्राप्त हो गये ॥ ६७ ॥ तदनन्तर--प्ति, माता ओर भाइयोसे पुछकर 





१ -मार्धा म, कं । २, विजया क. । ३ प्रत्रज्यर्त्रद्जय. म. 


७२ पश्यपुराणे 


क्षत्रियाणां सहलराणि दशानेन समे तत । निष्क्रान्तानि परिष्यञ्य राञ्यवन्धुपरिग्रहम्‌ ।६९॥। 
षष्टोपवासयुक्ताय तस्मै नाथाय पारणाम्‌ । ब्रह्मदत्तो ददौ मक्स्या साकेतनगरोद्धव ॥५७०।। 
चतु्द॑शस्वतीतेषु वर्षेष्वस्य ततोऽमवत्‌ । केवरुज्ञानमादेन्त्य तथा विईवस्य पूजितम्‌ ।७१॥। 
ततश्चातिशयास्तस्य चतु्िशषत्ससुष्थिता । अष्टौ च प्रतिहार्याणि द्ष्टम्यानीह पूववत्‌ ।\७२।। 
तवतिस्तस्य सजाता गणेशा पादसभरिता । साधूनां चोदितं रुक्ष दिवाकरसमवििषाम्‌ ॥७२१ 
कनीयान्‌ जितरच्रोस्त॒ ख्यातो विजयसागर । पठनी सुमज्जखा तस्य तस्सुत, सगरोऽमवत्‌ ॥७४॥ 
बभूवासौ जुभाकारो द्ितीयस्चक्रवतिनाम्‌ । निधानेनेवमि ख्यातिं यो गतो वसुधारे ॥७५॥ 
अस्मिन्‌ यदन्तरे बरृत्त श्रेणिकेदं निश्यम्यताम्‌ । अस्तीह चक्रवाराख्य पुरं दक्षिणगोचरम्‌ ॥७६॥ 
तत्र पूर्णघनो नास विभुर्व्योसविहारिणाम्‌ । महाप्रमावसपन्नो विद्याबरसमसुत्नत. ॥७७॥ 
विहायस्तिरुकेदा स ययाचे वरकन्यकाम्‌ । नैमित्तिकाक्तया दत्ता सगराय तु तेन सा ॥७८॥ 
युद्ध सुरोचनस्योग्र यावत्पूणघनस्य च । गृहीत्वा मगिनौ तावस्सह खनयनोऽगमत्‌ ॥७९॥ 
निषूदय च सुनेत्र स पुर पूणेषनोऽविशत्‌ । अदृष्ट्वा च स तां कन्यां स्वपुरं पुनरागत" ।।८०॥ 
तत पितृवधात्‌ कद्ध॒ सहसखनयनोऽबरू,. । अरण्ये शरमाक्रान्ते स्थितरिखदरेश्चणावतं ॥८१॥। 
ततश्चक्रधरोऽद्वेन तस्तं देदामागत । दिष्टया चोपरुमत्यासौ दुष्ट्वा आत्रे निवेदित ॥८२॥ 
तुष्टेन तेन सा तस्मै दन्ता सगरचक्रिणे 1 चक्रिणाप्ययमानीतो विद्याधरमहीशताम्‌ ।८३॥। 


त 
उन्होने पूवं विधिके अनुसार दीक्षा धारण कर री ॥६८॥ इनके साथ अन्य दस हजार कषत्रियोने 
भी राज्य, भाई्-बन्धु तथा सब परिग्रहका त्याग कर दीक्षा धारण की थी ॥ ६९ | भगवानुने 
तेकाका उपवास धारण किया था सो तीन दिन बाद अयोध्या निवासी ब्रह्मदत्त राजाने उन्है भक्ति 
ूरवंक पारणा करायी थी-आहार दिया था ॥७०॥। चौदह वषं होनेपर उन्हे केवलज्ञान तथा समस्त 
संसारके द्वारा पूजनीय अहुन्तपद प्राप्त हुआ ॥ ७१॥ जिस प्रकार भगवान्‌ ऋषभदेवके चौतीस 
अतिदय ओर आठ प्रातिहार्यं प्रकट हुए थे उसी प्रकार इनके भी प्रकट हुए ॥ ७२ ॥ इनके पाद- 
मूलमे रहनेवारे नन्बे गणधर थे तथा सूर्यके समान कान्तको धारण करनेवाले एक राख साधु 
थे ॥ ७३ ॥ जितदात्रुके छोटे भाई विजयसागर थे, उनकी स्वीका नाम सुमगलाथा, सो उन 
दोनोके सगर नामका पुत्र उत्पन्न हुभा 1७४ यह्‌ सगर शुभ आकारका धारक दुसरा चक्रवर्तीं 
हुमा ओर पुथ्वीतल्पर नौ निधियोके कारण परम प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ था ॥ ७५॥ हे श्रेणिक 1 
इसके समय जो वृत्तान्त हृ उसे तु सुन । भरतक्षेत्रके विजयाधंकी दक्षिण श्रेणीमे एक चक्रवाल 
नामका नगर है ॥७६॥ उसमे पूर्ण॑धन नामका विद्याधरोका राजा राज्य करता था। वहु महा- 
प्रभावसे युक्त तथा विद्याओके बरसे उन्नत था । उसने विहायस्तिलक नगरके राजा सुखोचनसे 
उसकी कन्याकी याचना की पर सुखोचनने अपनी कन्या पूणणंघनको न देकर निमित्तज्ञानीकी 
आज्ञानुार सगर चक्रवर्तीकि लिए दी ।७७-७८॥ इधर राजा सुखोचन ओरं पूर्णधनके बौच जब- 
तक भयकर युद्ध होता है तबतक सुरोचनका पत्र सहस्रनयन अपनी बहुनको ठेकर अन्यत्र चला 
गथा ॥७९॥ पू्ण॑धनने सुलोचनको मारकर नगरमे प्रवेदा किया परन्तु जब कन्या नही देखी तो 
अपने नगरको वापस खोट आया ॥८०॥ तदनन्तर पिताका वध सुनकर सहृलनयन पूणंमेषपर 
बहुत ही कुपित हुआ परन्तु निर्बल होनेसे कु कर नही सका । वह्‌ अष्टापद आदि हसक जन्तुओ- 
से भरे वनमे रहता था ओर सदा पूणमेघके छिद्र देखता रहता था ॥ ८१ ॥ तदनन्तर एक माया- 
मयी अश्व सगर चक्रवर्तीको हर छे गया सो वह उसी वनमे आया जिसमे कि सहखनयन रहता 
था । सौभाग्यसे सहुखनयनकी बहुन उतर्मतीने चक्रवर्तीको देखकर भाईसे यह्‌ समाचार 
कहा ।॥ ८२ ॥ सहखनयन यह्‌ समाचार सुनकर बहुत ही सन्तुष्ट हुभा ओर उसने उत्परुमती, 


१. पारणम्‌ म, ख. । २ वृतेक, दृत म । 


पश्चमं पतं ७ 

खीरल्नं तदसौ रुब्ध्वा पर तोषमुपागत । षट्खण्डाधिपति सँ पार्थिवै, कृतश्षासन ॥८७॥ 
पराप्तविध्यश्छदैर्येन पुर पौणघन तत । रद्ध सहखनेत्रेण प्राकारेणेव स्व॑त ॥८५॥ 

ततो महति स्रामे प्रवृत्ते जनसक्चये । नीत सहस्रनेत्रेण पूर्णमेव परासुताम्‌ ॥८६॥ 

पुत्र पूणेघनस्याथ नाम्ना 'तोयदवाहन । परैरुढासितश्वक्रवाराद्‌ चाम्यन्‌ नमोऽद्कणे ॥८७॥ 
खेचरव॑हुमि करदधरनुयात सुदु सित ^ । अनञितं शरण यातस्प्ैलोक्यसुखकारणम्‌ ॥८८॥ 

ततो वज्रधरेणासौ प्रषटखासस्यं कारणम्‌ । अत्रवीत्‌ सगर प्राप्य मम बन्धुशचरये छत ॥८९॥ 
अस्मपिपितरोरभूद्‌ बेर नैकलीवविनासनम्‌ । तेनानुबन्धदौषेण नितान्त-ऋूरचेतसा ॥९०॥ 
सहस्ननयनेनाहं त्रासित शत्रुणा शशम्‌ । हयै सम समुत्षत्य प्रासादादागतो हुतम्‌ ॥९१॥ 
ततो जिनसमोपे स गृहीतुमसहैनृ पै । निवेदिते सहखाश्च सप्रतस्थे स्वय रषा ॥९२॥ 
कोऽपरोऽस्ति मदुद्रीर्यो येनासौ परिरक्ष्यते । इति सचिन्तयन्‌ प्रा्ठो जिनस्य धरणीमसौ ॥९३॥ 
प्रमामण्डरूमेवासो दृष्टा दूरे जिनोद्धवम्‌ । सव॑ गर्वं परित्यज्य प्रणनामाजित विभुम्‌ ॥९४॥ 
जिनपादसमीपे तौ सुनक्तवेरौ तत स्थितौ । तव्पिन्नोश्चरित पृष्टो गणिना च जिनाधिप ॥९५॥ 

इद प्रोवाच मगवान्‌ जम्बूद्वीपस्य मारते । पुरे सदृत॒सक्ञाके भावनो नाम वाणिज ॥९६॥ 





सगर चक्रवर्तीकि लिए प्रदान कर दी ! चक्रवर्तनि भी पूर्णघनको विद्याधरोका राजा बना दिया॥८३॥ 
जो छह खण्डका अधिपति था तथा समस्त राजा जिसका दासन मानते थे एेसा चक्रवर्ती सगर 
उस खोको पाकर बहुत भारी सन्तोषको प्राप्न हुभा ॥८४॥ विद्याधरोका आधिपत्य पाकर सहल- 
नयनने पूण॑वनके नगरको चारो ओरसे कोटके समान घेर खिया ॥८५॥ तदनन्तर दोनोके बीच 
मयुष्योका सहार करनेवाखा बहुत भारी युद्ध हुआ जिसमे सहस्ननयनने पुर्णमेषको मार डाला ॥८६॥ 
तदनन्तर पूणंघनके पत्र मेववाहुनको शत्रुओने चक्रवाङ नगरसे निर्वासित करदिया सो वह्‌ 
आकाशरूपी आंगनमे श्रमण करने रगा ॥८७॥ उसे देखकर बहुत-से कुपित विद्याधरोने उसका 
पीछा किया सो वहु अत्यन्त दु.खी होकर तीन रोकके जीवोको सुख उत्पन्न करनेवारे भगवान्‌ 
अजितनाथको शरणमे पर्चा ॥८८॥ वहां इन्द्रने उससे भयका कारण पुछा 1 तब मेघवाहनने 
कहा किं हमारे पिता पुणंघन ओर सहश्चनयनके पिता सुलोचनमे अनेक जीवोका विनाश करने- 
वाला वैर-माव चला आ रहा था सो उसी सस्कारके दोषसे अत्यन्त क्रूरचित्तके धारक सहख- 
नयनने सगर चक्रवर्तीका बर पाकर मेरे बन्धुजनोका क्षय किया है । इस शत्रुने मुज्ञ भी बहुत 
भारी त्रास परहुचायाहै सोमे महर्से हसोके साथ उडकर शीघ्र हौ यहां आया हँ ॥८९-९१॥ 
तदनन्तर जो राजा मेषवाहनका पीछा कर रह थे उन्होने सहुस्ननयनसे कहा कि वह्‌ इस समय 
भगवान्‌ अजितनाथके समीप है अत हम उसे पकड नही सकते । यहु सुनकर सहस्रनयनं रोषवश 
स्वयही चला ओर मन ही मन सोचने ख्गा किं देखे मुञ्चसे अधिक बलवान्‌ दूसरा कौनदहै जो 
इसकी रक्षा कर सके । एेसा सोचता हुआ वह्‌ भगवानुके समवसरणमे आया ॥९२-९२॥ सहख- 
नयनने ज्यो ही दुरसे भगवान्‌का प्रभामण्डल देखा त्यो ही उसका समस्त अहकार चूर-चूर हो गया । 
उसने भगवान्‌ अजितनाथको प्रणाम किया । सहखनयन ओर मेघवाहन दोनो ही परस्परका वेर- 
भाव छोडकर भगवानुके चरणोके समीप जा बेठे । तदनन्तर गणधरने भगवानृसे उन दोनोके 
पिताका चरित्र धृह्ा सो भगवान्‌ निस्त प्रकार कहने लगे ॥९४-९५॥ 

जम्बुद्रीपके भरत क्षेमे सदुतु नामका नगर था 1 उसमे भावन नामका एक वणिक्‌ रहता 
था । उसकी आतकी नामक स्त्री ओर हरिदास नामक पुत्र था। वहु भावन यदपि चार करोड 
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आतकीत्यङ्गना तस्य हरिदासश्च तस्सुत । चतु कोटीवरो भत्वा यात्रोद्युक्त स भावन ॥९७॥ 
पुराय सकर द्रष्य न्यासत्वेन समपंयन्‌ । चुतादिवजंनाथं च शिक्षामस्मे ददौ परम्‌ ॥९८॥ 
सहेतुसवंदोषेभ्य उपदिश्य निवर्तनम्‌ । पुत्राय वाणिजो यात पतेन धनतृष्णया ॥९९॥ 

डपचारेण वेश्यायामासक्त्या धृतमण्डरे । सुरायामभिमानेन चतु कोव्योऽपि नाशिता ॥१००॥। 
यदासौ निर्जितो चयते तदा राञो गृह गत । हरिदासो दुराचारो द्रविणाथं सुरङ्गया ॥१०१॥ 
सआनीयासौ ततो भ्य शिया सर्वादिचकार स । मावनोऽन्यदा गेहमायातो नेश्चते सुतम्‌ ॥१०२॥ 
हरिदासो गत क्वेति तेन प्रष्टा कुटुम्बिनी । सावोचदनया यातश्रौर्याथं च सुरङ्गया ॥१०३॥ 
ततोऽसौ तस्य मरण श्र्कमान सुरङ्गया । प्ररिथतश्चौयंशान्त्यर्थ गृहाभ्यन्तरदत्तया ॥१०६॥ 
आगच्छता च पुत्रेण कोऽपि वेरी ममेव्यसौ । मण्डलामेण पापेन वराको विनिपातित ॥१०५॥ 
विज्ञातोऽसौ ततस्तेन नखदमश्रुसरादिभि । स्पा मम पितेव्येष प्राप्तो दु खं च दु सहम्‌ ॥१०६॥ 
जनकस्य ततो शू्यु त्वासौ भयविदुत । पयंटन्‌ दु खतो देशान्‌ यात कारेन पञ्चताम्‌ ॥१०७॥ 
कौरेयकौ श्रगारौ च बृषदश्ौ वृषौ तथा । नकुरौ महिषावेतौ जातौ च वृषभौ पुन ॥१०८॥ 
अन्योऽन्यस्य ततो घात कृस्वा तौ मवसकटे । विदेहे पुष्करावत्यां मनुष्यत्वमुपागतौ ॥१०९॥ 
उग्र छरत्वा तपस्तस्मिन्नुत्तरानुत्तराह्यौ । गत्वा सतारमायातौ जनकौ भवतोरिमौ ।।११०॥ 

योऽसौ भावननामासीजातोऽसौ पणंतोयद । आसीत्तस्य तु य पुत्र सजात स सुखोचन ॥१११।। 





दरव्यका स्वामी था तो भी धन कमानेकी इच्छासे देरान्तरकी यात्राके किए उद्यत हुआ ॥९६-९७॥ 
उसने अपना सब धन धरोहूरके सृप्रमे पुत्रके लिए सौपते हुए, जुभआ आदि व्यसनोके छोडनेकी 
उल्छृष्ट शिक्षा दी । उसने कहा कि €हे पुत्र । ये जुजा आदि व्यसन समस्त दोषोके कारणदहै 
इसलिए इनसे दुर रहना ही श्रेयस्कर है" एेसा उपदेश देकर वह॒ भावन नामका वणिक्‌ धनकी 
तृष्णासे जहाजमे बैठकर देशान्तरको चला गया ॥९८-९९॥ पिताके चले जानेपर हरिदासने वेशया- 
सेवन, जुआकी आसक्ति तथा मदिरके अहकारवश चारो करोड द्रव्य नष्टकर दिया ॥१००॥ 
इस प्रकार जब वह जुअमे सब कुछ हार गया ओर अन्य जुवाडियोका देनदार हौ गया तब वह्‌ 
दुराचारी धनके किए सुरंग लगाकर राजाके घरमे घुसा तथा वहसि धन छाकर अपने सब 
व्यसनोकी पुति करने कणा । अथानन्तर कुछ समय बाद जत्र उसका पिता भावन देशान्तरसे 
धर खटा तब उसने पृत्रको नही देखकर अपनी स्त्रीसे पृछा कि हरिदास कहाँ गया है ? स्ने 
उत्तर दिया कि वह्‌ इस सुरगसे चोरी करनेके छिए गया है ॥१०१-१०३॥ तदनन्तर भावनको 
शका हई किं कही इस कारयंमे इसका मरण न हो जावे इस शकासे वहु चोरी चृडानेके लिए घरके 
भीतर दी हुई घुरगसे चला ॥१०४॥ उधरसे उसका पुत्र हरिदास वापस लौटरहा था, सो 
उसने समन्ना किं यह कोई मेरा वैरी भा रहा है एेसा समञ्चकर उस पापीने बेचारे भावनको 
तल्वारसे मार डला ॥१०५॥ पीछे जब नख, दादी, मूंछ तथा जटा आदिके स्पर॑से उसे विदित 
हआ कि अरे । यह तो मेरा पिता है, तब वह्‌ दु सह्‌ दु खको प्राप्त हुआ ॥१०६॥ पिताकी हत्या कर 
वह्‌ भयसे भागा ओर अनेक देशोमे दु खपूर्वक भ्रमण करता हुभा मरा ॥१०७ पिता-पुत्र दोनो 
दवान हुए, फिर श्यगार हृए, फिर मार्जार हुए, फिर बेर हए, फिर नेवला हुए, फिर भैसा हए 
ओर फिर बेल हुए । ये दोनो ही परस्परमे एक दूसरेका धात कर मरे मौर ससाररूपी वनमे 
भटकते रहं 1 अन्तमे विदेह क्षेत्रकी पुष्कखावती नगरीमे मनुष्य हए ॥१०८-१०९॥ फिर उग्र 
तपश्चरण कर शतार नामक ग्यारह स्वर्ग॑मे उत्तर ओर अनुत्तर नामक देव हुए । वहसे आकर 
जो भावन नामका पिता था वह पूणमेघ विद्याधर हुभा ओर जो उसका पुत्र था वह सुरोचन 
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पित्रोरेव परिज्ञाय भयदु सविवत॑नम्‌ । मजत शमसु्श्षित्वा वैर ससारकारणम्‌ ॥११२॥ 
चक्रवती ततोऽषृच्छदेतयो पूवेजन्मनि । नैरकारणमेव च माषित धमेचक्निणा ॥११३॥ 
जम्बृद्ीपस्य भरते पुरे पद्मकनामनि । सास्यिको रम्भनामासीद्‌ विषये प्रथितो धनी ॥११४॥ 
शद्यावर्सिमाह्यानौ तस्य मत्रीसमन्वितौ । शिष्यावत्यन्तविख्यातौ धनवन्तौ गुणोत्कटौ ॥ १ १५५॥ 
मा मूदाभ्यां भमोद्रतं सहताम्यामिति दतम्‌ । तयो. स॒ मेदमकरोज्नयशाख्जविचक्षण ॥११६॥ 
गोपारुकेन समन्त्य शशी मूल्याथमन्यदा । चिक्रीषुगां गह यावदायातो निजरीर्या ॥११७॥ 

वी दैवनियोगात्तामागच्छन्नावली ` पुरम्‌ । गच्छता शशिना कोधान्निहतो स्रेच्छतामित ॥११८॥ 
स्रत शश्ली बरवर्दो जातो म्ङेच्छेन तेन च ! हत्वा वैरानुबन्धेन भक्ष्यतामुपपादित ॥११९॥ 
तियग्नारकपान्थ सनम्ङेच्छो मूषकतां गत । अभूच्छर्यपि मार्जारस्तेन हत्वा स मक्षित ॥१२०॥ 
पापक्मनियोगेन प्राप्तौ नरकभूमिषु । प्राप्यते सुमहद्‌ दु ख जन्तुभिभवसागरे ॥१२१॥ 
भूय ससत्य कारया तौ दासौ जातौ सहौदरौ ! दास्या सं्रमदेवस्य कूटकापरिकाह्यौ ॥१२२॥ 
जिनवेर्मनि तौ तेन नियुक्त प्रस्य पुण्यत । -रूपरानन्द सुरूपश्च जातौ भूतगणाधिपौ ॥१२३॥ 
दा हिपूर्वों रजोवल्या च्युत्वाऽभूत्‌ कुखपुत्रक । रुधरोऽपर पुष्पभूति पुत्र ` पुरोधसं ॥१२४॥ 


नामका विद्याधर हआ । इसी वेरके कारण पूणंमेघने सुलोचनको मारा है ॥११०-१११। गणधर 
देवने सहस्रनयन ओर मेघवाहनको समक्ञाया कि तुम दोनो इस तरह अपने पिताओके सासारिक 
दुःखमय परिभ्रमणको जानकर ससारका कारणभूत वैरभाव छोडकर साम्यभावका सेवन करो 
॥११२॥ तदनन्तर सगर चक्रवर्तीनि पुछा कि ह भगवन्‌ । मेघवाहन भौर संहस्नयनका पूवं जन्ममे 
वैर क्यो हुआ ? तब धमंचक्रके अधिपति भगवानने उनके वेरका कारण निस्त प्रकार समन्षाया 
॥११२॥ उन्होने कहा कि जम्बृद्रीपके भरत क्षेत्र सम्बन्धी पद्मक नामक नगरमे गणित शाश्चका 
पाठी महाधनवान्‌ रम्भ नामका एक प्रसिद्ध पुरुष रहता था ॥११४॥ उसके दो शिष्य थे-एक 
चन्द्र ओर दूसरा आवलि । ये दोनो ही परस्पर मैत्री भावसे सहित थे। अत्यन्त प्रसिद्ध॒ धनवान्‌ 
भोर गुणस युक्त थे ॥११५॥ नीतिश्ाङ्लमे निपुण रम्भने यह्‌ विचारकर कि यदि ये दोनो परस्परम 
मिले रहैगे तो हमारा पद भग कर देगे, दोनोमे फूट डर दी ।११६॥ एक दिन चन्द्र गाय 
खरीदना चाहता था सो गोपाले साथ सराह कर मूल्य लेनेके छिएु वहु सहज ही अपने घर 
आया था कि माग्यवश जवलि उसी गायको खरीदकर अपने गँवकी ओर आरहाथा। बीचमे 
रने क्रोधवश उसे मार डाला । आवलि मरकर म्लेच्छ हुभा ॥११७-११८॥ ओर चन्दर मरकर 
बेर हुआ सो म्डेच्छने पूवं वेरके कारण उसे मारकर खा लिया ॥११९॥ म्लेच्छ तिर्य॑च तथा नरक 
योनिमे भ्रमण कर चूहा हुआ ओौर चन्द्रका जीव बैर मरकर बिलाव हुभा सो बिरावने चृहैको 
मारकर भक्षण किया ॥१२०॥ पाप कर्मके कारण डोनो ही मरकर नरकमे उन्न हृए सो ठीक 
ही है क्योकि प्राणी ससाररूपी सागरमे बहुत भारी दुखपतिदहीहै।॥१२१॥ नरकसे निकककर 
दोनो ही बनारसमे सश्रमदेवको दासीके कूट जौर कार्प॑रिक नाम्के पुत्र हुए । येदोनो ही भाई 
दासं थे-दासवृत्तिका काम करते थे सो सञ्नमदेवने उन्हे जिनमन्दिरमे नियुक्त कर दिया । अन्तमे 
मरकर दोनो ही पृण्यके प्रमावसे रूपानन्द ओर सुरूप नामक व्यन्तर देव हए ॥१२२-१२३॥ ` 
रूपानन्द चन्द्रका जीव था ओर सुरूप आवक्का जीवथा सो रूपानन्द चय कर रजोवटी 
नगरीमे कुलन्धर नामका कुलपृत्रक हुभा ओर सुरूप, पुरोहितका पत्र पुष्पभूति हुमा ॥१२४॥ 








१. भजत म । २, सभेदस । ३. पुसां ख । ४. रूपानन्दसुरूपश्व स । ५. रजोवाल्याम्‌ म । 
६. पुत्रपुरोधस क । 
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मिन्रौ तौ सैरिकिस्याथं प्राप्तौ वेरं तत स्थितम्‌ । पुष्पभूति ततो हन्तु प्रावतेत कुरूघर ॥१२५॥ 
बृक्षमूलस्थसाधोश्च धम श्रत्वा प्रान्तवान्‌ । राक्षा परीक्षितश्ाभूत्‌ सामन्त पुण्ययोगत ॥१२६॥ 
पुष्पभूतिरिमे वृष्ट धर्माद्‌ विमवमागतस्‌ । जनो भूत्वा तो जातस्तृतीये सुरविष्टपे ॥१२५७॥ 
कुरुधरोऽपि त्रैव च्युतो तौ मन्द्रावरे । विदेहे धातकोखण्डे जंयघत्यामरिजये ॥१२८॥ 
सहस्रशिरस शत्यो करासरधनश्रती । जातावस्यन्तविक्रान्तावन्तरज्ञो सुविश्रती ॥१२९॥ 
अस्यदेद् सम ताभ्या बदुधु प्रातिष्ठत द्विपम्‌ । प्रीतिैक्षिष्ट सत्वान! जन्मनैव विरोधिनाम्‌ ॥१३०॥ 
दमिनोऽमी कथ ग्याखा इति दिस्ममागत । अविशत्‌ स महारण्यमपरयचच महामुनिम्‌ ॥१२१॥ 
ततो राजा सम ताभ्या तस्य केवरिनोऽन्तिके । प्रच्ज्य निचेतिं प्रापच्छतार तु गताविमौ ॥१३२॥ 
शशिपूेस्ततरच्युस्वा जातोऽय मेघवाहन । आवली तु सहखराक्षो वेर तेनानयोरिदम्‌ ॥१६३॥ 
प्रीतिमंमाधिका कस्मात्‌ सहस्रनयने विमो । इति पएष्टो जिनोऽवोचत्‌ सगरेण तत पुन ॥१३४॥ 
भिक्चादानेन साधूना रम्भोऽमरङुर गत । सौधम च त तदच्युत्वा जातश्चन्द्रपुरे हरे ॥१३५॥ 
नरेन्दस्य धरादेग्यां दयितत्रतकोतेन । श्रामण्यान्नाकमार्ह्य विदेहे व्ववरे च्युत ॥१३६॥ 
महाघोषेण चन्दिण्यासुत्पन्नो रत्नसचये । पयोबलो सुनीभूय प्राणत कस्पमाश्ित ॥१३७॥ 


#) 0 भि भे के पे भ 


यद्यपि कुलन्धर ओर पुष्पभूति दोनो ही मित्र थे तथापि एक हृख्वाहुकके निमित्तस्े उन दोनोमे 
शत्रुता हो गयी । फरुस्वरूप कुरन्धर पुष्पभूतिको मारनेके लिए प्रवृत्त हुआ ॥१२५॥ मागमे उसे 
एक वृक्षके नीचे विराजमान मुनिराज मिरे सो उनसे धमं श्रवण कर वह्‌ शान्त हो गया । राजाने 
उसकी परीक्षा खी ओर पुण्यके प्रभावसे उसे मण्डलेड्वर बना दिया ॥१२६॥ पुष्पभूतिने देखा कि 
धर्मक प्रभावसे ही कुरन्धर वेभवको प्राप्त हआ है इसलिए वहु भी जेनी हो गया ओौर मरकर तीसरे 
स्वग॑मे देव हज ॥१२७॥ कुलन्धर भी उसी तीसरे स्वर्गमे देव हा । दोनो ही च्युत होकर 
धातकी खण्ड द्वीपके परिचिम विदेह क्षे्रमे अरिजय पिता ओर जयवती माताके पत्र हुए । एकका 
नाम क्रूरामर, दूसरेका नाम धनध्रुति था 1 ये दोनो भाई अत्यन्त शूरवीर एव सहल्रशीषं राजाके 
विरश्वासपात्र प्रसिद्ध सेवक हुए ॥१२८-१२९॥ किसी एक दिन राजा सहखशीषं इन दोनो 
सेवकोके साथ हाथी पकडनेके छिए वनमे गया । वहाँ उसने जन्मसे ही विरोध रखनेवाले सिह 
मृगादि जीवोको परस्पर प्रेम करते हृए देखा ॥१३०॥ ये हसक प्राणी चान्त क्यो हैँ? इस 
प्रकार भाङ्चर्यको प्राप्त हुए राजा सहसरसीषने ज्यो ही महावनमे प्रवेश किया त्यो ही उसकी दष्ट 
महामुनि केवली भगवान्‌के उपर पडी ॥१३१॥ तदनन्तर राजा सहस्रनीषंने दोनो सेवकोके साथ 
केवलो भगवानूके पास दीक्षा धारण करली। फलस्वरूप राजातो मोक्षको प्राप्त हुमा ओर 
करूरामर तथा धनश्रुति शतार स्वर्गं गये ॥१३२॥ इनमे चन्द्रका जीव क्रूरामर तो स्वगंसे चयकर 
मेघवाहन हु है ओर आवलिका जीव धनश्रुति सहस्रनयन हु है । इस प्रकार पूवंभवके कारण 
इन दोनोमे वेरभाव है ॥१३३॥ 

तदनन्तर सगर चक्रवर्तीनि भगवानुसे पृछा कि हे प्रभो! सहुस्रनयनमे मेरी अधिक प्रीति 
है सो इसका क्या कारण है ? उत्तरमे भगवान्‌ने कहा कि जो रम्भ नामा गणित शास्व्रका पाठी 
था वहु मुनियोको आहारदान देनेके कारण देवकुले आयं हु, फिर सौधमं स्वगं गया, वहसि 
च्युत होकर चन्द्रपुर नगरमे राजा हरि ओर धरा नामकी रानीके त्रतकीतंन नामका प्यारा 
पुत्र हुआ 1 वह्‌ मुनिपद धारण कर स्वगं गया, वहासि च्युत होकर परिचिम विदेह क्षेत्रके रतन- 
सचय नगरमे राजा महाघोष ओर चन्दरिणी नामकी रानीके पयोबर नामका पुत्र हा । वहु मुनि 


१. स्थितौ म, स्थित क । २ जयावत्या म, जायावत्याख । ३ शुचिश्रृतौ ख, । ४ अन्यदैष म 
ननन्यदा + ईश इति पदच्छेद, । 
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प्रच्युत्य मरते जातो नगरे एूथिवीपुरे । यशोधरनरेन्द्ेण जयायाः जयकीतंन ॥१३८॥ 

्र्रज्य च पितु पाश्वे शृत्वा विजयमाभित । च्युत्वा ततो मवान्‌ जात सगरश्वक्रराञ्छन ॥१६९॥ 
रम्भस्य भवतो यस्मादावली द्थितोऽभवत्‌ । त्पूर्वोऽय प्रियोऽद्यापि सहस्ाक्षस्ततस्तव ॥१९६०॥ 
अवगम्य जिनेन्द्र स्यादात्मपिच्रोमेवान्तरम्‌ ! उस्पन्नो धमंसवेगस्तयोरत्यन्तसुन्नत ॥१४१॥ 

महतो धमंसवेगाजातो जातिस्मृतौ तत । श्रद्धावन्तौ समारूधौ स्तोतु तावजित जिनम्‌ ॥१४२॥ 
वारिक्ञानामनाथानां सच्वाना कारणाद्‌ विना । उपकार करोषि त्वमाश्वयं किमत परम्‌ ॥१४३॥ 
उपमासुक्तशूपस्य चीर्यणाप्रमितस्य ते । निरीक्षणेन कस्तृक्षो विध्यतेऽस्मिन्‌ जगत्त्रये ॥१४७॥ 
रुन्धाथे इतछृत्योऽपि सवद सुखाव्मक । अचिन्त्यो ज्ञातवि्तेयस्तथापि जगते हित ॥१४५॥ 
सारधर्मोपदेशख्य जीवानां स्व जिनोत्तम । पतता मवपातारे हस्तारम्ब प्रयच्छसि ॥१४६॥ 
इति तौ गद्गदाखापौ वाप्पविष्ठुतरोचनौ । परमं हष॑मायातौ प्रणम्य विधिवप्स्थित ॥१४७॥ 
शक्राद्या देवद्रषमा सगराद्या नृपाधिपा । साधव सिहवीर्याद्या ययु परममदूयुतम्‌ ॥ ;४८॥ 
सदस्यथ जिनेन्द्रस्य रक्षसामधिपाविदम्‌ । ऊचतुवंचन भीमसुमीमाविति विश्रुतौ ॥ १४९॥ 
खेचराभंक धन्योऽसि यस्त्व श्षरणमागत । सवंज्ञमजित नाथ तुष्टावावामतस्तव ॥१५०॥ 

श्णु सप्रति ते स्वास्थ्य यथा मवति सवंत । त प्रकार प्रवक््याव पारनीयस्त्वमावयो ॥१५१॥ 


होकर प्राणत नामक चौदह्वे स्वरमि देव हुमा ॥१२४-१३७॥ वहसे च्युत होकर भरत कषवरके 


पुथिवीपुर नगरमे राजा यशोधर ओर जया नामकी रानीके जयकीर्तन नामका पुत्र हुआ ॥१३८॥ 
वह्‌ पितके निकट जिनदीक्षा ले विजय विमानमे उत्पन्न हुआ ओर वहसि चय करतु सगर 
चक्रवर्ती हुआ है ॥१३९॥ जब तु रम्भ था तब आवकिके साथ तेरा बहुत स्नेह्‌ था । अब आवि 
ही सहखनयन हुभा है । इसलिए पूवंसस्कारके कारण अब भी तेरा उसके साथ गाढ स्तेह्‌ है ॥९४०॥ 
इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌के मुखसे अपने तथा पिताके भवान्तर जानकर मेघवाहन ओर सहखाक्च 
दोनोको धरम॑मे बहुत भारी रुचि उत्पन्न हुई ॥१४१॥ उस धामिक रचिके कारण दोनोको जाति- 
स्मरण भी हो गया । तदनन्तर श्रद्धासे भरे मेघवाहन मौर सहस्नयन अजितनाथ भगवानूकी 
इस प्रकार स्तुति करने कगे ॥१४२॥ ह भगवन्‌ । जो बुद्धिसे रहित है तथा जिनका कोई नाथ- 
रक्षक नही है एेसे ससारी प्राणियोका अप बिना कारण ही उपकार करते है इससे अधिक आद्चयं 
ओर क्या हौ सकता ह ॥१४३॥ आपका रूप उपमासे रहित है तथा आप अतुल्य वीर्के धारक है । 
हे नाथ । इन तीनो खछोकोमे एेसा कोन पुरुष ह जो आपके दर्शोनसे सन्तुप्त हभ हो ॥१४४॥ हे 
भगवन्‌ 1 यद्यपि अप प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थं प्राप्त कर चुके है, कृतक्रत्य है, सवैदर्शी है, 
सुखस्वरूप है, अचिन्त्य है, ओर जानने योग्य समस्त पदार्थोको जान चुके हँ तथापि जगत्का हित 
करनेके किए उद्यत हँ ॥१८५। हे जिनराज 1 ससाररूपी अन्धकूपमे पडते हए जीवोको आप श्रेष्ठ 
धर्मोपदेशरूपी हस्तावलम्बन प्रदान करते है ॥१४६॥ इस प्रकार जिनकी वाणी गद्गद हौ रही थी 
ओर नेतर आंसुओसे भर रहे थे एसे परम हषंको प्राप्त हए मेघवाहन ओर सहख्रनयन विधिपूरवक 
स्तुति ओर नमस्कार कर यथास्थान बैठ गये ॥१४७॥ सिहूत्रीयं आदि मुनि, इन्दर आदि देव ओर 
सगर आदि राजा परम आस्वयंको प्राप्त हुए ॥१४८॥ - 

अथानन्तर--जिनेन्दर भगवान्‌के समवसरणमे राक्षसोके इन्दर भीम ओर सुभीम प्रसन्न होकर 
मेघवाहनसे कहने लगे कि हूं वि्याधरके बारक । तु धन्य है जो सर्वज्ञ अजित जिनेन्द्रकी शरणमे 
आया है, हम दोनो तुञ्चपर सन्तुष् हुए ह अत जिससे तेरी सरव॑प्रकारसे स्वस्थता हयो सकेगी वह्‌ बात 


हम तुक्चसे इस समय कहते है सो तु ध्यानसे सुन, तु हम दोनोकी रक्षाका पाच है ॥१४२९-१५१॥ 


१, सार स, । 


७८ पदापुराणे 


सन्त्यत्र र्वणाम्भोधावस्युमरभ्राहसंकटे । अल्यन्तदुगंमा रम्या 'महाद्रीपा सहश ॥१५२॥ 
कचित्‌ कीडन्ति गन्धर्वा किन्नराणा कचिद्‌ गणा । क्रचिच्च यक्षसघाता क्चिक्किपुरषामरा ॥१५३॥ 
तच्र मध्येऽस्ति स द्वीपो रक्षसा कीडन उमः । योजनाना शतान्येष सवंत सक्त कीतित ॥१५४॥ 
तन्मध्ये मेरुवद्‌ माति ्रिदटाख्यो महागिरि । अस्यन्तदु प्रवेशो य शरण्य सद्गुहागृै ॥१५५॥ 
श्िखर तस्य हौलेन्द्रचूडाकार मनोहरम्‌ । योजनानि नवोततुज्ञ पञ्चारादधिएुरप्वत ॥ १५६॥ 
नानारल्नप्रभाजाखच्छन्नहेसमहातटम्‌ । चित्रवर्लोपरिष्वक्तकव्पहूमसमाङरुम्‌ ॥१५७॥ 
त्रिशच्योजनमानाध स्व॑तस्तस्य राक्षसी । खुङ्केति नगरी माति रत्नजाम्बूनदाख्य। ॥१५८॥ 
मनोहारिभिस्द्यानै सयोभिश्च सवारिजे । महद्धिरवेत्यगेदेश्च सा महेन्द्रपुरीसमा ॥१५९॥ 

गच्छ तां दक्षिणाज्ञाया मण्डनत्वभुपागताम्‌ । सम बान्धववर्गण विद्याधर सुखी भव ॥१६०॥ 
एेवसुक्स्वा ददावस्मै हार राक्षसपुङ्गव । देवताधिष्ठित ज्योत्स्नां कुर्वाण करकोरिमि ॥९६१॥ 
जन्मान्तरसुतप्रीत्या मीम्चैव तमबवीत्‌ । हारोऽय तेऽन्स्यदेहस्य युगश्रे्ठस्य चोदित ॥१६२॥ 
धरण्यन्तगेत चान्य दत्त स्वामापिक पुरम्‌ । विस्तीर्णभमरताद्धाधं मध षड्योजनीरतम्‌ ॥१६३॥ 

दु भ्रवेशसरातीनां मनसापि महद्गृहम्‌ । अख्कारोदयाभिख्य स्व गतुल्यममिख्यया ॥१६४॥ 
परचक्रसमाक्रान्त कदाचिच्चेद्धवेरसिम । आश्रित्य तत्तदा तिष्ठे रहस्य वशसतते ॥१६५॥ 


बहुत भारी मगरमच्छोसे भरे हुए इस लवणसमुद्रमे अत्यन्त दुरग॑म्य तथा अतिशय सुन्दर हजारो 
महाद्वीप है ॥१५२॥ उन महाद्रीपोमे कही गन्धव, कही किन्नरोके समूह, कही यक्षोके शुण्ड ओर 
कही किपुरुषदेव क्रीडा करते है ॥१५३।। उन दीपोके बीच एक एसा द्वीप है जो राक्षसोकी शुभ 
करीडाका स्थान होनेसे राक्षस द्वीप कहलाता है ओर सात सौ योजन रम्बा तथा उतना ही चौडा 
हे ॥१५४॥ उस राक्षस द्वीपके मध्यमे मेर पर्वतके समान त्रिकूटाचल नामक विशाल पवत है । वह्‌ 
पव॑त अत्यन्त दु प्रवेश है ओर उत्तमोत्तम गुहारूपी गृहोसे सबको शरण देनेवाला है ।१५५॥ उसकी 
शिखर सुमेर पवंतकी चूलिकाके समान महामनोहर है, वह नौ योजन ऊँचा गौर पचास योजन 
चौडा है ॥ १५६॥ उसके सुवणंमय किनारे नाना प्रकारके रत्नोकी कान्तिके समूहुसे सदा आच्छादित 
रहते है तथा नाना प्रकारक लताओसे आर्िगित कल्पवृक्ष वहीं सकीर्ण॑ता करते रहते है ॥१५७॥ 
उस त्रिकूटयाचर्के नीचे तीस योजन विस्तारवाटी कका नगरी है, उसमे राक्षत वरियोका निवास 
है, ओर उसके महर नाना प्रकारके रत्नो एव सुवणंसे निमित है ॥१५८॥ मनको हरणं करनेवाले 
बागवगीचो, कमरोसे सुशोभित सरोवरो ओर बडे-बडे जिन-मन्दिरोसे वहु नगरी इन्दरपुरीके समान 
जान पड़ती है ॥१५९॥ वह्‌ कका नगरी दक्षिण दिश्ाकी मानो आभूषण ही है । ह विद्याधर । तू 
अपने बन्धुवगके साथ उस नगरोमे जा ओर सुखी हो ॥१६०॥ एेसा कहुकर राक्षसोके इन्द्र भीमने 
उसे देवाधिष्ठित एक हार दिया । वह्‌ हार अपनी करोडो किरणो चांदनी उत्पन्न कर रहा था 
॥१६१॥ जन्मान्तर सम्बन्धी पृत्नको प्रोतिके कारण उसने वह्‌ हारद्याथाओौर कहाथा किह 
विद्याधर ! तू चरमशरीरी तथा युगका शरेष्ठ पुरुष है इसक्ए तुञ्चे यह्‌ हार दिया है ।१६२।॥ उस 
हारके सिवाय उसने पृथ्वोके भीतर छिपा हभ एक एसा प्राकृतिक नगर भी दिया जो छह योजन गहरा 
तथा एक सौ साढे इकतीस योजन ओर डेढ कलाप्रमाण चौडा था ॥१६३॥ उस नगरमे रात्रुभओका 
शरीर द्वारा प्रवेश करना तो दूर रहा मनसे भी प्रवेश करना अहाक्य था । उसमे बडे-बडे महुर थे, 
अलकारोदय उसका नामथा ओर शोभासे वहु स्वगके समान जान पडता था ॥१६४॥ यदि 
तु्लपर कदाचितु परचक्रका आक्रमण होतो इस नगरमे खड्गका आश्य छे सुखसे रहना । 
यह्‌ तेरी वश-परम्परके किए रहस्य-पुरक्षित स्थान है ॥१६५॥ इस प्रकार राक्षसोके इन्द्र भीम 


१. महीद्ीपा म ।२ शरण म. ।३.ख्या म । ४. रसि म,, क । 
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इत्युक्तो राक्षसेशाभ्यां प्राप पू्णधनात्मज 1 प्रसोद परम दैवं प्रणनाम च सोऽजितम्‌ ॥१६६॥ 
खभ्ध्वा च राक्षसी विद्यामाशुदयेप्सितगत्वरम्‌ । विमान कामग नाम प्रस्थित स्ता पुरीमसौ ॥१६७॥ 
ज्ञात्वा रब्धवर चेत रश्चोभ्यां स्व॑बान्धवा । याता विकासमम्भोजसधा इव दिवानने ॥१६८॥ 
विमरामरकान्ता्या' विद्यामाजस्तखृद्धिभि । सुप्रीता शीश्रमायाता नन्दयन्त सुभाषित ॥१६९॥ 
वेष्ितोऽसौ ततस्तु्टे पाश्वंत पृष्टतोऽग्रत । कैश्चिद्‌ द्विरदप्र्स्थै कैशचित्तुरगयायिमि ॥१७०॥ 
जयशाब्द्तारावै प्रा्दुन्दुभिनिस्वनै ° । उेतच्छत्रङृतच्छायैष्वंजमाराविभूषितै ॥१७१॥ 
वि्याधराणा सघाततै छताशीनमनक्रिय । गच्छन्न मस्तङेऽपदयं हवणा्णवमाकुलम्‌ ॥ १७२॥ 
आका्ामिव्र विस्तीणं पातारुमिव निस्तलम्‌ । तमाख्वनसकाशमूमिमारासमाङुखम्‌ ॥ १७३॥ 
अय जरुगत रहौरो आहोऽय प्रकटो महान्‌ । चरकितोऽय महामीन समोपैरिति माषित ॥१७४॥ 
ज्रिद्टश्िखराधस्तान्महाप्राकारगोपुराम्‌ । सन्ध्यामिव ` विकिम्पन्ती छाययारूणया नम॑ ॥१७५॥ 
डन्दश्भरै ससुत्तदधवैजयन्स्युपशोभितै । मण्डितां चैस्यसघातै सपराकारै सतोरणे ॥१७६॥ 
प्रविष्टो नगरी रुङ्कँ प्रविरय च जिनाख्यम्‌ । वन्दित्वा स्वोचितागा रमध्युवास समङ्गखम्‌ ॥ १७७॥ 
इतरेऽपि यथा संद निविष्टास्तस्य बान्धवा । रल्नशोमासमाछ्रष्टमनोनयनपडन्य ॥ १७८॥ 


ओर सुभीमने पू्णंवनके पत्र मेधवाहनसे कहा जिसे सुनकर वहु परम हृषको प्राप्त हुमा । वह्‌ 

अजितनाथ भगवानूको नमस्कार कर उठा ॥१६६॥ राक्षसोके इन्द्र भीमने उसे र्षसौ विद्या दी । 
उसे रेकर इच्छानुसार चलनेवाङे कामग नामक विमानपर आरूढ हो वहु लकापुरीकी ओर 
चखा । १६७ ॥ 'राक्षसोके इन्द्रे इसे वरदानस्वरूप कका नगरी दी है" यह्‌ जानकर मेघवाहनके 
समस्त भाई बान्धव इस प्रकार ह्ष॑को प्राप्त हए जिस प्रकार कि प्रात कालके समय कमरोके समूहं 
विकास भावको प्राप्त होते है ॥ १६८ ॥ विमल, अमल, कान्त आदि अनेक विद्याधर परम प्रसन्न 
वेभवके साथ शीघ्र ही उसके समीप आये ओर अनेक प्रकारके मीटे-मीठे शन्दोसे उसका अभि- 
नन्दन करने रगे ॥१६९॥ सन्तोषसे भरे भाई-बन्धुओसे वेष्टित होकर मेघवाहुनने रुकाकी ओर 
प्रस्थान किया । उस समय कितने ही विद्याधर उसकी बगलमे चरु रहे थे, कितने ही पीडे चल 
रहे थे, कितने ही अगे जा रहे थे, कितने ही हाथियोकी पीठपर सवार होकर चरु रहं थे, कितने 
ही घोडोपर आरूढ होकर चल रहे थे, कितने ही जय-जय श्चन्द कर रहे थे, कितने ही दुन्दूभियो- 
का मधुर शब्द कर रहे थे, कितने ही लोगोपर सफेद छत्रोसे छाया हो रही थी तथा कितनेही 
ध्वजाओ ओर मालाभोसे सुशोभित थे । पूर्वोक्त विद्याधरोमे कोई तो मेघवाहुनको आशीर्वाद 
दे रहे थे ओर कोई नमस्कार कर रहै थे। उन सबके साथ आकाशमे चलते हए मेघवाहनने 
लवणसमुद्र देखा ॥ १७०-१७२ ॥ वहु कवणसमुद्र आकारके समान विस्तृत था, पाताक्के समान 
गहरा था, तमारवनके समान स्याम था ओर कहुरोके समूहुसे व्याप्त था ॥ १७२ ॥ मेघवाहुनके 
समीप चलनेवाले लोग कहु रहै थे कि देखो यह्‌ जख्के बीच पर्व॑त दीख रहा रहै, यह बडा भारी 
मकर छलाग भर रहा है ओर इधर यह बहुदाकार मच्छ चख रहा है ॥ १७४ ॥ इस प्रकार 
समुद्रको शोभा देखते हुए मेघवाहने त्रिकूटाचरके शिखरके नीचे स्थित ककापुरीमे प्रवेश किया । 
वह्‌ कका बहुत भारी प्राकार ओर गोपुरोसे सुशोभित थी, अपनी काल-कान्तिके द्वारा सन्ध्याके 
समान आकाशको लिप्त कर रही थी, कुन्दके समान सफेद, अचे पताकाओसे सुशोभित, कोट ओर 
तोरणोसे युक्त जिनमन्दिरोसे मण्डित थी । ककानगरीमे प्रविष्टहो सर्वप्रथम उसने जिनमन्विरमे 
जाकर जिनेन्द्रदेवकी वन्दना की ओर तदनन्तर मगलोपकरणोसे युक्त अपने योग्य महुख्मे निवास 
किया ॥ १७५-१७७ ॥ रत्नोकी रोभासे जिनके नेत्र ओर नेत्रोके पक्तियां आकषितहो रहीथी 

एेसे अन्य भाई-बन्धु भी यथायोग्य महुखोमे ठहुर गये ।१७८॥ 


१. कान्त्या्या म॒ । २, निष्वनं क, । ३, -ऽपदयल्लव-म, । ४, विलपन्ती (7) म. । 
भै # 
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अथ किन्नरगीताख्ये पुरे रतिमयूखत. । अनुमत्या ससुतन्नां 'सुधरमां नाम कन्यकाम्‌ ॥ १७९॥ 
चश्र्मानखयोश्चौरी वसति पुष्पधन्वन । कौञुदी श्रौङुदवत्या कावण्यजख्दीर्धिकाम्‌ ॥१८०॥ 

सपदा परयोवाह भूषणानां विभुषणीम्‌ । हषीकाणामशेषाणां प्रमोदस्य विधायिकाम्‌ ॥१८१॥ (विशेषकम्‌) 
तत खेचररोकेन मस्तकोपात्तशासन । पुरन्दर इव स्वगं तन्नासाववस्चिरम्‌ ॥१८२॥ 

अथ तस्याभवत्‌ पुत्र पुच्रजन्मामिकाडक्चिण । महारक्ष इति ख्ययतिं यो गत कौरुदेवतीम्‌ ॥१८३॥ 
वन्दनायान्यद्‌ा यातोऽजितं तोयद्बाहन । वन्दित्वा च निजस्थाने स्थितौ चिनयसनत ॥१८४॥ 
तावद्न्यकथाच्छेद प्रणम्य सगरोऽजितम्‌ । परच्छतोद्‌ शिर त्वा पाणिपङ्कजदन्तुरम्‌ ॥१८५॥ 
भगवन्नवसर्पिण्यां मवद्विधजिनेदवरा । स्वामिनो धमंचक्रस्य मविष्यन्त्यपरे कति ॥१८६॥ 

कति वा समतिक्रान्ता जगत््रयसुखप्रद । मवद्धिधनरोत्पत्तिराश्चय भुवनच्रये ॥ १८५७॥ 

कति वा रत्नचकीङ्करक्ष्मीमाज प्रकीर्तिता । इखिनो वासुदेव।श्च कियन्तस्तदूद्धिषस्तथा ॥१८८॥ 
एव प्रष्टो जिनो बाश्यसुवाच सुरदुन्दुभे । तिरस्कुवन्महाध्वानं जनितश्रवणोत्सवम्‌ ॥९१८९॥ 
भाषाऽद्धंमागधी तस्य भाषमाणस्य नाधरौ । चकार स्पन्दसयुक्तावहो चित्रमिद्‌ परम्‌ ॥१९०॥ 
उष्सरपिंण्यवसर्पिण्योधमंतीर्थप्रवर्तिन । चतुर्विंशतिसख्यार्ना प्रत्येक सगरोदिता ॥१९१॥ 
मोहान्धध्वान्तसछन्न ठस्स्नमासीदिद्‌ जगत्‌ । धमस चेतनामुक्त निष्पाखण्डमराजकम्‌ ॥१९२॥ 





अथानन्तर--किक्चरगीत नामा नगरमे राजा रतिमथृख ओर अनुमति नामक रानीके 

सुपभा नामक कन्या थी । वहू कन्या नेत्र ओर मनको चुरानेवाली थी, कामकी वसतिका थी, 
रक्ष्मीरूपी कृमुदिनीको विकसित करनेके छिए चांँदनीके समानं थी, रखावण्यरूपी जङकी 
वापिका थी, आभूषणोकी आभूषण थी, ओर समस्त इन्द्रियोको हषं उत्पन्न करनेवारी थी । 
राजा मेघवाहनने बडे वेभवसे उसके साथ विवाह किया ॥ १७९-१८१ ॥ तदनन्तर समस्त 
विद्याधर लोग जिसकी भाज्ञाको सिरपर धारण करते थे एेसा मेघवाहन ककापुरीमे चिर काल 
तक इस प्रकार रहता रहा जिस प्रकार कि इन्द्र स्वग॑मे रहता है ॥ १८२ ॥ कुछ समय बाद पत्- 
जन्मक्रौ इच्छा करनेवाङे राजा मेषवाहुनके पुत्र उत्पन्न हभ । वह्‌ पुत्र कुल-परम्पराके अनुसार 
महारक्न इस नामको प्राप्त हुजा ॥ १८३ ॥ किसी एक दिन राजा मेघवाहन वन्दनाके क्ए 
अजितनाथ भगवान्‌के समवसरणमे गया । वहाँ वन्दना कर बडी विनयसे अपने योग्य स्थानपर 
बेठ गया ।॥१८४॥ वहं जब चलती हुई अस्य कथा पणं हो चुकी तब सगर चक्रवर्तीनि हाथ 
मस्तकसे रगा नमस्कार कर अजितनाथ जिनेन्द्रसे पूछा ॥१८५॥ कि हि भगवन्‌ 1 इस अवसपिणी 
कारमे आगे चकर आपके समान धमंचक्रके स्वामी अन्य कितने तीर्थकर होगे? ॥ १८६ ॥ 
ओर तीनो जगत्‌के जीवको सुख देनेवाङे कितने तीर्थकर पहले हो चुके है? यथारथ॑मे आप जैसे 
मनुष्योको उत्पत्ति तीनो छोकोमे आङ्चथं उत्पन्न करनेवारी है ॥१८७॥ चौदह रतन ओर सुदल्ष॑न 
चक्रसे चि्ित लष््मीके धारक चक्रवर्ती कितने होगे ? इसी तरह बलमद्र, नारायण ओर प्रति- 
नारायण भी कितने होगे ॥ १८८ ॥ इस प्रकार सगर चक्रवर्तकि पूछनेपर भगवान्‌ अजितनाथ 
निम्नाकित वचन बोरू 1 उसके वे वचन देव-दुन्दुभिके गम्भीर शब्दकां तिरस्कार कर रहै थे तथा 
कानोँके लिए परम आनन्द उत्पन्न करनेवाङे थे ॥१८९॥ भगवानुको भाषा अधंमागधी भाषा थी 
ओर बोरते समय उनके ओटठोको चचर नही कर रही थी। यहु बडे आश्चयं की बात थी ॥१९०। 
उन्होने कहा किं हं सगर । प्रत्येक उत्सपिणी ओर अवसपिणीमे धर्म॑तीर्थंकी प्रवृत्ति करनेवाले 
चौबीस-चौवीस तीर्थकर होते है ॥१९१।। जिस समय यहु समस्त ससार मोहरूपौ गाढ अन्धकारपे 
व्याप्त था, धमकी चेतना बून्य था, समस्त पाखण्डोका घर ओर राजासे रहित था उस समय 


१ सुप्रसानासम । ३ प्रदाम.। ३, चक्राद्धा लक्ष्मी -म,। ४ सख्याका ख । 
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यदा तदा समु्यन्नो नाभयो जिनुङ्गव. ! राजन्‌ तेन छत पूर्वं कारु छृतथुगामिध ॥१९३॥ 
कल्पिताङ्च त्रयो वर्णां क्रियाभेदविधानत । सस्याना च समुखत्तिर्जायते कस्पतोयत ॥१९४॥ 
सृष्टा. कारे च तस्यैव माहना सूत्रधारिण । सुतेन भरताख्येन तस्य त्समतेजसा ॥१९५॥ 
आश्रमश्च "समुत्पन्न सागरेतरभेदत । विक्ानानि करश्चैव नामेयेनैव देशिता ॥१९६॥ 
दीक्षामास्थाय तेनेव जन्मदु खानराहता । भव्या छताव्म्तयेन नीता सौख्य शमाम्बुना ॥१९७॥ 
्रेरोक्यमपि समय यस्यौपम्यारदपेयुषाम्‌ । युणानामशकः गन्तुमन्तमास्मससुद्यते ॥१९८॥ 
अष्टापद्नगाखूढो य शरीरविसष्टये । दृष्ट सुरासुरैेमकूटाकार सविस्मयै ॥१९९॥ 

शरण प्राप्य त नाथ सुनयो मरतादय । महाचतधरा याता पद्‌ सिद्धे समाधिता ॥२००॥ 

पुण्य केचिदुपादाय स्वगंसौख्यसुपागता । स्व भावाजेवसपन्ना केचिन्मानुष्यक परम्‌ ॥२०१॥ 
नितान्वोउस्वरुमम्यन्ये ददुश्ुस्तस्य नो मतम्‌ । कुदुष्टिरागसयुक्ता कोशिका इव भास्करम्‌ ॥२०२॥ 
ते धमं समास्थाय कुदेवस्व प्रपद्य च । बुनस्तिरयकषु दुशवेष्टा अमन्ति नरकेषु च ॥२०३॥ 

अनेकेऽत्र ततोऽतीते कारे रस्नार्योपमे । नाभेययुगचिच्छेदे जाते नष्टसमुत्सवे ।।२०४।॥। 

अवतीयं दिवो मूध्नं कतु इतयुग पुन । उद्मृतोऽरस्मि "हिताधायी जगतामजितो जिन ॥२०५॥ 
आचाराणां विघातेन ऊुदुष्टीना च संपदा । धमं गखानिपरिपराप्तसुच्छरयन्ते जिनोत्तमा ॥२०६॥ 

ते त प्राप्य पुनधंमं जीवा बान्धवमुत्तमम्‌ । प्रपद्यन्ते पुनर्मा सिद्धस्थानामिगामिन ॥२०७॥ 





राजा नामके पत्र ऋषभदेव नामक प्रथम तीर्थकर हुए थे, ह राजनु 1 सर्वप्रथम उन्हीके द्वारा इस 
कृत युगकी स्थापना हुई थी ॥१९२-१९२॥ उन्हीने क्रियाओमे भेद ॒होनेसे क्षत्रिय, वैरस्य ओर शूद्र 
इन तीन वर्णोकी कल्पना की थी । उनके समयमे मेघोके जलसे धान्योकी उत्पत्ति हुई थी ॥१९४॥ 
उन्हीके समय उनके समान तेजके धारक भरतपुत्रने यज्ञोपवीतको धारण करनेवाङे ब्राह्यणोकी भी 
रचना की थी ॥१९५॥ सागार ओर अनगारके भेदसे दो प्रकारके आश्रम भी उन्हीके समय उत्पन्न 
हुए थे । समस्त विज्ञान भौर करके उपदेश भी उन्ही भगवान्‌ ऋषभदेवके द्वारा दिये गये थे 
॥१९६॥ दीक्षा ठेकर भगवान्‌ ऋषभदेवने अपना कायं क्रिया ओर जन्म सम्बन्धी दु खाग्निसे 
पीडित अन्य भव्य जीवोको शान्तिरूप जच्के द्वारा सुख प्राप्त कराया ॥१९७॥ तीन लोकके जीव 
मिरुकर इकटुं हो जावे तो भी आत्मतेजसे सुशोभित भगवात्‌ ऋषभदेवके अनुपम गुणोका अन्त 
प्राप्त करनेके किए समथ नही हो सक्ते ॥१२८॥ शरीर त्याग करनेके लिए जब भगवानु ऋषभदेव 
कैलास पव॑तपर आरूढ हुए थे तब आश्चयंसे भरे सुर ओर असुरोने उन्हे सुवर्णमय शिखरके समान 
देखा था ॥१९९॥ उनकी शरणमे जाकर महाव्रत धारण करनेवाङे कितने ही भरत आदि मुनि 
निर्वाण धामको प्राप्त हुए है ॥२००॥ कितने ही पुण्य उपाज॑न कर स्वगं सुखको प्राप्त, ओर 
स्वभावसे ही सरख्ताको धारण करनेवाे कितने ही लोग उत्कृष्ट मनुष्य पदको प्राप्त हुए है ॥२०१॥ 
यद्यपि उनका मत अत्यन्त उज्ज्वथा तो भी मिथ्याद्शंनरूपी रागसे युक्त मनुष्य उसे उस तरह 
नही देख सके थे जिस तरह कि उल्लू सू्ंको नही देख सकते है ॥२०२॥ एसे मिथ्यादृष्टि छोग 
कुधममंकी श्रद्धा कर नीचे देवोमे उत्पन्न होते है । फिर तिर्य॑चोमे दुष्ट चेष्टां कर नरकोमे भ्रमण करते 
है ॥२०३॥ तदनन्तर बहुत काल व्यतीत हो जानेपर जब समुद्रके समान गम्भीर कऋषभदेवका 
युग- तीथं विच्छिन्न हो गया ओर धार्मिक उत्सव नष्ट हो मया तब सर्वार्थसिद्धिसे चयकर फिरसे 
कृतयुगकी व्यवस्था करनेके लिए जगतुका हित करनेवाला मे दूसरा अजितनाथ तीर्थकर उत्पन्न हमा 
हँ ॥२०४-२०५॥ जब आचारके विघात ओर मिध्यादृष्टियोके वेभवसे समीचीन धमं ग्लानिको प्राप 
हो जाता है--प्रभावहीन होने लगता है तब ती्थ॑कर उत्पन्न होकर उसका उद्योत करते है ॥।२०६॥ 


- १ पूवं ल ।२ समुखन्ना म ।३ -दुपेयुषाम्‌ ख । ४ -मशक ख, । ५ दहिताध्यायी ख. । 
९९ 


८२ पद्मपुराणे 


ततो मयि गते मोक्षमुघ्पस्स्यन्ते जिनाधिपा । दारविंशति कमादन्ये त्रिलोकीद्योतकारिण ॥२०८॥ 

ते च मत्सदुशा सर्वे कान्तिकीर्यादि'भूषिता । तरेरोक्यपूजनप्रापर्लानददंनरूपत ॥२०९॥ 

चक्रा्धितां भिय सुक्स्वा तेषां मध्ये त्रयो जिना । प्राप्स्यन्ति क्ञानसाम्राञ्यमनन्तसुखकारणम्‌ ॥२१०॥ 
तषां नामानि सर्वेषा सङ्गकानि जगत्त्रये । महात्मना प्रह वक्ष्ये मन शुद्धिकराणि ते ॥२५११॥ 

च्षभो ब्रृषभ पुसामतीत प्रथमो जिन । वत॑मानोऽजितरचाह परिदेषास्तु साविन ॥२९२॥ 

सभव समवो भक्तर्मव्यर्नन्याभिनन्दन । सुमति पद्मतेजार्च सुपारव॑श्चन्द्रसनिम ॥२१३॥ 
युष्पदन्तोऽषटकर्मान्त शीतरू श्ीरसागर । श्रेयान्‌ श्रेयान्‌ सुचेष्टासु वासुपूज्योऽचित सताम्‌ ॥२१४॥, 
विमलानन्तधर्माश्च शान्तिन्ध्वरकीर्तिता । मद्धिसु्रतनामानौ नमिनेमी च विश्रुतौ ॥२१५॥ 

पानो बीरजिनेन््रश्च जिनशैरीधुरधर । देवाधिदेवता एते जीवस्वार्म्यव्यवस्थिता ।२१६॥ 
जन्मावतार. सर्वेषां रल्नचृष्टयमिनन्दित । मेरौ जन्मामिषेकश्च सुरे क्षीरोद्वारिणा ।\२१७॥। 

उपमानवि विक्त तेजोरूप सुख वरम्‌ । सवं जन्मरिपोरूकि विष्वस्तनविधायिन ॥२१८॥ 

अस्त याते महाकीरजिनतिग्मां्साखिनि । रोके पाखण्डखद्योतास्तेज प्राप्स्यन्ति भूरय ।\२१९॥ 
चतुगतिकससारक्पे ते पतिता स्वयम्‌ । पातयिष्यन्ति मोहान्धार्गन्यानप्यसुधारिण ॥२२०॥ 
एकस्त्वस्सदुशोऽतीतश्चक्रचिह्वं श्रिय पति । मवानेको महावीर्यो जनिष्यन्ति दश्षापरे ।२२१॥ 





ससारके प्राणी उत्कृष्ट बन्धुस्वरूप समीचीन धमंको पुन प्राप्त कर मोक्षमा्गंको प्राप्त होते 
है ओर मोक्च स्थानकी ओर गमन करने र्गते है अर्थात्‌ विच्छिन्न मोक्षमागं फिरसे चालू हो जाता 
है ॥२०७॥ तदनन्तर जब मै मोक्ष चला जागा तब क्रमसे तीनो लोकोका उद्योत करनेवाङे बारईस 
तीर्थकर ओर उत्पन्न होगे ॥२०८॥ वे सभी तीर्थंकर मेरे ही समान कान्ति, वीयं आदिमे विभूषित 
होगे, मेरे ही समान तीन लोकके जीवोसे पूजाको प्राप्त होगे ओर मेरे ही समान ज्ञानदर्श॑नके धारक 
होगे \२०९॥ उन तीर्थकरोमे तीन तीर्थकर ( शान्ति, कुन्थु, अर ) चक्रवर्तीकी लक्ष्मीका उपभोग 
कर अनन्त सुखका कारण ज्ञानका साम्राज्य प्राप्त करेगे ॥२१०॥ अबमे उन सभी महापुरुषोके 
नाम कहता हूँ । उनके ये नाम तीनो जगतुमे मगलस्वखूप है तथा है राजन्‌ सगर । तेरे मनकी 
शुद्धता करनेवारे ह ॥२११॥ पृरुषोमे श्रेष्ठ ऋषभनाथ प्रथम तीर्थकरथे जोहो चुकेहै, मे 
अजितनाथ वतमान तीर्थकर हूँ ओौर बाकी बाईस तीर्थकर भविष्यत्‌ तीर्थकर है ।२१२॥ मुक्तके 
कारण सम्भवनाथ, भव्य जीवोको आनन्दित करनेवाङे अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, 
सुपाद्वंनाथ, चन्द्रप्रभ, अष्टकर्मोको नष्ट करनेवाङ़े पुष्पदन्त, शीलके सागरस्वरूप शीतङनाथ, 
उत्तम चेष्टाओके द्वारा कल्याण करनेवादे श्रेयोनाथ, सत्पुरुषोके द्वारा पूजित वासुपूज्य, विमल्नाथ, 
अनन्तनाथ, धमम॑नाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरनाथ, मट्लिनाथ, सृतव्रतनाथ, नमिनाथ, नेमिना, 
पार्वंनाथ ओर जिनमागंके धूरन्धर वीरनाथ । ये इसं अवसपिणी युगके चौबीस तीर्थकरदहै।ये 
सभी, देवाधिदेव ओर जीवोका कल्याण करनेवाङे होगे ॥२१३-२१६॥ इन सभीका जन्मावतरण 
रत्नोकी वषसि अभिनन्दित होगा तथा देव रोग क्षी रमागरके जरसे सुमेर पवंतपर सबका जन्मा- 
भिषेकं करेगे ॥२१७॥ इन सभीका तेज, रूप, सुख ओर बर उपमासे रहित होगा ओर घभी इस 
संसारमे जन्मरूपी दात्रुका विध्वस करनेवाठे होगे अर्थात्‌ मोक्षगामी होगे ॥२१८॥ जब भगवान्‌ 
महावीरशूपी सूर्यं अस्त हो जायेगा तब इस ससारमे बहुत-से पाखण्डरूपी जुगनू तेजको प्राप्त करेगे 
॥२१९॥ वे पाखण्ड पुरुष इस चतुगंतिरूप ससार कूपमे स्वय गिरेगे तथा मोहुसे अन्धे अन्य 
प्रार्णियोको भी भिरावेगे 1२२०] तुम्हारे समान चक्राकित रक्ष्मीका अधिपति एक चक्रवर्ती तो हो 


१ दाविशतिस 1 २ भूतय क,ख । ३ ज्ञातम । ४ मव्यानन्यभि-म । ५ वृष्टयभिवन्दित क | 
६ चिह्व्रिय म«। 


पञ्चमं एवं ८३ 


प्रथमो भरतोऽतीतस्सगरस्त्व च वतसे । चक्रराज्छितमोगेशा मविष्यन्ति परे नृपा ॥२२२॥ 
सनत्कुमारविख्यातिमंघवा नामतोऽपर । शान्तिङुन्थ्वरनामान सुमूमध्वनिकीर्तित ॥२२३॥ 
महापद्म प्रसिद्धश्च हरिषिणध्वनिस्तथा । जयसेनवरपश्चान्यो ब्रह्मदत्तो भविष्यति ॥२२४॥ 
वासुदेवा मविष्यन्ति नव सार्धं प्रतीरबरे । बरुदेवाश्च तावन्तो धमं विन्यस्तचेतस ॥२२.५॥ 
प्रोक्ता एतेऽवसर्पिण्यां जिनग्र्तय स्तथा ! तथेवोत्सर्पिंगीकाङे मरतैरावताख्ययो ॥२२६॥ 
एव कमेव श्रत्वा जीवाना मवसकटम्‌ ! महापुरषभूतिं च कारस्य च विवतनम्‌ ॥२२७॥ 
अषटकमंविसुक्ताना सुख चोपमयोज्छितम्‌ । जीमूतवाहनश्वकरे चेतसीद्‌ विचक्षण ॥२२८॥ 

कष्ट येरेव जीवोऽय कमभि. परितप्यते । तान्येवोव्सहते कतु मोहित क्ममायया ॥२२९॥। 
आपातमान्ररम्येषु विषवद्‌ दु खदायिषु । विषयेषु रति का वा दु सोत्ादनवरत्तिषु ॥२२०॥ 
कृत्वापि हि चिर सद्ग धने कान्तासु बन्धुषु । एकाकिनेव कतेन्य ससारे परिवतेनम्‌ ॥२३१॥ 
तावदेव जन सवं प्रियत्वेनानुवर्तते । दानेन गृह्यते यावत्सारमेयशिद्युयेथा ॥२२२॥ 

इयता चापि कारेन को गत सह बन्धुमि । परलोक करतरेरवां सुहृदिर्बान्धवेन वा ॥२३३॥ 
नागभोगोपमा मोगा मीमा नरकपातिन । तेषु कुर्यन्नर सद् को वाय स्यात्सचेतन ॥२२३४॥ 
अहो परमिदं चि सद्धावेन ्यंदाभरितान्‌ । रुक्ष्मी प्रतारयत्येव दुष्त्व किमत परम्‌ ॥२३५॥ 





चुका हे, अत्यन्त शक्तिशाी द्वितीय चक्रवर्ती तुमह ओौर तुमदोके सिवाय दस चक्रवर्ती ओर 
होगे ॥२२१॥ चक्रवतियोमे प्रथम चक्रवर्ती भरत हो चुके है, द्वितीय चक्रवर्ती सगर तुम विद्यमान 
ही हो ओर तुम दोके सिवाय चक्रचिह्भित भोगोके स्वामी निम्नाकित दस चक्रवर्ती राजा ओरभी 
होगे ॥२२२॥ २ सनत्कुमार, ४ मघवा, ५ शान्ति, ६ कुन्थु, ७ अर, ८ सुभूम, ९ महापद्म, १० 
हरिषिण, ११ जयसेन ओर १२ ब्रह्मदत्त ॥२९३॥ नौ प्रतिनारायणोके साथनौ नारायण होगे ओर 
धर्म॑मे जिनका चित्त ल्ग रहा है एेसे बलभद्र भी नौ होगे ॥२२०४-२२५। हं राजन्‌ 1 जिस प्रकार 
हमने अवस्पिणी कारमे होनेवारे तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदिका वणन किया है उसी प्रकारके तीर्थकर 
आदि उर्त्सपिणी कालमे भी भरत तथा एेरावत क्षेत्रमे होगे ॥॥२२६॥ इस प्रकार कमक वश्च 
होनेवाला जीवोका ससारभ्रमण, महापुरुषोकी उत्पत्ति, कालचक्रका परिवर्तन ओर आठ कमसि 
रहित जीवोको होनेवाला अनुपम सुख इन सबका विचारकर बुद्धिमान्‌ मेघवाहुनने अपने मनमे 
निम्न विचार किया ॥२२७-२२८॥ हाय हाय, बडे दुखकौी बात कि जिन कमकि हारा यह्‌ 
जीव आतापको प्राप्त होता है कर्म॑रूपी मदिरपसि उन्मत्त हूभा यह उन्ही कर्मोको करनेके लिए 
उत्साहित होता है ॥२२९॥ जो प्रारम्भमे ही मनोहूर दिखते ह ओर अन्तमे विषके समान दुखदेते 
है अथवा दु ख उत्पन्न करना ही जिनका स्वभाव है । एेसे विषयोमे क्था प्रेम करना ह ? ॥२३०॥ 
यह जीव धन, दियो तथा भार्द्-बन्धुओका चिरकार तक सग करतादहै तो भी ससारमे इसे अकेले 
ही भ्रमण करना पडता है ॥२३१॥ जिस प्रकार कुत्ताके पिल्छेको जबतक रोटीका टुकड़ा देते रहते 
है तभी तक वहु प्रेम करता हुआ पीछे ख्गा रहता दहै इसी प्रकार इन ससारके सभी प्राणियोको 
जब तक कछ सिरता रहता है तभी तक ये प्रेमी बनकर अपने पीडे लगे रहते है ॥२३२॥। इतना 
भारी कारु बीत गया पर इसमे कौन मनुष्य एसा है जो भाई-बन्धुओ, सियो, मित्रो तथा अन्य 
इष्ट जनोके साथ परखोकको गया हो ॥२३३॥ ये पचेन्द्रियोके मोग ॒सोपके शरीरके समान भयकर 
एव नरकमे गिरनेवाले है । एेसा कौन सचेतन-- विचारक पुरुष रहै जो कि इन विषयोमे आसक्ति 
करता हो ? ॥२३४॥ अहो, सबसे बड़ा आश्चयं तो इस बातकादहै कि जो मनुष्यं लक्ष्मीका 





१. वर्त॑ते म॒ । २. प्रियत्वे मनुवर्तते कं । २. ष्दाधितान्‌ म. 1 





4, पद्मपुराणे 


स्वप्ने समागमो यद्वत्त्वद्‌ अन्धुसमागम । इन्द्रचापसमान च क्षणमात्र च तै. सुखम्‌ ॥२२६॥ 
जलबुदूजुदवत्काय सारेण परिवर्जित । विचयुछताविरासेन सदृश जीवितं चरम्‌ ॥२३७॥ 
तस्मास्सवंमिद हिष्वा ससारावासकारणम्‌ । सहाय परिगृह्णामि ध्म॑मन्यमिचारिणम्‌ ॥२३८॥ 
महारक्षसि निक्षिप्य राज्यमार तत कृती । भ्राजत्‌ सोऽजितस्यान्ते महविराग्यकङ्कट ॥२३९॥ 
दशाधिक इत तेन साक खेचरभो गिनाम्‌ । निर्वेदमाण्य निष्कान्त गेहचारकवासत ॥२४०॥ 
महारक्ष श्ञाङ्कोऽपि विश्राणनकरोत्करे । पूरयन्‌ बान्धवाम्भोधि रेजे रङ्कानमोऽङ्णे ॥२४१॥ 
प्राप्य स्वप्नेऽपि तस्याज्ञां महाविद्याधराधिपा । सञ्रमाद्‌ बोधमायान्ति कृतमस्तकपाणय ॥२४६२॥ 
प्रथिता विमलामास्य जाता प्राणसमगप्रिया । यस्यानुव्तन चक्रे छायेव सततानुगा ॥२४३॥ 
अमरोदधिमानुभ्य परा रश्च श्रति भरिता । तस्य तस्यां ससुत्पन्नाः पुत्रा सर्वथंसमिता. ॥२४४॥ 
विचित्रकमंसपूर्णास्तुज्ञा विस्तारमाजिन । प्रसिद्धास्तस्य ते पुत्रास्त्रयो रोका इवामवन्‌ ॥२४५॥ 
परव्त्याजितनाथोऽपि भव्याना मुक्तिगामिनाम्‌ । पन्थान प्रौप समेदे निजां प्रकृतिमास्मन ॥२४६॥ 
सगरस्य च पनीनां सहस्राणा षडुत्तरा । नवति. दाक्रपत्नीनामभवन्‌ तुल्यतेजसाम्‌ ॥२४७॥ 
संपुत्राणा च पुत्राणां बिभ्रता शक्तिभुत्तमाम्‌ । जाता षष्टि सहस्राणां रलनस्तम्भसमच्विषाम्‌ ॥२४८॥ 
ते कदाचिदथ याता कैरास वन्दनार्थिन. । कम्पयन्त ” पदन्यासैवंसुधा पकता इव ॥२४९॥ 





सद्धावनासे आश्रय ठेते है यह्‌ रक्ष्मी उन्हे ही धोखा देती है-ठगती है, इससे बढकर दुष्टता ओर 
क्या होगी ? ॥२३५॥ जिस प्रकार स्वप्नमे होनेवाखा ३ जनोका समागम अस्थायी है उसी प्रकार 
बन्धुजनोका समागम भी अस्थायी है । तथा बन्धुजनोके समागमसे जो सुख होता है वह्‌ इन्द्रधनुष- 
के समान क्षणमाच्रके लिए ही होता है ॥२३६॥ शरीर पानीके बनवृरेके समान सारसे रदित है 
तथा यहु जीवन बिजखीको चमकके समान चचरु है ॥३२७। इसक्िए ससार-निवासके कारणभूत 
इस समस्त परिकरको छोडकरमे तो कभी धोखा नही देनेवाङे एक धर्मरूप सहायकको ही 
ग्रहणं करता हूं ॥२३८॥ तदनन्तर एेसा विचारकर वैराग्यरूपौ कवचको धारण करनेवाले बुद्धिमान्‌ 
मेघवाहन विद्याधरने महाराक्षस नामक पुत्रके किए राज्यभार सौपकर अजितनाथ भगवानके 
समीप दीक्षा धारण कर छी ॥२३९। राजा मेघवाहनके साथ अन्य एक सौ दस विद्याधर भीं 
वैराग्य प्राप्त कर घरशूपी बन्दीगुहुसे बाहर निकले ॥२४०॥ 


इस महारक्षसरूपी चन्द्रमा भी दानरूपी किरणोके समूहे बन्धुजनरूपी समुद्रको हुरसाता 
हुआ रुंकारूपी आकाश्चागणके बीच सुशोभित होने लगा ॥२४१॥ उसका एसा प्रभाव था कि बडे- 
बडे विद्याधरोके अधिपति स्वप्नमे भी उसकी आज्ञा प्राप्त कर हृडबडाकर जाग उस्ते थे ओर हाथ 
जोड़कर मस्तक्से लगा ठेते थे ॥२४२॥ उसकी विमलाभा नामकी प्राणप्रिया वल्लभा थी जो 
छायाके समान सदा उसके साथ रहती थी ॥२४३॥ उसके अमररक्ष, उदधिरक्ष ओर भानुरक्ष 
नामक तीन पुत्र हए । ये तीनो ही पृत्र सब प्रकारे अथसि परिपणं थे ॥२४४।। विचित्-विचित्र 
का्यसि युक्त थे, उत्तुग अर्थात्‌ उदार थे ओर जन-धनसे विस्तारको प्राप्त थे इसङ्ए एेसे जान पडते 
मानो तीन खोक ही हो ॥२४५॥ भगवान्‌ अजितनाथ भी मुक्तिगामी मन्य जीवोको मोक्षका मागं 
प्रवर्ताकर सम्मेद शिख रपर परु गौर वहसे आत्मस्वभावको प्राप हृए-सिद्ध पदको प्राप्त हुए 
॥२४६॥। सगर चक्रवर्तीकि इन्द्राणीके समानि तेजको धारण करनेवाली छयानवबे हजार रानियां थी 
ओर उत्तम शक्तिको धारण करनेवाले एव रत्नमयी लम्भोके समान देदीप्यमान साठ हजार पुत्र 
थे । उन पृत्रोके भी अनेक पुत्र थे ॥२४७-२४८॥ किसी समय वे सभी पुत्र वन्दनाकरे लिए कैकास 
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विधाय सिद्धविम्बानां बन्दनां प्रश्रयान्विता । गिरस्ते दण्डरत्नेन परिक्षेप प्रचक्रिरे ॥२५०॥ 
आरसातमूखा ता दुष्ट्वा खातां वसुंधराम्‌ । तेषामालोचन चक्र नगेन्द्र क्रोधदीपित ॥२५१॥ 
क्रोधवहस्ततस्तस्य ञ्वाराभिर्छीढविग्रहा । मस्मसाद्धावमायाता सुतास्ते चक्रवर्तिन्‌, ॥२५२॥ 
तषा मध्ये न दग्धौ द्वौ कथमप्यनुकम्पया । जीवितात्मकया शक्त्या विषतो जातया यथा ॥२५३॥ 
गरीणामिम शल्य दुष्ट्वा युगपदागतम्‌ । हु सितौ सगरस्यान्त यातौ मीममगीरथौ ॥ २५६॥ 
अकस्मात्‌ कथिते माय प्राणांस्त्याक्षीतक्षणादिति । पण्डितैरिति सचिन्त्य निषिद्ध तौ निवेदने ॥२५५५॥ 
तत. सभय राजानो मन्त्रिणश्च कुरागता । नानाशास्म्रविुद्धाश्च विनोदज्ञा मनीषिण ॥२५६॥ 
अविसिन्नसुखच्छाया पूववेषसमन्विता । विनयेन यथापूव सगर सञुपागता ॥२५७॥ 
नमस्ठरत्योपविष्टस्तैयंथास्थान प्रचोदित । संज्ञया प्रवया कथि दिद्‌ वचनमनवीत्‌ ।२५८॥ 
राजन्‌ सगर परय त्व जगतीमामनित्यताम्‌ । ससार प्रति या दृष्ट्वा मानस न प्रवतते ॥२५९॥ 
राजासीद्धरतो नाम्ना त्वया समपराक्रम । दासीव येन षट्खण्डा कृता वरया वसुधरा ॥२६०॥ 
तस्यादित्ययक्ञा पुत्रो बभुवोक्नतविक्रम । प्रसिद्धो यस्य नाम्नाय चश्च सप्रति वतेते ॥२६१॥ 
एव तस्याप्यभूत्‌ पुन्रस्तस्याप्यन्योऽपरस्तत । गतास्ते चाधुना सवे दशंनानामगोचरम्‌ ॥२६२॥ 


प्वंतपर गये । उस समय वे चरणोके विक्षेपसे पुथिवीको कंपा रहे थे ओर पवंतौके समान जान 
पडते थे ॥२४९॥ कैलास पर्वतपर स्थित सिद्ध प्रतिमागओकी उन्होने बडी विनयसे वन्दना की 
ओर तदनन्तर वे दण्डरत्नसे उस पव॑ंतके चारो ओर खाई खोदने रगे |॥२५०॥ उन्होने 
दण्डरत्नसे पातारं तक गहरी पृथिवी खोद डाली यहु देख नागेन्द्रे क्रोधसे प्रज्वलित हौ 
उनकी ओर देखा ॥२५१॥ नगेन्द्रकी क्रोधाग्तिकी ज्वालाभोसे जिनका श्शरीर व्याप्तहो गया 
था एेसे वे चक्रवर्तकि पुत्र भस्मीभूतं हौ गये ॥२५२॥ जिस प्रकार विषकी मारकं शक्तिके 
बीच एक जीवक शक्ति भी होती है ओर उसके प्रभावसे वहु कभी-कभी ओषधिके समान 
जीवनकाभी कारण बन जाती है इसी प्रकार उस नागेन्द्रकी क्रोधाग्तिमे भी जहां जलानेकी 
शक्ति थी वहां एक अनुकम्पारूप परिणति भी थी । उसी अनुकम्पारूप परिणतिके कारण उत्त 
पत्रोके बीचमे भीम, भगीरथ नामक दो पुत्र किसी तरह भस्म नही हए ॥२५३॥ सगर चक्रवर्तकि 
पत्रोकी इस आकस्मिक मृत्युको देखकर वे दोनो ही दु खी होकर सगरके पास आये ॥२५४॥ सहसा 
इस समाचारके कटहनेपर चक्रवर्ती कही प्राण न छोड दे एसा विचारकर पण्डितजनोने भीम ओर 
भगीरथको यह्‌ समाचार चक्रवर्तीसि कट्नेके लिए मना कर दिया ॥२५५॥ तदनन्तर राजा, कुर 
क्रमागत मन्त्री, नाना जचास्त्रोके पारगामी ओर विनोदके जानकार विद्वज्जन एकत्रित होकर 
चक्रवर्तकि पास गये । उस समय उन सबके मुखकी कान्तिमे किसी प्रकारका अन्तर नही था तथा 
वेशभूषा भी सबकी पहकेके ही समान थी । सब रोग विनयसे जाकर पहर ही के समान चक्रवर्ती 
सगरके समीप पहुंचे ॥२५६-२५७॥ नमस्कार कर सब लोग जब यथास्थान बैठ गये तब उनके 
सकेतसे प्रेरित हौ एक वृद्धजनने निम्नाकित वचन कहना शुरू किया ॥२५८॥ 
हे राजन्‌ सगर 1 आप ससारकी इस अनिव्यताको तो देखो जिसे देखकर फिर ससारकी 
ओर मन प्रवृत्त नही होता ॥२५९॥ पहले तुम्हारे ही समान पराक्रमका धारी राजा भरत हौ गया 
है जिसने इस छहखण्डकी पृथ्वीको दासीके समान वश कर लिया था ॥२६०॥ उसके महापरक्रमी 
अककीतिं नामक एेसा पुत्र हुआ था कि जिसके नामसे यहु सूर्यवशा अब तक चल रहादहै 
॥२६१॥ अरककीतिंके भी पुत्र हुआ ओर उसके पुत्रको भी पुत्र हुआ परन्तु इस समय वे सब दृष्टिगोचर 


१, सगरस्यपत्यानि पुमासर सागरयस्तेषाम्‌ “अत इन्‌ इतीनप्रत्यय । २. कथितेनाय म, ख 1 
३० प्रचोदिताम्‌ म । 


८६ पद्यपुराणे 


आसता तावदेते बा नाकरोक्ेद्वरा अपि । उ्वङिता विमवैर्याता क्षणाद्‌ दु खेन मस्मताम्‌ ॥२६३॥ 
येऽपि तीर्थकरा नाम त्रैरोक्यस्यामिनन्दका । शरीर तेऽपि सत्यञ्य गच्छन्त्यायु परिश्चये ॥२६४॥ 
महातरौ यथेकस्मिन्नुषित्वा रजनी पुन । प्रभते प्रतिपद्यन्ते कुमो दश पक्षिण ॥२६५॥ 

एव कुटुस्ब एकस्मिन्‌ सगम प्राप्य जन्तव । पुन स्वां स्वां प्र पद्यन्ते गति कमेवशाुगा ॥२६६॥ 
कैरिचत्तच्चेष्टित तेषा वपुडचात्यन्तशो भनम्‌ । विषयीक्कतमक्षिभ्यामस्माक तु कथागतम्‌ ॥२६७॥। 
बरुवद्धयो हि सर्वेभ्यो अल्युरेव महाबु । आनीता निधन येन बख्वन्तो बरोयसा ॥२६८॥ 

कथ स्फुटति नो वक्ष स्मृत्वा तेषा महात्मनाम्‌ । विनाद्य मरतादीनामदहो चित्रमिद्‌ परम्‌ ॥२६९॥ 
फेनोमीन्दर धनु स्वप्नविद्यदूचुदरूबुदसंनिमा. । सपद प्रियसपर्का विग्रहाश्च शरीरिणाम्‌ ॥२७०॥ 
नास्ति कर्िघन्नरो रोके यो बजेदुपमानताम्‌ । यथायममरस्तद्रद्वय त्यूज्छिता इति ॥२७१।। 

येऽपि शोषयित शक्ता समुढ भ्रामसङलम्‌ । युवा करयुग्मेन चूण मेरुम हौधरम्‌ ॥२७२॥ 

उद्धव धरणी शक्ता ग्रसित चन्द्रभास्करो । प्रविष्टास्तेऽपि कारेन कतान्तवद्न नरा ॥२७३॥ 
ग्रत्योटुंङ्खितस्यास्य त्ररोक्ये वक्ता गते । केवल ग्युज्छिता सिद्धा जिनधमंसमु द्वा ॥२७४॥ 
यथा ते बहवो याता कारेन निधन चपा । यास्यामो वथमप्येव सामान्य जगतामिदम्‌ ॥ २७५॥ 
तत्र भरिलोकसामान्ये वस्तुन्यस्मिन्‌ समागते । शोक कर्या्विब्ुद्धास्मा को नरे मवकारणम्‌ ।२७६॥ 
कथायामिति जाताया वीक्ष्यापव्यद्वय पुन" । मानसे चक्रवतींद्‌ चकारेङ्ितकोषिद्‌ ॥२७७।, 





नही है ॥२६२॥ अथवा इन सबको रहने दो, स्वगंलोकके अधिपति भी जो कि वेभवसे देदीप्यमान 
रहते है क्षणभरमे दु खसे भस्म हो जाते है ॥२६३॥। अथवा इन्हे भी जाने दो, तीन खोकको आनन्दित 
करनेवाले जो तीर्थकरदहैवे भी आयुं समाप्त होनेपर शरीरको छोडकर चरे जाते है ॥२६४॥ जिस 
प्रकार पक्षी रात्निके समय किसी बडे वृक्षपर बसकर प्रात काल दशो दिशाओमे चले जाते है उसी 
प्रकार अनेक प्राणी एक कुटुम्बमे एकत्रित होकर क्मोकि अनुसार फिर अपनी गतिको चरे जाते है 
॥२६५-२६९॥ किन्हीने उन पूवं पुरुषोकी चेष्टां तथा उनका अत्यन्त सुन्दर ररीर अपनी आंखोपे 
देखा है परन्तु हम कथामात्रसे उन्हे जानते हे ॥२६७] मृत्यु सभी बरूवानोसे अधिक बर्वान्‌ है 
क्योकि इसने अन्य सभी बर्वानोको परास्त कर दिया है ॥२६८।॥ अहो ! यह बडा आचय है कि 
भरत आदि महापुरुषोके विनाश्चका स्मरण कर हमारी छाती नही फट रही है ॥२६९॥ जीवोकी 
धनसम्पदाए, इष्टसमागम ओर शरीर, फेत्त, तरंग, इन्द्रधनुष, स्वप्न, बिजरी ओर बबृखाके समान 
है ॥२७०॥ ससारमे एसा कोई भी मनुष्य नही है जो इस विषयमे उपमान हो सके कि जिस तरह्‌ 
यहु अमर है उसी तरह हम भी अमर रहैगे ॥२७१॥ जो मगरमच्छोसे भरे समुद्रको युखानेके ङ्ए 
समथं है अथवा अपने दोनो हाथोसे सुमेरु प्वंतको चृणं करनेमे समथ है अथवा पृथ्वीको ऊपर 
उठानेमे ओर चन्द्रमा तथा सूयंको ग्रसनेमे समर्थं है वे मनुष्य भी कार पाकर यमराजके मुखमे 
प्रविष्ट हुए है ॥२७२-२७६॥ तीनो रोकोके प्राणी इस दुर्टघनीय मृत्युके वर हयो रहै है । यदि कोई 
बाकी चे है तो जिनधम॑से उत्पन्न हृए सिद्ध भगवान्‌ ही दृटे है ॥२७४॥ 

जिस प्रकार बहुत-से राजा कालके द्वारा विनादाको प्राप्त हुए दै उसी प्रकारहमलोगमभी 
विनारको प्राप्त होगे । सखसारका यह्‌ सामान्य नियम है ॥२७५॥ जो मघ्यु तीन लोकके जीवोको 
समान रूपसे आतो है उसके प्राप्त होनेपर एसा कौन विवेकी पुरुष होगा जो ससारके कारणभूत 
शोकंको करेगा ।॥२७६॥। इस प्रकार वृद्ध मतुष्यके द्वारा यहु चर्चा चछ रही थी इधर वचेश्टाओके 
जाननेमे निपुण चक्रवर्तीनि सामने सिफं दों पुत्र देखे । उन्हे देखकर वह्‌ मनमे विचार करने गा 





१, चन्द्रभास्करा म, । 


पञ्चमं पवं ८७ 


सर्वदा युगपस्सवे मां नमन्ति स्म देहजा । अ द्वौ दीनवदनौ नून शेषा गता क्षयम्‌ ॥२७८॥ 

एते चान्यापदेशेन कथयन्ति समागता । वचृपा कथयित साक्षादुदार दु खमक्षमा ॥२७९॥ 

तत शोकोरगेणासौ दष्टोऽपि न समव्यजन्‌ । प्राणान्‌ सभ्यवचोमन्त्रे प्रतिपद्य प्रतिक्रियाम्‌ ॥२८०॥ 
कदलीगमेनि सारमवेतव्य जनवज सुगम्‌ । मगीरथे श्रिय न्यस्य दीक्षां स समशिभ्रियत्‌ ॥२८१॥ 
व्यजतोऽस्य धरत्रीय नगराकरमण्डिता । मनस्युदात्तलीरुस्य जरत्तणसमा मवत्‌ ॥२८२। 

सादः मीमरथेनासौ प्रतिपद्यानित विभुम्‌ । केवलक्ञानसुत्पद्य सिद्धाना पदमाश्रयत्‌ ॥२८३॥ 

तनय सागरेजेहोः वन्‌ राञ्य भगीरथ | श्रतसागरयोगीन्द्र पृष्टवानेवमन्यदा ॥२८४॥ 
पितामहस्य मे नाथ तनया युगपत्कुत । कमणो मरण प्राप्ता मध्ये तेषामहं तु न ५२८५ 

अवोचद्‌ मगवान्‌ सधो बन्दनाधं चतुर्विध । समेद प्रस्थितोऽवापदन्तिकम्रामदयोनम्‌ ॥२८६॥ 

दृष्टा तमन्तिकथामो दुवंचा सकरोऽहसत्‌ । कुम्भकारस्तु तत्रो निषिध्य कृतवान्‌ स्तृतिम्‌ ।(२८०॥! 
तद्ञ्ामवासिनैकेन छते चौयं स भूश्ता । परिवेष्ट्याखिचछो दग्धो म्रामो भूयंपराधक ।।२८८॥। 
भस्मसाद्धावमापन्नो यस्मिन्‌ म्रामोऽत्र वासरे । कुम्मकारो गत क्वापि मध्यचेता निमन्त्रित ।२८९। 
कुम्मकारोऽमवन्मरत्वा वाणिज सुमहाधन । वराटकसभूहस्तु मास प्राघ्ठश्च तेन स, ।२९०॥ 
ऊुम्भकारोऽभवद्राजा रामोऽसौ मातृबाहका । हस्तिना चर्णितास्तस्य ते चिर मवम्रमन्‌ ।।२९१॥ 


॥२७७। कि हमला सब पुत्र मुञ्चे एक साथ नमस्कार करतेथे पर आजदो ही पत्र द्खिरहेहे 
ओर उतनेपर भी इनके मुख अत्यन्त दीन दिखाई देते ह । जान पडताहै कि शेष पत्र क्षयको 
प्राप्त हो चुके है ॥२७८॥ ये आगत राजा लोग इस भारी दु खको साक्षातु कहनेमे समथं नही है 
इसङिपएु अन्योक्ति-दूसरेके बहाने कह रहं है ॥२७२॥ तदनन्तर सगर चक्रवर्ती यद्यपि शोकरूपी 
स्प॑से ङ्सागयाथातो भी सभासदजनोके वचनरूपी मन्त्रोसे प्रतिकार-सान्त्वना पाकर उसने 
प्राण नही छोडे थे ।२८०॥ उसने ससारके सुखको केरेके गर्भके समान नि सार जानकर भगी रथको 
राज्यलक्ष्मी सौपी ओर स्वय दीक्षा धारण कर खी ॥२८१। उच्छृष्ट लीलाको धारण करनेवाला 
राजा सगर जब इस पृथ्वीका त्याग कर रहाथा तब नाना नगर ओर युवर्णादिको खानोसे 
सुशोभित यह्‌ पुथ्वी उस्के मनमे जीणंतुणके समान तुच्छ जान पडती थी ॥२८२॥ तदनन्तर सगरं 
चक्रवर्ती भीमरथ नामक पुत्रके साथ अजितनाथ भगवान्‌की शरणमे गया । वहां दीक्षा धारण कर 
उसने केवलज्ञान प्राप्त किया ओर तदनन्तर सिद्धपदका आश्रय लिया अर्थात्‌ मुक्त हुमा ॥२८३।। 

सगर चक्रवर्तीका पत्र जह्व.का लडका भगीरथ राज्य करने रगा । किसी एक दिन उसने 
श्रतसागर मुनिराजसे पदा ॥२८४ कि हमारे बाबा सगरके पुत्र एक साथ किस कमंके उदयसे 
मरणको प्राप्त हुए है ओर उनके बीचभ्रु रहता हज भीमे किस कर्म॑से बच गया हूं ॥२८५१] 
भगवान्‌ अजितनाथने कहा कि एक बार चतुविधसघं सम्मेदशिखरकी वन्दनके ल्ए्जारहाथा 
सो मागमे वह्‌ अन्तिक नामक ग्राममे पहुंचा ॥२८६॥ सधको देखकर उस अस्तिक भ्रामके सब रोग 
कुतृचन कहते हुए सधकी हंसी करने लगे परन्तु उस ग्रामे एक कुम्भकार था उसने गँवके सब 
लोगोको मना कर सघकी स्तुति की ।२८७।। उस गँवमे रहुनेवाटे एक मनुष्यते चोरी कौथीसो 
अविवेकी राजाने सोचा कि यह गौव ही बहुत अपराध करता है इसलिए घेरा डालकर साराका 
सारा गांव जला दिया ॥२८८॥ जिस दिन वह मव जलाया गया था उम दिन मध्यस्थ परिणासोका 
धारक कुम्भकार निमन्त्रित होकर कही बाहर गया था ॥२८९ जव कुम्भकार मरा तो वहु बहुत 
भारी घनका अधिपति वैश्य हुभा ओर गोँवके सब लोग मरकर कौडी हुए । वेश्यने उन सब कोडियो- 
को खरीद लिया ॥२९०॥। तदनन्तर कुम्भकारका जीव मरकर राजा हुआ ओर गविके जीव मरकर 


१, अथ म,। 


८८ पश्पुराणे 


राजा च श्रमणो भूत्वा देवीभूय च्युतो भवान्‌ । भगीरथ समुत्पन्नो मआमस्तु सगराङ्गजा ॥२९२।। 
संघस्य निन्दन छत्वा श्स्युमेति भवे भवे । तेनासौ युगपद्रामो जात. स्तुत्या स्वमीदृश्ष ॥२९३॥ 
श्रुत्वा पूवेमवानेवसुपशान्तौ भगीरथ । बभूव ुनिसुख्यश्च तपोयोग्य पदं ययौ ५२९४॥ 
बृत्तान्तगतमेतत्त चरित सगराश्रितम्‌ ! कथित प्रस्तुत वक्ष्ये श्णु श्रेणिक सप्रतम्‌ ॥२९५॥ 

योऽसौ तत्र महारक्षो नाम विद्याधराधिप । खङ्कायां ऊरूते राज्य कण्टक परिव जितम्‌ ॥२९६॥ 
सोऽन्यदा कमरच्छन्नदीर्धिकाङ्तमण्डनम्‌ । नानारस्नपरमोत्तदधक्रीडापवेतकारितम्‌ ॥२९७॥ 
आमोदिङ्कसुमोद्धासि तरुखण्डविराजितम्‌ । करकूजितविश्रान्तशक्कुन्तगणस करम्‌ ॥२९८॥ 
र्नभूमिपरिशषिक्च विकासिविविधच ति' । घनपट्कवसच्छाथरुतामण्डपमण्डितम्‌ ॥२९९॥ 

अगमत्‌ प्रमदोद्यानमन्त पुरखमन्वित । महत्या सपद युक्तो विधाबरूससुच्छ्ंय २०० 

तन्न करीडितुमारेभे वनितामिरसौ समम्‌ 1 कुसुमेस्ताञ्य मानश्च ताडयंश्च यथोचितम्‌ ॥६०१।॥ 
काञ्चिस्पाद्प्रणामेन ऊपितामीष्यया खियम्‌ । सान्स्वयन्नन्यया तेन सान्ख्यमान सुरीलया ॥३०२॥ 
उरसा प्रेरयन्‌ काञ्चित्तरिकूटतटशोमिना । पीवरस्तनरम्येण प्रेयं माणस्तथान्यया ॥३०३॥ 

परयन्‌ प्रच्छन्नगात्राणि क्रीडान्याङुख्योषिताम्‌ । रतिसागरमध्यस्थो नन्दनेऽमरराजवत्‌ ॥३०४॥। 
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गिजाई हुए सो राजाके हाथीसे चूं होकर वे सब गिजादयोके जीव ससारमे भ्रमण करते रहूँ 
॥२९१॥ कुम्भकारके जीव राजाने मुनि होकर देवपद प्राप्त किया ओौर वहसि च्युत होकर तू भगीरथ 
हुमा है तथा गाँवके सब रोग मरकर सगर चक्रव्तीकि पुत्र हुए है ॥२९२॥ मुनि सघकी निन्दा केर 
यह्‌ मनुष्य भव्‌-भवमे म॒ल्युको प्राप्त होता है । इसी पापसे गँवके सब लोग भी एक साथ मृत्युको 
प्राप्तहृए थे ओर सधको स्तुति करनेसे तू इस तरह सम्पन्न तथा दीर्घायु हुआ है ॥२९३॥ इसं 
प्रकार भगीरथ भगवानु मुखसे पूर्वेभव सुनकर अत्यन्त सान्त हो गया ओर मुनियोमे मुख्य बनकर 
तपके योग्य पदको प्राप्त हुआ ॥२९४॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि है राजन्‌ ! 
प्रकरण पाकर यह्‌ सगरका चरित्र मैने तुङक्षसे कहा । अब इस समय प्रकृत कथा करहुगा सो 
सुन ॥२९९५॥ 

अथानन्तर-जो महारक्न नामा विद्याधरोका राजा रकामे निष्कण्टक राज्य करताथा 
विद्याबलसे समुन्नत वह राजा एक समय अन्त पुरके साथ क्रीडा करनेके किए बडे वेभवसे उस 
प्रमदवनमे गया जो कि कमलोसे आच्छादित वापिकाओसे सुशोभित था, जिसके बीचमे नाना रत्नो- 
की प्रमासे चा दिष्नेवाला कीड़ापरवेत अना हुभा था, खिले हृए फूखोसे सुशोभित वृक्षोके समूह्‌ 
जिसकी शोभा बढा रह थे, अन्यक मधुर शाब्दोके साथ इधर-उधर मंडरते हुए पक्षियोके 
समूहसे व्याप्त था, जो रत्नमथी भूमिसे वेष्टित था, जिस नाना प्रकारकी कान्ति विकसित 
हौ रही थी, भर जो सघन्‌ पल्ल्वोकी समीचीन छयासे युक्त रतामण्डपोसे सुशोभित 
था ॥२९६-२००॥ राजा महारक्न उस प्रमदवनमे अपनी स्खियोके साथ कीडा करने खगा 1 कभी 
स्यां उसे फरोसे ताडना करती थी भौर कभी वह्‌ फलोसे ्ियोको ताडना करता था ॥२०१॥ 
कोई स्त्री अन्य खीके पास जानेके कारण यदि ईष्यसि कुपित हो जाती थी तो उसे वह चरणोभे 
सुककर शान्त कृर रेता था । इसी प्रकार कभी आप स्वय कुपित हो जाताथा तो लीलासे भरी 
खी इसे प्रसन्न कर ठेतो थी ॥२०२॥ कभी यह्‌ त्रिकूटाचलके तटके समान सुरोभित अपने वक्ष - 
स्थल्से किसी श्ञीकोप्रेरणा देता थातो अन्यसश्ली उसे भी अपने स्थूल स्तनोके आङ्गिनसे 
ररणा देती.थी ॥३०३॥ इस तरह क्रीडामे निमग्न स्जियोके प्रच्छन्न श॒रीरोको देखता हुआ यह्‌ 


` द्युति म, |! २ -मीषंयाम,। 
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अथ वक्त्रे त्रियामाया पर संकोचमीयुषि । राजीवसपुटेऽपर्यद्‌ दिरेफ स निपीडितम्‌ ५३०५॥ 
दृष्ट्वा चास्य सञुखन्ना चिन्तेयं मवनारिनी । कममणो मोहनीयस्य यति शिथिरूतां गुणे ॥३०६॥ 
मकरन्द्रसासक्तो मूढस्तृक्िमनागत । तिं मदुकर प्राक्षो धिगिच्छामन्तवर्जिताम्‌ ।३०७॥ 
यथायमत्र ससक्त ` प्राघ्ो खल्यु मधुत्रत । प्राप्स्यामो वथमप्येव सक्ता स्तरीमुखपङ्कजे ॥३६०८।१ 
यदि तावद्य ध्वस्तो घ्राणेन रसनेन च । कैव वार्ता तदस्मासु पञ्चेन्द्रि यवश्षात्मसु ॥३६०९।। 
तियंग्जातिसमेतस्य युक्तं वास्येदमौदहितुम्‌ । वय तु ज्ञानसपन्ना सङ्गमच्र कथ गता. ॥३१०॥ 
मधुदिग्धाखिधाराया केहने कीदुश्च सुखम्‌ । रसनं प्रव्युतायाति शतधा यत्न खण्डनम्‌ ।३११॥ 
विषयेषु तथा सौख्य कीदृ नाम जायते । यत्र प्रव्युत दु.खानासुपयंपरि सतति ॥६१२॥ 
किम्पाकफरुतुस्येभ्यो विषयेभ्य पराद्‌ खुखा । ये नरास्ताच्रमस्यामि कायेन वचसा धिया ॥३१३॥ 
हा कष्ट वञ्चित पापो दीघंकारुमह खरे । विषयैर्विषमासङ्र्विषवन्मारणा्मकै ।(३१४॥ 

अथात्र समये प्राप्तस्तदुद्यान महामुनिः \ अर्थानुगतया युक्त. श्र॒तसागरसक्षया ॥३१५॥ 

पूणं परमसूपेण हेपयन्‌ कान्तितो विश्ुम्‌ । तिरस्कवंन्‌ रवि दीप्त्या जयं स्तरर्येण मन्द्रम्‌ ॥३१६॥ 
धमेध्यानप्रसक्तात्मा रागद्रेषविवर्जित । मग्नखिदण्डसपकं कषायाणां शँमे रत ॥३१७॥ 
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राजा रतिरूप सागरके मध्यमे स्थित होता हभा प्रसदवनमे इस प्रकार क्रीडा करता रहा जिस 
प्रकार कि नन्दन वनमे इन्द्र क्रीडा करता है ।॥३०४॥ 

अथानन्तर स्यं अस्त हुआ ओर रात्रिका प्रारम्भ होते ही कमरोके सम्पुट सकोचको प्राप्च 
होने खगे 1 राजा महारक्षने एक कमर सम्पूटके भीतर मख हआ भौरा देखा ॥३०५॥ उसी समत्र 
मोहनीय कम॑का उदय रिथिक होनेसे उखके हृदयमे ससार-भ्रमणको तष्ट करनेवारी तिम्नाकिच 
चिन्ता उत्पन्न हुई ॥२३०६॥ वह्‌ विचार करने र्गा कि देखो मकरन्दके रसमे आसक्त हु यह्‌ 
मूढ भौरा वप्त नही हुम इसक्िए मरणको प्राप्त हुआ । आचार्यं कहते है कि इस अन्तरित अनन्त 
इच्छाको धिक्कार हो ॥३०७॥ जिस प्रकार इस कमलमे आसक्त हुभा यहु भौरा मृत्युको प्राप्त हका 
है उसी प्रकार खियोके मुखशूपी कमलोमे आस्त हए हम रोग भी मृत्युको प्राप्त होगे ॥३०८] 
जब कि यह्‌ मौरा घ्राण ओर रसना इन्द्रियक्रे कारण ही मृद्युको प्राप्त हुजा है तब हम तो पाँचो 
इन्द्रियोके वशीभूत हो रहे है अत. हमारी बातदही क्यार ?।॥३०९ अथवा यह्‌ भौरा तिर्य॑च 
जातिका है--अनज्ञानी है अतः इसका एेसा करना ठीक भी है परन्तु हम तो ज्ञानसे सम्पन्न है फिर 
भो इन विषयोमे क्यो आसक्त हौ रहै है ? ॥३१०॥ शहद च्पेटी तल्वारकी उस धारके चाटनेमे 
क्या सुख होता है ? जिसपर पडते ही जीभके सेकडो टुक्डे ह्ये जाते ह ॥॥२११॥ विषयोमे केसा सुख 
होता है सो जान पडता है उन विषयोमे जिनमे कि सुखकये बात दूर रही किन्तु दु खकी सन्तति 
ही उत्तरोत्तर प्राप्त होती है ॥३१२॥ किपाक फलके समान विषयोसे जो मनुष्य विमुख हो यमे है 
मे उन सब महापुरूषोको मन-वचन-कायसे नमस्कार करता हँ ॥२१३॥ हाय-हाय, बडे खेदक्ये बात 
है कि मै बहुत समय तकं इन दुष्ट विषयोसे व्रि होता रहा-धोखा खता रहा । इतर विषयोक्री 
असक्त अत्यन्तं विषम है तथा विषके समान मारनेवाली है ॥३१४॥ # 

अथानन्तर उसी समय उस दनमे भुतसागर इस स्रथंक नामको धारण क्रवेवाखे एक 
महामुनि राज वहं आये ॥३१५॥ श्रुतस्ुगर मुनि रान्न अत्यन्त सुन्दर रूप्प युक्त धे, वे क्ान्तिसे 
चच्छमाको ठज्जित करते थे, दीक्िसे सूय॑का तिरस्कार करते थे ओर धैयंसे सुमेरुको प्रराजित 
कत्ते थे ॥३१६॥। उनकी अपत्मा सद्या धमंध्यानपे सीन रह्क्छै थी, वे सम्रेषसे, रहित थे, उन्होने 
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श्रीकर्ता हृषीकाणां षटकायप्राणिवस्सक. । भीतिमिः सक्षमिसुंक्तो मदाष्टकविवजित. ॥३१८। 
साश्चादिव शरीरेण धमे सबन्धम गत. । सहितो यतिसङ्खन महता चारुचेष्टिना ।।३१९॥ 

स तत्र विपुर शुध भूते जन्तुवर्जिते । उपविष्टस्तनुच्छायास्थगिताशेषदिड्‌ मुख ।।३६२०॥। 
तग्रासीन विदित्वैन मुखेभ्यो वनरक्षिणाम्‌ । अमीयाय महारक्षो बिश्रदुर्कण्ठित मन ।३६२१॥ 
,अथास्या तिप्रसन्नास्यकान्तितोयेन पादयो. । कुवन्‌ प्रक्षारनं राजा पपात श्िवदायिनो ॥३२२॥ 
प्रणस्य शेषसदूघ च पृष्ट्वा क्षेमं च धमंगम्‌ । अवस्थाय क्षण धम पयं पुच्छत्‌ स मक्तित ॥३२३।। 
अथोपश्मचन्द्रस्य चित्तस्थस्येव निमे । दन्तांद्युपटर, कुवन्‌ ज्योरस्नां सुनिरभाषत ।२२४॥ 
अंसा चप सद्धावो धर॑स्योक्तो जिनेदवरै. । परिवारोऽस्तु श्ेषोऽस्य सस्यमाषादिरिभ्यते ॥३२५॥ 
यां यां जीवा, प्रपद्यन्ते गतिं कर्मानुमाबत. । तश्र तच्र रतिं यान्ति जीवन प्रतिमोहिता ॥३२६॥ 
्ैरोक्यंस्य परित्यज्य ऊाभं मरणमीरव. । इच्छन्ति जीवन जीवा नान्यदस्ति तत प्रियम्‌ ॥३२७॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन स्वसवेधमिद्‌ नैनु । यथा स्वजीवित कान्त सवेषां प्राणिनां तथा ।३२८॥ 
तस्मादेवविध मूढा जीवित ये शरीरिणाम्‌ । हरन्ति रौद्रकर्माण. पाप तैनं च किं छतम्‌ ।।३२९॥ 
जन्तूनां जीवित नीत्वा कमेभारगुरूह्ेता । पतन्ति नरके जीवा रोह पिण्डवदम्भसि ॥३३०॥ 


मन-वचन-कायकी निरर्थकं प्रवृत्तिरूपी तीन दण्डोको भग्न कर दिया था, कषायोके सान्त करनेमे 

वे सदा तत्पर रहते थे ॥३१७॥ वे इन्दरियोको व करनेवाऱे थे, छह कायके जीवोसे स्नेह रखते 
थे, सात भयो ओर आठ मदोसे रहित भे ॥३१८॥ उन्हे देखकर एेसा जान पडता था मानो साक्षात्‌ 
धमं ही शरीरके साथ सम्बन्धको प्रप्त हुआ है! वे मुनिराज उत्तम चेष्टाके धारक बहुत बडे 
मुनिसघसे सहित ये ॥३१९॥ जिन्होने अपने शरीरकी कान्तिसे समस्त दिशाओके अग्रभागको 
आच्छादित कर दिया था एेसे वे मुनिराज उस उद्यानके विस्तृत, शुद्ध एवं निज॑न्तुक पुथिवी- 
तरपर विराजमान हौ गये ॥३२०। जब राजा महारक्षको वनपाखोके मुखसे वहाँ विराजमान इन 
मुनिराजका पता चला तो वह्‌ उ्छृष्ट हुदयको धारण करता हुआ उनके सम्मुख गया ॥३२१॥ 


अथानन्तर-अत्यन्त प्रसन्न मुखकी कान्तिरूपी जरूके द्वारा प्रक्षालन करता हुआ राजा 
"महा रक्च मुनि राजके कल्याणदाय चरणोमे जा पडा ॥३२२॥ उसने शेष सघको भी नमस्कार किया, 
सबसे घमं सम्बन्धी कुराल-क्षेम पूरी ओरं फिर क्षणसर शहुरकर भवितिभावसे धमंका स्वरूप पूछा 
॥२३२३ तदनन्तर मुनिराजके हूदयमे जो उपशम भावरूप चन्द्रमा विद्यमान था उसकी किरणोके 
समान निर्म॑र दाँतोकी किरणोके समूहे चांदनीको प्रकट हुए मुनिराज कह्ने रगे ॥२२५॥ उन्होने 
कहा किं हे राजन्‌ 1 जिनेन्द्र भगवानुने एक अहिसाके सद्धावको ही धमं कहा है, बाकौ सत्यभाषण 
आदि सभी इसके परिवार है ॥३२५॥ ससारी प्राणी कमोकि उदयसे जिस-जिस गतिमे जाते है 
जीवनके प्रति मोहित होते हुए वे उसी-उसीमे प्रेम करने कगते है ॥२२६॥ एक ओर तीन छोककी 
प्राप्तिहो रही हो गौर दूसरी ओर मरणकौ सम्भावनाहो तो मरणसे उरनेवाले ये प्राणी तीन 
खोकका ोभ छोडकर जीवित रहनेकी इच्छा करते है इससे जान पडता है कि प्राणियोको जीवनसे 
बढकर ओर कोई वस्तु प्रिय नही है ।२२७॥ इस विषयमे बहुत कहुनेसे क्या लाभ है ? यह्‌ बात 
लो अपने अनुभवसे ही जानी जा सकती है कि जिस प्रकार हमे अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार 
समस्त प्राणियोक्वे भी अपना जीवन प्यारा होत्ता है,१।३२८॥ इसलिए जो कूरकमं करनेवाले 
मूखं प्राणी, जीवोके एसे प्रिय जीवनको नष्ट करते है उन्होने कौन-सा पाप नही किया ? ॥२२९ 
जीविकेः जीवनको नष्ट कर प्रणी कर्मके भारसे इतने वजनदार होः जातत है कि वे पानीमें रोहपिण्ड- 
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मधु खवन्ति ये वाचा हदये विषदारुणा. । वर्ने स्थिता हृषीकाणां वि संध्या दुर्धमानसा. ॥३३६१॥ 
साध्वाचारविनि्मुक्ता यथाकामविधायिन । ते अमन्ति दुरास्मानस्तियेरगर्मपरम्पराम्‌ ॥३३२॥ 
दुरम सति जन्तुस्वे मनुष्यत्वं शरीरिणाम्‌ । तस्मादपि सुरूपत्वं ततो भनसख्दता ॥३३३॥ 
ततोऽप्यायेत्वसंभूतिस्ततो विद्यासमागम. । वतोऽप्यथंता तस्माद्‌दुलंमो भ्मसगम. ॥३३४॥ 
छत्वा धमं तत केचित्‌ सुख प्राप्य सुरारये । देव्यादिपरिवारेण इत मानसगोचरम्‌ ॥६३५॥ 
च्युत्वा गर्भगृहे भूयो विण्मून्रकृतरेपने । चरुच्छृमिङुरूाकी्ण दुगेन्पेऽस्यन्तदुस्सहे ॥३३६॥ 
चमेजारुकसछन्ना पित्तररष्मादिमध्यगा । जनन्याहारनिष्यन्द्‌ छिहन्तो नाडिकाच्युतम्‌ ॥३२७॥ 
पिण्डीकृतसमस्ताङ्गा दु.खमारसमर्दिता । उषित्वा निर्गता रुन्ध्वा मनुष्यत्वमनिन्दितम्‌ ५३३८॥ 
जन्मन भ्रश्टति करा नियमाचारविवजिता । सद्‌दु्टिरहिता पापा विषयान्‌ समुपासते ॥३३९॥ 
ये कामवशतां याता. सम्यक्त्वपरिवर्जिता । प्राप्नुवन्तो महादु ख ते अमन्ति मवाणैवे ।२४०॥ 
परपीडाकर वाक्यं वजंनीय प्रयत्नत. । दिखाया कारण तद्धि सा च ससारकारणम्‌ ॥३७१॥ 
तथा स्तेय सिया सङ्ग महाद्रविणवान्छनम्‌ । सवमेतत्परित्याज्य पीडाकारणतां गतम्‌ ॥३४२॥ 
्रुस्वा धमं समाविष्टो वैराग्य खेचराधिप । पपरच्छ रणति छवा भ्यतीतं मवमास्मन ॥३४३॥ 


के समान सीधे नरकमे ही पडते है ॥३३०॥ जो वचनसे तो मानो मधु क्षरते है पर हुदथमे विषके 
समान दारुण है । जो इन्द्रियोके वशमे स्थित है भौर बाहरसे जिनका मन त्रैकालिक सन्ध्याओमें 
निमग्न रहता है ॥२३३१॥ जो योग्य आचारसे रदित है ओर इच्छानुसार मनचाही प्रवृत्ति करते हँ 
एसे दृष्ट जीव तिथ॑चयोनिमे परिश्रमण करते है ॥२३२॥ सवंप्रथम तो जीवोको मनुष्यपद प्राप्त हौना 
दुलभ है, उससे अधिक दुलभ सुन्दर शूपका पाना है, उससे अधिक दुभ धनसमद्धिका पाना है, 
उससे अधिक दुलभ आर्यक्ुलमे उत्पन्न होना है, उससे अधिक दुभ विद्याका समागम होना है, 
उससे अधिक दुर्छभ हेयोपादेय पदार्थको जानना है ओौर उससे अधिक दुलभ धम॑का समागम 
होना है ॥२३३३-२३४॥ 

कितनेही रोग धमं करके उसके प्रभावसे स्व्ग॑मे देवियो आदिके परिवारसे मानसिक 
सुख प्राप्त करते है ॥३३५॥ वहसे चयकर, विष्ठा तथा सू्रसे लिप्त विलबिराते कीडाओसे युक्त, 
दुगंन्धित एव अत्यन्त दु सह्‌ गरभगृहको प्राप होते हैँ ॥३३६॥ गर्भ॑मे यह प्राणी चर्म॑के जाले 
आच्छादित रहते है, पित्त, इेष्मा आदिके बीचमे स्थित रहते है भौर नाद्वारसे च्युत माता हारा 
उपभुक्तं आहा रके द्रवका आस्वादन करते रहते हँ ॥३३७॥ वहां उनके समस्त अगोपांग संकुचित 
रहते हे, ओर दु खके भारसे वे सदा पीडित रहते है । वहां रहुनेके बाद निकलकर उत्तम मनुष्य 
पर्याय प्राप्त करते है ॥३३८॥ सो कितने ही एसे पापी मनुष्य जो कि जन्मसे ही करूर होते है, नियम्‌, 
आचार-विचारसे विमुख रहते है भौर सम्यग्दर्शनसे शून्य होते है, विषयोका सेवन करते है ॥३२९॥ 
जो "मनुष्य कामके वशीभूत होकर सम्यक्त्वसे ्रष्ट हो जाते है वे महादुलख प्राप्त करते हुए 
ससाररूपी समुद्रमे परिभ्रमण करते हे ॥३४०॥ दूसरे. प्राणियोको पीडा उत्पन्न करनेवाला वचन 
प्रयलनपूर्वक छोड देना चाहिए क्योकि एेसा वचन हिसाका कारणहै ओर हिसा ससारका 
कारण है |॥२४१॥ । 

दसी प्रकार चोरी, परस्वीका समागम तथा महापरिग्रहुको आकक्षा, यह्‌ सब भी छोडने- 
के योग्य है क्योकि यह्‌ सभी पीड़के कारण है ।॥२३४२॥ `विद्याधरोका राजा महारश्च, मुनिराजके 
मुखसे धरममंका उपदेश सुनकर वेराग्यको प्राप्त हगमा । तदनन्तर उसने नमस्कार कर मुनि राजमे 





१ तीन्वारान्‌, त्रिसन्ध्या-म । २ समादिताः, मः 
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चतुर्तानोपगूढात्मा विनयेनोपयेदुषे । इति तस्मै समासेन जगाद श्रुतसागर. ॥३४४॥ 
मरते पोदनस्थाने हितो नामधरोऽमवत्‌ । माधवीति च भार्यास्य प्रोत्याख्यस्स्व तयोः सुत ॥३४५॥ 
अथ तत्रैव नगरे तृपोऽमूदुदयाचलात्‌ । अहच्दयां सञुस्पन्नो नाम्ना हेमरथो महान्‌ ।३४६॥ 

प्रासादे सोऽन्यद्‌ा जैने श्रद्धया परयान्वित, । चकारं महती पूजा खोकविस्मयकारिणीम्‌ ३४५॥। 
तस्मादुस्थितमाकण्यं जयद्रब्दं जतै ईतम्‌ । जयेस्यानन्दपूर्णेन त्वयापि परिघोषितम्‌ ।३४८॥। 

अमाते च ततस्तरिमन्‌ गरहाभ्यन्तरतो मुदा । शिखिनेव घनध्वानान्नतेन कृतमङ्गणे ॥३४९॥। 

तस्मादु पात्तङकशलो गत कारेन पञ्चताम्‌ । अजायत महान्‌ यक्षो यक्षनेत्रसमुत्सव ॥३५०॥ 
अवरस्मिन्‌ विदेहेऽथ पुरे काञ्नननामनि । साधूनां शत्रुमि कर्तुसुपसगे. प्रवतिंत ॥२५१॥ 

निर्घाव्य तान्‌ त्वया शत्रून्‌ नीना धमसाधनम्‌ । शरीर रक्षितं तस्मात्‌ पुण्यराशिरूपार्जित. ॥३५२॥ 
विजयाद्धं ततर्च्युस्वा तडिदङ्गदखेचरात्‌ । श्रीभ्रभायां समुद्भूत उदितो नाम विश्रुत. ॥३५३॥ 
वन्दनाय समायाति नाम्ना चामरविक्रमम्‌ । दृष्टवानसि विद्ये निदानमकरोत्तत ॥३.५४॥। 

ततो महत्तपस्तप्त्वा कट्पमैशानमे श्रित. । एष प्रच्युत्य भूतोऽसि सांप्रव धानवाहनि ॥३५५।। 
मास्करस्यन्दनस्येव चक्रेण परिवितनम्‌ । छत त्वया तु ससार खीजिद्धावशव तिना ॥२५६। 

यावन्त संमतिक्रान्तास्तव देहा मवान्तरे । पिण्ड्यन्ते यदि ते रोके समवेयुन जातुचित्‌ ॥२५७॥ 
कल्पानए कोटिभिस्तृिं सुरमोगैनं यो गत. । खेचराणां च मोगेन स्वेच्छाकलियितवृत्तिना ॥३५८॥ 
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अपना पूवं भव पुछा ।३४३। चार ज्ञानके धारी श्रूतसागरमुनि विनयसे समीपमे बैठे हुए महारक्च 
विद्चाधरसे सक्षेपपूवंक कह्ने लगे ॥३४४॥ 

है राजन्‌ । भरत क्षेत्रके पोदनपूर नगरमे एक हित नामका मनुष्य रहता था । माधर्व 
उसकी स्त्रीका नाम था ओर तु उन दोनोके प्रीति नामका पुत्र था ॥२४५॥ उसी पोदनपुर नगरमे 
उदयाचरु राजा ओर अर्हुच्छी नामको रानीसे उत्पन्न हुमा हेमरथ नामका राजा राज्य करता 
था ॥२३४६॥ एक दिनं उसने जिनमन्दिरमे, बडी श्रद्धाके साथ, लोगोको आश्चर्यमे डालनेवाली बड़ 
पुजा की ॥३४७॥ उस पूजाके समय छोगोने बड़े जोरसे जय-जय शाब्द किया, उसे सुनकर तूने भी 
आनंन्दविभोर हौ जय-जय शब्द उच्चारण किया ॥३४८।। त्‌ इस आनन्दके कारण घरके भीतः 
सहर नही सका इसलिए बाहर निकलकर ंगनमें इस तरह नृत्य करने रगा जिस प्रकार किं मयू 
भेघका राब्द सुनकर नृत्य करने र्गता है ३४९ इस कार्यस तूने जौ पुण्य बन्ध किया था उसवं 
फलस्वरूप तृ मरकर यक्षोके नेत्नोको आनन्द देनेवारा यक्ष हज ॥३५०॥ तदनन्तर किसी दिन 
परिचम विदेहक्षेवके काचनपुर नगरमे शत्रुओने मुनियोके ऊपर उपसगं करना शुरू किया ॥२५१। 
सो तूने उन शतरुभओको अलग कर धम॑साधनमे सहायभरूत मुनियोके शरीरकी रक्षा की । इस कार्यं 
तुनि बहुत भारी पुण्यका सचय किया ।॥३५२॥ तदनन्तर वहांसे च्युत होकर तु विजयार्ध पर्व॑तपर 
तंडिदंगद विद्याधर ओौर श्वीप्रभा विद्याधरीके उदित नामका पुत्र उत्पन्न हुभा ॥३५३॥ एक्‌. बाः 
अमरविक्रम नामक विद्याधरोका राजा मुनियोकी वन्दनाके लिए भाया था सो उसे देखकर तूरे 
निदान किया कि मेरे भीएेसा वैभव हो ॥२३५४१ तदनन्तरं महातपस्वरण कर तु दूसरे टेशारं 
स्वर्गम देव हुआ ओर वहसे च्युत होकर मेषवांह॒नकां पुत्र महारक्न हज है ॥३५५॥ जिस प्रकाः 
सूर्यके रथका चक्र निरन्तर भ्रमण करता रहता है इसी प्रकार तूने भी सची तथा जिह्वा इन्द्रियवे 
वशीभूत हीकेर ससारमे परिभ्रमण किया है ॥३५६॥ तूने दूसरे भवोमे जितने शरोर प्राप्त कः 
छँडे हँ यदि वे एकत्रित विये जादे तौ तीनो लोकोमे कमी न समावें ॥२५७॥ जो करोड़ो कल 
तकि प्रतं हीनिवाछ देवोकि भोगोसे तथा विद्याधरोकं मनचाहं भोग-विलाससे सन्तुष्ट नही हो सक 


१, नाम नरोऽमवत्‌ म, । २ -मत्थित म । ३. मेघवाहूचपुत्रः 1 


पञ्चमं पं ९.३ 
अष्टमिदिंवसे स त्व कथं प्राप्स्यसि तं पणम्‌ । स्वप्नजारोपनैमोमिरधुना भज्यता क्षम ॥३५९॥ 
ततस्तस्य विषादोऽभृज्ञायु क्षयससुस्थित । कितु समास्चक्रस्थजन्मान्तरविवतंनात्‌ ॥३६०॥ 
स्थापयित्वा ततो राज्ये तनय देवरक्षसम्‌ । युवराजप्रतिष्टाया तथा मास्कररक्षसम्‌ ॥२६१॥ 
स्यक्त्वा परिग्रह सवं परमाथपरायण । स्तम्मतुल्यो महारक्षा रोभेनामवडु्क्ित ॥३६२॥ 
पानाहारादिक स्यक्त्वा सवं देहस्य पाङनम्‌ । सम शनौ च मित्रे च मन ष्वा सुनिश्वरुम्‌ ।२६३॥ 
मौनवतं समास्थाय जिनप्रासादमभ्यग । कृत्वा समहतीं पूजामहंतासभिषेकिणीम्‌ ॥३६४॥ 
अहत्पदपरिध्यानपविच्रीकृतचेतन । कृत्वा समाधिना काल स बभूव सुरोत्तम ॥३६५॥ 
अथ किद्धैरगीताख्ये पुरे श्रीधरनामत । विद्याजाताः रति जाया देवरक्चा प्रपक्नवान्‌ ।।३६६।। 
गन्धर्वगीतनगरे * सुरसनिमनामत' । गान्धारीगमंसभूता गन्धर्वा मानुरूढ वान्‌ ।२६५।। 
सुता दश्च सञुत्पन्ना मनोज्ञा देवरक्षस । देवाङ्गनासंरूपाश्च षट्‌ कन्या गुणभूषणा ॥३६८॥ 
तावन्त एव चोत्पन्ना. सुता कन्याश्च तत्समा । आदित्यरक्षसो राज्ञ कीर्तिभ्याक्चदिगन्तरा ॥२६९॥ 
स्वनामसहनामानि महान्ति नगराणि तै । निवेशितानि रम्याणि श्रेणिकैतानि जिस्वरे ॥२७०॥ 
सन्ध्याकार सुवेरुश्च मनोह्णादो मनोहर । हसद्वीपो हरि्योध सयुद्र. काञ्चनस्तथा ॥३७१॥ 
अर्धस्वर्गोच्कटश्वापि निविक्ा स्वगंसनिभा । गीर्वाणरक्षस पुत्रैम॑हाबुद्धिपराक्रमे, )३७२॥ 





वह्‌ त केवल आठ दिनं तक प्राप्त होनेवाले स्वप्न अथवा इन्द्रजाल सदृश भोगोसे केसे तृप्त होगा ? 
इसलिए अब भोगोकी अभिलाषा छोड ओर रान्ति भाव धारण कर ॥२५८-२३५९॥ तदनन्तर 
मुनिराजके मुखंसे अपनी आयुका क्षय निकटस्थ जानकर उसे विषाद नही हुमा किन्तु !ईइस ससार- 
चक्रमे अब भी मुञ्ञे अनेक भव धारण करना हैः यह्‌ जानकर कु खेद अवश्य हुआ ॥३६०॥ 
तदनन्तर उसने अमररन्न नामक ज्येष्ठ पुत्रको राज्यपदपर स्थापित कर मानुरक्न नामक रघु पृत्र- 
को युवराज बना दिया ॥२६१॥ ओर स्वयं समस्त परिग्रहुका व्याग कर परमा्थंमे तत्पर हो स्तम्भ- 
के समान निश्चर होता हुभा लोभसे रहित हो गया ॥३६२॥ शरीरका पोषण करनेवारे आहारः 
पानी आदि समस्त पदार्थोका त्याग कर वह्‌ शत्रु तथा मित्रम सम- मध्यस्थ बन गया ओर मनको 
निर्वरू कर मौन त्रत ठे जिन-मन्दिरके मध्यमे बेठ गया ! इन सब कार्योके पहुके उसने अर्हुन्त 
भगवानुकी अभिषेकपूर्वक विशार पूजा की ॥३६२-३६४॥ अहुन्त भगवानुके चरणोके ध्यानसे 
जिसकी चेतना पवित्र हो गयी थी एसा वहु विद्याधर समाधिमरण कर उत्तम देव हुआ ॥३६५॥ 
अथानन्तर अमररक्षने, किञ्चरगीत नामक नगरमे श्रीधर राजा ओर विद्या रानीसे समुत्पन्न 
रति नामक स्त्रौको प्राप्त किया अर्थात्‌ उसके साथ विवाह किया ॥२६६॥ ओौर भानुरक्नने गम्धवं- 
गीत नगरमे राजा सुरसन्तिभ ओर गान्धारी रानीके गभ॑से उत्पन्न, गन्धर्वा तामकी कन्याके साथ 
विवाह किया ॥३९७॥ अमर रक्षके अत्यन्त सुन्दर दस पुत्र ओर देवागनाभोके समान सुन्दर रूप- 
वारी, गुणरूप आभूषणोसे सहित छ्‌ पुत्रियां उत्पन्न हुईं ॥३६८॥ इस प्रकार भानुरक्षके भी अपनी 
कीतिके द्वारा दिग्दिगन्तको व्याप्त करनेवाले दस पुत्र भौर छहू पुत्रियां उत्पन्न हई ॥३६९॥ 
हे श्रेणिक 1 उन विजयी राजयपुत्रोने अपने नामके समान नामवाङे बडे-बड़ सुन्दर नगर बसाये ।३७०॥ 
उन नगरोके नाम सुनो-१ सन्ध्याकार, २ सुवेल, ३ मनोह्वाद, ४ मनोहर, ५ हसद्रीप, ६ हरि, 
७ योध, ८ समुद्र, ९ काचन ओर १० अर्ध॑स्वर्गेत्कष्ट । स्वगंकी समानता रखनेवाखे ये दस 
नगर, महाबुद्धि ओर पराक्रमकों धारण करनेवारे अमर रक्षके पू््ोने बसाये थे ॥३७१-३७२॥ 


१. तरप्य॑गम्‌ म॒ । २, किन्नरदान्ताख्ये ख , किन्नरनादाख्ये म॒ । ३, जातार्बारिक्ं च॒ । > कगरेऽमरसन्तिम 
क, । ५. सुरूपाश्च क ॒। ६. दिवश्चापि ज , दराश्चापि क. । 


९४ पद्मपुराणे 


आवतविधटाम्मोदा उक्कटस्फुरदुहा । तटतोयावलीरलद्वीपाश्चाभान्ति राक्षसै" ॥३७३॥ 
नानारत्नङृतोच्योता हेममित्तिप्रमासुरा । राक्षसानां बभूवुस्ते निवासा कीडनार्थिनाम्‌ ॥३७४॥ 
तगरैव खेचरैरेमिद्धीपान्तरसमाभिते । सनिवेशा महोत्साहैनंगराणां प्रकल्पिता ॥३७५॥ 
ततस्तौ पुत्रयो राज्य दत्वा दीक्षां समश्रितौ । महातपोधनो भूत्वा पद्‌ यातौ सनातनम्‌ ॥३७६॥ 
एव महति सताने प्रदत्ते घानवाहने । महापुरषनिध्यूढराञ्यप्राच्रस्यवस्तुनि ।२७७॥। 
रश्चसस्तनयो जातो मंनोवेगाङ्कधारिण. । राक्षसो नाम यस्याय नाम्ना वंश्षः भरकीत्यंते ॥२७८॥। 
तस्यादिव्यगतिर्खतो बरहत्कीर्िश्च नन्दन. । योषाया सुप्रमाख्याया रचिचन्द्रसमप्रभौ ॥३७९॥ 
वृषभौ तौ समासज्य राज्यस्यन्दनजे मरे । श्रमणत्व समाराध्य देवरोक समाश्रित. ॥३८०॥। 
जाता सदनपद्याख्या भार्यादिव्यगतेवेरा । बृहत्कीर्तिस्तथा पुष्पनखेति परिकीर्तिता ॥॥३८१॥ 
अथादित्यगते पुत्रो नाम्ना मीमभ्रभोऽभवत्‌ । सहचर यस्य पत्नीनाममृद्देवाञ्गनासूचाम्‌ ।२८२॥ 
आसीदष्टोत्तर तस्य पुत्राणां शतमूर्जितम्‌ । स्तम्भैरिव निजं राज्यं धारितं यै. समन्तत ॥३८३॥ 
आत्मजाय ततो राज्य वितीयं ज्यायसे प्रथु । मौमप्रभ प्रव्रज ब्राष्ठश्र परमं पदम्‌ ॥३८४॥ 
देवेन राक्षसेन्द्रेण राश्षसद्रीपमण्डरे । कृतानुकम्पना ऊषु. सुखेनाम्बरगामिन ३८५ 
रक्षन्ति रक्षसा द्वीप पुण्येन परिरक्षिता । रोश्चसा नामतो द्वीपं प्रसिद्ध वदुपागतम्‌ ।।३८६॥ 
इसी प्रकार १ आवतं, २ विधट, २ अम्भोद, ४ उत्कट, १ स्फुट, ६ दु्रहु, ७ तट, ८ तोय, 
९ आवली ओर रत्नद्वीप ये दस नगर भानुरक्षके पृत्रोने बसाये थे ॥२३७३॥ जिनमे नाना रत्नोका 
उद्योत फेल रहा था तथा जो सुवणंमयी दीवालोके प्रकारसे जगमगा रहैथेएेसे वे सभी नगर 
करीडाके अभिलाषी राक्षसोके निवास हुए थे ॥३७४॥ वहीपर दुसरे द्वीपोमे रहनेवारे विद्याधरो 
बडे उत्साहुसे अनेक नगरोकी रचना की थी ॥२७५॥ 
अथानन्तर--अमररक्न भौर भानुरन्न दोनो भाई, पृ्ोको राज्य देकर दीक्षाको प्राप्त हुए 
ओर महातमरूपी धनके धारक हो सनातन सिद्ध पदको प्राप्त हुए ॥२३७६॥ इस प्रकार जिसमे बड- 
बडे पुरुषो द्वारा पहर तो राज्य पालन किया गया ओर तदनन्तर दीक्षा धारण की गयी एेसी राजा 
मेघवाहनको बहत बड़ सन्तानकी परम्परा क्रमपूरव॑क चलती रही ॥३७७] उसी सन्तान-परम्परामे 
एक मनोवेग नामक राक्षसके, राक्षस नामका एेसा प्रभावजारी पुत्र हमा कि उसके नामसे यह्‌ 
वश ही राक्षस वश कहराने र्गा ॥३७८॥ राजा राक्चसके सुप्रभा नाम॑की रानी थी, उससे उसके 
आदित्यगति ओर वृहत्कीति नामके दो पूत्र हुए । ये दोनो ही पृत्र सूर्यं ओर चन्द्रमाके समान कान्ति- 
से युक्त थे ॥२३७९॥। राजा राक्षस, राज्यरूपी रथका भार उठानेमे वृषभके समान उन दोनो पुत्रोको 
सलग्न कर तप धर स्वको प्राप्त हुए ॥२८०॥ उन दोनो भाइयोमे बड़ा भाई आदित्यगति राजा था 
ओर छोटा भाई बृहत्कीपि युवराजं था । आदित्यगतिकी श्लीका नाम सदनपद्या था ओर बृहत्कीतिं- 
को स्त्री पष्पनखा नामसे प्रसिद्ध थी ॥३८१॥ आदित्यगतिके भीमप्रभ नामका पुत्र हुभा जिसकी 
देवांगनाओके समान कान्तिवांखी एक हजार स्त्रियां थी ।३८२॥ उन स्तियोसे उसके एक सौ आठ 
बलवान्‌ पुत्र हृए थे ! ये पुर स्तम्भेकि समान चारो ओरसे अपने राज्यको धारण किये थे ॥३८३॥ 
तदर्नन्तर राजा भीमप्रभने पने बडे पुत्रके किए राज्य देकर दीक्षाधारण करली ओर क्रमसे 
तपङ्चरण कर परमपद प्राप्त कर लिया ॥२८४। इस प्रकार राक्षस देवोके इन्दर भीम-सुभीमने जिनपर 
अनुकम्पा की थी एसे मेषवाहनकी वंशञ-परम्पराके अनेक विद्याधर राक्षसद्वीपमे सुखसे निवास करते रहै 
॥३८५॥ पुण्य जिनकी रक्षां कर रहा था एते राक्षसवशी विद्याधर चकि उस राक्षसजातीय देवोके 


" संध. } २ .यवोवेगाङ्गषरित क. । मनोवेगाङ्खधारिण म. । ३. यातो भ, 1 ४, सभासंद्य ख । 
५ राक्षसो ख, । 


१ ~~~ ^ ~^ ^-^ ~~ ~^ ~~~ ~ ~~~ ~~ ^-^ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ 








वञ्चमं पवं ९४ 


एष राश्चसवंशस्य संव, परिकीर्तित, । वहप्रधानपुरूषान्‌ कँतयिष्यास्यत, परम्‌ ॥२८७॥ 

एुत्रो मीमप्रमस्याद्य पूजार्हो नाम विश्रुत । श्रवत्राज रिय न्यस्य तनये जितमास्करे ॥३८८॥। 

सोऽपि सपरिकीर्त्याख्ये स्थापयित्वा श्रियं सुते । प्रात्‌ सोऽपि सुम्रीवे निधाय प्राप दीक्षणम्‌ ।३८९॥ 
सुभ्रीवोऽपि हरिप्रीव सनिवेङ्य निजे पदे । उम्र तप॒ समाराध्य बभूव सुरसत्तम ॥३९०॥ 

हरिग्रीवोऽपि निक्षिप्य श्रीभ्रीवे राज्यसपदम्‌ । गृहीतश्रमणाचारो वनान्तरमशिभियत्‌ ॥३६९१॥ 

आरोप्य सुयुखे राज्य श्रीभरीवो जनकाश्रितम्‌ । मागसाभ्रितवान्‌ चीर सुव्यक्ते सुमुखस्तथा ॥३९२॥ 
सुव्यक्तोऽश्धतवेगाख्ये न्यस्तवान्‌ राश्चसी भरियम्‌ । स चापि मानुगत्याह्वे स च चिन्तागतौ सुते ॥२९३॥ 
इन्द्र इन्द्र प्रमो मेघो श्गारिदिमन पवि । इन्दजिद्धायुवर्मा च मायुर्मानुसमप्रभ ।३९४॥ 
सुरारिखिजयो भीमो मोहनोद्धारकौ रवि । चकारो वच्रमध्यश्च प्रमोद सिंहविक्रम ॥३९५॥ 

चासुण्डो मारणो मीष्मो द्विपवाहोऽरिमदंने । निर्वाणभक्तिरग्रश्रीरहंदक्तिरनुत्तर ॥३९६॥ 
गतश्रमोऽनिरश्चण्डो रुङ्काशोको मयूरवान्‌ । महाबाहुमंनोरम्यो भास्करामो छहद्गति ॥३९७॥ 
बृहत्छान्तोऽरिसन्नासश्वन्द्रावर्तो महारव । मेषध्वानगरदक्षोभनक्षत्रदमनादय ।३९८॥ 

'अमिधा कोरिशस्तेषां दषटव्याम्बरचारिणाम्‌ । मायावी्यंससेतानां विद्याबरूमहारुचाम्‌ ।३९९॥ 
विच्याजुयोगङ्कशला. सरवे श्रीसक्तवक्षस । रुङ्कायां स्वामिन कान्ता प्रायश्च स्व्गतदच्युता ॥४००॥ 
स्वेषु पुत्रेषु निश्चिप्य रक्ष्मी व॑शक्रमागताम्‌ । सविग्ना राक्षसाधीश्चा महाभाजज्यमास्थिता ।४०१॥ 
केचित्‌ कर्मावशेषेण त्रिरोकञ्चिखर गता । दिवमीयु परे केचित्‌ पुण्यपाकायुभावत ॥४०२॥ 





द्रीपकी रक्षा करते थे इसकिए वह्‌ दीप राक्षस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ ओौर उस द्वीपके रघ्चक 
विद्याधर राक्षस कहलाने खगे ॥३८६।। गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैँ कि है राजन्‌ ! यह्‌ 
राक्षसवश्की उत्पत्ति मैने तुक्षसे कही । अब अगे इस वराके प्रधान पुरुषोका उल्छेख करूंगा 1 सो 
सुन ॥२३८७॥ भीमप्रभका प्रथम पत्र पजाह नामसे प्रसिद्ध था सो वह अपने जितभास्कर नामक 
पुत्रके लिए राज्यलक्ष्मी सौपकर दीक्षित हुआ ॥३८८॥ जितभास्कर सम्परिकीति नामक पुत्रको 
राज्यदे म॒नि हुआ ओर सम्परिकीति सग्रीवके किए राज्य सौप दीक्नाको प्राप्त हंभा ॥२८९॥ 
सुग्रीव, हरिग्रीवको अपने पदपर बैठाकर उग्र तपश्चरणकी आराधना करता हुजा उत्तम देव हुआ 
॥२९०॥ ह्रिग्रीव भी श्रीग्रीवके लिए राज्यसम्पत्ति देकर मुनित्रत धार वनमे चला गया ॥३९.१॥ 
श्रीग्रीव सुमुखके किए राज्य देकर पिताके हारा अगीकृत मागंको प्राप्न हुभा अौर बलवानु सुमुखने 
सुव्यक्त नामक पुत्रको राज्य देकर दीक्षा धारण कर री ॥३९२॥ सुव्यक्तने अमृतवेग नामक पुत्रके 
लिए राक्षसवदाकी सम्पदा सौपकर तप धारण किया । अमृतवेगने भानुगतिको ओर भानुगतिने 

चिन्तागतिको वैभव समर्पित कर साधुपद स्वीकृत किया ॥३९३॥ इस प्रकार इन्द्र, इन्दरप्रभ, मेध, 
मुगारिदमन, पवि, इन्द्रजित्‌, भाचुवर्मा, भानु, भानुप्रभ, सुरारि, त्रिजट, भीम, मोहन, उद्धारक, 
रवि, चकार, व्रमध्य, प्रमोद, सिहूविक्रम, चामुण्ड, मारण, भीष्म, द्विपवाह्‌, अरिमर्दन, निर्कण- 
भक्ति, उग्रश्री, अहुद्धक्ति, अनुत्तर, गतश्रम, अनिर, चण्ड, खकाशोक, मयूरवानु, महाबाहु, 
मनोरम्य, भास्कराभ, बुहद्गति, बृह॒त्कान्त, अरिसन्त्रास, चन्द्रावतं, महारव, मेघध्वान, गृहक्नोभ 
ओर नक्षत्रदमन आदि करोडो विद्याधर उस वरमे हुए 1 ये सभी विद्याधर माया भौर पराक्रमसे 
सहित थे तथा विध्या, बरु ओर महाकान्तिके धारक थे ॥३९४-२३९९॥ ये सभी ठकाके स्वामी, 
विद्यानुयोगमे कुशर थे, सबके वक्त स्थल लक्ष्मीसे सुशोभित थे, सभी सुन्दर थे ओर प्राय स्वरसे 
च्युतं होकर छकामे उत्पन्न हुए थे ॥४००॥ ये राक्षसवश्ी राजा, ससारसे भयभीत हो वश्च- 
परम्परासे आगत रक्ष्मी अपने पु्रोके किए सौपकर दीक्नाको प्राप्त हुए थे ॥४०१॥ कितने ही राजा 


१. सख्यैव म० । २. महाप्राव्राज्यमाश्रिता म० । 


९६ पद्यपुराणे 


एव तेष्वप्यतीतेषु घनप्रमसुतौऽमववत्‌ । ङ्कायामधिप कीर्तिधवरो नाम विश्रुत ॥४०३॥ 
प्मागर्मे समुद्भूत खेचरे कृतशासन. । सथुडक्ते परमैखयं सुनासीरो यथा दिवि ॥४०४॥। 
वसन्ततिलकावृत्तम्‌ 
एवं मवान्तरद्रतेन तपोबरेन संप्राप्नुवन्ति पुरुषा मनुजेषु भोगान्‌ । 
देवेषु चोत्तमगुणा गुणभूषिताङ्गा निद॑ग्धकमेपटलाश्च भवन्ति सिद्धा ।४०५॥ 
दुष्कमंसक्तमतय परमां रुभन्ते निन्दां जना इह भवे मरणास्यर च । 
दु.खानि यान्ति बहुधा पतिता ऊयोनौ क्ञास्वेति पापतमसो रविता मजध्वम्‌ ।।६०६॥ 


इत्या रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते राक्षसवाधिकार पञ्चम पर्वं ।॥५॥ 





पिति जि ति जि नि मिनो मि किन. 


कर्मोको नष्ट कर त्रिलोकके शिखरको प्राप्त हुए, ओर कितने ही पूण्योदयके प्रभावसे स्वर्गमे उत्पन्न 
हुए थे ।॥४०२॥ इस प्रकार बहूुत-से राजा व्यतीत हुए । उनमे कुकाका अधिपति एक घनप्रभ नामक 
राजा हुआ । उसकी पद्मा नामक श्लीके गर्भमे उत्पन्न हुआ कौतिधवङ नाभका प्रसिद्ध पुत्र हुआ । 
समस्त विद्याधर उसका रासन मानते थे ओर जिस प्रकार स्तर्गमे इन्द्र प्ररमेदवर्यका अनुभव करता 
है उसी प्रकार वहू कीतिववक भी लकाम परमेरवयंका अनुभव करता था ॥४०२-४०४॥ 

इस तरह पूर्वभवमे किये तपहचरणके बरसे पुरुष, मनुष्यगति तथा देवगतिमे भोग भोगते 
है, वहाँ उत्तम गुणोसे युक्त तथा नाना गुणोसे भूषित शरीरके धारक होते है, कितने ही मनुष्य 
कमोकि पल्टको भस्म कर सिद्ध हो जाते है, तथा जिनकी बुद्धि दुष्कम॑मे आसक्त है एेसे मनुष्य 
इस कोकमे भारी निन्दाको प्राप होते हँ ओर मरनेके बाद कूयोनिमे पडकर अनेक प्रकारके दुख 
भोगते है । एेसा जानकर हे मव्य जीवो । पापरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके किए सूर्यकी सदृशता 
प्राप्त करो ॥४०५-४०६॥ 


इस प्रकार अश्नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचायं विरचित पञ्चचरितसें रक्चषसवंश्षका 
दिरूषण करनेवाखा पचम पवं समाप्त हज ।(५॥ 


[। 





षृ पव 


वज्ञो रक्षोनमोगानां मया ते परिकीर्तित । श्णु वानरकेतूनं सतानमश्ुना चप ।॥१॥ 
विजयाद्धंगिरेभगि दक्षिणे स्व्गसनिमे । पुर मेघपुर नाम्ना तुङगश्रासादशोभितप्‌ ।\२॥ 

विध्यता पतिस्तस्मिन्नतीन्द्रो नाम विश्रुत । ` अतिक्रम्येव य शक्रं स्थितो मोगादिसपदा ।३॥! 
श्रीमती नाम तस्यासीत्‌ कान्ता भरीसमविश्रमा । यस्या सति मुखे पश्चो ज्योरस्नयेव सदामवत्‌ 1181॥ 
तयो श्रीकण्ठनामामत्‌ सुत श्रुतिविश्ारद । यस्य नाम्नि गते कण हषंमीयुर्विचक्षणा ।॥५॥ 
स्वसा तस्यामवच्चावीं देवी नाम कनीयसी । बाणता नयने यस्या गते कुसुमधन्वन ॥६॥ 

अथ रतनपुर नाम पुर तत्र मनोहरम्‌ । तत्र पुष्पोत्तरो नाम विद्याधारी महाबर्खं ॥७॥ 

तस्य पद्मोत्तरामिख्य सुतो येन विरोचने । विषयान्तरसबन्धाजलनानां 'विनिवर्सिते ॥८॥ 

तस्मै युष्पोत्तर कन्या बहुशस्तामयाचत । श्रीकण्ठेन न सा तस्मै दन्ता कर्म्मानुमावत ॥९॥ 

सा तेन कीर्विंदधु्राय दत्ता बान्धववाक्यत. । विवाह च परेणास्या विधिना निरवतेयत्‌ ॥१०॥ 

न मेऽमिजनतो दोषो न से दाखिचसमव । न च पुत्रस्य चैरष्य न किंचिद्रेर्कारणम्‌ ॥११।। 
तयापि मम पुत्राय वितीणं तेन न स्वसा । इति पुष्पोत्तरो ध्यात्वा कोपवेश्च परं गत. ।१२॥ 


अथानन्तर-गौतम स्वामी कहते है किं है राजन्‌ श्रेणिक । मेने तेरे किए राक्षसवरी 

विद्याधरोका वृत्तान्त तो कहा, अब तू वानरवरियोका वृत्तान्त सुन ॥१॥ स्वगंके समान विजयारधं 
पवेतकी जो दक्षिण श्रेणी है उसमे एक मेघपुर नामका नगर है 1 यहु नगर अचे-ऊचे महरोसे 
सुशोभित है ॥२॥ वहाँ विद्याधरोक्रा राजा अतीन्द्र निवास करता था। राजा अतीन्द्र अत्यन्त 
प्रसिद्ध था भौर भोग-सम्पदाके दारा मानो इन्द्रका उत्कघन करता था ॥२३।॥ उसकी लक्ष्मीक 
समान हाव-भाव-विराससे सहित श्रीमती नामकी खी थी । उसका मुख इतना सृन्दर था किं उसके 
रहते हुए सदा चांदनीसे युक्त पक्ष ही रहा करता था ॥४]] उन दोनोके श्रीकण्ठ नामका पुत्र था । 
वह्‌ पुत्र शा्योमे निपुण था ओर जिसका नाम क्णंगत होते ही विद्वार्‌ छोग हषंको प्राप्त कर छेते 
थे ॥५॥ उसके महामनोहरदेवी नामकी छोरी बहुन थी । उस देवीके नेव क्या थे मानो कामदेवके 
बाण ही थे ॥६॥ अथानन्तर--रत्नपुर नामका एक सुन्दर नगर था जिसमे अत्यन्त बलवान्‌ पृष्पो- 
तर नामका विद्याधर राजा निवास करता था ।७॥ अपने सौन्दर्य॑रूपी सम्पत्तिके द्वारा देवकन्याके 
समान सबके मनको आनन्दित करनेवारी पद्माभा नामकी पत्री ओर पद्योत्तर नामका पत्र था। 
यह्‌ पद्मोत्तर इतना सृन्दर था कि उसने अन्य मनुष्योके नेत्र दूसरे पदा्थोकि सम्बन्धेसे दुर हटा 
दिये थे अर्थात्‌ सब छोग उसे ही देखते रहना चाहते थे ॥८॥ राजा पुष्पोत्तरने अपने पृच्र पद्मोत्तर- 
कै किए राजा अतीन्द्रकी पुत्री देवीकी बहुत बार याचना की परन्तु श्रीकण्ठ भार्ईूने सपनी बहून 
पद्मोत्तरके छिए नही दी, काके राजा कोत्तिधवख्के लिए दी ओर बडे वेभवके साथ विधिपूवंक 
उसका विवाह कर दिया ॥९-१०।॥ यह्‌ बात सुन राजा पुष्पौत्तरने बहुत कोप किया । उसने 
विचार किथाकिदेखो, न तो हमारे वमे कोई दोष है, न मुज्ञमे दरिद्रतारूपी दोष दहै, न मेरे 
पत्रमे कुरूपपना है ओर न मेरा उनसे क वैर भी है फिर भी श्रीकण्ठने मेरे पुत्रके किए अपनी 
बहन नही दी ॥११-१२॥ 

१ अतिक्रम्यचम । अतिक्रम्यैवख.। २. सपद क्र । ३ चार्याक । ४ सप्तमस्छोकादनन्तर म. 


पुस्तके निम्नाद्धुति इलोकोऽधिको वर्तते । "द्माभासीत्सुता तस्थ मनौह्वादनकारिणी । देवकन्येव सर्वेषा 
रूपलावण्यसपदा' । ५ विधिनं म. । 


१३ 


९८ पद्यपुराणे 


चैत्यानां वन्दनां कतु' श्रीकण्ड सुरपवतम्‌ । गतोऽन्यदा विमानेन वायुवेगेन चारुणा ॥१३॥ 
तस्मान्निवतंमानोऽसौ चेत श्ोत्रापहारिणम्‌ । शङ्गाणामिव क्कारमश्णोद्‌ गीतनि स्वनम्‌ ॥१४॥ 
रम्यप्रक्वणमिश्रेण तेन गीतस्वनेन स । तो ऋजुगुणेनेव बद्ध्वा निश्चल विग्रह . ॥ १५॥ 
अल्टोकनमथो चक्रे ततोऽपश्यत्‌ सं कन्यकाम्‌ । गुरणाधिष्ठितां कान्ता सगीतकगृहाङ्गणे ।। १६॥ 
तस्या रूपसमुक्रेऽसौ निमग्न मानस दुतम्‌ । न शद्ाक समदत" धत्तँ नगानिव प्रभु ॥१५॥ 
स्थितश्वेषोऽन्तिकन्योम्नि तया नीरोत्पाभया । वध्वेव पीवरस्कन्धो दृष्टयाङ्ष्टो मनोञुषा ॥१८॥ 
ततो दशनमन्योन्य तयोर्माधुखंपेशलम्‌ ! चकार वरण प्रेमबद्धमावस्य सुचनम्‌ ॥१९॥ 
ततस्तामिङ्धि ताभि सुजपञ्जरमध्यगाम्‌ । त्वा नमस्तरे यात स्पर्शामीलितरोचन ।२०॥ 
परिवर्गस्ततस्तस्या प्रखापञुखरीकृत । पुष्पोत्तराय कन्याया. श्रीकण्ठेन हति जगौ ।२९॥ 
सर्वोद्योगेन खनद्य तत पुष्पोत्तरो र्षा । तस्यानु पदवी यातो दन्तदष्टरदच्छद ।1२२॥ 
तेनानुधावमानेन व्रजता सुनभस्तरे । शशीव घनच्न्देन श्रीकण्ड छुद्ुभेऽधिकम्‌ ।।२३॥ 

आयान्त प्रष्टतो दुष्टा श्रीकण्ठस्त महाबखम्‌ । त्वरित प्रस्थितौ रङ्कां नीतिहास्त्रविज्ारद ॥२४॥ 
तत्रे स्वसु पति गत्वा शरण स समाश्रयत्‌ । कालग्राप्च नय सन्तो युज्ानां यान्ति तुज्ञताम्‌ ।२५॥ 
सोदरे मस कान्ताया इति स स्नेहनिभेरम्‌ । स्रभेण परिष्वज्य त चकाराक्चपूजन म्‌ ॥२६।। 


किसी एक दिन श्रीकण्ठ अकृत्रिम प्रतिमाओकी वन्दना करनेके ए वायुके समान वेगवाछे 

सुन्दर विमानके द्वारा सुमेरुपवंत पर गया था ।१३॥ वहाँपे जब वह्‌ खट रहा था तब उसने मन 
ओर कानोको हरण करनेवाङा, भ्रमरोकी कारके समान सुन्दर सगीतका शब्द सूना ॥१४५॥। 
वीणाके स्वरसे मिरे हूए सगीतके शब्दसे उसका रारीर एेसा निश्चल हो गया मानो सीधी रस्सीपे 
ही बोधकर उसे रोक लिया हो ॥१५॥ तदनन्तर उसने सब ओर देखा तो उसे सगीतगृहके आंगन- 
मे गुरुके साथ बेटी हुई पृष्पोत्तरकी पत्री पद्माभा दिखी ॥१६॥ उसे देखकर श्रीकण्ठका मन पद्याभा- 
के सौन्दयंरूपी सागरमे शीघ्र ही एेसा निमग्न हो गया कि वहु उसे निकालनेमे असमथ हो गया । 
जिस प्रकार कोई हाथियोको पकडनेमे समथ नही होता उसी प्रकार वह मनको स्थिर करनेमे 
समर्थं नही हो सका ॥१७॥ श्रीकण्ठ उस कन्याके समीप ही आकारामे खडा रह्‌ गया । श्रीकण्ठ 
सुन्दर शरीरका धारक तथा स्थर कन्धोसे युक्त था । पद्याभाने भी चिन्तको चुरानेवाटी अपनी 
नीली-नीरी दृष्टिसे उसे आकर्षित कर छया था ॥१८॥ तदनन्तर दोनोका परस्परमे जो मधुर 
अवलोकन हुआ उसीने दोनोका वरण कर दिया अर्थात्‌ मधुर अवलोकनसे ही श्रीकण्ठने 
पद्माभाको ओर पद्याभाने श्रीकण्ठको वर लिया । उनका यह्‌ वरना पारस्परिक प्रेम भावको 
सूचित करनेवाला था ॥१९॥ तदनन्तर अभिप्रायको जाननेवाला श्रीकण्ठ पद्माभाको अपने 
भुजपजरके मध्यमे स्थित कर आकाशमे ऊ चला 1 उस समय पद्माभाके स्पशंसे उसके नेत कुछ- 
कुछ बन्द हो रहै थे ॥२०॥ प्रापसे चिल्कछते हुए परिजनके रोगोने राजा पृष्पोत्तरको खबर दी 
कि श्रीकण्ठने आपकी कन्याका अपहरण किया हे ॥२१॥ यह सुन पुष्पोत्तर भी बहुत कृद हुभा । 
वह्‌ क्रोधवच दांतोसे ओठ चाबने र्गा ओर सब प्रकारे तैयार हौ श्रीकण्ठके पीडे गया ॥२२॥ 
श्रीकण्ठ अगि-जागे जा रहा था ओर पुष्पोत्तर उसके पीछे-पीके दौड रहा था जिससे आकाशके 
बीच श्रीकण्ठ एसा सुखोभित हो रहा था मानो मेघसमूह्‌ जिसके पीछे उड रहा है एेसा चन्द्रमा 
ही हो ॥८३॥ नीतिरास्मे निपुण श्रीकण्ठने जब अपने पीछे महाबलवान्‌ पृष्पोत्तरको आता देखा 
तो वह्‌ शीघ्र ही रंकाकी ओर चर पड़ा ॥२४॥ वहाँ वहू अपने बहनोई कीतिधवर्की शरणमे 
पर्चा सो ठटीकहीहै। क्योकि जो समयानुकूर नीतियोग करते है वे उन्नतिको प्राप्ठहोते ही 
है ॥२५। "यह्‌ मेरी श्चीका भाई है" यह्‌ जानकर कीत्तिधवलने बडे स्नेहसे उसका आलिगन कर 


१ सुकन्यकाम्‌ ख । २ नाङ्खानिचम । 


घ्रं पवं ९९, 
तयो ऊुशलब्रुत्तान्तप्ररनो यावसप्रवतते । तावस्पुष्योत्तरः प्राप्तो महाबलसमन्वित ।२७॥ 
कीतिदयुक्छस्ततोऽपद्यद्‌ गगन सवंतश्चितम्‌ । विधाधरसमूहेन प्रदीक्चमु सुतेजसा ॥२८॥ 
जसिकुन्तादिमि शस्त्रर्विकरार महारवम्‌ । स्थानभ्रशमिवागच्छद्‌ बरु खेचरसगमात्‌ ।२९॥ 
वाजिभिर्वायुरहोभिगजैश्च जर्दोपमे. । विमानैश्च महामानै सिहैश्च प्रचरुत्सटे ॥३०॥ 
ृष्ोत्तरा दिय व्याघ्ठा विहस्य क्रोधमिध्रितम्‌ । सचिवाना समादेश कीर्तिश्यक्टो युधे ददौ ।२१॥ 
जकायण तत स्वेन श्रीकण्टोऽयं त्रपानत । कीर्तिञ्युञ्रमिद वाक्य जगाद्‌ स्वरयान्वितम्‌ ५३६२॥ 
एतं बन्धुजन रश्च त्व मदीयमिहाधुना । करोमि निजित यावस्मतिपक्ष तवाश्रयात्‌ ५३३॥ 
एवमुक्ते जगादासौ वचन नयसगतम्‌ । तवायुक्तमिद वक्तु प्राप्य मा मीतिभेदनम्‌' ॥३४॥ 
यदि नामैष नो साम्ना शम यास्यति दजन । तत परय अविष्टोऽय श्ल्योरवक्तर मदीरित ॥३५॥ 
स्थापयिष्वेति विश्रब्ध प्रियाया सोदर नृप । उक्टृष्टवयसरो धीरान्‌ दूतान्‌ हुवमजीगमत्‌ ५२६॥ 
उपयुपरि ते गत्वा क्रमेणेद्‌ बभाषिरे । पुष्पोत्तर महाप्राज्ञा मधुरारापकोविदा ॥२७॥ 
पुष्पोत्तर वद्व्येतद्धवन्त कीरतिनिमेरु । अस्मद्वदनविन्यस्ते पदैरादरसगतै ॥३८॥ 
महेङ्करूसमुत्पन्नो मवान्‌ विमलचेष्टित । स्वस्मिन्‌ जगति ख्याति गत शाखाथंकोविद ॥३९॥ 
आगता गोचर का ते न मर्यादा महामते । कणंजाहे निधीयेत यास्माभिरधुना तव ॥४०॥ 
श्रीकण्टोऽपि रे जात शशाङ्करनिमंरे । वित्तवान्‌ विनयोपेत कान्त सव॑करान्वित, ॥४१॥ 





भतिथिसत्कार किया ॥२६॥ जबतक उन दोनोके बीच कुशर्-समाचारका प्रदन चरता है कि 
तबतक बडी भारी सेनाके साथ पुष्पोत्तर वहाँ जा पहुंचा ।२७॥ तदनन्तर कीतिंधवलङ्ने आकाशकी 
ओर देखा तो वह आका सब ओरपे विद्याधरोके समृहसे व्याप्त था, विशार तेजसे देदीप्यमान 
हो र्हा था ॥२८॥ तङ्वार, भाके आदि शस्ोसे महाभयकर था, बडा भारी शब्द उसमे हो रहा 
था, विद्याधरोके समागमसे वह्‌ सेना एसी जान पडती थी मानो अपने स्थानसे भ्रष्ट होनेके कारण 
ही उसमे वह्‌ महाचब्द हो रहा था ॥२९ वायुके समान वेगवाले घोडो, मेघोकी उपमा रखनेवाके 
हाधियो, बडे-बडे विमानो गौर जिनकी गरदनके बार हिल रहै थे एेसे सिहोसे उत्तर दिशाको 
व्याप्त देख कौतिधवलने क्रोधमिश्रित हसी हंसकरं मन्तरियोके लिए युद्धका आदेश्च दिया ॥२०-२१॥ 
तदनन्तर अपने अका्य-खोटे काय॑के कारण कज्जासे अवनत श्रीकण्ठते रीघ्रता करनेवाले 
कीतिंघवलसे निम्नाकित वचन कहे ॥३२॥ कि जबतक मे आपके आश्चयसे शत्रुको परास्त करता 
ह तबतक आप यहाँ मेरे इष्टजन (स्त्री ) की रक्ना करो ।॥३३॥ श्रीकण्ठके एेसा कहनेपर कीतिं 
धवलने उससे नीतियुक्त वचन कहं कि भयका भेदन करनेवाे मुक्षको पाकर तुम्हारा यह्‌ कहना 
युक्त नही है ॥३४॥ यदि यह्‌ दुर्जन साम्यभावसे चान्तिको प्राप्त नही होता है तो तुम निर्चित 
देखना कि यह्‌ मेरे हारा प्रेरित होकर यमराजके ही मुखमे प्रवेदा करेगा ॥३५॥ एेसा कह अपनी 
श्त्रीके भार्ईको तो उसने निश्चिन्त कर महल्मे रखा ओर दीघ्र ही उक्करष्ट अवस्थावाङे धीर-वीर 
दूतोको प॒ष्पोत्तरके पास भेजा ॥३६॥ अतिराय बुद्धिमान्‌ ओर मधुरमभाषण करनेमे निपुण दूतोने 
लगे हाथ जाकर पृष्पोत्तरसे थथाक्रम निम्नाकित वचन कहू ।३७॥ हे पष्पोत्तर । इम लोगोके 
मुखमे स्थापितं एव आदस्पूर्णं वचनोसे कौ्तिंधवर राजा आपसे यह्‌ कहता है ॥३८॥ कि आप 
चक्ुलमे उत्पन्न है, निमंङ चेष्टाओके धारक है, समस्त ससारमे प्रसिद्ध हँ ओर शास्तरर्थमे चतुरं 

है ५२३९॥ हे महाबुद्धिमान्‌ ! कौन-सी मर्यादा आपके कानोमे नही पडीदहै जिसे इस समय हम 
लोग आपके कानोके समीप रखे ।४०॥ श्रीकण्ठ भी चन्द्रमाकी किरणोके समान निमंल कलमे 
उत्पन्न हा है, धनवान्‌ है, विनयसे युक्त है; सुन्दर है, ओर सब कलाओसे सहित है ।४१।॥ 


१. भीतिमेदिनम्‌ । २. धीरो म०। 


१०० पश्मपुराणे 


तस्य योग्या गुणे कन्या ख्पेण च करेन च । समानयो समायोगं करोतु विधिरिष्यताम्‌ ॥४२॥ 
न चास्ति कारण किचित्‌ सेनयो सक्चये छते । स्वभाव एव कन्याना यत्परागारसेवनम्‌ ॥४३॥ 
दूतो यावदुव्रवीस्येव तावदृदूती समागता । पञ्चय प्रेषिता तस्य दुदित्रेदममाषत ॥४४॥ 

व्रवीति देव पद्येद्‌ स्वा चरणवन्दनम्‌ । स्वय ते गदितु शक्ता त्रपया नेति नागता ॥४५॥ 

तात स्वल्पापि नास्त्यत्र श्रीकण्टस्यापराधिता । मया कर्मानुमावेन स्वयमेव प्रचोदित ॥४६॥ 
यत सत्ुरुजाताना गतिरेषैव योषिताम्‌ । विदयुच्यैनमतोऽन्यस्य नरस्य नियमो मम ॥४७॥ 

इति विक्ापितो दूत्या चिन्तामेतामसौ भरित । किकतंभ्य विमूढेन चेतसा विड्कवीकृत ॥४८॥ 
द्धामिजनता खुख्या गुणाना वरभाजिनाम्‌ । तस्मिज्च समवव्येषं पक्ष च बिनि भितं, ॥४९॥ 
अभमिमानात्तथाप्येन विनेतु शकरतिरस्ति मे । स्वयमेव तु कन्याये रोचते क्रियतेऽन्र किम्‌ ॥*५०॥ 
अभिप्राय ततस्तस्य ज्ञात्वा ते हषंनिमरा । सम दूत्या गता दूता शश्ासुङच यथोदितम्‌ ॥५१॥ 
सुताविक्ञापनात्‌ स्यक्तक्रोधभारोऽभिमानवान्‌ । पुष्पोत्तरो गत स्थानमात्मीय परमाथेवित्‌ ॥५२॥ 
शयक्छायां मा्गशीषस्य पक्षं तावथ शोभने । मुहूतं विधिना इृत्तं पाणिग्रहणमेतयो ॥५३॥ 

इति श्रीकण्डमाहेद प्रीस्याव्यन्तमुदारया । प्रेरित कीर्तिघवरो वचन छतनिडचयम्‌ ॥५४॥ 

वैरिणो बहव सन्ति विजयाद्धंगियै तव । अप्रमत्ततथा कार क्रियन्तं गमयिष्यसि ॥५५॥ 
अतस्तिष्ठ त्वमत्रेव रम्ये रत्नार्यान्तरे । निजाभिरुचिते स्थाने स्वेच्छया छरतचेष्टित ॥५६॥ 
प्थप्निति परित्यक्तु न च त्वा मम मानसम्‌ । मलपरीतिवागुरा छिस्वा केथ वा त्व गमिष्यसि ॥५७॥ 


निमि ज ण भ ति ३७4 भ "णं तिणि पे पि भअ पका) री ५००१ ५००.५१ 





भत शिण 





तुम्हारी कन्या गुण, रूप तथा कुर सभी बातोमे उसके योग्य है । इस प्रकार अनुकूर भाग्य, दो समान 
व्यक्तियोका सयोग करा दे तो उत्तम है ।।४२॥ जब कि दूसरेके घरकी सेवा करना यह्‌ कन्याभोका 
स्वभाव ही है तब दोनो पक्की सेनाओका क्षय करनेमे कोई कारण दिखाई नही देता ।।४३॥ दूत 
इस प्रकार कह ही रहा था कि इतनेमे पुत्री पद्यामाके द्वारा भेजी हुई दूती आकर पृष्पोत्तरसे 
कह्ने कगौ । ४४1 कि हे देव 1 पद्मा आपके चरणोमे नमस्कार कर कहती है कि मेँ खञ्जके कारण 
आपसे स्वय निवेदन करनेके लिए नही आ सकी हूँ ॥४५।। ह तात । इस कार्यैमे भ्रौकण्ठका थोडा भौ 
अपराध नही है । कमेकि प्रभावसे मैने इसे स्वय प्रेरित किया था ॥५४६ चकि सत्कुलमे उत्पन्न हुई 
स्त्रियोकी यही मर्यादा है अत इसे छोडकर अन्य पुरुषक्रा मेरे नियम रहै-त्फग ह ।॥४७॥ इस 
प्रकार दूतीके कट्नेपर “अब क्था करना चाहिए" इस चिन्ताको प्राप्त हुमा । उस समय वह अपने 
किकतंव्यविमूढ चित्तसे बहुत दु'खी हो रहा था ।॥४८॥ उसने विचार किया कि वरमे जितने गुण 
होना चाहिए उनमे शुद्ध वश्षमे जन्म ठेना सबसे प्रमुख है । यह्‌ गुण श्रीकण्ठमे है ही उसके सिवाय 
यहु बवान पक्षकी शरणमे आ पर्चा है ॥४९॥। यद्यपि इसका अभिमान दर्‌ करनेकी मुञ्चे शक्ति 
है, पर जब कन्याके किए यहु स्वय स्वता है तब इस विषयमे क्या किया जा सक्ता है ? ॥५०॥ 
तदनन्तर पुष्पोत्तरका अभिप्राय जानकर हुषंसे भरे दूत, दूतीके साथ वापस चङे गये ओर सबने 
जोबात जेखी थी वसी ही राजा कीतिधवलसे कह दी ।५१॥ पत्रीके कहुनेसे जिसने क्रोधका भार 
छोड दिया था एेसा अभिमानी तथा परमा्थ॑को जाननेवारा राजा पुष्पोत्तर अपने स्थानपर वापस 
चखा गया ॥५२॥ अथानन्तर मार्गशीषं शुक्छ पश्चकी प्रतिपदाके दिन शुभमुहूत॑मे दोनोका विधिपुरवंक 
पाणिग्रहण सस्कार हुजा ॥५३॥ एकं दिन उदार प्रेमसे प्रेरित कीरतिधवलने श्रीकण्ठसे निङ्चयपुणं 
निम्नाकितः वचन कहु ॥५४॥ चूंकि विजयाधं परव॑तपर तुम्हारे बहुत-से वैरी है अत. तुम सावधानी- 
क कितना काक क्ता कोणे ।१५)। लाम इसीमे है कि तुम्हे जो स्थान रचिंकर हो वही 
स्केच्छासे किमा करतः हए यही अत्यन्त सुन्दर रत्नमयी महरम निवास करो ॥५६॥ मेरा मन 


१. श्वद्धाभिजनिता म ।२, न्त्येषाम । ३ धिता! ४. पक्षे तावत्सुशोभने क्र 


षष्ठं पव॑ १०९१ 


भ्रीकण्डममिधायैव सचिवं निजमव्रवीत्‌ । पितामहक्रमायातमानन्दाख्यं महामतिम्‌ ॥५८॥ 
सारासार त्वया दृष्ट मदीयाना चिर पुराम्‌ । उपदिश्ष्यतामत सार श्रीकण्डायात्र चस्पुरम्‌ ॥५५९॥ 
दस्युक््त सचिवः प्राह सितेन इदयस्थितम्‌ । चूर्चेन स्वामिन मक्त्या चामरेणेव बीजयन्‌ ॥६०॥ 
नरेन्द्र तव नास्त्येव पुर यन्न मनोहरम्‌ । तथापि स्वयमन्विष्य गृह्णातु रुचिदशंनम्‌ ॥६१॥ 
मध्ये सागरमेतस्मिन्‌ द्वीपा सन्त्यतिभूर्य । कख्पहुमसमाकारे. पादपैव्य्षदिड मुखा ॥६२॥ 
आचिता विविधै रस्नैस्तद्श्वङ्गा महौजस । गिरयो येषु देवाना सन्ति कीडनहेतव ॥६३॥ 
भीमातिभोमदाक्षिण्यात्ते चान्यैरपि ब. रे । अनुक्वाता सुरै सवे पूवंमित्येवसागम ॥६६॥ 
पुराणि वेषु रम्याणि सन्ति काञ्चनसद्यमि । समपूर्णानि महारत्मै करदष्टदिवाकरै. ॥६५॥ 
सध्याफारो मनोह्ाद सुवेरु काञ्चनो हरि । योधनो जलधिध्वानो हसद्रीपो मरक्षम ॥६६॥ 
अद्धंस्वर्गोत्कटावतौं विधंटो रोधनोऽमर । कान्त रफुटतटो रलद्रीपस्तोयावली सर ॥६७॥ 
अलद्गनो नमोमायु. क्षेमरिव्येवमादय । आसम्‌ ये रमणोदेशा देवाना! निरूपद्रवा ॥६८॥ 

त एव सप्रत जाता भूरिुण्यैस्पार्जिता । पुराणा सनिवेशा वो नानारतनवसुधरा ॥६९॥ 
दूतोऽवरोत्तरे भागे सुदढपरिवेष्िते । शतत्रयमतिक्रम्य योजनानाम पथु ॥७०॥ 
अतिशाखाश्गद्वीप प्रसिद्धो भुवनत्रये । यसिमिन्नवान्तरद्वीपा सन्ति रम्या सहस्रश ॥७५९॥ 
पुष्परागमणेर्माभिं क्वचित्‌ प्रञ्वरतीव य । सस्यैरिव क्वचिच्छन्नो हरिन्मणिमरीचिमि ॥७२॥ 


तुम्हे छोडनेको समर्थं नही है ओर तुम भी मेरे प्रेमपा्को छोडकर कंसे जाभोगे ॥५७॥ श्रीकण्ठसे 
एेसा कहकर कतिधवलने अपने पितामहे क्रमस्े आगत महाबुद्धिमानु आनन्द नामक मन्त्रीको 
नुलाकर कहा ॥५८॥ कि तुम चिरकाल्से मेरे नगरोकी सारता ओर असारताको अच्छी तरह 
जानते हो अतः श्रीकण्ठके किएजो नगर सारभूत हौ सो कटौ ॥५९)॥ इस प्रकार कहनेपर वृद्ध 
मन्त्री कहने कगा । जब वह्‌ वृद्ध मन्त्री कहु रहा था तब उसकी सफेद दादी वक्ष.स्थरुपर हिल 
रही थी ओर उससे एसा जान पडता था मानो हृदयमे विराजमान स्वामीको चमर ही ढोर रहा 
हो ॥६०॥ उसने कहा कि है राजन्‌ ! यद्यपि आपके नगरोमे एेसा एक भी नगर नही है जो सुन्दर 
त हो तथापि श्रीकण्ठ स्वय ही खोजकर इच्छानुसार-जो इन्हे रुचिकर हो, ग्रहण कर र ।।६१॥ 
इस समुद्रके बीचमे एेसे बहुतसे द्वीप है जहाँ कल्पवृक्षोके समान आकारवाङे वृक्षोसे दिशाए व्याप्त 
हो रही है ।॥६२॥ इन द्वीपोमे एेसे अनेक पवंत है जो नाना प्रकारके रतनोसे व्याप्त ह, उचे-ञचे 
रिखरोसे सुशोभित है, महादेदोप्यमान है ओर देवोकी कऋीडके कारण है ॥६३॥ राक्षसोके इन्द्र 
भीम, अतिभीम तथा उनके सिवाय अन्य सभी देवोने आप्रके वंडाजोके लिए वे सब दवीप तथा पवंत 
दे रखे है एेसा पूवं परम्परासे सुनते आते हैँ ।॥६४॥ उन द्वीपोमे सुवणंमय महरछोसि मनोहर ओौर 
किरणोसे पूर्थको आच्छादित करनेवारे महारत्नोसे परिपुणं अनेक नगर हैँ ।। ९५ ।॥ उन नगरोके 
नाम इस प्रकार है-सन्ध्याक्रार, मनोह्लाद, सुवेल, काचन, हरि, योधन, जरधिष्वान, हसद्रीप, 
भरक्षम, अधंस्वर्गोत्कट, आवतं, विघट, रोधन, अमल, कान्त, स्पुटतट, रत्नद्वीप, तोयावरी, सर 
अकुघन, नभोभानु ओर क्षेम इत्यादि अनेक सुन्दर-सृुन्दर स्थान है 1 इन स्थानोमे देव भी उपद्रव 
नही कर सकते है ॥६६-६८॥ जो बहत भारी पृण्यसे प्राप्त हो सक्ते है ओर जर्हाको वसुधा नाना 
प्रकारके रत्नोसे प्रकाशमान है एेसे वे समस्त नगर इस समय आपके आधीन हँ ॥ ६९ ॥ यहीं 
परिचमोत्तर भाग अर्थात्‌ वायव्य दिलामे समुद्रके बीच तीन सौ योजन विस्तारवाखा बडा भारी 
वानर द्वीप है । यह्‌ वानरं दीप तीनो लोकोमे प्रसिद्ध है ओौर उसमे महामनोहर हजारो अवान्तर 
द्रप है ॥७०-७१॥ यह्‌ द्रीप कही तो पुष्पराग मणिर्योकी लाल-खख प्रभासे एेसा जान पडता है 


१, वैघटो । २. मणिभाभि. म. । 


१०२ पदापुराणे 


इन्दरनीरभ्रमाजकैस्तमसेव चित क्रचित्‌ । पद्चाकरभ्रिय धत्ते पञ्मरागचयै. कचित्‌ ॥७३॥ 
भ्रमता यत्र वातेन गगने गन्धचारुणा । हृता जानन्ति नो यस्मिन्पताम इति पक्षिण ॥७४॥ 
स्फटिकान्तरविन्यस्तै पद्मराग समविष । ज्ञायन्ते चरनाद्यत्र सर सु कमलाकरा ॥७५॥ 
म्तेर्मध्वासवास्वादाच्छङ्कन्वे करनादिमि । समाषत इति द्वीपान्‌ य॒ समीपन्यवस्थिताम्‌ ॥७६॥ 
यत्रोषधिप्रमाजेस्तमो दुर निराङ्तम्‌ । चक्रे बहुरूपक्षेऽपि समवेक् न रात्रिषु ॥७७॥ 
यत्नच्छत्रसमाकारा फरुपुष्पसमन्विता । पादपा विपुरस्कन्धा करस्वनशङुन्तय. ॥७८॥ 
सस्यै स्वमावसपन्नेवींयंकान्तिवितारिभि । चरुङ्धिमेन्दवातेन मही यत्र सकञ्चुका ॥७९॥ 
निकचेन्दीवै्य॑त् षटपदौघसमन्वितै । नयनैरिव वीश्चन्ते' दीर्धिका अविरासिमि ॥८०॥ 
पवनाकम्पना्यस्मिन्‌ सात्कारशरोजरहारिमि । पुण्डेश्षोर्विपुरेवटि प्रदेशा पवनोञ्क्षिता ॥८१॥ 
रत्नकाञ्चनविस्तीणंशिकासघातशोभन । मध्ये तस्य महानस्ति किष्छुर्नाम महीधर ॥८२॥ 
त्रि्टेनेव तेनासौ श्गबाहुभिरायतै । आलिद्धितां दिश्च कान्ता भ्रियमारेपिता पराम्‌ ॥८३॥ 
आनन्दवचनादेव सानन्द परम गत । श्रीकण्ड कीर्तिघवरु प्राहैवमति भारतीम्‌ ॥८४॥ 
ततश्त्रस्य दिवसे प्रथमे मङ्गरार्चिते । ययौ सपरिवारोऽसौ द्वीप वानरराच्छितम्‌ ॥८९॥ 





मानो जल ही रहा हो, कही हरे मणियोकी किरणोसे आच्छादित होकर एसा सुरोभितहोतादहै 
मानो धानके हरेभरे पौधोसे ही आच्छादित हो ।७२॥ कही इन्द्रनील मणियोके कान्तिसे एसा 
लगता है मानो अन्धकारके समूहसे व्याप्त ही हो, कही पद्मराग मणियोकी कान्तिसे एेसा जान 
पडता है मानो कमलाकरकी शोभा धारण कर रहा हो। ७३॥ जह आकाशम श्रमती हदं 
सुगन्धित वायुसे हरे गये पक्षी यह्‌ नही समज्न पाते है कि हम गिर रहै है 11७४॥ स्फटिकके बीच- 
बीचमे गे हुए पद्मराग मणियोके समान जिनकी कान्ति है एेसे तालाबोके बीच प्रफुल्छित कमलो 
के समूह्‌ जहां हलन-चरनरूप क्रियके द्वारा ही पहचान जाते है ।७५॥ जो द्वीप मकरन्दरूपी 
मदिरके आस्वादनसे मनोहर शब्द करनेवारे मदोन्मत्त पक्ियोसे एेसा जान पडता है मानो 
समीपमे स्थित अन्य द्वीपोसे वार्ताराप ही कर रहा हो॥ ७५॥ जहाँ रात्रिमे चमकनेवारी 
ओषधियोकी कान्तिके समूहुसे अन्धकार इतनी दुर खदेड दिया गया था कि वह्‌ कृष्ण पक्षकी 
रात्रियोमे भी स्थानं नही पासकाथा॥७७ जहकि वृक्ष छवोके समान भाकारवाङे है, फल 
ओर फूखोसे सहित है, उनके स्कन्ध बहुत मोटे है ओर उनपर बेटे हुए पक्षी मनोहर शब्द करते 
रहते हे ।७८॥ स्वभावसम्पन्त--अपने आप उस्पन्त, वीर्यं ओर कान्तिको देनेवारे, एव मन्द-मन्द 
वायुसे हिते धानके पौधोसे जहोकी पृथिवी एेसी जान पडती है मानो उसने हरे रगकी चोटी ही 
पहुन रखी हो ॥७९। जहोक्री वापिकाभोमे भ्रमरोके समूहसे सुशोभित नीक कमर फु रहे हँ ओर 
उनसे वे एेसी जान पडती है मानो भौहोके सञ्चारसे सुशोभित नेव्ोसे ही देख रही हो ॥ ८० ॥ 
हवाके चलनेसे समुत्पन्न अव्यक्त ध्वनिसे कानोको हरनेवारे पौडो ओर ईखोके बडे-बडे बगीचोसे 
जहाकि प्रदेश वायुके खचारसे रहित है अर्थात्‌ जहाँ पौडे ओर ईखके सघन वनोसे वायुका आवा- 
गमन शकता रहता है ॥ ८१ ॥ उस्र वानरदीपके मध्यमे रतन जौर सुवणंको खम्बी-चौडी शिकाओ- 
से सुशोभित किष्कु नामका बडा भारी पव॑त है ॥ ८२॥ जेसा यह्‌ च्रिकूटाचर है वेसा ही वह 
किष्कु पव॑त है सो उसकी रिखररूपी छम्बी-लम्बी भुजाओोसे आ्गित दिशारूपी दियं परम 
शोभाको प्राप्त हो रही ह ॥ ८३ \॥ आनन्द मन्तीके एसे वचन सुनकर प्रम आनन्दको प्राप्त 
हुआ श्रीकण्ठ अपने बहुनोई कीतिधवलसे कहने खगा कि जैसा आप कहते है वैसा मुञ्ञे स्वीकार 
है 1 ८४१॥ तदनन्तर चैत्र मास्के मगकमय प्रथम दिनम श्रीकण्ठ अपने परिवारके साथ वानरद्रीप 


१, वीक्ष्यन्ते म, । २. सीत्तरारम । ३, आलिद्धिता म, । 


घष्ठं पवं १०३ 


पश्यन्नीरसणिच्छायं गत नभ इव चितिम्‌ । महाग्राह ताकम्प समुद्रं विस्मयाकुर. ॥८६॥ 
ततश्च त वरद्वीप प्रक्ष, स्वगमिवापरम्‌ । व्याहरन्तमिवाल्युच्चै स्वागत निश्रस्वनै ॥८७॥ 
निक्षराणासतिस्थुरे शीकरव्योमगामिमि । हसन्तमिव तोषेण श्रीकण्ठागमजन्मना ॥८८॥ 
विचित्रमणिसभूतग्रभाजाखेन चारणा । ` उच्द्िता इव संघातास्तोरणाना समुन्नता ॥८९॥ 
ततस्तमवतीर्णोऽसौ द्वीपमाश्वयं सङ्कुलम्‌ । ` विक्षिपन्‌ दिषु सर्वासु दुष्ट नीरोत्परुदयुतिम्‌ ॥९०॥ 
खजरामरूकीनीपकपित्थागु स्चन्दने । प्ठश्चाजुनकदम्बाम्नप्रियारुकद धे ॥९१॥ 
दाडिमीपूगकङ्कोरुरुवङ् वकुरैस्तथा । रम्येरन्यैश्च विविधै पादपैरुपशोभितम्‌ ॥९२॥ 

मणिचरृश्चा इवोद्धिय क्षिति ते तत्र नि खता । स्वस्मिन्‌ निपतितां दुष्ट नेतुमन्यत्र नो ददु ॥९३॥ 
प्रगुणा काण्डदेशेषु विस्तीर्णा स्कन्धवबन्धने । उपरिच्छन्रसकाशा घनपषछवराश्चय ॥५९४॥ 
शाखामि सुप्रकाश्चामिनंतामि ङसुमोत्करे । फरेश्च सरसा स्वादै प्राप्ता सतानसुत्तमम्‌ ॥९५॥ 
नाव्यन्तसुन्नसिं याता न च याता निखवंताम्‌ । अनायासाङ्गनाप्राप्य प्रसूनफरूपहछवा ॥९६॥ 
स्तबकस्तनरम्याभिभङ्गनेत्राभिरादरात्‌ । आरिङ्धिता सुव्धीमिरचरूपदछ्धवपाणिमि ॥९७॥ 
परस्परसंमुदाप कर्बाणा इव पक्षिणाम्‌ । मनोहरेण नादेन गायन्त इव षट्पदै ॥९८॥ 
केचिच्छङ्कदरुच्छाया केचिद्धेमसमस्विष । केचित्पङ्कजसकाशा केचिरडइयंसनिमा ॥९९॥ 


गया ॥८५॥ प्रथम ही वहू समुद्रको देखकर आइच्यसे चकित हो गया । वह समुद्र नीरमणिके समान 
कान्तिवाखा था इससे एेसा जान पडता था मानो नीला आकाश ही पृथिवीपर आ गया हो तथा 
बडे-बडे मगरमच्छ उसमे कम्पन पेदा कर रहे थे ।॥८६।॥ तदनन्तर उसने वानरद्रीपमे प्रवेश किया । 
वह द्वीप क्या था मानो दूस स्वगं ही था, ओर अ्रनोके उच्च स्वरसे एेसा जान पडता था मानो 
स्वागत शब्दका उच्चारण ही कर रहा था 1८७।1 स्चरनोके बडे-बडे छीटे उछलकर आकाशमे पहुंच 
रहे थे उनसे वह द्वीप एेसा कुगता था मानो श्रीकण्ठके आगसमनसे उत्पन्न सन्तोष हंस ही रहाहो 
1८८॥ नाना मणियोकी सुन्दर कान्तिके समूहुसे एेसा जान पडता था मानो उचे-ऊचे तोरणोके 
समूह्‌ ही वहां खड किये गये हो ॥८९॥। तदनन्तर समस्त दिशाओमे अपनी नीली दृष्टि चछाता हुआ 
श्रीकण्ठ अश्चर्य॑से भरे हृए उस वानरद्ीपमे उतरा ॥९५०॥ वह्‌ द्वीप खजूर, आंवला, नीप, कैथा, 
अगर चन्दन, बड, कौहा, कदम्ब, आम, अचार, केखा, अनार, सुपारी, कको, रग तथा अन्य 
अनेक प्रकारके सुन्दर-सुन्दर वृक्षोसे सुशोभित था ॥९१-९२। वहां बे सब वृक्ष इतने सुन्दर जान 
पडते थे मानो पृथिवीको विदीणं कर मणिमय वृक्ष ही बाहर निकले हो ओर इसीलिए वे अपने ऊपर 
पडी हुई दृष्टिको अन्यत्र नही ठे जाने देते थे ।।५३1 उन सब वृक्षोके तने सीघे थे, जहासि डालियां 
फ़टती है एेसे स्कन्ध अत्यन्त मोटे थे, उपर सधन पत्तोकी रारिरयाँ छत्रोके समान सुशोभित थी 

देदीप्यमान तथा कुछ नीचे की ओर सुकी हुई शााभोसे, फूरोके समूहसे ओर मधुर फलोसे वे सब 
उत्तम सन्तानको प्राप्त हृए-से जान पडते थे ॥९४-९५।। वे सब वृश्च न तो अत्यन्त ऊचे थे, न अत्यन्त 
नीचे ये, हां, इतने अवश्य थे कि स्त्र्या उनके फर, एल ओर पल्छवोको अनायास दही पा ङेती थी 
।९९॥ जो गच्छेरूपी स्तनोसे मनोहर थी, भ्रमर ही जिनके नेच थे, ओौ र चचरू पल्लव ही जिनके 
हाथ ये एेसौ कतारूपी स्त्रियाँ बडे आदरसे उन वृक्षोका आङ्गिन कर रही थी ॥९७ पक्षियोके 
मनोहर शब्दसे वे वृक्ष एेसे जान पडते थे मानो परस्परमे वाताकाप ही कर रहे हो ओर भ्रमरो 
की मध्र स्चकारसे एेसे सुशोभित हो रहं थेमानो गाही रह हो ॥९८। कितनेही वृक्ष 
शखके टकडोके समान सफेद कान्तिवाछे थे, कितने ही स्व्णेके समान पीले रगके थे, कितने ही 
कमलके समान गानी रगकै थे ओर कितने ही वेहूयंमणिके समान नीले वणंके थे 1\९९॥ 


१, प्राप्त्व्ग- भ॒ । २. इच्छिता म. । ३ चिल्लिपन्‌ म । ४ समाप ख. । 


१०४ पद्मपुराणे 


एवं नानाविधास्तस्मिन्‌ देशा विविधपादपे । मण्डिता यान्‌ समारोक्य स्वगंभूरपि नेक्ष्यते ॥१००॥ 
`जीवंजीवकयुग्मानां व्यक्तवाचां समं कै । आराप सारिकामिरच तस्मिन्नदूभ्ुतकारणम्‌ ॥१०१॥ 
तत नानातरुच्छायामण्डरुस्थेषु हारिषु । रनकाञ्चनदेहेषु पुष्पामोदानुरूपिषु ॥१०२॥ 

शिखातरेषु विश्रब्ध निविष्ट सेनया समम्‌ । करणीय च नि शोष स चक्र वपुष. सुखम्‌ ॥१०३॥ 
ततौ नानाप्रसूनाना हससारयनादिनाम्‌ । विमरोदकपूर्णानां सरसा मीनकम्पिनास्‌ ॥१०४॥ 

किरता पुष्पनिकरं तरूणां च 'महाष्विषाम्‌ 1 जयश्चब्दमिवोदैतत कुव॑ता पश्चिनि स्वने ॥१०५॥ 
नानारलनचितानां च भूमागानां सुश्योमया । युक्त असति स द्वीपमितश्चेतश्च त सुखी ॥१०६॥ 

तत स विदहरस्तस्मिन्वने नन्दनसनिभे । यथेच्छ करोडतोऽपर्यद्‌ वानरान्‌ बहूुविश्चमान्‌ ॥१०७॥ 
अचिन्तयच्च दृषटवैतां सष्टेरतिविचिव्रताम्‌ । तियंम्योनिगता छेते कथ मानुषसनिभा ॥१०८॥ 

वद्न पाणिपाद च शेषांश्वावयवानमी । दधते मानुषाकराश्चेषटा तेषां च सनिभाम्‌ ॥१०९॥ 
ततस्तै्महती रन्त प्ीतिरस्य समुचिता । यथा स्थिरोऽप्यसौ राजा नितान्त प्रवणीच्त ॥११०॥ 
जगाद च समासन्नान्‌ पुरुषान्‌ वदनेक्षिंण । एतानानयत क्षिप्रमिति विरिमितमानस ॥१११॥ 
इत्युक्तै श तशस्तस्य ष्रवङ्गा गगनायने । उपनीता प्रमोदेन कृतकेलिकलस्वना ॥११२॥ 
सुशीरैस्तेरसौ साक रन्तुं प्रवघरते नृप" । नतैयन्‌ तारडाब्देन बाहुभ्यां च पराृशन्‌ ॥११३॥ 





स तरह नाना प्रकारके वुक्षोसे सुशोभित वहाके प्रदेश नाना रगके दिखाई देते थे । वे प्रदेश इतने 
सुन्दर थे कि उन्हे देखकर फिर स्वके देखनेकी इच्छा नही रहती थी ।॥१००॥ तोताओोकं समान 
स्पष्ट बोलनेवाङे चकोर ओर चकोरीका जो मैनाओके साथ वार्ताङाप होता था वहु उस वानरदरीपमे 
सबसे बडा आरचयंका कारण था ।1१०१॥ 

तदनन्तर वह्‌ श्रीकण्ठ, नाना प्रकारके वृक्षोकी छायामे स्थित, फूरोकी सुगन्धिसे अनुरिप्त, 
रत्नमय तथा सृवर्णमय रिरातलोपर सेनाके साथ बेठा भौर वही उसने चरीरको सुख पहुचानेवाछे 
समस्त कायं किये ॥१०२-१०३। तदनन्तर-जिनमे नाना प्रकारके पुष्प फूक रहं थे, हस ओर 
सारस पक्षी शब्द कर रह थे, स्वच्छ जरू भरा हुभा था ओर जो मछलियोके सचारसे कुछ-कुख 
कम्पित हो रहे थे एेसे माराभोकी, तथा फूलोके समूहुकी वर्षा करनेवाङे, महाकान्तिमात्‌ ओर 
पक्षियोको बोरीके बहाने मानो जो र-जोरसे जय शब्दका उच्चारण करनेवाङे वुक्षोकी, एव नाना 
प्रकारके रत्नोसे व्याप्त भूभागो-- प्रदेशोकी सुषमासे युक्त उस वानर द्वीपे श्रीकण्ठ जहं-तहौं भ्रमण 
करता हु बहुत सुखी हुआ ॥१०४-१०६)। तदनन्तर नन्दन वनके समान उस वनमे विहार करते 
हुए श्रीकण्ठने इच्छानुसार क्रीडा करनेवाछे अनेक प्रकारके वानर देखे ।१०७॥ सुष्टिकी इस विचिच्रताको 
देखकर श्रीकण्ठ विचार करने लगा किं देखो ये वानर तिर्यच योनिम उत्पन्न हए है फिर भी मनुष्यके 
समान क्यो ह ? ।॥१०८॥ ये वानर मुख, पैर, हाथ तथा अन्य अवयव भी मनुष्यके भवयवोके समान ही 
धारण करते हँ । न केवर अवयव ही, इनकी चेष्टा भी मनुष्योके समान है ।॥१०९॥ तदनन्तर उन 
वानरके साथ क्रीडा करनेकी श्रीकण्ठके बहुत भारी इच्छा उत्पन्न हई । यद्यपि वह्‌ स्थिर प्रकृतिका 
राजा था तो भी अत्यन्त उत्सुक हौ उठा 1\११०]। उसने विस्मित चित्त होकर मुखकी भोर देखनेवाके 
निकटवर्ती पुरुषोको आज्ञा दी कि इन वानरोको शीघ्र ही यहो खाओ ॥१११॥। कहुनेकी देर थी करि 
विद्याधरोने सेकडो वानर खाक्रर उनके समीप खडे कर दिये । वे सब वानर हर्षसे कल-कर शाब्द कर 
रहे थे ॥११२॥ राजा श्रीकण्ठ उत्तम स्वभावके धारक उन वानरोके साथ क्रीडा करमे ठगा । कभी 
वह ताली बजाकर उन्हे नचात्ता था, कभी अपनी भुजाओसे उनका स्पदं करता था ओर कभी 
९ चकोरयुगङाम्‌ । २ महत्विषाम्‌ म । ३ -मिवोहातम । ४ मानुषाकारा म. । ५ सम॒स्थिता म. । 
६ वदर्े्षण म ¦ ॥ 


वं पं १०१ 


` वीक्षमाण. सितान्‌ दन्तान्‌ दाडिमीपुष्परोहिते । अंवटीे मुखे तेषां मास्वत्काञ्चनतारके ॥११४॥ 
यूकापनयन पयन्‌ विनयेन परस्परम्‌ । प्रेम्णा च कुहं रम्य ङंतखोर्कारनि स्वनम्‌ ॥ ११५॥ 
शाङिद्यूकसमच्छायान्ष्रदिमातिशयान्वितान्‌ । विधूतानू शदुवातेन केशान्‌ सीमन्तमाजिन ॥११६॥ 
कर्णान्‌ विदूषरकीसक्तश्रवणाकारधारिण । नितान्तकोमरुद्लकष्मानचलद्वपुषा स्ण्शन्‌ ॥११७१ 
चिरोमानि मर्येष्छोमान्युदरे सुष्टमापिनि । उच्लिपश्च भुवोऽपाङ्गदे्चान्‌ रेखावतस्तथा ॥९१८५ 
ततस्ते तेन बहव पुरूषाणा समर्पिता । गृष्टाशनादिभि कतुं पोषणं रतिहेतव ॥११९॥ 
्ाहयिस्वा च तान्‌ किष्छुमारोददध्तेमानस । भ्ावक्टैरंतामिश्च निशचेरैस्तरभिस्तथा ॥१२०॥ 
तत्रापर्यत्‌ स विस्तीर्णा वैषम्यरहितां युवम्‌ । गु प्रान्ते महामानर््ावमि सोन्नतद्ुमै ॥१२१॥ 
फुर तत्र महेच्छेन ख्यात किष्छुपुराख्यया । निवेरितमरातीना मानसस्यापि दुगंमम्‌ ॥१२२॥ 
प्रमाग योजनान्यस्य चतुदश समन्तत । त्रिगुण परिवेषेण ठेशतश्चाधिक मवेत्‌ ५१२३॥ 
सञखद्ारविन्यासा म॑णिकाञ्चनभित्तय । प्र्रीवकसमायुक्ता रल्नस्तम्भसमुच्द्िता. ॥१२४॥ 
कपोतपाल्युपान्तेषु महानीरूविनिर्मिता । रत्नभाभिर्निरस्तस्य ध्वान्तस्येवानुकम्पिता ॥१२५॥ 


अनारके फलके समान काक, चपटी नाकसे युक्त एव चमकीली सुनहली कनीनिकाओसे युक्त 
उनके मुखमे उनके सफेद दांत देखता था ॥११३-११४। वे वानर' परस्परम विनयपूर्वक एक 
दूसरे जुएं अरग कर रहै थे, ओर प्रेमसे खो-खो सन्द करते हृए मनोहर कखह करते ये । 
राजा श्रीकण्ठने यह सब देखा ॥११५॥ उन वानरके बार धानके छिरकेके समान पीर थे, 
अत्यन्त कोमरु थे, मन्द-मन्द बायुसे हिर रहं थे ओर मोँगसे सुशोभित थे । इसी प्रकार उनके 
कान विदूषकके कानोके समान कुछ अटपटा आकारवारे, अत्यन्त कोमर ओर चिकने थे। 
राजा श्रीकण्ठ उनका बडे प्रेमसे स्पशं कररहा था भौर इस मोहनी सुरसुरीके कारण उनके 
शरीर निष्कम्प हो रहे थे ॥११६-११७) उन वानरके कृश पेटपर जो-जो रोम अस्तव्यस्त थे 
उन्हे यह अपने स्प्च॑से ठीक कर रहा था, साथ ही भौँहोको तथा रेखासें युक कटाक्ष-पदेशोको 
कुछ-कुछ ऊपरकी ओर उठा रहा था ॥११८॥ तदनन्तर श्रीकण्ठ प्रीतिके कारणभूत बहुत-से वानर 
मधुर अन्न-पान आविक हाय पोषण करनेके किए सेवकोको सौप दिये | ११९ ॥ इसके बाद 
पहाडके शिखरो, रुताओ, निञ्रनो ओर वृक्षोसे जिसका मन हरा गया था एेसा श्रीकण्ठ उन 
वानरोको छिवाकर किष्कु पवंतपर चढा ॥१२०॥ वहं उसने रम्बी-चौडी, विषमतारहित तथा 
अन्तमे ऊँवे-ऊचे वृक्षोसे सुशोभित उत्तुग ॒पहाडोसे सुरक्षित भूमि देखी ॥ १२१ ॥ उसी भूमिपर 
उसने किष्कुपुर नामका एक नगर बसाया । यह नगर शात्रुओके शरीरकी बात तो दर रहे मनके 
किए भी दुगंम था ॥ १२२ ॥ यहु नगर चौदह योजन रम्बा-चौडा था गौर इसकी परिधि-मोखार 
बयालीस योजनसे कुछ अधिक थी ॥ १२३ ॥ इस नगरमे विद्याधरोने महलोकी रेसी-ठेसी ची 
श्रेणियां बनाकर तैयार कौ थी कि जिनके सामने उत्तुग दरवाजे थे, जिनकी दीवाङे मणि ओर 
सुवणंसे निमित थी, जो अच्छे-अच्छे बरण्डोसे सहित थी, रत्नोके सखम्भोपर खड़ी थी । जिनको 
कपोतपालीके समीपका भाग महानीर मणियोसे बना था गौर एेसा जान पडता था कि रत्नोकी 
कान्तिने जिस अन्धकारको सब जगहसे खदेडकर दूर कर किया था मानो उसे यहां अनुकम्पावश 
स्थान ही दिया गया था । जिन महलोकी देहरी पद्मरागमणि्योसे निमित होनेके कारण राल-लाख 
दिख रदी थी इसक्ए एेसी जान पडती थी मानो ताम्बूरके द्वारा जिसकी लारी बढ गयी थी एसा 
ओट ही धारण कर रही हो 1 जिनके दरवाजोके उपर अनेक मोतियोकी मालाएं कटकायी गयी धी 


१. वीक्ष्यमाण म,ख । २ नते! ३ कतपोत्कारनि स्वन ख.। ४ विदरूषकान्‌ सक्त क । ५. -द्धृत- 
मानसः म. । ६. कपो -म. । 
९५८ 


९१०६ पश्मपुराणे 


देहरीपिण्डिकामागं पद्यरागविनिर्मितम्‌ । ताम्बूरेनेव सच्छायं धारयन्त्यो रदच्छदस्‌ ॥१२९॥ 
द्वारोपरि समायुक्तयुक्तादामांद्यसपदा । हसन्त्य इव शेषाणां भवनानां सुरूपताम्‌ ॥१२७॥ 
शशाङ्कसदुशाकारिमेणिभि रिखराहितै । रजनीष्वपि कुर्वाणा सदेहं रजनीकरे ॥१२८॥ 
चन्द्रकान्तमणिच्छायाकल्पितोदारचन्दिका । नानारल्नप्रमापरक्तिसंदिग्धोत्तङ्गतोरणा ॥१२९॥ 
मणिङुह्िमविन्यस्तरत्नपश्यावरिक्रिया । पदक्तयस्तन्र गेहानां खेचरे विनिवेशिता ॥१३०॥ 
श्युष्कसागरविस्तीर्णा मणिकाञ्नवाटुका । राजमार्गा ईतास्तस्मिन्‌ कौरिल्यपरिवर्बिता ॥ १३१॥ 
प्राकारस्तच्र विन्यस्तो रलच्छायाछरतात्रति । शिखराभं श्रिया दर्पात्‌ सौघर्ममिव ताडयन्‌ ॥९३२॥ 
गोपुराणि च तुङ्गानि न्यस्तान्यत्र मरीचिभि । मणीनां यानि रक्ष्यन्ते स्थगितानीव सवंदा ॥१३३॥ 
पुरन्दरपुराकारे पुरे तस्मिन्‌ चिराय स । पश्या सहितो रेमे शच्येव ` विद्ुधाधिप ॥१३४॥ 
भद्रशाल्वने यौनि तथा सौमनसे वने । नन्दने वा न तान्यस्य वरभ्याण्यापुदुःरापताम्‌ ॥ १३५॥ 
कदाचिदथ तत्रासौ तिष्ठन्‌ प्रासादमूधनि । त्रजन्त वंन्दनामकत्या द्वीप नन्दीइवरश्रतिम्‌ ॥१३६॥ 
पाकशासनमेक्षिष्ट सत्रा देचैरचतुर्विधे । मुकुयानां प्रमाजारे पिशङ्धितनभस्तरम्‌ ॥१३७॥ 

कुव॑न्त वधिर रोक समस्त तूयनि स्वनै । हस्तिभिर्वाजिमिह॑पैमेषेरषट केसरी ।।९३८॥ 

अन्यैश्च विविधैयनि परिवर्गैरधिष्ठिते । अन्वीयमान दिष्येन गन्धेन भ्यासविष्टपम्‌ ॥ १३९॥ 
ततस्तेन श्रुत पूं "सुनिभ्य सकथागतम्‌ । स्यत नन्दीदवरट्रीप नन्दन स्वर्गवासिनाम्‌ ॥१४०॥ 
स्मृत्वा च विदुधै साद्ध॑मकरोद्‌ गमने मतिम्‌ । खेचरेश्च समं सर्वे समारूढो मरूत्पथम्‌ ॥ १४१॥ 
स गच्छन्‌ क्रौञ्चयुक्तेन विमानेन सहाङ्गन" । मानुषोत्तरदोरेन निवारितगति छत ।॥१४२॥ 





ओर जिनकी किरणोसे वे एेसी जान पडती थी मानो अन्य भवनोकी सृन्दरताकी हसी ही उडा 
रही हो । शिखरोके ऊपर चन्द्रमाके समान आकारवारे मणि ल्मे हुए थे उनसे जो रातिके समय 
असली चन्द्रमाके विषयमे सशय उत्पन्न कर रहे थे । अर्थात्‌ लोग सशयमे पड जाते थे कि असली 
चन्द्रमा कौन है ? चन्द्रकान्त मणियोकी कान्तिसे जो भवन उत्तम चांदनीकी शोभा प्रकट कर रहै 
थे तथा जिनमे खगे नाना रत्नोकी प्रभासे ऊँचे-ऊँवे तोरणद्वारोका सन्देह हो रहा था जिनके 
मणिनिमित फर्शोपर रत्नमयी कमलोके चित्राम किये गये थे ॥१२४-१२०॥ उस नगरमे कुटितासे 
रहित--सीे एसे राजमागं बनाये गये थे जिनमे कि मणियो ओर सुवणैकी धृकि बिखर रही थी 
तथा जो सूखे सागरके समान ऊम्बे-चौडे थे ॥१३१॥ उस नगरमे उचे-ञचे गोपुर बनाये गये थे जो 
मणियोकी किरणोसे सदा आच्छादित-से रहा करते थे ॥१२३२॥ इन्द्रपुरके समान सुन्दर उस नगरमे 
राजा श्वीकण्ठ अपनी पद्यामा प्रियाके साथ, इन्द्र-इन्द्राणीके समान चिरकाल तक क्रीडा करता रहा 
॥१३३॥ भद्रशाख्वन, सौमनसवन तथा नन्दनवनमे एसी कोई वस्तु नही थी जो उसे दुरुभ रही 
हो ॥१३॥ अथानन्तर किसी एक दिन राजा श्रीकण्ठ महुरुको छतपर बैठा था उसी समय नन्दीडवर 
द्रीपकी वन्दना करनेके लिए चृतुविध देवोके साथ इन्द्र जा रहा था । वह्‌ इन्द्र मुकूुटोकी कान्तिसे 
माकारको पीतवणं कर रहा था, तुरही बाजोके शब्दस समस्त लोकको बधिर बनारहाथा, 
अपने-अपने स्वामियोसे अधिष्ठितं हाथी, घोडे, हंस, मेढा, ऊंट, भेडिया तथा हरिण आदि अन्य 
अनेक वाहन उसके पीछ-पीषठे चरू रहै थे, ओर उसकी दिव्य गन्धसे समस्त लोक व्याप्त हो रहा 
था ॥१३५-१३९ श्रीकण्ठने पहर मुनियोके मुखते नन्दीरवर द्वीपका व्ण॑न सुना था सो देवोको 
आनन्दित क रनेवारा वह्‌ नन्दीश्वर द्वीप उसकी स्मृतिमे आ गया ॥१४०॥ स्मृत्तिमे आते ही उसने 
द्रैवोके साथ नन्दीदवर द्वीप जानेकां विचार किया । विचारकर वह समस्त विद्याधरोके साथ 
माकाशमे आरूढ हुआ ॥१४१॥ जिसमे विद्यानिमित क्रौचपक्षी जुते थे एसे विमानपर अपनी 


१. इन्द्र । २ यातिम.>ख.। ३ बन्दनाम.। ४, मुनिभि म. 


वषं पजं १०७ 


अतिक्रान्तोस्ततो दृष्ट मानुषोत्तरप्व॑तम्‌ । गीर्वाणनिव हान्‌ सर्वान्‌ परमं शोकमागत" ।। १४३ 
परिदेवमथो चक्रं भग्नोस्साहो गतदयुति । हा कष्ट कषुद्रशक्तीनां मनुष्याणां भियुन्नतिम्‌ ॥ १४४॥ 
नन्दीरवरे जिनेन्द्राणा प्रतिमाना महालििषाम्‌ । अ्न्निमेण भावेन करिष्यामोति दशनम्‌ ॥ १४५॥ 
पूजां च विविधै. पुष्पैधू पेगेन्धेश्च हारिमि । नमस्कारं च शिरसा धराससक्तमौखिना ॥१४६॥ 

ये छता मन्द माग्येन मया चारुमनोरथा । कथ ते क्ममिर्भग्ना अद्यु पूवं सविते ॥१७७॥ 

अथवा श्रुतमेवासौन्मया मानुषपवंतम्‌ । अतिक्रम्य न गच्छन्ति मानुषा इत्यनेकश ॥१४८॥ 

तथापि श्रद्धया तन्मे नितान्त बृद्धियुक्तया । विस्त गन्तुुयुक्तो योऽस्मि स्वरपद्षक्तिक ॥१४९॥ 
तस्मात्‌ करोमि कर्माणि तानि यैरन्यजन्मनि । यातु नन्दीडवर द्वीप गतिर्मे न विहन्यते ॥१५०॥ 
इति निश्चित्य मनसा न्यस्य राज्यमर सुते । जथून्महासुनिर्धौरस्स्यक्तसवेपरिप्रह ॥ १५१॥ 
वच्नकण्डस्तत साद्ध चारण्या श्रियसुत्तमाम्‌ । भुक्स्वा किष्कुपुरे रम्ये श्ररस्वोपाख्यानकं पितु ॥१५२॥ 
१ ९२ व 

एेदवय ` तनये क्षिष्ट्वा प्राप दैगस्बरी क्रियाम्‌ । कीदृक् तदुपाख्यान मिस्यक्तो गणश्जगौ ॥ १५३॥ 
वणिजौ जातरावास्तां ` प्रोतौ सखीभ्यां वियोजितौ । कनीयान्‌ दुरविधो ज्येष्ठ स्दपतेयी गृहीतवाक्‌॥ १५७॥ 
श्रष्ठिन सगमादेव प्राप्ठ श्रावकतां पराम्‌ । शूगयाजौविना अत्रा परम दु सितोऽमवत्‌ ॥१५५॥ 





प्रिया पद्याभाके साथ बेठकर राजा श्रीकण्ठ आकारामागंसे जा रहा था परन्तु जब मानुषोत्तर 
पव॑तपर पहुंचा तो उसका आगे जाना सुक गया ॥१४३॥ इसकी गति तो रुक गयी परन्तु देवोके 
समूह्‌ मानुषोत्तर पर्व॑तको उल्कघ कर आगे निकल गये । यह्‌ देख श्रीकण्ठ परम शोकको प्राप्त हुभा 
॥१४४॥ उसका उत्साह भग्न हो गया ओर कान्ति नष्ट हो गयी । तदनन्तर वहु विलाप करने लगा 
कि हाय-हाय, क्षुद्ररक्तिके धारी मनुष्योकी उन्नतिको धिक्कार हौ ॥१४५॥ "नन्दीश्वर "दीपमे जो 
जिनेन्द्र भगवान्‌की महाकान्तिगाखी प्रतिमा है मै निश्छरुभावसे उसके दर्शन कसरूगा, नाना 
प्रकारके पुष्प, धूप ओर मनोहारी गन्धसे उनकी पूजा करूगा तथा पृथ्वीपर मुकुट ज्ुकाकर शिरसे 
उन्हे नमस्कार करेगा" मुज्ञ मन्दभाग्ये एसे जो सन्दर मनोरथ क्यि थे वे पूर्वसचित अशुभ 
कमेकि द्वारा किस प्रकार भग्न कर दिये गये ? ॥१४६-१४७]। अथवा यद्यपि यह्‌ बात मेने अनेक 
बार सुनी थी कि मनुष्य मानुषोत्तर पव॑तका उल्लंघन कर नही जा सकते है तथापि अतिशय 
वद्धिको प्राप्त हुई श्वद्धाके कारण मै इस बातको भूल गया जौर अल्पशक्तिका धारी होकर भी 
जानेके लिए तत्पर हो गया ॥१४८-१४९॥ इसक्िए अन मै एसे कार्यं करता हूँ कि जिससे अन्य 
जन्ममे नन्दीश्वर द्वीप जानेके लिए मेरी गति रोकी न जा सके ॥१५०॥ एेसा हदयस निङ्वय कर 
श्रीकण्ठ, पुत्रके किए राज्य सौपकर, समस्त परिग्रहुका त्यागी महामुनि हो गया ॥१५१॥ 

तदनन्तर श्रीकण्ठका पूत्र वज्रकण्ठ अपनी चारुणो नामक वल््भाके साथ महामनोहर 
किष्कुपुरमे उल्छृषट राज्यलक्ष्मीका उपभोग कर रहा था कि उसने एक दिन वुद्धजनोसे अपने पिताके 
ू्वंभव सुने । सुनते ही उसका वेराग्य बढ गया ओर प्के किए एेदवर्यं सौपकर उसने जिनदीक्ना 
धारण कर ली । यह सुनकर राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पुछा कि श्रीकण्ठके पूवंभवका वर्णन 
कसा था जिसे सुनकर वच्रकण्ठ तत्काल विरक्त हो गया । उत्तरमे गणधर भगवान्‌ कहने कगे 
॥ १५२-१५३॥ कि पू्वंभवमे दो भाई वणिक्‌ थे, दोनोमे परम प्रीति थी परन्तु योने उन्हे पुथक्‌- 
पृथक्‌ कर दिया । उनमे छोटा भाई दरिद्र था ओर बडा भाद धनसस्पन्न था । बड़ा भाई किसी 
सेठका आज्ञाकारी था सो उसके समागमसरे वह श्रावक अवस्थाको प्राप्त हुआ परन्तु छोटा भाई 
शिकार आदि कृव्यसनोमे फसा था । छोटे भारईकी इस दशासे बडा भाई सदा दुली रहता था 


१ एे्व्येम । २ तनयम । ३ प्रीते म । ४. स्वापतेयं भनमस्ति यस्य स स्वापतेयी भनवानित्यर्थ. । 
५. गृहीतवान्‌ ख, । 


१०८ पदयपुराणे 


"अलमोकस्वाहतस्वामिपुरषस्य विसर्जने । परीक्ष्य आरावरं प्रीतं ददावस्मै महद्धनम्‌ ॥ १५६॥ 

दुष्टा तत च्खियं त्यक्त्वा सगीर्यानुजवोधनम्‌ । प्रचज्यायमभूदिन्द्र कनीयास्तु शमी शत ॥ १५७॥ 
देवीभूयद्च्युतो जात श्रीकण्टस्तस्प्बुद्धये । आस्मान दशंयच्निन्द्र॒श्रीमान्नन्दीरवर गत ॥१५८॥ 
सुरेन्द्र वीक्ष्य पित्रा ते जातस्मरणमीयुषा । इद कथितमस्माकमिति ब्रद्धास्तमूचिरे ॥१५९॥ 
एतदाख्यानकं श्रुत्वा वञ्चकण्टोऽभवन्मुनि । इन्द्रा युधग्रमोऽप्येव न्यस्य राज्य शारीरजे ॥१६०॥ 
तत इन्द्रमतो जातो मेरस्तस्माच मन्द्र । समीरणगतिस्तस्सात्तस्मादपि रविप्रभ ॥१६१॥ 
ततोऽमखमो जातस्त्रिद्ेनद्र सुतास्य च । परिणेतु समानीता नाम्ना गुणवतो ञ्ुभा ॥१६२॥ 
असौ दपंणच्छाये वेदीसबन्धिभूतरे । सणिमि कल्पितं चित्र परयन्नाश्चयंकारणम्‌ ॥ १६३॥ 
्रमरारीपरिष्वक्तमारविद कचिद्धनम्‌ । रेन्दौीवर चन चाद्धपदमेन्दीवरक तथा ॥१६४॥ 
चञ्चपात्तश्रणारानां हसानां युगानि च । कोञ्ाना सारसानां च तथाऽन्येषा पतत्रिणाम्‌ ॥१६५॥ 
रत्नचूर्णेरतिद्लणे पञ्चवणेंसमन्वितं । रचितान्‌ खेचरखोभि तत्रापञ्यत्‌ प्ठवज्ञमान्‌ ॥१६६॥ 

स तान्‌ दृष्टा पर तोषं जगामाम्बरगाधिप । मनोन्ञ प्रायशो रूप धीरस्यापि मनोहरम्‌ ॥१६७॥ 
अथ ` पाणिगृहीत्यस्य दृष्टा तान्‌ विङ्रृताननान्‌ । प्रस्यवेपथु प्राप्ता भचरुत्सवेभूषणा ५१६८॥ 





॥ १५४-१५५। एक दिन उसने अपने स्वामीका एक सेवक छोटे भाैके पासं भेजकर सरूठ-मूठ ही 
अपने आहत होनेका समाचार भेजा । उसे सुनकर प्रेमसे भरा छोटा भाई दौडा आथा! इस 
घटनासे बडे भार्ईूने परीक्षा कर ली कि यहु हमसे स्नेह रखता है । यहु जानकर उसने छोटे भाईके 
रए बहुत धन दिया । धन देनेका समाचार जब बडे भाईकी स्त्रीको मिलातो वहु बहुतही 
कुपित हुई । इस अनबनके कारण बडे भार्ईने अपनी दृष्ट स्तरीका त्याग कर दिया ओर छोटे भारईको 
उपदेश देकर दीक्षा ठे री । समाधिसे मरकर बडा भाई इन्द्र हुआ ओर छोटा भाई शान्त परिणामो- 
से मरकर देव हुआ । वहसे च्युत होकर छोटे भार्ईका जीव श्रीकण्ठ हु । श्रीकण्ठको सम्बोधनेके 
लिए बडे भार्ईूका जीव जो वेभवश्चाली इन्द्र हुआ था अपने आपको दिखाता हुभा नन्दीडवरद्वीप 
गया था । इन्द्रको देखकर तुम्हारे पिता श्रीकण्ठको जातिस्मरण हो गया । यहु कथा मुनियोने 
हमसे कही थी एेसा वृद्धजनोने वजकण्ठसे कहा । १५६१५९२ 

यह्‌ कथा सुनकर वज्रकण्ठ अपने वच्भ्रभ पृ्के लिए राज्य देकर मुनि हो गया । वच्रप्रभ 
भी अपने पृच्र इन्द्रमतके किए राज्य देकर मुनि हा । तदनन्तर इन्द्रमतसे मेरु, मेरुसे मन्दर 
मन्दरसे समीरणगरति, समी रणगतिसे रविप्रभम ओर रविप्रभसे अमरप्रम नामक पत्र हुआ । 
अमरप्रभ रककाके धनीकी पत्री गुणवतीको विवाहनेके किए अपने नगर के गया ॥१६०-१६२] 
जह विवाहकी वेदी बनी थी वहकी भूमि दर्पणके समान निमंल थी तथा वहाँ विद्याधरोकी स्त्ियो- 
ने मणियोसे आचर्य उत्पन्न करनेवारे अनेक चित्र बना रखे थे । कही तो ्रमरोसे आकिगित 
कमलोका वन बना हुआ था, कही नील कमलोका वन था, कही आधे कार भौर नीरे कमलोकां 
वन था, कही चोचसे मृणा दबाये हुए हृसोके जोड़े बने थे ओर कही क्रौच, सारस तथा अन्य 
पक्षियोके युगल बने थे) उन्ही विद्याधरोते कही अत्यन्त चिकने पांच व्णंके रत्नमयी चूर्णसे 
वानरोके चित्र बनाये थे सो इन्हे देखकर विद्याधरोका स्वामी राजा अमरप्रभ परम सन्तोषको 
पराप्त हमा सो ठक ही है क्योकि सुन्दररूप प्रायम्कर धीर-वीर मनुष्यके भी मनकोहरकेताहै 
५१६३१६७ इधर राजा अमरप्रभ तो परम सन्तुष्ट हुआ, उधर वधू गुणवती विकृत मुखवाङे 
उन वानरोको देखकर भयभीत हो गयी । उसका प्रत्येक अंग कंपने लगा, सब आभूषण 





१ व्यरीके स्वाहित ब. । २. विसर्जनम्‌ म । ३, पाणिगृहीतास्यं म., ख. । 


षष्ठं पवं १०९२ 


नि शेषदुर्यविभनान्ततारकाङुररोचना । दश्च॑यन्तीवं रोमाञ्चप्रोदगमादेहवद्धयम्‌ ॥१६९॥ 
सवेदोदबिन्दुसबद्धविसपंत्तिरकार्का । भीररप्यतिसच्चेष्टा पराविशदूयुजपञ्जरम्‌ ॥१७०॥ 

दुष्टरा यान्‌ सुदित पूव तेभ्योऽकुप्यत्‌. पुनव॑र । कान्तामिप्रायसामर्थ्यात्‌ सुरूपमपि नेष्यते ॥१७१॥ 
ततोऽसावनत्र वीत्‌ केन विवाहे मम चित्रिता । कपयो विविधाकारा अमी वित्रासकारिण ॥९७२॥ 

नून कश्िन्ममास्तेऽरस्मिन्‌ जनो मस्सरसगत । क्षिप्रमन्विष्यतासेष कयोम्यस्य वध स्वयम्‌ ॥१७६३॥ 
ततस्त कोपगम्भीरगुहागहरवर्तिनम्‌ । वर्षीयासो महाप्राह्धा मधुर मन्त्रिणोऽन्रुवन्‌ ॥१७४॥ 

तात नास्मिन्‌ जन कोऽपि विद्धे तव विद्यते । व्वयि वा यस्य विद्वेष तस्तस्याति जीवितम्‌ । १७५॥ 
स त्व मव प्रसन्नात्मा श्रूयतामन्र कारणम्‌ । विवाहसङ्गखे न्यस्ता यत प्टवगपद्क्तय ॥१७६॥ 
अन्वये मवतासासीच्छीकण्ठो नाम विश्चूत । येनेद्‌ नाकसकाञ्च सृष्ट किष्कुपुरोत्तमम्‌ ॥१७७॥ 
सकलस्यास्य देशस्य विविधाकारमानजिन । अमवत्‌ स चप सखष्टा प्रपञ्च, कमंणामिव ॥१७८॥ 
यस्याद्यापि वनान्तेषु रुतागृहसुखस्थिता । गुणान्‌ गायन्ति किन्नयं स्थानक प्राप्य किन्नरा ॥१७९॥ 
चञ्चरूत्वसुद्‌भूतमयरो येन शोधितम्‌ । स्थिरप्रकृतिना रक्ष्म्या वासवोपमशक्तिना ॥१८०॥ 

स एतान्‌ प्रथम दृष्टा वानरानत्र रूपिण । मानुषाकारसयुक्तान्‌ जगाम किरु विस्मयम्‌ ॥१८१॥ 

रेमे च मुदितोऽमीमिः सम विविधचेष्टितै, । गृष्टाशनादिभिश्वामी नितान्त सुस्थिता. कृता ॥१८२॥ 


च चरु हौ उ, सबके देखते-देखते ही उसकी आंखोकी पूतलियां भयसे घूमने र्गी, उसके सारे 
दशरीरसे रोमाच निकल आये ओर उनसे वह पेसे जान पडने र्गी मानो दरीरधारी भयको ही 
दिखा रही हो । उसके लराटपर जो तिरक लगा था वह स्वेदजरकी बृंदोसे मिलकर फेल गया । 
यद्यपि वह्‌ भयभीत हो रही थी तो भी उसकी चेष्टां उत्तम थी । अन्तमे वह्‌ इतनी भयभीत हुई 
कि राजा अमरप्रभसे लिपट गयी ॥१६८-१७०। राजा अमरप्रम पह जिन वानरोको देखकर 
प्रसन्न हभ था अब्र उन्ही वानरोके प्रति अस्यन्त क्रोध करनेख्गा सोटठीकही रहै क्योकि श्लीका 
अभिप्राय देखकर सुन्दर वस्तु भी रुचिकर नही होती ॥१७१॥ तदनन्तर उसने कटा किं हमारे 
विवाहमे अनेक आकारोके धारक तथा भय उत्पन्न करनेवारे ये वानर किसने चित्रित कयि है ? 
॥१७२॥ निदिचत ही इस कार्य॑मे कोई मनुष्य मुन्ञसे ईर्ष्या करनेवाला है सो शीघ्र ही उसकी खोज 
की जाये, मे स्वय ही उसका वध्‌ करूंगा ॥१७३॥ तदनन्तर राजा अमरप्रभको क्रोधरूपी गहरी 
गुहाके मध्य वतमान देलकर महावृद्धिमान्‌ वृद्ध मन्त्री मधुर शब्दोमे कदने रगे ।॥१७४८॥ कि है 
स्वामिन्‌ । इस कार्थ॑मे आपसे देष करनेवाला कोई भी नही है । भला, आपके साथ जिसका द्वेष 
होगा उसका जीवन ही केसे रह्‌ सकता है ? ॥१७५॥ आप प्रसन्न होइए ओ र विवाहु-मगरमे जिस 
कारणसे वानरोकी पंक्तियों चित्रित की गयी है वह कारण सुननिए ॥१७६॥ आपके वशमे श्रीकण्ठ 
नामका प्रसिद्ध राजा हो गया है जिसने स्वके समान सुन्दर इस किष्कुपुर नामक उत्तम नगरकी 
रचना की थी ॥१७७॥ जिस प्रकार कर्मोका मूल कारण रागादि प्रपच ह उसी प्रकार अनेकं आकारः 
को धारण करनेवाले इस देशका मूर कारण वही श्रीकण्ठ राजा है ॥१७८॥ वनोके बीच निकुजोमे 
मुखसे बैठे हए किन्नर उत्तमोत्तम स्थान पाकर आज भी उस राजाके गुण गाया करते है ।१७९॥ 
जिसकी प्रकृति स्थिर थी तथा जो इन्द्रतुत्य पराक्रमका धारक था एसे उस राजाने चचरताके 
कारण उत्पन्न हुभा लक्ष्मीका अपयद्य दुर कर दिया था ॥१८०] सनते है कि वह्‌ राजा सर्व्रथम 
इस नगरमे सुन्दर रूपके धारक तथा मनुष्यके समान आकारसे सयुक्त इन वानरोको देखकर 
आस्च्य॑को प्राप्त हभ था ॥१८१॥ वह्‌ राजा नाना प्रकारकी चेष्टाओको धारणं करनेवाले इन 
वानरोकरे साथ बडी प्रसन्नतासे क्रीडा करता था तथा उसीने इन वानरोको मधुर आहार-पानी 


१, दशंयन्ती च म । २ किस्नरात्‌ म, । किन्नरान्‌ क, । 





११० पद्यपुराणे 


तत प्रशरति ये जाता. डके तस्य महाचयुते, । तस्य मक्स्या रतिं तेऽपि चकुरेभिनंरोत्तमा. ५१८३॥ 
युष्माक पूवंजै्ंस्मादमी मङ्ग लवस्तुषु । प्रकल्पिता ततस्तेऽपि मङ्गरे सनिधापिता ॥१८४॥ 
मङ्गल यस्य यत्पूर्वं पुरूषे सेवि. कुरे । प्रत्यवायेन सबन्धे निरासे तस्य जायते ॥१८५॥ 
क्रियमाण तु तदृमक्त्या करोति श्ुमसपदम्‌ । तस्मादासेन्यतामेतद्धवतापि सुचेतसा ॥१८६॥ 
इत्युक्ते मन्त्रिभि सन्त्व प्रल्युवाचामरप्॑म । त्यजन्‌ क्षणेन कोपौत्थविकार वदनार्पितम्‌ ॥१८७॥ 
मङ्ग सेविता पूर्वै्य॑यस्माकममी तत । किमित्याङ्िखिता भूमौ यस्यां पादादिसरगम ॥१८८॥ 
नमस्कृत्य वहाम्येतान्‌ शिरसा गु रगौरवात्‌ । रत्नादिघटितान्‌ कृत्वा रुक्षणान्मोरिकोिषु ॥१८९॥ 
ध्वजेषु गृहश्चङ्ेषु तोरणाना च मूद्धसु । शिरस्सु चातपत्राणामेताना शु प्रयच्छत ॥१९०॥ 
ततस्तैस्तस्परतिक्ञाय तथा सवैमनुष्ठितम्‌ । यथा दिगीक्ष्यते या या तत्र तन्न प्ठवङ्गमा, ॥१९१॥ 
अथैतस्य सम देव्या सुज्ञानस्य पर सुखम्‌ । विजयाद्धजिगीषायामकरोन्मानस पदम्‌ ॥१९२॥ 
प्रतस्थे च ततो युक्तः सेनया चतुरङ्ग या । कपिध्वज कपिच्छन्र कपिमौरि -कपिस्तुत ॥१९३॥ 
्रेणिद्धय विजिव्यासौ रणे सत्वविमर्दिनि । आस्थापय्शे राजा जग्राह न धन तयो ।(१९४॥ 
अभिमानेन तु्गाना पुरषाणामिद रतम्‌ । नमयन्त्येव यच्छत द्रविणे "बिग दाया ॥१९५॥ 
ततोऽसौ पुनरागच्छत्‌ पुर किष्कु प्रकोर्तितम्‌ । विजयाद्धंप्रधानेन जनेनानुगतायन ॥१९६॥ 


क 


आकिकि द्वारा सुखी किया था ॥१८२॥ तदनन्तर महाकान्तिके धारक राजा श्रीकण्ठके वरमे जो 
उत्तमोत्तम राजा हुए वे भी उसकी भक्तिकं कारण इन वानरोसे प्रेम करते रहै ॥१८३॥ चकि 
आपके पूर्वंजोने इन्हे मागलिक पदाथमि निदिचत किया था अर्थात्‌ इन्हे मंगरस्वरूप माना था 
इसलिए ये सब चित्रामरूपसे इस मगलमय कारयमे उपस्थित किये गये है ॥१८५॥ जिस कुमे जिस 
पदा्थकी पह्लेसे पुरुषोके द्वारा मगररूपमे उपासना होती आ रही है यदि उसका तिरस्कार किया 
जाता है तो नियमसे विघ्न-बाधापं उपस्थित होती है ॥१८५॥ यदि वही कायं भक्तिपूर्वकं किया 
जाता दहै तो वह्‌ शुभ सम्पदाओको देता है । हे राजन्‌ 1 अप उत्तम हृूदयके धारक ह-विचाररशीख 
ह अत आप भी इन वानरोके चित्रामकी उपासना कीजिए ॥१८६॥ मन्व्रियोके एेसा कहुनेपर राजा 
अमरप्रभने बडी सान्त्वनासे उत्तर दिया । क्रोधके कारण उसके मुखपर जो विकार आ गया था 
उत्तर देते समय उसने उस विकारका त्याग कर दिया था ॥१८७॥ उसने कहा कि यदि हमारे 
पुवंजोने इनकी मगररूपसे उपासना की दहै तो इन्हे इस तरह पुथिवीपर क्यो चित्रित किया गया 
है जहां कि पैर आदिका सगम होता है ॥१८८॥ गुरुजनोके गौरवसे मे इन्हे नमस्कार कर शिरपर 
धारण करूणा | रत्न आक्किं द्वारा वानरोके चिह्व बनवाकर मुकुटोके अग्रभागमे, ध्वजाओमे, 
महरोके रिखरोमे, तोरणोके अग्रभागमे तथा छत्रोके ऊपर इन्हे लीघ्र ही धारण करो । इस प्रकार 
मन्त्रियोको आज्ञा दी सो उन्होने तथास्तु" कहकर राजाकी आनज्ञानुसार सब कु किया । जिस 
दिशामे देखो उसी दिशामे वानर ही वानर दिखाई देते थे ॥१८९-१९१॥ 

अथानन्तर रानीके साथ प्रम सुखका उपभोग करते हुए राजा अमरप्रभके मनमे विजयाधं 
पव॑तको जीततेको इच्छा हुई सो चतुरग सेनके साथ उसने प्रस्थान किया । उस समय उसकी 
ध्वजामे वानरोका चिह्वं था ओौर सब वानरवंशी उसकी स्तुति कर रहे थे ॥१९८२-१९२॥ प्राणियो- 
का मान मदन करनेवाले युद्धमे दोनो श्रेणियोको जीतकर उसने अपने वश किया पर उनका धन 
नही ग्रहण किया ॥१९४॥ सो ठीक ही है क्योकि अभिमानी मनुष्योका यह त्रत है कि वे शतरुको 
नम्रीभूत ही करते ह, उसके घनकी आकाक्षा नही करते ॥१२५। तदनन्तर विनयाद्धं पर्व॑तके 
प्रधान पुरुष जिसके पौछ-पीछे आ रह थे एेसा राजा अमरप्रभ दिग्विजय कर किष्कु नगर वापस 


१. स्वान्त ख. } २, -मरग्रभुः । ३ कपिस्मूति क., ख, । ४. शो म, । ५. जिगतादया भ. । 


षष्ठं पवं १११ 
आधिपत्यं समस्तानां भ्राप्य विद्यग्यतामसो । निश्चरा बुभुने रु्ष्मीं निगडैरिव संयुताम्‌ ॥१९७॥ 
ततस्तस्य सुतो जात. कपिकेतुरमिख्यया । श्री्रना कामिनी यस्य बभूव गुणधारिणी ॥१९८॥ 
ततो विक्रमसंपन्नं स तं वीक्ष्य क्षरीरजम्‌ । राज्यरक्ष्म्यां समायोज्य निरगाद्‌ गहबन्धनात्‌ ॥१९९॥ 
दच्वा प्रतिबराख्याय रक्ष्मी सोऽपि विनिर्ययौ । प्रायशो विषवल्रीव वृष्ट पूर्वन पद्युति ॥२००॥ 
पूर्वोपार्जितपुण्यानां पुरूषाणा' प्रयघ्नत । सजातासु न रक्ष्मीषु माव सजायते महान्‌ ।२०१॥ 
यथैव ता समु्पन्नास्तेषामस्पप्रयतनत । तथैव त्यजतामेषां पीडा ता न जायते ॥२०२॥ 
तथा कथचिदासाद्य सन्तो विषयज सुखम्‌ । तेषु निवंदमागत्य वान्ढन्ति परम पदम्‌ ॥२०२॥ 
यज्नोपकरण साध्यमास्मायत्त निरन्तरम्‌ । `महदन्तेव निर्मुक्त सुख तत्‌ को न वाञ्छति ॥२०४॥ 
सुत प्रतिवरूस्यापि गगनानन्दसक्ञित । तस्यापि खेचरानन्दस्तस्यापि गिर्निन्दन ॥५२०५। 
एव वानरकेतूनां वशे सख्या विवर्जिता । आ्मीये कर्ममि प्राप्ता स्वगं मोक्ष च मानवा ॥२०६।। 
वशानुसरणच्छाया मात्रमेतसख्रकीस्यते । नामान्येषा समस्तानः! शतक्त क परिकीर्तितुम्‌ ।।२०७॥ 
रक्षण यस्य यलोके स तेन परिकीत्यंते । सेवक सेवया युक्त कषेक कषंणात्तथा ।।२०८॥ 
धानुष्को धनुषो योगाद्‌ धा मेको धमेसेवनात्‌ । क्षत्रिय श्षततस्त्राणाद्‌ बाह्यणो ब्रह्मचयंत ।२०९॥ 
इक्ष्वाकवो यथा चैते नमेश्च विनमेस्तथा । कुरे विद्याधरा जाता विध्याघरणयोगत ।॥२१०। 
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आया ॥१९६॥ इस प्रकार समस्त विद्याधरोका आधिपस्य पाकर उसने चिरकाल तक लक्ष्मीका 
उपभोग किया । लक्ष्मी चच थी सो उसने बेडी डारुकर ही मानो उसे निश्च बना दिया 
था ॥१९५७॥ 
तदनन्तर राजा अमरप्रभके कपिकेतु नामका पुत्र हुआ । उसके अनेक गुणोको धरनेवारी 
श्रीप्रभा नामको रानी थी ॥१९८॥ पुत्रको पराक्रमी देख राजा अमरप्रम उसे राज्यलक्ष्मी सौपकर 
गृहरूपी बन्धनसे बाहर निकला ॥१९९॥ तदनन्तर कपिकेतु भी प्रतिबल नामक पुत्रके किए 
राज्यलक्ष्मी देकर घरसे चला गया सो ठीक ही है क्योकि पूवं पुरुष राज्यलक्ष्मीको प्राय विषकी 
वेरुके समान देखते थे ॥२००॥ जिन्होने पूवं पर्यायमे पुण्य उर्पाजित किया है एसे पुरुषोका प्रयत्नो- 
पाजित लक्ष्मीमे बडा अनुराग नही होता ॥२०१॥ पुण्यात्मा मनुष्योको चकि शक्ष्मी थोडे ही 
प्रयतनसे अनायास ही प्राप्तहो जाती है इसलिए उसका त्याग करते हुए उन्हे पीडा नही होती 
॥२०२॥ सत्पुरुष, विषय सम्बन्धी सुखको किसी तरह प्राप्त करते भी ह तो उससे शीघ्र ही विरक्त 
हो परम पद-मोक्षकी इच्छा करने कगते है ॥२०२॥ जो सुख उपकरणोके द्वारा साध्य न होकर 
आत्मके आधीन है, अन्तररहित है, महान्‌ है तथा अन्तसे रहित है उस सुखकी भखा कोन नही 
इच्छा करेगा ।२०४॥ प्रतिबलके गमननन्द नामका पुत्र हु, गगनानन्दके खेच रानन्द ओर 
खेचरानन्दके गिरिनन्दन पुत्र हुआ ॥२०५॥ इस प्रकार ध्वजामे वानरोका चिह्ं धारण करनेवाङे 
वानरवशियोके वक्षमे सख्यातीत राजा हए सो उनम अपने-अपने कर्मानुसार कितने ही स्वर्गको 
प्राप्त हए ओर कितने ही मोक्ष गये ॥२०६॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि राजच्‌ । 
यह्‌ तो वंशमे उत्पन्न हुए ॒पुरुषोका छाया मात्रका निरूपण है । इन सब पुरुषोका नामोल्केख 
करनेके लिए कौन समथं है ? ।॥२०७॥ छोकमे जिसका जो छक्षण होता है उसका उसी लक्षणसे 
उतल्केख होता है । जसे सेवा करनेवाछा सेवक, खेती करनेवाला किसान, धनुष धारण करनेवाला 
धानुष्क, धमं सेवन करनेवाला धार्मिक, दु खी जीवोकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय भौर्‌ ब्रह्मचर्यं 
धारण करनेवाखा ब्राह्मण कहा जाता है । जिस प्रकार इक्ष्वाकु वशमे उत्पन्न हुए पुरुष इक्ष्वाकू 
कहराते ई ओौर नमि-विनमिके वमे उत्पन्न हूए पुरुष विद्या धारणु करनेके कारण विद्याधर 


१ यत्नोप -म । २ बहुदतेनम । 


११२ पश्रपुराणे 


परिष्यिस्य नृपो राज्यं भ्रमणो जायते सहान्‌ । तपसा प्राप्य सबन्धं तपो हि श्रम उच्यते ।२११॥ 
अय तु व्यक्त एवास्ति शब्दोऽन्यन्र प्रयोगवान्‌ । यष्टिहस्तो यथा यष्टि. न्त ऊुन्तकरस्तथा ॥२१२॥ 
मञ्चस्था पुरुषा मच्ा यथा च परिकीर्विता । साहचर्यादिभिरधमेरेवमाथा उदाहृता ।\२१३॥। 

तथा वानरचिद्धेन छच्रादिविनिवेशिना । विद्याधरा गता सख्परातिं वानरा इति विष्टपे ।1२१४॥ 
श्रेयसो देवदेवस्य वासुपूज्यस्य चान्तरे । असरपरमसस्तेन छत वानरलक्षणम्‌ ॥२१५॥ 

तत्ृताव्‌ सेवनाल्याता शेषा अपि तथाक्िया । परा हि इर्ते प्रीति पूर्वाचरितिसेवनम्‌ ।।२१६॥ 
एव सक्षेपत प्रोक्त कपिवशससुद्धव । प्रवक्ष्यामि परां वार्तामिमाः श्रेणिक तेऽधुना ॥२१५७॥ 
महोदधिरदौ नाम खेचराणामभूत्‌ पति । रे वानरकेतूना किष्कुनाम्नि पुरत्तमे ।।२१८॥ 
विद्युलखकाशा नामास्य पत्नी ख्ीगुणसपदाम्‌ । निधानममवद्‌ मावगहीतपतिमानसा ।२१९॥ 
रामाणासभिरामाणं शतशो योपरि स्थिता । सौमाग्येन तु रूपेण चिक्तानेन तु कमभि ॥२२०॥ 
पुत्राणा शतसेतस्य साष्टक वी्यंश्षाङिनाम्‌ । येषु राज्यमर न्यस्य स भोगान्‌ उुथुजे सुखम्‌ ॥।२२१॥ 
सुनिसु्रतनाथस्य तीरथ य ॒परिकीर्वित । व्यापरिरुतेनित्यमनुरज्ञितखेचर ॥२२२॥ 

रुङ्काया स तदा स्वामी रक्षोवशंनमोविधु । विध॒ते इति ख्यातो बभूव जनताग्रिय ॥२२३॥ 
गत्यागगनसनब्रद्धमभूत्‌ प्रेम पर तयो. । य तश्ित्तमभूदेक पृथक्स्व देहमात्नेतः ।२२४॥ 

त डक्केशस्य विज्ञाय श्रामण्यमुदधिस्वन । श्रमणत्व परिप्राप्त परमाथविश्लारद. ।२२५॥ 





कह गये है । जो राजा राज्य छोडकर तपके साथ अपना सम्बन्ध जोडते है वे श्रमण कहलाते है 
वेयोकि श्रम करे सो श्रमण ओर तपश्चरण ही श्वम कहा जाता है ॥२०८-२११॥ इसके सिवाय 
यह्‌ बात तो स्पष्ट ही है कि शब्द कुछ है ओौर उसका प्रयोग कुछ अन्य अर्थ॑मे होता ह जसे जिसके 
हाथमे यष्टिहै वहु यष्टिः जिसके हाथमे कुन्त है वह कुन्त भौर जो मचपर बैठा है वहु मच 
कहुलाता है । इस तरह साहूचयं आदि धमेकि कारण शब्दोके प्रयोगमे मेद होता है इसके उदाहरण 
दिये गये है ॥२१२-२१३॥ इसी प्रकार जिन विद्याधरोके छ आदिमे वानरके चिह्व थे वे छोकमे 
“वानर' इस प्रसिद्धिको प्राप्त हृए ॥२१०॥ देवाधिदेव ्रेयान्सनाथ ओर वापुपुज्य भगवानुके 
अन्तरालमे राजां अमरप्रभने अपने मुकुट आदिमे वानरका चिल्ल धारण क्ियाथा सो उसकी 
परम्परामे जो अन्य राजाहृएवेभीएेसा ही करते रहे । यथार्थ॑मे पु्वंजोको परिपाटीका आचरण 
करना परम प्रीति उत्पन्न करता है ॥२१५-२१६॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि है 
राजन्‌ । इस तरह सक्षेपसे वानर-वशको उत्पत्ति कही है अब एक दूसरी बात कहता हँ सो 
सुन ॥२१७॥ अथानन्तर किष्कूनामक उत्तम नगरमे इसी वानर-वशमे महोदधि नामक विद्याधर 
राजा हुजा। इसकी विदयुलख्काशा नामको रानी थी जो स्त्रियोके गुणरूपी सम्पदाओकी 
मानो खजाना थी । उसने अपनी चेष्टाओसे पतिका हृदय वश्च कर छया था, वहु सौभाग्य, 
रूप, विज्ञान तथा अन्य वेष्टाओके कारण रैकडो सून्दरी स्तियोकी शिरोमणि थी ॥२१८-२२०॥ 
राजा महोदधिके एक सौ आठ पराक्रमी पुत्र थे सो उनपर राज्यभार सौपकर वहु सुखसे 
भोगोका उपभोग करता था ॥२२१॥ मुनि सृत्रत भगवान्‌के ती्थ॑मे राजा महोदधि प्रसिद्ध 
विद्याधर था । वहु अपने आश््व्यंजनक कारयेसि सदा विद्याघरोको अनुरक्त रखता था ॥२२२॥ 
उसी समय रकामे विद्युत्केश नामक प्रसिद्ध राजाथा। जो राक्षस वशशूप आकाशका मानो 
चन्द्रमा था ओर लोगोका अत्यन्त प्रिय था ॥२२३॥ महोदधि ओर विदयुत्केशमे परम स्नेह था जो 
कि एक दूसरे यहा आने-जानेके कारण परम वृद्धिको प्राप्त हमा था। उन दोनोका चित्त तो 
एक थाः केवर लरीरः मात्रसे री दोनोमे पुथक्पना था ॥२२४॥ विदुत्केशने मुनिदीक्षा धारण करली 


१ चम. 1 २ रश्चोवजे नभोविध्‌. म, । 





घष्ठं पं ११३ 


तडित्केश. कुतो हेतोराभरितो दुद्ध॑राङृतिम्‌ । सपष्ट श्रेणिकेनैवमुवाच गणनायक ॥२२६॥ 
अन्यदाथ तडि्केदा" प्रमदाख्य मनोहरम्‌ । निष्कान्तो रन्तुमु्यान छइतक्रीडनकारुयम्‌ ॥२२७॥ 
पडन्दीवररम्येषु सर सु स्वच्छवारिषु । उद्यत्तर्गमङ्गषु दोणीसचारचार्षु ॥२२८॥ 

दोखासु च महास रचितासनभूमिषु । तङ्गपादपसक्ताश्च दूरपरङ्काप्रबृद्धिषु ॥२२९॥ 

सत सोपानमार्गेषु रस्नरज्ञितसानुषु । दुमखण्डपरीतेषु हेमपव॑तकेषु च ॥२३०॥ 
फरुपुष्पमनोक्तेषु चरुत्पट्खवशारिषु । रतालिङ्धितदेहेषु महीसहचयेषु च ॥२३१॥ 
सनिक्षोभनसामथ्यंयुक्तविश्रमसपदाम्‌ । पुष्पादिप्रचयासक्तपाणिपल्छवशोभिनाम्‌ ॥२३२॥ 
नितम्बवहनायासजातस्वेदम्बुविधरषाम्‌ । कुचकम्पोच्छरुस्स्थुरमुक्ताहारपुंरस्विषाम्‌ ॥२३३॥ 
निमजदु्वप्सृक्ष्मवङ्मिध्यविराजिताम्‌ । नि इवासाङ्कष्टमत्ताङ्विारणाङरुचेतसाम्‌ ॥२२४॥ 
खस्ताम्बरसमारुम्बिकराणां चलखचक्षुषाम्‌ । मध्यमास्थाय दाराणां स रेमे राक्षसाधिप ॥२३५॥ 
अथ क्रीडनसक्ताया देभ्यास्तस्य पयोधरौ । ्रीचन्द्राख्यां दधानाया. कपिना नखकोटिभि. ॥२३६॥ 
विपारितौ स्वमावेन विनयभ्रच्युतास्मना । नितान्त ` खे्मानेन रुषा विङृतचक्षुषा ॥२३७॥ 
समाईवास्य तत कान्तां प्रगरूत्स्तनरोणिताम्‌ । निहतो बाणमाछ्रष्य तडिस्केदेन वानर" ॥२६८॥ 


यहु समाचार जानकर परमार्थंके जाननेवाले महोदधिने मुनिदीक्षा धारण कर ली ।२२५॥ यह्‌ 
कथा सुनकर श्रेणिक राजाने गौतम गणधरसे पृछा कि हे स्वार्भिन्‌ ! विद्युत्केशने किस कारण कठिन 
दीक्षा धारण की । इसके उत्तरमे गणधर भगवान्‌ इस प्रकार कहने लगे ॥२२६॥ कि किसी समय 
विद्ुत्केश जिसमे क्रीडाके अनेक स्थान बने हुए थे एसे अत्यन्त सुन्दर प्रमदनामक वनमे क्रीड़ा 
करनेके लिए गयाथासो वहां कभी तो वहु उन सरोवरोमे क्रीडा करताथा जो कमल तथा नील 
कमरोसे मनोहर थे, जिनमे स्वच्छ जरू भरा था, जिनमे बडी-बडी रहर उठ रही थी तथा नावोके 
सचारसे महामनोहर दिखाई देते थे ।२२७-२२८॥ कभी उन बेशकीमती श्ुखोपर स्ूकुता था जिनमे 
वैठनेका अच्छा आसन बनाया गया था, जो ऊचे वृ्षसे बेधे थे तथा जिनकी उकछार बहुत ङम्बी होती 
थी ॥२२९॥ कभी उन सुवणंमय पव॑तोपर चढृता था जिनके ऊपर जानेके किए सीद्ियोके मागं बने 
हए थे, जिनके शिखर रत्नोसे रजित थे, ओर जो वृक्षोके समूहंसे वेष्टित थे ॥२२०॥ कभी उन 
वृक्षोकी सुरमुटमे क्रीडा करता था जो फर ओौर कूलोसे मनोहर थे, जो हिते हुए पल्छवोसे 
सुशोभित थे ओर जिनके शरीर अनेक कताओसे आङ्िगित थे ॥२३१॥ कभी उन स्तियोके बीच 
बैठकर क्रीडा करता था कि जिनके हाव-भाव-विलासरूप सम्पदां मुनियोको भी क्षोभित करनेकी 
सामर्थ्यं रखती थी, जो फू आदि तोडनेकी क्रियामे खगे हुए हस्तरूपी पल्ख्वोसे शोभायमान थी, 
स्थूल नितम्ब धारण करनेके कारण जिनक्रै शरीरपर स्वेद जक बूदें भरकट हो रही थी, स्तनोके 
कम्पनसे ऊपरकी ओर उछलनेवाङे बड़े-बड़े मोतियोके हारसे जिनकी कान्ति बढ रही थी, जिसकी 
सूक्ष्म रेखाएं कभी अन्तित हो जाती थी ओर कभी प्रकट दिखाई देती थी एसी कमरसे जो 
सुोभित थी, श्वासोच्छ्वाससे आकर्षित मत्त भौरोके निराकरण करनेमे जिनका चित्त व्याकुल था, 
जो नीचे खिसके हुए वस्वको अपने हाथसे थामे हुई थी तथा जिनके नेत्र इधर-उधर चरू रहे थे । 
इस प्रकार राक्षसोका राजा विदयुत्केश अनेक स्त्ियोके बीच बेऽकर क्रीडा कर रहा था ॥२३२-२३५॥ 
अथानन्तर राजा विदयुकेशकी रानी श्रीचन्द्रा इधर क्रीडामे छीन थी उधर किसी वानरने आकर 
अपने नालूनोके अग्रभागसे उसके दोनो स्तन विदीणं कर दिये ॥२३६॥ जिस वानरने उसके स्तन 
विदीणं करिये ये वहू स्वभावसे ही अविनयी था, करोधसे अत्यन्त खेदको प्राप्त हौ रहा था, उसके नेतर 
विकृत दिखाई देते ये ॥२२७॥ तदनन्तर जिसके स्तनकषे खून क्ष्‌ रहा था ठेसी वल्लभाको सान्त्वना 


१ कम्पोज्ञ्वरूत्‌ म. । २ पुरम । ३ विद्यमानेन म, । 
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वेगेन स ततो गत्वा पतितस्तत्र मूतर । तिष्ठन्ति सु नयो यत्र विहायस्तरुचारिण" ॥२३९॥ 

ततस्त वेपधु्रस्त सबाण वीक्ष्य वानरम्‌ । सुनीनामनुकम्पाऽभूत संसारस्थितिवेदिनाम्‌ ॥२४६०॥ 
तस्मे पञ्चनमस्कार सर्व॑स्यागसमन्वितः । धर्मदानसमुद्यक्तेरपदिष्टस्तपोधने ॥२४१। 

तत स विष्तां त्यक्त्वा तुः वानरथोनिजाम्‌ । महोदधिक्कमारोऽमत्‌ श्चणेनोत्तमविभ्रह. ।२४२॥ 
ततो यावदसौ हन्तं खेचरोऽन्यान्‌ समुद्यत । कपीस्तावदय प्राप तस्व तनु पूजन ॥२४३॥ 
हन्यमानां नैर करदा वानरसंहतिम्‌ । चके बेक्रियसामर्ध्यात्‌ कपीनां महती चमूम्‌ ।२४४॥ 
दषटराद्‌करकरालेस्तेवदनैभविकारिमि । सिन्दूरसदुशाच्छायै कतभौषणनि स्वने ।२४५। 

उश्किप्य पवंतान्‌ केचित्‌ केचिदुन्मूल्य पादपान्‌ । आहत्य धरणी केचित्‌ पाणिनास्फाल्य चापरे ॥२४६॥। 
कोधसं माररौ ्रा्धा दूरोरप्टवनकारिण । बभणुर्वानराध्यक्ष खेचरं भिन्नचेतसम्‌ ।२४५७॥। 

तिष्ठ तिष्ठ दुराचार शत्यो सप्रति गोचरे । निहत्य वानर पाप तवाद्य शरण कुत ।२७८॥ 
अभिधायेति तै सर्वं व्योम पर्व॑तपाणिमि । व्याप्च तथा यथा तस्मिन्‌ सृचचीभेदोऽपि नेक्ष्यते ।२४९॥ 
ततो विस्मयमापन्नस्तदडिव्केदो व्यचिन्तयत्‌ । नेद बलं प्टवङ्गानां किमप्यन्यदिद्‌ भवेत्‌ ॥२५०।। 
ततो निरीहदेहोऽसौ माधुयमितया गिरा । वानरान्विनयेनेदमत्र वौन्नयपण्डित ॥२५१॥ 

सन्तो वदत के यूयं महाभासुरविग्रहा. । न प्रकृत्या प्टवङ्गानां शक्तिरेषा समीक्ष्यते ॥ २५२ 


देकर उसने बाण हारा वानरको मार डाला ॥२३८॥ घायल वानर वेगक्षे भागकर वहां पृथ्वीपर 
पडा जहाँ कि आकाशगामी मुनिराज विराजमान थे |॥ २३९] जिसके शरीरमे केपकंपी छूट रही 
थी तथा बाण छिदा हुआ था एसे वानरको देखकर ससारकी स्थितिके जानकार मुनियोके हृदयम 
दया उत्पन्नं हई ॥२४०॥ उसी समय धर्म॑दान करनेमे तत्पर एव तपरूपी धनके धारक मुनियोने 
उस वानरकं लिए सब पदा्थेका व्याग कराकर पचनमस्कार मन्त्रका उपदेश दिया ।२४१॥ उसके 
फलस्वरूप वह्‌ वानर योनिमे उत्पन्न हए अपने पूवंविकृत ररीरको छोडकर क्षणभरमे उत्तम शरीर- 
का धारी महोदधिकरुमार नामक भवनकासी देव हु ।२५२॥ तदनन्तर इधर राजा विद्ये जब- 
तक अन्य बानरोको मारनेके क्एि उद्यत हुमा तबत्तक अवधिज्ञानसे अपना पू्व॑भव जानकर 
महोदधिकूमार देव ५ आ पहुंचा । आकर उसने अपने पूवं रारीरका पूजन किया ॥२४३॥ दुष्ट 
कि दवारा वानरोके समूह्‌ मारे जा रहै ह यह देल उसने विक्रियाकी सामथ्यंसे वानरोकी एक 

बड़ी भारी सेना बनायी | २४५) उन व्रानरोके मुख दांडोसै विकराल थे, उनकी भौह चदी हुई थी 
सिन्दुरके समान छाल-खांछं उनका रग था ओर वे भयकर शब्द कर रहे ये ॥२५५॥ कोई वानर 
पवत उखाडकर हाथमे लिये थे, कोई वृक्ष उखाडकर हाथमे धारण कर रहे थे, कोई हाथोसे जमीन 
क्ट रहे थे ओर कोड पृथ्वी ्ुखा रहे ये ॥२४६॥ क्रोधके भारसे जिनके अग महाश महाभय॑कर 
दिख रहँ थे ओर जो दुरदुर तक छम्बी छाये भर रहे थे एेसे मायामयी वान रेने अतिशय कुपित 
वानस्वशी राजाः विदुत्केस विद्याधरे कहा ॥२५७। कि अरे दुराचारी ! ठह रवर, अब तू मत्युके 
वश भा पड़ा है, अरे पपी | ० मारकर अब दू किकी शरणमे जायेमा ? ॥२४८ एसा 
वहुकर्‌ हाथोमे पर्वत धारणः करनेवाढे उन्‌ ायासयी ब्राचरोते समस्त आकऋारको इस प्रकट 
या कर च्या किसु सखद भी स्थान नही दिखाई देता था ॥२४९॥ तदनन्तर आरचर्म॑को 
५ विदुत्केख, विचार कं रगत कि यह्‌ वानरोकाब नही है, यहु तो कख ओर द्वी होना 
शह ॥ २५७ ॥. तब युयरको. आङ्ा छोड नी्निक्तास्कका पण्डित विदुरे मरुरवाणी दवाय 
प्पुवक वानरो बोला २५१. कि, हे सलुरषो,] ,कटये आप लोग करव यै ?. तुम्हरे यैर 
यमान दोय ईत यहः द्ति कूनयेक्ती ख्वाभृपविक्‌ शकि तोः नहो दिाई 






षष्ठं पवं १९५ 
ततस्त विनयोपेतं वृषा खेचरपुङ्वम्‌ । महोदधिङुमारेण वाक्यमेत्दुदाहृतम्‌ ५२५३॥ 
तियंग्जञातिस्वभावेन नितान्त चपरस्स्वथा । ' अपराद्ध स्वजायायां हतो योऽसौ प्लवङ्गम ॥२५७॥ 
सोऽह साधुप्रसादेन सभ्राक्षो देवतामिमाम्‌ । महाशक्तिसमायुक्तां यथेच्छावाप्तसंपदाम्‌ ॥२५५॥ 
विभूतिं मम पर्य स्वमिति चोक्स्वा परा श्रियम्‌ । स तस्मै प्रकटीचक्रे महोदधिसुंरोचिताम्‌ ॥२५६॥ 
ततोऽसौ वेपथु प्राप्षो मयात्‌. सवंशरीरगम्‌ । विदीणेहृदयो दृष्टरोमा विभ्रान्तरोचन ॥२५७॥ 
महोदधिकुमारेण मा भेषीरिति चोदितः । जगाद गद्गद्‌ वाक्य कि करोमीति दु.खित ॥२५८॥ 
ततस्तेन सुरेणासौ गुव न्तिकमुपाहृत, । ताभ्या प्रदक्षिणीङ्स्य कृत तस्याहिवन्दनम्‌ ॥२५९॥ 
वानरेण सता प्राप्त मया देवस्वमीदृश्चम्‌ । गुर मवन्तमासाद् वत्सर सवंदेहिनाम्‌ ॥२६०॥ 
देवेनेत्यभिधायासौ स्तुतो वाग्भि पुन पुन । अर्चितश्च महाखग्मि पाद्थो प्रणवस्तथा ॥।२६१॥ 
तदाश्चयं ततो दुष्टा खेचरेण तपोधन । स्ट, किं करोमीति जगाद वचन हितम्‌ ।२६२॥ 
चतु्लनोपगरूढात्मा ममास्स्यत्न समीपग. । गुरुस्तस्यान्तिक याम एष धमे सनातन ।॥२६३॥ 
आचाय धियमाणे यस्ति्ठत्यन्तिकगोचरे । करोप्याचायंक मूढ शिष्यतां दूरस्सृनन्‌ ।२६४॥ 
नासौ शिष्यो न चाचार्यो निधेमं स कमागंग । सवतो अशमायात स्वाचारात्‌ साधुनिन्दित, ॥२६५॥ 
इ्युक्ते विस्मयोपेतौ जातौ देवन भद्चरौ । चक्रतुरचेतसीद्‌ च परिवारसमन्वितौ ॥२६६॥ 





पडती ॥२५२॥ तदनन्तर विद्याधरोके राजा विदयुत्केगको विनयावनत देखकर महोदधिकरुमारने यह्‌ 
वचन कहे ॥२५३॥ कि पशुजातिके स्वभावसे जो अत्यन्त चपल था तथा इसो चपर्तके कारण 
जिसने तुम्हारी स्वीका अपराध किया था एसे जिस वानरको तूने मारा था वह मेही हूं । साधुञो- 
के प्रसादसे इस देवत्व पर्यायको प्राप्त हुआ हूं । यह्‌ पर्याय महाशक्तिसे युक्त ह तथा इच्छानुसार 
इसमे सपदाएं प्राप्त होती है ॥२५४-२५५॥ तुम मेरी विभूतिको देखो यह्‌ कह कर उसने मनोदधि 
कुमारदेवके योग्य अपनी उक्कृष्ट लक्ष्मी उसके सामने प्रकट कर दी ॥२५६॥ यह्‌ देख भये 
विदत्केशका सवं शरीर कोपने र्गा, उसका हृदय विदीणं हौ गया, रोमाच निकर जाये ओर 
आंखे घूमने लगी ॥२५७॥ तब महोदधिकरूमारने कहा कि डरो मत । देवकी वाणी सुन, दुःखी हते 
हुए विदुत्केशने गद्गद वाणीमे कहा कि मै क्या कं.? जो भाप आज्ञा करो सो करूं ॥२५८॥ 
तदनन्तर वह देव राजा विदत्केशको जिन्होने पंच नमस्कार मन्त्र दिया था उन गुरके पास छे 
गया 1 वहां जाकर देव तथा राजा विद्युतकेश्च दोनोने प्रदक्षिणा देकर गुरुके चरणोमे नमस्कार दिया 
॥२५९॥ महोदधिक्रुमार देवने मुनिराजकौ यह्‌ कहकर बार-बार स्तुति की कि मँ यद्यपि वानर था 
तो भी समस्त प्राणियोसे स्नेह रखनेवारे आप एसे गुरुको पाकर मैने यह्‌ देव पर्याय प्राप्त की है । 
यह कहकर उसने महामारा मुनिराजं कौ पूजा कौ तथा चरणोमे नमस्कार किया५।२६०-२६१।] 
यह आस्चयं देखकर विद्याधर विदयुत्केशने मुनिराजसे पुछा कि ह देव । मे क्या करूं ? मरा क्या 
कर्तव्य है ? इसके उत्तरमे मुनिराजने निम्नाक्रित हितकारी क्चन कहे कि चार ज्ञानके धारी 
हमारे गुरु पास ही विद्यमान है सौ हम रोग उन्हीके समीप चे, यही सनातन धमं है 
॥२९२-२९३॥ आचा्थंके समीप रहने पर भी जो उनके पास नही जाता है भौर स्वय उपदेशादि 
देकर आचायका काम कस्ता है वह मखं दिष्य, शिष्यपनाको दुरसे ही छोड देता है 1 वह न तो 
शिष्य रहता है ओौर न आचार्यं हौ कहता है, वह धमैरहित है, कुलागंमामी है, अपने समस्त 
आचारसे श्रष्ट है मौर साधुजनकि द्वारा निन्दनीय है ।२६४-२६५॥ मुनि सजके एेसा कहनेषर देव 
ओीर विद्याघर दोनो ही प्रम आङ्चयंको श्रा हुए 4 अषने-अपवे परिवारके साथ उन्होने मने 
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अहो परममाहास्म्य तपसो मुवनातिगम्‌ । युनेरेव विधस्यापि यदन्यो विद्यते गुरूः ।।२६७॥ 
ततस्तस्योपकण्डे ते साधुनाधिष्ठिता ययु । देवाश्च म्योमयानाश्च धर्मोव्कण्ठितचेतस ।॥२६८॥ 

गत्वा प्रदक्षिणी्त्य प्रणम्याद्रतो अुनिम्‌ । नातिदूरे न चत्यन्तसमीपे स्थितिमाधिता ।।२६९॥ 
ततस्तां परमां भूरिं तपोराशिसमुस्थया । प्रवरुन्ती सुने्दीप्तया ` दृष्टा देवनमश्वराः ॥।२७०॥ 

चिन्ता कामपि सप्राक्षा धर्माचारसमुद्धवाम्‌ । प्रफुल्टनयनाम्भोजा महाविनयसगता. ।॥२७१॥। 

ततो देवनभोयानावज्जछ न्यस्य मस्तके । पभ्रच्छतुर्मुनि ध्म फर चास्य यथोचितम्‌ ॥२७२॥ 

ततो जन्तुहितासंगनित्यप्रस्थितमानस । ससारकारणासगदृरीक्रतसमीहित ॥२७३॥ 
सजराम्मोदगम्मीरधीरया श्रमणो गिरा । जगाद्‌ परमं धमं जगतोऽभ्युदयावहम्‌ ॥२७४॥ 

तस्मिन्‌ गदति तदेशे रकुतामण्डपसभिता । ननृत शिखिसघाता मेघनाद्विशङ्किनं ।२७५॥ 
समाधाय मनो धमं श्रुयतां सुरखेचरौ । यथा जिने समुदष्टो सुवनानन्दकारिभि ॥२५६॥ 
धर्मशब्दनमात्रेण बहव प्राणिनोऽधमा । अधम॑मेव सेवन्ते विचारजडचेतसर ॥२७७। 

मार्गोऽयमिति यो गच्छेत्‌ दिह्यमज्ञाय मोहवान्‌ । दाघीयसापि कारेन नेष्ट स्थान स गच्छति ॥२७८॥ 
कथाकदिपितधर्माख्यमधरमं मैन्दमानसा 1 प्राणिघातादिमिर्जात सेवन्ते विषयाधिता. ।२७९॥। 

ते त भावेन ससेव्य मिथ्यादशंनदूषिता । तिय॑ग्नरकटु.खाना प्रपचन्ते निधानताम्‌ ॥२८०॥ 
कुहेतुजारुसपूणंग्रन्था्थैशुंस्दण्डकै । धर्मोपरिप्सया मूढास्ताडयन्ति नमस्तरम्‌ ।।२८१॥ 
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विचार किया कि अहो तपका कैसा लोकोत्तर माहात्म्य है कि एसे सर्वगुणसम्पन्न मुनिराजके भी 
अन्य गुर विद्यमान है ।[२६६-२६७॥ तदनन्तर धर्मे लिए जिनका चित्त उक्कण्ठित हौ रहा था एेसे 
देव ओर विद्याधर उक्त मुनिराजके साथ उनके गुरुके समीप गये ॥२६८॥ वहां जाकर उन्होने बडे 
आदरके साथ प्रदक्षिणा देकर गुरको नमस्कार किया ओर नमस्कारके अनन्तर न तो अत्यन्त दूर 
ओौर न अत्यन्त पास किन्तु कुछ दुर हट कर बेठ गये ॥[२६९॥ तदनन्तर तपकी राशिसे उत्पन्न 
दीप्तिसे देदीप्यमान मुनिराजकी उस उत्कृष्ट मुद्राको देखकर देव ओर विद्याधर धर्माचारसे 
समुद्धत किसी अद्भूतं चिन्ताको प्राप्त हृए । उस समय हषं ओर आ्चर्यसे सबके नेत्र-कमल 
्रपुल्लित हो रहै थे तथा सभी महाविनयसे युक्तं थे ॥२७०-२७१। तत्पश्चात्‌ देव ओर 
विद्याधर दोनोने हाथ जोड मस्तकसे लगाकर मुनिराजसे धमं तथा उसके यथायोग्य एलको 
पुछा ॥२७२॥ तदनन्तर जिनका मन सदा प्राणियोके हितमे लगा रहता था तथा जिनकी समस्त 
चेष्टां ससारके कारणोके सम्पकसे सदा दूर रहती थी एसे मुनिराज सजर मेघकी ग्ज॑नाके 
समान गम्भीर वाणीसे जगतुका कल्याण करनेवाङे उक्छरष्ट धर्मका निरूपण करने खो ॥२७२-२७४॥ 
जब मुनिराज बोर रहै थे तब कतामण्डपमे स्थित मयूरोके समूह मेघ गर्ज॑नाकी शका 
कर हर्षसे नृत्य करने रगे थे ॥२७५॥ मुनिराजने कहाकि हे देव ओर विद्याधरो । ससारका 
कल्याण करनेवाे जिनेन्द्र भगवानुने धममंका जेसा स्वरूप क्हा दहै वैसा ही मै कहता हँ जाप- 
रोग मन स्थिर कर सुनो ॥२७६॥ जिनका चित्त विचार करनेमे जड़ है एेसे बहुत-से भधम प्राणी 
धमके नाम प्रर अधमंका ही सेवन करते हँ ॥२७७॥ जो मोही प्राणी गन्तव्य दिाको जाने बिना 
यही मागं है" एेसा समक्न विरुढदिशामे जाता है वह्‌ दीर्घ॑कार बीत जाने पर भी इष्ट स्थान पर 
चही पहुंच सकता ह ॥२७८॥ विचार करनेको क्षमतासे रहित विषयलम्पटी मनुष्य, कथा-कहानियो 
द्वारा जिसे धमं संज्ञा दी गई है एसे जीवघात आदिसे उत्पन्न अवर्म॑का ही सेवन करते 
है ॥२७२॥ मिथ्यादर्शंनसे दूषित मनुष्य देसे अधर्मका अभिप्रायमूरव॑क सेवनकर तिर्य॑च तथा 
करकगतिके दु.खोके पात्र होते है ॥२८०॥ कुयुक्तियोके जालसे परिपूणं ग्रन्थोक्रे अथंसे मोहित 


१. दीप्त म. । २. विक्षद्धिताः म. । ३, मदमानसाः म, । ४ ते ते म, । 


धश्ठं पवं ११७ 
यद्यपि स्यात्‌ कचिक्किचि धमं प्रति कुशासने । हिंसादिरहिताचारे शरीरश्रमदेशिनिः ॥२८२॥ 
सम्यग्दृशंनहीनत्वान्मूरच्छिन्न तथापि “तत्‌ । *ना्ञान ्ुद्रचारिति तेषा मवति सुक्तये ॥२८३॥ 
पाथिवो लो्टरेशोऽपि वैद्धयंसपि पार्थिवम्‌ । न पार्थिवस्वसामान्यात्तयोस्तुख्यं गु णादिकम्‌ ॥३८४॥ 
रोषुकेशसमो धर्मां मिण्यादृग्मि प्रकीर्तित" । बैदयेसदृशो जनो धर्मसक्ञा तु सवंगा ।।२८५॥ 
धममस्य हि द्या मुरु तस्या मृरुमर्हिंसनम्‌ । परिम्रहवतां पुसा हिंसन संततोद्धवम्‌ ॥२८६॥ 
तथा सत्यवचो धमेस्तच्च यन्न परासुखम्‌ । अदत्तादानयुक्तिश्च परनार्याश्च वर्जनम्‌ ।२८७॥ 
दविणापिषु सतोषो हृषीकाणां निवारणम्‌ । तनूङ्कति, कषायाणां विनयो क्ञानसेविनाम्‌ ॥२८८॥ 
चतमेतद्‌ गृहस्थाना सम्यग्दनचारिणाम्‌ ! आगाररहिताना तु श्रणु धर्म यथाविधि ॥२८९॥ 
पञ्चोदाख्रतोनुज् मातङ्ग स्कन्धवतिंन । तरिुधिवुढनीरन्धकङ्कटच्छच्ननिग्रहा ॥२९०॥ 
पादातिन समायुक्ता. समित्या पञ्चभेद्या । नानातपोर्महातोक्ष्णश्युक्तमनस्करा. ।२९१॥ 
बृत्त कषायसामन्तैमोहवारणवर्तिनम्‌ । भवाराति विनिध्नन्ति निरम्बरमहानृपा ॥२९२॥ 
सर्वारम्मपरिस्यागे सम्यग्ददनसंगते । धमं स्थितोऽनगाराणामेष धर्म. समासत, ॥।२९३॥ 
त्रिरोकश्रीपरि ्ीकेध्मोऽयं हेत॒ता गत. ! एष एव पर प्रोक्तो मङ्खक पुरुषोत्तमे ॥२९४।। 
अन्य. कस्तस्य कथ्येत धमंस्य परमो गुण. । त्रिरोकशिखर येन प्राप्यते सुमहासुखम्‌ ॥२९५॥ 





प्राणी धमं प्राप्त करनेकी इच्छासे बड़े-बड़े दण्डोके द्वारा आकाश्लको ताडित करते है अर्थात्‌ जिन 
कायमि धमकी गन्ध भी नही उन्हे धमं समञ्षकर करते है ॥२८१॥ जिसमे प्रतिपादित आचार, 
ह्सादि पापोसे रहित है तथा जिसमे शरीर-श्रम--कायक्लेशका उपदेश दिया गया है एेसे किसी 
मिथ्याशासनमे भी यद्यपि थोडा धर्मका अरा होता है तो भी सम्यग्दरनसे रहित होनेके कारण 
वह्‌ निमृंहीहै। एेसे जीवोका ज्ञानरहित क्षुद्र चारित्र मुक्तिका कारण नही है ।॥२८२-२८३॥ 
मिहीका ढेका भी पाथिव है ओर्‌ वेद्यं मणि भी पाथिव है सो पाथिवत्व सामान्यकी उपेक्षा दोनोके 
गुण आदिक एक समान नही हो जाते ॥२८५॥ मिथ्यादुष्टियोके द्वारा निरूपित धम मिटुीके ठेलेके 
समान है ओर जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा निरूपित धम वेदूयं मणिके समान है जब कि धमं सन्ना 
दोनोमे ही समान है ॥२८५॥ धमका मूल दयां है ओर दयाका मृरू अहिसा रूप परिणाम है 1 
परिभ्रही मनुष्योके हिसा निरन्तर होती रहती है ॥२८६॥ दयाके सिवाय सत्य वचन भी धमं है 
परन्तु सत्य वचन वह्‌ कहटुखाता है कि जिससे दूसरेको दुख न हो । अदत्तादानका त्याग करना, 
परस्त्रीका छोडना, धनादिकमे सन्तोष रखना, इन्द्रियोका निवारण करना, कषायोको कृड करना 
ओौर ज्ञानी मनुष्योकी विनय करना, यह्‌ सम्यग्दृष्टि गृहुस्थोका त्रत भर्थात्‌ धर्मका विधिपूरवंक 
निरूपण करता हू सो सुनो ॥२८७-२८९॥ जो पच महात्रत रूपी उन्नत हाथीके स्कन्धपर्‌ सवार 
है, तीन गुप्ति रूपी मजबूत तथा निरिछछद्र कवचसे जिनका रारीर आच्छादित है, जो पच समितिरूपी 
पद सिपाहियोसे युक्त है, ओर जो नाना तपरूपी महातीक्ष्ण शस्वोके समृहसे सहित है एेसे 
दिगम्बर यति रूपी महाराजा, कषाय रूपी सामन्तोसे परिवृत तथा मोह्‌ रूपी हाथीपर सवार 
संसार रूपी शत्रुको नष्ट करते हैँ ॥२९०-२२२॥ जब सब प्रकारके आरम्मका त्याग किया जाता 
है ओर सम्यग्दशंन धारण किया जाता है तभी मुनियोका धमं प्राप्त होता है! यह्‌ संक्षेपमे घम॑का 
स्वरूप समन्षो ॥२९३॥ यह धमं ही त्रिोक सम्बन्धी लक्ष्मीकी प्राक्षिका कारण है । उत्तम पुरुषोने 
इस धर्म॑को ही उक्कृषट मगरस्वरूप कहा है ॥२९४॥ जिस धर्मके द्वारा महासुखदायी त्रिरोकका 


१, धर्मस्य ठेश॒ धमं प्रति ( अन्ययीभावसमास. } । २. देशिने स.,ख.। ३ चम. । ४. नज्ञानंम 
५ स तदोद्धवम्‌ म । ६ त्रिरुत म. । ७ पदातीना समूहं पादात तेन । ८. महीतीक्ष्ण म. । ९. धरमम॑स्थिता- 
नगाराणा -म, । १०. प्रापे र्मोऽ्य म. । 


११८ वेद्यपुराणे 


सागारेण जन स्वर्गे मुडक्ते मोगान्महागुणान्‌ । देवीनिवहमध्यस्थो मानसेन समाहृतान्‌ ॥२९६॥। 
निर्वाससां तु धर्मेण मोक्ष प्रासनोति मानव । अनौपम्यसनाबाध सुख यत्रान्तवर्बितम्‌ ॥२९७॥ 
स्वगंगास्तु पुनश्च्युत्वा प्राप्य दैगम्बरी क्रियाम्‌ । द्वित्रे्मवे प्रपथन्ते भ्रष्टा. परम पदम्‌ ॥२९८॥ 
काकतालीययोगेन भराता अपि सुराख्यम्‌ । कयोनिषु पुन पापा अ्रमन्त्येव ऊकतीर्थिन ।॥२९९॥ 
जैनमेवोत्तम वाक्य जैनमेवोत्तम तप । जैन एव पर धर्मो जेनमेव पर मतम्‌ ॥३००॥ 

नगर जत पुसो ब्रक्षमूरादिसगम । नान्तरीयकतामेति यथा खेदनिवारण ॥३०१॥ 
प्रस्थितस्य तथा मोक्ष जिनक्षासनवत्मना । देवविद्याधरादिश्रीरनुषद्धेण जायते ॥३०२॥ 
विदुधेन्द्रादिमोगानां हेतुर यखपद्यते । “जिनधर्मो न तच्चित्र ते ह्यस्मात्‌ सुङ्रतादपि ॥३०३॥ 
विपरीत यदेतस्माद्‌ गृदिश्रमणधमंत । चरित तस्य सक्ञानमंधमं इति कीर्तितम्‌ ।।६०४॥ 
भ्रमन्ति येन तियकषु नानादु खप्रदायिषु । वाहनात्ताडनाच्छेदादमेदाच्छीतोष्यसगमात्‌ ॥ ३०५॥ 
निस्यान्धकारयुक्तेषु नरकेषु च भूरिषु । तुषारपवनाघातक्रृतकम्पेषु केषुचित्‌ ।३६०६। 
रपुररसफुि्रोदाग्निज्वारारीदेषु केषुचित्‌ । नानाकारमहारावयन्तरन्यापेषु केषुचित्‌ ॥३०७॥ 
सिहब्याघ्ृकद्येनयु दध्रुढधषु केषुचित्‌ । चक्रक्रकचङुन्तासिमो चिवरकषेषु केषुचित्‌ ॥३०८॥! 





सिल र अर्थात्‌ मोक्ष प्रास हो जाता है उस धर्म॑का भौर दूसरा कौन उच्छृष्ट गुण कहा जावे ? 
अर्थातु धम॑का सर्वोपरि गुण यही है कि उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥२९५॥ गुहस्य ध्मके दारा 
यह्‌ मनुष्य स्वगंमे देवीसमूहके मध्यमे स्थित हो सकल्प मात्रसे प्राप्त उत्तमोत्तम भोगोको भोगता 
है भौर मुनि धमक हारा उस मोक्षको प्राप्त होता है जरह कि इसे अनुपम, निर्बाध तथा अनन्त 
सुख मिक्ता है ॥२९६-२९७॥ स्वगंगामी उत्कृष्ट मनुष्य स्वगंसे च्युत होकर पुन मुनिदीक्षा धारण 
करते हं मौर दो तीन भवोमे हौ परम पद-मोक् प्राप्त कर छेते है ॥२९८॥ परन्तु जो पापी- 
मिथ्यादृष्टि जीव है वे काकतारीयन्यायसे यद्यपि स्वगं प्रप्तकरर्तेहै तो भी वहसि च्यतहो 
कुयोनियोमे ही भ्रमण करते रहते हे ॥२९९॥ जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा कथित वाक्य अर्थात्‌ शास्त्र 
हम उत्तम वाक्य है, जिनेन् भगवान्‌के यरा निरूपित तप ही उत्तम तप है, जिनेन्द्र भगवान्‌ 
ह्यरा प्रोक्त धम॑ही परम धमंहै मौर जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा उपद्विष्ट मत दही परम मत 
५३००॥ जिस प्रकार्‌ नगरको ओर जानेवाखे पुरुषको खेद निवारण करनेवाला जो वृक्षम्‌ 
आदिका सगम प्राप्त होता है वहु अनायास ही प्राप्ठहोता है उसी प्रकार जिन शासन रूपी मागं 
मोक्षकी ओर प्रस्थान करनेवाले पुरुषको जो देव तथा विद्याधर आदिकी लक्ष्मी प्राप्त होती है व 
अनुषगसे ही प्राप्त होती है--उसके लिए मनूष्यको प्रयत्न नही करना पडता है ॥३०१-३०२ 
-जिनधर्म, इन्द्र आदिक भोगोका कारण होता है इसमे आश्चय॑की बात नही है क्योकि इः 
'आदिके भोग तो साधारण पुण्य मात्ेसे भी प्राप्त हो जाते है ॥३०३॥ इस गृहस्थ ओर मुनिधमं 
'विपरीत जो भी आचरण अथवा ज्ञान है वहु अधमं कह्राता है ॥३०४॥ इस अधर्मके कारण य 
जीव वाहन, ताडन, छेदन, मेदन तथा शीत उष्णकी प्राप्ति ब्रादि कारणोसे नाना दुख देनेवा 
तिर्य॑चोमे भ्रमण करता है ४३०५५ इसी सधर्मक. कारण यहु जीव्र निरन्तर अन्धकारे युक्त रह 
#वाञे उनेक नरकोमे भ्रमण करता है \ इन नरकोमे कितने ही नरक तोरएेसे ह जिनमे ण्डी हव 
किं कारण निरन्तर शरोर कँपता रहता है! कितने ही एेसे है जो निकलते हुए तिकमोसे भयंकर 
दिखनेवारी अभ्निकी ज्वाल्यञओओोसे व्थाप्त है । कितने ही गस है जी नाना प्रकारके महास 
करनेवाले यन्त्रोसे व्याप्त हं । कितने ही एसे है जो विक्ियानिमित सिह, व्याघ्र, वृक, वाज॒ तश 
शप्र आदि जीवोसे भरे हुए है । कितने ही एसे जौ चक्र, करीत, भाला, त॒ङ्वार ्चादिकरी वष 


तेवार्रिण म, क ! २. जिनधर्मान्नि ख. ! ३. सज्ञान धमम,। 






षष्ठं धवं ११९ 


विलीनत्रिपुसीसादिपानदायिषु केषुचित्‌ । तीच्णतुण्डस्युरत्करमक्षिकादिंषु केषुचित्‌ ॥३०९॥ 
कृमिप्रकारसंमिश्रस््पङ्केषु केषुचित्‌ । परस्परससुद्भूतवाधादेतुषु केषुचित्‌ ॥२१०॥ 

एवविधेषु जीवानां सदा दु खविधायिषु । दु ख यज्नरकेषु स्यात्‌ क. शक्तस्तत्परकीर्वितुम्‌ ॥२११॥ 
यतो यथा पुरा न्तौ युवां दु खासु योनिषु । तथा पंय॑टन भूय प्राप्स्यतो ध्म॑वर्जितौ ॥२१२॥ 
इव्युक्ताभ्या परिष्टस्ताभ्या श्रमणसत्तम । कथ ऊयोनिषु ्रान्तावावामिति सुने वद्‌ ॥३१६॥ 
जन्मान्तर ततोऽवोचत्तयो सयमसण्डन । मनो निधीयतां वत्साविष्युक्त्वा मधुर वच. ।1२१४॥ 
पर्यटन्तो युवामनत्र ससारे हु खदायिनि । परस्परस्य कुर्वाणौ वध मोहपरायणौ ॥३१५॥ 
माजुष्यमावमायातौ कथचित्‌ कमंयोगत. । अय हि दुवो रोके धमोँपादानकारणम्‌ ॥३५६।। 
व्याधस्तयोरमूदेको विषये काशचिनामनि 1 श्रावस्त्यामपयेऽमात्यपदे स्थैयंमुपागत ॥३९७॥ 
सुयशोदत्तनामासौ प्रदेञ्यामाभरित क्षितौ । चचार तपसा युक्तो महताप्यन्तरूपवान्‌ ।३६१८॥ 
ततस्त सुस्थित देक्षो कार्या प्राणविवर्जिते । पूजनाथं समायाता सम्यग्दृषटिङराज्जना ॥३१९॥ 
स्त्रीमिस्तत परीत त व्याधोऽसौ वीक्ष्य योगिनस्‌ । अतक्ष्मेद्राग्मिर्मामि शस्ते कुवन्‌ विभीतिकाम्‌ ।३२० 
निरंजो वस्त्रमुक्तोऽय स्नानवर्नितविग्रह. । श्टगयायां श्रबृत्तस्य जातो मेऽमङ्गर महत्‌ ।\३२१। 
वदत्येव ततो व्याधे धनु्मीषणकारिणि । सुने कटषतां प्राक्च ध्यान हु खेन सभ्यतम्‌ ॥३२२॥ 
इतिः बाचिन्तयत्‌ कोधार्मुदि्तेन पपिवम्‌ + कणद्यस्चूषयास्येचं व्याधः रूक्चवचोञुचम््‌ ५३२३५ 


करनेवाले वृक्षोसे युक्त हैँ । कितने ही एेसे हँ जिनमें पिघलाया हुजा रागा, सीसा आदि पिराया 
जाता है । कितने ही एसे हैँ जिनमें तीक्ष्णमुखवारी दृष्ट मक्खियां आदि विद्यमान है । कितने ही 
एसे है जिनमे रक्तकी कीचमे कृर्थिके समान अनेक छोटे-खछटे जीव॒ बिलबिरति रहते ह ओर 
कितने ही एसे ह जिनमे परस्वर-एक दूसरेके द्वारा दु खक कारण उत्पन्न होते रहते हँ 
॥३०६-२३१०॥ इस प्रकारके सदा दु"खदायी नरकोमे जीर्वोको जो दु.ख प्राप्त होता है उसे कहुनेके 
ए कौन समथं है ? ॥३११॥ जिस प्रकार तुमः दौनोने पहर दु ख देनेवारी अनेक कुयोनिर्योमे 
भ्रमण करिया था यदि अब भी तुम धम॑से वंचित रहते हौ तो धुन अनेक कूयोनियोमे भ्रमण करना 
पडेगा ॥३१२॥ मुनिराजके यह्‌ कहुनेपर दैव तथा विद्याधरने उनसे पृछा कि हे भगवन्‌ ! हम 
दोनोने किस कारण कुयोनियोमे श्रमण किया है ? सो कहिए ॥२३१३॥ 
तदनन्तर- वत्सो ! मन स्थिर करो इस प्रकारके मधुर वचन कहकर सथमरूपीं 
आभूषणसे विभूषित मुनिराज उन दोनेक्ते ` मवान्तर कहने लगे ॥३१४। इस दु खदायौ ससार 
मोहसे उन्मत्त हो तुम दोमौं एक दूसरेका वध करते हए चिरकाल तक श्रमण करते रहै ॥३१५॥ 
तदनन्तर किसी प्रकार कम॑योगसे मनुष्य भवको प्राप्त हृए । निर्चयसे ससारमे धमंप्राप्षिका 
कारमभूत मनुष्यभवका मिलना अत्यन्त कठिन है ॥२३१६॥ उनर्मे-से एक तो काली देशे श्रावस्तीं 
लंमरीमे राजाका सुयशोदत्तनामाः मन्त्री हुमा । सुयशोदत्त अत्यन्त रूपवान्‌ था, कारण पाकर 
उसने वीक्षा के डी ओर "षहातपर्चरणसे युक्त हो पृथ्वीपर विहार करने र्गा ॥३१७॥ विहार 
करक हए सुयशोदत्तमुनि काशी देशम आकर किसी निर्जन्तु स्थानमे विराजमान हौ गये ] उनकी 
घृजके किए अनेक सम्यग्दृष्टि स्वयं आयी थी सो पापी व्याध, स्तरियोसे धिरे उन मुनिको देख 
तीक्ष्ण वचनरूपीं शरस््पे भय उत्पन्न करता हुमा केधने छग ॥३१८-३२०॥ यहु निरज्ज नग्न, 
तथा स्ननरहित मशिन शरीरका'धारक, संकारे लिए प्रवृत्त हुए मुञ्चको महा अमगलरूप हुर्जा 
है 1\२२१॥ धनुषसे भय उत्पन्न करर्नेवलां व्यध ज्र उतः प्रकु स्क वुचन कह रहा था तब दुं ख 
करे.कारण् मुनिकः ध्यान कुछ कलुषतांको प्रपि हो गर्था ]ेरी॥" करोधवंश वे विचारने रगे कि रु्च 
वचन कहनेवाके इस पापी व्याधको मै एक मुदीक्रे परहारसेकक्षकण कर, चूं करः जालकं ५२९३२॥ 


१२० पश्यपुराणे 


तत कापिष्टगमनं मुनिना यदुपार्जितम्‌ । तदस्य कोधसंमारात्‌ क्षणाद्‌ अरंगसुपागतम्‌ ॥३६२४।। 
ततोऽसौ कारघर्मेण युक्तो ज्योति.सुरोऽमवत्‌ । तत. परच्युत्य जातस्त्व विदुत्केशो नमरचर ॥३२५॥ 
व्याधोऽपि सुचिर श्रान्त्वा मवहुममहावने । लङ्कायां भ्रमदोधाने शाखाञ्गगति गत ॥३२६॥ 
ततोऽसौ निहत स्त्यर्थं स्वया बाणेन चापलात्‌ । प्राप्य पञ्चनमस्कारं जातोऽय सागरामर ॥३२७॥ 
एवं ज्ञासवा पुनवैर सुञ्चत देवखेचरौ । मा मृद्‌ भूयोऽपि संसारे मवतो. परिदिण्डनम्‌ ॥३२८॥ 
वौन्छत नरमात्रेण श्क्यं यन्न प्रशसितुम्‌ । सिद्धानां तत्सुखं मद्रौ मद्धाचारपरायणौ ।३२९।। 

नमत प्रणत्त देवैराखण्डरपुरस्सरे । भक्त्या परमया युक्तौ सुनिसु्रतमीर्वरम्‌ ॥३३०॥ 

शरण प्राप्य त नाथं निष्ितात्मप्रतिक्रियम्‌ । परङृव्यससु्यक्त प्राप्स्यथ. परम सुखम्‌ ।।२६३१।। 

ततो सुनिमुखादित्या्निगंतेन वर्चोऽद्युना ! परं प्रबोधमानीतस्तडिष्केडा सरोजवत्‌ ॥३३२॥ 
सुकेशसक्तके पुत्रे सक्रमय्य निज पदम्‌ । शिष्यतामग्द्धीरो सुनेरम्बरचारिण ३३३॥ 
सम्यग्दशनसन्ञानसच्चारित्रित्रय तत । समाराध्यगत कारं बभूवामरसत्तम ॥३२४॥ 

तत किष्छुपुरस्वामी महोदधिरवाभिध । कान्ताभि" सहितस्िष्ठन्‌ विधुस्सदुश्षदीसिभि" ॥३३.५॥। 
चन्द्रपादाश्रये रम्ये महाप्रासादमूद्धनि । चाद्गोष्टीसुधास्वादं विन्दन्‌ देवेन्द्र वश्सुखम्‌ ।३३६॥ 
वेगोन महतागत्य धवलाभ्बरधारिणा । खेचरेणाभ्रतो भूत्वा छत्वा प्रणतिमाद्रात्‌ ।।३३७॥ 
निवेदितस्तडिकस्केश प्रव्रज्यां कारणान्विताम्‌ । प्राप्य मोगेषु निर्वेदं दीक्षणे मतिमादधे ॥३६८॥ 


मुनिने तपश्चरणके प्रभावसे कापिष्ठ स्वर्गमे जाने योग्य जो पुण्य उपार्जन क्याथा 
वह्‌ क्रोधके कारण क्षणभरमे नष्ट हौ गया ॥३२४॥ तदनन्तर कुछ समताभावसे मरकर वह्‌ 
ज्यो तिषीदेव हुभा 1 वहसि आकर तू विद्युत्केडा नामक विद्याधर हुआ है ॥२३२५। भोर व्याधका 
जीव वचिरकार तक्‌ ससाररूपी अटवीमे श्रमणकर्‌ रंकाके प्रमदवनमे वानर हुआ ॥३२६॥ सो 
चपलता करनेके कारण स्त्रीके निमित्त तूने इसे बाणसे मारा । वही अन्तमे पचनमस्कार मन्व 
पराप्त कर महोदधि नामका देव हुजा है ३२७ एेसा विचारकर हे देव विद्याधरो । तुम दोनो अब 
अपना वैर-भाव छोड़ दौ जिससे फिर भी संसारमे भ्रमण नही करना पडे ॥३२८॥ हि भद्र-पुरषो 1 
तुम भद्र आचरण करनेमे ततर हो इसर्ए सिद्धोके उस्र सुखकी अभिलाषा करो जिसकी मनुष्य- 
मात्र प्रशसा नही कर सकता ॥३२९॥ इन्द्र आदि देव जिन्हे नमस्कार करते है एेसे मुनिसुत्रत 
भगवान्‌को परमभक्तिसे युक्त हो नमस्कार करो 1३३० वे भगवान्‌ आत्महितका कायं पूणं कर 
चुके हँ । भब परदितकारी कायं करनेमे ही सर्ग्न है सो तुम दोनो उनकी शरणमे जाकर परम 
सुखको प्राप्त करोगे ।३३१॥ तदनन्तर मुनिराजके मुखशूपी सूरयसे निगंत वचनरूपी किरणोसे 
विद्ुत्केस कमर्के समान प्रम प्रबोधको प्राप्त हुआ ॥३३२॥ फलस्वरूप वहु धीर वीर, सुकेश 
नामक पूत्रके किए अपना पद सौपकर चारण ऋद्धि धारौ मुनिराजका शिष्य हो गया अर्थात्‌ 
उतके समीप उसने दीक्षा धारण कर खी ॥३३३॥ तदनन्तर सम्यग्दर्शन, सम्यग््ान ओौर सम्यक. 
चारित्र इन तीनोकी आराधना कर वह॒ अन्तम समाधिके प्रभावसे उत्तम^देव हा ॥३३५॥ ` 

इधर किष्कपुरका स्वामी महोदधि, बिजरीके समान कान्तिको धारण करने वाली स्त्िमोके 
साथ, जिस पर चन्द्रमाकी किरणे पड़ रही थी एसे महामनोहुर उत्तग भवनके शिखरपर सुन्दर 
गोष्टी रूपी अमृतका स्वाद रेता हुजा इन्दरके समान सुखसे बैठा था ॥३३५-२३६॥ कि उसी 
समय शुक्र वस्वको धारण करने वाले एक विद्याधरने बडे वेगसे आकर तथा सामने खड होकर 
अदर पूवक प्रणाम क्या ओर तदनन्तर विदयुत्ेश विद्याधरके दीक्षा ठेनेका समाचार कहा । 
ससाचार युतते ही महोदधिने भोमोसे विरक्त होकर दीक्चा ठेनेका विचार किया ॥६३७-३३८॥ 


१. कणफद्भस्ममपागतम्‌ म । २ वाचितं खम ३ द्रीरो म०। 


वषं पवं १२१ 


भरचजामीति चानेन गदितेऽन्त'पुरान्महान्‌ । उदतिष्ठद्‌ गृहान्तेषु विरूप प्रतिनादवान्‌ ॥३३९॥ 
तन्त्रीकंशादिसमिश्रखदङ्ध्वनितोपम । प्रविरप सुनारीणां सुनेरण्यहरन्मन. ॥३४०॥ 

तवापिंत, परपरीत्या तडिक्केशेन बारुक । सुकेशो नवराञ्यस्थ पारनीय. सुतोऽघुना ॥३४१॥ 

द्रति विक्लाप्यमानोऽपि युवराजेन सादरम्‌ । "नेत्रामेयजरस्थुरूधारावषविधायिना ॥३४२॥ 
निष्कण्टकमिद्‌ राज्य सुड्क्ष्व तावन्महागुणम्‌ । पुरन्दर इवोदारमेगिर्मानय यौवनम्‌ ॥३४३॥ 

एवं सचो्यमानोऽपि मन्त्रिमिद॑नमानवै । बहुभेदान्युदाहस्य शाख्राणि नयकोविदै ॥३४४॥ 
अनाथान्नाथ न कत्वा त्वन्मने स्थितमानसान्‌ । विहाय प्रस्थित कासि रता इव महातरं ॥२४५॥ 
इति प्रसा्यमानोऽपि चरणानतमूद्ध॑मि । गुणोधस्परियकारीभिरनारीमि श्चरदश्रुमि ॥३४६॥ 

गुणर्नाथ तवोदारिबं दा कारं चिर सतीम्‌ । प्रतिभज्य महालक्ष्मी योजिता र्ङिता सदा ॥३४७॥ 
चजसि क्वेति सामन्तैगंण्डान्तैरश्रुधारिमि । सम विक्ञाप्यमानोऽपि नृपाटोपविविते ॥३४८॥ 
छित्वा स्नेहमयान्‌ पाशान्‌ स्यक्त्वा सवपरिग्रहम्‌ । प्रतिचन्द्रामिधानाय द्वा पुत्राय संपदम्‌ ॥३४९॥ 
विग्रहेऽपि निरासङ्गो जग्राहोम्रां समग्रधी. । धीरो दैगम्बरी रक्ष्मी क्ष्मातरस्थिरचन्द्र मा ॥३५०॥ 
ठतो ध्यानगजारूढस्तपस्तीक्ष्णपतत्रिणा । शिररिस्वा भवाराते प्रविष्ट सिद्धकाननम्‌ ॥३५१॥ 
प्रतीन्दुरपि पुत्राय किष्किन्धाय ददौ भरियम्‌ 1 यौवराज्य कनिष्ठाय तस्मे चान्ध्रकरूढये ॥३५२॥ 





जि) तो कत क म (नि पिप क 


महोदधिके यह्‌ कहते ही कि मै दीक्षा लेता हूं अन्त पुरसे विलापका बहुत भारी राब्द उठ खडा हुञा । 
उस विलापकी प्रतिध्वनि समस्त महलोमे गंजने खुगी ॥३३९॥ वीणा-्बासुरी आदिके शब्दोसे मिश्रित 
मदग ध्वनिक तुलना करनेवाला स्त्रियोका वह्‌ विक्ठाप साधारण मतुष्यकी बात जाने दो मुनिके 
भी चित्तको हूर रहा था अर्थात्‌ करुणासे द्रवीभूत कर रहा था ॥२३४०। उसी समय युवराज भौ 
वहां आ गया । वह्‌ ने्रोमे नही समानेवाे जल्की बडी मोटी धाराको बरसाता हा जद रपूरवेक 
बोला कि विद्यत्केश अपने पूतर सुकेशको परमप्रोतिके कारण आपके किए सौप गया है । वह नवीन 
राज्यपर आरूढ हा है इसङ्ए आपके द्वारा रक्षा करने योग्य है ॥२४१-३४२॥ जिनका हृदय 
टली हो रहा था एते नीतिनिपुण मन्त्रियोने भी अनेक शास्तरोके उदाहरण देकर प्रेरणा कौ कि 
टस महावैभवशारी निष्कण्टक राज्यका इन्द्रके समान उपभोग करो भौर उत्कृष्ट भोगोसे यौवनको 
सफल करो ।२४३-२४५॥ जिनके मस्तक चरणोमे नस्रीभूत थे, जो अपने गुणोके द्वारा उत्कट प्रेम 
प्रकट कर रही थी तथा जिनकी ओंखोसे आंसु क्षर रहे थे एेसी स्त्रियोने भी यह्‌ कहकर उसे प्रसन्न 
करनेका प्रयत्न किया कि हे नाथ । जिनके हृदय आपके हृदयम स्थित है एेसी हम सबको अनाथ 
बनाकर कताओको छोड वृक्षक समान आप कहां जा रहे हँ ? ।३४५-३४६॥ हे नाथ । यह्‌ मनोहर 
राज्यरक्ष्मी पतित्रता स्वके समान विरकालसे आपके उक्कृष्ट गुणोसे बद्ध है--आापमे आरक्त ह 
इसे छोडकर आप कंज रहै? भौर जिनके कपोरोपर अश्रु बहु रहे थे एसे सामन्तोने भी 
राजकीय आडम्बरसे रहित हो एक साथ प्राथ॑ना कौ पर सब मिलकर भी उसके मानसको नही 
बदल सके ॥२५७-३४८॥ अन्तमे उसने स्नेहरूपी पाचको छेदकर तथा समस्त परिग्रहुका त्याग कर 
प्रतिचन्द्र नामक पुत्रके छिए राज्य सौप दिया ओर शरीरमे भी नि.स्पुह्‌ होकर कठिन देगम्बरी 
रक्ष्मी-मुनिदीक्षा धारण कर री । वह्‌ पूणं बुद्धिको धारण करनेवाला अतिशय गम्भीर था ओर 
अपनी सौम्यतके कारण रेषा जान पडता था मानो पृथिवी तर्पर स्थिर रहुनेवाला चन्द्रमा ही 
हो ।३५९-३५०॥ तदनन्तर ध्यानरूपी हाथीपर बैठे हुए मुनिराज महोदधि तपरूपी तीक्ष्ण बाणसे 
ससाररूपी शत्रुका शिर छेदकर सिद्धवन अर्थात्‌ मोक्षमे प्रविष्ट हुए ॥२५१॥ तदनन्तर प्रतिचन्द्र भी 
अपने ज्ये पुत्र किष्किन्धके किए राज्यलक्ष्मी ओर अन्ध्रकरूडि नामक छोटे पुत्रके किए युवराज 


१ नेत्रमेवम ।२ गुणौघप्रियम । 
१६ 


१२९ पद्मपुराणे 


अन्येदयु प्रतिपन्नर्च जैनमागं निरभ्बरम्‌ । सिद्धेरासेवितं स्थान गत्चामख्योगत. ॥३५३॥ 
ततस्ताुधयतौ छस्य तरौ भुवि चक्रतु । अन्योन्याकान्ततेजस्कौ सूर्याचन्द्रमसाविव ॥३५४॥ 
अत्रान्तरे नमोगाना पर्व॑ते दृक्षिणक्षितौ । रथन्‌ पुरनामास्ति पुर सुरपुराष्ंति ॥३५५॥ 
आसीत्तत्रोमयो श्रेण्यो स्वामी भूरिपराक्रम । दधावक्चनिवेगाख्यां य राचुत्रासकारिणीम्‌ ॥३५६॥ 
यत्रो विजयसिहोऽस्यं नाम्नाऽऽदित्यपुर परम्‌ । बाज्छन्‌ रूपावख्पेन प्रयातोऽथ स्वयचरस्‌ ॥३५७॥ 
वि्यामन्द्रसज्ञस्य सुतामम्बर्चारिण । वेगवत्या ससुत्पन्नां कान्तिदिश्धनभस्तखाम्‌ ॥३५८॥ 
अथासौ यौवनप्रा्षां वीक्ष्य युत्री मनोहराम्‌ । स्वजनानुमतो मोहात्‌ स्वय वरमरीरचत्‌ ॥६५९॥ 
अपरेऽपि खगा सवं विमनेमेणि्ञाङिमि । पूरयन्तो नम. शीं गता भूषितविग्रहा ॥३६६०॥ 
ततो मञ्चेषु रम्येषु रत्नस्तम्मश्तात्मसु । तुज्ञासनसणदधेषु स्फुरन्मणिमरीचिषु ॥३६१॥ 

मितेन परिवारेण युक्ता देहोपयोगिना । उपविष्टा यथास्थानं प्रधाना व्योमचारिण ॥३६२॥ 
शरीमाराया ततस्तेषा सवेषां व्योमचारिणाम्‌ । मध्यस्थायां सम पेतुदु्ठन्दीरथेरपडक्तय ॥३६३२॥ 
अथ स्वयंवराश्चानां प्रवृत्ता व्योमचारिणाम्‌ । मदनादिखुष्टचित्तानामिति सुन्दरविभ्रमा ॥३६४॥ 
निष्कम्पमपि मूडधंस्थ सुककट करिचदुन्नतम्‌ । अकरोत्‌ किरु निष्कम्प रत्नाडुच्छन्नपाणिना ॥३६५५॥ 
कदचित्‌ कूपेरमाधाय करटिपाइ्ं सज्नम्मण । चक्रदेहस्य वर्नं स्फुरस्सन्धिछृतस्वनम्‌ ॥३६६॥ 
प्रदेशेऽपि स्थितां कश्चि दुञ्ज्वरामसि पुत्रिकाम्‌ । असारयत्‌ कराम्रेण कटाक्षकरृतवीक्षणाम्‌ ॥६६७॥ 


पद देकर निग्र्॑थ दीक्षा प्राप्त हआ गौर निम॑रु ध्यानके प्रभावसे सिद्धाल्यमे प्रविष्ट हो गया अर्थात्‌ 
मोक्ष चला गया ॥३५२-२५३॥। 

तदनन्तर--जिनका तेज एक दूसरेमे आक्रान्त हो रहा था एसे सूर्य-चन्द्रमाके समान तेजस्वी 
दोनो भाई किष्किन्ध मौर अन्ध्रकरूढि पुथिवीपर अपना कार्यभार फेकानेको उद्यत हए ॥२५४॥ 
इसी समय विजयाधं पवंतकी दक्षिणश्ेणीमे इन्द्रके समान रथनूपुर नामका नगर था ॥३५५॥ उसमे 
दोनो श्रेणियोका स्वामी महापराक्रमी तथा शत्रुमको भय उत्पन्न करनेवाला राजा अश्चनिवेग 
रहता था ।॥३५६।। अशनिवेगका पुत्र विज्यसिह था । आदित्यपुरके राजा विद्यामन्दर विद्याधरकी 
वेगवती रानीसे समुत्पन्न एक श्रीमाला नामकी पुत्री थी । वह इतनी सुन्दरी थी कि अपनी कान्ति- 
सं आकारातरुको रिक्त करती थी । विद्यामन्दरने पुत्रीको यौवनवती देख आत्मीयजनोकी अनुमति- 
से स्वयवर रचवाया 1 अशनिवेगका पुत्र विजयसिह श्रीमाखाको चाहता था इसलिए रूपके गर्वे 
प्रेरित हो स्वेयवरमे गया ॥३५७-४५९। जिनके श्चरीर भूषित थे एेसे अन्य समस्त विद्याधर भी 
मणियोसे सुशोभित विमानोके हारा आकाशको भरते हए स्वयवरमे पहुचे ॥३६०॥ तदनन्तर जो 
रत्नमय सम्भोपर खड थे, ॐचे-ऊँवे सिहासनोसे युक्त थे तथा जिर्भमे खचित मणियोकी किरणे 
फर रही थी ठेस मनोहर मचोपरं प्रमुख-पमुख विद्याधर यथास्थान आरूढ हृए । उन विद्याधरोके 
साथ उनको शरीर-रक्नाके किए उपयोगी परिमित परिवार भी था ॥२३९१-२३६२॥ तदनन्तर मध्यमे 
विराजमान श्रीमाला पूत्रीपर सब विद्याधरोके नेवरूपी नीलकमल एक साथ पडे ॥३६३।। तदनन्तर 
जिनकी आया स्वयवरमे र्ग रही थी भौर जिनका चित्त कामस आङ्गित था एसे विद्याधरोमे 
निम्नाकित सुन्दर वेष्टाएं प्रकट हुई ॥२६४॥ किसी विद्याधरे मस्तकपर स्थित उन्नत मुकुट, यद्यपि 
निर्व था तो भी वहु उसे रतनोको किरणोसे आच्छादित हाथके द्वारा निश्चर कर रहा था॥२६५॥ 
कोई विद्याधर कोहनी कमरके पास रख जमुहाई रेता हुजा श्चरीरको मोड रहा था--अंगडाई 
के रह था ¦ उसकीं इस क्रियासे शरीरके सन्धि-स्थान चटककर शब्द कर रहे थे ॥२६६॥ कोई 





मणिक ण भे 


१ दक्षिणे स्थितौ म । २. कृति म", ख. । ३. सिह्व म. ! ४ दृषटन्दुवर म. । 


षष्ठं पवं १२३ 
पारवेगे पुरुषे कधिच्चरुयत्येव चामरम्‌ । सलीरम्चुकान्तेन चक्रे कीजनमानने ॥२६८॥ 
सन्येन वक्त्रमाच्छा्य कश्चिहुत्तरूपाणिना । सकोच्य दक्षिण बाहु" व्याक्षिपद्‌ बद्धसुष्टिकम्‌ ।३६९।। 
पादासनस्थित कशिदु्यम्य चरण शने. । वामो रूफरके चक्रे दक्षिण रतिदृक्षिण ।॥३७०॥ 
पादाङ्गष्टेन करिचिच्च नेत्रान्तेक्षितकन्यक ! कृत्वा पाणितरे गण्ड रिखेख चरणासनम्‌ ।(३७१॥ 
गाढमप्यपरो बद्धसुन्मुच्य करिसूत्रकम्‌ । बवन्ध शनकैर्मय श्षाणमपि चक्रकम्‌ 1२७२॥ 
स्फुगदन्योऽन्यसदषटप्ोत्तान विकराङ्खकि, । वश्च कशित्सु्म्य बडुतोरणमूदध्वंयन्‌ ॥३७३॥ 
पारवस्थस्यापरो हस्त सख्युरास्फास्य सस्मितम्‌ । कथा चक्रे विना हेतो कन्याक्षिप्ठचरेक्षण ।३७४।। 
करृतचन्दनचचऽन्य, कुद्कमस्थासकाचिते । चक्षवश्षसि चिक्षेप विश्षाङे कतहस्तके ।।३७५।। 
कश्िस्छुन्तलमारुस्था गृहीत्वा केशवद्छरीम्‌ । कुरिरामपि वामाया प्रदेशिन्यामयोजयत्‌ ।२७६॥ 
जघर कश्चिदाकृभ्य वामहस्तेन मन्थरम्‌ । स्वच्छताम्बूरुसच्छायसेक्षिष्ट भुवुत्रयन्‌ ॥३७७॥। 
अपरोऽञ्रमयत्‌ पद्म बद़्भ्रमर्मण्डलम्‌ । सब्येतरेण हस्तेन विसपंन्‌ कर्णिकारज ॥३७८।। 
वीणाभिवेणुमि दाङ्कैेदङगशच्छरेस्तथा । जनितोऽथ महानाद काहरानकंमदंकै ॥३७९॥ 
मङ्गरानि प्रयुक्तानि वन्दिभिवंदबरन्दकै. । महाषुरषचेष्टामिर्निबद्धानि प्रमोदिमि ॥३८०॥ 
महानादस्य तस्यान्ते धात्री नाम्ना सुमद्गखा । वामेतरकरोपात्तहेमवेत्ररुता तत ॥।३८१। 
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विद्याधर बगलमे रखी हुई देदीप्यमान दुरीको हाथके अग्रभागसे चला रहा था तथा बार-बार 
उसकी ओर कटाक्षसे देखता था ॥३६७॥ यद्यपि पासमे खडा पुरुष चमर ढोर रहा था तो भी कोई 
विद्याधर वस््रके अचलसे लीलापूर्व॑क मुखके ऊपर हवा कर रहा था ॥२६८ कोई एक विद्याधर, 
जिसकी हथेली उपरकी ओर थी एेसे बाये हाथतते सुह दँककर, जिसकी मुदरी बंधी थी एेसी दाहिनी 
मुजाको सवुचित कर फला रहा था ॥२३६९॥ कोई एक रतिकुशरु विद्याधर, पादासनपर रखे 
दाहिने परंवको उठाकर धीरे-से बायी जाँघपर रख रहा था ॥३७०॥ कन्याकौ ओर कटाक्ष बलाता 
हुभा कोई एक युवा हुथेरीपर कपो रखकर पैरके अंगूरेसे पादासनको कुरेद रहा था ॥२७१।। 
जिसमे खगा इभा मणियोका समूह्‌ शेषनागके समान जान पड़ता था एसे कसकर बंधे हुए कटिसूत्र- 
को तलोलकर कोई युवा उसे फिर से धीरे-धीरे बाँध रहा था ॥३७२। कोई एक युवा दोनो हाथोकी 
चटचटाती अंगुलियोको एक दूसरेमे फँंसाकर ऊपरकी ओर कर रहा था तथा सीना फुलाकर 
भुजाओका तोरण खड़ा कर रहा था ॥३७३॥ जिसकी चचर आंखे कन्याकी ओर पड रही थी एसा 
कोई एक युवा बगकमे बेठे हए मित्रका हाथ अपने हाथमे ठे मुसकराता हुआ निष्प्रयोजन कथा 
कर रहा था-गप-शप कडा रहा था 1३७४ कोई एक युवा, जिसपर चन्दनका केप लगानेके बाद 
केशरका तिक रगाया था तथा जिसपर हाथ रखा था एेसे विशाल वक्षस्थर्पर दृष्टि डाल रहा 
था ।३७५॥ कोई एक विद्याधर ललाटपर रटक्ते हुए धुंघराङे बालोको बाये हाथकौ प्रदेरिनी 
अंगुरीमे फसा रहा था ।(२३७६॥ कोई एक युवा स्वच्छ ताम्बर खानेसे खाल-रार दिखनेवाछे 
ओठको धीरे-धीरे बाये हाथसे खीचकर भौह ऊपर उठाता हभ देख रहा था ॥२३७७॥ ओर कोई 
एक युवा कणिकाकी परागको फेलाता हज दाहिने हाथसे जिसपर भौरे मंडरा रहे थे एेसा कमक 
घुमा रहा था ॥३७८॥ उस समय स्वयवर मण्डपमे वीणा, बसुरी रख, मृदग, आकर, काहल 
भेरी ओर मद॑क नामक बाजोसे उत्पन्न महाशब्द हो रहा था ॥३७२॥ महापृरुषोकी वचेष्टाएं देख जो 
मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे तथा जिन्होने अकग-अरग अपने शुण्ड बना रखे थे एसे बन्दौजनोके 
दासा मगर पाठका उच्चारण हो रहा था ॥३८०॥ तदनन्तर महाशब्दके शान्त होनेके बाद दाहिने 
हाथमे स्वणंमय छडीको धारण करनेवाही सुम॑गा धाय कन्यास निम्न वचन बोली । उस समय 


१. संदष्ट । २ मूदढधंनि ख| ३. मण्डलेः"म., सुड्डुके. क. । ४, वृदध-म । 


१६४ पश्चपुराणे 


जगाद वचन कन्यां विनयादानताननाम्‌ । प्राक्षकव्पखुताकारां मणिहेमविभूषणे ॥३८२॥ 

सख्य सन्यस्तविश्रसिगरदुपाणिसरोरूहाम्‌ । ऊध्वेस्थिता स्थिताभूध्वं मकरध्वजवणिनीम्‌ ॥२३८३॥ 
नभस्तिकनाम्नोऽय नगरस्य पति सुते । उत्पन्नो विमाया च चन्द्रक्ुण्डरू भूपतेः ॥३८॥ 
मार्तण्डङ्कण्डरो नाम्ना मार्तंण्डविजयी सूचा । प्रकाण्डतां परां प्राप्तो मण्डो गुणात्मक ॥२८५॥ 
गुणचिन्तप्रदरृत्तासु गोष्ठीष्वस्यादितो बुधा । नाम गरहणन्ति रोमाञ्चकण्टकव्या्षविग्रहा ॥३६८६॥ 
साकमेतेन रन्तु चेदस्ति ते मनस स्ष्हा । वरृणीष्वैन ततो दृष्टसमस्तय्नन्थगमंकम्‌ ॥३८५७॥ 

ततस्त यौवनादीषस्प्च्युत खेचराधिपम्‌ । आननानतिमात्रेण प्रस्याख्यातवती शुमा ॥३८८॥ 
भूयोऽवदत्ततो धान्नी तनये यच्छ रोचने । पुरूषाणमधीरोऽस्मिन्‌ कान्तिदीिविभूतिमि ॥३८९॥ 
अय रत्नपुराधीश्ो रक्ष्मीविचाङ्गयो सुत । नाम्ना वि्यासयुद्धातो बहुविद्याधराधिप ॥३९०॥ 
अस्य नाग्नि गते कर्णजाह बीरभरवत॑ने । शत्रवो गृहते वायुंधूतादवत्थदरस्थितम्‌ ॥३९१॥ 

अस्य वक्षसि विस्तीर्णे छतहारोपधानके । ऊुनृपञ्चरान्तिमि खिन्ना लक्ष्मीविश्रान्तमागता ॥३९२॥ 
अस्याद्धे यदि ते प्रीति स्थातुमस्ति मनोहरे । गृहाणैनं तडिन्माला युज्यतां मन्दराद्िणा ॥३९३॥ 
तत प्रत्याचचक्षे तं चश्चुषेवजैदद्रानात्‌ । वाञ्छिते हि वरत्वेन दृष्टिश्चज्चरतां जजेत्‌ ।॥३९४।। 
ततोऽसौ तद्मिप्रायवेदिनी ता सुमङ्गखा । अपर "दक्ंनं नित्ये नरेशमिति चावदत्‌ ॥३९५॥ 





कन्थाका सुख विनयते अवनत धा मणिमयी आभूषणोसे वह्‌ कल्पक्ताके समान जान पडती थी 
॥२३८१-२३८२॥ वह अपना कोमर हंस्तकमरू यद्यपि सखीके कन्धेपर रखी थी'तो भी वह्‌ नीचेकी 
ओर खिसक रहा था । वहु पाछ्कीपर सवार थी ओर कामको प्रकट करनेवारी थी ॥२३८३॥ 
आगत राजकुमारोका परिचय देती हुई युमगखा धाय बोरी कि है पुति । यह्‌ नभस्तिखक नगरका 
राजा, चन्द्रकुण्डल भूपाककी विमला नामक रानीसे उत्पन्न हुआ ह ॥२३८४॥ मातंण्डकुण्डल इसका 
नाम है, अपनी कान्तिपषे सूर्यको जीत रहा है, सन्धि, विग्रह्‌ आदि गुणोसे युक्त है तथा इन्ही सब 
कारणोसे यह्‌ अपने मण्डलमे परम प्रमुखताको प्राप्त हुआ है ॥३८५। जब गोष्ठियोमे राजाओके 
गुणोकी चर्चा शुरू होती है तब विद्रज्जन सबसे पहर इसीका नाम ठेते हँ भौर देर्षातिरेकके कारण 
उस समय विद्रज्जनोके शरीर रोमाचरूपी कण्टकोसे व्याप्त हो जाते हैँ ॥३८६॥ है पुति । यदि इसके 
साथ रमण करनेकी तेरे मनकी इच्छा हैतो जिसने समस्त चास्वोका सार देखा दै एेपे इस 
मार्तण्डकुण्डलको स्वीकृतं कर ॥३८७] तदनन्तर जिसका यौवन कुछ उरु चुका थारएेसे 
विद्याधरोके राजा मातंण्डकुण्डलका श्रीमाराने मुख नीचा करने मात्रसेही निराकरण कर 
दिया ॥३८८॥ तदनन्तर सुमगरा धाय बोी किं हे पृचि । कान्ति, दीप्ति ओर विभूतिके द्वारा 
जो समस्त पुरुषोका अधीदवर दै एेसे इस राजकूमारपर अपनी दृष्टि डो ॥३८९॥ यह्‌ रत्नपुरका 
स्वामी है, राजा विद्याग ओर रानी छक्ष्मीका पत्र है, विद्यासमुद्धात इसका नाम है तथा समस्त 
विद्याधरोका स्वामी है ॥३९०॥ वीरोमे हलचल मचानेवाला इसका नाम सुनते ही शत्रु भयसे 
वायुके द्वारा कम्पित पीपलके पत्तेकी दशाको प्राप्त होते है अर्थात्‌ पीपरके पत्तेके समान कोपने 
लगते है ॥३९१॥ अनेक क्षुद्र राजाओके पास श्रमण करनेसे जो थक गयी थी एेसी लक्ष्मी, हाररूपी 
तकियासे सुशोभित इसके विस्तृत वन्त स्थर्पर मानो विश्वामको प्राप्त हुई है ॥२३९२॥ यदि इसकी 
गोदमे बैठनेकी तेरी अभिलाषादै तो इसे स्वीकार कर । बिजरी सुमेरपवंतके साथ समागमको 
प्राप हो ॥२३९३॥ श्रीमाला उसे अपने नेवोसे सररतापूवंक देखती रही इससे उसका 
निराकरणहो गया सोटीकदही है क्योकि कन्या जिसे वररूपसे पसन्द करती है उसपर उसको 
दष्ट चंचल हो जाती है ॥३९४॥ तदनन्तर उसका अभिग्राय जाननेवारी दुमगला उसे दुसरे 


१ प्रकीतने म, । २. वात-म,। ३, स्थितम्‌ ख. ४, दर्शयन्ती न -रे् म. । 
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वच्रादयुधस्य पुत्रोऽय वज्रशीरङ्गसभव. । वज्चपञ्जरनामानमधितिष्ठति पत्तनम्‌ ॥३९६॥ 

अस्य बाहुद्वये क्ष्मीर्दिनेशकरमासुरे । चञ्चरापि स्वभावेन संयतेवाव तिष्ठते ॥२९७॥ 
सत्यमन्येऽपि विध्यन्ते नाममात्रेण खेचरा । तेषां खद्योततुल्यानामय भास्करतां गत ॥३९८॥ 
मानेन तुङ्गतामस्य भ्राप्षस्य शिरस पराम्‌ । सप्राक्ठ पुनरत्कषं मुकं स्फुटरत्नकम्‌ ५३९९॥ 

सुरूपे प्रतिपद्यस्व पति वि्याश्तामिमम्‌ । विषयांशचेव्खमान्‌ शत्या मोक्तु धीस्तव विद्यते ॥४००॥ 
तत खेचरभानु त दृष्टा कन्या सुद्रती । सकोच परमं याता धात्येति गदिता पुन ॥४०१॥ 
चित्राम्बरस्य पुत्रोऽय पद्यश्रीङुक्षिसमव । नित्य चन्द्रपुराधीशो नाम्ना चन्दाननो चप ॥४०२॥ 
परय वक्षोऽस्य विस्तोणं चारचन्द्न चितम्‌ । चन्द्ररकिमिपरिष्वक्त कैरासतटसनिभम्‌ ॥४०३॥ 
उच्छरुत्करभारोऽस्य हारो वक्षसि राजते । उत्सप॑स्सीकरो दर कैखास इव निञ्र ॥४०४॥ 
नामाक्षरकरेरस्य मन शिष्टमरेरपि । प्रयाति परमं छाद्‌ दु खतापविवजितम्‌ ॥४०५॥ 

याति चेदिह ते चेत. प्रसाद्‌ सौम्यदशने । रजनीव शशाङ्केन रभस्वेतेन सगमम्‌ ॥४०६॥ 
ततस्तस्मिन्नपि प्रीतिं न मनोऽस्या समागतम्‌ । कमरिन्या यथा चन्दर नयनानन्द्कारिणि ॥४०७॥ 
पुनराह ततो धात्री कन्ये परय पुरन्दरम्‌ । अवतीर्णं महीमेतं मवतीसगरालसम्‌ ॥४०८॥ 

सुतोऽय मेरकान्तस्य श्रीरम्मागभंसमव । स्वामी मन्द्रङुज्ञ स्य पुरस्याम्भोधरभ्वनि ॥४०९॥ 





राजाके पास ङे जाकर बोरी ॥३९५॥ कि यह्‌ राजा वच्रायुध ओर रानी व्रीलाका पूत 
खेचरभानु वच्रपजर नामक नगरमे रहता है ॥३९६॥ लक्ष्मी यद्यपि स्वभावसे चचह तो भी 
सूर्यकी किरणोके समान देदीप्यमान इसकी दोनो भुजाओपर बंधी हुई के समान सदा स्थिर 
रहती है ।॥३९७॥ 
यह्‌ सच है कि नाममात्रके अन्य विद्याधर भी हँ परन्तु वे सब जुगनूके समान है ओर 
यद उनके बीच सूर्यके समान देदीप्यमान है ॥३९८॥ यद्यपि इसका मस्तक स्वाभाविक प्रमाणसे ही 
परम ऊँचारईको प्राप्त है फिर भी इसपर जो जगमगाते रत्नोसे सुशोभित मुकुट बधा गयादहैसो 
केवर उत्कषं प्राप्त करनेके लिए ही बाधा गया है ॥३९९॥ हे सुन्दरि! यदि इन्द्राणीके समान समस्त 
भोग भोगनेकी तेरी इच्छा है तो इस विद्याधरोके अधिपतिको स्वीकरत कर ॥४००॥ तदनन्तर उस 
खेचरभानुहूपी सूर्यको देखकर कन्यारूपी कुमुदिनी परम सकोचको प्राप्त हौ गयी 1 यह्‌ देख 
सुमगरा धायने कुछ आगे बढ़कर कहा ॥४०१॥ कि यह राजा चित्राम्बर ओौर रानी पद्मध्रीका पुत्र 
चन्द्रानन है, चन्दरपुर नगरका स्वामी है । देखो, सुन्दर चन्दनसे चचित इसका वक्ष स्थर कितना 
चौडा है ? यहु चनद्रमाकी किरणोसे आकिगित केलास पर्व॑तके तटके समान कितना भला मालूम 
होता है ? ॥४०२-४०३॥ छलकती हई किरणोसे सुशोभित हार इसके वक्ष स्थलपर एेसा सुशोभित 
हो रहा है जैसा कि उठते हुए जलकणोसे सुशोमित निञ्च॑र कैकासके' तटपर सुशोभित होता है 
॥४०४। इसके नामके अक्षररूपी किरणोसे आङ्िगित शत्ुका भी मन परम हषंको प्र्ठहोता हैँ 
तथा उसका सब दुःखरूपी सन्ताप छट जाता है ॥४०५॥ ह सौम्यदलंने 1 यदि तेरा चित्त इसपर 
प्रसन्नताको प्राप्तहै तो चन्द्रमाके साथ राधिके समान तु इसके साथ समागमको प्राप्त हो ॥४०६॥। 
तदनन्तर नेत्रोको आनन्दित करनेवारे चन्द्रमापर जिस प्रकार कमल्नीका मन प्रीतिको प्राप्त नही 
होता उसी प्रकार राजा चन्द्राननपर धरीमालाका मन प्रीतिको प्राप्त नही हुमा ॥४०७] तब धायं 
बोरी कि है कन्ये! इस राजा पुरन्दरको देखो ! यह्‌ पुरन्दर स्या है मानो तुम्हारे संगमकी 
खाटसासे पुथिवीपर अवतीणं हुजा साक्ात्‌ पुरन्दर अर्थात्‌ इन्द्र ही है ।४०८।॥ यह्‌ राजा मेरुकान्त 
ओर रानी भ्रीरम्भाका पत्र है, मन्दरकुज नगरका स्वामी है, मेधके समान इसकी जोरदार आवाज 


१, स्वरूपे म, । 


१२६ पद्मपुराणे 


शक्ता यस्य न स्रामे दृष्टि सञुखमागताम्‌ । प्रतिपत्तु ङतो बाणान्‌ शत्रवो भयदारिता ॥४१०॥ 
समावयामि देवानां नाथोऽप्यस्माद्‌ बजेद्‌ मयम्‌ । अमगनप्रसरो ह्यस्य प्रतापो भ्रमति क्षितिम्‌ ॥४११॥ 
उन्नत चरणेनास्य शिरस्ताडय सुस्वने । प्रस्तावे -प्रमयुक्तेषु करुहे षु नितम्बिनि ॥४१२॥ 

असावपि ततस्तस्या न रेमे मानवे पदम्‌ । चित्रा हि चेतसो श्रत्ति. प्रजानां कम॑हेतुका ॥७१३॥ 
अमाषयदिमा बारा ततोऽन्य व्योमचारिणम्‌ । धान्री मद्‌.सरस्यव्ज हसीयुत्कङिका यथा ॥४१४॥ 
उवाच च सुते पर्य चरपमेत महावरम्‌ । मनोजवेन वेगिन्यां सभूत वायुरहसम्‌ ॥४१५॥ 
नाकाद्ंसक्कस्याय पुरस्य परिरक्षिता । अतिक्रम्य स्थिता यस्य गंणनां विमला गुणा ॥४१६॥ 
भरूससु््षेपमात्रेण सवं य. क्षितिमण्डलम्‌ । आम्यति स्वाज्ञवेगोस्थवातपातितभूधर ॥४१७॥ 
विद्याबरेन य कुर्याद्‌ भूमि गगनमध्यगाम्‌ । दशयेद्रा अ्रहान्‌ सर्वानू धरणीतरूचारिण ॥७१८॥ 
तुरीय वा सृजेल्छोक सूयं वा चन्द्र शीतरूम्‌ । चुणंयेद्रा धराशीश स्थापयेद्वानिर स्थिरम्‌ ॥४१९॥ 
शोषयेद्‌ वाम्भसा नाथ मत्तं वीत वा नम । माषितेनोरूणा कि वा मवे्स्य यथेप्सितम्‌ ॥४२०॥ 
तत्रापि न मनस्तस्याश्चकरे स्थानमयुक्तिकम्‌ । वदस्येषेति चाह्ासीत्‌ सर्वंश स्त्रहतश्रमा ॥४२१। 
अन्यानपि बहूनेव धात्रीदक्लितसपद्‌' । विद्याबरुसमायुक्तान्‌ कन्या तत्याज खेचरान्‌ ॥७२२॥ 
ततोऽसौ चन्द्ररेखेव व्यतीतां यान्नमर्चरान्‌ । पवता इव ते प्राप्ता इयामतां रोकवाहिनः ॥४२३॥ 





है ॥४०९॥ युद्धमे भये पीडित शत्रु इसकी सम्मुखागत दु्टिको सहन करनेमे असमथं रहते है फिर 
बाणोकी तो बात ही अरग है ।४१०॥ मुने तो लगता है कि देवोंका अधिपति इन्द्र भी इससे भयभीत 
हो सकता है, वास्तवमे इसका अखण्डित प्रताप समस्त पृथ्वोमे भ्रमण करता है ।॥५४११॥ है सुन्दर 
शब्दोवारी नितम्बिनि ! प्रेमपूणं करृटके समय तुं इसके उन्नत मस्तकको अपने चरणसे ताडितं कर 
४१२) राजा पुरन्दर भी उसके हृदयमे स्थान तही पासकासो ठीक ही है क्योकि अपने-अपने 
कमेकि कारण लोगोकी चित्तवृत्ति विचित्र प्रकारकी होती है ।४१३२॥ जिस प्रकार सरोवरे तरण 
हंसीको दुसरे कमलके पास ङे जाती है उसी प्रकार धाय उस कन्याको सभारूपी सरोवरमे किसी 
दूसरे विद्याधरके पास्‌ ऊ जाकर बोरी कि ह पुत्रि 1 इस राजा महाबलको देख । यह्‌ राजा मनोजव- 
के द्वारा वेगिनी नामक रानीसे उत्पन्न हु है । वायुके समान इसका वेग है ।४१४-५४१५॥ 
नाकाधंपुरका स्वामी है, इसके निमंल गुण गणनासे परे है ।४१६॥ अपने शरीरके वेगसे उत्पन्न 
वायुके द्वारा पवंतोको गिरा देनेवाला यह्‌ राजा भौह्‌ उठते ही समस्त पृथिवीमे चक्कर र्गा 
देता है ॥४१७॥ 
यह्‌ विद्याके बलसे पुथिवीको आकारगामिनी बना सकता है ओर समस्त प्रहोको पृथिवी- 
तलचारी दिखा सकता ह ॥४१८॥ अथवा तीन ोकके सिवाय चतुथं रोककी रचना कर सकता है, 
सूयंको चन्द्रमाके समान शीतल बना सकता है, समर्‌ पवंतका चूं कर सकता है, वायुको 
स्थिर बना सकता है,. समुद्रको सुखा सकता है ओौर आकाशको मूतिक बना सकता है । अथवा 
अधिक कह्नेसे क्या { इसकी जो इच्छा होतीहै वेसाही कायं हो जाता है ॥५१९-४२०॥ 
+धायने यहु सब कहा सही, पर कन्याका मन उसमे स्थान नही पासका। कस्या सर्वंशास्त्ोको 
जाननेवाटी थी इस्एि उसने जान लिया कि यहु धाय अत्युक्तियुक्त कहु रही है--इसके 
कह्नेमे सत्यता नही है ॥४२१॥ इस तरह धायके दवारा जिनके वैभवका वर्णन किया गयाथा 
एेसे बहुत-से विद्याबल्धारी विद्याधरोका परित्थाग कर कन्या आगे बढ गयी ॥४२२॥ तदनन्तर 
जिस प्रकार चन्द्ररेखा जिन पवंतोको छोडकर आगे बढ जाती है वे पर्व॑त अन्धकारसे मलिन 
हो जते हैँ उसी प्रकार कन्या श्रीमारी जिन विद्याधरोको छोडकर अगे बढ गयी थी वे शोकको 


१. माचसंपदाम के. । २ गणता म-1 ३. व्यतीयाय नमद्वरन भ. । 


वष्र चवं १२७ 


खेचराणां विरक्षाणां दृष्ान्यौन्यं गतत्विषाम्‌ । प्रवेष्टं धरणीमासीदभिप्रायस्त्रपावताम्‌ ।४२४॥ 
अपकण्य ततो धात्री खेचरदुतिवर्णिनीम्‌ । तस्या पपात किष्किन्धकुमारे दुष्टिरादरात्‌ ॥४२५॥ 
ततो माखागुण कण्ठे दुष्टे एवास्य सगत । अन्योऽन्य च समारूप. स्निग्धया रचितोऽनया ।॥।४२६॥ 
ततो विजयसिहस्य किक्किन्धान्ध्रकयोगंता । दुषटिराहूय तवेव विद्यावीयण गर्वित ।॥४२७॥ 
वि्याधरसमाजोऽयं क्र भवन्ताविहागतो । विरूपदश्श॑नौ ्चद्रौ चानरौ विनयच्युतौ ।२८॥। 

नेह देशे वन रम्य रेरस्ति तानति ! न वा निक्षरधारिण्य सुन्दरा गिरिकिन्दरा ॥४२९॥ 
चन्दानि वानरीणां वा कुवन्ति ऊविचेष्ितम्‌ । मांसरोहितवक्त्राणा भवृत्तानां यथेप्सितम्‌ ।(४३०॥ 
आहू ताविह केनैतौ पश्च कपिनिश्चाचरौ । दूताधमस्य तस्या करोमि विनिपातनम्‌ ।४२१। 
निर्घाटयेतामिमावस्माददेशा च्छाखाश्गौ खरौ । ब्रथा विद्याधरीश्रदधां दूर नयत चानयो ।४३२॥ 
रुष्टो ततो वचोभिस्तौ परषेर्वानरध्वजौ । महान्त क्चोममायातौ सिंहाविव गजान्‌ प्रति ।॥४३३॥ 
तत स्वामिपरीवादमहावाताहता सती । गता क्षोभ चमूवेरा रौद्रचे्टाविधायिनी ।४३४॥ 
कथिदारस्फाख्यद्वाममस दक्षिणपाणिना । वेगाघातसमुस्सपद्रक्तसीकरजारुकम्‌ ।। ४२५॥ 

कश्चिद्‌ दुष्ट विचिक्षेप क्षेपीय क्षन्धमानस । कोपावेश्षारणां भीमां प्रर्योल्कामिवारिषु ॥४३६। 
कथि दक्षिणहस्तेन वक्ष कस्प्रेण कोपतत । अस्प्क्षत्‌ सकर कऋरकम वान्छन्‌ महास्पदम्‌ ।४३७॥। 





धारण करते हुए मलिनमुख हो गये ॥४२३॥ एक दूसरेको देखनेसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गयी थी 
एेसे छज्जायुक्त विद्याधरोके मनमे विचार उठ रहा था किं यदि पुथिवी फट जायेतो उसमे हम 
प्रविष्ट हो जावे | ४२४ तदनन्तर विद्याधरोकी कान्तिका वणेन करनेवाली धायकी उपेक्षा कर 
श्रीमालाक दृष्टि बडे आदरसे किष्किन्धकरूमारके ऊपर पडी ॥४२५॥ उसने खोगोके देखते-देखते ही 
वरमाला किष्किन्धकुमारके गरेमे डाल दी ओर उसी ससय स्नेहसे भरी श्रीमाखाने परस्पर वार्ता 
लाप किया ॥४२९॥ तदनन्तर किष्किन्ध ओर अन्ध्रकरूढिपरं विजयसिह कौ दष्ट पडी । विद्याकरे 
बरसे गवित विजयसिहुने उन दोनोको बुलाकर कहा ॥४२७। किं अरे! यह तो विद्याधरोका 
समूह्‌ है, यहाँ आप रोग कहँ आ गये ? तुम दोनोका दशंन अत्यन्त विरूप है । तुम क्षुद्र हो, वानर 
हो ओौर विनये रहित हो ॥४२८॥ न तो यह फलोसे नग्रीभूत मनोहर वन है ओर न निर््घ॑रोको 
धारण करनेवाली पहाडकी गुफाएं ही है ॥४२९॥ तथा जिनके मुख मास के समान खल-लार हँ 
ठेसी इच्छानुसार प्रवृत्ति करनेवाखी वानरियोके चण्ड भीं यहां कुचेष्टाएं नही कर रहै हैँ ॥५३०॥ 
दन पशुरूप वानर निदाचरोको यहां कौन बुलाकर छाया है ? मेँ आज उस नीच दूतका निपात- 
घात करू । ४३१ यह्‌ कह उसने अपने सेनिकोसे कहा कि इन दष्ट वानरोको इस स्थानसे निका 
दो तथा इन्हे वृथा ही जो विद्याधरी प्राप्त करनेकी श्वद्धा हुई है उसे दुर कर दो ॥४३२॥ तदनन्तर 
विजयर्सिहके कठोर शब्दोसे रुष्ट हो किष्किन्ध गौर अन्ध्रकरूडि दोनो वानरवशी उस तरह महा- 
क्षोभको प्राएठ हृए जिस तरह कि हाधियोके प्रति सिह महाक्षोभको प्राप्त होते ह ॥४३३॥ तदनन्तर 
स्वामीकी निन्दारूपी महावायुसे ताडित विद्याधरोकी सेनारूपी वेला शद्र-भयकर चेष्टा करती हई 
परम क्षोभको प्राप्त हुई ॥४३५॥ कोई सामन्त दाहिने हाथसे बाये कन्धेको पीटने लगा । उस समय 
उसके वेगपूणं आधघातके कारण बाये कन्धेसे रक्तके छीटोका समूह उछटने रगा था ॥४३५) जिसका 
चित्त अत्यन्त क्षुभित हो रहा था एेसा कोई एक सामन्त शत्रुओपर क्रोधके अवेशसे राला 
भयकर दष्ट डार रहा था 1 उसकी वहु लार दृष्टि एेसी जान पडती थी मानो प्रख्य कार्की उल्का 
ह हो ॥४३९६॥ कोई सैनिक कोधसे कंपते हुए दाहिने हाथसे वक्ष स्थलका स्पशं कर रहा था भौर 


१, त्रपावत म,। २ दृष्टिरेवास्यम.। ३ गविताख.। ४ कृतानति.- म.। ५. पञ्युकपि म. । 
६ स्वक्षारणाकृतौ क. ख । ७ अधुक्षत्‌ क. । 


१२८ पद्मपुराणे 


करं करेण कश्चिच्च स्मितयुक्तमताडयत्‌ । तथा यथा गत. पान्थः श्रुतैवेधिरतां चिरम्‌ ॥४२८॥ 
मूलजालदुढाबद्धमहापीरस्य शाखिन । कथिदुन्मूखन चक्रे चरूत्पछवधारिण ॥७३९॥ 

मञ्चस्य स्तम्ममादाय बमज्ञांसे पर कपि । क्षुद्र मगैनमस्तस्य व्याप्तमन्तरवर्जिते, ॥४७०॥ 
गात्र बरङ्ितमेकेन स्फुटद दुढव्रणाह्कितम्‌ । शोणितोदारधारामिरुत्पातघनसनिभम्‌ ॥ ४४१॥ 
करतादृहासमन्येन हसित विच्ताननम्‌ । शब्दात्मकमिवारे ष कुवेता भुवनान्तरम्‌ ॥४४२॥ 
धूतोऽन्येन जटामारस्छन्रारेषदिगानन. । छायया तस्य सजाता शवंरीव तदा चिरम्‌ ॥४४३॥ 
'सकोचिना सुजे कथिद्वामे दक्षिणपाणिना । चकार ताडनं घोरं निर्घातापातभीषणसम्‌ ॥४४४॥ 
सहध्व ः्वंसन वाच परुषाया फर खला । दु संगा इति तारेण ध्वनिना रखरानन ॥४४५॥ 
अपूर्वाया पराभूतेस्ततस्ते सहसा श्टशम्‌ । कपयोऽभिञुखीभूता हन्तुं सेचरवाहिनीम्‌ ॥४४६॥ 
गजा गजैस्तता साधं रथारूढा रथस्थितै. । पदातयश्च पादातैश्चक्रुयुंढं सुदारुणम्‌ ॥४४७॥ 
सेनयोरभयोर्जातस्ततस्तच्र रणो महान्‌ । दूरस्थितामरघ्रातजनितोद्‌रविस्मय. ॥४४८॥ 

श्रुत्वा च ततक्षण युध सुकेशो राक्षसाधिप । मनोरथ इवायात किष्किन्धान्धकयो सुहृत्‌ ॥४४९॥ 
अकस्पनसुताहेतोयंथा युद्धममूत्‌ परम्‌ । तथेदमपि सशत्त बीज युद्धस्य योषित ।४५०॥ 





उससे एेसा जन पडता था मानो समस्त क्रूर कमं करनेके किए किसी बडे स्थानकी खोज ही कर 
रहा हो ॥४३७)) किसने मुसकराते हए अपने एक हाथसे दूसरे हाथको इतने जोरसे पीटा फि उसका 
शब्द सुनकर पथिकं चिरकालके लिए बहुरा हौ गया ॥४२८॥ जिसका महापीठ जडोके समूहेसे 
पुथ्वीपर मजवृत बंधा था मौर जो चचरू पल्छव धारण कर रहा था एेसे किसी वृक्षको कोई सैनिक 
जडसे उखाडने खगा ।४२९॥ किसी वानरने मचका खम्भा रेकर कन्धेपर इतने जोरसे तोडा कि 
उसके निरन्तर बिखरे हुए छोटे-छोटे टुकड़ोसे आकाश व्याप्त हो गया ॥४४०॥ किसीने अपने शरीर- 
को इतने जोरसे मोडा कि उसके पुरे हए धाव फिरसे फट गये तथा सूनकी बडी मोटी धाराओसे 
उसका ररर उत्पात-काल्के मेघके समान जान पडने लगा ॥४४१॥ किसीने मुँह फाडकर 
इतने जोरसे अट्टहास किया कि मानो वह्‌ समस्त ससारके अन्तरारको शब्दमय ही करना 
चाहता था ॥४४२]। | 

किसीने अपनी जटाओोका समूह्‌ इतनी जोरसे हिखाया कि उससे समस्त दिशाएं व्याप्त हो 
गयी ओर उससे एेसा जान पडने लगा मानो चिरकाल्के लिए रात्निहीहो गयी हो ॥४५४२॥ कोई 
सेनिक दाहिने हाथको सक्रुचित कर उसे बायी भुजाको इतनी जोरसे पीट रहा था करि उससे 
वेजपातके समान भयकर घोर शब्द हौ रहा था ॥४४४॥ “अरे दुष्ट विद्याधरो ! तुमने जो कठोर 
वचन कहे हँ उसके फरस्वरूप इस विध्वसको सहन करो' इस प्रकारके उच्च शब्दोसे किसीका मुख 
रब्दायमान हो रहा था अर्थात्‌ कोई चिल्ला-चित्लाकर उक्त शब्द कह रहा था ॥४४५॥ तदनन्तर 
उस अपुवं तिरस्कारकै कारण वानरवशी, विद्याधरोकी सेनाको नष्ट करनेके लिए सम्मुख अये 
॥४४द॥ तत्पश्चात्‌ हाथी हाधियोसे, रथोके सवार रथके सवारोसे ओर पैदर सिपाही पैदर सिपा- 
हियोके साथ भयकरं युद्ध करने रगे ॥४४७॥ इस प्रकार दोनो सेनाओमे वहां मह्‌युद्ध हुभा । एेसा 
महायुद्ध कि जो दुर खड देवोके समूहृको महानु आश्चयं उत्पन्न कर रहा था ॥४४८॥ किष्किन्ध 
मौर अन्ध्रकका मित्र जो सुकेश नामका राक्षसोका राजा था वह्‌ युद्धका समाचार सुन तत्काल ही 
मनोरथके समान वर्ह भा पहुंचा ॥४४९॥ पहुरे अकम्पनकी पुत्री सुरोचनाके निमित्त जैसा महायुदध 
हुआ था वेसा ही युद्ध उस स्मय हुआ सो ठीक ही है क्थोक्रि युद्धका कारण स्यां ही ह ।॥४५०॥ 


४ 


१. संकोचिते म. । २ साम्प्रतम्‌ म.। ३. दृष्टविद्याधरा. । ४. मुखखनना म. । ५ सहनात्‌ म. । 





षष्ठं पवं १२९ 
यावच तसुलं तेषां वतंते खगरक्षसाम्‌ । तावदादाय तां कन्यां किष्किन्ध तिता गत ॥(४५१॥ 
आहूय चामियातस्य तावद्न्धरकभूश्ताः । छपाणेन शिरस्त्ञ जयसिंहस्य पातितम्‌ ।४५५२॥ 
तेनैकेन विना सैन्यमितश्चेतश्च तदुगतम्‌ । आदमनेव विना देहे इषीकाणा रू धनम्‌ ।(४५३॥। 
तत सुतवध श्रुव्वा वञ्चेणेव समाहत । शोकेनाशनिवेगोऽभून्मू च्छन्धतमसान्रत ॥४५४॥ 
तत स्वद्‌ारनेत्राम्बुसिक्तवश्च स्थरुश्चिरात्‌ 1 गत प्रबोधमाकार बभार कोधमीषणम्‌ ॥४५५॥ 
ततस्तस्य समाकार परिवर्गोऽपि नेक्षितुम्‌ । शशाक प्रख्योसपातभास्कराकारसन्निभम्‌ ॥४५६॥ 
सवेविधाधरे सार्धं ततोऽसौ शख्रमासुरे । गत्वा किष्डुपुरस्थाभूनुङगशार इवापर ॥४५७॥ 
विदित्वा नगर रुद्ध ततस्तौ वानरध्वजौ । तडिकेशिसमायुक्तौ निष्कान्तौ रणखारसौ ॥।४५८॥ 
गदाभि शक्ठिभिर्वाणे पाद प्रासैमेहासिभि । ततो दानवसैन्य तदृध्वस्त वानरराक्षसै ।।४५९॥ 
दिशा ययान्धरको यात किष्किन्ध बा महाहवे । सुकेशो वा तया याता मार्गाशररणिंतखेचरा ॥४६०॥ 
तत्र पुत्रवधक्रोधवह्धिञ्वारप्रदीपित । अन्धकामिञुखो जातो वर््जवेग कतध्वनि ॥४६१॥ 
बाखोऽयमन्ध्रक पापोऽदानिवेगोऽयमुदधत । इति ्ात्वोस्थितो योदधु किष्किन्धोऽशनिरहसो ॥४६२॥ 
विचयुदराहननाम्नासौ वस्सुतेन पुरस्कृत. । अभवच्च तयोयुंदध दारलातं पराभवम्‌ ॥४६३॥ 
यावच्च तत्तयोयुं वततेऽस्यन्तमौषणम्‌ । निहतोऽशनिवेगेन तावद्न्धरकवानर ॥६४॥ 
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इधर जबतक विद्याधर ओर राक्षसोके बीच भयकर युद्ध होता है उधर तबतक कन्याको लेकर 
किष्किन्ध कृतकृत्य हो गया अर्थातु उसे लेकर युद्धसे भाग गया ॥ ४५१! विद्याधरोका राजा 
विजयसिह्‌ ज्यो ही सामने आया त्यो ही अन्ध्रकरूढिने लखकारकर उसका उन्नत मस्तक तक्वारसे 
नीचे गिरा दिया ॥५५२॥ जिस प्रकार एक आत्माके बिना शरीरमे इन्द्रियोका समूह्‌ जहां -तहों बिखर 
जाता है उसी प्रकार एक विजयसिहके विना समस्त सेना इधर-उधर बिखर गयी ॥[४५३। जब 
अशनिवेगने पूत्रके वधका समाचार सुना तो वह सोकके कारण वचसे ताडित हूएके समान परम 
दसी हो मूर्ारूपी गाढ अन्धकारसे आवृत हो गया ॥४५४॥ तदनन्तर अपनी खियोके नयन जलसे 
जिसका वक्षःस्थल भीग रहा था एेसा अशनिवेग, जब प्रबोधको प्राप्त हुआ तब उस्ने क्रोधसे भयकर 
आकार धारण किया ॥४५५॥ तदनन्तर प्रकयकालके उत्पातसुचक भयकर सूर्यके समान उसके 
आकारको परिकरके रोग देखनेमे भी समथं नही हो सके ।४५६॥ तदनन्तर उसने शख्रोसे देदीप्य- 
मान समस्त विद्याधरोके साथ जाकर किसी दुसरे ऊवे कोटके समान किष्कुपुरको चेर लिया ॥५५७]॥ 
तदनन्तर नगरको धिरा जान दोनो भाई युद्धकी लालसा रखते हुए सुकेशके साथ बाहर निकटे 
४५८ फिर वानर ओर राक्षसोकी सेनाने गदा, राक्ति, बाण, पाड, भाङे तथा बड़ी-बड़ी तक्वारो- 
से विद्याधरोकी सेनाको विध्वस्त कर दिया ॥५९॥ उस महायुद्धे अन्ध्रक, किष्किन्ध ओर सुकेश 
जिस दिशामे निकर जाते थे उसी दिशाके मागं चूर्णीक्रृत वानरोसे भर जाति थे ॥४६०॥ तदनन्तर 
पुत्रवधसे उत्पन्न क्रोधरूपी अग्निकी ज्वाखाओसे प्रदीप्त हृभा अशनिवेग जोरका शब्द करता हुआ 

अन्ध्रकके सामने गया ॥४६१॥ तब किष्किन्धने विचारा कि अन्ध्रक अभी बार्क है ओर यह पापी 
अशनिवेग महा उद्धत है, एसा विचारकर वह्‌ अदौनिवेगके साथ युद्ध करनेके किए स्वय उठा ॥४६२॥ 
सो अशनिवेगके पुत्र विदुद्राहुनने उसका सामना किया भौर फलस्वरूप दोनोमे घोर युद्ध हुभा सो 
ठीक ही है क्योकि ससारमे जितना पराभव होता है वह्‌ खीके निपित्त ही होता है ।५६५३॥। इधर 
जबतक किष्किन्ध ओर विदयद्राहनमे भयकरः युद्ध चरता है उधर तबतक अशनिवेगने अन्ध्रकको 


१ कृतिनो भाव तिता ताम्‌ । कृत्यता म. । २ भूतिना क. ! ३, बलम्‌ म । ४ भङनिवेग । 
५. अशनिवेगेन । 


९३० पश्मपुराणे 


ततोऽसौ पतितो बार क्षितौ तेजोविवर्जित । प्रस्यूषश्रिनरछायां बभार गतचेतन ॥४६५॥ 
किष्किन्धेनापि निक्षि्ठा विथुद्राहनवक्षसि । शिरा स ताडितो मूर्छा प्राप्य बोध युनगेत ॥४६६॥ 
आदाय ता शिका तेन ततो वक्षसि ताडित । किच्किन्धोऽपि गतो मूं धूर्णितेक्षणमानस ॥७६७॥ 
र्धनद्रेण ततो नीत प्रेम सक्तच्ेतसा । किष़् ` प्रमादसुच्छिप्य चिरात्‌ प्रा्ठर्च चेतनाम्‌ ॥४६८॥ 
उन्मील्य स ततो नेत्रे यदा नापर्यदन्धकम्‌ । तदापएच्छन्मम आता वतते क्वेति पाशवेगान्‌ ॥४६९॥ 
तत प्ररुयवातेन श्चोभितस्याम्बुधे समम्‌ । छयुश्रावान्त पुराक्रन्दमन्धरकभ्व सहेतुकम्‌ ॥४७०॥ 
विग्रखाप ततश्चक्रे प्रत्त रोकवदह्धिना । चिर भातृगुणध्यानकरृतदु खोभिंसतति ॥४७१॥ 

हा आ्रातसंयि सत्येव कथ प्राक्षोऽसि पञ्चताम्‌ । दक्षिण पतितो बाहुस्स्वयि मे पातमागते ॥४७२॥ 
दुरात्मनां कथ तेन पापेन विनिपातितम्‌ । शस्त्र बारे स्वयि करर धिक्‌ तमन्यायवर्तिनम्‌ ॥४७३॥ 
अपरयन्नाुकोऽभूव यो भवन्त निमेषत । सोऽह वद्‌ कथ प्राणान्‌ धारयिष्यामि साप्रतम्‌ ॥४७४॥ 
अथवा निर्मित चेतो वज्रेण मम दारुणम्‌ । यञक्ञाखापि मवन्ष्त्यु शरीर न विभुञ्ति ॥४७९५॥ 
बार ते स्मितसयुक्त वीरगोष्टीससुद्धवम्‌ । स्मरन्‌ स्फुटससस्छास दु ख प्रामोमि दु सहम्‌ ॥४७६॥ 
यद्यहटिचेित साध॑ क्रियमाणं त्वया पुरा । प्रसेकमश्धतेनेव छृतवत्सवेगात्रकम्‌ ॥४७७॥ 

स्मय॑माण तदेवेदमधुना मरण कथम्‌ । प्रयच्छति विषेणेव सेक ममं विदारणम्‌ ।।४७८॥ 
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मार डाखा ॥४६४॥। तदनन्तर बारुक अन्ध्रक, तेजरहित पृथिवीपर गिर पडा ओौर निष्प्राणहो 
प्रात कालके चन्द्रमाकी कान्तिको धारण करने लगा अर्थात्‌ प्रात कारीन चन्द्रमाके समान कान्ति- 
हीन हो गया ॥४६५॥ इधर किष्किन्धने एक शिला विचुद्धाहुनके वक्षःस्थरुपर फेको जिससे तञितु 
हो वह्‌ मृच्छित हो गया परन्तु कुछ ही समयमे सचेत होकर उसने वही शिला किष्किन्धके वक्ष. 
स्थलपर फेकी जिससे वहु भी मूर्च्छको प्राप्त हो गया । उस समय रिकाके आधातसे उसके नेत्र 
तथा मन दोनो ही धूम रहै थे ॥४६६-४६७॥ तदनन्तर प्रेमसे जिसका चित्त भर रहा था एसा 
लंकाका राजा सुकेश उसे प्रमाद छोडकर शीघ्र ही किष्कपुर ङे गया । वहां चिरकाल्के बाद उसे 
चेतना प्राप्त हुई ४६८ जब उसने आंखें खोरी ओर सामने अन्ध्रक को नही देखा तब समीपवर्ती 
रोगोसे पूछा कि हमारा भाई कटां है ? ॥४६९॥ उसी समय उसने प्रल्यकी वायुसे क्षोभित समुद्रके 
समान, अन्ध्रककी मुत्युसे उत्पन्न अन्त पुरके रोनेका शब्द सुना 11४७० तदनन्तर जिसके हृदयमे 
भाईके गुणोके चिन्तवनसे उत्पन्न दु खेकी हरे उठ रही थी एेसा किष्किन्ध शोकाग्निसे सन्तप्त हो 
चिरकार तक विकाप करता रहा ॥४७१॥ है भाई । मेरे रहते हए तु मुद्युको केसे प्राप्त हो गया ? 
तेरे मरनेसे भेरी दाहिनी भुजा ही भगको प्राप्त हुई ।४७२॥ उस पापी दुष्टने तुक्च बाङकपर राख 
कैसे चराया ? अन्यायमे प्रवृत्ति करनेवारे उस दुष्टको धिक्कार है ॥४७२॥ जो तुञ्चे निमेष मात्र भी 
नही देखता था तो अकुल हो जाता था वही म अब प्राणोको किंस प्रकार धारण क्ख्गा सो कह 
1४७४} अथवा मेरा कठोर चित्त वचसे निमित है इसीलिए तो वहु तेरी मृत्यु जानकरभी शरीर 
- नही छोड रहा है ॥४५७५॥ 

है बारक । मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त, वीर पुरुषोकी गोष्ठीमे समुत्पन्न जो तेरा प्रकट 
हर्षोद्छास था उसका स्मरण करता हुआमे दुःसह दुख प्राप्त कर रहा हुं ।४५६॥ पह तेरे 
साथ जो-जो चेष्टाए-कौतुक आदिक्यिथे वे समस्त शरीरमे मानो अमृतका ही सिचन करते 
धे }\४७७]} पर आज वे ही सब स्मरणमे अते ही विषके सिचनके ससान मम॑घातक मरण क्यो 
प्रदान कर रहे ह अर्थात्‌ जो परे अमृतके समान सुखदायी थे वे ही आज विषके समान 


[1 णमणणणण 


१ किष्कु प्रमोद, -ख , म । किष्कु ज, ग. । 





षष्ठं पं १३१ 
ततोऽसौ विरूपन्‌ भूरि भावृस्नेहातिविद्धव ! सुकेशादिभिरानीत. प्रबोधमिति भाषणात्‌ ॥४७९॥ 
युक्तमेतन्न धीराणा कतुं क्ुद्रविचेष्ितम्‌ । शोको हि पण्डितैदृष्ट पिशाचो भिन्ननामक ॥४८०॥ 
कमणा विनियोगेन वियोग सह बन्धुना । प्रापे तत्रापर दु ख शौको यच्छति सततम्‌ ॥४८१॥ 
भरक्षापूवेभ्रद्त्तेन जन्तुना सप्रयोजन । व्यापार सतत कृत्य श्योकारचायमनर्थक ।(४८२॥ 
प्रत्यागम छते शोके प्रेतस्य यदि जायते । ततोऽन्यानपि स्रगुद्य विदधीत जन चम्‌ ॥४८३॥ 
शोक प्रत्युत देहस्य शोषीकरणसु त्मम्‌ । पापानामयसुरेको महामोहप्रवेशन ॥४८४॥ 
तदेव वैरिण शोक परित्यञ्य प्रसन्नधी । छत्ये कुर मतिन्यास नाजुबन्ध स्यजत्यरि ॥४८५॥ 
मूढा शोकमहापङ्कं मग्ना शेषामपि क्रियाम्‌ । नाशयन्ति तदायन्तजीवितैवीक्षिता जने ॥४८६॥ 
बरोयान्‌ वजवेगोऽयमस्मन्नाशस्य चिन्तक । प्रतिकर्तन्यमस्माभिरिचन्तनीयमिहाधुना ॥४८७॥ 
वरीयसि सपो गुरि प्राप्य का नयेद्‌ बुध । तत्र तावदवाम्रोतिन । निकार्सरातिकम्‌ ॥४८८॥ 
पराप्य तत्र स्थित कारु कुतश्िद्‌ द्विगुणं रिपुम्‌ । साधयेन्नहि ° भूतीनामेकस्मिन्‌ सव॑दा रति ॥४८९॥ 
अतं परम्परायातमस्माऱ करुगोचरम्‌ । अरुङ्कारपुरं नाम स्थान मे स्तिमागतम्‌ ॥४९०॥ 
करब्रदधास्तदस्माक शसन्स्यविदित परै । प्राप्य तत्‌ स्वगंरोकेऽपि न क्वाति पद भन ॥४९१॥ 


ˆ~“ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ णन 





दु खदायी क्यो हो गये ? ।४७८॥ इस प्रकार भाईके स्नेहसे दु खी हुआ किष्किन्ध बहुत विलाप 
करता रहा । तदनन्तर सुकेश आदिते उसे इस प्रकार समन्ञाकर प्रबोधको प्राप्त कराया ॥४७९॥ 
उन्होने कहा कि धीर-वीर मनुष्योको क्षुद्र पुरुषोके समान लोक करना उचित नही है । यथार्थमे 
पण्डितजनोने शोकको भिन्न नामवाला पिशाच ही कहा है ॥४८०॥ कमेकि अनुसार इष्टजनोके साथ 
वियोगका अवसर आनेपर यदि शोक होता है तो वह अगेके च्एिगौरभीदुखदेता है ॥४८१॥ 
विचारपूवंक कायं करनेवाके मनुष्यको सदा वही कार्यं करना चाहिए जो प्रयोजनस्षे सहित हो 1 
यह्‌ शोक प्रयोजनरहित है अत बुद्धिमान्‌ मनुष्यके द्वारा करने योग्य नही है ॥४८२॥ यदि शोक 
करनेसे मृतक व्यक्ति वापस रौट आता हो तो दूसरे रोगोको भी इकटूढा कर रोक करना उचित 
है ॥४८२॥ लोकसे कोई छाम नही होता बल्कि शरीरका उत्कट शोषण ही होता है । यह्‌ शोक 
पापोका तीत्रोदय करनेवारखा ओर महामोहे प्रवेदा करानेवाला है ।४८४।। इसलिए इस वैरी रोक- 
को छोडकर बुद्धिको स्वच्छ करो ओर करने योग्य काय॑मे मन रगाओ क्योकि शत्रु अपना सस्कार 
छोडता नही है ॥४८५॥ मोही मनुष्य लोकरूपी महापकमे निमग्न होकर अपने शेष कार्योको भी 
नष्ट कर ठेते है । मोही मनुष्योका रोकं तब ओर भी अधिक बढता है जबकि अपने आश्रित मनुष्य 
उनको ओर दीनता-भरी दृष्टे देखते है ।४८६॥ हमारे नाक्षका सदा ध्यान रखनेवाला अशनिवेग 
चूकिं अव्यन्त बलवान्‌ है इसलिए इस समय हम लोगोको इसके प्रतिकारका विचार अवद्य करना 
चाहिए ।४८७॥ 

यदि रात्र अधिक बलवान्‌ है तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य किसी जगह छ्पकर समय बिता देता 
है। एेसा करनेसे वह शत्रुसे प्राप्त होनेवारे पराभवसे बच जाता है ।॥४८८॥ छ्िपकर रहने- 
वाला मनुष्य जब योग्य समय पाता है तब अपनेसे दूनी शक्तिको धारण करनेवारे रातरुको भो 
वश करल्ेताहैसो ठीकहीहै क्योकि सम्पदाओकी सदा एक ही व्यक्तिमे प्रीति नही रहती 
[४८९ अत. परम्परासे चला आया हमारे वकशका निवासस्थर अक्कारपुर (षातार रुका) इस 
समय मेरे ध्यानमे आया है ॥४९०॥ हमारे कुलके वृद्धजन उसकी बहुत प्रशसा करते ह तथा शत्रुजो- 
को भी उसका पता नही है । वह्‌ इतना सुन्दर है कि उसे पाकर फिर मन स्वगंलोकको आकाक्षा 


१, प्रषापूर्व्रयत्नेन जन्तुनारप्रयोजन -ख 1 २ विकार म, । ३ भीरुणा~ख, । 


१३२ पद्मपुराणे 


तस्मादुत्तिष्ठ गच्छामस्तस्पुर रिषुदुगमम्‌ । अनयो हि महानेष यत्कारुस्य नं यापनम्‌ ॥६९२॥ 
एवमन्विष्य ्नो शोको यदा तीनो निवतते । श्रीमाराद्शेनादस्य ततोऽसौ विनिवर्तिन ॥४९३॥ 
ततस्तौ परिवर्गेण समस्तेन समन्वितौ । प्रस्थितौ दशन प्राप्तौ विशुद्वाहनविदिष ॥४९४।॥) 
ततोऽसौ णृरष्ठतो गन्त ब्त्तो धावतोस्तयो । ्रातृघातेन संक्रुढ॒शत्रुनिमूरनोधत ॥४९५॥ 
मग्ना किरानुसतेव्या शत्रवो नेति माषितम्‌ । नीतिश्ाखशरीरक्े पुरूपै उद्धबुदधिमि ।४९६॥ 
निहतश्च तव राता येन पापेन वैरिणा । प्रापितोऽसौ सहानिद्रां विशिखैरन्धरको' मया ॥४९७॥। 
तस्माखपुत्र निवर्तस्व नैतेऽस्माक करतागस । अनुकम्पा हि कतंब्या महता टु सिते जने ॥७९८॥ 
पृष्टस्य दजन येन कारित कातरास्मना 1 जीवन्मृतस्य तस्यान्यक्कियता किं मनस्विना ॥४९९॥ 
यावदेव सुत श्चास्ति वज्रवेगो वश्चस्थितिम्‌ । अखङ्कारणुर प्राक्तास्तावद्वानरराक्षसा ।॥५००। 
पातालावस्थिते तत्र रत्नारोकचिते पुरे । तस्थु शोक श्रमोद च वहन्तो मयवजिता ॥५०१॥ 
अन्यदाशनिवेगोऽथ दृष्ट्रा शरदिं तोयदम्‌ । क्षणाद्विख्यमायात विरक्तो राज्यसपदि ।।५०२॥ 

सुख विषययोगेन विज्ञाय क्षणभङ्गुरम्‌ । मनुष्यजन्म चास्यन्तदुरंम भवसकटे ।५०३॥ 

सहार सुत राच्ये स्थापयिखा विधानत । सम विद्यु्कुमारेण बभूव श्रमणो महान्‌ ॥५०४॥। 
शक्षाखात्रान्तरे कङ्का निर्घतिो नाम खेचर । नियुक्तोऽशनिवेगेन महावि्यपराक्रम ।॥५०५॥ 


त 01 
नही करता ॥४९१॥ इसक्िए उठो हम लोग शीघ्र ही शत्रुभोके द्वारा अगम्य उस अलकास्पुर नगर- 
मे चले । इस स्थितिमे यदि वहां जाकर सकटका समय नही निकाला जाता है तो यह्‌ बड़ी अनीति 
होगी ॥४९२॥ इस प्रकार काके राजा सुकेशने किष्किन्धको बहुत समन्चाया पर उसका शोके दुर 
नही हुआ । अन्तमे रानी श्रीमाछाके देखनेसे उसका शोक हूर हौ गया ॥४९३॥ तदनन्तर राजा 
किष्किन्ध ओर सुकेश अपने समस्त परिवारके साथ अक्कारपुरकीो ओर चरे परन्तु विदुद्राहन 
शत्रुन उन्हे देख लिया ।४९४। वह्‌ भाई विजयसिहके घातसे अत्यन्त क्रद्ध था तथा शतरुका निमूलं 
नाह करनेमे सदा उद्यत रहता था इसर्िए भागते हए सुकेश ओर किष्किन्धके पीछे रग गया 
॥४९५॥ यह्‌ देख नीतिशाक्चक्रे मम॑ज्ञ तथा सुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले पुरुषोने बिद्युद्ाहुनको 
समज्षाधा कि भागते हुए शत्रुजओका पीछा नही करना चाहिए ॥४९६॥ पिता अशनिवेगने भी उससे 
कहा कि जिस पापी वेरीने तुम्हारे भाई विजयसिहको मारा था उस अन्ध्रकको मैने बाणोके दारा 
महानिद्रा प्राप्त करा दी है अर्थात्‌ मार डाला है ॥४९७ इसलिए हे पुत्र ! खैटो, ये हमारे अजप- 
राधी तही है । महापुषको दु खी जनपर दया करनी चाहिए ।॥४९८॥ जिस भीर मनुष्यने अपनी 
पीठ दिखा दी वहु तो जीवित रहनेपर भी मृतकके समान है, तेजस्वी मनुष्य भला उसका ओर 
क्या करेगे |[४९९॥ इधर इस प्रकार अदानिवेग जबतक पुत्रकौ अपने अधीन रहुनेका उपदेश 
देता है उधर तबतक वानर ओर्‌ राक्षस अलकारपुर (पाताखकका) मे पहुंच गये ॥१५००॥| वह्‌ 
नगर पातालमे स्थित था तथा रत्नोके प्रकारसे व्य्राप्तथा सोउस नगरमे वे दोनो शोक तथा 
हरषको धारण करते हुए रहने रगे ॥५०१॥ 
अथनन्तर एक दिन अदानिवेग शरदृऋतुके मेको क्षणभरमे विलीन होता देख राज्य- 
सम्पदासे विरक्त हौ गया ॥५०२॥ विषयोके सयोगसे जो सूख होता है वह्‌ क्षणभगुर है तथा 
चौरासी लाख योनियोके सकटमे मनुष्य जन्म पाना अत्यन्त दंभ हैँ ॥५०२॥ एेसा जानकर उसने 
सहस्रार नामकं पृच्रको तो विधिपूर्वकं राज्य दिया ओर स्वय विदयुत्कुमारके साथ वहु महा- 
श्रमण अर्थात्‌ नि््र॑न्थ साधु हौ गया ॥५०४॥ इस अन्तरालमे अशनिवेगके दवारा नियुक्त 


१ 


१. स्यातिपातनम्‌ म. । २ न, ख, । ˆ 
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एकदौस्थाय बख्विस्पातारनगरोदरात्‌ । सवनक्ष्माधर परयन्‌ शनेरवनिमण्डरम्‌ ॥५०६॥ 
विदिव्वोपशमपरासतान्‌ शाचरुनू्‌ मयविवजित । सश्रीमालो गतो मेरु किष्किन्धो बन्दितु जिनम्‌ ॥५०७॥ 
म्रव्यागच्छस्ततोऽपदयदक्षिणोदन्वतस्तटे । अटवी सुरङुर्वामा प्रथ्वीकणंतटाभिधास्‌ ॥५०८॥ 
श्रीमाखा चाबवीदेव वीणामिव सुखस्वरापर । वश्च स्थरूस्थिता वामबाहुना कतधारणाम्‌ ॥५०९॥ 
देवि पर्यारवी रम्या छसुमाञ्चितपादपाम्‌ । सीमन्तिनीमिव स्व॑ च्छमन्दगत्यापगाम्भसाम्‌ ॥५१०॥ 
शरननरधराकारो राजतेऽय महीधर । मध्येऽस्या शिखरेस्तुङ्धरधरणीमौरिसित (५११ 
ऊन्दश्चभरसमावतेफेनमण्डरमण्डिते । निक्रेहंसतावायमदृहासेन मासुर ॥५५१२॥ 

पुष्पाज्ञछि प्रकोर्याय तरशाखाभिरादराव्‌ । अभ्युल्थान करोतीव चरुत्तरवनेन नौः ॥५१३॥ 
युष्पामोदसखद्धेन वायुना ध्राणखेपिना । भ्रव्युद्गति करोतीव नमन च नमत्तर ॥५१४॥ 

बद्‌श्वेव तवान्‌ गाढ बजन्त मामय गुणे । अतिक्रम्य न शक्नोमि गन्तुमेन महीधरम्‌ ॥५१५॥ 
आरुय कल्पयाम्यत्र भूचरेरतिदुगंमम्‌ 1 प्रसाद्‌ मानस गच्छल्सूचयस्येव मे सुमम्‌ ॥५१६॥ 
अलङ्कारपुरावासे पातारोद्रवर्तिनि । खिन्न खिन्न मम स्वान्त रतिमनच्न प्रयास्यति ॥५५१७॥ 
इत्युक्त्वा नुमताखाप भ्रियया विस्मयाङुरु । उस्सारयन्‌ घनव्रातमवतीर्णो धराधरम्‌ ॥५१८॥ 





महाविद्या ओर महापराक्रमका धारी तिर्घाति नामका विद्याधर ककाका शासन करता था 
॥५०५॥ एक दिन किष्किन्ध बिके समान पातालवती अलकारपुर नगरसे निकलकर वन तथा 
पवंतोसे सुशोभित पुथिवीमण्डलका धीरे-धीरे अवलोकन कर रहा था। इसी अवसरपर उसे पता 
चखाकिं शत्रु शान्तहो चके हं। यह्‌ जानकर वहु निर्भय दहो अपनी श्रीमाखा रानीके साथ 
जिनेन्द्रदेवकी वन्दना करनेके लिए सुमेरु पवंतपर गया ॥५०६-५०७॥ वन्दना कर वापस लौटते 
समय उसने दक्षिणसमुद्रके तटपर पृथित्री-कणंतटा नामकी अटवी देखी । यह्‌ अटवी देवकुरूके 
समान सुन्दर थी ॥५०८॥ किष्किन्धने, जिसका स्वर वीणाके समान सुखदाय था, जो वक्ष.स्थलसे 
सटकर बैठी थी ओर बायी भुजासे अपनेको पकडे थी एेसी रानी श्रीमालासे कहा ५०९ कि 
हे देवि । देखो, यहु अटवी कितनी सृन्दर है, यहके वृक्ष फूरोसे युदोभित दै, तथा नदियोके जलको 

स्वच्छ एव मन्द गतिसे एेसी जान पडती है मानो इसने सीमन्त-- मांग ही निकार रखी हो ॥५१०॥ 
इसके बीचमे यह्‌ शरद्ऋतुके मेघका आकार धारण करनेवाला तथा उची-ऊचीं रिखरोसे 
सुरोभित धरणीमौलि नामका पवंत सुशोभित हौ रहा है ।॥५११॥ कुन्दके पूखके समान शुक्ल 
फेनपटक्से मण्डित निर रनोसे यह्‌ देदीप्यमान पर्व॑त एेषा जान पडता है मानो अदट्हास हौ कर 
रहा हो ॥५१२॥ यह्‌ वृक्षकी ्षाखाओसे आदरपूर्वकं पुष्पाजलि बिखेरकर वायुकसम्पित वृक्षोके 
वनसे हम दोनोको आता देख आदरसे मानो उठ ही रहा है ।॥५१३॥ फूरोकी सुगन्धिसे समृद्ध 
तथा नासिकाको लिप्त करनेवारी वायुसे यहु पवत मानो हमारी अगवानी ही कर रहा है तथा 
सुकते हुए वृक्षोसे एेसा जान पड़ता है मानो हुम रोगोको नमस्कार ही कर रहा है ।५१४॥ एेसा 
जान पड़ता है कि अगे जति हुए मुञ्चे इस पवंतने अपने गुणोसे मजबूत बांधकर रोक स्याह 
इसीलिए तो मै इसे खांघकर आगे जानेके लिए समथं नही हँ ॥५१५॥ मै यहां भूमिगोचरियोके 
अगोचर सुन्दर महर बनवाता हूं । इस समय चकि मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है इसकिषए 
वह्‌ आगामी शुभकी सूचना देता है ॥५१६॥ पातारके बीचमे स्थित भकंकारपुरमे रहते-रहते मेरा 
मन्न खिन्न हो गया है सो यहाँ अवद्य ही प्रीतिको प्राप्त होगा ॥५१७।। श्रिया श्रीमालाने किष्किन्ध- 
के इस कथनका समर्थन किया तब आश्च्य॑से भरा किष्किन्ध मेषसमूहुको चीरता हुआ पव॑तपर 


१. स्वस्थ ख । २ आवयो । ३ ख. पुस्तके अत्र ^्थापयत्वेव निभ्रान्त. प्रीति तद्गतचेतसा इत्यधिकः 
पाठ. । ४, मेतुम,। 


१३ पद्यपुराणे 


सर्वबान्धवयु तेन तेन स्वगंसम पुरम्‌ । क्षणात्तुप्रमोदेन रचितं गिरिमूडनि ॥५१९। 

अभिधान छत चास्य निजमेव यशस्विना । यतोऽद्यापि परथिष्यां तत्‌ किष्किन्धपुरसु च्यते २०) 
पर्वतोऽपि स किष्किन्ध प्रख्यातस्तस्य सगमात्‌ । पूवं त॒ मधुरिष्यासीन्राम तस्य जगद्गतस्‌ ।५२१।। 
सभ्बग्दश्ेनयुन््ोऽसौ जिनपूजाससुद्यत । युञ्जान परमान्‌ मोगान्‌ सुखेन न्यवसच्चिरम्‌ ।।५२२॥। 
तस्माच सभव प्राप श्रीमारायां सुतद्वयम्‌ । ज्येष्ठ सूयेरजा नाम ख्यातो ` यक्ञरजास्तथा ॥५२३।। 
सुता च सूंकमरा जाता कमलकोमल । यथा विद्याधरा सवं शोमया विक्लवता ।।५२४॥ 
अथ मेघपुरे राजा मेरर्नाम नश्वर । सघोन्यां तेन सभूतो खगारिदमन सुत १५२५ 

तेन पयैटता दृष्टा किष्किन्धवनयान्यदा । तस्यासुत्कण्ठितो रेभे न स नक्तदिवा सुखम्‌ ।।५२६।। 
अभ्यर्थिता सुहदधि सा तदथ साद्रस्वत । ` सथ्रधायं सम देभ्या दत्ता किष्किन्धभूश्रता ॥॥५२७॥। 
निवत्त च विधानेन तयोर्वीवाहमङ्गरूम्‌ । किष्किन्धनगरे रम्ये ध्वजादिकृत भूषणे ॥५२८॥ 

प्रतिगच्छन्‌ स -तामूद्वा स्यवसत्कणंप्वते । कर्णकुण्डलमेतेन नगर तत्र निर्मितम्‌ ।५२९॥। 
अलङ्कारपुरेशस्य सुकेशस्याथ सूनव । इन्द्राण्या जन्म संप्रा क्रमेण पुरुविक्रमा ॥५३०॥ 

अमीषा प्रथमो माली सुमारी चेति व्यम । कनीयान्‌ माल्यवान्‌ ख्यातो विक्ञानगुणमूषण ।।५३१॥ 


स 
उतरा ॥५१८॥ समस्त बान्धवोसे युक्त, भारी हष॑को धारण करनेवाले राजा किष्किन्धने पवंतके 
शिखरपर क्षण-भरमे स्वर्णके समान नगरकी रचना कौ ॥५१९॥ जो अपना नाम था यशस्वी 
विष्किन्धने वही नाम उस नगरका रखा । यही कारण है कि वह पृथिवीमे जाज भी किष्किन्धपुर 
कहा जाता है ॥५२०॥ पहके उस परवंतका “मधु यह्‌ नाम॒ ससारमे प्रसिद्ध था परन्तु जब 
किष्किन्धपुरके समागमसे उसका नाम भी किष्किन्धगिरि प्रसिद्ध हो गया ॥५२१॥ सम्यग्दशंनसे 
सहित तथा जिनपूजामे उद्यत रहनेवाला राजा किष्किन्ध उल्छृष्ट भोगोको भोगता हआ चिर काल 
तक उस पर्वतपर निवास करता रहा ॥५२२॥ तदनन्तर राजा किष्किन्ध ओर रानी श्रीमाकाके 
दो पुत्र उत्पन्न हुए । उनमे बडेका नाम सूर्य॑रज ओर छोटेका नाम यक्षरज था ॥५२३॥ इन दो 
पूत्रोके सिवाय उनके कमलके समान कोम अगको घारण करनेवाङी सूयंकमरा नामको पुत्री भी 
उत्पन्न हुई । वह पुरी इतनी सुन्दरी थी कि उसने अपनी शोभाके दवारा समस्त विद्याधरोको 
बेचेन कर दिया था ॥५२४॥ 
अथानन्तर मेषपुरनगरमे मेरु नामका विद्याधर राजा राज्य करता था। उसकी मघोनी 
तामकी रानीसे मुगारिदमन नामका पूत्र उत्पन्न हुआ ॥५२५॥ एक दिन मुगारिदमन भपनी 
इच्छानुसार भ्रमण कर रहा था कि उसने किष्किन्धकी पुत्री सूयकमराको देखा । उसे देख मृगाः 
रिदमन इतना उत्कण्ठित हमा कि वह॒ न तो रातमे सुख पाता था ओर न दिनमे ही ॥५२६॥ 
तदनन्तर मि्ोने आदरके साथ उसके किए सूरय॑कमलाकी याचना कौ ओौर राजा किष्किन्धने रानी 
श्रीमाकाके साथ सलाह कर देना स्वीकृत कर लिया ॥५२७॥ ध्वजा-पताका आदिसे विभूषित, 
महामनोहर किष्किन्ध नगरमे विधिपूवंक मृगारिदमन ओर सूर्यकमलाक्रा विवाह-मग पूणं हंजां 
॥५२८॥ मृगारिदमन सूर्यकमलाको विवाहकर जब वापस जा रहा था तब वह्‌ कणं नामक पव॑त- 
पर ठहरा 1 वहं उसने कणंकुण्डल नामका नगर बसाया ॥५२९॥ 
अलकारपुरके राजा सुकेशकी इन्द्राणी नामक रानीसे क्रमपूर्वेक तीन महाबलवान्‌ पुत्रोने 
जन्म प्राप्त किया ॥५३०॥ उनमे-से पहलेका नाम माटी, मन्ञलेका नाम सुमाली ओर सबसे छोटे- 
का नाम माल्यवान्‌ था । ये तीनों ही पत्र परमविज्ञानी तथा गुणरूपी आभूषणोसे सहित थे ॥५३१॥ 





१. ख्यातोऽक्चरजा म, । २, सचां क । ३. तामूढा म, । ४, मध्यगा. म । 


षष्ठं पवं १३५ 

अहरन्मानस पित्रोबन्धूनां द्विषतां तथा । तेषा क्रीडा कुमाराणां देवानामिव साद्भुता ॥५३२॥ 
सिद्धविच्यासमुद्भरूतवीर्योदन्रत्तकरियास्तत । निवार्ता पिकृभ्या ते यत्नादिति पुन पुन ॥५२३॥ 

त्‌ चेद्यात किष्किन्ध पुत्रा कोमारचापलात्‌ । मा वाजि समीप त्व जातुचिदक्षिणाम्बुधे ॥५३४॥ 
तत प्रणम्य तै पृष्टौ पितरौ तत्र कारणम्‌ । कुतूहरस्य बाटव्याद्रीयंशैश वसश्तान्‌ ॥५३५॥ 
अनाख्येयमिद्‌ वस्सा इति तौ विदहितोत्तरौ । सुतरामनुबन्धेन सुतै परशौ सचाटुमि ॥५६६॥ 
ततस्तेभ्य सुकेरोन कथितं श्णुतात्मजा । हेतुना विदितेनात्र यद्यवदय प्रयोजनम्‌ ५५२७॥ 
पर्यामशनिवेगेन रुङ्काया स्थापित पुरा । निर्घातो नामत ऋर खेचरो बरुवानरम्‌ ॥५३८॥ 
कुलक्रमेण सास्माकमागता नगरौ शुभा । रिपोस्तस्माद्‌ मया्य॑क्ता नितान्तमसुवत्‌ प्रिया ॥५३९॥ 
देशे देशे चरास्तेन नियुक्ता पापक्मणा । दक्तावधाना सततमस्मचिद्धगवेषणे ॥५४०॥ 
यन्त्राणि च प्रयुक्तानि यानि कुवन्ति मारणम्‌ । विदित्वा रमणासक्छान्‌ भवतो गगनाङ्गणे ॥५४७१॥ 
निष्नन्ति तानि रन्ध्रेषु रखा रूपेण लोभनम्‌ । प्रमदाचरणानीवाशक्त तपसि योगिनम्‌ ।५४२॥ 
एव निगदित श्रुत्वा पिचु खानुचिन्तनात्‌ । नि स्वस्य मालिना दीघं समुद्भूताश्चचक्षषा ॥५४३॥ 
कोधस पृणंचित्तेन त्वा गवंस्मित चिरम्‌ । निरीक्ष्य बाहुयुगरु प्रगल्ममिति भाषितम्‌ ॥५७७ 
इयन्तं समय तात कस्मान्नो न निवेदितम्‌ । अदो स्नेहापदेशेन गुरूणा वलिता वयम्‌ ॥५४५॥ 
अविधाय नरा काय ये गजेन्ति निरथंकम्‌ । महान्त खाघव रोके शक्तिमन्तोऽपि यान्ति ते ॥५४६॥ 


उन कूमारोकी क्रीडा देवोकी करीडके समान अद्भुत थी तथा माता-पिता, बन्धुजन ओर शात्रओके 
भौ मनको हरण करती थी ॥५३२॥ सिद्ध हुई विद्याओसे समुत्पन्न पराक्रमके कारण जिनकी 
क्रियाएं अत्यन्त उद्धत हो रही.थी एसे उन कुमारोको माता-पिता बडे प्रयत्नसे बार-बार मना 
करते थे किह पुत्रो । यदि तुम लोग अपनी बाल्चपरताके कारण क्रीडा करनेके किए किष्किन्ध 
गिरि जाओ तो दक्षिण समुद्रकः समीप कभी नही जाना ॥५३३-५३४॥ पराक्रम तथा बाल्य 
अवस्थाके कारण समुत्पच्च कुतुहुलकी बहूरुतासे वे पत्र प्रणाम कर माता-पिता इसका कारण पूछते 
थेतोवे यही उत्तरदेतेथेकिहे पुत्रो । यह्‌ बात कहुनेकी नही है । एक बार पत्रोने बडे अनुनय- 
विनयके साथ अग्रह कर पूछा तो पिता सुकेशने उनसे कहा किं हे पृत्रो । यदि तुम्हे इसका कारण 
अवदय ही जाननेका प्रयोजन है तो सुनो ॥५३५-५२३७॥ बहुत पहरेकी बात है कि अशनिवेगने 
लकामे शासन करनेके हिए निर्घात नामक अत्यन्त क्रूर एव बलवान विद्याधरको नियुक्त किया है । 
वहु क्का नगरी कुरु-परम्परासे चरी आयी हमारी शुभ नगरी है । वह्‌ यद्यपि हमारे खिषए प्राणोके 
समानप्रिय थीतोभी बङ्वान्‌ रातरुके भयसे हमने उसे छोड दिया ॥५२३८-५३९]) पाप कम॑मे 
तपर शत्रुन जगह-जगह एेसे गुप्तचर निगुक्त कयि है जो सदा हम रोगोके छिद्र खोजनेमे सावधान 
रहते है ।॥५४०॥ उसने जगह-जगह एेसे यन्त्र बना रखे है कि जो आकाश्ागणमे क्रीडा करते हुए 
आप रोगोको जानकर मार देते है ॥५४१॥ वे यन्त्र अपने सौन्दर्ये प्रखोभन देकर दशंकोको भीतर 
बुलाते हँ गौर फिर उस तरह नष्ट करदेते ह कि जिस तरह तपर्चरणके समय होनेवारे प्रमाद- 
पूणं आचरण अस्मथं योगीको नष्ट कर देते है ॥५४२॥ इस प्रकार पिताका कहा सून ओर उनके 
दुःखका विचारकर मारी लम्बी सांस छोडने लगा तथा उसकी आंखोसे ओम बहुने रगे ॥५४३॥। 
उसका चित्त क्रोधसे भर गया, वह चिरकाल तक ग्व॑से मन्द-मन्द हसता रहा ओर फिर अपनी 
भुजाओका युगल देख इस प्रकार गम्भीर स्वरसे बोला ॥५४४॥ है पिताजी । इतने समय तक 
यहु बात तुमने हम रोगोसे क्यो नही कही ? बडे आद्चर्य॑की बात है कि मापने बड़े भारी स्नेहके 
बहाने हम लोगोको धोखा दिया ॥५४५॥ जो मनुष्य कार्यं न कर केवर निष्प्रयोजन गजंना करते 


१, चाद्भुता म । २ वीर्योद्धत ख, । वीर्योद्धृत म । ३. तौ म. । ४, त्यक्त्वाम । ५ जस्मभ्यम्‌ । 


१३६ पद्मपुराणे 
आस्तां तत फठेनैव शमतां तात यास्यति । तन्मर्यादं कृतं चेद्‌ मया चृडाविमोक्षणम्‌ ॥५९७॥ 
अथामङ्गरूमीताभ्या वाचा ते न निवारिता । पितृभ्यां तनया यात स्निग्धदु्टयानुवीक्षिता ॥५४८॥ 
पाताखादथ निगस्य यथा मवनवासिन । जग्मु प्रत्यरि सोव्साहा भरातर शखमासुरा" ॥५४९॥ 
तेषामनुपद रग्ना ततो राक्षसवाहिनी । चरूदायुधधारोर्मिमाखा व्याप्य नभस्तलम्‌ ॥५५०॥ 
निरीक्षिता पितृभ्यां ते यावष्ोचनगोचरम्‌ । चजन्त- स्नेहसपूणमानसाभ्यां समङकरम्‌ ॥५५१॥ 
्रिकृटशिखरेणासौ ततस्तेरुपरक्षिता । दुष्टयेव ्रौढया ज्ञाता गृहीतेति पुरी वरा ॥५५२॥ 
बजद्धिरेव ते केचिरेत्या रव्युवशौद्रता । केचि्प्रणवतां नीता केचित्‌ स्थानान्निसोचिता ॥५५२॥ 
विकशशद्धि सैन्यमागत्य प्रणते शत्रगोचरै । ते सामन्तेररु जाता महान्त पृथुकीतय ॥५५४॥ 
शत्रणामागम श्रस्वा निर्घातो ियंयौ तत । युद्धौण्डश्चरुच्छन्रच्छायाच्छन्नदिवाकर ॥५५५९॥ 
ततोऽमवन्महायुद्ध सेनयो सत्वदारणम्‌ । वाजिभिर्वारणेमन्तेविंमानं स्यन्दनैस्तथा ॥५५६॥ 
महीमयमिवोत्पन्न गगन दस्तिना ऊर । तथा जङास्मक जात तेषा गण्डच्युताम्भसा ॥५५७॥ 
वातास्मक च तत्कणंतारुसजातवायुना । तेजोमयं तथान्योऽन्यश्स्त्राघातोव्थवह्धिना ॥५५८॥ 
दीने किमप्रैरत्र निहते क्षुद्र खेचरे । कासौ कासौ गत पापो निर्घात इति चोदयन्‌ ॥५५९॥ 


है वे लोकमे शक्तिलाटी होनेपर भी महान्‌ अनादरको पाते है ॥५४६।। अथवा रहने दो, यह्‌ सब 
कहुनेसे क्या ? हे तात 1 आप फल देखकर ही शान्तिको पराप्त होगे । जबतक यह्‌ कायं पुरा नही 
हो जाता है तबतकके किए मे यह्‌ चोटी खोरुकर रखुंगा ।५४७॥ अथानन्तर अमगल्से भयभीत 
माता-पिताने उन्हे वचनोसे मना नही किया । केवर स्नेहुपूर्णं दुष्टिसे उनकी ओर देखकर कहा 
कि हे पुत्रो ! जाओ ॥५४८॥ तदनन्तर वे तीनो भाई भवनवासी देवोके समान पातारुसे निकल- 
कर शत्रकी ओर चटे। उस समय वे तीनो भाई उत्सहसे भर रहं थे तथा शस्त्रोसे देदीप्यमान 
हो रहे थे ॥५४९॥ तदनन्तर चंचल शस्त्रोकी धारा ही जिसमे कहरोका समूह्‌ था एेसी राक्षसोकी 
सेनारूपी नदी आकाश्तलरुको व्याप्त कर उनके पीछे खग गयी ॥५५०॥ तीनो पुत्र आगे बदेजा 
रहे थे ओर जिनके हूदय स्नेहसे परिपणं थे एसे माता-पिता उन्हे जब तक वे ने्ोसे दिखते रह 
तब तक मगलाचार पूवक देखते रह ।५५१॥ तदनन्तर चिकूटाचलकी शिखरसे उपलक्षित 
रकापुरीको उन्होने गम्भीर दृष्टस देखकर एेसा समन्षा मानो हमने उसे ही ख्या है ॥५५२॥ 
जाते-नाते ही उन्होने कितने ही दैत्य मौतके घाट उतार दिये, कितनेही वडा करचल्यिजौर 
कितने ही स्थानसें च्युत कर दिये ॥५५३॥ शतरुपक्षके सामन्त नस्रीभूत होकर सेनामे आकर 
मिते जाते थे इससे विश्चाककीत्तिके धारक तीनो ही कुमार एक बडी सेनासे युक्हो गयेथे 
॥५५२) युद्धमे निपुण तथा चचल छत्रकी छायासे सू्यको आच्छादित करनेवाला निर्घात शत्रुओका 
आगमन सुन ॒रूकासे बाहर निकला ॥१५५॥। तदनन्तर दोनो सेनाओमे महायुद्ध हुआ । उनका 
वह्‌ महायुद्ध घोडो, मदोन्मत्त हाथियो तथा अपरिमितं रथोसे जीवोको नष्ट करनेवाला था 
॥॥५५९६॥ हाधियोके समूहसे आका एेसा जान पडता था मानो पृथ्वीमय ही हो, उनके 
गण्डस्थरसे च्युत जलसे एेसा जान पडता था मानो जलमय ही हो, उनके क्णरूपी तालपत्रसे 
उत्पन्न वायुसे एसा जान पडता था मानो वायुरूप ही हो ओर परस्परके आधघातसे उत्पन्न अग्निसे 
फेसा जान पडता था मानो अग्निहूप ही हो ॥५५७-५५८॥ युद्धमे दीन-हीन अन्य क्षुद्र विद्याधरो 

के मारनेसे क्या काभहै? वहु पापी निर्घात कहांहै? कहाँ? इसप्रकार प्रेरणा करता हुभा 





१. प्रोल्या म । 


षष्ठं पवं १३७ 
दष्टा माली रिवैर्वण छृस्वा स्यन्दनवर्थितम्‌ । निर्घातमखिनिर्घाताचकरे संप्ा्पञचतंःम्‌ ॥५६०॥ 
निर्घात निहत ज्ञात्वा दानवा अष्टचेतस । यथास्व निरय याता विजयाद्धंनगाितम्‌ ।।५६१॥ 
केचिक्कण्डे समासाद्य कपण कृपणोद्यता । माछिन त्वरया याता शरण रणकातरा ॥५६२॥ 
प्रविष्टास्ते ततो रुक्ख भ्रातरो मङ्खार्चितम्‌ । समागम च सप्राक्ता पितृप्रश्तिवान्धवे ।॥५६३।। 
ततो हेमपुरेशस्य सुतां हेमखचारिण । मोगवस्या समुत्पन्नं नाम्ना चन्द वती शुभाम्‌ ॥५६७॥ 
उवाह विधिना मारी मानसोत्मवकारिणीम्‌ । स्वभाव चपरुस्वान्तहषीकसरगवागुराम्‌ ॥५६५॥ 
परीतिकूटपुरेशस्य ` प्रीतिकान्तस्य चारमजाम्‌ । प्रीतिमलव्यङ्गजा छेमे सुमाली प्रीतिस्चिताम्‌ ।*५६६॥ 
कनकाभपुरेशस्य कनकस्य सुता यथा । उवाह कनरश्रौजा मास्यवान्‌ कनकावलमीम्‌ ॥५६७॥ 
एतेषा परथमा जाया एता हृदयसश्रया । अङ्गनाना सहस तु प्रस्येकमयिक स्तम्‌ ॥५६८॥ 
श्रेणीद्रय ततस्तेषा पराक्मवशीक्रृतम्‌ । शेषामिव बसाराज्ञा शिरसा रचिताज्रिम्‌ ।\*६९॥ 
दु ढवद्धपदापव्यनिशुक्तनिजसपदौ । जातौ सुङेशकिष्किन्धौ निभरन्थौ शान्तचेत सौ ॥५७०॥ 


मन्द्‌ाक्रान्ताच्छन्दः 


भुक्स्वा मुक्त्वा विषयजनित सौख्यमेव महान्तो 

खुञ्ध्वा जैन भवशतमकूध्वसन मुक्तिमार्गम्‌ । 
याता प्राय प्रियजनगुणस्नेहपाश्चादपेता 

सिद्धिस्थान निरुपमसुख राक्षसा बानराईच ॥५७१॥ 





मारी आगे बढ रहा था ॥५५९्‌] अन्तमे मारने तिर्घातको देखकर पहरे तो उपे तीक्ष्ण बाणोसे 
रथरदहित किया ओर फिर तल्वारके प्रहारसे उसे समाप्त कर दिया ।॥५६०] निर्घातको मरा 
जानकर जिनका चित्त श्रष्ट हो गया था एेसे दानव विजयार्धं पवंतपर स्थित अपने-अपने भवनोमे 
चर गये ॥५६१॥ युद्धसे उरनेवारे कितने ही दीन-हीन दानव कण्ठमे तलख्वार रुटकाकर शीघ्र 
हौ मारीको शरणमे पहुचे ॥५६२॥ तदनन्तर माली आदि तीनो भाइयोने मगलमय पदार्थोसि 
सुशोभित ककरानगरीमे प्रवेश किया । वही माता-पिता आदि इष्ट जनोके साथ समागमको प्राप्त 
हुए ।५६२॥ 

तदनन्तर हेमपुरके राजा हसविद्याधरकी भोगवती रानीसे उत्पन्न चन्द्रवती नामक शुभ 
पत्रीको मारीने विधिपूवंक विवाहा । चन्द्रवती मारीके मनमे आनन्द उत्पन्न करनेवाटी थी तथा 
स्वभावसे ही चपल मन ओर इन्द्रियरूपी मुगोको बोँधनेके लिए जाके समान थी ॥५६४-५६५॥ 
प्रीतिकूटपुरके स्वामी राजा प्रीतिकान्त ओर रानी प्रीतिमतीकी पृची प्रीतिको सुमालीने प्राप्त किया 
॥५६६।। कनकाभनगरके स्वामी राजा कनक ओर रानी कृनकश्चीकी पुत्री कनकावरीको माल्यवान्‌- 
ते विवाहा ॥५६७॥ सदा हूदयमे निवाप करनेवाली ये इनकी प्रथम स्तिया थी वसे प्रत्येककी कछ 
अधिक एक-एक हजार स्त्रियां थी ।(५६८)! तदनन्तर विजयाधं पर्वंतकी दोनो श्रेणियाँ उनके 
पराक्रमसे वरीभूत हो रोषक्षितके समान उनकी अआज्ञाको हाथ जोड़कर रिरसे धारण करने ख्गी 
॥५६९।। अन्तमे अपने-अपने पदोपर अच्छी तरह आरूढ पुत्रोके लिए अपनी-अपनी सम्पदा सौपकर 
सुकेश ओौर किष्किन्ध शान्त चित्त हो निग्र॑न्थ साधु हो गये ॥५७०॥ इस प्रकार प्रायः कितने ही बडे- 
बडे राक्षसवरी ओर वानरवशी राजा विषय सम्बन्धी सुखका उपभोग कर अन्तमे संसारके सैकडो 
दोषोको नष्ट करनेवाला जिनेन्द्र प्रणीत मोक्ष मागं पाकर, भियजनोके गुणोत्पन्न स्नेह रूपी बन्धनसे 





१ सितै-म 1२ पञ्चताम्‌ म । ३. प्रीतिका तस्य म. 1 ४ प्रथमम । 


१३८ पद्मपुराणे 


कत्वाप्येव सुबहु दुरित ध्यानयोगेन दग्ध्वा 
सिद्धावासे निहितमतयो योगिनस्स्यक्तसगा । 
एव ज्ञात्वा सुचरितगुण प्राणिनो यात शन्ति 
मोदोच्छेदात्‌ तजयरवि प्राप्नुत ज्ञानराज्यम्‌ ॥५७२॥ 


इत्याप रविषेणाचायं प्रोक्ते पद्यचरिते वानरवशाभिधान नाम षष्ठ पवं ।६॥ 








दूर हट अनुपम सुखसे सम्पर्न मोक्ष स्थानको प्राप्त हुए ।॥५७१॥ कितने ही लोगोने यद्यपि गृहस्थ 
अवस्थामे बहुत भारी पापक्रियाथातो भी उसे निग्र॑न्थ साधु हो ध्यानके योगसे भस्म कर दिय 
था ओर मोक्षमे अपनी बुद्धि लगायी थी । इस प्रकार सम्यक्चारित्रके प्रभावको जानकर हि भक्त 


प्राणियो 1 शान्तिको प्राप्त होभो, मोहुका उच्छेद कर विजयरूपी सू्॑को प्राप्त होभो ओर अन्तमे 
ज्ञानका राज्य प्राप्त करो ।५७२्‌॥] 


इख प्रकार आषं नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं प्रोक्त पद्चचरितिमे वानरवकश्षका 
कथन करनेवारा छठा पवं पूणं इ ॥६॥ 


[| 


१ 1 


१ विदधितपदम (?)।२ शान्तंम,। 


सप्तमं पवं 
अत्रान्तरे पुरे राजा रथन पुरनासनि । सहार इति ख्यातो बभुवाच्यन्तसुद्धत ॥१॥ 
तस्य भारा बभूवेष्टा नाम्ना मानससुन्दरी । सुन्दरी मानसेनार शरीरेण च सद्गुणा ॥२॥ 
अन्तवेत्नी सतीमेतामव्यन्तक्दाविप्रहाम्‌ ! मर्ताप्रच्छत्‌ इटखथारेषभूषणा वीक्ष्य सादरम्‌ ॥३॥ 
बिश्रत्यज्ञानि ते कस्मान्नितान्त तुता प्रिये । किं तवाकाडिश्चत राज्ये मम जायेत दुरुमस्‌ ।।४।। 
गत्वा प्रगद्मतां ब्रूहि तवा्यैव समीहितम्‌ । सपादयामि नि शोष देवि भ्राणगरीयसि ॥५॥ 
कतै शक्तोऽस्मि ते कान्ते सुरखीकृतशासनाम्‌ । सचीमपि कराग्रभ्या पाद सवाहकारिगीम्‌ ॥६। 
इव्युक्ता सा ततस्तेन वरारोहाङ्कखश्रिता । जगाद विनयादेव वचन रीख्यान्वितम्‌ ।७॥ 
यस्मादारभ्य मे गमं समव कोऽप्यय गत । तत प्रश्ति वान्छामि भोक्तुमिन्द्स्य सपदम्‌ ॥८॥ 
दमे मनोरथा नाथ परित्यज्य मया चरपाम्‌ । परायत्ततयात्यन्त मवतो विनिवेदिता ।\९॥ 
इद्यु क्ते कल्पिता मोगस पत्तस्या सुरेन्दजा । विचाबरूसगद्धंन सहखरारेण तश्चणात्‌ ॥१०॥ 
सपृणेदोददा' जाता सा तत पूणंविग्रहा । धारयन्ती दुराख्याना शयति कान्ति च भामिनी ॥१३॥ 
व्रजता रविणाप्यूध्वं खेद जग्राह तेजला । अभ्यवान्छ्च सर्वासा दातुमाक्ता दिशामपि ॥१२।॥ 
काठ पूर्णे च सपूणश्षणा्गमसूत सा । दारक बान्धवानन्दसपटुत्तमकारणम्‌ ॥१३॥ 
ततो महयेत्सव चक्र सहस्रार प्रमोदवान्‌ । शङ्धतूयंनिनादेन वधिरीकृतदिड्‌ सुखम्‌ ।।१६॥ 
सन पुररणत्कारचरणन्यासङुने । चृत्यन्तीभि पुरस्त्रीभि छतभूतरूकम्पनम्‌ ॥१५॥ 


अथानन्तर रथनूपुर नगरमे अत्यन्त पराक्रमका धारी राजा सहार राज्य करताथा 

॥१॥ उसकी मानमसुन्दरी नामक प्रिय खी थी । मानसपुन्दरी मन तथा शरीर दोनोसे ही सुन्दर 
थी ओर अनेक उत्तमोत्तम गुणोसे युक्त थी ॥२॥ वह्‌ गभिणी हुई ! गर्भैके कारण उस्षका समस्त 
रारीर कृश हो गया ओर समस्त आमभूषण रिथिर पड गये ।! उसे बडे आदरके साथ देखकर राजा 
सहखारने पृच्छा कि हे प्रिये! तेरे अग अत्यन्त कृशताको क्यो धारणकररहहै? तेरीक्या 
अभिलाषा है? जो मेरे राज्यमे दु्छंभ हो ॥३-४॥ हे प्राणोसे अधिक प्यारी देवि ! कह तेरी क्या 
अयिलाषा है ? यै आज ही उसे अच्छी तरह्‌ पुणं करूगा ॥५॥ ह कान्ते । देवागनाओपर शासन 
करतेवाली इन्द्राणीको भी मै एेसा करनेमे समथं हूं कि वह्‌ अपनी हथेलियोसे तेरे पादमद॑न करे 
॥६॥ पतिके एेसा कहुनेपर उसकी सुन्दर गोदमे बेटी मानससुन्दरी, विनयसे रीरापूवक इस प्रकार- 
के वचन बोरी ।७॥ हे नाथ । जवसे यह्‌ कोई बालक मरे गर्भ॑मे अया है तभीतते इन्द्रकी सम्पदा 
भोगनेकी मेरी इच्छा है ॥८। हे स्वाभिन्‌ 1 अस्यन्त विवशताके कारण ही मेने कछञ्जा छोडकर ये 
मनोरथ आपके लिए प्रकट किये है ॥९ वल्लभाके ठेसा कहते ही विद्याबलसे समृद्ध सहखारने तत्क्षण 
ही उसके ङिष इन्द्र जैसी भोग सम्पदा तैयार कर दी ।१०॥ इस प्रकार दोहद पणं होनेसे उसका 
समस्त शरीर पृष्ट हो गया ओर वह्‌ कहनेमे न अवि एसी दीप्ति तथा कान्ति धारण करने र्गी 
॥११॥ उसका इतना तेज बढा किं वह॒ उपर आकारमे जाते हुए सूर्यसे भी खिन्न हौ उठती थी तथा 
समस्त दिशाओको आज्ञा देनेकी उसकी इच्छा होती थी ॥१२॥ समय पूणं होनेपर उसने, जिका - 
दारीर समस्त रक्षणोसे युक्त था तथा जो बान्धवजनोके हषं ओर सम्पदाका उत्तम कारण था एसा 
पुत्र उत्पन्न किया ॥१३॥ तदनन्तर हषंसे भरे सहखारने पुत्-जन्मका महानु उत्सव किथा। उस 
समय शंख ओर तुरहीके शब्दोसे दिसँ ब्रह्िरी हो गयी थी | १४ नगरको स्त्रियां नृत्य करते 


१, दोहला ख. । 


९४० वदयपुराणे 


यथेच्छ द्रविण दन्त विचारपरिवर्जितम्‌ । प्रचरोद्ध्वंकरैनू त गजैरपि सलहितम्‌ ॥१६॥ 

उत्पाता शच्रगेहेषु सजाता शोकसूचिन । बन्धुगेहेषु चोव्पन्ना सूचिका भूरिसपद्‌ ।१७॥ 
अभिलाषो यतस्तसिमिन्मातुगभेस्थितेऽमवव्‌ । इन्द्रमोगे तत पित्रा कृतं तस्येन्द्रश्चब्दनम्‌ ॥१८॥ 
बाखक्रीडा बभूवास्य शक्तयूनोऽपि जित्वरी । मिहुरा रिपुदुर्फणा ` खृरवरी चारकमणि ॥१९॥ 
क्रमात्‌ स यौवन प्रा्षस्तेजोनिर्जितभास्करम्‌ । कान्तिनिर्जितरात्रीश्च स्थेयं निर्बितपवंतस्‌ ॥२०॥। 
अस्ता इव दिक्षस्तेन सुविस्तीर्णेन वक्षसा । दिडनागकुम्मतुज्ञसस्थवीयो श्रृत्तबाहुना ॥२१॥ 
उरुस्तम्मद्वय तस्य सुवृत्त गृढजानुकम्‌ ! जगाम परमस्थैय वक्षोमवनधारणात्‌ ॥२२॥ 
विजयाद्धंगिरौ सेन सवे विद्याघराधिपा । आहिता वैतसी वृत्ति महाविद्याबलर्धिना ॥२३। 
इन्द्र मन्दिरसकाश्च सवन तस्य निर्मितम्‌ । चत्वारिदव्सहाष्टामि सहस्राणि च योषिताम्‌ ।(२४।। 
षडविशतिसहलखराणि नव्रतुर्नारकानि च । दन्तिना व्योममार्गाणा वाजिना च निरन्ततां ॥२५॥ 
शदयाङ्कधवलस्तुङ्खो गगनाज्गणगोचर । दुर्निवार्या महावीर्यो दषटरा्टकविराज्ञित ॥२६।। 
दन्तिराजो महाब्ृत्तकरागंकितदिडमुख । एेरावतामिधानेन गुणश्च प्रथितो भुवि ॥२७॥। 

शक्त्या परमया युक्त खोकपारुचतुषटयम्‌ । शची च महिषी रम्या सुधर्माख्या तथा सभा ॥२८॥ 
वेनं प्रहरण त्रीणि सदास्यप्सरसा गणा । नाम्ना हरिणकेशी च सेनायास्तस्य चाधिप ॥२९।। 


समय जब नूपुरोकी क्षनकारके साथ अपने पैर पुथिवीपर पटकती थी तो पृथिवीतर कौप उठता 

था ।१५॥ बिना विचार किये इच्छानुसार धन दानमे दिया गया । मनुष्योकी बात दुर रही 
हाथियोने भी उस समय अपनी चच सूंड ऊपर उठकर गजना करते हुए नृत्य किया था ॥१६॥ 
शत्रुभके धघरोमे योकसूचक उत्पात होने खगे ओौर बन्धुजनोके घरोमे बहुत भारी सम्पदाभोकी 
सुचना देनेवाले शुभ शकुन होने खगे ॥१७॥ चकि बालकके गरभ॑मे रहते हए माताको इन्द्रके भोग 
भोगनेकी इच्छा हुई थी इसलिए पिताने उस बारूकका इन्द्र नाम रखा ॥१८॥ वह्‌ बाङक था फिर 
भी उसकी क्रीडां शक्तिसम्पन्न तरुण मनुष्यको जीतनेवाली थी, रा्रभओका मान खण्डित करनेवाली 
थी ओर उत्तम कार्थमे प्रवृत्त थी ॥१९॥ क्रम-क्रमसे वह्‌ उस यौवनको प्राप्त हभ जिसने तेजसे सूर्यं 
को, कान्तिसे चन्द्रमाको भौर स्थैय॑से पवंतको जीत लिया था ॥२० उसके कन्धे दतिगजके गण्ड- 
स्थकके समान स्थूक ओर भुजाएं गोर थी तथा उसने विशाल वक्त स्थलसे समस्त दिशार्णं मानो 
आच्छादित ही कर रखी थी ॥२१॥ जिनके घुटने माक्षपेरियोमे गृढ थे एेसी उसकौ दोन गो 
जपि स्तम्भोको तरह वक्ष स्थलरूपी भवनको धारण करनेके कारणं परम स्थिरताको प्राप्त हुई थौ 
॥२२॥ बहुत भारी विद्याबर ओर ऋद्धिसे सम्पन्न उस तरुण इन्द्रने विजयार्ध पवैतके समस्त 
विद्याधर राजाओको बेतके समान नम्रवृत्ति धारण करा रखी थी अर्थात्‌ सब उसके आज्ञाकारी 
थे ।॥२३॥। उसने इन्द्रके महरके समान सुन्दर महर बनवाया । अडतारीस हजार उसकी स्त्रियां 
थी । छब्बीस हजार नुत्यकार नृत्य करते थे । आकारामे चल्नेवाखे हाथियो ओर घोडोकी तो गिनती 
ही नही थी ॥२४-२५।। एक हाथी था, जौ चन्द्रमाके समान सफेद था, ॐचाथा, आकाशरूपी 
आंगनमे चलनेवाला था, जिसे कोई रोक नही सकता था, महाशक्तिशारी था, आठ दांतोसे 
सुशोभित था, बडी मोटी गोल सुंडसे जो दिशाओमे मानो अर्गल लमा रखता था, तथा गुणोके 
दारा पुथिवीपर प्रसिद्ध था, उसका उसने एेरावत नाम रखा था ॥२६-२७॥ चारो दिशाओमे 
परम शक्तिसे युक्त चार रोक्रपारु नियुक्त किये, पटुरानीका नाम शची ओर सभाकानाम 
सुधर्मां रखा ॥२८ वच नामका शस्त्र, तीन सभाः अप्सराओके समूह्‌, हरिणकेशी सेनापति, 





९० छक्त्या म. । शक्त ख । २. सत्वरीम । ३ निरहृसाम्‌ म.। *४ ख्याता रम्याः, तथा सभाक । 
५ वक्र करर | 


सप्रभं पं १४१ 


अच्िनौ वसवदचाटौ चतुरमेदा दिवौकस । नारदस्तुम्बुरू` विद्वावसुप्र शततिगायका ॥३०॥। 
उवंशी मेनका मन्जुस्वन्याच्मप्सरसो वरा । मन्त्री ब्रहस्पति सवेमेवं तस्य सुरेन्द्र वत्‌ ।३१॥ 
ततोऽसौ नमिवजात सवंविद्याश्छुता पति । रेदवयं सुरनाथस्य विश्नराण पुण्यसभ्रतसम्‌ ॥३२॥ 
अत्रान्तरं महामानी मारी रङ्कापुरीपति । पव्येव धिया सर्वान्‌ शास्ति खेचरपज्ञवान्‌ ॥३३॥ 
विजयाद्धंनगस्थेषु समस्तेषु पुरेषु बा । लङ्कागत करोत्येदय स्वश्नातृवरुगर्विंत ।॥२४॥ 

वेद्या यान विमान वा कन्या वासास्ति मषणम्‌ ! यद्यच्छं णीये सार वस्तु चारनिवे्ते ।२५५। 
तत्तस्सवं बलाद्धीर श्िप्रसानययस्यसौ । पर्यन्नास्मानमेनैक बरुवियाविमतिमि ॥३६॥ 
दन्दराश्रयात्‌ खगेरान्ञा मग्ना श्चत्वास्य चान्यदा । प्रस्थितो आातृकिष्किन्धसुते साक महावर ॥३७॥ 
विमानैर्विविधच्छाये सथ्यामेधेरिवोच्रते । महाप्रासादसकासे स्यन्दने काञ्चनाञ्चिते  ॥३८॥ 
गजेघेनाघनाकारं ` स्तिभिरिचित्तगामिमि । जादू रेखेगररगोभिखैगराजे क्रमेरके ॥३९॥ 
वाखेयम हिषेह॑सेनव्रेकेरन्यैश्च वाहने । खाङ्गण छादयन्सर्व महामासुरविग्रहै ॥४०॥ 

अथ माखिनमिव्यूचे सुमालो आातृचत्सरु । प्रदेगेऽत्रेव तिष्ठामो आतरद्य न गम्यते ॥४६१॥ 

लङ्का वा प्रतिगच्छाम श्यणुं कारणमत्र मे । अनिमित्तानि दु्यन्ते पुन पुनरिहिायने ` ॥५४२॥ 
एक सकोच्य चरणमस्यन्ताकुर्मानस । स्थित इुष्कद्ुमस्याम्रे धुन्वन्‌ पक्षान्‌ पुन पुन ॥४३॥ 





अदविनीकुमार वेद्य, आठ वसु, चारं प्रकारके देव, नारद, तुम्बुरु, विश्वावसु आदि गायक, उव्॑ी, 
मेनका, मजुस्वनी आदि अप्सराएं, ओर बृहस्पति मन्त्री आदि समस्त वैभव उसने इन्द्रके समान ही 
निरिचत किया था ॥२९-३१।। तदनन्तर यह्‌, नमि विद्याधरके पुण्योदयसे प्राप्त इन्द्रका एेश्वयं 
धारण करता हुआ समस्त विद्याधरोका अधिपति हभ ॥३२॥ 

इसी समय रकापुरीका स्वामी महामानी साली था सो समस्त विद्याधरोपर पहर ही के 
समान सासन करता था | २३३॥ अपने माइयोके बलसे गर्वंको धारण करनेवाला मारी, कुकामे 
रहकर ही विजयां पवंतके समस्तं नगरोमे अपना शासन करता था ।॥२३४॥ वेद्या, वाहन, विमान, 
कृन्या, वस्त्र तथा आमभूषण जादि जो-जो श्रेष्ठ वस्तु, दोनो श्रेणियोमे गुप्तचरोसे इसे मालूम होती 
थी उस सबको धीरवीर मारी जबरदस्ती दीघ्र ही अपने यहाँ बुखवा रेता था । वहु बरु, विद्या, 
विभूति आदिसे अपने आपको ही सर्व॑श्रष्ठ मानता था ॥३५-३६।} अब इन्द्रका आश्रय पाकर 
विद्याधर मारीकी आज्ञाभग करने रुगे सो यहु समाचार सुन महाबलवान्‌ मारी भाद तथा 
किष्किन्धके पुत्रोके साथ विजयाधं गिरिको ओर चला |३७॥ कोई अनेक प्रकारकी कान्तिकं 
धारण करनेवाले तथा सन्ध्याकालके मेधोके समान अचे विमानोपर बैठकर जा रहं थे, कोई बड- 
बडे महलोके समान सुवणंजटित रथोर्मे बेठकर चर रह थे, कोई मेधोके समान श्यामवण हाथियोपर 
बैठे थे, कोई मनके समान सीघ्य गमन करनेवाले घोडोपर सवारये, कोई शाररोपर, कोई 
चीतोपर, कोई बेलोपर, कोई सिहोपर, कोई उटोपर, कोई गर्धोपर, कोई भसोपर, कोई हसोपर 
कोई भेडियोपर तथा कोई अन्य वाहुनोप र बैठकर प्रस्थान कर रहं थे । इस प्रकार महादेदीप्यमान 
रारीरके धारक अन्यान्य वाहुनोसे समस्त आकाशागणको आच्छादित करता हुआ माली विजयार्घं- 
के निकट पहुंचा ॥३८-४०॥ अथानन्तर भाईके स्नेहसे भरे सुमारीने मारीसे कहा कि ह भाई । हम 
सब आज यही ठहर, अगे न चङे अथवा ऊकाको वापस छौट चले! इसका कारण यहुहैकि 
आज मागमे बार-बार अपशकुन दिखाई देते हैँ ।४१-५४२॥ देखो उधर सूखे वृक्षके अग्रमाग- 
पर बैठा कौआ एक पैर सकुचित कर बार-बार प फड़फडा रहा है । उसका मन अत्यन्त 
व्याकर दिखाई देता है, सखा काठ चोचमे दबाकर सूर्यको भोर देखता हुजा करूर चन्द कर रहा 


१. पुम्बरो म । २, अश्वै । ३. खरं । ४, मागे । 


१४२ पद्यपुराणे 


दयष्ककाष्ठ दधच्न्च्वा वीक्षमाणो दिवाकरम्‌ ¦ रसन्‌ ऋरमय ध्वादूश्चो निवारयति नो गतिम्‌ ॥४४॥ 
ज्वारारौद्र सुखी चेय शिवा नो भुजदक्षिणे । घोर विरौति रोमाणि ` दृष्टा निदधती सुहु ॥४५॥ 
अय पतङ्विम्बे च परिवेषिणि दुष्यते । कबन्धो मोषणो च्षटकोरारूकूवजारुक ॥४६॥ 

धोरा पतन्ति निरता कम्पिताखिरुपवंता । दुद्यन्ते वनिता रसना सुक्तकेदयो नभस्तरे ॥४७॥ 
खर खर खुर्कषप्प्र मुख यु खरयन्नभ । क्षिति खनन्‌ खुराप्रेण दक्षिण रते स्वरम्‌ ।६८॥। 
्रस्युवाच ततो माली सुभाकिनमिति स्फुटम्‌ । ष्वा स्मित दृढ बाहू केचूराभ्यां निपीडयन्‌ ।४९॥ 
अभिप्रेत्य वध शघ्नोरारछ् जयिन द्विपम्‌ । प्रस्थित पौरष बिभ्रत्कथ भूयो निवतंते ॥५०॥ 

दष्ट्यो ्रद्धण वन्‌ क्षरदानस्य दन्तिनि । चक्षर्विश्रासिताराति प॑माण रितै शरे ॥५१।। 
दन्तदष्टाधरो बद्र्रङ्करीकुटिखानन । विस्मितैरमरैदृष्टो मट किं विनिवतेते ।॥५२॥ 

कन्दरासु रत मेरोनन्दने चारर्मन्दने । चैत्याख्या जिनेन्द्राणा कारिता गगनस्प्श्च ।।५३।। 

दत्त किमिच्छक दान भुक्ता मोगा महागुण । यश्चो घवरकिताशेषसुवन समुपार्जितम्‌ ।॥५४। 
जन्मनेद्थ छतार्थाऽस्मि यदि अाणान्महाहवे । परित्यजामि कियता छतमन्येन वस्तुना ॥५५।। 

असौ पलायितो मीतो वराक इति माषितम्‌ । कथमाकणेयद्धीरो जनताया सुचेतस ।॥५६॥ 

दति सभाषमाणोऽसौ खातर भासुरानन. । विजयाद्धस्य मूद्धन क्षणाद्विदित ययौ ।५७॥ 
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है मानो हम खोगोक्रो अगे जानेसे रोक रहा है ॥४२-४४॥ इधर ज्वालाओसे जिसका मुख अत्यन्त 
सद्र माटृम होता है एेसी यह्‌ श्युगाी दक्षिण दिकशामे रोमाच धारण करती हुई भयकर शब्द कर 
रही है ॥५५॥ देखो, परिवेषपे युक्त ूथंके बिम्बमे वहु भयकरं कबन्ध दिखाई दे रहा है ओर उससे 
खनकी बंदोका समूह्‌ बरस रहा ह ॥४६॥ उधर समस्त पवंतोको कम्पित करनेवाले भयकर व्र 
गिर रहै है तो इधर भाकालमे खुले केश धारण करनेवाली समस्त स्त्रियाँ दिखाई दे रही है ॥४७॥ 
देखो, दाहिनी ओर वह्‌ गदंभ ऊपरको मुख उठाकर आकाश्चको बडी तीक्ष्णतासे मुखरित कर रहा 
है तथा खुरके अग्रभागसे पुथिवीको खोदता हुआ भयकर शाब्द कर रहा है ॥४८। तदनन्तर 
बाज्‌बन्दोसे दोनो भुजाओको अच्छी तरह्‌ पीडित करते हृए मालीने मुसकराकर सुमारीको इस 
प्रकार स्पष्ट उत्तर दिया कि शतरुके वधका सकत्प कर तथा विजयी हाथीपर सवारदहोजो 
पूरुषाथंका धारी युद्धके क्प चल पडा है वह वापस केसे लोट सकता है ।४९-५०॥ जो मदमत्त 
हाथीकी दाढोको हिखा रहा है, अपनी आंखोसे ही जिसने शत्रुजोको भयभीत कर्‌ दियारहै, जो 
तीक्ष्ण बाणोसे परिपूर्णं है, दांतोसे जिसने अधरोष्ठ॒चाब रखा है, तनी हुई श्रकरटियोसे जिसका 
मुह कुटिरुषहोर्हाहै तथा देव रोग जिसे आश्चय॑चक्ित हो देखते हं एेसा योद्धा क्या वापर 
लौटता है ( ॥५१-५२॥ मेने मेरु पर्वंतकी कन्दराओ तथा सुन्दर नन्दन वनमे रमण कियारहै, 
गगनचुम्बी जिनमन्दिर बनवये है ॥५३॥ किमिच्छक दान दिया है, उत्तमोत्तम भोग भोगे है ओर 
समस्त ससारको उज्ज्वल करनेवाला यश्च उपाजित किया है ॥५४॥। इस प्रकार जन्म छेनेका 
जोकार्यथाउसेमे कर चुका ह-कृतकृत्य हुभा हू, अब युद्धमे मुङ्गे प्राणभी छोडनापडेतो 
इससे क्या ? मुञ्े अन्य वस्तुको मावद्यकता नही ॥५५॥ वह्‌ बेचारा भयभीत हो युदधसे भाग 
गयाः जनताके एसे राब्दोको धीरवीर मनुष्य कंसे सुन सकता है ॥॥५६।॥ क्रोधसे जिसका मख 
तमतमा रहा था एसा माली भारईसे इस प्रकार कहता हभ तत्क्षण बिना जाने ही विजयार्धैके 
शिखरपर चला गया ॥५७]] तदनन्तर जिन-जिन विद्याधरोने उसका शासन नही मानाथा 


१, वीक्ष्यमाण म, सख । २ रसक्रूरमयम ! ३ हृष्टास । ४ मुञ्चत्कोराक-म । ५. आकाश) ६ 
केखरास्याः म । ७ मूपोम.। <. प्रक्षणम । ततोहि प्रक्षणक,। ९ तर्यमाण म. (?)] १५. 
चार्वन्दिते म, । चारनेन्दन, क, । 





सप्रमं पवं ९४३ 


ततोऽपमानित चैयं शासन खेचराधिपै । त्पुराणि स सामन्तैष्वसयामासं दारण ॥५८॥ 
उद्यानानां महाध्वसो जनित कोधिमि खगै । यथा कमरुखण्डाना मातद्ञेमंद मन्थरे ॥५९॥ 
तत सबाध्यमाना सा प्रजा गगनचारिणाम्‌ । जगाम शरण त्रस्ता सहसरं सवेपथु ॥६०॥ 
पादयोदच प्रणम्योचे वचो दीनमिद्‌ श्रशम्‌ । सुकेशस्य सुतैध्व॑स्तां समस्तां नाथ पार्य ॥६१॥ 
सहस्रारस्ततोऽवो चत्‌ खगा गच्छत मरमुतम्‌ । विक्तापयत युष्माक संपरित्राणकारणम्‌ ॥६२॥ 
त्रिविष्टप यथा शको रेक्षतयूर्जितद्चासन । एब खोकमिम पाति स सवं चरत्रसूदन ॥६३॥ 
एवमुक्तास्ततो जग्मुरिनद्ाभ्यास नमश्वरा । क्रस्वाज्जङि प्रणेमुश्च वृत्तान्त च न्यवेदय ॥६७॥ 
इन्द्रस्ततोऽवदत्‌ क्रुद्धो द॒ पेस्मितसितानन । पादवं च्यवस्थिते वचं द्वा रोहितलोचने ॥६५॥ 
यनेन महतान्विष्य हन्तव्या रोककण्टका । फं पुन स्वयमायाता समीप लोकपारिम ॥६६॥ 
ततो मत्तद्िपाखानस्तम्भमङ्स्य कारणम्‌ 1 रणसन्वाविधाना्थं विषम तू माहतम्‌ ।॥।६७।। 
सनाहमण्डनोपेता निरीयुश्च नमश्वरा । हेतिहस्ता पर हं बिभ्राणा रणसश्नमम्‌ ॥६८॥ 
रथेररवैगजेरष्पर सिदैव्यापरिशकैसंग । हसच्छागो्षेमेपेर्विमानेवंहणे खरै ॥६९॥ 

रोकपाराश्च निजंग्सुर्निजवगेसमन्विता । नानाहेतिप्रमारिरुषटा भङ्विषमानना ॥७०॥ 
एेरावत समारुह्य कड्कटच्छन्नविग्रह । समुच्छितसितच्छत्रो निरैदिन्द्र सम सुरे ॥७१॥ 
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उन सबके नगर उसने क्रूर सामन्तोके द्वारा नष्ट-ध्रष्ट कर दिये ॥५८।। जिस प्रकार मदमति हाथी 
कमल वनोको विध्वस्त कर देते है उसी प्रकार क्रोधे भरे विद्याधरोने वहोके उद्यान--बाग-बगीचे 
विध्वस्त कर दिये ५९ तदनन्तर मालीके सामन्तो द्वारा पीडित विद्याधरोँकौ प्रजा भयते कोँपती 
हुई सहस्रारकी शरणमे गयी ॥६०॥ ओर उसके चरणोमे नमस्कार कर इस प्रकार दीनता-भरे शब्द 
कह्ने कगी-हे नाथ । सुकेडके पृत्रोने समस्त प्रजाको क्षत-विक्षत कर दियाहै सो उसकी रक्षा 
करो ।६१॥ तब सहारन विद्याधरोसे कहा किं आप रोग मेरे पृत्र-इन्द्रके पास जाओ ओर 
उससे अपनी रभ्नाकी बात कहो ॥६२॥ जिस प्रकार बरिष्ठ शासनको धारणं करनेवाला इन्द्र 
स्वगंकी रक्षा करता है उसी प्रकार पापको नष्ट करनेवाला मेरा पत्र इस समस्त लोककी रक्षा 
करता है ॥६३॥ 
दस प्रकार सहृ्ारका उत्तर पाकर विद्याधर इन्द्रके समीप गये ओर हाथ जोड प्रणाम 
करनेके बाद सब समाचार उससे कहने खगे ॥६४॥ तदनन्तर गवंपुणं मुसकानसे जिसका मुख सफेद 
हो रहा था एेसे कद्ध इन्द्रने पासमे रखे वपर लछाल-लार नेतर डालकर कहा कि।}६५। जो लोकके 
कण्टक ह मै उन्हे बडे प्रयलसे खोज-खोजकर नष्ट करना चाहता हँ फिर आपलोगतो स्वयंदही 
मेरे पास आये है ओर मै लछोकका रक्षक कहलाता हूं ।।६६॥। तदनन्तर जिसे सुनकर मदोन्मत्त हाथी 
अपने बन्धनके खम्भोको तोड देते थे एेसा तुरहीका विषम श्रब्द उसने युद्धका सकेत केरनेके लिए 
कराया ॥६७।। उसे सनते हौ जो कवचरूपी आभूषणसे सहित थे, हथियार जिनके हाथमे थे ओर जो 
युद्ध सम्बन्धी परम हषं धारण कर रहे थे एसे विद्याधर अपने-अपने घरोसे बाहर निकर पडे ॥६८॥ 
वे विद्याधर मायामयी रथ, घोडे, हाथी, उट, सिह, व्याघ्र, भेडिया, मृग, हंस, बकरा, बैक, मेढा 
विमान, मोर ओर गदभ आदि वाहूनोपर बेठे थे ॥६९॥ इनके सिवाय जो नाना प्रकारके शखोकी 
प्रभासे आखिगित थे तथा भौहोके भगसे जिनके मुख विषम दिखाई देते थे एेसे खोकपारू भी अपने- 
अपने परिकरके साथ बाहर तिकङ पडे ॥७०॥ जिसका सरीर कवचसे आच्छादित था, ओर जिसके 
उपर सफेद छत्र फिर रहा था एेसा इन्र विद्याधर भो एेरावत हाथीपर आरूढ हो देवोके साथ 


प 
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युगान्तघनमीमानां तत प्रवशरृते रण । देवानां राक्षसानां च दु प्रक्ष्य चूरचेष्टित ।।७२॥ 
सक्चिना पास्यते वाजी रथेन क्षोघयते रथ । भज्यते दन्तिना दन्ती पादात च पदातिमि ।।७३॥ 
प्राससुदगस्चक्रासिसुषण्डोसुसरेषुमि । गदाकनकपाश्चश्च छन्न कृरस्न नभस्तकम्‌ ॥७४।॥। 
महोत्खाहमथो सैन्य पुरस्सरणदष्चिणम्‌ । दक्षिण चरितोदयोग देवाना निवहे छतम्‌ ।॥७५॥ 
विद्यस्वान्‌ चार्यानश्च चन्द्रौ निस्यगतिस्तथा । चछरूदयोति प्रभाद्यश्च रक्षसामकषिणोद्‌ बलम्‌ ।॥७६॥ 
अथक्षंसू्ंरजसावुत्तज्ञकपिकितुकौ । सीदतो राक्षसान्‌ वीक्ष्य दुद्धैरौ योदघुञुचतौ \।७७॥ 

दिता पृष्ठमेताभ्या सवे ते सुरपुङ्गवा । क्चणादन्यत्र दृष्टाभ्या दुघद्‌भ्याः वैद्युत जवम्‌ ॥७८॥ 
यातुधाना अपि प्राप्य बरु ताभ्या समुद्यता । योदध्‌ खसमूहेन कुर्वण ध्वान्तमम्बरे ।।५९॥ 
ध्वस्यमान तत सैन्य दैव यातुकपिष्वजे । दृष्टा कड ससुत्तस्थी स्वय योदधु सुराधिप ।॥८०॥ 
कपियातुधनै्व्याक्षस्ततो देवेन्द्रभूधर । शस्त्रवषं विमुखदधिस्नारगजनकारिमि ॥८१। 

निजयाद्‌ तत शक्त पालयन्‌ रोकपाङिन । सवतो विशिखेक्तेयं मञ्ज कपिराक्चसान्‌ ॥८२॥ 
अथ मारी सञुत्तस्थौ सैन्य दृष्टा समाकुलम्‌ । तेजसा कोधजातेन दीपयन्‌ सकर नम ॥८३॥ 
अमवच्च ततो युद्ध माखीन्दमतिदारणम्‌ । विस्मयन्धाक्षचित्ताभ्या सेनाभ्यां छतदशनम्‌ ॥८४।॥ 
मालिनो मार्देशेऽथ स्वकनामाद्भित शरम्‌ । भकर्णाक्रष्टनिमुक्तं निचखान सुराधिप ॥८५॥ 
सस्ताम्भ्य वेदना कोधान्मालिनाप्यमरोत्तम' । रुखाटस्य तटे शक्त्या हतो वेगविभयुक्तया ॥८६।। 
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बाहर निकला ।|७१।॥ तदनन्तर प्रख्यकालके मेघोके समान भयकर देवो भौर राक्षसोके बीच एेसां 
विकट युद्ध हुआ कि जो बडी कलिनार्ईसे देखा जाता था तथा करर चेष्टाओसे भरा था ।॥७२। घोडा 
घोडाको गिरा रहा था, रथ रथको चूण कर रहा था, हाथी हाथीको भगन कर रहा था ओर पैदल 
सिपाही पदर स्ििपाहीको नष्ट कर रहा था ॥७३॥ भारे, मुद्गर, चक्र, तख्वार, बन्दुक, मुस 
बाण, गदा, कनक ओर पाश आदि शख्लोसे समस्त आकाश आच्छादित हौ गया था ।५४।] तदनन्तर 
देव कहानेवाले विद्याधरोने एक एसी सेना बनायी जो महानु उत्साहुसे युक्त थी, अगे चर्नेमे कुशल 
थी, उदार थी ओर शतके उद्योगको विचलित करनेवारी थी ।७५॥ देवोकी सेनाके प्रधान विदु- 
त्वान्‌, चारुदान, चन्द्र, निस्यगति तथा चलज्ज्योति प्रभाद्य आदि देवोने राक्षसोकौ सेनाको क्षत- 
विक्षत बना दिया } तब वानरवदियोमे प्रधान दुधंर पराक्रमके धारी ऋश्षरज ओर सुर्थ॑रज राक्षसो- 
को नष्ट होते देख युद्ध करनेके किए तैयार हए ॥७६-७७॥ ये दोनो ही वौर विजयी जसे वेगको 
धारण करते थे इसलिए क्षण-क्षणमे अन्यत्र दिखाई देते थे। इन दोनोने देवोको इतना मारया कि 
उनसे पीर दिखाते ही बनी ॥७८।) इधर राक्षस भी इन दोनोका बर पाकर शस्व्रोके समृहसे आकाश- 
मे अन्धकार फेखाते हुए युद्ध करनेके लिए उद्यत हृए ।७९॥ उधर जब इन्द्रने देखा कि राक्षसो ओर 
वानरवशियोके हारा देवोकौ सेना नष्ट की जा रही है तब वह करुद्ध हो स्वय युद्ध करनेके किए उठा 
८० तदनन्तर शख वर्षा ओौर गम्भीर गजंना करनेवाले वानर तथा राक्षसरूपी मेधोने उस इन्द्र- 
रूपी पवतको घेर छया ॥८१॥ तब रोकपालोकी रक्षा करते हए इन्द्रने जोरसे गजना की ओर सब 
ओर छोड हुए बाणोसे वानर तथा राक्षसोको नष्ट करना शुरू कर दिया ॥८२। तदनन्तर सेनाको 
व्याकरुख देख माली स्वय उठा । उस समय वह क्रोधसे उत्पतन तेजसे समस्त आकाशको देदीप्यमान 
कर रहा था ॥८३॥ तदनन्तर मारी ौर इन्द्रका अत्यन्त भयकर युद्ध हज । आस्चरय॑से जिनके 
चित्त भर रह थे एसी दोनो ओरकी सेनाएं उनके उस युद्धको बडे गौ रवसे देख रही थी ॥८४॥ तव- 
नन्तर इन्द्रने, जो कान तक खीचकर छोडा गया था तथा अपने नामस चिद्भित था एेसा एक बाण 
मालीके ललाटपर गाड दिया ॥८५॥ इधर मालोने भी उको प्रीडा रोककर वेगसे छोडी हई 


पिरि 
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रक्तारुणितदेहं च मारौ द्राक्‌ तमुपागत । कोधारुण सहस्रायैथास्तधरणीधरम्‌ ॥८७॥ 
मानुविम्बसमानेन चक्रेणास्य तत शिर । आभिमुख्यमूपेतस्य दन पत्या दिवौकसाम्‌ ॥८८॥ 
भ्रातर निहत दृष्टा नितान्त दु खितस्तत । चिन्तयिष्वा महावीयं चक्रिण व्योमगामिनाम्‌ ।८९॥ 
परिवारेण सर्वेण निजेन सहित क्षणात्‌ । रणात्‌ पलायन चक्रे सुमाली नयपेश्चरू ॥९०॥ 

तद्वधार्थं गत शक्रमनुमार्मेण गंस्वरम्‌ । उवाच प्रणत सोम स्वामिमक्तिपरायण ॥९१। 
विमाने प्रभो भृत्ये मादृशे शत्रुमारणे । प्रयत्न रुषे कस्मात्‌ स्वयं मे यच्छ रसनम्‌ ॥९२॥ 
एवमस्स्िति चोक्तेऽसावनुमागं रिपोगंत । बाणपुञ्ज विसुच्छच्च करोधमिव शच्रुगस्‌ ॥९३॥ 
ततस्तदाहत सैन्य विशिसै कपिरश्चसाम्‌ । धाराहत गवा यद्वव्कुरमादुरता गतम्‌ ।९४॥ 

पाप न क्चत्रमर्यादा त्व जानासि सनागपि । जडवर्गपरिक्षक्च इत्युक्ता प्ौक्षकारिणा ॥९५४ 

निर्धुत क्रोधदीप्तेन तते माल्यवता शशी । गाढ स्तनान्तरे भिन्नो भिण्डिमारेन मूच्छित ।९६।। 
अय त्वारवास्यते यावन्मूर्च्छामीलितरोचन । अन्तद्धान गतास्तावद्‌ यातुधानप्छवङ्गमा ॥९५॥ 
पुनर्जन्मेव तै प्राप्ता जरकारोदय पुरम्‌ 1 सिहस्थेव विनि क्रान्ता जटरादागता सखम्‌ ।॥९८॥। 
प्रतिद्वद्ध शदया्कोऽपि दिशो वीय सिपूञ्द्िता । स्तूयमानो जयेनारेयंयौ मघवतोऽन्तिकम्‌ ।।९९॥ 
ध्वस्तदतरुङच सुत्रामा वन्दिना निवहे स्तुत । अन्वितो खोकपाखामा चक्रवाटेन तोषिणा ।॥१००॥ 
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दाक्तिके द्वारा इन्द्रके लाटके समीप ही जमकर चोट पहुंचायी ॥८६॥ सूनसे जिसका शरीर लाक 
होरहाथा एेसा करोधयुक्त माली शीघ्रही इन्द्रके पास इस तरह पहुंचा जिस तरह कि सूर्यं 
अस्ताचरके समीप पहुंचता है ।॥८७॥ तदनन्तर मारी ज्यो ही सामने आया त्यो ही इन्दरने सूर्य 
बिम्बके समान चक्रसे उसका सिर काट डाला ॥८८।॥ भाईको मरा देख सुमारी बहुत दुखी 
हुआ । उसने विचार किया कि विद्याधरोका चक्रवर्ती इन्द्र॒ महाशक्तिशारी है अत इसके सामने 
हमारा स्थिर रहना असम्भव है । एेसा विचारकर नीतिक्रशरू सुमाी अपने समस्त परिवारके 
साथ उसी समय युद्धसे भाग गया ॥८२-२०॥ उसका वध करनेके च्िए इन्द्र उसी मार्गे जानेको 
उद्यत हुआ तब स्वामिभक्तिमे तत्पर सोमने न्नर होकर प्रार्थनाकीकिहै प्रभो । शत्रुको मारने- 
वाले मुञ्ञ-जैसे मृत्यके रहते हए आप स्वय क्यो प्रयत्न करते हैँ ” मुञ्चे आज्ञा दीजिए ॥९१-९२॥ 
एसा ही हो' इस प्रकार इन्द्रके कहते ही सोम शानुके पीके उसी मा्गंसे चर पडा । वह्‌ शत्रु तक 
पटुंचनेवाटी किरणोके समूहके समान बाणोके समूहुकौ वर्षा करता जाता था ॥९३॥ तदनन्तर 
जिस प्रकार जलवृष्टिसे पीडित गायोका समूह्‌ व्याकुरुताको प्राप्त होता है उसी प्रकार सोमके 
बाणोसे पीडित वानर ओर राक्षसोकी सेना व्याकुकुताको प्राप्त हुई ॥९४॥। तदनन्तर अवसरके 
योग्य कार्यं करनेवाले, कोधसे देदीप्यमान माल्यवानूने मुडकर सोमसे कहा कि अरे पापी! तु मूखं 
खोगोसे धिराहै अत तू युद्धकी मर्यादाको नही जानता। यहु कहकर उसने भिण्डिमाल नामक 
रस्व्रसे सोमके वक्षःस्थलमे इतनी गह्‌ री चोट पहुचायी कि वह्‌ वही मूच्छित हौ गया ॥९<५-९६॥ 
मूच्छकि कारण जिसके नेव निमीख्ति थे एसा सौम जब तक कुछ विश्राम ठेता है तबतक राक्षस 
ओर वानर अन्तर्हित हो गये ।॥२७।} जिस प्रकार कोई सिहके उदरे सुरक्षित निकर आवे उसी 
प्रकार वे भी सोमकी चपेटसे सुरक्षित निकलकर अलकारोदयपुर अर्थात्‌ पाता ककामे वापस 
आ गये । उक्त समय उन्हे एेसा लगा मानो पुनज॑न्मको ही प्राप्त हुए हो ॥९८॥ इधर जब सोमकी 
मूर्च्छा दूर हई तो उसने दिकशाओको शवुसे खारी देखा । निदान, शतरुकौ विजयसे जिसकी स्तुति 
हो रही थी सा सोम इन्द्रके समीप वापस पहुंचा ॥९९॥ जिसने शतरुओको तष्ट कर दिया था 


ना भ न 


१ सत्वरम्‌ खं । गत्वराक 1२ शासतम्‌ म ।३े प्रासङारणम्‌ कं । ४ सोम । ५ अरुद्धाराह्वयम । 
६ मुखम्‌ ख । 
१९ 
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पेरावत समारूढश्वामरःनिर्वीजित । सितच्छन्रकरतच्छायो नृव्यस्सुरपुर.सर ।१०१।। 
रलनाञ्ुकध्वजन्यस्तशोमसुच्छ्ितितोरणम्‌ । आगुटफपुष्पविशिख सिक्त कुद्कुमवारिणा ॥१०२॥ 
गवाक्षम्यस्तसन्नारीनयनालीनिरीक्षित । युक्त परमया भूत्या विकेश रथनू पुरम्‌ ॥१०३॥ 

पित्रोश्च विनयात्‌ पादौ प्रणनाम कृताञ्जलि । तौ च परपशतुर्गात्न कम्पिना तस्य पाणिना ।।१०४॥ 
शचरूनेव स निर्जित्य परमानन्दमागत । आस्वादयन्‌ प्र मोग प्रजापारनतत्पर्‌ ॥१०५।। 

सुतरा स ततो रोके प्रसिद्धि शक्रतां गत । प्राक्च स्वगप्रसिद्धि च विजयाधशच भूधर ॥१०६। 
उत्पत्ति रोकपाखानां तस्य वक्ष्यामि सांप्रतम्‌ । एकाम मानस छष्वा श्रेणिकेषा निदुध्यताम्‌ ॥१०७॥ 
स्वगंरोकाञ्च्युतो जातो मकरध्वजखेचरात्‌ । सं मृतो जरेऽदिव्या छोकपाखोऽमवच्छशौ ।।१०८॥। 
कान्तिमानेष शक्रेण द्योति"सङ्घे पुरोत्तमे । पूवेस्या ककुमि न्यस्तो सुसुदे परमर्धिक ॥१०९॥ 

जातो मेधरथाभिख्याद्ररणायां महाबरू । खेचरो वरूणो नाम सप्राक्चो खोकपारूतास्‌ ॥११०॥ 

पुरे मेधपुरे न्यस्त परचिमायामसौ दिशि । पाश महरण श्रुस्वा यस्य बिभ्यति शत्रव ॥१११।। 
समूत कनकावस्यां किसूयंण महात्मना । छवेराख्यो नमोगामौ विभूत्या परयान्वित ॥११२॥ 
काञ्चनाख्ये पुरे चायसुदीच्यां दिशि योजित । समप्राप परम मोग प्रख्यातो जगति भिया ॥ \१३॥ 
समृत श्रीप्रमागर्मे कालाग्निन्योमचारिण. । चण्डकर्मा यमो नास तेजस्वी परमोऽभवत्‌ । ११४॥। 
दक्षिणोदन्वतो द्वीपे किष्कुनाभ्नि पुरोत्तमे । स्थापितोऽसो स्वपुण्यानां प्राप्नुबन्नूनित करम्‌ ॥११५॥ 


तथा वन्दीजनोके समूह्‌ जिसकी स्तुति कर रहे थे एेसे इन्द्र विद्याधरने सन्तोषसे भरे लोकपालोके 
साथ रथनुपुर नगरमे प्रवेश किया । वह एेरावत हाथीपर सवार था, उसके दोनो ओर चमर दोले 
जा रहें थे, सफेद छच्रकी उसपर छाया थी, नृत्य करते हए देव उसके अगे-आगे चक रहै थे, तथा 
स्रोखोमे बेटी उत्तम स्त्रियां अपने नयनोसे उसे देख रही थी । उस समय रत्नमयी ध्वजाभोसे 
रथनूपुर नगरकी शोभा बढ रही थी, उसमे ऊचे-ञचे तोरण खडे किये गये थे, उसको गल्योमे 
घुटनो तक फुर बिछाये गये थे गौर केरारके जलसे समस्त नगर सीचा गयाथा। एसे रथनूपुर 
नगरमे उसने बडी विभूतिके साथ प्रवेश किया ।॥१००-१०३॥ राजमहृकपे पंचनेपर उसने हाथ 
जोडकर माता-पिताके चरणोमे नमस्कार किया ओर माता-पिताने भी कंपते हुए हाथसे उसके 
ररीरका स्पशं किया ॥१०५॥ इस प्रकार दात्रुओको जीतकर वह्‌ परम हष॑को प्राप्त हुआ ओर 
उत्कृष्ट भोग भोगता हुआ प्रजापाङनमे तत्पर रहने लगा ॥१०५ तदनन्तर वहु छोकमे इन्द्रकी 
प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ ओर विजयाद्धं पवत स्वगं कहलाने खगा ॥१०६॥ 

गोतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजन्‌ । अब लोकपालोकी उत्पत्ति कहता हँ 
सो मनको एकाग्र कर सुनो ।॥१०७॥ स्वगं लोक्रसे च्युत होकर मकरध्वज विद्याधरकी अदिति 
नामा स्व्रीके उदरसे सोम नामका लोकपाल उत्पन्न हुजा था । यहं बहूत ही कान्तिमान्‌ था । 
इन्द्रने इसे योति सग नामक नगरकी पूवं दिशामे कोकपाल स्थापित किया था ! इस तरह यह्‌ परम 
क्द्धिका धारी होता हुआ हषंसे समय व्यतीत करता था ॥१०८-१०९॥ मेवरथ नामा विद्याधरकी 
वरुणा नामा स्त्रीसे वरुण नामका लोकपा विद्याधर उत्पन्न हुआ था। इन््रने इसे मेघपुर नगरकी 
पर्चिम दिशामे स्थापित किया था । इसका शस्त्र पाश था जिसे सुनकर शत्र दूरसे ही भयभीत हौ 
जाते थे ॥११०-१११॥ महात्मा किसूर्यं विद्याधरकी कनकावली स्वरी कुबैर नामका लोकपाङ 
विद्याधर उत्पन्न हुआ था । यह्‌ परम विभूतिसे युक्त था । इन्द्रे इसे काचनपुर नगरकी उत्तर 
दिशामे स्थापित किया था । यहू ससारमे लक्ष्मके कारण प्रसिद्ध था तथा उत्कृष्ट भोगोको प्राप्त 
था 1११२-११३॥ कालाग्नि नामा विद्याधरकी श्रीप्रभा स्वीके गर्भ॑से यम नामका लोकपाल 
विच्याधरं उत्पन्न हुआ था । यह्‌ रुद्रकर्मा तथा परम तेजस्वी था ॥ ११४ ॥ इन्द्रने इसे दक्षिण 


१ विजयार्घोऽप्य ख । विजयार्धंस्स क. । 


सप्रमं पवं १४७ 


पुरस्य यस्य यन्नाम पृथि्यां ख्यातिमागतम्‌ । तेनैव ख्यापिता नाम्ना पौरास्तन्र सुरेशिना ॥११६॥ 
असुराख्ये नभोगाना नगरे निवसन्ति ये ! असुराख्या इमे जाता सके धरणीतले ॥११७।। 
यक्षगीते पुरे यश्चा किन्नरा च किन्नरा । गन्धवंसक्तया ख्याता पुरे गन्धवंनामनि ॥११८॥ 
अरिविनौ वसवो विदे वेदवानरपुरस्सरा । कुर्वन्ति त्रिदशक्रीडा विद्याबरुसमन्विता ॥११९॥ 
अवाप्य समव योनौ प्राप्य श्रीविस्तरं भुवि । प्रणतो भूरिरोकेन मन्यते स्व सुरेदवरम्‌ ॥१२०॥ 
इन्द्र॒ स्वगं सुराश्वान्ये समस्तास्तस्य विस्श्रता । सपद्धी रतिमेतस्य नित्योर्षवविधायिन ॥१२१॥ 
स्वामिन्द्र पव॑त स्वग रोकपारान्‌ खगेदवरान्‌ । निजाश्च सकरान्‌ देवान्‌ स मेने भूतिगर्वित ॥१२२॥ 
मत्तोऽस्ति न महान्‌ कश्चिस्पुरुषो सुवनच्रये । अहमेवास्य विदवस्य प्रणेता विदिताखिरू ।{१२३॥ 
विद्याश्च॒च्चक्रवर्तित्वसिति प्राप्य स गर्वित । फरुमन्वभवत्‌ पू्व॑जन्मोपात्तसुकमंण ॥१२४।। 
मागेऽत्र यो व्यतिक्रान्तस्त वृत्तान्तमत श्णु । धनदस्य समुस्पत्ति श्रेणिक क्ञायते यथा १२५ 
व्योमविन्दुरिति ख्यात पुरे कौतुकमङ्गरृ 1 मार्या नन्दवती तस्यायुपपन्न दुहिवद्धयम्‌ ।।१२६॥ 
कौशिकी ञ्यायसी तत्न केकसी च कनीयसी । ज्येष्ठा विश्रवसे दत्ता पुरे यक्षविनिर्मिते ॥१२५।। 
तस्यां वैश्रवणो जात. श्युभलक्षणविग्रह । शतपत्रेक्षण श्रीमानङ्गनानयनोत्सव ।॥१२८॥ 

एवमुक्त स चाहूय शक्रेण छतपूजन । बज रङ्कापुरौ शाधि प्रियस्त्व मम खेचरान्‌ ॥१२९॥ 

चतुणां लोकपालानामच् प्रश्रति पञ्चम । लोकपालो मवं ठ मे मस्प्रसादान्महाबरू ।॥१३०॥ 


सागरके द्वीपमे विद्यमान किष्कु नामकं नगरकी दक्षिण दिदामे स्थापितक्याथा। इसं प्रकार 
यह्‌ अपने पुण्यके प्रबल फलको भोगता हुआ समय व्यतीत करता था ॥११५।। जिस नगरका 
जो नाम पृथिवीपर प्रसिद्ध था इन्द्रे उस नगरके निवासियोको उसी नामसे प्रसिद्ध कराया 
था ॥११६॥। विद्याधरोके असुर नामक नगरमे जो विद्याधर रहते थे पुथिवीतरपर वे असुर 
नामसे प्रसिद्ध हुए ॥११७॥ यक्षगीत नगरके विद्याधर यक्ष कहुलाये । किन्नर नामा नगरके 
निवासी विद्याधर कित्चर कहुकाये ओर गन्धर्व॑नगरके रहनेवाङे विद्याधर गन्धवं नामसे प्रसिद्ध 
हुए ॥११८॥ अद्विनीकूमार, विश्वावसु तथा वैङ्वानर आदि विद्याधर विद्याबलसे सहित हो 
देवोकी क्रीड़ा करते थे ॥११९॥ इन्द्र यद्यपि मनुष्य योनिमे उत्पन्न हुमा था फिर भी वह्‌ पृथिवी- 
पर लक्ष्मीका विस्तार पाकर अपने आपको इन्द्र मानने र्गा । सब रोग उसे नमस्कार करते थे 
॥१२०॥ सम्पदाओसे परम प्रीतिको प्राप्त तथा निरन्तर उत्सव करनेवाले उस ईन्द्र विद्याधर 
की समस्त प्रजा यहु भूल गयी थी कि यथार्थ॑मे कोई इन्द्रहै, स्वगं है अथवा देव है ॥१२१॥ 
वैभवके ग्व॑मे फसा इन्द्र, अपने आपको इन्द्र, विजयाद्धं गिरिको स्वगं, विद्याधरोको लोकपा 
ओौर अपनी समस्त प्रजाको देव मानता था ॥१२२॥ तीनो ही रोकोमे मुञ्चसे अधिक महापुरुष 
ओर कोई दूसरा नही है । मै ही इस समस्त जगतुका प्रणेता तथा सब पदार्थोको जाननेवाखा हूं 
॥१२३॥ इस प्रकार विद्याधरोका चक्रवर्तीपना पाकर गव॑से फूला इन्द्र विद्याधर अपने पूरवं जन्मो- 
पाजित पुण्य कर्मका फल भोगता था ॥१२४॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे 
राजन्‌ 1 इस भागका जो वृत्तान्त निकर चुका है उसे सुनो जिसमे धनदकी उत्पत्तिका ज्ञान हौ सके 
॥१२५॥ कौतुकमगर नामा नगरमे व्योमबिन्दु नामका विद्याधर रहता था । उसकी नन्दवती भार्या- 
के उदरसे दो पुत्रियां उतपन्न हुई ॥१२६॥ उनमे बड़का नाम कौिकी ओौर छोटीका नाम केकसी 
था । बडी पुत्री कौरिकी यक्षपुरके घनी विश्ववसके किए दी गयी 1 उससे वैश्रवण नामका पुत्र 
हा । इसका समस्त शरीर शुभ लक्षणोसे सहित था, कमलके समान उसके नेत्र थे, वह्‌ रक्ष्मी- 
सम्पन्न था तथा खियोके ने्ोको आनन्द देनेवाला था ॥१२७-१२८॥ इन्द्र विद्याधरने वेश्रवणको 
बुलाकर उसका सत्कार किया ओर कहा कि तुम मुक्ते बहुत प्रिय हो इसलिए क्का नगरी जाकर 
विद्याधरोपर शासन करो ॥१२९॥ तुम चकि महाबर्वाच्‌ हौ अतः मेरे प्रसादके कारण आजसे 
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यदाक्ञापयसीव्युक्ल्वा छत्वा चरणवन्दनाम्‌ । आपृच्छय पितरो नत्वा "निर्गतोऽसौ सुमद्रम्‌ ॥१२१।। 
अध्यतिष्टच्च सुदितौ र्द्का शङ्काविव्जित । विद्याधरखमूहैेन शिरसा रतश्चासन ॥१३२॥ 
परीतिमस्या समुत्पन्न" सुमाक्ितिनियस्तु य । नाम्ना रल्नश्रवा श्ुरस्त्यागी भ्ुवनवत्सरू ।१२३३॥। 
मिन्नोपकरण यस्य जीवित तुङ्गचेतस । श्त्यानाञ्ुपकाराय प्रस्व मूरितेजस ॥१३४॥ 
रुब्धवर्णोपकाराय वैद्रध्य द्ग्धदुमेते । बन्धूनासुपकाराय लक्ष्म्याश्च परिपा्नम्‌ ।१३५॥ 
ईरवरत्व दख्िाणासुपकाराधेमुन्नतम्‌ । साधूनासुपकाराथं सवसव सवैपाटिन ॥(१३६६॥ 
सुङृतस्मरणार्थं च मानस सान्न । धर्मोपकरण चायु वीर्योपङतये वु ॥१३७॥ 

पितेव प्राणिवगस्य यो बभूवानुकम्पक । सुकार इव चातीत स्मयंतेऽ्यापि जन्तुभि ॥१३८॥ 
परखी मातृवद्‌ यस्य शीलमृषणधारिण । परदरभ्य च वृणवस्परश्च स्वशरीरवत्‌ ।१२९॥ 

गुणिना गणनाया य प्रथम गणितो बुधै । दोषिणा च समुपि स स्षटतो नैव जन्तुभि ॥ ४०॥ 
अन्यैरिव महामूत शरीर तस्य निमितम्‌ ! अन्यथा सा कत शोभा बभूवास्य तथाविधा ।१७१॥ 
प्रसेकमग्छतेनेव चक्रे सभाषणेषु स । महाद्‌ानमिवोदात्तचरितो विततार च ॥१४२॥ 
धर्माथैकामकार्याणां मध्ये तस्य महामते । धमं एव मदान्‌ यत्नो जन्मान्तरगताव भूत्‌ ।\१४३॥ 


1 
लेकर चार टोकपालोके सिवाय पचम लोकपाल हो ॥१३०॥ जो आपकी आज्ञा है वेसा ही कर्गा' 
यहु कहकर वैश्रवणने उसके चरणोमे नमस्कार किया । तदनन्तर माता-पितासे पुचकर ओर उन्हे 
नमस्कार कर वैश्रवण मगङाचारपूरवंक अपने नगरसे निकला ॥१३१॥ विद्याधरोका समूह्‌ 
जिसकी आज्ञा सिरपर धारण करते थे एेसा वैश्रवण नि शक हौ बडी प्रसन्नतासे ककामे रहने 
लगा ॥१३२॥ । 
इन्द्रस हारकर सुमाी अल्कारपुर नगर (पाताललका) मे रहने लगा था 1 वँ उसकी 
प्रीतिमती रानोसे रलश्ववा नामका पुत्र हभ । वह्‌ बहुत ही शूरवीर, त्यागी भौर रोकवत्सर था 
॥१३२॥ उस उदारहुदयका जीवन मित्रोका उपकार करनेके किए था, उस तेजस्वीका तेज भृत्योका 
उपकार करनेके लिए था ११३०॥ दुबुंद्धिको नष्ट करनेवाले उस रत्नश्रवाका चातुथं विद्रानोका 
उपकार करतेके किए था, वहू लक्ष्मीक रक्षा बन्धुजनोका उपकार कररेके किए करता था ॥१३५॥। 
उसका बढा-चढा एश्वर्य दरिद्रौका उपकार करनेके लिए था) सबकी रक्षा करनेवाङे उस 
रत्नश्रवाका स्वंस्वं साधुभओका उपकार करनेके लिए था ।॥१३६॥ उस स्वाभिमानीका मन पुण्य 
कार्योका स्मरण करनेके किए था । उसकी आयु धम॑का उपकार करनेवाटी थी ओर उसका शरोर 
पराक्रमका उपकार करनेके कए था ॥१३७॥ वह्‌ पिताके समान प्राणियोके समूहुपर अनुकम्पा 
करनेवालखाथा। बीते हुए सुकारको तरह आजमभी प्राणी उसका स्मरण करते हैं ॥१३८॥ 
रीरूपी आभूषणको धारण करनेवाले उस रत्तश्रवाके लिए परखो माताके समान थी । परद्रव्य 
तृणके समान था ओर परपुरुष अपने शरीरके समान था अर्थात्‌ जिप् प्रकार वह अपने शरीरकी 
रक्षा करताथा उसी प्रकार पर-पुरुषकीभी रक्नाकरता था ॥१३९॥ जब गुणी मनुष्योको 
गणना शुरू होती थी तब विद्वानु खछोग सबसे पहर इसीको गिनते थे ओर जब दोषोकी चर्चा होती 
थी तब प्राणी इसका स्मरण ही नही करते थे ॥१४०। उसका शरीर मानो पृथिवी भादिसे अति- 
रिक्त अन्य महाभूतोसे रचा गया था अन्यथा उसकी वह अनोखी शोभा कैसे होती ? ॥१४१॥ वह्‌ 
जब वार्तालाप करता था तब एेसा जान पडता था मानो अमृत ही सीचरहाहो। वहु इतना 
उदात्तचरित था किमानो हमेशा महादान ही देता रहता हो ॥१५२॥ जन्मान्तरमे भी उस 


१. निर्मंत्सौ म, । 
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यदो विभूषण तस्य भूषणाना सुभूषणम्‌ ।! गुणा कीर्त्या सम तस्मिन्‌ सङुटुम्बा इव स्थिता ॥९४७७॥ 
स भूति परमा वाञ्छन्‌ क्रमाद्‌ गोत्रसमागताम्‌ । सस्याजितो निज स्थान पव्या स्वगंनिवासिनाम्‌ ॥ १४५॥ 
परित्यञ्य मय धीरो विद्या साधयितु क्षम । रौ भूतपिश्चाचादिनादि पुष्पादिक वनम्‌ ॥१४६॥ 
विद्याया विदिता पू्मथोः तद्धामिनी सुताम्‌ । व्योमबिन्दुदौदावस्मै तपसे परिचारिकाम्‌ ॥१४७॥ 
तस्य सा योगिन पादवं विनीता समवस्थिता । छताज्ञलिषुयदेश्च वाज्छन्तौ तन्मुखोद्गत म्‌ ॥ १४८॥ 
तत॒ समाक्तनियम छ्रतसिद्धनमस्छरति । एकाकिना ` सता बाख दुष्टरा सररुरोचनाम्‌ ॥ १४९ 
नोरोसखरेक्षणा पद्मवकत्रा कुन्ददरद्विजाम्‌ । तिरीषमास्कावाहू पारलादन्तवाससम्‌ ॥ १५०॥ 
बकुरुमोदनि इवासा चस्परुचिक्ससस्िषम्‌ । ऊसुमेरिव नि शेषा निर्मिता दधती तुम्‌ ॥१५१॥ 
सुक्तपद्चाख्या पद्या रूपेणैव वशीङृताम्‌ । परमोस्कण्ड्यानीता पादविन्यस्तरोचनाम्‌ ॥१५२॥ 
अपूवंपुरुषारोकरुनितानतयिग्रहाम्‌ । ससाग्वस्षविनिक्षिप्तनि इवासोत्कम्पिवस्तनीम्‌ ॥ ५५३॥ 

लावण्येन ^चिकछिम्पन्ती पट्कवानन्तिकागताम्‌ । नि इवासाङ्रष्टमत्तारिङकरुव्याुरिताननाम्‌ ॥१५४७॥ 
सोकुमा्यादिवोदाराद्‌ विभ्यतानतिनिभंरम्‌ । यौवनेन छताररेषा सभूति योषित पराम्‌ ॥१५५॥ 
गृहीष्वेवाखिरस्त्रेण छावण्य त्रिजगद्गतम्‌ । ऊ्म॑भिर्निर्भिता कर्तुमद्मुत सावंरोकिकम्‌ ॥१५६॥ 





महाबुद्धिमानूने धमं, अथं, काममे-से एक धम॑मे ही महान्‌ प्रयत्न किया था ॥१४३॥ सब आभूषणो- 
का आभूषण यदा ही उसका आमूषण था । गुण उसमे की्तिके साथ इस प्रकार रह्‌ रहै थे मानौ 
उसके कुटुम्बी ही हो ॥१४४॥। वह्‌ रत्तश्रवा, अपनी वक्ष-परम्परासे चली आयी उत्कृष्ट विभूतिको 
प्राप्त करना चाहता था पर इन्द्र विद्याधरने उसे अपने स्थानसे च्युत कर रखा था ॥१४५॥ 
निदान, वह्‌ धीर-वीर विद्या सिद्ध करनेके किए, जहाँ भूत-पिन्ञाच आदि शब्द्‌ कर रहेथेएेसे 
महाभयकर पुष्प वनमे गया ॥१४६॥ सो रत्नश्रवा तो इधर विद्या सिद्ध कर रहा था उधर विद्या- 
के विषयमे प्रेस ही परिज्ञान रखनेवागी तथा जो बादमे रत्तश्चवाकी पत्नी होनेवाी थी एेसी 
अपनी छोटी कन्या केकसीको व्योमबिन्दुने उसकी तपकालीन परिचयकि लिए भेजा ॥१४७॥ सो 
केकसी उस योगीके समीप बडे विनयसे हाथ जोडे खडी हुई उसके मुखसे निकलनेवाङे आदेरकी 
प्रतीक्षा कर रही थी।।१४८।। तदनन्तर जब रतनश्रवाका नियम समाप्त हुआ तब वहु सिद्ध भगवान्‌- 
को नमस्कार कर उटठा। उसी समय उसकी दुष्ट अकेटी खडी केकसीपर पडी । केकसीकी आंखोसे 
सरलता टपक रही थी | १४९॥ उसके नेत्र नीलकमल्के समान थे, मुख कमलके समान था, 
दात कन्दकी कटके समान थे, भुजाएं शिरीषकी माके समान थी, अधरोष्ठ गुलानके समान 
था ॥१५०॥ उसको वाससे मीलिश्रीके फूलोकी सुगन्धि आ रही थी, उसकी कान्ति चम्पके फूरके 
समान थी, उसका सारा शरीर मानो एरोस ही बला था ॥१५१॥ रल्नश्रवाके पास खडी केकसी 
एेसी जान पडती थी मानो उसके रूपसे वशीभूत हो लक्ष्मी ही कमलरूपी धरको छोडकर बडी 
उत्कण्ठासे उसके पास आयी हो ओौर उसके चरणोमे नेत्र गडाकर खडी हो ॥१५२॥ अपुवं पुरुषके 
देखनेसे उत्पन्न लज्जाके कारण उसका शारीर नीचेकी ओर ज्ुक रहा था तथा भयसहिर्तं निकर्ते 
हुए खासोच्छवाससे उसके स्तन कम्पित हो रहै थे ॥१५३। वह अपने लावण्यसे समीपमे पडे 
पल्लवोको लिप्त कर रही थी तथा श्वासोच्छवासकी सुगन्धिसे आङ्ग मदोन्मत्त ्रमरोके समूह्‌ से 
वनको आकुक्ित कर रही थी ॥१५४॥। वह्‌ अत्यधिक सौकुमायके कारण इतनी अधिके नीचे को 
हुक रही थी कि यौवन उरते-उरते ही उसका आङ्गिन कररहाथा। केकसी क्याथी मानो 
सखीत्वकी परम सृष्ट थी ॥१५५॥ समस्त ससार सम्बन्धौ आइच्यं इकटृहा करनेके पए ही मानो 


१ पष्पान्तक म । २. मद्योनाद्धाविनीक ख ज. ( मन्दोद्योतोद्धाविनीम्‌ )। ३. सुताम. । ४ वाससाम्‌ 
म । ५. विकपरन्ती म, । ६. -नन्तिकोगतान्‌ म. । 


१५० पद्मपुराणे 


शरीरेणेव सयुक्तां साक्चाद्वियाुपागताम्‌ । वशीडतासुदारेण तपसा कान्तिशारिनीम्‌ ॥१५७॥ 
पप्रच्छ प्रियया वाचा करणावान्‌ स्वमावत । प्रमदासु विशेषेण कन्यकासु ततोऽधिकम्‌ ॥१५८॥ 
कस्यासि दुहिता बारे किमर्थं वा महावने । एकाकिनी गीवास्मिन्‌ यूथाद्‌ अ्र्टावतिष्ठसे ॥१५९॥ 
के वा मजन्ति ते वर्णा नाम प्पुण्यमनोरथे । पक्षपातो भवत्येव योगिनामपि सजने ॥१६०॥ 

तस्मै साकथयद्‌ वाचा गद्गदृत्वसुपेतया । दधत्यात्यन्तमाघुयं चेतश्चोरणदक्चषया ॥१६१॥ 

उत्पन्ना मन्दवत्यज्गे व्योमविन्दोरह सुता । केकसीति मवत्सेवां कतु पित्रा निरूपिता ॥१६२।। 
तत्रैव समये तस्य सिद्धा विद्या महौजस । मानसस्तम्मिनी नाम्ना क्षणद्र्दितपिग्रहा ॥१६३॥ 
ततो विदाप्रसाबेण तस्मिन्नेव महावने । पुर पुष्पान्तक नाम क्षणात्तेन निवेशितम्‌ ॥१६४॥ 

करत्वा पाणिगृहीता च कैकसी विधिना तत । रेमे तत्र पुरे प्राप्य मोगान्‌ मानसकदिपितान्‌ ॥१६५॥ 
बभूव च तयो प्रीतिर्जाया पत्योरमुत्तरा । श्चणाद्धमपि नो सेहे वियोग या सुचेतसो ॥१६६ 
शतामिव स ता मेने रोचनागोचरस्थिताम्‌ । निमेषादरशंननम्कानि चजन्ती खदुमानसाम्‌ ॥१६७॥ 
वक्त्रचन्दरेऽक्षिणी तस्यास्तस्य नित्य व्यवस्थिते । सवेषां वा हृषीकाणां सा बभूवास्य बन्धनम्‌ ॥१६८॥ 
*अनन्यजेन रूपेण यौवनेन धनभ्रिया । विद्याबरेन धर्मेण सक्तिरासीत्पर तयो ॥१६९॥ 

बरजन्ती ब्रंञ्यया युक्ते तिष्ठन्ती र्थितिमागते । छायेव सामवत्‌ पत्यावनुवतंनकारिणी ॥१७०॥ 





त्रिभुवनसम्बन्धी समस्त द्ियोका सौन्दर्यं एकतरित कर कर्मोनि उसकी रचना की थी ॥१५६॥ वह्‌ 
केकसी एेसी जान पडतौ थी मानो रत्न्रवाके उ्छृष्ट॒तपसे वरीभूत हई कान्तिसे सुशोभित 
साक्षात्‌ विद्या ही शरीर धरकर सामने खडी हौ ॥१५७॥ रटनश्चवा स्वभावे ही दया था ओर 
विशेषकर खियोपर तथा उनसे भी अधिक कन्याओपर अधिक दयाद्ं था अत॒ उसने प्रिय वचनोसे 
पूछा कि हे बाले । तु किसकी लडकी है ? ओर इस महावनम स्ुण्डसे बिद्कुडी हरिणीके समान किस 
लिए खडी है ? ॥१५८-१५९॥ हे पुण्य मनोगथे । कौन-से अक्षर तेरे नामको प्राप्त है ? रत्नश्रवाने 
केकसीसे एेसा पृचछा सो उचित ही था क्योकि सज्जनके उपर साधुभोका भी पक्षपात हो ही जाता 
है ॥१६०॥ इसके उत्तरमे अनन्त माधुर्यंको धारण करनेवाली एव चित्तके चुरानेमे समथं गद्गद 
वाणीसे केकसीने कहा कि मै मन्दवतीके शरीरसे उत्पन्न राजा व्योमबिन्दुकी पुत्री हू, केकसी मेरा 
नाम है ओौर पिताकी प्रेरणासे आपकी सेवा करनेके लिए आयी हँ ॥१६१-१६२॥ उसी समय 
महातेजस्वी रत्नश्रवाको मानसस्तम्भिनी नामकी. विद्या सिद्ध हो गयी सो उस्र विद्याने उसी समय 
अपना शरीर प्रकट कर दिखाया ॥१६३॥ 
तदनन्तर उस विद्याके प्रभावसे उसने उसी वनमे तत्क्षण ही पृष्पान्तक नामका नगर 
बसाया ॥१६४॥ ओर केकसीको विधिपूवंक अपनी खी बनाकर उसके साथ मनचाह भोग भोगता 
हुआ वहु उस नगरमे क्रीडा करने लगा ॥१६४-१६५॥ शोभनीय हूदयको धारण करनेवाके उन 
दोनो दम्पतियोमे एसी अनुपम प्रीति उत्पन्न हुई कि वह्‌ आधे क्षणके किए भी उनका वियोग 
सहन नही कर सकती थी ॥१६६॥ यदि केकसी क्षण-मरके किए भी रतनश्चवाके नेत्रोके ओञ्च 
होती थी तो वह्‌ उसे ठैसा मानने क्गता था मानो मरही गयीहौ। ओर केकसी भी यदि उसे 
पङ-भमरके छिए नही देखतती थी तो म्लानिको प्राप्त हो जाती थी-उसकी मुखकी कान्ति मुरज्ञा 
जाती थी । कोमल चित्त तो उसका था ही ॥१६७॥ रत्तश्चवाके नेत्र सदा केकसीके मुखचन्द्रपर 
ही गहे रहूते ये अथवा यो कहना चाहिए कि केकसी, रत्नश्रवाकी समस्त इन्दरियोका मानो 
बन्धन ही थी ॥१६८॥ अनुपम रूप, यौवन, धन-सम्पदा, विद्याबरु ओर पूर्वो्पाजित धम॑के 


१ त्वमिहावनौ, । २ पुण्यमनोरथै । ३ द्शंनम्छानि म 1 ४ अनन्यजकर्पेण म ।५ ब्रजयाम, क । 


सप्रमं वं १५१ 


अथासौ विपुङे कान्ते क्षीराकूपारपाण्डुरे । रल्नदीपङृतारोके दु रूपरकोमङे ॥१७१॥ 

यथेष्टगछ्छके न्यस्तनानावर्णोपधानके । नि उवासामोदनिर्णिददिरेफससंपासिते ५१७२॥ 

परित स्थितयारम॑स्त्रीविनिद्रनयनेक्षिते । * तनुदन्तविनिर्माणपड्के शयनोत्तमे ॥१७३॥ 

चिन्तयन्ती गुणान्‌ पर्युमनोबन्धनकारिण । वान्छन्ती च सुतोत्पत्ति सुख निद्राञुपागता ॥१७४॥ 
दश्वा चकर परान्‌ स्वप्नान्‌ महाविस्मयकारिण । अव्यक्तचरनाध्यायिसखीवीक्चितविम्रहा ॥१७५॥ 
तत प्रमाततूरयेण शङ्धशब्दालुक्ारिणा । मागघाना च वाणीमि सुप्रबोधनमागता ॥१७६॥ 
कृतमङ्गरुकार्याभ्यं नेपथ्य दधती शुभम्‌ । सखीभिरन्वितागच्छन्‌ मनोज्ञा भर्तृरन्तिकस्‌ ॥१७७॥ 
आसीना चाञ्चरि स्वा पद्यु. पादवं सुवि्रमा  भदासनेऽश्ुकच्छश्ने कमात्‌ स्वप्नान्न्यवेदयत्‌ ॥१७८॥ 
अद्य रात्रौ मया यामे चरमे नाथ वीक्षिता । त्रय स्वप्ना श्रुतौ तेषा प्रसाद्‌ कर्तुमहंसि ॥१७९॥ 
ब्रहदघ्॒न्द गजेन्द्राणां ध्वंसयन्‌ परमौजसा । क्षिमास्येन मे सिह प्रविष्टो नमसस्तरात्‌ ५१८०॥ 
विद्रावयन्‌ मयूखैश्च ध्वान्त गजङखासितम्‌ । स्थितो विहायसो मध्याद्‌ ङ्के कमख्वान्धव ॥१८१॥ 
कुवेन्मनोहरा रीरा दूरयन्‌ तिमिर केरे । अखण्डमण्डरूो दुष्ट पुर कसुदनन्दन ॥१८२॥ 
दष्टमत्रिषु चैतेषु विस्मयाक्रान्तमानसा । प्रमाततूयंनादेन गताह वीतनिद्र ताम्‌ ॥१८३॥ 





कारण उन दोनोमे परस्पर प्रम आसक्ति थी ॥१६९॥ जब रल्नश्चवा चरता था तब केकसी भी 
चलने लगती थी ओर जब रत्नश्रवा बैठताथातो केकसी भी बेठ जातीथी। इस तरह्‌ वह्‌ 
छायके समान पतिकी अनुगामिनी थी ॥१७०॥। 

अथानन्तर-एक दिन रानी केकसी रत्नोके महकमे एेसी शय्यापर पडी थ कि जो विशा 
थी, सुन्दर थी, क्षीरसमुद्रके समान सफेद थी, रत्नोके दीपकोका जिसपर प्रकार फल रहा था, 
जो रेशमी वस्व्से कोमल थी, ॥१७१॥ जिसपर यथेष्ट गहा बिछा हुभा था, रणजिरगी तकिया रसी 
ई थी, जिसके आस-पास श्वासोच्छवासकी सुगन्धिसे जागरूक भौरे मंडरा रटे थे ॥१७२॥ 
चारो ओर पहरेपर खडी स्तिया जिसे निद्रारहित नेकोसे देख रही थी, ओर जिसके समीप ही 
हाथी-दातकी बनी छोटी-सी चौकी रली हई थौ ठेसी उत्तम शय्यापर केकसी मनका बन्धन करने- 
वाख पतिके गुणोका चिन्तवन करती गौर पुत्रोखत्तिकी इच्छा रखती हुई सुखसे सो र्टी थी 
॥१७३-१७४॥ उसी समय स्थिर होकर ध्यान करनेवाली अर्थात्‌ सूक्ष्म देख-रेख रखनेवाली सिरां 
जिसके शरीरका निरीक्षण कर रही थी एेसी केकसीने महाआश््चयं उत्पन्न करनेवार उरछृष्ट स्वप्न 
देखे ॥१७५॥ तदनन्तर शखोके शब्दका अनुकरण करनेवाी प्रातःकारीन तुरहीकौ मधुर ध्वनि 
ओर चारणोकी रम्य वाणीसे केकसौ प्रबोधको प्राप्त हुई ।॥१७६॥ सो मगर कायं करनेके अनन्तर 
शुभ तथा श्रेष्ठ नेपथ्यको धारण कर मनको हरण करती हर्द, ससियोके साथ पतिके समीप पर्ची 
॥१७७॥ वहां हाथ जोड, हाव-भाव दिखाती हुई, पत्तिके समीप, उत्तम वस्त्रसे आच्छादित सोफापर 
बैठकर उसने स्वप्न देखनेकी बात कही ॥१७८॥ उसने कहा कि है नाथ । आज रातिके पिच्ले 
पहर यैने तीन स्वप्न देखे है सो उन्हे सुनकर प्रसन्नता कीजिए ।१७९॥ पके स्वप्नमे मेने देखा है 
कि अपने उक्ृष्ट तेजसे हाधियोके बडे भारी न्ु्डको विध्वस्त करता हुभा एक सिह आकाशतलसे 
नीचे उतरकर मुख-दवारसे मेरे उदरमे प्रविष्ट हभ है ॥१८०॥ दूसरे स्वप्नमे देखा है कि किरणोसे 
हाधियोके समृहके समान काले अन्धकारको दर हटाता हुभां सूर्यं आकारके मध्य्‌ मागमे स्थित है 
॥१८१॥ ओर तीसरे स्वप्नमे देखा है कि मनोहर ीराको करता ओर किरणोसे अन्धकारको 
दुर हटाता हु पूणं चन्द्रमा हमारे सामने खडा है ॥१८२॥ इन स्वप्नोके दिग्वते ही मेरा सन 


१, यचेष्ेहविन्यस्त- म । २ समुपासते भ. ! ३, यामशरी म. । ४, तत्र दन्त म॒ । ५ अन्यक्तचरनादाभि 
म, । अग्यक्तवछनादायि क । ६ सापि प्रबोधम । # 


१५९ पश्चपुराणे 


किमेतदिति नाथ व्व ज्ञातुमहंसि साप्रतम्‌ । ज्ञातव्येषु हि नारीणां प्रमाण प्रियमानसम्‌ ॥१८४॥ 
ततोऽष्टाङ्मिसित्तक्ञ कुशलो जिनदयासने । रत्नश्नवा. प्रमोदेन स्वप्नार्थान्‌ व्यघ्रणोत्‌ कमात्‌ ॥ १८५॥ 
उष्पस्स्यन्ते चय ॒पुच्राखिजगदगतकीतंय । तव देवि महासच्जा कुखबृद्धिविधायिन ॥१८६॥ 
सवान्तरनिवद्धेन सुकृतेनोत्तमक्रिया । वह्मत्व प्रपर्स्यन्ते सुरेष्वपि सुरै ससा ॥१८७॥ 
कान्द्युस्सारिततारेश्चा दीप्स्युल्सारितभास्कछरा । गाम्भीयंजनिततोयेशा स्थेर्योल्सारितमूधरा ॥१८८॥ 
चारकमंफरु मुक्त्वा स्वर्गे सेषस्य कर्मण । परिपारूमवाप्स्यन्ति सुरैरण्यपराजिता ॥५१८९॥ 
दानेन कामजरदाश्चक्रवर्तिसमद्धंय । वरसीमन्तिनीखेतोरोचनारौमलिग्ड्धचा ॥१९०॥ 
श्रीवत्सरुश्चणाव्यन्तराजितोत्तङ्ग वक्षस । नाममात्र्रतिध्वस्तमहासाघनशश्रव ॥१९१॥ 

मिता प्रथमस्तेषां नितान्त जगते हित । साहसरेकरसासक्त शत्रपद्यश्चपाकर ॥१९२॥ 
संञमाम्गमनात्तस्य भविष्यति समन्तत । शरीर निचित चारोदखरोमाञ्चकण्टकै ॥१९३॥ 

निधान कमेणमेष दारुणाना मविष्यति । वस्तुन्यूरीकरते तस्य न शक्रोऽपि निवतक ॥१९४॥ 
क्रत्वा स्मित ततो देवी परमप्रमदाद्धिता । मत्तरारनसालोक्य विनयादित्यभाषत । १९५५] 
अहन्मताखतास्वादसुचिताभ्या कथ प्रमो । आवाभ्या प्राप्य जन्माय ऋरकर्मा मविण्यति ॥ 4५-सौ 
जावयोनंनु सजापि जिनवाक्येन माविता । मवेदमरतवद्टीतो विषस्य प्रसव कथम्‌ ॥१९७। 
परस्युवाच स तामेवं प्रिये श्णु वरानने 1 कर्माणि कारण तस्य न वय छरत्यवस्तुनि ।\१९८॥ 


आश्चर्य॑से भर गया ओौर उसी समय प्राते कालीन तुरहीकी ध्वनिसे मेरी निद्रा टूट गयी ॥१८३॥ 
हे नाथ! यहुक्याहै? इसे अपदही जाननेके योग्य है क्योकि स्व्रियोके जानने योग्य कायेमि 
पतिका मन ही प्रमाणभूत है १८५] तदनन्तर अष्टाग निसित्तके जानकार एव निन-शासनमे 
कुश रत्नश्रवाने बडे हषंसे क्रमपूवंक स्वप्नोका फल कहा ॥१८५॥ उन्होने कहा किं हे देवि ।` 
तुम्हारे तीन पुत्र होगे । पेसे पृत्र कि जिनको कीति तीनो छोकोमे व्याप्त होगी, जो महापराक्रमके 
धारी तथा कुकी वृद्धि करनेवारे होगे ॥१८६॥ वे तीनो ही पुत्र पूवं भवमे सचित पृण्यकमंसे 
उत्तम कायं करनेवाले होगे, देवोके समान होगे ओर देवोके भी प्रीतिपात्र होगे ॥१८७॥ वे अपनी 
कान्तिसे चन्द्रमाको दूर हृटावेगे, तेजसे सूरयंको दुर भगावेगे ओर स्थिरतासे पर्व॑तको टुकरावेगे 
।१८८॥ स्वग॑मे पुण्य कर्म॑का फल भोगनेके बाद जो कुछ कमं शेय बचा है अब उसका फर भोगेगे । 
वे इतने बलवान्‌ होगे कि देव भी उन्हे पराजित नही कर सकंगे ॥१८९॥ वे दानक दवारा मनोरथ- 
को पूणं करनेवाछे मेघ होगे, चक्रवततियोके समान ऋद्धिक धारक होगे, ओरं श्रेष्ठ स्तियोके मन 
तथा ने्रोको चुरानेवाले होगे |१५०॥ उनका उत्चत वक्ष स्थल श्रीवत्स चिह्घसे अत्यन्त सुशोभित 
होगा, ओर उनका ताम मुनते ही बडी-बडी सेनाओके अधिपति शत्रु नष्ट हौ जावेगे ।॥१९१॥ उन 
तीनो पुत्रोमे प्रथम पत्र जगतूका अत्यन्त हितकारी होगा, साहृसके कार्य॑मे वहु बडे प्रेमसे आसक्त 
होगा तथा रातररूपी कमलोको निमीङित करनेके लिए चन्द्रमाके समान होगा ॥१९२]॥। वह्‌ युद्धका 
इतना प्रेमी होगा किं युद्धमे जाते ही उसका सारा शरीर खडे हुए रोमाचरूपी कटकोसे व्याप्त ह 
जावेगा ॥१९२॥ वहू घोर भयकर कार्योका भाण्डारं होगा तथा जस्त कार्यको स्वीकृत कर ठेगा 
उससे उसे इन्द्र म दुर नही हटा सकेगा ॥१९४॥। पत्िके एसे वचन सून परम प्रमोदको प्राप्त हुई 
कैकसी, मन्द हासकर तथा पतिका मुख देखकर विनयसे इस प्रकार बोटी कि है नाथ । हम दोनो 
का चित्त तो जिनमतह्पी' अमृतके आस्वादसे अत्यन्त निर्मल्है फिर हम लोगोसे जन्म पाकर 
यह्‌ पुत्र क्रूरकर्मा केसे होगा ? ।१९५-६९६]। निश्चयसे हम दोनोकी मज्जा भी जिनेन्द्र भगवानूके 
वचनोसे सस्कारित है फिर हमसे एमे पुत्रका जनम केसे होगा ? क्या कही अमृतकी वेरुसे विषकी 
भी उत्पत्ति होती है ? ॥१९७॥ इसके उत्तरम राजा रलश्चवाने कहा कि है प्रिये । हे उक्कृष्टमुखि । 


१ द्थेयत्छादितम 1२ निश्चितम ।३' चम । 
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मूर हि कारणं कर्म॑स्वरूपविनिथोजने ! निमित्तमात्रमेवास्य जगत पितरो स्तौ ।॥१९९॥ 
भविष्यतोऽनुजावस्य जिनमागंविशारदौ । गुणग्रामसमाकीर्णौ सुचेष्टो शीरुसागरं ॥२००॥ 

सुद्‌ ठ सुते रग्नौ भवस्खरनमीतित । सत्यवाक्यरतौ सचंसत्वकारण्यकारिणो ॥२०१॥ 
तयोरपि पुरोपात्त सौम्यकमं शदुस्वने । कारण कर्णोपेते यतो हेतुसम फरुम्‌ ॥२०२॥ 
एवमुक्त्वा जिनेन्द्राणा ताभ्य पूजा प्रवर्तिता । मनसापि प्रतीतेन 'श्रयताम्यामह दिवम्‌ ॥२०३॥ 
ततो गभंस्थिते से प्रथमे मातुरीहितम्‌ ! बभूव ऋरमलत्यन्त हरनिर्जितपौरषम्‌ ॥(२०४।। 
अभ्यवान्छत्पद्‌ न्यास कतुं मूर्धसु विद्विषाम्‌ 1 रक्तकदं मदिग्धेषु परिस्फुरणकारिषु ॥२०५॥ 
आज्ञा दातुमसमिप्राय ` सुरराजेऽप्यजायत । इङ्कारसुखर चास्यमन्तरेणापि कारणम्‌ ॥२०६॥ 
निष्डुरत्व श्षरीरस्य निर्जितश्रमवत्तरा । कटोरा घघेरा वाणो दुश्िपाता- परिस्फुटा ॥२०७॥ 

दर्पणे विद्यमानेऽपि सायकेऽपर्यदाननम्‌ । कथमप्यानमन्मुदधी गुरूणामपि वन्दने ॥२०८॥ 
प्रतिपश्चासनाकम्प कु्वन्नथ विनि्त । सपू समये तस्या कक्षे प्राणी सदारणे ॥२०९॥ 
भमया तस्य जातस्य दिवाकरदुरीक्षया । परिवर्गस्य नेच्रौधा ` सुवनस्थगिता इव ॥२१०॥ 
भूश्च ताडनाद्‌ भूतो दुन्दुभेरुदधतो ध्वनि । कबन्पै शाचरुगेदेषु छृतसुत्पातनतेनम्‌ ॥२११॥ 

ततो जन्मोत्तवस्तस्य महान्‌ पित्रा प्रर्षित । उन्मत्तिकेव यत्रासीत्‌ प्रजा स्वेच्छाविधायिनी ॥२१२॥ 


ता 
इस कामे कमं ही कारण हैँ हम नही ॥।१९८॥ ससारके स्वरूपकी योजनामे कमं ही मूर कारण 
है माता-पिता तो निमित्त मातर ह ।।१९९॥ इसके दोनों छोटे भाई निनमागंके पण्डित, गुणोके 
समूहृसे व्याप्त, उत्तम वेष्टाभोकै धारक तथा शीलके सागर होगे ॥२००॥ ससारमे कटी मेरा 
स्वर्न न हो जाये इस भयसे वे सदा पुण्य कार्यम अच्छी तरह सकूग्न रहेगे, सत्य वचन बोलनेमे 
तत्पर होगे ओर सब जीवोपर दया करनेवाङे होगे ॥२०१॥ हे कोमरु शब्दोवारी तथा दयासे युक्त 
प्रिये ! उन दोनो पू्रोका पूर्वोपाजित पुण्य कमं ही उनके इस स्वभावका कारण होगा सो ठीक दी 
है क्योकि कारणके समान ही फर होता है ॥२०२॥ एेसा कहकर रात-दिन सावधान रहनेवारे 
माता-पिताने प्रसन्न चित्तसे जिनेन्द्र भगवान्‌की पुजा की ॥२०३॥ 
तदनन्तर जब गर्भम प्रथम बालक आया तब माताकी चेष्टा अत्यन्त क्रूर हौ गयी । वह्‌ 
हठपूवंक पुरुषोके समूहको जीतनेकी इच्छा करने रुगी । वह्‌ चाहने र्गी कि मै सूनकी कौचड्से 
किप्त तथा छटपटति हुए शत्रुओके मस्तकोपर पैर रख ।।२०४-२०५॥ देवराज-इन्द्रके उपर भी 
आज्ञा चलानेका उसका अभिप्राय होने र्गा ! बिना कारण ही इसका मुख हुकारसे मुखर हो 
उठता ॥२०६॥ उसका शरीर कठोर हो गया था, शत्रुगओोको जीतनेमे वह्‌ अधिक श्रम करती 
थी, उसकी वाणी ककंश तथा घर स्वरसे युक्त हो गयी थी, उसके दृष्टिपात भी निःशब्द होनेसे 
स्पष्ट होते थे ॥२०७॥ दपण रहते हूए भी वह्‌ कृपाणमे मुख देखती थी भौर गुरुजनोकी वन्दनामे 
भी उसका सस्तक किशी तरह बडी कठिनाईसे श्चुकताः था ॥२०८॥ तदनन्तर समय पणं होनेपर 
वह बारुक शातरुभओके आसन कंपाता हुआ माताके उदरसे बाहर निकला अर्थात्‌ उत्पन्न हुआ 
॥२०९॥ सूरयके समान कठिनार्ईसे देखने योग्य उस बारककी प्रभासे प्रसूत्ति-गृहमे काम करनेवाठे 
परिजनोके नेत्र एसे हो गये जसे मानो किसी सघनं वनसे ही आच्छादितं हो गये हो ॥२१०॥ 
भूतजातिके देवो द्वारा ताडित होनेके कारण दुन्दुभि बाजोसे बहुत भारी शब्द उत्पन्न होने र्गा 
ओर शत्रुओके घरोमे सिर रहित धड उत्पातसूचक नृत्य करने रगे ॥२११॥ तदनन्तर पिताने 
पूरका बडा भारी जन्मोत्सव किया । एेसा जन्मोत्सव कि जिसमे प्रजा पागल्के समान अपनी- 


१ श्रयाताम्पा-म । २ पदंन्यासंम । ३ सुरराज्येऽप्यजायतम । ४ सुदारुण म । ५ सघनस्थगिता 
इव म॒ । सुघनस्थमिता इव ख. । । 
२०५ 


१५४ पद्यपुरणिं 


यथ मेरगुहाकारे तस्मिन्‌ सूतिगृहोदरे । शयने सस्मितस्ति्ठन्‌ रक्तपादतरुश्चर. ॥२१३॥ 

उत्तान कम्पयन्‌ भूमि रीख्या शयनान्तिकाम्‌ । सद्य सममुध्थितादिव्यमण्डटोपमद्श्ंन ॥२१४॥ 
दत्त राक्षसनाथेन मेघवाहनरूढये । पुरा नागसहस्रेण रक्चित प्ररफुरस्करम्‌ ॥२१५॥ 

पिनद्ध रक्षां भीत्या न कैनचिदिहान्तरे । आद्रेण विना हार करेणाकषेदमेक ॥२१६॥ 

हाश्सुि ततो बार दृष्ट माता ससञ्रमा ! चकाराङ्कं सहास्नेहात्‌ समाजघ्रो च मूर्धनि ॥२१७॥ 
दष्टा पिता चत बार सहार परमाद्भुतम्‌ । महानेष नर कोऽपि भवितेति व्यचिन्तयत्‌. ॥२१८॥ 
नागेन्द्रछरतरक्षेण हारेण रमतेऽमुना ! कोऽन्यथा यस्य नो शक्तेमैविष्यति जनातिगा ॥२१९॥ 
चारणेन समादिष्ट साधुना यद्वच पुरा । इद तद्धितथ नैव जायते यतिमाषितम्‌ ॥२२०॥ 

दृष्टाश्चय स हारोऽस्य जनन्या मीतिञुक्तया । पिनद्धो मासयन्नाशा दश जारेन रोचिषाम्‌ ॥२२१॥ 
स्थूरुस्वच्छेषु रत्नेषु नवान्यानि सुखानि यत्‌ । हारे दुष्टानि यातोऽसौ तदश्ाननसकिताम्‌ ॥२२२॥ 
मानुकणस्ततो जात कारेऽतीते कियत्यपि । यस्य मानुखिि न्यस्त कर्णयोगंण्डशोभया ॥२२३॥ 
ततशन्द्रनसा जाता पूणचन्दर समानना । उचद द्ंशश्चाङ्कामनखभासितदिडमुखा ॥२२४॥ 

तनो विभीषणो जात छत येन विमीषणम्‌ । लातसात्रेण पापानां सौम्याकारेण साधुना ॥२२५॥ 
देवत्व जगासासो साक्षाद्धमं इवोतच्तम । अद्यापि गुणजा यस्य कीर्तिजंगति निमंरा ॥२२६॥ 





~ 


अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके कार्यं केरती थी ॥२१२॥ अथानन्तर जिसके पैरके तद्ुए 
खाल-लार थे एेसा वह्‌ बालक मेरपवंतकी गुहाके समान आकारवाछे प्रसूतिकागुहमे शय्याके 
ऊपर मन्द-मन्द हँसता हुमा पडा था । हाथ-पैर हिखानेसे चच था, चित्त अर्थात्‌ ऊपरकी ओर 
मुख कर पडा था, अपनी लीरखासे शय्याकी समीपवर्ती भूर्भिको कम्पित कर रहा था, ओर तत्काछ 
उदित हुए सूर्यंमण्डलके समान देदीप्यमान था ॥२१२-२१४॥ बहुत पहके मेघवाहुनके किए 
राक्षसोके इन्द्र भीमने जो हार दिया था, हजार नागकरुमार जिसकी रक्षा करते थे, जिसकी किरणे 
सब ओर फल रही थी ओर राक्षसोके भयसे इस अन्तरार्मे जिसे किसीने नही पहना था एसे 
हारको उस बालकने अनायास ही हाथसे सीच लिया ॥२१५-२१६॥ बालकको मुद्टीमे हार स्यि देख 
माता घबडा गयी । उसने बडे स्नेहसे उसे उठाकर गोदमे ले छया ओौररीघ् ही उसका मस्तक 
मूध लिया ॥२१७॥ पिताने भी उस बालकको हार च्ि बडे आर्चर्यसे देखा ओर विचार किया 
कि यह्‌ अवद्य ही कोई महापुरुष होगा ॥२१८॥ जिसकी शक्ति रोकोत्तर नही होगी एेसा कौन 
पुरुष नागेन्द्रोके द्वारा सुरर्ित इस हारके साथ क्रीडा कर सकता है ।॥२१९। चारणऋद्धिधारी 
मुनिराजने पहर जो वचन कहै थे वे यही थे क्योकि सुनियोका भाषण कदापि मिथ्या नही होता 
॥२२०॥ यह्‌ आश्वर्यं देख माताने नि्भ॑य होकर वह्‌ हार उस बालकको पहना दिया । उस समय 
वह्‌ हार अपनी किरणोके समूहसे दसो दिशाओोको प्रकाशमान कर रहा था ॥२२१॥ उसहारमे 
जो बडे-बडे स्वच्छ रत्न रगे हए थे उनमे असखी मुखके सिवाय नौ मुख ओर भी प्रतिबिम्बित हो 
रहे थे इसलिए उस बारुकका दशानन नाम रखा गया । २२२ 

दशाननके बाद कितना ही समथ बीत जानेपर भानुकर्णं उत्पन्न हुआ । भानुकर्णंके कपोल 
इतने सुन्दर थे कि उनसे एेसा जान पडता था मानो उसके कानोमे भानु अर्थातु सूर्यं ही पहना 
रखा हो ॥२२२॥ भानुकणके बाद चन्द्रनला नामा पत्री उल्पन्ने हुई । उसका मुख पूर्णं चन्द्रमाके 
समानं था ओर उगते हए अधंचन्द्रमाके समान सुन्दर नखोकी कान्तिसे उसने समस्त दिशाओं को 
प्रकाररित कर दियां था ॥२२४॥ चन्द्रनखाके बाद विभीषण हआ । उसका आकार सौम्यथौ 
चधपर-तरहस्ाधु प्रकृत्िक था 1 उसने उत्पन्न होते ही पापी लखोगोमे भय उच्पन्न कर'दियाथा 
1३२५) विीषण एसा जान पडता धा मानो साक्षात्‌ उक्कृष्ट धमं ही शरी स्वत्ताको प्राप्त हु 
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बारक्रीडापि मीमाभूद्दश्रीवस्य मास्वत । कनीयसोस्तु सानन्द विदधे विषमपि ।२२५७॥ 
सुञ्भे भावेसध्ये सा कन्या सुन्द्रविग्रहा । दिवसाकंशशशाङ्काना सध्ये सथ्येवं सक्या ।२२८॥ 
मातुरङ्के स्थितोऽथासौ €तचूड ऊुमारक । दशाननो दद्राश्ाना वन्‌ ञ्योतस्नरं द्विजलिषा ॥२२९।। 
नमसा प्रस्थित क्वापि द्योतयन्त दिशस्त्विषा । युक्त खेचर्चकेण विभूतिबरुशारिना ॥२३०॥ 
कक्षा विचयुक्कृतोचोतैमंदधाराविसर्जिमि । वेष्टित दन्तिजीमूतै कणंशचद्ध बराहके ।२३१। 

महता तू्नादेन श्रुतिवाधियंकारिणा । छर्वाण सुखर चक्र ` दिदासुरुपराक्रमम्‌ ॥२३२।! 

मसिस्वेव विसुञ्चन्त वखेन पुरतो नभ । धीरो वैश्रवण ` वीक्षाचक्रे दृष्टया प्रगटमया ।२३३॥! 
महिमान च दृष्टूवास्य पप्रच्छेति स मातरम्‌ । निध्नदचपरुभार्वेस्य बालभावेन सस्मित ।२३४॥ 
अम्ब कोऽमितो याति मन्यमानो निजौजसा । जगत्तृणमिवासचेष बरन महता बत (२३५॥ 

तत साकथयत्तस्य मारष्वसीय एष ते । सिद्धविद्य, श्रिया युक्तो महत्या रोककीर्तित ॥२३६॥ 
रात्रुणा जनयन्‌ कम्प पयदस्येष विष्टपम्‌ । महाविमवसपन्नो दवितीय इव मास्कर ॥२२३७॥ 
भवत्छुरुक्रमायातां तवोद्रास्य पितामहम्‌ । अय पाति पुरी र्ङ्क दत्तासिन्द्धेण वैरिणा ॥२२८॥। 
मनोरथशातानेष जनकस्तव चिन्तयन्‌ । तद्ध न दिवा निद्रा न च नक्तमवाप्ुते ।॥२३९॥ 
अहमप्यनया पुत्र चिन्तया शोषसमागता । अवाक मरण पुसा स्वस्थानश्रश्चतो वरम्‌ ॥२४०॥ 





हो । उसके गुणोसे उत्पन्न उसकी निमंल कीति आज भी ससारमे स्व॑त्र छायी हुई है ॥२२६॥ 
तेजस्वी दशाननकी बालक्रीडा भी मयकर होती थी जबकि उसके दोनो छोटे भाइयोकी बालक्रीडा 
रात्रुओको भी आनन्द परहंचाती थी ॥२२७॥ भाइयोके बीच सुन्दर शरीरको धारण करनेवाली कन्या 
चन्द्रनखा, ेसी सुशोभित होती थी मानो दिन सूयं ओर चन्द्रमाके बीच उत्तम क्रियाओसे युक्त 
सन्ध्या ही हो ।॥२२८॥ 
अथानन्तर चोटीको धारण करनेवाखा दशानन एक दिन माताकी गोदमे बैठा हुभा अपने 
दोँतोकी किरणोसे मानो दसो दिशाभोमे चाँदनी फैला रहा था, उसी समय वैश्रवण आकाहम-मा्गसे 
कही जा रहा था । वह्‌ अपनी कान्तिसे दिश्ाओको प्रकाशमान कर रहा था, वैभव ओर पराक्रमसे 
सुशोभित विद्याधरोके समृहसे युक्त था तथा उन हाथीरूपी मेघोसे धिराथा जोकि मारारूपी 
बिजदीके द्वारा प्रकाञ्च कर रहे थे, मदरूपी जर्की धाराको छोड रह थे, ओर जिनके कानोमे 
खुटकते हुए शख वलाकाओोके समान जान पडते थे । वैश्रवण कानोको बहरा करतेवाङ़े तुर्हीके 
विशा रान्दसे दिशाओके समूहको सब्दायमान कर रहा था । विल्लार पराक्रमका धारक था ओर 
अपनी बडी भारी सेनासे एेसा जान पडता था मानो सामनेके आकाशको ग्रसकर छोडदही रहा 
हो । दशाननने उसे बड़ी गम्भीर दृष्टिसे देखा 1२२९-२३३॥ दशानन छंडकपनके कारण चचरु तो 
था ही अत उसने वैश्रवणकी महिमा देख हंसते-हंसते माते पूछा कि हं मा 1 अपने प्रतापसे समस्त 
संस्ारको तृणके समान समक्ता हभ, बडी भारी सेनासे धिरा यह कौन यसे जा रहा है ॥२३४ 
२३५॥ तब माता उससे कहने क्गी कि यह्‌ तेरी मौसीका लडका है । इसे अनेक विद्याएं सिद्ध हुई 
है, यह बहुत भारी रक्ष्मीसे युक्त है, रोकमे प्रसिद्ध है, महावैभवसे सम्पन्न हुआ दूसरे सूर्यके समान 
शत्रुओोको कंपकंपी उत्पन्त करता हुआ ससारमे घूमता फिरता है ॥२३६-२३७] इन्द्र॒ विद्याधरने 
तेरे बाबाके भाई मारीको युद्धमे मारा ओर बाबाको तेरी कुल-परम्परासे चली आयी रकापुरीसे 
दूर हटाकर इसे दी सो उसी रकाका पारन करता है ॥२३८॥ इस लकाके किए तुम्हारे पित्ता 
सैकड़ो मनोरथोका चिन्तवन करते हृए न दिनमे चेनर्ते हँ न रातरिमे नीद ॥२२९} दहै पुत्र 











१ साक्रीडा। २ दिला सुरपराक्रमम्‌ म । ३. वीक्ष्याञ्चक्रे म. 1 ४. चपरभावश्व म, । 


१५६ पद्मपुराणं 


पुत्र लक्ष्मी कद्‌ तु स्व प्राप्स्यसि स्वङरोचिताम्‌ । विश्चस्यभिव यां दृष्ट्‌वा भविष्यत्यावयोर्मन ।॥२६१। 
कदा नु ्रातरावेतौ विभूत्या तव खगत । द्रक्ष्यामि विहितच्छन्दौ विष्टपे बीतकण्टके ॥२४२॥ 
मातुर्दीनवच श्रुत्वा छवा गवेस्मित तत । विभीषणो बभाणेदसुद्करोधविषाडकुर ।२४३॥ 

धनदो वा भवत्येष देवो वा कोऽस्य वीक्षित । प्रभावो येन मातस्स्व करोषि परिदेवनम्‌ ।॥२४४।। 
वीरप्रसविनी वीरा विक्ञातजनचेशटिता । एवविधा सतौ कस्माद्‌ वदसि त्वं यथेतरा ॥२४५॥ 
श्रीवत्समण्डितोरस्को ध्यायताततविग्रह । अद्भुतेकरंसासक्तनित्यचेष्टो महावर ॥२४६।। 
भस्मच्छन्नाग्निवद्मस्मीकतु शक्तोऽखिर जगत्‌ । न मनोगो चर प्राप्तो दराग्रीव किमम्ब ते ।२४७॥ 
गत्या जयेदय चित्तमनाद्रसंमुस्थया । तटानि गिरिराजस्य पाटयेच्च चपेटया ॥२४८॥ 

राजमानौ प्रतापस्य स्तम्भौ भुवनबेदमन । अडकुरौ दपंवर्षस्य न ज्तातावस्य ते भुजौ ॥२४९॥। 
एवद्तस्तवोऽथासौ रात्रा गुणकलाविद्‌ा । तेजोबहृतर प्राप सर्पिषेव ` तनूनपात्‌ ।२५०॥ 

जगाद चेति कि मातरय्मनोऽतिविकव्थया । वदामि श्ण यत्सत्य वाक्यमेतदनुत्तरम्‌ ॥२५१।। 
गर्धिता अपि विद्याभि समय मम खेचरा । एकस्यापि न पर्याप्ता भुजस्य रणमूद्धं नि ॥२५२॥ 
कुरोचित तथापीदं वि्याराधनसं्ञकम्‌ । कमं कतन्यमस्माभिस्तक्छुर्वाणनं टद्गयते ।।२५२॥। 
कुर्बन्त्याराधन यत्नात्‌ साधवस्तपसो यथा । आराधन तथा छत्यं विद्याया खगगोत्रजे ॥२५४॥ 





मै भी इसी चिन्तासे सूख रही हं । अपने स्थानसे श्रष्ट होनेकी अपेक्षा पुरूषोका मरण हौ जाना 
अच्छा है ॥२४०॥ हे पृत्र । तू अपने कुरके योग्य लक्ष्मीको कब प्राप्त करेगा ? जिसे देख हम दोनो- 
का मन शल्यरहित-सा हो सके ॥२४१॥ मे कब तेरे इन भादयोको विभूतिसे युक्त तथा निष्कण्टक 
विदवमे स्वच्छन्द विचरते हुए देखंगी ? ॥२४२॥ माताके दीन वचन सुनकर जिसके क्रोधरूपी 
विषके अक्रुर उत्पन्न हौ रहै थे एसा विभीषण गवते मुसकराता हुआ बोला ॥२४३॥ कि हं मा 1 यह्‌ 
धनद हो चाहे देव हो, तुमने इसका एसा कौन-सा प्रभाव देखा किं जिससे तुम इस प्रकार विलाप कर 


रही हो ॥२५४। 
तुम तो वीरप्रसू ह्ये, स्वय वीर हो, ओर मनुष्योकी समस्त चेष्टाओको जाननेवाली हो ] 


फिर एसी होकर भी अन्यक्लीकी तरह एेसा क्योकहु रही हो ।२४५॥ जरा ध्यानतो करो 
कि जिसका वक्ष स्थर श्रीवत्सके चिह्भुसे चिकित है, विशाल शारीरको धारण करनेवाला है, जिसको 
प्रतिदिनकी चेष्टां एक आश्चयं रससे ही सनी रहती है, जो महाबलवान्‌ है ओर भस्मसे आच्छा- 
दित अगिनिके समान समस्त ससारको भस्म करनेमे समथं है एेसा दसानन क्या कभी तुम्हारे मनमे 
नही आया ? २४६-२४७॥ यह्‌ अनादरसे ही उत्पन्न गतिके द्वारा मनको जीत सकताहै ओर 
हाथकी चपेटासे सुमेरके रिखर विदीणं कर सकता है ॥२४८॥ तुम्हे पता नही कि इसकी भुजापं 
प्रतापकी पक्की सडक है, ससारशूपी घरके खम्भे हे, ओर अहकार रूपी वृक्षके अंकुर है २४९ 
दस प्रकार गुण ओर करके जानकार विभीषण भाईके द्वारा जिसकी प्रशसा की गयी थी एेसा रावण, 
घीके द्वारा अग्निके समान बहुत अधिक प्रतापको प्राप्त हुआ ॥२५०॥ उसमे कहा कि माता 1 अपनी 
बहुत प्रशसा करनेसे क्या काभ! है ? परन्तु सच बात तुमसे कहता हँ सो सुन ॥२५१॥ विद्याओके 
अहकारसे फूठे यदि सबके सब विद्याधर मिखकर युद्धके मैदानमे अवे तो मेरी एक भुजके क्एिभी 
पर्याप्त नही ह ॥२५२॥ फिर भी विद्याओोकी आराधना करना यह्‌ हमारे कुल्के योग्य कायं है अतः 
उसे केरते हुए हमे रुज्जित नही होना चाहिए ॥२५२॥ जिस प्रकार साधु बडे प्रयत्नसे तपकी 
आराधना करते हँ उसी प्रकार विद्याधरोके गोत्रज पुरुषोको भी बडे प्रयनसे विद्याकी भाराघना 


~ 





१ ध्यायिता ततविग्रहम्‌ म. । २. रसासिक्त म. । ३. सुमनच्छया म । ४, सन्िः। ५. लद्भयते क , ख. । 


सप्रमं पव १५७ 


हस्युक्सवा धास्यस्मानमनुजाभ्यां समन्वित । पितृभ्यां चुम्बितो मूद्भ्नि छतसिद्धनमस्कछरति, ॥२५५॥ 
्राप्तम्ञरुसस्कारो निश्चय स्थिरमानस । निगव्य मुदितो गेहादुस्पपात नमस्तरम्‌ ॥२५६॥ 
क्षणात्‌ प्राप्त प्रविष्टश्च मीम नाम महावनम्‌ ¦ दष्टाकरारुवदनै ऋूरसस्ैनिनःदितम्‌ ॥२५७॥ 
सुक्षाजगरनिन्वासग्रे्धितोदारपादपम्‌ । चृल्यद्ज्यन्तरसधघातपादक्षोभितभूतरम्‌ ॥२५८॥ 
महागहरदेश्षस्यं सूच्यभेदतमश्चयम्‌ ! काङेनैव स्वय क्छक्चस निधानं सुभीषणम्‌ ॥२५९॥ 
यस्योपरि न गच्छन्ति सुराश्चापि मयार्दिंता । यच्च मीमतया प्राप प्रसिद्धि भुवनत्रये ५२६०॥ 
गि्यो हुगेमा यत्न ध्वान्तव्याप्तगुहानना । सारश्च तरवो रोक असितुं प्रोता इव ॥५२६१॥ 
अभिन्नचेतसस्तत्र ग्रहीत्वा शमसुत्तमम्‌ । दुराश्षाद्‌ रितात्मानो धवराम्बरधारिण ॥२६२॥ 
ूर्णन्दुसौम्यवद्ना शिखामणिविराजिता । तपश्वरितुमारन्धाखयोऽपि आातरो महत्‌ ॥२६२॥ 
बिद्या चाक्षरं नीता वरता जपरुक्षया । सवंकामान्नदा नाम दिवसार्ढन तैस्तत ॥२६४॥ 
अन्न यथेप्सित तेभ्य सोपनिन्ये यतस्तत । क्षुधाजनितमेतेषा सबभूवं न पीडनम्‌ ॥२६५॥ 

ततो जपितमारन्धा सुचित्ता षोडदाक्चरम्‌ । मन्त्र कोटिसहस्राणि स्यात्त दशोदिता ॥२६६॥ 
जम्बूद्रीपपतिर्यंश्चस्तमथ स्रीभिराघ्रत । अनाघ्त इति ख्यात प्राप्त करीडितुमिच्छया ॥२६७॥ 
अङ्गनाना ततस्तस्य क्रीडन्तीना सुविभ्रमम्‌ । ते तपोनिहितात्मान स्थिता रोचनगोचरं ॥२६८॥ 


करनी चाहिए ॥२५४॥ इस प्रकार कूकर मानको धारण करता हज रावण अपने दोनो छोटे 
भाइयोके साथ विद्या सिद्ध करने के किए धरसे निकलकर आकारकी ओर चछा गया । जाते 
समय माता-पिताने उसका मस्तक चूमा था, उसने सिदध भगवानुको नमस्कार किया था, मागकलिक 
सस्कार उसे प्राप्त हए थे, उसका मन निर्चयसे स्थिर था तथा प्रसन्नतासे भरा था ॥२५५- 
२५६॥ क्षण-भरमे ही वह्‌ भीम नामक महावनमे जा पहुंचा । जिनके मुख दाढोसे भयकर थे एसे 
दष्ट प्राणी उस वनमे शब्द कर रहै थे ॥२५७। सोति हए भजगरोके श्वासोच्छवाससे वहां बड़े-बड़े 
वक्ष कम्पित हो रहे थे तथा नृत्य करते हुए व्यन्तरोके चरण-निक्षेपसे वहाका पृथिवीतल क्नोभित 
हो रहा था ॥२५८॥ वहं की बडी-बडी गुफाओमे सूचके द्वारा दुभेद्य सधन अन्धकारका समूहं 
विद्यमान था ¦ वह्‌ वन इतना भयकर था कि मानौ साक्षात्‌ कार ही सदा उसमे विद्यमान रहता 
था ॥[२५९॥ देव भी भयसे पीडित होकर उसके ऊपर नही जाते थे, तथा अपनी भयकरताके 
कारण तीनो छोकोमे प्रसिद्ध था ॥२६०। जिनकी गुफाओके अग्रभाग अन्धकारसे व्याप्त थे एेसे 
वहां के पव॑त अच्यन्त दुगंम थे ओर वहं के सुदृढ वृक्ष एसे जान पडते थे मानो लोकको ग्रसने के 
लिए ही खडे हो ॥२६१॥ जिनके चित्तमे किसी प्रकारका भेदभाव नही था, जिनकी आत्माएं खोटी 
आशाओसे दूर थी, जो शुक्छ वस्त्र धारण कर रहै थे, जिनके मुख पुणंचन्दरमके समान सौम्य थे 
ओर जो चडामणिसे सुशोभित थे एसे तीनो भाइयोने उस भीम महावनमे उत्तम शान्ति धारण कर 
महान्‌ तपरचरण करना प्रारम्भ किया ॥२६२-२६२॥ उन्होने एक खाख जप कर सर्वकामान्तदा 
तामकी आठ अक्षरोवाली विद्या आधे हो दिनमे सिद्ध कर री ॥२६४५ यह्‌ विद्या उन्हे जरह 
तहौसे मनचाहा अन्त छाकर देती रहती थी जिससे उन्हे क्षुधा सम्बन्धौ पीडा नही होती थी 
॥२६५।। तदनन्तर हृदयको स्वस्थ कर उन्ोने सोलह अक्षरवाछा वह्‌ सन्त्र जपना शुरू किया 
कि जिसकी दस हजार करोड आवृत्तियां शास्त्रोमे कही गयी है ॥२६६॥ 

तदनन्तर जम्बुदरीपका अधिपति अनावृत नामका यक्ष अपनी स्तियोसे आवृत हो इच्छा- 
नुसार क्रीडा करनेके छिए उस वनमे आया ॥२९७॥ जिनकी आत्मा तपश्चरणमे लीन थी एेसे 
तीनो भाई, हाव-भाव-पुवेक क्रीडा करनेवाटी उस यक्षको स्त्रियोके दुष्टिगोचर हुए ॥२६८॥ 


१. विदारितम्‌ म. । २ देशस्य म. । ३. न्टक्षरी म. । ४. वश्यता म॑, । ४. -दिताः स. । 








१५८ पद्यपुराणे 


पेण तास्ततस्तेषां समाद्रष्य कचेष्विव । देव्य समीपमानीता कौतुका्ुरखुचेतस ॥२६९॥ 
उचुसतासामिद्‌ काशिर्छुञ्ितारुकलासिना । वक्त्रेण सद्िरेपेण पद्मस्य शियमाधरिता ॥२७०॥ 
नितान्त सुकुमाराज्गा विस पंत्कान्तितेजस । तपश्चरत कि कायमपरित्यक्तवासस ॥२७१॥ 
मोगैर्विना न गात्राणामीदुशी जायते रुचि । दैवृग्देहतया नापि शक्यते परतो भयम्‌ ॥२७२॥ 
जटाुुटमार क्र क चेद्‌ प्रथम वय । विरद्धसप्रयोगस्य खष्टारो यूयसुद्गता' ५२७३॥ 

५ = ४ पेतौ 
पीनस्वनतटास्फारसुखसगमनोचितौ । करौ शिखादिसगेन किमथ प्रापितौ व्यथाम्‌ ॥२७७॥ 
जहो हसीयसी बुद्धियष्माक रूपशाखिनाम्‌ । भोगोचितस्य देहस्य यल्करत दु खयोजनम्‌ ॥२७५५॥ 
उत्तिष्ठत ग्रह याम किमद्यापि गत बुधा । सहास्माभिम॑हाभोगान्‌ प्राप्युत प्रियदशंनान्‌ ॥२७६॥ 
तामिरिद्युदित तेषां न चक्रे मानसे पदम्‌ । यथा सरोजिनीपन्रे पयसो बिन्दुजाटकम्‌ ॥२७७॥ 
एवमूचुस्ततश्वान्या" सख्य काष्ठमया इमे । निश्चरत्व तथा ह्येषां सर्वेष्वङ्गेषु दृश्यते ॥२७८॥ 
अभिधायेति सक्रुभ्य रभस्‌दुपरस्य च । विश्ञाले हृदये चक्ररवतसेन ताडनम्‌ ॥२७९॥ 
तथापि ते गता क्षोमं नैवं प्रवणचेतस । यत कापुरुषा एव स्वरन्ति प्रस्तुताश्यात्‌ ॥२८०॥ 

निवे 3 
देवीनिवेदनाद्‌ हृष्टं जम्बूट्ीपेरिना तत । छरत्वा च स्मितमिस्युत्ता प्र्तिविस्मयचेतसा ॥२८१॥ 
मो भो सुपुरूषा कस्मात्तपश्चरत दुष्करम्‌ । आराधयत वा देव कतर वदृताचिरात्‌ ॥२८२॥ 





तदनन्तर कौतुकसे जिनका चित्त आकर हो रहा था एसी देवियाँ सीघ्र ही उनके पास इस प्रकार 
आयी मानो उनके सौन्दर्थने चोटी पकड़कर ही उन्हे सखीच छिया हो ॥२६९॥ उन देवियोमे कुछ 
देवि्ाँ धंवराङे बालोसे सुशोभित मुखसे भ्रमरसहित कमलकी सोभा धारण कररही थी। 
उन्होने कहा कि जिनके शरीर अत्यन्त सुकुमार है, जिनकी कान्ति ओर तेज सब ओर फेर रहा है 
तथा वस्त्रका जिन्हयेने व्याग नही किया है एसे आप लोग किस किए तपश्चरण कर रहै है ।॥२७०- 
२७१॥ शरीरोकी एसी कान्ति भोगोके बिना नही हो सकती । तथा आपके एेसे शरीर है कि जिससे 
आपको किसी अन्यसे मय भी उत्पन्न नही हौ सकता ॥२७२॥ कहां तो यह्‌ जटारूप मुकूटोका 
भार ओर कहाँ यह प्रथम तारुण्य अवस्था ? निद्चित ही भाप रोग विरुद्ध पदार्थोका समागम 
सुजनेके लिए ही उत्पन्न हूए है ॥२७३॥ स्यू स्तन-तटोके आस्फालनसे उसपेन्न सुखकी प्राप्तिके 
योग्य अपने इन हाथोको आप लोग शिला आदि ककरा पदा्थेकि समागमसे पीडा क्यो परहुचा रहे 
है २७४) अहो आस्यं है कि रूपे सुशोभित आप लोगोकी बुद्धि बडी हख्की है कि जिससे 
भोगोके योग्य शरीरको आप रोग इस तरह दु ख दे रहै है ॥२७५॥। उठो घर चले, है विज्ञ पूरुषो । 
अब भी क्या गया है? प्रिय पदार्थोका अवलोकन कर हुम रोगोके साथ महाभोग प्राप्त करो ॥२७९॥ 
उन देवियोने यह्‌ सब कहा अवश्य, पर उनके चित्तमे ठीक उस तरह स्थान नही पा सका कि जिस 
तरह कमलिनीके प्रपर पानीके बँंदोका समूह्‌ स्थान नही पाता है ॥२७७। तदनन्तर कृच दूसरी 
देवियाँ परस्परमे इस प्रकार कहने लगी कि हे सखियो । निस्वय ही ये काष्ठमय है-रुकड़ीके 
पुतले है इसीलिए तो इनके समस्त अंगोमे निद्वलता दिखाई देती है ॥२७८॥ एेसा कहकर तथा 
कुछ कूपित हो पासमे जाकर उन देवियोने उनके विशा हूदयमे अपने कण॑फूलोसे चोट पहंचायी 
॥२७९॥ फिर भी निपुण चित्तको धारण करनेवाटे तीनो भाई क्षोभको प्राप्त नही हुए सो टीक 
ही है क्योकि कायर पुरुष ही अपने प्रकृत क्ष्यसे भ्रष्ट होते है ॥२८०॥ तदनन्तर देवियोके कह्नैसे 
जिसके चित्तमे आचय उत्पन्न हो रहा था एेसे जम्बू्रीपाधिपति अनावृत्त यक्षने मी हषित ह 
उन तीनो भाद्योमे मुसकराते हृए कहा ॥२८१॥ कि ह सत्युरुषो 1 आप लोग किस प्रयोजनपे 
कडित तपहचरण कर रह हो ? अथवा किंस देवको आराधना कर रहेहो? सोश्ञीघ्र ही कहौ 


१. पीतस्तन -म, \ रे. नैवम, । ३ नाद्‌ दृष्टम, । 


सप्नमं पं १५९ 
इत्युक्तास्ते यदा तस्थु पुस्तकमंगता इव । तदा कोपेन यक्षाणां पतिरेवममाषत ॥२८३॥ 
विस्रस्य मामिसे देव कमन्य ध्यातुमु्धता । अहौ चपरूतामीषां परमेयमेमेधसाम्‌ ॥२८६॥ 
उपद्रवाथंमेतेषां क्श्चण च प्रचण्डवाक्‌ । किड्कराणामद्‌ादाक्ञामाक्ादानप्रतीक्षिणाम्‌ ॥२८२८॥ 
स्वभावेनव ते करा प्राप्य त्वान्त तत्तोऽधिकाम्‌ । नानारूपधराश्चक्र पुरस्तेषामिति क्रिया ॥२८६॥ 
कश्चिदुल्प्टुत्य वेगेन गहीत्वा पवंतोज्नतिम्‌ । पुर पपात निर्घातान्‌ घातयच्निव सचंत ॥२८७॥ 
सपण वेष्टन कथिच्चक्रे सवंशरीरगम्‌ । भूत्वा च केसरी कश्चिद्‌ व्यादायास्य समागत ॥२८८॥ 
चक्ररल्ये रव कण वधिरीङ्रतदिड सुखम्‌ । दशहस्तिमरुदावससुद्रस्व गतास्तथा ॥२८९॥ 
एवविधैरपयैस्ते यदा जग्मुनं विक्रियाम्‌ । ध्यानस्वम्भसमासनत्तनिश्वरुस्वान्तधारणा ॥२९०॥ 
तदा म्टेच्छवख भीम चण्डचण्डालसङुरम्‌ । करार्मायुधैरुर्विङ्कत तैस्तमोनिमम्‌ ५२९१॥ 
स्वा पुष्पान्तक ध्वस्त विजित्य च किंराहवे । बद्ध्वा रल्नश्रवास्तेषा द्दितो बान्धवे समम्‌ ॥२९२॥ 
अन्त पुर च ुर्वाण विभ्रलाप मनरिचदम्‌ । युष्मासु सस्सु पुत्रेषु दु खप्राप्तमिति ध्वनत्‌ ॥२९३ 
पुना रक्चत मा स्खेच्छेहंन्यमान महावने । तेषामिति पुर पित्रा प्रयुक्तो भूरिविप्कव ॥२९४॥ 
ताञ्यमाना च चण्डषेर्माता निगडसंयुता । कचाच्रष्टा विमुञ्चन्ती धारा नयनवारिण ॥२९५।॥ 
जगाद परयतावस्थामीदृक्ची मे सुता वने । नीताह शबर पल्छी कथ युष्माकमग्रत ॥२९६॥ 
संभूय सम सर्वेऽपि रुज्धवि्ावरा अपि । एकस्यापि न पर्याप भुजस्य व्योमचारिण ॥२९७॥ 





क ॥ 8 + 


२८२] यक्षके एसा कहनेपर भी जब वे सिद्रीसे निमित पुतलोकौ तरह निङ्च बैठे रह तब वह॒ 
कूपित हौ इस प्रकार बोखा कि ॥[२८३॥ ये लोग मुक्ते भुकाकर अन्य किस देवका ध्यान करनेके 
किए उद्यत हए है । अहो 1 इन मूर्खोकी यह सबसे बडी चपक्ता है ।२८४॥ इस तरह कठोर वचन 
बोरनेवाङे उस यक्षेन््रने आज्ञा देनेकी प्रतीक्षा करनेवाङे अपने सेवकोको इन तीन भाइयोपर 
उपद्रव करनेकी आज्ञा दे दी ॥२८५॥ वे किकर स्वभावसे ही करर थे फिर उससे भी अधिक स्वामी- 
की आज्ञा पा चके थे इसलिए नाना रूप धारण कर उनके सामने तरह्‌-तरहकी च्छियाएं करने लगे 
॥२८६॥ कोई यश्च वेगसे पवंतके समान ऊँचा उछलकर उनके सामने ठेसा गिरा मानो सब ओरघे 
वज ही गिर रहा हो ॥२८७॥ किसी यक्षने सप बनकर उनके समस्त शरीरको ल्पेट ख्या ओरं 
कोई सिह बनकर तथा मुंह फाडकर उनके सामने आ पहुंचा ।२८८॥ किन्हीने कानोके पास एेसा 
भयकर शब्द किया कि उससे समस्त दिशां बहरी हो गयी । तथा कोई दशमदक बनकर, कों 
हाथी बनकर, कोई अधी बनकर, कोई दावानल बनकर भौर कोई समुद्र बनकर भिन्न-मिन्न प्रकार- 
के उपद्रव करने रगे ॥२८९॥ ध्यानरूपी खम्भेमे बद्ध रहनेके कारण जिनका चित्त अत्यन्त निश्चल 
था एसे तीनो भाई जब पूर्वोक्त उपायोसे विकारको प्राप्त नही हृए ॥२९०॥ तब उन्होने विक्रियासे 
म्लेच्छोकी एक बडी भयकर सेना बनायी । वह्‌ सेना अत्यन्त क्रोधी चाण्डारोसे युक्त थी, तीक्ष्य 
दस्तोसे भयकर थी ओर अन्धकारक समृहके समान जान पडती थी ॥२९१॥ तब उन्होने दिखाया 
कि युद्धमे जीतकर पुष्पान्तक नगरको विध्वस्त कर दिया है तथा तुम्हारे पिता रत्नश्रवाको भाई 
घओ सहित गिरफ्तार कर छया गया है ॥२९२।} अस्त पुर भौ हुदयको तोड देनेवाला विङाप 
कररहाहैओौरसाथदही साथ यह शब्द कर रहादै कि तुम्हारे जसे पूत्रोके रहते हुए भी हम 
द्‌ खको प्राप्त हुए है ॥२९३॥ पिता इस प्रकार वित्ला-चिल्लाकर उनके सामने बहुत भारी बाधा 
उत्पन्न कर रहा है कि हे पुत्रो । इस महावनमे म्लेच्छ मुले मार रहे हँ सोमेरी रक्षा कयो ।(२२४॥ 
उन्होने दिखाया कि तुम्हारी माताको चाण्डार बेडीमे डाककर पीट रहे ह, चोटी पकंडकर घसीट 
रहे है ओर वह्‌ आंघुभोकी धारा छोड रही है ॥२९५॥ भाता कह रही है कि हे पत्रो ! देखो, वनमे 
मै टेसी.खव््रषको प्राप्त हो रहौ हं । यही "नती तुम'लोगोके समने ही शबर लीग मुपे अपनी 
पल्लो-वसतिमे छ्य जा रह है ॥२९९॥ तुम यह्‌ पहर स्ूठ-मूठ ही कहा करते थे कि विद्या्ररुको 
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इव्युत्तं वितथ पू्व॑मेकस्यापि यतोऽना । यूय स्केच्छस्य पर्यासत न त्रयोऽपि हतौनस ॥२९८॥ 
दशग्रीव च्रुथा स्तोच्रमकरोत्तं विभीषण । एकापि नास्ति ते ग्रीवा जननी यो न रक्षति ॥२९९॥ 
कारन यावता यातस्स्व मे मानेन वर्जित । निष्कान्तो जटरादस्मादुच्चारस्तावता वरम्‌ ॥३००॥ 
मानुकर्णोऽप्यय सुक्तं कर्णाभ्यां यो नमे स्वरम्‌ । आत्तं श्णोति ऊत्या विगतक्रियविग्रह ॥३०१॥ 
विमीषणोऽप्यय व्यथं नाम धत्ते विभीषण । शक्तो यो नैककस्यापि शबरस्य शृताङ्ति ॥३६०२॥ 
म्खेच्छैर्चिधम्यंमाणाया दयां कुरुत नो कथम्‌ । स्वसरि प्रेम हि प्राय पितृभ्या सोदरे परम्‌ ॥२०३॥ 
विद्या हि साध्यते पुत्र स्वजनाना सग्रद्धये । तेषा च पितरौ श्रेष्ठौ तयोश्चेषा व्यव स्थिति ॥३०४॥ 
अ्रक्षेपमात्रतोऽप्येते शबरा यान्ति मस्मताम्‌ । मवतां दूग्विषव्यारुचक्षु पातादिव द्रुमा ॥३०५॥ 
जठरण मया यूय धारिता. सुखरिप्सया । पुत्रा हि गदिता पित्रो प्रारोहा इव धारका ॥३०६॥ 
यदैवमपि न ध्यान मङ्ख स्तेषामजायत । तदेति तै समारब्धं मायाकर्मातिदारणम्‌ ।।३०७॥ 

छिन्न पिन्नो शिरस्वेषां पुर. सायकधारया । पुरो दश्चाननस्यापि मूढा आात्रोर्निपातित ॥३०८॥ 
तयोरपि पुरो मूर्धा दशग्रीवस्य पातित । येन तौ कोपत प्राप्षावीषदध्यानविकमस्पनम्‌ ।।३०९॥ 
दशयीवस्तु सावस्य दधानोऽव्यन्तश्यद्धताम्‌ । महावीर्यो दधस्स्यैयं मन्द्रस्य महारुचि ।३१०॥ 
अवमज्य हृषीकाणां प्रसार निजगोचरे । अचिरामाचर चित्त करत्वा दासमिवाश्रवम्‌ ॥२३११।॥ 


प्राप्त सब विद्याधर मिककर भी मेरी एकं भुजाके लिए पर्याप्त नही है । परन्तु इस समय तो तुम 
तीनो ही इतने निस्तेजहो रहैहोकि एक ही स्लेच्छके लिए पर्याप्त नही हो ॥२९७-२९८॥ 
हे दशग्रीव, यह्‌ विभीषण तेरी व्यथं ही स्तुति करता था । जबकि तु माताकी रक्षा नहीकरपा 
रहा है तब तो मै समञ्चती हूँ कि तेरे एक भी ग्रीवा नही है ॥२९९॥ मानसे रहित त्रु जितने समय 
तक मेरे उदरमे रहकर बाहर निकला है उतने समय तक यदिमे मल्कोभी धारण करतीतो 
अच्छा होता ॥३००) जान पडता है यह्‌ भानुकणं भी कर्णोसि रहित है इसक्एि तो मे चिल्छा रही 
हं ओर यहो मेरे दु ख-भरे शब्दको सुन नही रहा है । देखो, कैसा निद्चर शरीर धारण किये है 
॥३०१॥ यह विभीषण मी इस विभीषण नामको व्यथं ही धारण कर रहा है ओर मूर्बा जैसा इतना 
अकर्मण्य हो गया है कि एक भी स्लेच्छका निराकरण करनेमे समथं नही है ।॥२३०२॥ देखो, ये 
म्लेच्छ बहन चन्द्रनखाको ध्मंहीन बना रहै सो इसपरमभी तुमदयाक्यों नही करतेहो? 
माता-पिताकी अपेक्षा भार््रका बहनपर अधिक प्रेम होता है पर इसकी तुम्हे चिन्ता कहाँहै? 
।॥३०२॥ हे पुत्रो ! विद्या सिद्ध की जाती है आत्मीयजनोकी समृद्धिके लिए सो उन आत्मीयजनोकी 
अपेक्षा माता-पिता श्रेष्ठ हँ ओर माता-पिताकी अपेक्षा बहून श्रेष्ठ है यही सनातन व्यवस्था 
है ॥३०४॥ जिस प्रकार विषधर सर्पकी दृष्टि पडते ही वृक्ष भस्म हो जाति हँ उसी प्रकार तुम्हारी 
भौहके सचार मात्रेसे म्लेच्छ भस्म हो सकते है ॥३०५॥ मेने तुम लोगोको सुख पानेकी इच्छसे 
ही उदरमे धारण किया था क्योकि पुत्र वही कहुङूति है जो पायेकी तरह माता-पिताको धारण 
के रते है-उनकी रक्षा केरते है ॥२०९५॥ इतना सब कुछ करनेपर भी जब उनका ध्यान भंग 
नही हृञा, तब उन देवोने अत्यन्त भयंकर मायामयी कायं करना शुरू किया ॥३०७]। उन्होने 
उन तीनोके सामने तल्वारकी धारसे माता-पिताका सिर काटा तथा रावणके सामने उसके 
अन्य दो भादयोका सिर काटकर गिराया ॥२३०८॥ इसी प्रकार उन दो भाइयोके सामने रावण 
कासिर काटकर गिराया। इस कारय॑से विभीषण ओर भानुकणके ध्यानम क्रोधवश कुछ चचर्ता 
आ गयी ॥३०९ परन्तु दशानन भावोकी शुद्धताको धारण करता हज मेरुके समान स्थिरं 
बना रहा । वह महाशक्तिरारी तथं दृदश्रद्धानी जो था ॥२३१०॥ उसने इन्द्रियोके सचारको 
अपने आपमे ही रोककर बिजटीके समान चचल मनको दासके समान आज्ञाकारी बना 
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कण्टकेन छतत्नाण संम्बरेण समं तत । ध्यानवक्तन्याताहीनो दध्यौ मन्त्र प्रयत्नत. ॥३१२॥ 

यदि नाम तदा ध्यानमोविशषेच्छमणोत्तम । अष्टकर्म॑समुच्छेद तत कुर्वीत तक्षणात्‌ ॥३१३॥ 

अत्रान्तरे सदेहानां कृताज्ञखिपुरस्थितम्‌ । सहस्र तस्य विद्यानामनेक वशतासितम्‌ ॥३.१४॥ 
समाधिमेति नो यावत्सख्या मन्त्रविवतेने । तावदेवास्य ता सिद्धा निश्चयात्‌ किं न रम्यते ॥३१५॥ 
निदचयोऽपि पुरोपात्तादरुभ्यते कर्मण सितात्‌ । कर्माण्येव हि यच्छन्ति विघ्नं दु खायुभाविन ॥३१६॥ 
कारे दानविधि पत्रे क्षेमे चायु स्थितिक्षयम्‌ । सम्यग्बोधिफलां विद्यां नाभव्यो छच्धुमहंति ॥६१७॥ 
कस्ययिदशमिर्वषेर्विद्या मासेन कस्यचित्‌ । क्षणेन कस्यचित्सिद्धिं यान्ति कर्मानुभावत ॥३१८॥ 
धरण्या स्वपितु स्याग करोतु चिरमन्धसष । मज्जत्वप्सु दिवानक्त गिरे पततु मस्तकात्‌ ५३९९॥ 
विधत्तां पञ्च तायोग्या क्रियां विग्रहशोषिणीस्‌ । पुण्यैर्विरहितो जन्तस्तथापि न ती मवेत्‌ ॥३२०॥ 
अन्नमाच्र करिया पुसां सिद्धे सुछृतकमेणाम्‌ । अङ्ृतोत्तमकर्माणो यान्ति मत्युं निरथंका ॥३२१॥ 
सर्वाद्रान्मनुष्येण तस्मादाचा्यंसेवया । पुण्यमेव सदा कायं सिद्धि पुण्यैर्विना कत ३२२॥ - 

परय श्रेणिक पुण्यानां प्रमाव यदशानन । असपूणं गत कारे विद्यासिदि महामनाः ॥३२३॥ 
सक्षेपेण करिष्यामि विद्याना नामकीतेनम्‌ 1 अ्थ॑सामथ्यंतो रुष्ध भवावंहितमानसं ॥३६२४॥ 

नम सचारिणी कायदायिनी कोमगामिनी । दुर्निवारा जगत्कम्पा प्रक्षतिर्भानुमाकिनी ॥३२५॥ 





ल्या था ॥३११॥ चातरुसे बदला लेनेकी इच्छारूपी कण्टक तथा जितेन्द्रियतारूपी सवर दोनो ही 
जिसकी रक्ना कर रहै थे एेसा दशानन ध्यानसम्बन्धी दोषोसे रहित होकर प्रयत्नपु्वंक मन्त्रका 
घ्यान करता रहा ॥३१२॥ आचार्यं कहते है कि यदि एसा ध्यान कोई मुनिराज धारण करते तो 
वहु उस ध्यानके प्रभावसे उसी समय अष्टकर्मोकिा विच्छेद कर देते ॥२३१३। इसी बीचमे हाथ जोड- 
कर सामने खडी हुई अनेक हजार शरीरधारिणी विद्यां दश्चाननको सिद्ध हो गयी ३१५ मन्त्र 
जपनेकी सख्या समाप् नही हो पायी कि उसके पहुके ही समस्त विद्याएं उसे सिद्ध हो गयी, सो ठीक 
ही है क्योकि दढ तिङ्चयसे क्था नही मिलता है ? ॥३१५॥ दृढ निर्वय भी पूर्वोपाजित उज्ज्वल 
कर्म॑सेही प्राप्त होतादहै। यथा्थ॑मे कमं ही दु-खानुभवमे विघ्न उत्पन्न करते है ॥३१६॥ योग्य 
समय पात्रके किए दान देना, क्षेत्रमे आयुकी स्थिति समाप्त होना तथा रत्न्रयकी प्राप्तिरूपी फल- 
से युक्त विद्या प्राप्त होना, इन तीन कार्योको अभव्य जीव कभी नही पाता है ॥२३१७॥ किसीको 
दस वष॑मे, किसीको एक माहमे ओर किंसीको एक क्षणमे ही विद्याएं सिद्ध हो जाती है सो यह सब 
कर्मोका प्रभाव है ॥२१८॥ भके ही पृथिवीपर सोवे, चिरकारु तक भोजनका व्याग रखे, रात-दिनं 
पानीमे इवे रहे, पहाडकी चोटीसे गिरे, ओर जिससे मरण भी हो जवे एेसी शरीर सुलानेवाली 
क्रियाँ करे तो भी पुण्यरहित जीव अपना मनोरथ सिद्ध नही कर सकता ।३१९-२३२०॥ 
जिन्होने पूर्वं भवमे अच्छे कायं करिये ह उन्हे सिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है । तपश्चरण आदि 
क्रियाएं तो निमित्त मात्र है पर जिन्होने पू्व॑भवमे उत्तम कायं नही किये वे व्यथं ही मुत्युको प्राप्त 
होते है--उनका जीवन निरर्थक जाता है ॥२३२१।॥ इसकिए मनुष्यको पूणं आदरसे आचायंकी सेवा 
कर सदा पुण्यका ही सचय करना चादिएु क्योकि पुण्यतरे बिना सिद्धि केसे हो सकती है ? ॥३२२॥ 
गौतम स्वामी कहते ह कि हे श्रेणिक । पुण्यका प्रभाव देखो कि महामनस्वी दशानन, समय पुरणं 
न होनेणर भी विद्याओकी सिद्धिको प्राप्त हो गया ॥३२३॥ अब मँ सक्षेपसे विद्याओका नामोर्रेख 
करता हूं । विद्याओके ये नाम उनके अर्थ-कार्यकी समर्थयसे ही प्रप्त हुए ईहै-प्रचक्तिर्है। हे 
श्रेणिक । सावधान चित्त होकर सुनो ॥३२४ सचारिणी, कामदायिनी, कामगामिनी, दुनिवारा, 


१, शबरेण म. । २ -माविरशच्द्रम म । ३. वद्धात्‌ । ४ कामदामिनी म. । ५. कायगामिनी म, । 
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अणिमा रुषिमा श्चोभ्या मन स्तम्भनकारिणी । सवाहिनी सुरध्वसी कौमारी वधकारिणी ॥६२६॥ 
सुविधाना तपोरूपा दहनी विपुरोद्री । छमप्रदा रजोरूपा दिनराच्रिविधायिनी ।२२७॥ 

वञ्चोद्री समाङृष्टिरदशंन्यजरामरा । अनरूस्तम्भनी तोयस्तम्भनी गिरिदारिणी ॥३२८॥ 
अवरोकन्यरिध्वंसी घोरा धीरा मुजङ्धिनी । वारूणी भुवनावध्या दारणा मदनारिनीौ ।।३२९। 
भास्करी भयसभूतिरेशानी विजया जया । बन्धनी मोचनी चान्या वराही कुटिखाङति 1२३० 
चिन्तोद्धवकरी श्ञान्ति कौबेरी वश्चकारिणी । योगेदवरी बरोत्सादी चण्डा मीति प्रवर्षिणी ।।३३१।। 
एवमाय्ा महाविद्या पुरासुङतकमणा । स्वल्पैरेव दिनै प्राप दज्ञ्रीव ` सुनिर्चरु ॥३३२॥। 
सर्वाहा रतिसचद्धिजुःम्मिणी व्योमगामिनी । निद्राणी चेति पञ्चैता मानुकणं समाश्रिता ॥३६३३॥ 
सिद्धार्था शच्रदमनी निर्व्याघाता खगामिनी । विद्या विभीषणं प्राप्तारचतसरो दयिता इव ॥३२४॥ 
ईदवरस्व तत प्राक्षा विद्यायां ते सुविश्रमा । जन्मान्यदिवस ध्रापुमंहास सदकारणम्‌ ।॥ ३३५ 

तत पव्यापि यक्षाणां दृष्ट्वा विद्या समागता । पूजितास्ते महाभूत्या दिग्यालकारभूषिता ।३३६॥ 
स्वयप्रभमिति ख्यात नगर च मिवेरितम्‌ । मेरुश्वङ्गससुच्टछराय सश्चपदक्तिविराजितम्‌ ।३३७॥ 
सुन्छाजारपरिक्षिक्चगवाषैद्‌^रमु रतै । रस्नजाम्बूनदस्तम्भैरञ्चित चैत्यवेसममि ॥३३८॥ 

अन्योन्य करसबन्धजनितेन्द्रशरासनै । रत्नै इतससुधोत नित्य विदयुस्समभ्रमै ।(३३९।। 

आातृभ्यां सहितस्तत्र प्रासादे मगनस्प्रशि । विध्याबरेन सषन्न सुख तस्थौ दल्लानन ॥३४०॥। 
जम्बूद्रीपपति प्राह तत एव दशाननम्‌ ! विस्मितस्तव वीर्येण भ्रसन्रोऽह महामते ॥३४१।। 


कि 
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जगत्कम्पा, प्रज्ञप्ति, भानुमालिनी, अणिमा, छुधिमा, क्षोभ्या, मन स्तम्भनकारिणी, सवाहिनी, 
सुरध्वसी, कौमारी, वधकारिणी, सुचिधाना, तपोरूपा, दहनी, विपुरोदरी, शुभप्रदा, रजोरूपा, 
दिनरातिविधायिनी, वजोदरी, समाकृष्टि, अदनी, अजरा, अमरा, अनटस्तम्थिनी, तोयस्तम्भिनी, 
गिरिदारणी, अवलोकिनी, अरिध्वसी, धोरा, धीरा, भुजगिनी, वारुणी, भुवना, अवध्या, दारुणा, 
मदनारिनी, भास्करी, भयसमभूति, एेशानी, विजया, जया, बन्धनी, मोचनी, वाराही, कुटिरकृति, 
चित्तोधवकरी, शान्ति, कौबेरी, वक्कारिणी, योगेश्वरी, बरोत्सादी, चण्डा, भीति ओौर प्रवषिणी 
भादि अनेक महाविद्याओको निश्चर्‌ परिणामोका धारी दशानन पूर्वोपाजित पुण्य कर्मके उदयसे 
थोडे ही दिनोमे प्राप्त हो गया ॥३२५-२३२] सर्वाहा, रतिसवुद्धि, जुम्भिणी, व्योमगामिनी ओर 
निद्राणी ये पोच विद्यां भानुकणंको प्राप्त हुई ॥३३३॥ सिद्धार्था, रात्नुदमनी, निर्व्याघाता ओर 
आकारगामिनी ये चार विद्याएं प्रिय खियोके समान विभीषणको प्राप्त हुई ॥३३४॥ इख प्रकार 
विद्याओकरे एेश्व्॑को प्राप्त हृए वे तीनो भाई महाहषंके कारणभूत चूतन जन्मको ही मानो प्राप्त 
हुए थे ॥३३५॥ तदनन्तर यक्षोके अधिपति अनावृत यक्षने भी विद्याओको आया देख महावैभवसे उन 
तीनो भाश्योकी पूजा की ओर उन्हे दिव्य अरकारोसे अकृत किया ॥३२६॥ दशाननने विद्याके 
प्रभावसे स्वयप्रभ लमका नगर बसाया । वह्‌ नगर मेस्पर्वतके शिखरके समान उँचे-ऊँचे मकानोकी 
पक्तिसे सुशोभित था ।३२३७॥ जिनके ्षरोखोमे मोतियोकी ज्ञारुर रुटक रही थी, जो बहुत ऊचे 
थे तथा जिनके खम्भ रत्न ओर स्वणके बने थे एेसे जिनमन्दिरोसे अलक्त था ॥३३८॥। परस्परकी 
किरणोके सम्बन्धसे जो इन्द्रधनुष उत्पन्न कर रहै थे, तथा निरन्तर स्थिर रहनेवारी बिजकीके 
समान जिनको प्रभा थी एसे रत्नोसे वहु नगर सदा प्रकाशमान रहता था ॥२३९॥ उसी नगरे 
गगनचुम्बौ राजमहलमे वरिद्याबकसे सम्पन्न दलानन अपने दोनो भादयोके साथ सुखसे रहने लगा 
११२४० तदनन्तर आश्चयंसे भरे जम्बूदरीपके अधिपति अनावृत यक्षने एक दिन दश्षाननसे कहा किं 


१. सुनिर्क्य. म., क. ! २ ससृच्छराय म । 
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चतु समुद्रपयन्ते नागन्यन्तरसङुरे । तिष्ठत्वत्र यथाच्छन्द्‌ जम्बृद्रीपतरे मवान्‌ ॥२४२॥ 

द्वीपस्यास्य समस्तस्य वसिताहमकण्टक । यथेप्सित चरेस्तस्मिन्नद्धरन्‌ शत्रसंहतिम्‌ ॥३४२॥ 
प्रसन्ने मयि ते वत्स स्खतिमात्रपुर स्थिते । दैप्सितव्याहतौ शक्तो न शक्रोऽपि कुतोऽपरे ॥३४७॥ 
द्राघिष्ठ जीव कारु स्व श्रातृभ्या सहित सुखी । चद्ध॑न्ता भूतयो दिन्या बन्धुसेच्या. सद्‌ा तच ॥३४५॥ 
इत्याशी्भिं समानन्घ सव्याभिस्तान्‌ पुन पुन, । जगाम स्वाख्य यक्ष परिवारसमन्वित ॥३४६॥ 
त रल्नश्रवस ` श्रत्वा विधाङद्धितविग्रहम्‌ । सवते रश्च सङा प्राप्षा कतसदहस्सवा ॥२४६७॥ 
उन्नत ननृतु केचिचक्ररास्फोटन तथा । केचित्‌ प्रमोदसपूर्णा समता न स्वविथ्रहे ` ॥३४८॥ 
"उदात्त नदित कैश्चिच्छन्रपक्षमयकरम्‌ । सुधेव नम कैश्चिद्धिम्प्धि् सित चिरम्‌ ॥३४०॥ 

सुमारो माल्यवान्‌ सूयंरजा ऋक्षरजास्तथा । आगता नितरा प्रीता समार्द्योत्तमान्‌ रथान्‌ ॥३५०।। 
अन्ये च स्वजना सर्वे विमानेर्बाजिभि्गजे । स्वदेशेभ्यो विनिष्करान्तास्त्रासेन परिवर्जिता, ।॥३५१॥ 
अथ रल्नश्रवा पुत्ररनेहसपूणंमानस । वेजयन्तीमिराकाशच शुक्ली ङ्कवं निरन्तरम्‌ ॥३५२॥ 

बिभस्या परया युक्तो वन्दिबरन्दैरभिष्टुत । सप्राक्षो रथमारूढो "महाभ्रासादसनिमम्‌ ॥३५३॥ 
एकौम्‌य बजन्तोऽमी पञ्चस गमपवंते । दु खेन रजनी निन्युररातिमययोगत ॥३५४॥ 

ततो गुरून्‌ प्रणामेन समाररेषणत सखीन्‌ । स्निग्धेन चक्षुषा भूत्याम्‌ जगृह कैकसीसुता ॥ ३५५॥ 





हे महाबुद्धिमनु । मे तुम्हारे वीर्यसे बहुत प्रसन्न हं ॥३४१॥ अत जिसके अन्तमे पूर्वै, परिचम, 
उत्तः, दक्षिण इस प्रकार चार समुद्रहै तथा जो नागकुमार ओर व्यन्तर देवोसे व्याप्तहै एेसे 
इस जम्बूदरीपमे इच्छानुसार रहौ ॥३४२॥ मे इस समस्त दीपका अधिपति हु, मेरा कोई भी प्रतिद्टन्द्री 
नहीं है अत तुम्हे वरदान देता हूं कि तुम शतुसमूह॒को उखाउते हए इस जम्बुद्रीपमे इच्छानुसार 
स्व॑र विचरण करो ॥३४३॥ ह वत्स 1 मे तुञ्चपर प्रसन्न हँ ओर तेरे स्मरण माच्रसे सदा तेरे सामने 
खडा रहगा । मेरे प्रभावसे तेरे मनोरथमे बाधा पहुंचानेके लिए इन्द्र भी सभथं नही हो सकेगा फिर 
साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है ?॥३४४। तु अपने दोनों भाद्योके साथ सुखी रहता हुआ 
दीघं कार तकं जीवित रह्‌ । तेरी दिव्य विभूतियां सदा बढती रहै ओर बन्धुजन सदा उनका 
सेवन करते रहे ॥२४५॥। इस प्रकार यथाथ आरीर्वादसे उन तीनो भाइयोको आनन्दित कर वह 
यक्ष परिवारके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥३४६॥ 

तदनन्तर दशाननको विद्याओंसे आङ्गित सुन चारो ओरसे राक्षसोके समूह्‌ महोत्सव 
करते हुए उसके समीपं आये ॥३४७॥ उनमे कोई तो नृत्य करते थे, कोई तार बजति थे, कोई 
हर्षसे इतने फूल गये थे कि अपने शरीरम ही नही समाते थे ॥३४८॥ कितने ही रोग शतुपक्चषको 
भयभीत करनेवाला जोरका सिहुनाद करते थे, कोई आकाराको चूनासे कप्त करते हुए-कौ तरह 
चिरकाल तक हसते रहते थे ॥२३४९॥ प्रीतिसे भरे सुमाली, माल्यवान्‌, सूर्यरज ओर ऋक्षरज 
उत्तमोत्तम रथोपर सवार हो उसके समीप आये ॥३५०} इनके सिवाय अन्य सभी कुटुम्बीजन, 
कोई विमानोपर बैठकर, कोई घोडोपर सवार होकर गौर कोई हाथियोपर आरूढ होकर आये । 
वे सब भयसे रहित थे ।२३५१। अथानन्तर पृतके स्नेहसे जिसका मत भर रहा था एेसा रत्नश्चरवा 
पताकाओसे आकाञको निरन्तर शुक्ल करता हुआ बड़ी विभूतिके साथ आया । बन्दीजनोके 
समूह्‌ उसकी स्तुति कर रहै थे, भौर वह्‌ किसी बडे राजमहरुके समान सुन्दर रथपर सवार 
था ॥३५२-३५३॥ ये सब मिलकर साथ ही साथ जा रहै थे सो मामे पचसमगम नामकं प्व॑तपर 
उन्होने रात्रुके भयके कारण बहुत ही दुखसे रात्रि बितायी ॥३५४]। तदनन्तर केकसीके पुत्र दशानन 


१ भ्रमण कुर्या । २ ध्रवजम । ३. प्रशशसुश्च रावणम्‌ म.। ४. चन््रकान्ति तिरस्कुर्वत्‌ म. । ५, 
महाप्रसाद -म. । 
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शरीरक्षेमप्रच्छादिषिद्धित्त्तान्तसकथा ! न तेषामवगीतत्व "प्रक्ठारू्धा पुन. पुन ॥३५६॥ 
ददु्युर्विस्मयापन्ना स्वयप्रभपुरोत्तमम्‌ । देवरोकप्रतिच्छन्द्‌ यातुधानप्टवङ्गमा, ॥३५७॥ 
सवेपशुकरेणेषा गाचमस्प्रशतां चिरम्‌ । पितरौ सप्रणामानामानन्दाचाङुकेश्षणो ॥३६५८॥ 
नमोसध्ये गते मानो तेषा स्नानविधिस्तत । दिव्यामि करतुंमारब्धो वनिताभिमंहोत्सव ॥३५९॥ 
सुक्तानारूपरीतेषु स्नानपीटेपु ते स्थिता । नानारल्नसखरदधंषु जाव्याजाम्बूनदात्मसु ॥३६०॥ 
पादपीरेषु चरणौ निहितौ पल्लवच्छवी । उदयाद्विक्षिरोवर्तिदिवाकरसमाकरती ।।२६१॥ 

ततो रत्नविनिर्माणे सौवण राजवात्मकै । कुम्भै पट्रुवसछन्नवकहारविराजिते (३६२ 
चन्द्रादित्यप्रतिस्पद्धि छायावच्छादितात्ममि । आमोदवातिताशेषदिक्चक्रजरपूरितै ॥३६३॥ 
एकानेकमुखे प्रान्त्रान्तञ्चरमरमण्डरे । गजंद्धिजरपातेन गमीरजरूदैरिव ॥२६४॥ 

गन्धैरुद्रतंने कान्तिविधानकुदारैस्तथा । अभिषेक छतस्तेषा तूयंनादादिनन्दित ॥३६५। 
अलछ्तस्ततो देहो दिन्यवस्विभषणे । मङ्ग खानि प्रयुक्तानि ऊलनारीभिरादरात्‌ ॥३६६॥ 

ततो देवकुमारामे स्वजनानन्ददायिभि । गुरूणा विनयादेतै त चरणवन्द्नम्‌ ।।६६७॥ 
अत्याशिषस्ततो दृषा तेषा विध्योस्थसपद्‌. । जीव तातिचिर कालमिति तान्‌ गुरबोऽन्रुवन्‌ ॥३६८॥ 





आदिने अगे जाकर उन सबकी अगवानी की। उन्होने गुरुजनोको प्रणाम किया, मित्रोका 
आङिगन किया भौर भृत्योकी ओर स्नेहपूणं दृष्टिसे देखा ॥३५५॥ गुरुजनोने भी दरानन आदिसे 
रारीरकी कुशल-क्षेम पुरी, विद्याएं किस तरह सिद्ध हृदं आदि का वृत्तान्त भी बार-बार पृछा सो 
एेसे अवसरपर किसी बातको बार-बार पूना निन्दनीय नही है ॥२३५६॥ राक्षस तथा वानर- 
वरियोने देवलोकके समान उस स्वयप्रभनगरको बडे आगश्चर्यके साथ देखा ॥३५७)। जिनके नेत्र 
आनन्दसे व्याप्त थे एेसे माता-पिताने प्रणाम करते हुए दशानन आद्किं शरीरका कोपते हए हाथो- 
से चिरकाल तक स्पशं किया ॥३५८॥। जब सूयं आकाराके मध्यभागमे था तब दिव्य वनिताभोने 
बडे उत्सवके साथ उन तीनो कुमारोकी स्नानविधि प्रारम्भ की ॥ ३५९॥ जिनके चारो 
ओर मोतियोके समूह्‌ व्याप्त थे तथा जो नानां प्रकारके रत्नोसे समृद्ध थे एसे उत्कृष्ट स्वणंनिमित 
स्तनानकी चौकियोपर वे आसीन हृए ॥३६०॥ पल्लवोके समान लाल-लाल कान्तिके धारक दोनो 
पैर उन्होने पादपीठपर रखे थे ओौर उससे वे एसे जान पडते थे मानो उदयाचख्के शिखरपर वर्त- 
मान्‌ सूर्यं ही हो ॥३६१॥ तदनन्तर रत्नमयी, सुवणंमयी ओर रजतमयी उन कलशोप्ते उनका अभिषेक 
शुरू हुआ किं जिनके मुख पल्लवोसे अच्छादित थे, जो हारोसे सुशोभित थे, चन्द्रमा तथा सूरयंके 
साथ स्पर्धा करनेवारी कान्तिसे जिनका आत्म-स्वरूप आच्छादित था, जो अपनी सुगन्धिसे 
दिडमण्डलको सुवासित करनेवारे जले पूणं थे, जिनमे एक तो प्रधान मुख था तथा अन्य छोटै- 
छोटे अनेक मुख थे, जिनके आस-पास भ्रमरोके समूह मंडरा रहं थे ओर जो जलपातके कारण 
गम्भीर मेघके समान गरज रह थे ॥३६२-३६४॥ तदनन्तर शरीरकी कान्ति बढानेमे कुरार उबटना 
आदि लगाकर सुगन्धित जरसे उनका अभिषेक किया गया ! उस समय तुरही आदि वादित्रोके 
मंगरुमय शन्दोसे वर्हांका वातावरण आनन्दमय हो रहा था ॥३६५॥ तत्पर्चात्‌ दिव्य वन्ञाभूषणो- 
से उनके दारीर अलकरत किये गये ओर कुलागनाओोने बडे आदरसे अनेक मगलाचार किये ॥३६६॥ 
तदनन्तर जो देवकुमारोके समान जान पडते थे ओर आत्मीयजनोको आनन्द प्रदान कर रह 
थे एसे उन तीनो कुमारोने बडी विनयसे गुरुजनोकी चरणवन्दना की ॥ ३६७ ॥ तदनन्तर 
गुरुजनोने देखा कि इन्हे जो विद्याओसे सम्पदाएं प्राप्ठहूई है वे हमारे बाशीर्वादसे 


प शर्म 


१. प्राप्ताश्या म, । २, छायया छादिवात्ममि. ख, । 





सप्रमं पवं १६५ 


सुमारी माल्यवान्‌ सूयेरजा ऋक्षरजास्तथा । रस्नश्रवाश्च तान्‌ स्नेहादेपरिरिङ्गु, युन पुन ॥२६९॥ 
सम बान्धवरोकेन श्ृत्यवगंण चावरृता । चक्रुरभ्यवहार ते स्वेच्छाकस्पितसंपद्‌ ॥३७०॥ 

गुरुषु प्राकषपूजेषु ततो वस्त्रादिदानत । यथाहं श्वुत्यवगे च सप्राप्चप्रतिमानने ॥३७१॥ 

विश्रब्धा गुरवोऽ्रच्छस्तान्‌ प्रीतिविकचेश्चषणा । दिवसा नियतो वस्सा सुखेन सुस्थिता इति ॥३७२॥ 
ततस्ते मस्तके कृत्वा करयुग्म प्रणामिन । ऊच्ुनं ऊशरु जित्य प्रसादाद्‌ मवताभिति ॥३५३॥ 
माकन सकथाप्राक्च कथयन्‌ मरण तत । सुमारी शोकभारेण सद्यो मूर्च्छा समागत ।!३७७।। 
रत्नश्रव सुतेनासौ तत शीतख्पाणिना । सस्प्र्य पुनरानीतो उ्येष्ठेन व्यक्तचेतनाम्‌ ॥३७५॥ 
आनन्दितर्च तद्वाक्थैरू्जितेर्हिमश्षौतरे । समस्तश्रान्रुसघातघातबीजाद्ुरोद्गमे ।३७६॥ 
पुण्डरीकेश्चण पश्यन्‌ सुमारी त ततोऽमेकम्‌ । दोक श्चणास्समुस्सृञ्य पुनरानन्दमागता ॥३७७॥ 
इति चोवाच त हैवं चोभिर्वितथेतरे । अहो वत्स तवोदार सतव तोषितद्ैवतम्‌ ॥५२७८॥ 

अहो चुतिरियं जित्वा स्थिता तव दिवाकरम्‌ । अहो गाम्मीयंसुस्सायं स्थितमेतन्नदीपतिम्‌ ॥३७९॥। 
अहो पराक्रम कान्त्या सहितोऽय अ॑नातिग । अहो रश्च कुरुस्यासि जातस्तात विदोषकू ॥३८०॥ 
मन्द्रेण यथा जम्बूट्वीप छतविभूषण । नमस्तरु श्चाङ्केन यथा तिग्मकरेण च ॥३८१॥ 

सुपुत्रेण तथा रश्च ङरूमेत दशानन । स्वया रोकमहाश्चयंकारिचेष्ेन भूषितम्‌ ॥३८२॥ 
आसस्तोयदवाहा्या नरास्सवत्कुरुपूवजा. ! युक्त्वा छङ्कापुरीं कृत्वा सुत ये गता. शिवम्‌ ॥२८३॥ 





भी अधिक है अत. उन्होने यही कहा कि तुम रोग चिरकाल तक जीवित रहो २३६८} सुमाली, 
माल्यवान्‌, सूर्थरज, ऋषक्षरज ओर रत्नश्चवाने स्नेहवरा उनका बार-बार आलिगन किया था ॥३६९॥ 
तदनन्तर इच्छानुसार जिन्हे सब सम्पदाएं प्राप्त थी एेसे उन सब रोगोने बन्धुजनो तथा भुव्य- 
वगंसे आवृत होकर भोजन किया ॥३७०॥ तदनन्तर द्ाननने वख आदि देकर गुरुजनोकी पूजा 
की ओर यथायोग्य भु्यवगंका भी सम्मान किया ॥३७१॥ तत्पश्चात्‌ प्रीतिसे जिनके नेत्र फूरु रहे 
थे एसे समस्त गुरुजन निरिचिन्ततासे बैठे थे । प्रकरण पाकर उन्होने कहा कि हे पूत्रो ! इतने दिन 
तके तुम सब सुखे रहे ? ॥३७२॥ तब दशानन आदि कुभारयोने हाथ जोड़ सिरसे ख्गाकरं प्रणाम 
करते हुए कहा किं आप छोगोके प्रसादे हम सबकी कुरार है ॥३७३॥ तदनन्तर पभ्रकरणवश्च 
मारीके मरणकी चर्चा करते हए सुमाी इतने शोकम्रस्त हुए कि उन्हे, तक्ाल ही मूर्च्छा आ गयी 
॥२७४॥ तत्पश्चात्‌ रतनश्रवाके जेष्ठ पुत्र दशाननने अपने शीतर हाथसे स्पद्यं कर उन्हे पन सचेत 
किया ॥३७५।। तथा बफके समान रण्ड भौर समस्त शात्रुसमूहके घातरूपी बौजके अकुरोद्गमके 
समान शक्तिशाली वचनोसे उन्हे आनन्दित किया ॥२३७६।। तब कमकर्के समान नेत्रौसे सुशोभित 
दलाननको देख, सुमाटी तत्काक हौ सब शोक छोडकर पुन आनन्दको प्राप्त हौ गये ॥३७७॥ 
ओर ददाननसे हूदयहारी सत्य वचन कहने लगे कि अहौ वत्स 1 सचमुच ही तुम्हारा उदार बर 
देवताओको सन्तुष्ट करनेवाला है ॥३७८॥ अहो 1 तुम्हारी यहु कान्ति सूर्य॑को जीतकर स्थित है 
ओर तुम्हारा गाम्भीयं समुद्रको दूर हटाकर विद्यमान है ॥३७९] अहो । तुम्हारा यह्‌ कान्तिसहित 
पराक्रम सवंजनातिगामी है अर्थात्‌ सब रोगोसे बढकर है । अही पत्र । तुम राश्षसवशके तिलक- 
स्वरूप उत्पन्न हुए हो ॥३८०॥ हे दच्ानन । जिस प्रकार सुमेरपवंतसे जम्बद्रीप सुशोभित है ओर 
चन्द्रमा तथा सूर्य॑ आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार खोगोको महान्‌ आश्चर्य॑मे डाल्नेवाली 
चेष्टाओसे युक्त तुञ्च सुपुत्रसे यह राक्षसवश युशोभित हो रहा है ॥३८१-३८२॥ मेघवाहन आदिं 
तुम्हारे करके पूरवंपुरुष थे जो रकापुरीका पालन कर तथा अन्तमे तपश्चरण कर मोक्ष गये ह 


१, -दालिकलिद्ध म. के, 1 २. जिनातिग, म. । ३, जातस्तत म, । । 


१६६ पद्यपुराणे 


अस्मद्रयसनविच्छेद पुण्यैर्जातोऽसि सांप्रतम्‌ । वक्त्रेणेकेन ते तोषात्‌. कथयामि कथ कथाम्‌ ॥३८४॥ 
नमश्वरगणेरेमि, प्रत्याशा जीवित प्रति । युक्ता सती पुना स्वय्युस्साहपरायणे ॥३८५॥ 
कैरासमन्दरायातैरस्माभिवेन्दितु जिनम्‌ । प्रणम्यातिशयन्ञान. षष्ट श्रमणसत्तम. ॥३६८६॥ 
मविता पुनरस्माक कदा नाथ समाश्रय । रङ्कायामिति सद्राक्यमेवमाहानुकम्पकं ॥३८७॥ 
रुप्स्यते मवत पुत्रजन्म य पुरुषोत्तम । खभूताया वियद्बिन्दो स लङ्काया प्रवेशक. ॥३८८॥ 
भरतस्य स खण्डाखरीन्‌ मोक्ष्यते बरविक्रम । सस्वप्रतापविनयश्रीकीर्विरुचिसश्रंय. ॥३८०९॥ 
ग्रहीता रिपुणा लक्ष्मी मोचयिष्यत्यलावपि । चैतच््चित्र यतस्तस्या स प्राप्स्यति परां श्रियम्‌ ॥३९०॥ 
स त्व महोत्पवो जात. करस्य श्युभलक्षण. । उपमान विमुक्तेन रूपेण हृतरोचन ॥३९१॥ 
इस्युक्तोऽसो जगादेवमर्स्विति प्रणतानत,. । श्िरस्यञ्जङिमाधाय कतसिद्धनमस्कृति ॥३९२॥ 
प्रमावात्तस्य बारुस्य बन्धुवगेस्तत सुखम्‌ । अध्युवास यथास्थानमरातिभयवर्जित. ॥६९३॥ 
सादृ विक्रीडितम्‌ 
एव पूवं भवा्जितेन पुरूषा पुण्येन यान्ति भिय 
कीर्तिच्छन्नदिगन्तराखभुवना नास्मिन्‌ वय कारणम्‌ । 
अग्ने किंन कण, करोति विपुर भस्म क्षणात्‌ कानन 
सन्ताना करिणां भिनत्ति निवहं सिंहस्य वा नाभंक, ॥३९४॥ 
बोध द्याञ्च ऊुमुद्रतीषु कुरते शीताश्चरोचिंरव, 
संताप प्रणुदन्‌ दिवाकरकरैरत्पादित प्राणिनाम्‌ । 


988८०९१० ०9 कककककककककककककककककककककककककककककककककककककककाकककावाः 
॥३८३॥ अब हमारे दुःखोको दुर करनेवाछ़े पुण्यसे तु उत्पन्न हुआ है । हे पुत्र । एक तेरे मुखे 
मुञ्चे जो सन्तोष हो रहा है उसका वणन कंसे कर सकता हूं ॥३८४॥ इन विद्याधरोने तो जीवित 
रहनेकी आरा छोड दी थी अब तुञ्च उत्साहीके उत्पन्न होनेपर फिरसे आशा बाँधी है ॥३८५॥ एक 
बार हम जिनेन्द्र भगवानूको वन्दना करनेके छ्िए केरास पर्व॑तपर गये थे) वहां अवधिज्ञानके 
धारी मुनिराजको प्रणाम कर हमने पएृरछा था कि ह नाथ । ककामे हमारा निवास फिर कब होगा ! 
इसके उत्तरमे दयादुं मुनिराजने कहा था |॥३८६-३८७॥ कि तुम्हारे पुत्रसे वियदूबिन्दुकी पुत्रीमे जो 
उत्तम पुष जन्म प्राप्त करेगा वही तुम्हासय कामे प्रवेशं करनेवाला होगा ॥३८८॥ वहू पुत्र बल 
ओर पराक्रमका धारी तथा सत्व, प्रताप, विनय, खक्ष्मी, कोति ओर कान्तिका अनन्य आश्य 
होगा तथा भरतक्षे्रके तीन खण्डोका पालन करेगा ॥३८९॥ रानरुके द्वारा अपने अधीन की हुई 
लक्ष्मीको यही पुत्र उससे मुक्त करावेगा इसमे आस्चर्य॑की भी कोई बात नही है क्योकि वह्‌ ख्कामे 
परम लक्ष्मीको प्राप्त होगा ॥[३९०॥ सो कुलक महोत्सवस्वरूप तू उत्पन्न हौ गयाहै, तेरे सब 
लक्षण शुभ है तथा अनुपमरूपसे त सबके नेवोको हरनेवाला है ॥२९१॥ सुमाटीके एसा कहुनेपर 
दशाननने रज्जासे अपना मस्तक नीचा कर लिया ओर "एवमस्तु" कहु हाथ जोड सिरसे लगाकर 
सिद्ध भगवान्‌को नमस्कार किया ॥३९२॥ तदनन्तर उस बाखकके प्रभावसे सब ॒बन्धुजन रात्रुके 
भयसे रहित हो यथास्थान सुखसे रहने लगे ॥३९३॥ 

तदनन्तर गौतमस्वामी राजा श्रेणिक्से कहते हँ कि है राजन्‌। इस प्रकार पूर्वोपाजित 
पुण्यकर्मके प्रभावसे मनुष्य कीतिके हारा दिग्दिगन्तराल तथा खोकको अच्छादित करते हुए 
लक्ष्मीको प्राप्त होते ह । इसमे मनुष्यकी आयु कारण नही ह। क्या अग्निका एक केण क्षणभरमे 
व्रिशाल वनको भस्म नही कर देता अथवा सिहृका बालक मदोन्मत्त हाथियोके सुण्डको बिदीणं 
नहीं कर देता ? ॥३९४। चन्द्रमाकी किंरणोका एक अश, सूर्॑की किरणोसे उत्पादित प्राणियोकरै 


१, विच्छेद म,., ख. 1 २. समाश्रय म, । ३. -रत्वेटंव म, । 


सप्रमं पव १६७ 


निद्राविहुतिहैतमिश्च समये जीमूतमारानिम 
ध्वान्त दूरमपाकरोति किरणेरुद्योतमात्रो रवि. ।३९५॥ 


इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्यचरिते दश्री वाभिधान नाम सप्तम पवं 1७ 


[। 





सन्तापको दूर करता हुआ शीघ्र ही कुमुदिनियोमें उल्लास पेदा कर देता है ओर सूर्यं उदित होते 
ही निद्राको दर हटानेवाटी अपनी किरणोसे मेषमालाके समानं सछ्नि अन्धकारको दूर कर 
देता है ।३९५॥ 


इस प्रकार षे नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायैविरचित पद्च चरितमे दश्चाननका 
वणन कृरनेवाखा सात्वो पवं पूणं इजा ॥७॥ 


[) 


० 
अश्म पव 


अथासीदक्षिणश्रेण्यां भास्करपरतिमो चुतो । सुवीरोऽसुरख गीते पुरे मयखगेदवर ।॥१॥ 

दैत्यत्वेन प्रसिद्धस्य समस्ते तस्य मृत । नाम्ना हेमवती मार्या योषिद्गुणसमन्विता ॥२॥ 

सुता मन्दोदरी नाम सर्वावयवसुन्दरी । तनूदरी विश्चारक्षी खावण्यजरुवेणिका । ३ 

नवथौवनसपूर्णा दृष्टा तामन्यदा पिता । चिन्तान्याकुरित प्राह दयितामिति सादरम्‌ ॥४॥ 

आरूढा नवतारण्य वत्सा मन्दोदरी प्रिये । गुणितेबेतदीया मे चिन्तामानसमाश्रिता ॥*९॥ 

कन्यानां यौवनारम्मे सतापाग्निसमुद्धवे । इन्धनत्व प्रपद्यन्ते पितरौ स्वजने समम्‌ ॥६॥ 

एवमर्थं ददृत्यस्या जन्मनोऽनन्तर बुधा । रोचनाञ्जरछिभिस्तोयं दु खाुङितचेतस ॥५७॥ 

अहो भिनत्ति मर्माणि वियोगो देहनि खतै ` । अपर्यै्जनितो नीतैरागस्या सस्तुतै्जने ॥८॥ 

तदुव्रहि तरुणी कस्मै ददासैतां प्रिये वयम्‌ । गुणे करेन कान्त्या च क एतस्या समो मवेत्‌ ॥९॥ 

दव्युक्ता प्राह त देवी कन्यानां देहपाने । जनन्य उपयुञ्यन्ते पितरो दानकमंणि ॥१०॥ 

यत्र ते रुचित दान मद्य तत्रैव रोचते । मतृच्छन्दानुवर्िन्यो मवन्ति कुखुवाङिका ॥३१॥ 

दस्युक्तो मन्न्रिभि साधं चकारासौ प्रधारणम्‌ । केनचिन्मन्नत्रिणा कद्चिदु दिष्ट खेचरस्तत ॥१२॥ 
अन्येनेन्द्र समुदिष्ट सव॑विद्याधराधिप । तस्माद्धि खेचरा सरवे बिभ्यति प्रतिकरुने ॥१३॥ 


अथानन्तर विजयाधं पवंतकी दक्षिण श्रेणीमे असुर-सगीत नामका नगर है ! वहाँ कान्तिमे 
सूर्यकी उपमा धारण करनेवाला प्रवर योद्धा मय नामका विद्याधर रहता था। वहु पुथिवी- 
तलमे दैत्य नामसे प्रसिद्ध था। उसकी हैमवती नामक खीथी जो स्त्ियोके समस्त गुणोसे 
सहित थी ॥१-२। उसकी मन्दोदरी नामक पत्री थी । उसके समस्त अवयव सुन्दर थे, उदर 
करल था, नेत्र विशार यथे ओर वह्‌ सौन्दर्थरूपी जक्की धारके समान जान पडती थी।।३॥ 
एक दिनं नवयौवनसे सम्पूणं उस पुत्रीको देखकर पिता चिन्तासे व्याक्रुल हो अपनी स्वीसे 
बडे आदरके साथबोलाकिदहे प्रिये! पुत्री मन्दोदरी नवयौवनको प्राप्त हयो चुकीहै। इसे देख 
मेरी इस विषयकी मानसिक चिन्ता कई गुणी बढ गयी है ।॥४-५॥ किसीने ठीकदही कहा कि 
सन्तापरूपी अग्तिको उत्पन्न करनेवारे कन्याओके यौवनारम्भमे माता-पिता अन्य परिजनोके 
साथ ही साथ ईन्धनपनेको प्राप्त होते है ॥६॥ इसीलिए तो कन्या जन्मके बाद दु खसे आकुकिति 
है चित्त जिनका एेसे विद्वज्जन इसके लिए ॒नेवरूपी अजक्िके दवारा जल दिया करते हैँ ७11 अहो, 
जिन्हे अपरिचित जन आकर छे जाते है ठेस अपने शरीरसे समुत्पन्न सन्तान ( पुत्री) के साथ 
जो वियोग होता है वहु मर्मको भेदन कर देता है ॥८॥ इसलिए हे प्रिये ! कहो, यह्‌ तारण्यवती 
पुत्री हम किसके लिए देवे | गुण, कुर ओर कान्तिसे कौन वर इसके अनुरूप होगा ।॥९॥ पत्तिक 
एसा कहनेपर रानी दहेमवतीने कहा कि माताएं तो कन्थाओके शरीरकी रक्षा करनेमे ही 
उपयुक्तं होती है ओर उनके दान करनेमे पिता उपयुक्त होते ह ॥१०॥ जहां आपके लिए 
कन्या देना रुचता हो वही मेरे लिए भी सुचेगा क्योकि कुकागनाएँं पतिके अभिप्रायके 
अनुसार ही चरती है 1 ११॥ रानीके एेसा कहने पर राजाने मन्तियोके साथ सङाह्‌ की 
तो किसी मन्वीने किसी विद्य।धरका उल्लेख किया ॥ १२॥ तदनन्तर किसी दूसरे मन्त्रीने 
कहा कि इसकं लिए इन्द्र विद्याधर ठीक होगा क्यो कि वह्‌ समस्त विद्याधरोका अधिपति है 


१ सगीतिपुरे म. 1 २ समस्तिम । ३ नतिसृतेम.। 


अष्टमं पं १६९. 


तत स्वय मयेनोक्तं युष्माक वेनि नो मन । मद्य तु रुचित ख्यात सिद्धवि दशानन ॥१४॥ 
मवितासौ महान्‌ कोऽपि जगतोऽद्‌भुतकारणम्‌ । अन्यथा जायते सिद्धिर्वि्यानामाश्चु नाल्पके ॥१५॥ 
ततोऽयुमेनिरे तस्य तद्वाक्य प्रसुदान्विता । मारीचप्रमुखा स्वे सन्त्रिणो मन्त्रकोविदा ॥१६॥ 
मन्त्रिणो भ्रातरश्चास्य मारीचाद्या महाबला । मोारीचोऽस्य ततश्चक्रे मानस स्वरयान्वितम्‌ ॥१७॥ 
गहेष्वभिसुखस्थेषु सौम्येषु दिवसे शभे । ऋूरमहेष्वपर्यत्सु रग्ने ङशरूतावहे ॥१८॥ 

क्रव्य कारातिपातेन नेति क्तात्वा ततो मय | पुष्पान्तकविमानेन ्रस्थित्त कन्ययान्वित ॥१९॥ 
ततो मङ्गरूगीतेन प्रमदानां नमस्तरम्‌ । तू्नादस्य विच्छेदे ` शब्दात्मकमिवामवत्‌ ॥२०॥ 
दु्पान्तकाद्‌ विनिष्कम्य मीमारण्ये स्थिता इति । युवभि कथित तस्य नित्य पथमार्मते ॥२१॥ 
तदेशवेदिसिश्वरे कथित तद्रन तत । चङ्ितोऽसावपद्यच्च सेघानामिव संचयम्‌ ॥२२॥ 

चार कश्िटुवाचेति प्येद्‌ देव सद्वनम्‌ । स्निग्धध्वान्तचय्ाकार निवि डोततङ्गपादपम्‌ ५२३॥ 
अद्रेवंखाहकाख्यस्य सन्ध्यावतंस्य चान्तरे । मन्दारुणमिवारण्य समेदाष्टापद्‌ागयो ॥२४॥ 
वनस्य परय मध्येऽस्य शद्धञुभ्र महागृहम्‌ । नगर शरदम्भोदमहाच्न्दसमदयुति ॥२५॥ 

समीपे च पुरस्यास्य परय प्रासादमुक्नतम्‌ । सौधमसिव य प््टूमीहते शड्कोटिमि ॥२६॥ 





ओर सब विधाधर उसके विरुद्ध जानेमे भयभीत भी रहेगे ॥१३॥ तब राजा मयने स्वय कहा कि 
मै आप लोगोके मनकी बात तो नही जानता पर मुञ्ने जिसे समस्त विद्यां सिद्ध हुई है एसा प्रसिद्ध 
दरानन अच्छा गता है 1१४ निरदिचत ही वह्‌ जगतूमे कोई अद्मुत काथं करनेवाला होगा 
अन्यथा उसे छोटी ही उमरमे रीघ्र ही अनेक विद्याएं सिद्ध केसे हो जाती ।॥१५॥ तदनन्तर मन्त्र 
करनेमे निपुण मारीच आदि समस्त प्रमुखे मन्तियोने बडे हष॑के साथ राजा मय की बातका सम- 
थन किया ।१६॥ 

तदनन्तर महाबलवान्‌ मारीच आदि मन्त्रय ओर भाइयोने राजा मयके मनको 
सीघ्रतासे युक्त किया अर्थात्‌ प्रेरणा की कि इस कार्यको शीघ्र ही सम्पन्न कर ठेना चाहिए ॥१७।॥ 
तब राजा मयने भी विचार किया कि समय बीत जानेसे कार्यं सिद्ध नही हौ पाता है एेसा विचारः 
कर वहु किसी शुभ दिन, जबकि सौम्यग्रह॒ सामने स्थित थे, क्रूर ग्रह विमुख थे ओौर छगन मंगल- 
कारी थी, कन्याके साथ पुष्पान्तक विमानमे बैठकर चला । प्रस्थान करते समय तुरहीका मधुर 
राब्द हो रहा था ओर खियां मगलगीत गा रही थी । बीच-बीचमे जब तुरहीका शब्दं बन्द होता 
था तो ्ियोके मगल्गीतोसे आकाश एेसा गुंज उठता था मानो ल्न्दमय ही हो गया हो ॥१८- 
२०) दशानन भीमवनमे है, यह्‌ समाचार, पृष्पान्तक विमानसे उतरकर जो जवान आगे गयेथे 
उन्होने छौटकर राजा मयसे कहा । तब राजा मय उस देशके जानकार गुप्तचरोसे पता चलाकर 
भीसवनकी ओर चला । वहं जाकर उसने कारी घटाके समान वहु वन देखा ॥२१-२२॥ दशाननके 
खास स्थानका पता बताते हुए किसी गुप्तचरने कहा कि हं राजन्‌ । जिस प्रकार सम्मेदाचरु ओर 
कैलास पवंतके बीचमे मन्दारुण नामका वन है उसी प्रकार वलाहूक ओर सन्ध्यावतं नामक परव॑तो- 
के बीचमे यह्‌ उत्तम वन देखिए ! देखिए कि यह्‌ वन स्निग्ध अन्धकारक रारिके समान कितना 
सुन्दर माटूम होता है जौर यहाँ कितने ऊचे तथा सघन वृक्ष र्ग रहे है ॥२३-२०॥) इस वनके 
मध्यमे शखके समान सफेद बडे-बडे धरोसे सुशोभित जो व्ह नगर दिखाई दे रहा है वह्‌ शारद 
ऋतुके बादरोके समूहके समान कितना भरा जान पडता है ? ॥२५॥ उसी नगरके समीप देखो 
एक बहुत ऊँचा महल दिखाई दे रहा है । एेसा महक कि जो अपने शिखरोके अग्रभागसे मानो 


नामानि निजनाम 


१ मारीचश्च म 1 २. विच्छेदशब्दात्मक-म । ३. प्रथमा गति म । ४ चान्तरम्‌ म, । 
२२ 


१७० वश्यपुराणे 


अवतीय नमोभागात्‌ समीपे तस्य वेह्मन । सानीकिनी विश्चश्राम चकार च यथोचितम्‌ ॥२५७॥ 
ूर्यादिडम्बर त्यक्त्वा दैत्यानामथिपस्तत । आसं कतिपयैयुंक्तो विनीताकट्पशोभित ॥२८॥ 
अभिमानोदय सुक््वा सकन्य प्राक्षविस्मय । त प्रासाद संमारक्षखतीहारनिवेदित ॥२९॥ 
सक्षमं च तल प्राक्त कमेण निश्तक्रम । वनदेवीमिवेक्षि्ट मूर्तामुत्तमकन्यकाम्‌ ॥३०॥ 
अथेन्दुनखया तस्य ईताभ्यागदंसच्छिया । प्रपद्यन्ते परिथश्चं ऊरुजा नोपचारत ॥३१॥ 

तत सुखासनासीन स्थितां कन्योचितासने । अष्रच्छत्‌ प्रश्रयादेव तां मयो विनयान्विताम्‌ ॥३२॥ 
वत्से कासि कतो वासि कस्माद्वा कारणादिह । वससि प्रभयेऽरण्ये कस्य चेद्‌ महागृहम्‌ ॥३३॥ 
एकाकिन्या कथ चास्मिच्‌ तिर्व्प्यते तव । वपुरुल्टृष्टमेतत्ते पीडानां नैव माजनम्‌ ॥३४॥ 

एवं पृष्टा सती बारा खीणां स्वाभाविकी त्रपा । मन्द्‌ वनगश्गी मुग्धा जगादेति नतानना ॥३५॥ 
षष्टमक्तेन ससाध्य चन्द्रहासमिम मम । शेरराज गतो राता वन्दितुं जिनपुङ्ग वान्‌ ॥३६॥ 
दश्चावक्त्रेण तेनाह पारनाथं निरूपिता । आयं तिष्ठामि चैस्येऽस्मिन्‌ चन्दर प्रभविराजिते ॥३७॥ 
यदि च स्युमेवन्तोऽपि ्रष्टुमेतः समागता । श्चणमाच्र ततोऽत्रैव स्थान कुर्वन्तु सजना ॥३८॥ 
यावदेव समारापो वतते मधुरस्तयो । तेजसां मण्डर तावद्‌ दु दयते स्म नमस्तरे ॥३९॥ 

उक्त च कन्यया नूनमागतोऽय दशानन । सहखकिरण कुवन्‌ प्रभया विगतश्र मम्‌ ॥६०॥ 
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सौधमं स्वग॑को ही छूना चाहता है ॥२६॥ राजा मयकौ सेना आकारसे उतरकर उसी महखके 
समीप यथायोग्य विश्रामं करने रुगी ॥२७॥ 
तदनन्तर दैत्योका अधिपति राजा मय तुरही आदि वादित्रोका आडम्बर छोडकर तथा 
विनीत मनुष्योके योग्य वेष-भूषा धारणकर कुछ आप्तजनोके साथ उस महरूके समीप पचा । 
कन्या मन्दोदरी उसके साथ थी । महुरुको देखते ही राजा मयका जहां अहकार छटा वहं उसे 
आश्चर्यं भी कम नही हुमा । तदनन्तर द्वारपालके द्वारा समाचार भेजकर वहु महलके ऊपर चढा 
॥२८-२९॥ सावधापीसे पैर रखता हुजा जब वह्‌ क्रमसे सातवे खण्डमे पहुंचा तब वहाँ उसने 
मूतिधारिणी वनदेवीके समान उत्तम कन्था देखी ॥३०॥ वह्‌ कन्था दश्ाननकी बहुन चन््रनखा 
थी सो उसने सबका अतिथि-सत्कार किया सो ठीक ही है क्योकि कुरके जानकार मनुष्य योग्य 
उपचारसे कभी नही चूकते ॥३१॥ तदनन्तर जब मय सुखकारी आसनपर बेठ गया ओर चन्दर- 
नखा भी कन्याओके योग्य आसनपर बैठ चुकी तब विनय दिखाती हुई उस कन्यासे मयने बडी 
नस्रतासे पुछा ॥३२॥ किं हे पुत्रि तुकौनदहै? ओर किस कारणसे इस भयावहं वनमे रहती है 
तथा यहु बडा भारी महल किसका है ? ॥३३॥ इस महरमे अकेखी रहते हुए तुन कसे धेयं उत्पन्न 
होता है । तेरा यह्‌ उक्छृष्ट शरीर पीडाका पत्र तो किसी तरह नही हो सकता ॥३४॥ शिप्रोके 
लज्जा स्वभावसे ही होती है इसङिए मयके इस प्रकार पुछनेपर उस सती कन्याका मुख रज्जासे 
नत हो गया । साथ ही वनकी हूरिणीके समान भोली थी ही अत धीरे-धीरे इस प्रकार बोली कि 
मेरा भाई दशानन षष्ठोपवास अर्थात्‌ तेलाके द्वारा इस चन्द्रहास खडगको सिद्ध कर जिनेन्द्र भगवान्‌- 
की वन्दना करनेके किए सुमेर पवंतपर गया है । दशानन मुञ्ने इस खड्गकी रक्षा करनेके लिए कट्‌ 
गयाहैसोहे आ्यं। मे चन्द्रप्रभं भगवानूसे सुशोभित इस चैत्याख्यमे स्थित हं । यदि आप रोग 
दशाननको देखनेके लिए अये हैँ तो क्षण मात्र यहीपर विश्राम कीजिए ॥३५-३८॥ 
जबतक उन दोनोमे इस प्रकारका मधुर आराप चर रहा था तबतक आकारातलमे 
तेजका मण्डर दिखाई देने रगा ॥३९॥ उसी समय कन्याने कहा कि जानं पडता है अपनी 
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विचयुदण्डेन सयुक्त मेघानामिव त चयम्‌ । अवरोक्य समासन्नमुक्तस्थौ संभ्रमान्मय ।७१॥ 
छरसवा यथोचिताचारमासनेषु पुन स्थिता ` । मण्डलाग्रप्रमाजारुर्यामलीङृतविहा. ॥४२॥ 
मारीचो वञ्चमध्यश्च वच्ननेन्रो नमस्तडित्‌ । उग्रनक्रो मरुद्रको मेधावी सारण. शुक ॥४३॥ 
एवमाद्या गतास्तोष पर दुष्ट्वा दशाननम्‌ । इ्यूुमंङ्गर वाक्य दैत्यनाथस्य मन्त्रिण ॥(४४॥ 
अस्मभ्यं तव दैत्ये धिषणातिगरीयसी । नराणासुत्तमो येन मनस्येष निवेशित ॥४५। 

इति " चाहूदशथीवमहो ते रुपमुञ्ञ्वरम्‌ । अहो प्रश्रयसभारो वीयं चातिरशयान्वितम्‌ ॥४६॥ 
दक्षिणस्यामय श्रेण्यामसुरप्रथिते पुरे । दैत्यानामधिपो नाम्ना मयो सुवनविश्रुत ।४७॥ 
गुणैरेष समा्ृष्ट मार तव निर्मरे । आयात क न छुबेन्ति सञ्जना दशेनोत्सुक म्‌ ।।४७८॥ 
स्वागतादिकमित्याह ततो रल्नश्रव सुत । सता हि कुरूविद्येय यन्मनोहरभाषणम्‌ ॥४९।॥ 
साधुना दैत्यनाथेन प्रेमदशशनकारिणा । उचितेन नियोगेन जनोऽयमनुगृह्यताम्‌ ॥५०॥ 

"वच सोऽय तत प्राह तात युक्तमिद तव । प्रतिद्धकसमाचारा न भवन्त्येव साघव ॥५१।। 
ृष्टोऽसौ सचिनैस्तस्य कौतुकाक्रान्तमानसै । इतानन्द्रच सद्धाक्यै पुनरक्ते समाङुकै. ॥५२॥ 
ततो गर्मगृह रम्य प्रचिष्टोऽय सुँ मावन । चकार महती पूजा जिनेन्द्राणा विरोषत्त ॥५३॥ 
स्तवाश्च विविधानुक्छा रोमहष॑णकारिण । मस्तकेऽञ्जङ्िमास्थाय चूडामणिवि भूषिते ॥५७॥ 





प्रभासे सूर्यको निष्प्रम करता हुजा दशानन आ गया ह ।॥४०॥ बिजलीके सहित मेघरारिके समान 
उस दशाननको निकटवर्ती देख मय हडबड़ाकर आसनसे उठ खडा हआ ॥४१॥ यथायोग्य आचार 
प्रदशित करनेके बाद सब पुन आसनोपर आरूढ हुए । तल्वारकी कान्ति जिनके शरीर इयामल 
हो रहे थे एसे मारीच, वच्रमध्य, वजनेत्र, नभस्तडित्‌, उग्रनक्र, मरुट्रक्त, मेधावी, सारस ओौर 
शुक्‌ आदि मयके मन्त्री छोग दशाननको देखकर परम सन्तोषको प्राप्त हुए ओर निम्नकिखित मगर 
वचन मयस कहने लगे कि है दैत्यराज । आपकी बुद्धि हम सबसे अधिक श्रेष्ठ ह क्योकि आपने ही 
इस पुरुषोत्तमको हूदयमे स्थान दिया था । अर्थात्‌ हम छोगोका इसकी गोर ध्यान नही गया जब- 
कि आपने इसका अपने मनमे अच्छी तरह विचार रखा ॥४२-५५॥ मयसे इतना कहकर उन्न 
मनस्तियोने दशाननसे कहा कि अह तुम्हारा उज्ज्वल रूप आङ्चय॑कारी है, तुम्हारा विनयका भार 
अदभुत है ओौर तुम्हारा पराक्रम भी अतिशयसे सहित है ॥४६॥ यह्‌ दैत्योका राजा दक्षिणश्रेणीके 
असुरसगीत नामा नगरका रहनेवाखा है तथा ससारमे मय नामस प्रसिद्ध है । यह्‌ आपके गुणोसे 
आकर्षित होकर यहं आयाहि सो ठीक ही है क्योकि सज्जन पुरुष किसे दर्शनके छिए उत्कण्ठितं 
नही करते ? ॥४७-४८॥ तब रल्नश्रवाके पत्र दलाननने कहा कि आपका स्वागत है । आचार्यं 
कहते है कि जो मधुर भाषण है वह्‌ सतपुरुषोकौ कुंकविद्या है ॥४९॥ देत्मोके अधिपति उत्तम पुरुष 
है जिन्होने कि हमे प्रेमपूवंक दन दिये । मे चाहता हूं किं ये उचित आदेश देकर इस जनको 
अनुगृहीत करे ॥५०॥ तदनन्तर मयने कठा कि हे तात । तुम्हे यह्‌ कहना उचित है क्योकि जो 
उत्तम पुरूष है वे विरुद्ध आचरण कभी नही करते ॥५१॥ जिनका चित्त कौतुकसे व्याप्त था एसे 
मयके मन्त्रियोने भी दश्चाननके दर्शन किये ओर आकुरुतासे भरे तथा बार-बार कहे हए उत्तमं 
वचनोसे उसे आनन्दित किया ।\५२॥ 

तदनन्तर अच्छी भावनासे युक्त दशाननने चन्द्रप्रभं जिनाक्यके महामनोहर गर्भगृहमे प्रवेश 
किया । वहाँ उसने प्रधानरूपसे जिनेन्द्र भगवानूकी बडी भारी परजा को ॥५३॥ रोमाच उत्पन्न 
करनेवारे अनेक प्रकारके स्तवन पटे, हाथ जोडकर चूडामणिसे सुशोभितं मस्तकपर क्गाये, ओर 
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्रशेब्छरारपष्टेन जानुभ्यां च महीतलम्‌ । पावनौ स जिनेन्द्राणा ननाम चरणौ चिरम्‌ ॥५५॥ 
ततौ गेहान्निनेन्द्राणां निष्कान्त परमोदय । सहितो दैस्यनाभेन निविष्ट सुखमासने ॥५६॥ 
विजयाधंगिरिस्थाना प्रच्छन्‌ वार्ता खगासिनाम्‌ । चक्षुषो गोचरीभाव निन्ये मन्दोद्रीमसो ॥५७॥ 
चार्क्षणसपूर्णा सौमाग्यमणिभूमिकाम्‌ । तनुस्निग्धनखोत्ुग पर टपादसरोरहाम्‌ ॥५८॥ 
रम्भास्तम्मससानाभ्या तूणाभ्या पुष्पघन्वन । खावण्याम्म प्रवाहाभ्यामूरुभ्यामतिरालिताम्‌ ॥५९॥ 
युक्तविस्तारयुत्तङ्ग मन्मथास्थानमण्डपस्‌ । नितम्बं द्धतीमंकुकन्दरं मनोहरम्‌ ॥६०॥ 
वञ्नमध्यामधोवकत्रा देसङ्कस्मनिभस्तनीम्‌ । रिरीषसुमनोमाक टु बाहुरूतायुगाम्‌ ॥६१॥ 
कम्नुरेखानतग्रीवां पूर्णचन्द्रसमाननाम्‌ । नैश्रकान्तिनिदीसेतुबन्धसनिमनासिकाम्‌ ॥६२॥ 
रक्तदन्तच्छदच्छायाच्छुरिताच्छकपोरुकाम्‌ । वीणाञ्रमरसोन्मादपरपुष्टससस्व नाम्‌ ॥६३॥ 
हृन्दीवरारविन्दानां ऊमुदानां च सहती । विञुज्चन्तीमिवाश्चासु दुष्ठ्या दूत्या मनोभुव ॥६४॥ 
अष्टसीशव रीनाथसमानाङिकपद्िकाम्‌ । सगतश्र वणां स्निग्धनीखसृक्ष्मशिरोद्दाम्‌ ॥ ६५५॥ 
शोभयास्याहिहस्तानां ज॑ङ्गमामिव पञ्चिनीम्‌ । जयन्ती करिणी हसी सिंही च गतिविभ्रमे ॥६६॥ 
विद्यालिङ्गनजामीष्या धारयन्ती दश्चानने । पद्माख्य परित्यज रक्ष्मीमिव समागताम्‌ ॥६५॥ 





ललाटतट तथा घुटनोसे पृथ्वीतलका स्पशं कर जिनेन्द्र भगवासूके पवित्र चरणोको देर तक नमस्कार 
किया ॥५४-५५॥ तदनन्तर परम अभ्युदयको धारण करनेवाला दशानन जिनमन्दिरसे बाहर 
निकलककर दैत्यराज मयके साथ आसनपर सुखे बेठा ॥५६11 वार्तालापके प्रकरणमे जब वह्‌ विजयां 
पर्वंतपर रहुनेवारे विद्याधरोका समाचार पृछ रहा था तब मन्दोदरी उसके दृष्टिगोचर हुई ॥५७॥ 
मन्दोदरी सुन्दर लक्षणोसे पूणं थी, सौभाग्यरूपी मणियोकी मानो भूमि थी, उसके चरणकमलोका 
पष्ठ भाग छोटे किन्तु स्निग्ध नखोसे उपरको उठा हुमा जान पडता था ॥५८॥ वह्‌ जिन ऊश्ओोसे 
सुशोभित थी वे कैठेके स्तम्भके समान थे, कामदेवके तरकसके समान जान पडते थे अथवा सौन्दर्य 
रूपी जरके प्रवाहुके समान मालूम होते थे ॥५९॥ वह्‌ जिस नितम्बको धारण कर रही थी वह्‌ 
योग्य विस्तारसे सहित था, ऊंचा उठा था, कामदेवके सभामण्डपके समान जान पडता था ओर 
कछ उच उठे हुए कूर्टोसे मनोहर था ॥६०॥ उसकी कमर वख्के समान मजबूत अथवा हीराके 
समान देदीप्यमान थी, छञजाके कारण उसका मुख नीचेकी ओर था, स्वणंकलदाके समान उसके 
स्तन थे, ओर रिरीषके फूलोकी मारके समान कोमर उसकी दोनो भुजाएं थी ॥६१॥ उसकी गर- 
दत रख जैसी रेखाओसे सुलोभित तथा कू नीचेकौ ओर स्ुकी थी, मुखे पृणंचन्द्रमाके समान था 
ओर नाक तो एसी जान पडती थी मानो नेत्नोकी कान्तिरूपी नदीके बीचमे पृरू ही बधि दिया गया 
हो ॥६२॥ उसके स्वच्छ कपोल ओटोकी लार-खार कान्तिसे व्याप्त थे तथा उसकी आवाज वीणा, 
भ्रमर ओर उन्मत्त कोयलको आवाजके समान थी ॥६२॥ उसकी दृष्टि कामदेवको दूतीके समान 
शी ओर उससे वह्‌ दिचाओमे नीरकमरू, लालकमर तथा सफेद कमलोका समूह्‌ ही मानो बिखे- 
रती थी ॥६५) उसका कलाट अष्टमीके चन्द्रमाके समान था, कान सुन्दर थे, तथा चिकने, काले 
ओर बारीक बार थे ॥६५॥ वह मुख तथा चरणोकी रोभासे चरुती-फिरती कमलिनीको, हाथोकी 
दोभासे हरस्तिनीको तथा गति ओर विश्रमके द्वारा क्रमश्च हसी ओर सिहनीको जीतरही थी 
१६६]! विद्याभोने दशननका आल्गिन प्राप्त कर ख्या गौरम एेसी ही रह्‌ गयी इस प्रकार ईर्ष्या 
को घारणकरती हुई लक्ष्मी ही मानो कमलरूपी घरको छोडकर मन्दोदरीके बहाने आ गयी थी ॥६७॥ 


१ हितौ म. 1 २ मान ख. । ३ अदृरयकटीपारसुन्दरम्‌ इति ख पुस्तके टिप्पणम्‌ 1 ४ मालाम, । 
जद्धु नामिव म. । 


अष्टमं पवं १७३ 


अङ्गनाविषयां सषि मपूर्वामिव कर्म॑णा । आहृत्य जंगतोऽशेष रावण्यमिव निर्मिताम्‌ ॥६८॥ 
दिवाकरकरस्परशंस्वर्माुय्रहमीतित । तारापतिं परित्यज्य क्षिति कान्तिमिवागताम्‌ ॥६९॥। 
सीमन्तमणिभाजाररचितास्यावगुण्डनास्‌ । हारेण वक्त्रखावण्यसेतुनेव विभूषिताम्‌ ॥७०॥ 
कर्णयोर्बाखिकालोकन्मुक्ताफलसमुस्थितात । सितस्य सिन्दु वारस्य मञ्जरीमिव बिभ्रतीम्‌ ॥।७१॥ 
कन्दप॑दुरप॑सक्षोम सहते जघन न यत्‌ । इतीव वेष्टित काञ्च्या "मणिचक्रककान्तया ।७२॥ 

मनोक्ञामपि ता दृष्टा दु खितोऽभूत्‌ स चिन्तया । नीयन्ते विषय प्राय सस्ववन्तोऽपि वक्यताम्‌ ५॥७३॥ 

तस्या माुययुक्ताया दृष्टिस्तस्य गता सती । अभवन्मधुमन्तेव प्रत्यानीतापि धूर्णिता ॥५४॥ 

अचिन्तयत्तदा नाम स्यादिय वनितोत्तमा । हयी शरीर्छक्ष्मी्टत कीतिं प्रा्षमूर्तिं सरस्वती ॥७५॥ 

करिमूडेयसुतानूढा माया वा केनचिच्छता । अहौ सृष्टस्य मूध्नि स्थिता निखिख्योपितास्‌ ५७६॥ 

प्राप्नुयाद्‌ यदि मामैतां कन्याभिन्दियहारिणीम्‌ । तार्थं नस्ततो जन्म जायते वृणमन्यथा ५७७॥ 

चिन्तयन्तमिम चैव मयोऽभिप्रायकोविद । उपनीय सुतामाह भ्रभ्ुरस्या मवानिति ॥७८॥ 

तेन वाक्येन सिक्तोऽसावसरतेनेव तल्क्षणात्‌ । तोषस्येवाङ्कराच्‌ जातान्‌ दध्रे रोमाञ्चकण्टकान्‌ ॥७९१ 

ततोऽनयो क्षणोदूमृतश्वेवस्तुसमागमस्‌ । स्वजनानन्दिं वृत्त पाणिग्रहणमङ्करम्‌ ॥८०॥ 

-सम्‌ चथा तो भात. स्वयभमुरं छती ।. मन्यमान्‌ , विय भा सम्वदुवन्‌एश्ितास्‌ ॥ ८११... . 
कर्मरूपी विधाताने संसारके समस्त सौन्दय॑को इकद्रा कर उसके बहाने स्त्रीविषयक अपुवं सृष्ट 
ही मानो रची थी ॥६८॥ वह्‌ सूर्यकी किरणोका स्प तथा राहूग्रहुके आक्रमणके भयसते चन्द्रमाको 
छोडकर पृथ्वीपर आयी हुई कान्तिके समान जान पड़ती थी ॥६९} उसने अपने सीमन्त 
(मांग) मे जो मणि पहन रखाथा उसकी कान्तिका समूह्‌ उसके मुखेपर घूघटका काम 
देता था। वह्‌ जिस हारसे सुशोभित थी वहु मुखके सौन्द्के प्रवाहुके समान जान पडता 
था ॥७०]] उसने अपने कानोमे मोतीजडित बाल्याँ पहन रखी थी सो उनकी प्रभासे एसी 
जान पडती थी मानो सफेद सिन्दुवार (निर्गुण्डी ) कौ मंजरी ही धारणकर रहीहो 1७१] 
चकि जघनस्थरू कामके दपैजन्य क्षोभको सहन नही करता था इसलिए ही मानो उसे मणिसमूहंसे 
सुशोभित कटिसूत्रसे वेष्टित कर रखा था ॥७२।॥ वहु मन्दोदरी अव्यन्त सन्दर थी फिरभी 
दशानन उसे देख चिन्तसिदूखीहो गया सो ठीक ही है क्योकि धैर्यवान्‌ मनुष्यभी प्राय 
विषयोके अधीन हौ जाते ह ।॥७३॥ मन्दोदरी माधुर्यसे युक्त थी इसलिए उसपर पडी दसानन- 
की दृष्टि स्वय भौ मानो मधुसे मत्त हौ मयी थी, यही कारणथा कि वह्‌ उसपस्से हटा सेनेपर 
भी नशामे न्मती थी ॥७४॥ ददानन विचारने र्गा कि यह उत्तमस्त्री कौनहो सकती है? 
क्या ही, श्री, लक्ष्मी, धृति, कीति अथवा सरस्वती है ? ॥७५॥ यह्‌ विवाहित है या अविवाहित ? 
अथवा किसीके हारा की हुई माया है ? अहो, यह तो समस्त स्त्रियोकी शिरोधायं सरवंशरेष्ठ सृष्ट 
है ॥७६॥ यदि मै इन्द्रियोको हरमेवाखी इस कन्याको प्राप्त कर सक तो भेरा जन्म कृतकृत्य 
हो जाये अन्यथा तृणके समान तुच्छ है ही ।७७॥ इस प्रकार विचार करते हुए दश्ाननसे अभिप्राय 
के जाननेवाङे मयने पुत्री मन्दोदरीको पास छे जाकर कहा किं इसके स्वामी आप हैँ ।॥७८।} मयके 
इस वचनसे दशाननको इतना आनन्द हु मानो तरक्षण अमृतसे ही सीचा गया हौ । उसके सारे 
शरीरमे रोमाच उठ आये मानौ सन्तोषके अकुर ही उसन्न हुए हो ॥७९॥ 

तदनन्तर जहां क्षणभरमे ही समस्त वस्तुओका समागम दहो गया था ओर कुटुम्बीजन 
जहां आनन्दसे एल रहं थे ठेसा इन दोनोका पाणिग्रहणं सम्पन्न हुञा ॥८०॥ तदनन्तर 
ददानन कतक्रृत्य होता हृभा मन्दोदरीके साथ स्वयप्रभनगर गया ! वह्‌ मन्दोदरीको पाकर एसा 


१ -मसर्वाम.। २ जगताशेषम । ३.रोकाम । ४ समुत्थिताम्‌ म.। ५ मणिचक्राद्धुकान्तया ख । 
६, भुवनध्िताम्‌ म. । 


१७४ पद्यपुराणें 


मयोऽपि तनयाचिन्ता शष्योद्धारास्समद्‌ । तद्वियोगात्‌ सशोकरच स्थित स्वोचितशधामनि ॥८२॥ 
प्रापदेवीसहसरस्य प्राधान्य चारविभ्नमा । कमान्मन्दोदरी मरवुुणेराङ््टमानसा ॥८३॥ 

अभिप्रेतेषु देशेषु स रेमे सहितस्तया । पुरन्दर द्रवेन्द्राण्या सवे न्द्रियमनोद्वया ॥८४॥ 

प्रमाव वेदितु वाञ्छन्‌ विध्यायामपि भूरिश । व्यापारानित्यसौ चक्रे समेत. परया सूचा ॥८५॥ 
एको भवव्यनेकश्च सवंस्लीकृतसंगमः । वितनोत्यकवत्ताप ज्योस्स्ना मुञ्चति चन्द्रवत्‌ ॥८६॥ 
वह्धिवन्सुञ्चति ज्वाखां वषंन्नबुधरो यथा । वायुवचर्यस्यद्रीन्‌ र्ते सुरनाथताम्‌ ॥८७॥ 
आपगानाथतां याति पवंतत्वं प्रपद्यते । मत्तवारणतामेति मवत्यद्वो महाजव, ॥८८॥ 

क्षण्दारात्‌ क्षणाददूर क्षणाद्‌ दुदय. क्षणाच्च नो । क्षणान्महान्‌ श्चणास्सूक्ष्म. श्चणाद्धीमो न च क्षणात्‌ ॥८९॥ 
पुव च रममाणोऽसौ नाम्ना मेधरव गिरिम्‌ ¦ परापत्त्र च सद्वापीमपर्यद्‌ विमलाम्भसम्‌ ॥९०॥ 
कुसुदैर्प्परे. पद्यौ सवच्छैरन्यैश्च वारिज । पयन्तसचरत्छौज्हसचक्राह्सारसाम्‌ ॥९१॥ 
खदुशष्यपटच्छन्नतटा सोपानमण्डिताम्‌ । नमसेव विरीनेन पूरिता सवितु करे ॥९२॥ 
अजनादिमहोत्ङ्गपादपन्याप्रोधसम्‌ । प्रस्फुरच्छफरीचक्रससुच्छकलितिसीकराम्‌ ।।९३॥ 

अक्षेपानिव कुर्वाणा तरङ्गतिभङ्गरे । जव्यन्तीमिव नादेन पक्षिणा श्रोत्रहारिणाम्‌ ॥९४॥ 





[च 9 


मान रहा था मानो समस्त ससारकी लक्ष्मी ही मेरे हाथ कग गयी है ॥८१॥ पूद्रीकी चिन्ता- 
रूपी शल्यके निकर जानेसे जिसे हषं हो रहा था तथा साथ ही उसके वियोगसे जिसे शोक हो 
रहा था ठेसा राजा मय भी अपने योग्य स्थानमे जाकर रहने लगा ॥८२॥ जिसके हाव-भाव 
सुन्दर थे तथा जिसने अपने गुणोसे पतिका मन अष्ट कर ल्ियाथा एेसी मन्दोदरीने क्रमसे 
हजारो देवियोमे प्रधानता प्राप्त कर ली ॥८३॥ समस्त इन्दरियोको परिय ल्गनेवाली उस रानी 
मन्दोदरीके साथ दशानन, इच्छित स्थानोमे इन्द्राणीके साथ ईन्द्रके समान क्रीडा करने लगा ॥८४॥ 
उत्कृष्ट कान्तिसे सहित दशानन अपनी विद्याओका प्रभाव जाननेके किए निम्नाकित बहुत सारे 
कायं करता था ॥८५॥ वह्‌ एक होकर भी अनेक रूप धरकर समस्त स्त्रियोके साथ समागम 
करता था। कभी सूर्यके समान सन्तापं उत्पन्न करताथा तो कभी चन्द्रमके समान चांदनी 
छोडने कुगता था ॥८६॥ कभी अग्निके समान ज्वारएं छोडता्था तो कभी मेके समान 
वर्षा करने ख्गता था । कभी वायुके समान बड-बडे पहाडोको चला देता था तो कभी इन्द्र-जैसा 
प्रभाव जमाता धा ॥८७॥ कभी समुद्र बन जाता था, कभी पव॑त हो जाता था, कभी मदोन्मत्त 
हाथी बन जाता था ओर कभी महावेगशाटी घोडा हो जाता था ॥८८॥ वहु क्षण-भरमे पास आ 
जाता था, क्षण-भरमे दुर पहुंच जाता था, क्षण-भरमे दुर्य हौ जाता था, क्षण-भरमे अदु 
हो जाता था, क्षण-भरमे महान्‌ हो जाता था, क्षण-भरमे सूक्ष्म हो जाता था, क्षण-भरमे भयकर 
दिखाई देने लगता था ओर क्षण भरमे भयकर नही रहता था ॥८९॥ इस प्रकार रमण करता 
हुआ वह्‌ एक बार मेघरव नामक पवंतपर गया ओर वहां स्वच्छ जल्से भरी वापिकाके पास 
पहुंचा |९०॥ उस वापिकामे कुमुद, नीलकमक, लालकमक, सफेद कमर तथा अन्यान्य प्रकारके 
कमल फू रहे थे भौर उसके किनारेपर क्रोच, हस, चक्वा तथा सारस आदि पक्षी घूम रह 
ये ॥९१। उसके तट हरी-हरी क्येमर घास-हूपी वस्त्रसे आच्छादित थे, सीदियां उसकी शोभा 
बढा रही थी ओर उसका जल तो एेसा जान पडता था, मानो सूर्यकी किरणोसे पिघलकर आकार 
ही उसमे भर गया हो ॥९२॥ अर्जुन ( कोहा ) आदि बडे-बडे ऊचे वृक्षोसे उसका तट व्याप्त था। 
जब कभी उसमे मछलियोके समूह ऊपरको उछकरते थे तब उनसे जलके छीटे उपर उडने लगते 
थे ॥९३॥ अत्यन्त भगुर अर्थात्‌ जल्दी-जल्दी उसन्न होने गौर मिटनेवारी तरगोसे वह ेसी जान 





१, शत्योद्गारात्‌ म॒ । २. विमलाम्भसाम्‌ म. । ३, रोधसाम्‌ म, । 


अष्टमं पवं ९७ 


तत्र कोडप्रसक्तानां दधतीनां परां भरियम्‌ । षट्‌ सहस्राणि कन्यानामपर्यत्‌ केकसीसुत' ॥९५॥ 
काधिच्छीकरजाठेन रेभिरे दूरगामिना । "पर्यटन्ति स्म सत्कन्या दूर सख्या कृतागस. ॥९६॥ 
परद्यं रदनः काचिपद्यषण्डे सेवर । कुवन्ती पड्कजाशङ्कं सखीनां सुचिर स्थिता 1%७॥ 
खदज्ञनिस्वनं काचिच्वके करतराहतम्‌ । ऊर्वाणा सकल मन्द गायन्ती षट्पदे समम्‌ ॥९८॥ 
ततस्ता युगपद्‌ दृष्टा कन्या रल्नश्रव सुतम्‌ । क्षण त्यक्तजरक्रोडा बभूवु स्तम्भिता इव ॥९९॥ 
मध्य तासा दश्च्रीवो गतो रमणकाङ्क्षया । रन्तुमेतेन साक ता व्यापारिण्योऽमवन्‌ जुदा ॥१००॥ 
आहताश्च समं सर्वा विश्चिखै पुष्पघन्वन 1 दृष्टिरासामभूदस्मिन्‌ बद्धेवानन्यचारिणी ॥१०३१॥ 
मिश्रे कामरसे तासां त्रपया पूवंसगमात्‌ ! मनो दोरासिवारूढ बभूवात्यन्तमाङरम्‌ ॥१०२॥ 
सुश्सुन्दरतो जाता नाम्ना पद्मवतती छमा । सवश्रीयोषिति स्फीतनीरोत्पर्दरेक्षणा ॥१०३॥ 
कन्याऽशोकरुता नाम बुधस्य दुहिता वरा । मनोवेगा समुत्पन्ना नवाशोकरुतासमा ॥९०४॥ 
सध्यायां कनकाल्ाता नाम्ना व्रिद्युत्रमा परा । विद्युतं प्रभया रुजां या नयेचारुदश्चना ॥१०५॥ 
महाङलसुंदभूता ज्ये्ठास्तासामिमा श्रिया । विभूत्या च त्रिरोकस्य मूर्त सुन्दरता इव ॥१०६॥ 
आकस्पक च सप्ाप्तास्तं ययुस्ता सहेतरा । सद्येतापत्रपा तावद्‌ दु सहा स्मरवेदना ॥१०७॥ 
गान्धर्वविधिना सर्वा निराशङ्धेन तेन ता । परिणीता शश्चाङ्केन ताराणामिव सहति * ॥१०८॥ 


पडती थी मानो भौहे ही चला रही हो तथा पक्षियोके मधुर शब्दसे एेसी माटूम होती थी मानो 

वार्तालाप ही कर रही हो ॥९५।। उस वापिकापर परम शोभाको धारण करनेवाखी छह हजार 
कन्याएं क्रीडामे लीन थी सो दशाननने उन सबको देखा ॥९५1 उनमे-से कुछ कन्याएं तौ दूर तक 
उडनेवाङे जकरूके फव्वारेसे क्रीडा कर रही थी ओर कुछ अपराध करतैवाखी सखियोसे दुर हटकर 
अकेली-अकेटी ही घूम रही थी ।\९६॥ कोई एक कन्था शेवाकसे सहित कमलोके समूहुमे बैठकर 
दात दिखा रही थी ओर उसकी सखियोके लिए कमलकी आरा उत्पन्न कर रही थी 1९७] 
कोई एक कन्या पानीको हथेरीपर रख दूसरे हाथकी हयेलीसे उसे पीट रही थी ओर उससे मृदंग 
जेसा शब्द निकर रहा था । इसके सिवाय कोई एक कन्या श्रमरोके समान गाना गा रही थी । 
तदनन्तर वे सबकी सब कन्याएं एक साथ दशाननको देखकर जलक्रीडा भूल गयौ ओर आद्चय॑से 
चकित रह्‌ गयी ॥९८-९९॥ दशानन क्रीडा करनेकी इच्छासे उनके बीचमे चखा गया तथावे 
कन्याएं भी उसके साथ क्रीडा करनेके किए बडे हंसे तैयार हो गयी ।॥१००॥ क्रीडा करते-करते 
ही वे सब कन्याएं एक साथ कामके बा्णोसे आहत ( घायल ) हो गयी ओर दशाननपर उनकी 
दष्ट एसी बध कि वह्‌ फिर अन्यत्र सचार नही कर सको ॥१०१॥ उस अपूव समागमके कारण 
उन कन्याओका कामरूपी रस छ्ज्जासे मिधित हो रहा था अत. उनका मन दोरापर आरूढ 
हुए के समान अत्यन्त आकुल हो रहा था ॥१०२॥ अब्र उन कन्याभोमे जो मुख्य हँ उनके नाम 
सुनो । राजा सुरसुन्दरसे सवंश्री नामकी स्वीमे उत्पन्न हुई पद्मावती नामको शुभ कन्या थी 1 उसके 
नेत्र किसी बडे नीलकमरकी कलिकाके समान थे ।१०३। राजा बुधकी भनोवेगा रानीसे उत्पन्न 
अरोकखता नामकी कन्या थी जो नूतन अशोकलताके समान थी ॥१०४। राजा कनक्से सख्या 
नामक रानीसे उत्पन्न हुई विदयुलखभा नासकी श्रेष्ठ कन्या थी जो इतनी सुन्दरी थी किं अपनी प्रभासे 
विजटीको भी लज्जा प्राप्त करा रही थी ॥१०५॥ ये कन्याएं महाकुरुमे उत्पन्न हुई थौ ओर 
शोभसे उन सवम श्रेष्ठ थी ! विभूतिसे तो एेसी जान पडती थौ मानो तीनो खोककी सृन्दरता ही 
रूप धरकर इकटी हई हो ॥१०६॥ उक्त तीनो कन्याएं अन्य समस्त कन्याओके साथ दश्ाननके 
समीप आयी सो ठीक ही है क्योकि छज्जा तभी तक सही जाती है जब तक कि कामको वेदना 
असह्य न हो उठे ॥१०७] तदनन्तर किसी प्रकारकी शकासे रहित दशाननने उन सब कन्याजोको 


,१ पलायन्ते स्म म॒ । २. पुन. च. । ३ समुत्पतन ख. १.४. सहती- म. ख. । 


१७६ पद्यपुराणे 


दरभरीवेण सार्धं ता पुन क्रीडां प्रचक्रिरे । अन्योन्याहंयुतां प्राप्य प्रथसोपगमाङरा ।॥१०९।। 
संप्रव्येव हि सा क्रीडा क्रियते तेन या समम्‌ । शशादन वियुक्तानां ताराणां कामिरूपता ।।११०।। 
तत कन्नुकिभिस्तासामाञ्यु गस्वा निवेदितम्‌ । जनकेभ्य इद्‌ वृत्त रलनश्रवसस मवम्‌ १११ 
ततस्ते प्रहिता करूरा युरुषास्तद्िनाश्चने । सदष्टौष्टषुटा बद्धश्रकुटीकोटिसकटा ॥११२॥ 

विविधानि विभुञ्चन्तस्ते शखाणि खम तत । अर्षेपमात्रकेणेव कैकसेयेन निर्जिता ।११३॥ 
मयवेपितसव्गास्ततस्तेऽमरसुन्दरम्‌ । ग्यन्ञापयन्‌ समागत्य शखनियुंक्तपाणय ॥११४।। 

गृहाण जीवन नाथ इर वान छुखाज्गना । छिन्धि ता चरणौ पाणी रीका वान वय क्षमा ।(११५॥ 
कन्यानिवहसध्यस्थ कोऽपि धीरो पिराजते ! सुरेन्दसुन्दर कान्त्या ससानो रजनौपते ।।११६॥ 
क्रुद्धस्य तस्य नो दृष्टि देवा शक्रपुरस्सरा । सहेरन्‌ किञ्ुत श्चुद्रा अस्मत्तस्या शरीरिण ।॥\११७।। 
रथनुपुरनाथेन्द्रभ्श्रयुत्तमसानवा । वीक्षिता बहवोऽस्माभिरय तु परमादुत ।९१८॥ 

एव श्रुत्वा महाक्ोधरक्तास्योऽमरसुन्दर । निरैत्‌ सनद्य सयुक्तो बुधेन कनकेन च ।।११९॥ 

अन्ये च बहव श्रा पतयो व्यौमगामिनाम्‌ । निश्वक्रमूर्विय दीप्त ऊुर्बाणा. शस्धररिमिमि ॥१२०॥ 
ततस्तानायतो दुष्टर ता भयाङरुमानसा । वि्याधरसुता उच्ुरिद रतनश्रव सुतम्‌ ।९२१॥ 
अस्मसखयोजनान्नाथ प्राक्रोऽस्यव्यन्तसशयम्‌ । पुण्यहयोना वय कष्ट सर्वा अप्थपलश्चषणा ।\१२२॥ 
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गन्धर्वं विधिसे उस प्रकार विवाह ख्या कि जिस प्रकार चन्द्रमा ताराओके समूहृको विवाह 
लेता है ॥१०८॥ 

तदनन्तर भें पहर पहुंच, मे पहले पहुचू' इस प्रकार परस्परमे होड रगाकर्‌ वे कन्याएं 
दश्ाननके साथ पन क्रीडा करने छगी ।॥१०९॥ जो कन्या ददाननके साथ क्रीडा करती थी वही 
भटी मालूम होती थी सो ठीक ही है क्योकि चन्द्रमासे रहित ताराओकी क्या शोभा है ? | ११०॥ 
तदनन्तर जो कचुकी इन कन्याओके साथ वापिकापर आये थे उन्होने चीघ्ही जाकर कन्याओके 
पितासे दशाननका यह वृत्तान्त कहू सुनाया ॥१११॥ तब कन्याओके पिताने दल्ाननको नष्ट करनेके 
लिए एसे करूर पुरूष भेजे कि जो क्रोधवश ओठोको ङस रहै थे तथा बद्ध भौहोके अग्रभागसे 
भयानक समालम होते थे ॥११२॥ वे सब एक ही साथ अनेक प्रकारके शस्व चला रहथे पर 
दशाननने उन्हे भौह्‌ उठति ही जीत लिया ।११२॥ तदनन्तर जिनकासारा शरीर भयसे कापि 
रहा था तथा जिनके हाथसे शस्त्र छट गये थे एेसे वे सब पुरुष राजा युरसुन्दरके पास जाकर 
कह्ने कगे ॥११४ कि है नाथ । चह हमारा जीवन हर टो, चाह हमारे हाथ-पैर तथा गरदन 
काटलो पर हम उस पुर्षको नष्टकरनेमे समर्थं नही है ॥११५॥ इन्द्रके समान सुन्दर तथा 
कान्तिसे चन्द्रमाकी तुलना करनेवारा कोई एक धीर-वीर मनुष्य कन्याओके बौचमे बेढा हुआ 
सुशोभित हो रहा है ॥११६॥ सो जब वह्‌ क्रृद होता है तज उसकी इष्टिको इन्द्र आदिदेव भी 
सहन नही कर सकते फिर हमारे जेसे क्षुद्र प्राणियोकी तो बातत ही क्या है? ॥११७॥ 
रथनूपूर नगरके राजा इन्द्र आदि बहुत-से उत्तम पुरुष हमने देखे हँ पर यह्‌ उन सबमे परम 
आदरको प्राप्त है ॥११८॥ 

यह्‌ सुनकर, बहुत भारी क्रोधसे जिसका मुह लालहो रहा था एेसा राजा सुरसुन्दर 
राजा कनक ओर बुधके साथ तैयार होकर बाहर निकला ॥११९॥ इनके सिवाय 
ओर भी बहुत-से शूरवीर विद्याधरोके अधिपति शस्त्रोकी करिरणोसे आकाशको देदीप्यमान 
करते हुए बाहर निकठे ॥१२०॥ तदनन्तर उन्हे आता देख, जिनका मन भयसे व्याकुल हो 
रहा था एेसी वे विययाधर कन्याए ददाननसे बौरी कि हे नाथ) अप हमारे निमित्तसे अत्यन्त 
संशयको प्राप्त हृए ह । यथाधरमे हम सब पुण्यहीन तथा शुभलक्चणोसे रहित है ॥१२१-१२२॥ 


अष्टमं पवं १७७ 
उत्तिष्ठ शरण गच्छ कचिन्नाथ प्रसीद्‌ न । उद्यत्य गगनं क्षिप्र रश्च प्राणान्‌ सुदुखंमान्‌ ॥१२३॥ 
अस्मिन्‌ वा मवने जैने भूत्वा प्रच्छन्नविग्रह । तिष्ठ यावदिमे ऋरा नेश्चन्ते मवतस्तजुम्‌ ॥१२७॥ 
श्रुखा वाक्यमिद्‌ दीन दुष्ट्वा च निकट बरूम्‌ । सिते कुमुदवत्तेन नेत्रे पद्मनिभे कते ॥१२५॥ 
उवाच च न मा नून विच्छयद्वदथेदुशम्‌ । किमेमि क्रियते काके सभुयापि गरुत्मत ॥१२६॥ 
एकाकी पृथुक सिह प्रस्फुरत्सितकेसर । किं वा नानयते ध्वस यूथ समदद्न्तिनाम्‌ ॥१२७॥ 
इद ता. पुन रूचुस्त यद्यव नाथ सन्यसे । ततोऽस्माक पितन्‌ रश्च आत श्च स्वजनास्वथा ॥१२८५ 
एवमस्तु प्रिया थूय मा भैष्टेति स सान्त्वनम्‌ 1 कुरते यावदेतासा तावद्बलसुपागतम्‌ ॥१२९॥ 
ततो विसानमारद्य क्षणाद्धिच्याविनिर्मितम्‌ । खमारुद्य दशग्रीवो दन्तदष्टरद च्छद ॥१३०।। 
त एवावयवास्तस्य प्राप्य युद्धमहोत्सवम्‌ । दु खेन मानमाकारे प्राक्षा रोमाञ्चककंडा ॥१२१॥ 
तस्योपरिं ततो योधाध्िक्षिपु शख्रसहती । धारा इव घनस्थूखा पवंतस्य घनाधना ॥१२२॥ 
ततोऽसौ शदखसघात कामिधिद्‌ विन्यवारयत्‌ । कामिश्ित्त्‌ रिपुव्रात शिकाभि्भयमानयत्‌ ।॥१३३॥ 
वरकैर्निहतेरेमि ` खेचरे कि ममेव्यसौ । चिन्तयिस्वा प्रधाना छीन्‌ तांश्चक्रे नेत्रगो चरम्‌. ।१३४॥ 
तामसेन ततोऽखरेण मोहयित्वा गतक्रिया । नागपाशश्चखयोऽप्येते बद्ध वा तासामुपाह्ता ॥१३५॥ 
मोचितास्ते ततस्तामि. पूजए च परिरुम्मिता । शूरस्वजनसंप्रसि* समद च समागता ॥१३६॥ 





हे नाथ उठो ओर किसीकी शरणमे जाओ । हम लोगोपर प्रसन्न होओ ओर शीघ् ही आकाशमे 
उडकर अपने दुलभ प्राणोकौ रक्षा करो ॥१२३॥ अथवा ये ऋरपुरुष जबतक आपका शरीर 
नही देख छेते है उसके पहर ही इस जिन-मन्दिरमे छिपकर बेठ रहो ॥ १२८ कन्याओके 
यह्‌ दीन वचन सुनकर तथा सेनाको निकट देख दशाननने अपने कुमुदके समान सफेद नेत्र 
कमलके समान लार कर ख्ये ॥१२५ उसने कन्याओसे कहा कि निर्वय दही अप हमार 
पराक्रम नही जानती हो इसलिए एसा कह रही हो ।! जरा सोचो तो सही, बहुत-से कोए एक 
साथ मिलकर भी गरुडका क्या कर सक्ते है ? ।१२६॥ जिसकी सफेद जटां फहरा रही हँ एेसा 
अकेला सहका बार्क क्या मदोन्मत्त हाथियोके स्लुण्डको नष्ट नही कर देता ? ।॥१२७]) दशाननके 
वीरता भरे वचन सुन उन केन्याओने फिर कहा किह नाथ यदि आप एसा मानते्है तो 
हमारे पिता, भाई तथा कुटुम्बीजनो की र्ना कीजिए, अर्थात्‌ युद्धमे उन्हे नही मारिए ॥१२८॥ 
हि प्रिया जनो! एसा ही होगा, तुम सब्र भयभीत न होओः इस प्रकार द्ानन जबतक उन 

कन्याओको सान्त्वना देता है कि तबतक वह सेना आ पहुंची ॥१२९॥ तदनन्तर क्षण-भरमे 
विद्या तिमित विमानपर आरूढ होकर रावण आकाशमे जा पर्हुचा ओर दांतोसे ओठ चबाने 
लगा ॥१३०॥ दश्ाननके वे ही सब अवयव थे पर युद्धरूपी महोत्सवको पाकर इतने अधिक 
फू गये ओर रोमाचोसे क्कश हो गये कि आकारामे बडी कठिनादरसे समा सके ॥१२३१॥ तदनन्तर 
जिस प्रकार मेघ किसी पवंतपर बडी मोटी जलकी धारापं छोडते ह उसी प्रकार सब योधा 
दशाननके ऊपर शस्त्रके समूह छोडने ङ्गे ॥१३२॥ तब दशाननने शिखाएं वर्षाना शुरू किया । 
उसने कितनी ही चिखाओसे तो चात्रुओके चास्त्रसमूहको रोका ओर कितनी ही शिराओसे राच 
समूहको भयभीत क्रिया ॥१३३॥ इन बेचारे दीन-हीन विद्याधरोको मारनेसे मूचे क्या लाभरहै ? 
एेसा विचारकर उसने सुरसुन्दर, कनक ओर बुध इन तीन प्रधान विद्याधरोको अपनी दुका 
विषय बनाया अर्थात्‌ उनकी ओर देखा ॥१३५॥ तदनन्तर उसने तामस शस्वसे मोहित कर उन्हे 
निश्चेष्ट बना दिया ओर नागपाशमे बांधकर तीनोको तीन कन्यांओके सामने रखं दिया ॥ १३५] तब 


१कंचम । २ ततेम । ३.समद-म । ४ खचरै म । सेवकै क । ५ प्रधाना स्त्रीता चक्रो 
नेत्रगोचराम्‌ म (?) । त्रीन्‌ प्रधानान्‌ मत्वा तान्‌ दृष्टिपथमानिनापेत्यर्थ । ६, सप्रापते म. । 
२३ 
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तत पाणिग्रहश्चकरे तस्य तासां च तै पुन. । दिवसानां त्रय विद्याजनितश्च महोस्सव ॥१३७॥ 
गताश्चाचुमतास्तेन यथा स्व निख्यानमी । मन्दोदरीगुणाङ्ृष्ट स च यात, स्वयंप्रभम्‌ ॥१३८॥ 
ततस्त परया चयुत्या युक्त दृष्रा सयोषितम्‌ । बान्धवा. परम हष जग्मुरविस्तारितेक्षणा ॥१३९॥ 
दूरादेव च त दुष्वा माजुकणं विभीषणौ । अभमिगस्या विनिष्कान्तौ सुहदोऽन्ये च बान्धवा ॥१४०॥ 
वेष्टितश्च प्रविष्स्ते स्वयप्रभपुरोत्तमम्‌ । रेमे च स्वेच्छया तेऽत्र प्राप्नुवन्‌ सुखमुत्तमम्‌ ॥१४१॥ 
अथ कुम्मपुरे राजमहोदरसुता वराम्‌ ! सुरूपाक्षीसयुद्भूतां तडिन्मारामिधानकाम्‌ ॥१४२॥ 
मास्करश्रवणो रेभे सुप्रीत स तया समम्‌ । चारविश्रमकारिण्या निमग्नो रतिसागरे ॥१४३॥ 

तत्र कुम्मपुरे तस्य केनचित्‌ कृतशब्दने । इवसुरस्नेहत कणो सतत पेततुयेत ॥१४४॥ 

कुम्भकणं इति ख्याति ततोऽसौ सुवने गत । धर्मसक्तमतिर्वौर करागुणविश्लारद ॥१४५॥ 

अय स प्रखङे ख्यातिमन्यथा गमितो जने । मांसाखग्जीवनववेन तथा षण्मासनिद्रया ॥१४६॥ 
आहारोऽस्य शुचि स्वादुयंथाकामप्रकस्पित । सुरभिवंन्धुयुक्तस्य प्रथम तर्पिवातिथि ॥१४७॥ 
सध्यासवेदानोस्थानमध्यकालगप्रवर्तिनी । निद्रास्य शेषकारस्तु धमेग्यासक्तचेतस ॥१४८॥ 
परमार्थाववोधेन वियुक्ता पापचेतस- । कस्पयन्त्यन्यथा साधून्‌ धिक्‌ तान्‌ दुगतिगामिन ॥१४९॥ 
अथास्ति दक्षिणश्रेण्यां नाम्ना ज्योति प्रमं पुरम्‌ । विश्युद्धकमरुस्तत्र राजा मयमहासुहत्‌ ॥१५०॥ 


~~~ ~~~ न~र ~ --~------~---~--~-~---~-~--~--~~-~---~-~~---~--~--~-~~~-~-~~----~~~~----~~~~-~- 
कन्याओने उन्हे छृडवाकर उनका सत्कार कराया ओर तुम्हे शूरवीर वर प्राप्त हभ है इस समा- 
चारसे उन्हे हषित भी किया ॥१३९६॥ तदनन्तर उन्होने दशानन ओर उन कन्याओका विधिपूवंक 
पुनः पाणिग्रहण किया । इस उपलक्षयमे तीन दिन तकं ॒विद्याजनित महोर्सव होते रहे ॥१३७॥ 
तत्पश्चात्‌ ये सब दशाननकी अनुमति केकर अपने-अपने धर चले गये ओर दशानन भी मन्दोदरीके 
गुणोसे आङ्रष्ट हुआ स्वयप्रभनगर चला गया॥।१३८॥ तदनन्तर श्रेष्ठ कान्तिसे युक्त दशाननको अनेक 
स्त्रियो सहित आया देख, बान्धवजन परम हषंको प्राक्त हुए । हर्षातिरेकसे उनके नेत्र विस्तृत हो 
गये ॥१३९॥ भानुकणं ओर विभीषण तथा अन्य मिन ओर इष्टजन दूरसे ही उसे देखे अगवानी 
करनेके किए नगरसे बाहर निकङे १४० उन सबसे धिरा ददानन, स्वयप्रभनगरमे प्रविष्टो 
मनचाही क्रीडा करने र्गा ओर्‌ भानुक्ण-विभीषण आदि बन्धुजन भी उत्तम सुखको प्राप्त हए 
॥१८१॥ अथानन्तर कुम्भपुर नगरमे राजा महोदरकी सुरूपाक्षी नामां स्त्रीसे उत्पन्न तडिन्माला 
नामकी कन्या थी सो भानुकणंने बडी प्रसन्नतासे प्राप्त की। सुन्दर हाव-भाव दिखानेवारी 
तडिन्माछाके साथ भानुकणं रतिरूपी सागरमे निमग्न हो गया ॥१४२-१४३।। एक बार कूम्भपुर 
नगरपर किसी प्रबल शत्रुने आक्रमण कर हल्ला मचाया तब उवचुरके स्नेहसे भानुकर्णंके कान 
कुम्भपुरपर पडे अर्थात्‌ वके दु खभरे शब्द इसने सूने तवसे ससारमे इसका कुम्भकणं नाम प्रसिद्ध 
हुआ । इसकी बुद्धि सदा धमंमे आसक्त रहती थी, यह्‌ शूरवीर था तथा कराओमे निपुण था 
॥१४४-१४५। दुष्टजनोने इसके विषयमे अन्यथा ही निरूपण किया है । वे कहते है कि यह्‌ मास 
जौर खूनका भोजन कर जीवित रहता था तथा छह माहकी निद्रा छता था सो इसका आहार 
तो इच्छानुसार परम पवित्र मधुर ओौर सुगन्षित होता था। प्रथम ही अतिधथियोको सन्तुष्ट कर 
बन्धुजनोके साथ आहार करता था ॥१४६-१४७] सन्ध्याकाक शयन करने का ओर प्रात कार 
उठतेका समय है सो भानुकर्णं इसके बीचमे ही निद्रा केता था । इसका अन्य समय धामिक कार्यो 
मे ही व्यतीत होता था ।॥१४८॥ जो परमाथंज्ञानसे रहित पापी मनुष्य, सदपुरुषोका अन्यथा वर्णेन 
क्रते है वे दुर्गतिमे जानेवाङे हैँ । एसे छोगोको धिक्कार है ॥१४९॥ 

अथानन्तर दक्षिणश्रेणीमे ञ्योति.प्रभे नामका नगर है। वहां विशुद्धकमल राजा राज्य 


१ वेषताद्व प्रविष्टास्ते म, । २. अथसम,। 
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तस्य नन्दनमाखायासुत्पन्चा वरकन्यका । राजीवसरसी नाम्ना पति प्राप्ता विमोषणम्‌ ॥१५१॥ 
कान्तया कान्तया साक न स प्राप रतिं करती ! देववत्‌. परमाकार पद्मया पदूमया तया ॥१५२॥ 
अथ मन्दोदरी गभं कारयोगाददीधरत्‌ । स्य कल्पितचित्तस्थदोहदाहारिविश्नमा ॥१५३॥ 

नीता च जनकागारं प्रसूता ` बालक करम्‌ । इन्द्र जिस्ख्यातिमायातो य॒ समस्तमहीतरे ॥१५६॥ 
मातामहणगृहे बृद्धि प्राक्त जननन्दन । ख कुवन्‌. निमेरक्रीडा सिहश्ाव इवोत्तमाम्‌ । १५५ 
ततोऽसौ पुनरानीता सपुत्रा भतुरन्तिकम्‌ । दत्तदु.खा पितु स्वस्य पुत्रस्य च वियोगत. ॥१५६॥ 
दशभ्रीवोऽथ पुत्रास्य दुष्टा परममागत । आनन्दे पुत्रतो नान्यस्रीतेरायतन परम्‌ ॥ १५७॥ 
कारक्रमात्‌ पुनगेर्म दधाना पितुरन्विकम्‌ । नीवा ` सुखं प्रसूता च मेघवाहनबारूकम्‌ ॥१५८॥ 
भतुरन्तिकमानीता पुन सा मोगसागरे । पतिता सवेच्छयातिषटद्‌' ग्रहीतंपतिमानसा ॥१५९॥ 
दारकौ स्वजनानन्दं कुर्वाणो चारुविभ्रमौ । तौ युवत्व परििपौ महोक्षवि पुरेश्षणो ॥१६०॥ 

अथ वैश्रवणो यासां कुरते स्वामितां पुराम्‌ । ग्यध्वसयदिमा गत्वा कुम्मकणं सहखश ।१६१॥ 
तासु रस्नानि वख्ाणि कन्यकाश्च मनोहरा । "गणिकाश्चानयद्भीर स्वयंप्रभुरोत्तमम्‌ १६२! 
अथ वैश्रवण क्रदो ज्ञात्वा पथुकचेष्ितम्‌ । सुमारिनोऽन्तिकं दूत प्रजिधायातिगर्वित ।१६३॥ 
प्रविवेश ततो दूत प्रतिहारमिवेदित । उपचार च सप्राप्त कतक रोकमागेत ॥१६४॥ 
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करता था जो मयका महामित्र था | १५०॥ उसकी नन्दनमाला नामकी स्वरीसे राजीवसरसी नामको 
कन्या उत्पन्न हुई थी वह्‌ विभीषणको प्राप्त हुई ।॥१५१॥ देवोके समान उक्ृष्ट आकारको धारण 
करनेवाला बुद्धिमान्‌ विभीषण, लक्ष्मीके समान सुन्दरी उस राजीवसरसी स्वीके साथ क्रीडा करता 
हुआ तुप्तिको प्राप्त नही हुभा ॥१५२॥ तदनन्तर समय पाकर मन्दोदरीने गभं धारण किया । उस 
समय उसके चित्तमे जो दोहला उत्पन्न होते थे उनकी पूति तत्काल की जाती थी। उसके हाव- 
माव भी मतको हरण करनेवाङे थे ॥१५३॥ राजा मय पूत्रीको अपने घर ङे आया वहं उसने 
उस उत्तम बारुकको जन्म दिया जो समस्त पृथ्वीतलमे इन्द्रजित्‌ नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥१५४॥ 
खोगोको आनन्दित करनेवाला इन्द्रजित्‌ अपने नानाके घर ही वृद्धिको प्राप्त हुभा । वहाँ वह्‌ 
सिहके बाङकके समान उत्तम क्रीडा करता हुआ सुखसे रहता था ॥१५५।] तदनन्तर मन्दोदरी पृत्- 
के साथ अपने भर्ता दशाननके पास छायी गयी सो अपने तथा पुत्रके वियोगसे वहु पिताको दुखं 
पटुंचानेवारी हुई ॥१५६॥ दशानन पुत्रका मुख देख परम आनन्दको प्राप्त हुआ । यथाथंमे पृच्रसे 
बढकर प्रीतिका ओर दूसरा स्थन नही है ॥१५७। कालक्रमसे मन्दोदरीने फिर गभ॑ धारण किया 
सो पून पिताके समीप भेजी गयी । अबकी बार वहां उसने सुखपूर्वक मेघवाहन नामक पुत्रको 
जन्म दिया ॥१५८॥ तदनन्तर वह्‌ पुन. पतिके पास आयी भौर पतिके मनको वज्ञ कर इच्छानुसार 
भोगरूपी सागरमे निमग्न हो गयी ॥१५९॥ सुन्दर चेष्टाओके धारी दोनों बालक आत्मीयजनोका 
आनन्द बढाति हुए तरुण अवस्थाको प्राप्त हुए । उस समय उनके नेतर किसी महावुषभक्े नेत्रोके 
समान विशार हो गये थे ॥१६०॥ 

अथानन्तर वैश्रवण जिन नगरोका राज्य करता था, कुम्भकणं हजारो बार जा-जाकर उन 
नगरोको विध्वस्त कर देता था ॥१६१॥ उन नगरोमे जो भौ मनोहर रत्न, वस्व, कन्याएं अथवा 
गणिकाएं होती थी शूरवीर कुम्भकणं उन्हे स्वयप्रभनगर के आता था १६२ तदनन्तर जब 
वेश्रवणको कुम्भकर्णंकी इस बारुचेष्टाका पता चला तब उसने कूपित होकर सुमारीके पास दुत 
भेजा । वैश्रवण इन्द्रका बर्‌ पाकर अत्यन्त गवित रहता था ॥१६३॥ तदनन्तर दारपाख्के दारा 





[मि 


१, बारकदलम्‌ म, । २. स्तस्य ख. ! ३ स्वय म. । ४. तिष्ठन्‌ म. 1 ५ गृहीताम्‌. \ ६ सणिकाख.। 


१८० । पद्मपुराणे 


उवाचेद्‌ तथा दूतो वाक्यारङ्कारसज्ञित । समश्च दश्वक्च्रस्य सुमालिनसिति कमात्‌. ॥ १६५॥ 
समस्तभुवनव्यापिकीर्तिमैश्रवणश्रति ` । चवदतीद महाराजो मवन्तं कुर चेतसि ॥१६६॥ 
पण्डितोऽपि करीनोऽसि रोकक्ोऽतसि महानसि । अकायस गभीतोऽसि देश्चकोऽसि सुवत्मसु ॥१६७॥ 
एवविधस्थ ते युक्त वन्त शिद्ुचापरम्‌ । प्रमत्तचेतस पोत्र निवारयितुमात्मन ॥१६८॥ 

तिरश्चां मानुषाण च प्रायो मेदोऽयमेव हि । क्रत्याङत्य न जानन्ति यदेकेऽन्यत्त्‌ तदिद्‌ ॥१६९॥ 
विस्मरन्ति च नौ पू वृत्तान्त दृढमानसा । जातायामपि ङस्याच्चिद्भूतौ विद्यस्समद्युतौ ॥ १७०॥ 
दान्तिर्माङिवधेनैव शेषस्य स्यात्‌ र्स्य ते । को हि स्वकुरुनिमलध्वस हे तुक्रिया मजेत्‌ ॥१७१॥ 
समुद्रवीचिससक्त शक्रस्य ध्वस्तविद्धिष । प्रतापो विस्त, किं ते यतोऽनुचितमीहते ॥१७२॥ 
स त्व क्रीडसि मण्डूको दषटटकण्टकसकटे । वक्च्रन्धरे युजङ्गस्य विषाग्निकणमोचिनि ॥ १७३॥ 
नियन्तुमथ शक्नोषि नैत तस्करदारकम्‌ ! ततो ममापंयाद्येव करौम्यस्य नियन्त्रणम्‌ ॥ १७५॥ 

नेव चेत्‌ कुरुते पर्य ततश्चारकवेरमनि । निगडे सयुत पौरं याव्यमानमनेकधा ॥१७५॥ 
अरूकारोदय स्यक्स्वा चिर कारमवस्थित । तदेव विवर भूय प्रवेष्टूममिवाज्छसि ॥१७६॥ 
कुपिते मयि शक्रे वा न तेऽस्ति शरण भुवि । जरुबुदुञ्ुदवद्‌वातादचिरादेव नश्यसि ॥१७७॥ 

तत परुषवाग्वातवेगाहतमनोजल । क्षोभ परममायातो दशाननमहाणंव ॥१७८॥। 





समाचार भेजकर दरूतने भीतर प्रवेश किया । दूत लोकाचारके अनुसार योग्य विनयको प्राप्त 
था ॥१९६४॥ दरतका नाम वाक्याल्कार था सो उसने दश्ञाननके समक्ष ही घुमारीसे इस प्रकार 
क्रमसे कहना शुरू किया ॥१६५॥ जिनको कीति समस्त ससारमे फेल रही है एसे वेश्रवण महाराज- 
ने आपसे जो कहा है उसे चित्तमे धारण करो ॥१६९॥ उन्होने कहा है कि तुम पश्डत हो, कुलीन 
हो, रोक व्यवहारे ज्ञाता हो, महान्‌ हो, अकार्यके समागमसे भयभीत हो ओर सुमागंका उपदेक्ष 
देनेवाठे हो ॥१६७॥ सो तुम्हे छ्डको जैसी चपलता करनेवाले अपने प्रमादी पौत्रको मना करना 
उचित है ॥१६८॥ तिर्यच ओर मनुष्योमे प्राय यही तो मेद है कि तिर्थच कृत्य ओौर अक्रत्यको 
टी जानते है पर मनुष्य जानते है ॥१६९ जिनका चित्त दुढ है एसे मनुष्य बिजरीके समान 
भगुर किसी विभूतिके प्राप्त होनेपर भी पूवं वृत्तान्तको नही भूलते है ॥१७०॥ तुम्हारे कुरुका 
प्रधान मारी मारा गया इसीसे समस्त कुरुको शान्ति धारण करना चाहिए थी-क्योकि एेसा 
कोन पुरुष होगा जो अपने कुलका निमृ नाश करनेवाखे कामं करेगा ॥१७१॥ शत्रुजोको नष्ट 
करनेवाछे इन्द्रका वह्‌ प्रताप जो कि समुद्रकी लहुर-ल्हरमे व्याप्तहो रहाहै तुमनेक्यो मुखा 
दिया ? जिससे कि अनुचित काम करनेकी चेष्टा करते हो ॥१७२॥ तुम मेढकके समान हौ ओर 
इन्द्र भुजगके समकक्ष है, सो तुम इन्द्रहूपी भुजगके उस मुखरूपी बिलमे क्रीडा कर रहैहौ जो 
दादरूपी कण्टकोसे व्याप्त है तथा विषरूपी अग्निके तिलगे छोड रहा है ॥१७३॥ यदि तुम इस 
चोर बारुकपर नियन्त्रण करनेमे समर्थं नही हो तो आज ही मुञ्चे सौपदो म स्वयं इसका नियन्त्रण 
करूंगा ॥१७९॥। यदि तुम एेसा नही करते हो तो अपने पौत्रको जेरखानेके अन्दर बेडियोसे बद्ध 
तथा अनेकं प्रकारकी यातना सहते हुए देखोगे ॥१७५॥ जान पडता ह कि तुमने अलकारोदयपुर 
( पातारुख्का } को छोडकर बहुत समय तक बाहर रह लिया है अब फिरसे उसी बिले प्रवेद 
करना चाहते हौ ॥१७६॥ यह्‌ निरिचत समक्ष रो कि मेरे या इन्द्रके कूपित होनेपर पथ्वीमे तुम्हारा 
कोई रारण नही है, जिस प्रकार जरा-सी हवा चलनेसे पानीका बनृखछा नष्ट हो जाताहै उसी 
प्रकार तुस भी नष्ट हो जाभोगे ॥१७७॥ 
तदनन्तर उस दतक कठोर वचनरूपी वायुके वेगसे जिसका मनरूपी जल आघातको प्राप्त 


१ विश्छवणश्रुत्ति मः । २. चरतीद म. । ३ संसक्तशक्रस्य-म, ख । 





अष्टमं पतं १८१ 


प्रतीकाम्राहवच्चास्य प्रस्फुरत्स््रेदमोचिन । चक्षुषास्यन्तरक्तेन दिग्ध सकरमम्बरम्‌ ॥१७९॥ 
ततो वधिरयन्नाश्ा स्वरेणाम्बरगामिना । करिणो निमदीकुवन्‌ बभाण प्रतिनादिना ॥१८०॥ 
कोऽसौ वैश्रवणो नाम को वेन्द्र परिमाष्यते । अस्मद्गोन्नकमायाता नगरी येन गद्यते ॥१८१॥ 
सोऽय श्येनायते काक शगार श्रभायते' । इन्द्रायते स्वश्यत्याना निस्त्रप पुरुषाधम ॥५१८२॥ 
आ कदत पुरोऽस्माक गद्वत पर्ष वच । नि शङ्कस्य शिरस्तावत्‌ पातयामि रषे विम्‌ ॥९८३॥ 
इव्युक्त्वा कोशत खड्गमाचकषं कृत वियत्‌ । इन्दी वरवनेनेव येन व्याप्त महासर ॥१८४॥ 
कुर्वाण क्वणन वाताद्रोषादिव सक्म्पनम्‌ । ` नोत कारुमिवंसिख हिंसाया इव श्ावकमस्‌ ॥ १८५॥ 
उद्गूणेश्चायमेतेन वेगादागत्य चान्तरम्‌ । विभीषणेन सरद्ध॒सान्त्वितशवेति सादरम्‌ ॥१८६॥ 
भ्वस्यस्यास्यापराध, क ॒क्लीवस्यापहतास्मन । विक्रीतनिजदेह स्य सुकस्येवायुमाषिण ॥१८७॥ 
हृदयस्थेन नाथेन पिशाचेनेव चोदिता । दूता वाचि प्रवतेन्ते ्यन्त्रदेहा इवाव्ा ॥१८८॥ 
तस्प्रसीद दयामायं कुर प्राणिनि दु खिते । अकीर्तिरुदवव्यु्वींरोके क्षद्रवधे कते ॥१८९॥ 

शिरस्सु विद्धिषामेव तव खड्ग पतिप्यति । न हि गण्डूपदान्‌ हन्तु बेनतेय ग्रवतंते ५१९०॥ 
एव कोपानरूस्तस्य यावत्सट्वाक्यवारिणा । शममानीयते तेन साधुना न्यायवादिना ॥१९१॥ 


॥ ०० 


हुभा था एेसा दशाननरूपी महासागर परम क्षोभको प्राप्त हुजा ।1१७८॥ दूतक वचन सुनते ही 
दश्चाननकी एेसी दला हो गयी मानो किसीने उसके अग पकडकर क्चकञ्चोर दिया हौ, उसके प्रत्येक 
अगसे पसीना छूटने गा ओर उसकी अत्यन्त काल दुष्टिने समस्त आकाशको र्पति कर दिया 
॥१७९॥ तदनन्तर आकाडशमे गुंजनेवाले स्वरसे दिशाओको बहरा करता हुआ दशानन, प्रतिध्वनि- 
से हाथियोको मदरहित करता हुभा बोला ॥१८०॥ कि यह्‌ वेश्रवण कौन है ? अथवा इन्द्र कौन 
कहकाता है? जोकि हमारी वज्ञ-परस्परासे चरी आयी नगरीपर अधिकार कयि बेठाहै? 
१८१ निटंज्ज नीचपुरुष अपने भृत्योके सामने इन्द्र जैसा आचरण करता है सो मानो कौज 
बाज बन रहा है ओर श्यगाक अष्टापदके समान आचरण कर रहा है ॥१८२]॥ अरे कुदूत ! हमारे 
सामने नि शक होकर कठोर वचन बोर रहाहै सोमँ अभी क्रोधके किए तेरे मस्तकेकी बि 
चढाता हूं ॥१८३॥ यह्‌ कहकर उसने म्यानसे तल्वार खीची जिससे आकारारूपी सरोवर एेसा 
दिखने र्गा मनो नीलकमलरूपी वनसे हौ व्याह गया हो ॥१८५॥ दशाननकी वहु त्वार 
हवासे बात कर रही थी, क्रोधसे मानो कोप रही थी, एेसी जान पडती थी मानो तल्वारका रूप 
धरकर यमराज ही वहं आया हो, अथवा मानो हिसाका बेटाही हो ५१८५॥ दश्चाननने वह्‌ 
तलवार उपरको उठायी ही थी कि विभीषणने बीचमे आकर रोक दिया ओर बडे आदरसे इस 
प्रकार समञ्चाया किं | १८६॥ जिसने अपना शरीर बेच दिया है ओर जो तोतेके समान कटी बात- 
को ही दृहराता हो एसे इस पापी दीन-हीन भुव्यका अपराध क्या है १ ।१८७] दूत जो कुछ वचन 
बोलते है सो पिशाच की तरह हृदयमे विद्यमान अपने स्वामीमे प्रेरणा पाकर ही बोलते हँ \ यथा्थं- 
मे दृत यन्त्रमयी पुरुषके समान पराधीन है ॥१८८॥ इसल्एि हे अयं । प्रसन्न होभो ओर दु.खी 
प्राणी पर दयाकरो) क्षुद्रका वध करनेसे ससारमे अकीतिही फेरुती है ॥१८९॥ अपक 
तलवार तो शत्रुओके ही सिर पर पडेगी क्योकि गरुड जलमे रहनेवारे निविष सापोको मारनेके 
लिए प्रवृत्त नही होता ।॥१५०॥ इस प्रकार न्याय-नीतिको जाननेवाङे सत्पुरुष विभीषण, सदुप- 
देदारूपी जलसे जबतक दलाननकी क्रोधाग्निको शान्त करता है तबतक अन्य लोगोने उस्‌ दुतके 
पैर खीचकर उसे सभाभवनसे शीघ्र ही बाहर निकार दिया । आचार्यं कहते ह किदुखके छ्िए 


१, करभायते म, 1 २. नीत-म, ३, -मिवासन्न म । ४ यत्रम.। 


१८२ धदयपुराणे 


पाद्योस्तावदाङृष्य दृतोऽन्यै सुखलीकरृतं । क्षिप्रं निष्कासितो गेहाद्‌ धिग्‌ श्व्यं दु खनि्भितम्‌ ॥१९२॥ 
गत्वा वैश्रवणायेयमवस्था तेन वेदिता । दश्चम्रीवादिनिष्कान्ता वाणी चास्यन्तदु कथा ॥१९३॥ 
तथेन्धनविभूत्यास्य कोपवदह्धि समुध्थित । अमात इव सोऽनेन शत्वचचेत सु वण्टित ॥१९४॥ 
अचीकरच् सम्रामसंज्ञां परुषतूयंत । रणसज्ा यथा सद्यो मणिभद्रादय कता. ॥१९५॥ 

निरेद्‌ वैश्रवणो योध यक्षयोधैस्ततो वृत । विरुसस्सायकप्रासचक्रा्यायुघपाणिभि. ५१९६ 

स नि्भराजनक्षोणीधराकारिमेतङ्गजे । सध्यारागसमाविष्टमेधाकारिमहास्थै ॥१९७॥ 
भ्रस्फुरचामरैरस्वैजैयद्धिजेवतोऽनिकम्‌ । सुरावाससमाकारैर्विमानैद्‌ रसुन्नते. ॥१९८॥ 

रद्ध ताइवविमानेमस्यन्दनेनोरुतेजसा । पादातेन च सघटमीयुषाणंवराविणा ॥१९९॥ 

पूकमेव च निष्क्रान्तो दशग्रीवो महाबरू । भायुकर्णादिभि साधं स्थितो रणमहो्सव. ।।२००॥ 
गुज्ञाख्यस्य ततो मूध्नि पवतस्य तयोरभूत्‌ । सपात सेनयो शसखसपातोद्गतपावकं ॥२०१॥ 
क्वणनेन ततोऽसीनां सक्षीनां हेषितेन च । पदातीनां च नादेन गजानां गर्जितेन च ।।२०२॥ 
अन्योऽन्यस्रगमोद्भूतरथशब्देन चारुणा । तूयंस्वरेण चोरेण श्ीत्कारेण च पत्रिणाप्र्‌ ॥२०३॥। 

ध्वनि कोऽपि विमिश्रोऽमूत्‌ प्रतिनादेन बोधित. । भ्याप्लुवन्‌ रोदसी वेन्‌ भटानां मदसुत्तमम्‌ ॥२०४॥ 
छतान्तवन्दनाकारिशवक्रे स्फुरितधारकै. । खड्गैस्तंद्रसनाकार रक्तसीकरवषिमि ॥२०५॥ 

तद्रोमसनिभै इुन्तेस्तत्तजेन्युपमै शरे. । परिवैस्तदसुनाकारै  स्तन्युष्िसमसुद्गर, ।॥२०६॥ 


दशा वेश्रवणको बतखा दी ओर दशाननके मुखसे निकी वह्‌ अभद्रवाणी भी सुना दी ॥१९३॥ दूतके 
वचनरूपौ ईधनसे वेश्रवणकी कोधाग्नति भमक उठी । इतनी भभकी कि वैश्रवणके मनमे मानो समा 
नही सकी इसलिए उसने भृत्यजनोके चित्तमे बांट दी अर्थात्‌ दुतके वचन सुनकर वैश्रवण कूपित 
हुमा ओर साथ ही उसके भृत्य भी बहत कुपित हुए ॥१९४॥ उसने तुरहीके कठोर शब्दोसे युदधकी 
सूचना करवा दी जिससे मणिभद्र आदि योद्धा शीघ्र ही युद्धके किए तैयार हो गये ॥१९५॥ तद~ 
नन्तरं जिनके हाथोमे पाण, भाले तथा चक्र आदि राख सुशोभित हो रहै थे एेसे यक्षरूपी 
योधाओसे धिरा हुआ वेश्रवण युद्धके लिए निकला ॥१९६॥ इधर अजनगिरिका आकार धारण 
करनेवारे--बडे-बड़े कारे हाथियो, सन्ध्याकी लालिमासे युक्त मेघोके समान दिखनेवाङे बडे-बडे 
रथो, जिनके दोनो ओर चमर दुर रहै थे तथा जो वेगसे वायुको जीत रहे थे एेसे घोड़ो, देवभवन- 
के समान सुन्दर तथा उची उड़ान भरनेवाङे विमानो, तथा जो घोडे, विमान, हाथी भौर रथ- 
सभीको उल्कघन कर रहे थे अर्थात्‌ इन सबसे आगे बढकर चरु रह थे, जिनका प्रताप बहत भारी 
था, जो अधिकताके कारण एक दूसरेको धक्का दे रह थे तथा समुद्रके समान गरज रहे थे एेसे पैदल 
सेनिको ओर भानुकणं आदि भाइयोके साथ महाबलवान्‌ दशानन, पहकेसे ही बाहर निकलकर वैठा 
था । युद्धका निमित्त पाकर दशाननके हूदयमे बडा उत्व -उल्लास हो रहा था ॥१९७-२००॥ 
तदनन्तर गुज नामक पव॑तके शिख रपर दोनो सेनाओका समागम हुमा । एेसा समागम कि 
जिसमे राख्ोके पडनेसे अग्नि उत्पन्न हो रही थीः॥२०१॥ तदनन्तर तलवारीकी खनखनाट, घोडो- 
की हिनिहिनाहट, पदर सेनिकोकी आवाज, हाथियोकी गजना, परस्परके समागमसे उत्पन्न रथोकी 
सुन्दर चीत्कार, तुरहीकी बुलन्द आवाज ओर बाणोकी सनसनाहटसे उस समय कोई मिधित- 
विलक्षण ही शब्द हो रहा था । उसकी प्रतिध्वनि आकाश ओर पुथिवीके बीच गज रही थी तथा 
योद्धाओमे उत्तम मद उत्पन्न कर रही थी २०२-२०४ इस तरह जिनका आकार यमराजके 


१ -भंखरुक्षित म । २ सौतेन म.। ३, तदट्शनाकारे क. । ४. कुम्मै म. । ५ तत्तजैन्योपमै म. । 
£ तनुमुष्टिभिमद्मरे, म. । 





अष्टमं पव १८३ 


बभूव सुमहजनन्यं कृतविक्रान्तसंमदम्‌ । कातरोत्पादितत्रास शिर ऋीतयशोधनम्‌ ॥२०७॥ 

ततो निज वर नीत खेदं यक्चमटैश्चिरात्‌ । स धारयितुमारन्धो दशास्यो रणमस्तकम्‌ ॥२०८॥ 
अभ्यायान्त च त दुष्ट सितातपनिवारणम्‌ । कारमेषमिवोद्ध्वंस्थरजनौकरमण्डरम्‌ ॥ २०९॥ 
सचाप तमिवासक्तशचीपतिश्षरासनम्‌ । हेसकण्टकसवीत " विद्यतारुमिवाचितस्‌ ॥२१०॥ 

किरीट बिभ्रतं नानारस्नसङ्ञविराज्ितम्‌ । युक्त तमिव वनच्रेण छादयन्त नभस्स्िषा ॥२११॥ 
विरक्षाश्चामवन्‌ यक्षा विषण्णाक्षा श्चतौजस । पराङ्मुखक्रियायुक्ता क्षणात्‌ श्षीणरणारया ॥२१२॥ 
त्रासाङछितचित्तेषु ततो यक्षपदातिषु । आवंतमिव यतेषु ्रमस्सु सुमहारवम्‌ ॥२१३॥ 
स्वसेनासुखतां जग्सुयश्चाणां बह वोऽधिपा । पुनरेमि इत सैन्य रणस्यामिसुख तथा ॥२१४॥ 

तत उच्छेत्तमारब्धो यक्षनाथाच्‌ दशानन ! उत्पत्योत्पत्य गगने सिंहो मत्तगजानिव ॥२१५॥ 

प्रित कोपवातेन दशाननतनूनपात्‌ । शखज्वाखाङुर शच्रसैन्यकक्षे व्यजम्मत ॥२१६॥ 

न सोऽस्ति पुरुषो भूमौ रथे वाजिनि वारणे । विमाने वा न यरिछद छतो दाश्चानने शरे ॥२१७।। 
ततोऽभियुखमायातं दृष्ट्रा दडासुख रणे । जमजद्वान्धवस्नेह पर वैश्रवण क्षणात्‌ ।२१८।। 
विषादमतुक चागा्चिर्वेदं च चपभ्चिय । यथा बावरी पूर्व॑ शमकमंणि सगत, ।२१९॥ 


मुखके समान था तथा जिनकी धार पैनी थौ, एसे चक्रो, यमराजकी जिद्खाके समान दिखनेवारी 
तथा खूनकी बंदे बरसानेवारी तल्वारो, उसके ्रोमके समान दिखनेवारे भाले, यमराजकी 
प्रदेदिनी अंगुरीकी उपमा धारण करनेवाले बाणो, यमराजकी भुजके आकार परिघ नामक शो 
भौर उनकी मुट्टीके समान दिखनेवाके मुद्गरोसे दोनो सेनाभोमे बडा भारी युद्ध हृभा ।! उस 
युद्धसे जहाँ पराक्रमी मनुष्योको हषं हो रहा था वहाँ कातर मनुष्योको भय भी उत्पन्न हो रहा 
था दोनो ही सेनाभोके शूरवीर अपना सिर दे-देकर यरारूपी महाधन खरीद रहे थे ॥२०५-२०७॥ 
तदनन्तर चिरका तक यक्षूपी भटोके द्वारा अपनी सेनाको खेद खिन्न देख दशानन उसे संभा- 
लनेके लिए तत्पर हज ॥२०८। तदनन्तर जिसके उपर सफेद छत्र ल्ग रहा था ओर उससे जो 
उस कारे मेघके समान दिखाई देता था जिसपर कि चन्द्रमाका मण्डू चमक रहा था, जो धनुषसे 
सहित था गौर उससे इन्द्रधनुष सहित श्याम मेधके समान जान पडता था, सुवणंमय कवचसे युक्त 
होनेके कारण जो बिजरीसे युक्त श्याम मेघके समान दिखाई देता था, जो नाना रत्नोके समागमसे 
सुशोभित मुकुट धारण कर रहा था ओर उससे एेसा जान पडता था मानो कान्तित्ते आकाश्चको 
आच्छादित करता हुआ वखसे युक्त श्याम मेध ही हौ । एेसे दज्ञाननको आता दुभा देख यक्षोकी 
आंखे चौधिया गयी, उनका सब ओज नष्ट हौ गया, युद्धसे विमुख हो भागनेकी चेष्टा करने 
लगे ओर क्षण-मरमे उनका युद्धका अभिप्राय समा्च हो गया ॥२०९-२१२॥ तदनन्तर जिनके चित्त 
भयसे व्याकुल हो रहं थे एेसे यक्षोके पैदर सैनिक महाकब्द करते हुए जब श्रमरमे पडेके समान 
घूमने गे तब यक्षोके बहुत सारे अधिपति अपनी सेनाके सामने आये ओर उन्होने सेनाको फिरसे 
युद्धके सम्मुख किया ॥२१२-२१४ तदनन्तर जिम प्रकार सिहं आकारमे उछल-उछलकर मत्त 
हाथियोको नष्ट करता है उसी प्रकार दलानन यक्नाधिपतियोको नष्ट करनेके ल्एि तत्पर हुभा 
॥२१५॥ शखरूपी ज्वालाओसे युक्त दशाननरूपी अग्नि, क्रोधरूपी वायुते प्रेरित होकर चात्रुसेना- 
रूपी वनमे वृद्धिको प्राप्त हो रही थी ॥२१६॥ उस समय पृथिवी, रथ, घोडे, हाथी अथवा विमानपर 
ठेसा एक भी आदमी नही बचा था जो रावणके बाणोसे सचद्रन हु हो ॥२१७॥ तदनन्तर युद्धमे 
दराननको सामने आता देख वैश्रवण, क्षण-भरमे भाईके उत्तम स्तेहको प्राप्त हुआ ॥२१८॥ साथ 


भधानम याकम 


१. साधारयितु-म । २ अभ्यायात स. 1 ३ सितातपत्रवरारणम्‌ म॒ । ४ विद्युतात-म. । ५. -मायान्त स, । 
६ सग्तेख म । 


१८४ वद्मपुराणे 


विवेदेति च धिक्कष्टं ससार दु सखमाजनम्‌ । चक्रवत्परिवतेन्ते प्राणिनो यत्र योनिषु ॥२२०॥ 

` परयैरव्यंविमूढेन कि वस्तु प्रस्तुतं मया । बन्धुविध्वसन यत्न क्रियते गवंवत्तया ॥२२१।। 
उदात्तमिति चावोचद्‌ मो भो श्णु दशाननं । किमिद क्रियते पाप क्षणिकश्रीप्र चोदितम्‌ ॥२२२॥। 
मातृष्वसु सुतोऽह ते सोद्रप्रीतिसगत । ततो बन्धुषु नो युक्त व्यवहतंमसाप्रतम्‌ ॥२२३॥ 
कृत्वा प्राणिवध जन्तुमंनोन्तविषयाश्या । प्रयाति नरकं भीम सुमहादु खसङ्कखम्‌ ।२२४। 
यथैकदिवस र्यं प्राच सवस्सर वधम्‌ । प्राप्नोति सदृशं तेन निश्चये विषये ` सुखम्‌ ॥२२५॥ 
चक्षु पक्ष्मपुटासङ्गक्षणिक नु जीवितम्‌ । न वेस्सि कि यत कमे कुरूते भोगकारणम्‌ ।२२६॥ 
ततो हसन्युवाचेद्‌ दशास्य करुणोञज्द्ितं । धर्म॑श्र वणकालोऽय न वैश्रवण वतेते ॥२२७॥ 
मन्तस्तम्बेरमारूदैर्मण्डरागरकरैनैर । क्रियते मारण श्न्रोनं तु धर्मनिवेदनम्‌ ॥२२८॥ 

मागं तिष्ट कृपाणस्य कि भ्यं बहु माषसे । कुर वा प्रणिपात मे तृतीयास्ति न ते गति ॥२२९॥ 
अथवा धनपारस्त्व द्रविणं मम पाटय । कुर्वाणो हि निज कर्म पुरूषो नैव खजते ॥२३०॥ 

ततौ वैश्रवणो भूय उवाचेति दशाननम्‌ । नूनमायुस्तव स्वल्पं ऋर येनेति भाषसे ॥२३१॥ 
भूयोऽपि मानस बिश्रत्ततो रोषणरूषितम्‌ । अस्ति चेत्तव सामथ्यं जदत्याह दशानन ॥२३२॥ 
जगाद स ततो स्येष्ठस्त्व मां प्रथममाजहि । वीयेमक्षतकायानां शराणां नहि वधंते ॥२३३॥ 


[१ 
ही अनुपम विषाद ओर राज्यलक्ष्मीसे उदासीनताको प्राप्त हुभा । जिस प्रकार पहर बाहुबलि 
अपने भाई भरतसे देष कर पछताये उसी प्रकार वैश्रवण भी भाई दशाननसे विरोध कर पछताया। 
वह्‌ मन ही मन शान्त अवस्थाको प्राप्त होता हज विचार करने ल्गाकि जिस ससारमे प्राणी 
नाना योनियोमे चक्रकी भोति परिवर्तन करते रहते हँ वह संसार दु खका पात्रहै, कष्ट स्वरूप है, 
अत उसे धिक्कार हो ॥२१९-२२०॥ देखो, रेदवर्यमे मत्त होकर मैने यह्‌ कौन-सा कार्यं प्रारम्भ 
कर रखाहैकि जिसमे अहकारवंश अपने भारईका विध्वस्त किया जाता है ॥२२१॥ वह इस 
प्रकार उत्कृष्ट वचन कहने ल्गा कि है दशानन । सुन, क्षणिक राज्यलक्ष्मीसे प्रेरित हौकर यह्‌ 
कौन-सा पापकमं किया जा रहा है ? ॥२९२॥ यै तेरी मौसौका पुत्र हँ अतः तु्षपर सगे भाई-जेसा 
स्नेह करता हँ । भादयोके साथ अनुचित व्यवहारं करना उचित नही हे ।॥२२३॥ यह प्राणी मनोहर 
विषयोकी आशासे प्राणियोका वधे कर बहुत भारी दू खोसे युक्त भयकर नरकमे जाता है ॥२२४॥ 
जिस प्रकार कोद मनुष्य एक दिनका तो राज्य प्राप्त करे ओौर उसके फलस्वरूप वषं-भर मृव्युको 
पराप्त हौ उसी प्रकार निश्वयसे यह प्राणी विषयोके हारा क्षणस्थायी सुख प्राप्त करताहै ओर 
उसके फलस्वरूप अपरिमित काल तक दु ख प्राप्तकरता है ॥२२५॥ यथार्थमे यह्‌ जीवन नेत्रोकी 
टिमकारके समान क्षणभगुर है सो हे दशानन । क्या तू यहु जानता नही है जिससे भोगोके निमित्त 
यह्‌ कार्यं कर रहा है ? ॥२२६॥ तब दयाहीन दशाननने हँसते हृए कहा कि हे वैश्रवण । यह ध्म 
श्रवण केरनेका समय नही है ॥२२७॥ मदोन्मत्त हाधियोपर चडे तथा तल्वारको हाथमे धारण 
करनेवारे मनुष्य तो शत्रुता सहार करते है न कि धर्म॑का उपदेश ॥२२८॥ व्यथं ही बहुत क्यो 
बक रहादहै?यातो तल्वारके मागंमेखडाहोया मेरे लिए प्रणाम कर! तेरी तीसरी गति 
नही है ॥२२९॥ अथकातु धनपारुहैसो मेरे धनकी रक्षाकर) क्योकि जिसकाजो अपना 
कायं होता है उसे करता हुजा वह रुज्जित नही होता ॥२३०॥ तब वैश्रवण फिर दन्लाननसे बोला 
किं निचय ही तेरी आयु अल्प रह गयी है इसीलिए तू इस प्रकार कर वचन बोरू रहा है ॥*३१॥ 
इसके उत्तरमे रोषे रूषित मनको धारण करनेवाले दशाननने फिर कहा किं यदि तेरी सामथ्यै तो 
मार ॥२२२॥ तब वैश्रवणे काकि तु बड़ा है इसचिए प्रथम तू ही मुके मार क्योकि जिनके शरीरमे 


१ प्येदवर्यमूढेन म ॥ २ विषयी म! 


र 
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उर्ध्वं ततो दशास्यस्य शरान्‌ बैश्रवणोऽसुचत्‌ । करानिचावनेमूरध्नि मध्याह्वं चोतिषां पति" ॥२३४।। 
चिच्छेद सायकान्‌ तस्य ततो बाणेदंश्ानन । मण्डप च घनं चक्रे क्षणमात्रादनाकुर ॥२३५॥ 
रन्ध वैश्रवण प्राप्य शशाङ्कार्धेषुणा तत । द्ञास्यस्याच्छिनच्चाप चक्रे चैत रथच्युतम्‌ ।२३६॥ 
ततोऽन्य रथसारद्य वेगादम्मोदनिस्वनम्‌ । तथासस्वो दशभीवो डुढौके पुष्पकान्तिकम्‌ ।।२२३७।। 
उल्काकारेस्ततस्तेन वज्रदण्डैर्घनेरिति * । कणदया कवचच कीणं धनदस्य महारषा ॥२३८॥ 

हृदये श्ुक्छमारेऽथ मिण्डिमारेन वेगिना । जघान कैकतेयस्त तथा मुर्च्छामितो यत, ।॥२३९॥ 
ततो जातो महाक्रन्द्‌ सैन्ये वैश्रवणाशरिते । नोषाच रक्षसां सैन्ये जात कलकलो महान्‌ ।२४०॥। 
ततो शत्य ससुद्श्त्य वौरशय्याप्रतिष्टित । क्षिप्र यक्षपुर नीतो धनदौ श्वुशदु सित ॥\२४१। 
दशास्योऽपि जित शत्र जात्वा निववृते रणात्‌ । वीराणां शच्रुमङ्ेन कृतव न धनादिना ।२४२॥ 
अथ प्रतिक्रिया चक्रे धनदस्य चिकिरके । प्राप्तश्च पूवैवदेहमिति चक्रे स चेतसि ।।२४३॥ 
दमस्य पुष्पुक्तस्य भग्नस्य वंषभस्य च । सरसश्चाप्यपद्मस्य वर्तेऽह सदुश्ोऽधुना ।२४४॥ 
मानयुद्रहत पुसो जीवत ससतो सुखम्‌ । तच्च मे साप्रतं नास्ति तस्मान्मुक्त्यथं मार्यते ।(२४५॥ 
एतदु न वाञ्छन्ति सन्तो विषयज सुखम्‌ । यदेतद्रुवं स्तोक सान्तराय सदु खकम्‌ ॥२४६।। 
नग कस्यचिद्प्यत्रं कर्मणामिदमीहितम्‌ । समस्त प्राणिजातस्य छतानासन्यजन्मनि ।२४७॥। 





घाव नही क्गता एेसे शूर वीरोका पराक्रम वृद्धिको प्राप्त नही होता ॥२३२॥ तदनन्तर मध्याह्नके 
समय जिस प्रकार सूयं अपनी किरणे पुथिवीके ऊपर छोडता है उसी प्रकार वेश्रवणने दाननके 
ऊपर बाण छोडे ।२३०॥ तत्पर्चात्‌ दराननने अपने बाणोसे उसके बाण छेद उरे ओर विना 
किसी आकुकताके लगातार छोड हृए बाणोसे उसके ऊपर मण्डप-सा तान दिया ॥२३५॥ तदनन्तर 
अवसर पाकर वैश्रवणने अधंचन्द्र बाणसे दशाननका धनुष तोड डाला ओर उसे रथस च्युत कर 
दिया ॥२३६।) तत्पश्चात्‌ अदभुत पराक्रमका धारी दशानन मेधके समान शब्द करनेवाले मेघनाद 
नामा दूसरे रथपर वेगसे चढकर वैश्रवणके समीप पहुंचा ॥२३७॥ वहां बहुन भारी क्रोधसे उसने 
जोर-जोरसे चाये हृए उत्काके समान आकारवारे वज्दण्डोसे वैश्रवण का कवच चूर-चूर कर 
डाला ॥२३८॥ ओर सफेद माखाको धारण करनेवाङे उसके हृदयमे वेगदालो भिण्डिमारसे इतने 
जमकर प्रहार किया कि वहु वही मूत हो गया ॥२३९॥ यह देख वेश्रवणकौ सेनामे रुदनका 
महाशब्द होने खगा ओर राक्षसोकी सेनामे हर्षके कारण बडा भारी कल-कर शब्द होने लगा 
॥२४०॥ तब अतिशय दुःखी ओर वीरशय्यापर पडे वेश्रवणको उसके भुत्यगण शीघ्र ही यक्षपुर छे 
गये ॥२४१॥ रावण भी शत्रुको पराजित जान युद्धसे विमुख दहो गयासोठीक हीह क्योकि वीर 
मनुष्योका कृतकृत्यपना दान्नुओके पराजयसे ही हौ जाता है । धनादिक प्राप्िसे नही ॥२४२॥ 
अथानन्तर वैदयोने वैश्रवणका उपचार किया सो वह्‌ पहरेके समान स्वस्थ शरीरको प्राप्त 
ह्ये गया 1 स्वस्थ होनेपर उसने मनम विचार किया ॥२४२॥ कि इस समय मै पुष्परदहित वृक्ष, फएूटे 
हुए घट अथवा कमकरहित सरोवरके समान हूं ।॥२४४।। जबतक मनुष्य मानको धारण करता है 
तभी तक ससारमे जीवित रहते हृए उसे युख होता है । इस समय मेरा वह मान नषटहौ गया है 
इसछिए मुक्ति प्राप्त करनेके किए प्रयत्न करता हँ ॥२४५॥ वचँकि यह्‌ विषयजन्य सुख अनित्य है, 
थोडा है, सान्तराय है ओर दुःखोसे सहित है इसलिए सत्पुरुष उसकी चाह नही रखते ॥२४६ 
समे किसीका अपराध नही है, यह तो प्राणियोने अन्य जन्ममे जौ कर्मं कर रसे हैँ उन्हीकी 


१ धनेरित. म 1 २ सुक्तपुष्पस्य। ३. घटस्य । ४. बा समन्ताद्‌ यतनं करोमि। ५ नापराघ.। 
६. कस्यचिदप्यस्य म । 
२४ 
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निमित्तमाच्रतान्येषामसुखस्य सुखस्य वा । बुधास्तेभ्यो न कुप्यन्ति सखारस्थितिवेदिन ॥२४८॥ 
कल्याणमिन्रतां यात केकसीतनयो मम । गृहावासमहापाश्षायेनाह मोकितोऽमति ॥२४९॥ 
बान्धवो भावुकर्णोऽपि सृत. साप्रत मस । सं्यामकारण येन छत परमस विदे ॥२५०। 

इति संचिन्त्य जग्राह दीक्षां दैगम्बरीमसौ । आराध्य च तप. सम्यक्‌ क्रमाद्धाम पर गते ।।२५१॥। 
रक्चास्य दुश्शवक््रोऽपि पराभवमरु इरे । सुखासिकामगादुर््या बन्धुमि होखरीरत ॥२५२॥ 
अंथ भ्रवर्वित तस्य मनोत्च धानदाधिपम्‌ । प्रवयुप्रत्न शिखर वातायनविरोचनम्‌ ।२५३।। 
सुक्ताजारुप्रमुक्तेन समू हेनामरुचिषाम्‌ । समुस्सृजदिवाजखमश्र स्वामिवियोगते ॥२५७॥ 
पद्यरागविनिर्माणममरदेशष दधच्छुचा । ताडनादिव समप्राप्तं हृद्य रक्ततां पराम्‌ ॥२५५५॥ 
इन्द्रनीरभ्रमाजाटकरतप्रीवरण क्वचित्‌ । शोकादिव परप्राप्त इयामरस्वुदारत ॥२५६॥ 
चैत्यकाननबाद्यालीवाप्यन्तमवनादिभि । सहितं नगराकार नानाशश्छरतश्चतम्‌ ॥२५७॥ 
भरप्यैरूपाहत तुङ्ग सुरप्रासादसनिभम्‌ । चिमानं पुष्पकं नाम विहायस्तरमण्डनम्‌ ॥२५८॥ 
अरातिमङ्ग चिद्स्वादियेषेदं स मानवान्‌ । अन्यथा तस्य कि नास्ति यानं विद्याविनिर्मितम्‌ ॥२५९॥ 
स त विमानमारुद्य सामात्य सहवाहन । सपौर सात्मज साधं पितृभ्यां सहवन्धुमि ॥२६०॥ 


समस्त चेष्टा है ॥२४७॥ दुःख अथवा सुखके दूसरे रोग निमित्त मात्र ह, इसलिए ससारको स्थितिके 

जाननेवाछे विद्वान्‌ उनसे कूपित नही होते है अर्थात्‌ निमित्तके प्रति हष-विषाद नही करते 
है ॥२४८॥ वह दशानन मेरा कल्याणकारी मित्र है कि जिसने मुञ्च दुबंदधिको गृहवासरूपी 
महाबन्धनसे मुक्त करा दिया ॥२४९॥ भानुकणं भी इस समय मेरा परम हितैषी हआ दहै कि 
जिसके द्वारा किया हभ सग्राम मेरे परम वेराग्यका कारण हुआ ह ॥२५० इस प्रकार 
विचारकर उसने दैगम्बरी दीक्षा धारण कर छी ओर समीचीन तपकी आराधनाकर परम धाम 
प्राप्त किया ॥२५१॥ 


इधर दशानन भी अपने कुलके उपर जो प्राभवशरूपी मेलं जमा हा था उसे धोकरं 
पुथिवीमे सुखसे रहने रगा तथा समस्त बन्धुजनोने उसे अपना शिरमौर माना ॥२५२॥ अथानन्तरं 
वेश्रवणका जो पुष्पक विमान था उसे रावणके भुत्यजन रावणके समीप ङे आये | वहु पृष्पक्‌ 
विमान अत्यन्त सुन्दर था, वेश्रवण उसका स्वामी था, उसके शिखरमे नाना प्रकारके रत्न जडे 
हए ये, क्षरोखे उसके नेत्र थे, उसमे जो मोतियोकी स्ञारर र्गी थी उससे निर्म॑र कान्तिका समूह्‌ 
निकल रहा था ओर उससे वह एेसा जान पडता था मानो स्वामीका वियोग हौ जानेके कारण 
निरन्तर आंसू ही छोडता रहता हो । उसका अग्रभाग पद्मराग मणियोसे बना था इसलिए उसे 
धारण करता हुआ वह्‌ एेसा जान पडता था मानो शोकके कारण उसने हूदयको बहुत कु पीटा 
था इसीखिए वह्‌ अव्यन्त लछालिमाको धारण कर रहा था । कही-कही इन्द्रनीर मणियोकीौ प्रभा 
उसपर आवरण कर रही थी जिससे एसा जान पडता था मानो सोकके कारण हौ वह्‌ अत्यन्त 
दयामलताको प्राप्त हुंजा हो 1 चैत्याखय, वन, मकानोके अग्रभाग, वापिका तथा महर आदिसे सहित 
होनेके कारण वह किसी नगरके समान जान पडता था 1 नाना रस्वोने उस विमानमे चोटे पहुंचायी 
थो, वह बहुत ही ऊँचा भा, देवभवनके समान जान पडता था ओर आकाशतलका मानो आभूषण 
ही था ॥२५३-२५८॥ मानी दशाननने सात्रुकी पराजयका चिल्ल समन्च उस पुष्पके विमानको 
अपने पास रखनेकी इच्छा की थी अन्यथा उसके पास विद्यानिमित कौन-सा वाहन नही था? 
॥२५९॥ वह्‌ उस विमानपर आरूढ होकर मन्वियो, वाहुनो, नागरिकजनो, पुत्रो, माता-पिताभो 


१ दु्व्वी क. ख. । २ अथापवतित म. । ३. परम्‌ म. । ४. कृत प्रावरण म॒ । ५. गर्वयुक्त । 


अष्टमं पव १८७ 


अन्त पुरमहापद्चखण्डमध्यगत सुखी । अभ्याहतगति स्वेच्छाङरतविश्रमभूुषण. ॥२६१॥ 
चापत्रिशूरनिखिक्रासपाशादिपाणिमि । शत्यैरनुगतो मक्तेविंहितादूुतक्ममि ॥५२६२॥ 
छृतशत्रुसमूहान्तै. सामन्तव॑दधमण्डरे. । गुणभ्रवणचेतोभिमंहाविभवशोभिते ॥२६३॥ 
वरविद्याधरीपाणिगृहीतेश्वारुचामर. । वीज्यमानो विरिक्ताज्ञो गोशीर्पादिविरेपने ५२६४॥ 
उच्तेनातपत्रेण रजनीकरशोभिना । "यशसेवागत शोमा रुब्धेनारातिभङ्त. ॥२६५॥ 

उदारं भानुवत्तेजो दधान पुण्यज फलम्‌ । विन्दन्‌ दश्षिणमम्भोधि ययाविन्द्सम श्रिया ५२६६॥ 
तस्यानुगमन चक्र ऊुम्मकर्णो गजस्थित. । विसीषणो रथस्थश्च स्वगवं विभवान्वित ॥२६७॥ 
महादैत्यो मयोऽप्येनमन्वियाय सबान्धव,. । सामन्ते. सहित. सिहशरमादियुते रथे. ॥२६८॥ 
मारीचोऽम्बरविधुच्च वच्चो बघ्रोद्रो इुघ । वञ्चाश्च ऋरनक्रश्च सारण सुनय शुक. ॥२६९॥ 
मयस्य मन्त्रिणोऽन्ये च बहव खेचराधिपा । अनुजग्युरुद्‌ारेण विभवेन समन्विता ॥२७०॥ 
दक्षिणाश्ामशेषा स वशीक्रस्य ततोऽम्यत, । विजहार मही पदयन्‌ सवनादविसयुद्रगाम्‌ ॥२७१॥ 
अथासावन्यदाप्रच्छत्‌ सुमारिनसुदद्धत. । उच्चै्गगनमारूढो विनयानतविग्रह ॥२७२॥ 
सरसीरहितेऽमुष्मिन्‌ पूज्यपवेतमूदधःनि । वनानि पद्य पद्माना जातान्येतन्महाहुतम्‌ ॥२७३॥ 
तिष्ठन्ति निश्वखा -स्वामिन्‌ कथमत्र महीवरे । पतिता विविधच्छाथा सुमहान्त पयोमुच. ॥२७४॥ 


|) थ त मा, चा, 


तथा बन्धुजनोके साथ चला ॥२६९०॥ वहु उस विमानके अन्दर अन्त पुरशूपी महाकमङ्वनके 
बीचमे सुखे बेठा था, उसकी गतिको कोई नही रोक सकता था, तथा अपनी इच्छानुसार उसने 
हावभावरूपी आभूषण धारण कर रखे थे ॥२६१॥ चाप, त्रिशूल, तङ्वार, भाला तथा पाञ्च 
आदि राख जिनके हाथमे थे तथा जिन्होने अनेक आश्चर्यजनक कार्यं करके दिखलाये थे एसे अनेक 
सेवक उसके पीछे-पीछे चर रहे थे ॥२६२॥ जिन्हे शत्रुओके समूहका अन्त कर दिया था, जो 
चक्राकार मण्डल बनाकर पास खडे थे, जिनका चित्त गुणोके आधीन था तथा जो महावेभवसे 
रोभित थे एेये अनेक सामन्त उसके साथ जा रहे थे ॥२६३॥ गोरशीषं आदि विलेपनोसे उसका 
सारा शरीर लिप था तथा उत्तमोत्तम विद्याधरियों हाथमे ल्यि हुए सुन्दर चमरोसे उसे हवा 
कर रही थी ॥२६४॥ वहु चन्द्रमाके समान सुशोभित ऊपर तने हुए छत्रसे एेसा सुशोभित हो रहा 
था मानो शत्रुकी पराजयसे उत्पन्न यद्से ही सुरोभित हो रहा हौ ॥२६५॥ वह्‌ सूयके समान 
उलट तेजको धारण कर रहा था तथा लक्ष्मीसे इन्द्रके समान जान पडता था । इस प्रकार पण्यसे 
उत्पन्न फलको प्राप्त होता हुआ वहु दक्षिणसमुद्रकी ओर चरा ॥२६६॥ हाथीपर बेठा हुजा कुम्भकणं 
भौर रथपरं बैठा तथा स्वाभिमान रूपी वेभवसे युक्त विभीषण इस प्रकार दोनो भाई उसके पीे- 
पीछे जा रहै थे ॥२६७॥ भाई-बान्धवो एवं सामन्तोसे सहित महदैत्य मय भी, जिनमे सिह-शरभ 
आदि जन्तु जुते थे एसे रथोपरं बैठकर जा रहा था ॥२६८ मरोच, अम्बरविदयुतु, वज, व्रोदर, 
बुघ, वज्राक्ष, ऋूरलक्र, सारण ओर सुनय ये राजा मयकर मन्त्री तथा उत्छृष्ट वेभवसे युक्त अन्य 
अनेक विद्याधरोके राजा उसके पीे-पीरे चरु रहै थे ॥२६९-२७०॥ इस प्रकार समस्त दक्षिण 
दिशाको व्च कर वहं वन, पव॑त तथा समुद्रसे सटित पृथ्वीको देखता हुआ अन्य दिशाको भोर 
चला ॥२७१॥। 

अथानन्तर एक दिन विनयसे जिसका दारीर श्रुक रहा था, सा दशानन आकाशम बहुत 
ऊँचे चढकर अपने दादा सुमारीसे आस्च्॑ंचकित हो पृक्ता है किं है पूज्य ! इधर इस परवंतके 
रिखरपर सरोवर तो नही है पर कमलोका वन कहकहा रहा है सो इस महाआर्चर्यको अप देखें 
॥२७२-२अ३॥ हे स्वामिच्‌ 1 यह पुथ्वीतलपर पड़े रंगबिरगे बडे-बडे मेष निश्चल होकर केसे खड 
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१८८ पद्मपुराणे 


नम सिद्धेभ्य इद्युक्त्वा सुमालो तमथागदत्‌ । नामूनि शतपत्राणि न चैते वस्स तोयदा. ॥२७५॥ 
सितफेतुङतच्छाया सहखराकारतोरणा,. । शङ्गेषु पवेतस्यामी विराजन्ते जिनारख्या ॥२७६॥ 
कारिता हरिषेणेन सजनेन महास्मना । एतान्‌ वत्स नमस्य त्वं मव पूतमना. क्षणात्‌ ॥२७७॥ 
ततस्तत्रस्थ एवासौ नमस्टछ्खत्य जिनारुयान्‌ । उवाच विस्मयापन्नो धनदस्य विमदंक ॥२७८॥ 
आसीक्कि तस्य माहात्म्य हरिषेणस्य कभ्यताम्‌ । प्रतीक्ष्यं तम येनासौ भवद्धिरिति कीर्वित ॥२७९॥ 
सुमा स्यगदच्चैव साघु पृष्ट दशानन । चरित हरिषेणस्य श्णु पापविदारणम्‌ ॥२८०॥ 
काग्पिस्यनगरे राजा नाम्ना खगपतिध्वज., । बभूव यशसा ्या्तसमस्तथुषनो महान्‌ ॥२८१॥ 
महिषी तस्य वप्राह्वा प्रमदागुणशाकिनी । अभूत्‌ सौमाग्यत प्राक्षा पलनीशवलं रामताम्‌ ॥२८२॥ 
हरिषिण समुत्पन्न. स ताभ्या परमोदय । चतु षष्ट्या छ्भैयुक्तो क्षणे क्षतदुष्टृत. ॥२८३॥ 
वप्रया चान्यदा जैने मते भ्रमयितु रथे । आष्टाहिकमहानन्दे नगरे धमम॑श्चौख्या ॥२८४॥ 
महारक्ष्मीरिति ख्याता सौभाम्यमदविदह्वखा । अ्रृत्तमवदत्तस्या सपत्नी दुर्विचेष्टिता ॥२८५॥ 

पूवं बह्मरथो यातु मदीय पुरवत्मनि । भअमिष्यति तत पश्चाद्रप्रया कारितो रथ ॥२८६॥ 

इति श्रुत्वा ततो वभ्रा कुलिशेनेव ताडिता । हृदये दु खसत्ता प्रतिक्ामकरोदिमाम्‌ ॥२८७॥ 
श्रमिष्यति रथोऽय मे प्रथम नगरे यदि । पूववस्पुनराहार करिष्येऽतोऽन्यथा तु न ॥२८८॥ 
इत्युक्त्वा च बवन्धासौ प्रतिन्तारक्ष्मवेणिकाम्‌ । व्यापाररहितावस्थाश्ोकम्छानास्यपङ्कना ॥२८९॥ 


0 भिजि धिनो (०0 त ध कि त, 9 म 9, क भ श म शो ज ज पि नण ण भ न भ ००१६.०) ७०१०७००० ०१ 
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है ? ॥२७४॥ तब सुमारीने नम सिद्धेभ्य. कहकर दशाननसे कहा कि हे वत्स । न तोये कमल 
है ओरन मेध ही हे ।।२७५॥ किन्तु सफेद पताकाएं जिनपर छाया कर रही है तथा जिनमे हजारो 
प्रकारके तोरण बने हुए हैँ ठेस एसे ये जिन-मन्दिर पवंतके शिखरोपर सुशोभित हौ रहे है ॥२७६॥ 
ये सब मन्दिर महापुरुष हरिषेण चक्रवर्तकिं द्वारा बनवाये हृए है । है वत्स । तु इन्हे नमस्कार कर 
ओौर क्षण-भरमे अपने हूदयको पवित्र कर ॥२७७॥ तदनन्तर वेश्रवणका समानमर्दन करनेवाङे 
दशाननने वही खड रहकर जिनालयोको नमस्कार किया ओर अआशस्चयंचकित हौ सुमारीपे पडा 
कि पुञ्यवर । हरिषिणका एेसा क्या माहात्म्य था कि जिससे आपने उनका इस तरह कथन किया 
है ? ॥२७८-२७९] तब सुमाखीने कटा कि ह दरानन ! तूने बहुत अच्छा प्रन किया । अब पापको 
नष्टं करनेवाला हरिषेणका चरित्र सुन ॥२८०॥ काम्पिल्य नगरमे अपने यके द्वारा समस्त ससारः 
को व्याप्त करनेवाला सिहध्वज नामका एक बडा राजा रहता था ॥२८१॥ उसको वप्रा नामकी 
पटरानी थी जो स्त्रियोके योग्य गुणोपचे सुरोभित थी तथां अपने सौभाग्यके कारण सेकडो 
रानियोमे आभूषणपनाको प्राप्त थी ।२८२॥ उन दोनोसे परम अभ्युदयको धारण करनेवाला 
हुरिषेण नामका पुत्र हुजा । वह्‌ पुत्र उत्तमोत्तम चौसठ लक्षणोसे युक्त था तथा पापोको नष्ट 
करनेवाला था ॥२८३॥ किसी एक समय आष्टाह्िक्त महोत्सव आया सो धमंलीख वप्रा रानीने 
नगरमे जिनेन्द्र भगवानूका रथ निकल्वाना चाहा ॥२८४॥} राजा सिहध्वजकी महालक्ष्मी नामक 
दूसरी रानीथीनजोकरि सौभाग्यके गर्व॑से सदा विह रहती थी । अनेक खोदी चेष्टाओसे भरी 
महालक्ष्मी वध्राकी सौत थी इसलिए उसने उसके विरुद्ध भावाज उठायी कि पहुके मेरा ब्रह्मरथ 
नगरकी गक्ियोमे धूमेगा । उसके पीछे वप्रा रानीके द्वारा बनवाया हुआ जेनरथ घूम सकेगा 
॥२८५-२८६। यह्‌ सुनकर वप्राको इतना दु ख हुआ कि मानो उसके हूदयमे वच्की ही चोट 
गी हौ । दु खसे सन्तप्त होकर उसने प्रतिज्ञा की किं यदि मेरा यह्‌ रथ नगरमे पहले धूमेगा 
तो मै पूर्वक तरह पुनः आहार करूंगी अन्यथा नही ॥२८७-२८८] 





१- अतिशयेन पूज्य । २, पत्नी सा जकामताम्‌ म । ३ आभरणताम्‌ । ४ चतु षष्टशुभै- म , ख. । ५. रथम्‌ 
म. वप्रया जैने रथे श्नमयितु मते दष्टे सतीत्यर्थ, । ६, प्रतिज्ञा लक्षय म, । 


अष्टमं पव १८९ 


ततं इवासान्‌ विसुज्चन्तीमश्रविन्दूननारतम्‌ । हरिषेण समालोक्य जननीमिव्यवोचत ॥२९०॥ 
मात कस्मादिद्‌ पूव स्वप्नेऽपि न निषेवितम्‌ । त्वया रोदनमारञ्धममङ्गरूमलं वद्‌ ॥२९१॥ 
तयोक्तं स तत श्रुत्वा हेतुमेव व्यचिन्तयत्‌ । किं करोमि गुरो पीडा प्रापय कथमीरिता ॥२९२॥ 
पिताय जननी चैषा द्वावप्येतौ महागुर । करोमि क प्रतिद्रेषमदो मग्नोऽस्मि सकटे ॥२९३॥ 
असमथंस्ततो द्रष्ट मातर साश्रुलोचनाम्‌ । निष्क्रम्य मवनाच्चातो वन भ्यारुसमाुरम्‌ ॥२९७॥ 
तत्रे मूरुफलादीनि मक्षयन्‌ विजने वने । सरस्सु च पिवन्नम्मो विजहार भयोञ्छ्षित ॥२९५॥ 
रूपमेतस्य त दुष्टरा पश्चवोऽपि सुनिदंया । क्षणेनोपश्चम जग्मुमभ्य कस्य न समत ॥२९६॥ 
तत्रापि स्मयंमाण त्छृत मात्रा प्ररोदनम्‌ । 'ववाधे त प्रखापश्च छतो गद्गद्कण्डया ॥२९७॥ 
रम्येष्वपि प्रदेशेषु वने तत्रास्य नो ति ! बभूव वेतो निस्य भ्रमण मूदुचेतसा ॥२९८॥ 
वनदेव दति आन्ति र्वाणोऽसावनारतम्‌ । इूरविस्तासितिक्चीमिण्धेगौीमि कतवीक्षण ॥२९९॥ 
समियायाङ्गिर शिष्यरतमन्युवनाश्रमम्‌ । विरोध दूरसुज्कषित्वा वनभ्राणिभिराधितम्‌ ॥३००॥ 
चम्पायामथ हुद्धायां कारकल्पाख्यभूश्ता । रदेण साधन भूरिं विभ्रता पुरुतेजसा ॥३०१॥ 
यावत्तेन सम युद्ध चकार जनमेजय । पूं रचितया तावस्सुदूरगसुरङ्या ॥३०२॥ 





यहु कहकर उसने प्रतिज्ञाके चिह्भुस्वरूप वेणी बांध लो ओर सब काम छोड दिया। 
उसका मुखकमक शोकसे सुरन्चा गया, वह निरन्तर मुखसे श्वास ओर ने्ोसे ओं छोड रही 
थी । माताको एेसी दला देख हरिषेणने कहा कि ह मात 1 जिसका पहले कभी स्वप्नमे भी 
तुमने सेवन नही किया वह्‌ अमागलिक सदन तुमने क्यो प्रारम्भ किया? अब बस क्यो मौर 
रुदनका कारण कहो ।२८९-२९१॥ तदनन्तर माताका कहा कारण सुनकर हुरिषेणने इस प्रकार 
विचार किया कि अहो ! मै क्या करू ? यह्‌ बहुत भारी पीडा प्रा्ठहूई है सो पिति इसे कैसे 
करहु  |२९२॥ वह्‌ पिता ह मौर यह माता है! दोनोही मेरे ङ्एि परम गुरु है! मै किसके 
प्रति देष करूं ! आद्चयं है कि मै बडे सकटमे आ पडा हँ ॥२९२॥ कुछ भी हो पर मै रुदन करती 
माताको देखनेमे असमथं हुं । एेसा विचारकर वह्‌ महलसे निकर पडा भौर हसक जन्तुञोसे 
भरे हुए वनमे चला गया ॥२९४५॥ वहां वह्‌ निर्जन वनमे मूल, फर आदि खाता ओर सरोवरमे 
पानी पीता हुभा निर्भय हो घूमने र्गा ॥२९५॥ हखिणकाएेसा रूप था कि उसे देखकर दुष्ट 
पशु भी क्षण-भरमे उपशम भावको प्राप्तहो जातेथेसोटीकदही दहै क्योकि भव्य जीव क्सि नही 
प्रिय होता है ? ॥२९६॥ निज॑न वनमे भी जब हरिषेणको माताके दवारा किये हए रुदनकी याद 
आती थी तब वहु अत्यन्त दूखीहोउस्ताथा। माताने गद्गद क्ण्ठ्से जो भी प्राप किया 
वह्‌ सब स्मरण आनेपर उसे बहुत कुछ बाधा पहुंचा रहा था ॥२९७। कोमङ चित्तसे निरन्तर 
भ्रमण करनेवाे हुरिषेणको वनके भीतर एक-से-एक बढ़कर मनोहर स्थान मिलते थे प्र उनमे 
उसे धेय प्राप्त नही होता था ॥२९८॥ क्या यह वनदेव है ? ईस प्रकारकी भ्रान्ति वह निरन्तर 
करता रहता था ओर ह्रिणियाँ उसे दुर तक आंख फाड-फाडकर देखती रहती थी ॥२९९॥ इस 
प्रकार घूमता हुआ हरिषेण, जहां वनमे प्राणी परस्परका वैरभाव दूर छोड़कर शान्तिसे रहते थे 
एेसे अगिरस ऋषिके शिष्य रातमन्युके आश्रममे पहुंचा ।३००॥ 
अथानन्तर एक कारुकत्प नामका राजा था जो महाभयकर, महाप्रतापी ओर बहुत 
बडी सेनाको धारण करनेवालाथा सो उसने चारो ओरसे चम्पा नगरीको घेर लिया ।३०१॥ 
चस्पाका राजा जनमेजय जबतक उसके साथ युद्ध करता है तबतक प्रहरेसे, बनवायी हुई लम्बौ 
सुरगसे माता नागवती अपनी पुत्रके साथ निकलकर रातमन्यु ऋषिके उस आश्रममे पट्रेसे 
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नास्ना नागवती तस्था माता तनुजया समम्‌ 1 पू्॑मेव गता देश शतमन्युयतिश्चितम्‌ ॥३०३॥ 

नागवत्या सुता तस्मिन्‌ दृष्वा त रूपशाङ्निम्‌ । मन्मथस्य शरैविंद्धा तुविक्रवताकरे ॥३०४॥ 

ततस्तामन्यथामता वृष्ट नागवती जगौ । सुते भव विनीता स्व समर वाक्य महामुने ॥६०५॥ 

पूत हि मुनिना प्रोक्त यथा स्व चक्रवर्तिन्‌. । मविता वनितारत्नमिति सक्ता न चक्षषा ॥३०६॥ 

र्ता च तस्य ता ज्ञाखा श्टृश मीतैरकीर्तित. । आश्रमात्तापसैमूडेहरिषेणो निराछरत ॥३०७॥ 

ततो दुग्धोऽपमानेन कन्यामादाय चेतसा । बभ्राम सततं दिरुष्टौ आमयव स विद्यया ॥३०८॥ 

नाशने शयनीये न पुष्पपद्धवकष्पिते । फराना भोजने नैव प्राने वा सरसोऽम्भस ॥३०९॥ 

न म्रामे नगरे नोपवने रम्यरूतागृहे । तिं रेभे समुत्कण्डभराकान्त, स शोकवान्‌ ॥३१०॥ 

दावाग्निसदुशास्तेन परद्मखण्डा निरीक्षिता. । वज्नसुचीसमास्तस्य बमबुशवन्दररदमय. ।।६११॥ 

विश्ारूपुखिनाश्वास्य स्वच्छतोया समुद्रगा । मनो वहन्ति चाङ्ष्टकन्याजघनसास्यत. ॥३१२॥ 

मनोऽस्य केतकीसूची ऊन्तयष्िरिवामिनत्‌ । चक्रवच कदम्बाना पुष्प सुरभि चिच्छिदे ॥३१३॥ 

कुटजाना विधूतानि सुमानि नमस्वता । मर्माणि चिच्छिहुस्तस्य मन्मथस्येव सायका, ॥३१४॥ 
इति चाचिन्वय्छप्स्ये स्त्रीरत्न यदि नाम तत्‌ । तत शौकमह मातुरपनेष्याम्यसरयम्‌ ।(२१५॥ 

प्राक्षमेव तततो मन्ये पतित्व भरतेऽखिरे । आतिनं हि सा तस्या स्तोकभोगविधायिनी ॥३१६॥ 

नदीक्घुरेष्वरण्येषु आमेषु नगरेषु च ! पवतेषु च चैत्यानि कारयिष्याम्यह तत ॥३१७॥ 

मातु शोकेन सतक्तो शत स्या यदि तामहम्‌ । न परदयेय ष्छेतो जीवो मम तव्छगमाद्यया ॥३१८॥ 


ही पहुंच गयी थी ॥३०२-३०३॥ वहां नागवतीकौ प्री सुन्दर रूपमे सुशोभित हुरिषेणको देखकर 
शरी रमे बेचेनी उत्पन्न करनेवाछे कामदेवके बाणोसे घायल हो गयी ॥३०४॥ तदनन्तर पत्रीको 
अन्यथा देख नागवतीोने कहा कि हे पुत्री । सावधान रह, तू महामुनिके वचन स्मरण कर ॥२३०५॥ 
सम्यगज्ञानरूपी चक्षुको धार.{ करनेवाले मुनिराजने पहले कहा था कि तू चक्रवर्तीका स्त्रीरत्न 
होगी ॥३०६॥ तपस्वियोको जब मालूम हुमा कि नागवतीकी पुत्री हरिषेणसे बहुत अनुराग 
रखती है तो अपकीतिसे डरकर उन मूढ तपस्वियोने हुरिषेणको आश्रमसे निकार दिया ॥२३०७॥ 
तब अपमानसे जला हरिषेण हूदयमे कन्याको धारण कर निरन्तर इधर-उधर घूमता रहा । एसा 
जान पडता था मानो वह भ्रामरी विद्यासे आङ्िगित होकर ही निरन्तर घूमता रहता 
था ॥३०८॥ उकत्कण्ठाके भारसे दबा हरिषेण निरन्तर शोकम्रस्त रहता था । उसे न भोजनमे, न 
पष्प ओर पल्लवोसे निमित शय्यामे, न फलोके भोजनमे, न सरोवरका जरू पीनेमे, न रगावमे, न 
नगरमे ओर न मनोहर निकुजोसे युक्त उपवनमे धीरज प्राप्त होता था ॥३०९-२१०॥ कमलोके 
समूहको वह्‌ दावानलके समान देखता था ओर चन्द्रमाकी किरणें उसे वच्की पूरईके समान जान 
पड़ती थी ॥३११॥ विशार तटोसे सुशोभित एवं स्वच्छ जलको धारण करनेवारी नदियां इसके 
मनको इसलिए आकषितं करती थी, क्योकि उनके तट, इसके प्रति आकर्षित कन्याके नितम्बोकी 
समानता रखते थे ॥२३१२॥ केतकीकी अनी भाकेके समान इसके मनको भेदती रहती थी ओर 
कदम्बवृक्षोके सुगन्धित फूल चक्रके समान छेदते रहते थे |॥३१३। वायुके मन्द-मन्द स्चोकेसे 
, दहिकरुते हुए कुटज वृक्षोके फर कामदेवके बाणोके समान उसके मम॑स्थल छेदते रहते थे ॥२१४॥ 
हरिषेण एसा विचार करता रहता था कि यदि मै उस स्वरीरल्नको पा सका तो नि सन्देह माताका 
शोक दुर कर दगा ॥३१५॥ यदि वह्‌ कन्या मि गयी तो मे यही समञ्गुगा कि मुञ्चे समस्त भरत 
्षेतका स्वामित्व मिरु गया है । क्योकि उसकी जो आकृति है वह्‌ अल्पभोगोको भोगनेवाी 
नही है \\३१६॥ यदि मे उसे क सका तो नदियोके तटोपर, वनोमे, गंवोमे, नगरोमे ओर पर्वतो 

पर जिन-मन्दिर बनवाऊ्गा ॥३१७॥ यदि भँ उसे नही देखता तो माताके शोके सन्तप्त होकर 
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चिन्तयन्निति चान्यच्च बहदु खितमानस । विस्ष्रतो जननीशोकं स बभ्राम ग्रही यथा ॥३१९॥ 
प्यटश्च बहून्‌ देशान्‌ श्रत सिन्घुनद्‌ पुरम्‌ । तदवस्थोऽपि वीण तेजसा ` चोरुणान्वितं ॥३२०॥ 
बहि क्रीडाविनिष्कान्तस्तत्र त वीक्ष्य योषित । स्तम्मिता इव निश्चेष्टा रस्पष्टक्षय दातद्योऽमवन्‌ ॥३२१९॥ 
युण्डरीकेश्षण मेरुकटकोदारवक्षसम्‌ । दिडमतङ्गजङम्भांसमिमस्तम्भसमोरुकम्‌ ॥३२२॥ 
उन्त्तस्वमुपेतानामनन्यगतचेतसाम्‌ । परयन्तीना न त तृसिबंभूव पुरयोषिताम्‌ ॥३२२॥ 
अथाञज्जनगिरिच्छाय प्रगरुदाननि मेर. । आजगाम गजस्तासां खीणामभिुखो बलात्‌ ।।३२४॥ 

न शक्नोमि गज धतु" कुरुताचु पायनम्‌ । यदि शंक्तियुता नायं इस्यारोहेण चोदितम्‌ ॥३२५॥ 
नरवरन्दारकासक्तचेतनास्ता न तद्रच । चक्र श्रवणयोर्नापि समर्था. प्रपलायितुम्‌ ।॥२२६॥ 

सुह प्रचण्डमारोदे * ततो रटति चेवितम्‌ । वनिताभिव॑मूवुश्च मव्यग्याङ्करुचेतस. ॥३२७॥ 
ततस्ता श्चुरण जग्मुस्त नर कृतकम्पना. । भयेनोपद्त तासा तस्समागमचेतसाम्‌ ॥३२८॥ 

तत॒ स करूणायुक्तो हरिषेणो व्यचिन्तयत्‌ । सश्रान्तोत्तमरामाङ्ग संगमात्‌ पुरुकाल्ित, ॥३२९॥ 
इत" सिन्धुर्गमीरोऽयमित शारो गजोऽन्यत । सक्टे तु परिप्राप्ते करोमि प्राणिपारुनम्‌ ॥३३०॥ 
वृष खनति वल्मीक श्य्ञाभ्या न तु भूधरम्‌ । पुरुष कदखी छिन्ते सायकेन शित्म तु न ॥३३१॥ 
खदु पराभवस्येष रोक भ्रखरूचेष्टित । *उद्््याप्यसुखं कतु" नाभिवाञ्छति ककंशे ˆ ॥३३२॥ 


कभीका मर जाता । वास्तवमे मेरे प्राण उसीके समागसकी आशासे रक हृए ह ॥३१८॥ जिसका ` 
मन अत्यन्त दुःखी था एसा हरिषेण इस प्रकार तथा अन्य प्रकारकी चिन्ता करता हुआ माताका 
शोक भूक गया । अब तो वह्‌ भूताक्रान्त मानवके समान इधर-उधर घूमने रगा ॥३१९॥ इस 
प्रकार अनेक देशोमे घूमता हुभा सिन्धुनद नामक नगरमे पहुंचा 1 यद्यपि उसकी वेसी अवस्था हो 
रही थी तो भी वह्‌ बहुत भारी पराक्रम ओर विशार तेजसे युक्त था॥३२०॥ उस नगरकी जो ख्यां 
क्रीडा कृरनेके लिए नगरके बाहर गयी थी वे हरिषेणको देखकर आच्चर्यचकितकी तरह निरचेष्ट 
हो गयी । वे सैकडो बार आँखे फाड-फाडकर उसे देखती थी।।३२१॥ जिसके नेत्रं कमरके समान थे, 
जिसका वन्न स्थर मेरुपर्वंतके कटकके समान रुम्बा-चौडा था, जिसके कन्धे दिग्मजके गण्डस्थरूके 
समान थे, ओर जिसकी जाघे हाथी बँधनेके खम्भेके समान सुपुष्ट थी एेसे हरिषेणको देखकर वे 
स्त्रियां पागक-सी हो गयी, उनके चित्त ठिकाने नही रहे तथा उसे देखने-देखते उन्हे तृप्ति नही हुई 
॥३२२-३२२।) अथानन्तर-अजनगिरिके समान काला ओौर चरते हुए मदसे भरा एक हाथी बरपुरवंक 
उन खियोके सामने आया ॥३२४॥ हाथीका महावत जोर-जोरसे चिल्छा रहा था कि हु स्तियो। 
यदि तुम छोगोमे शक्तिहैतो शीघ्नही भाग जायो, मै हाथीको रोकनेमे असमथं हूं ३२५) पर 
स्तिया तो श्रेष्ठ पुरुष हरिषेणके देखनेमे आसक्त थी इसलिए महावतके क्वन नही सुन सकी ओर 
न भागनेमे ही समथ हुई ।३२६॥ जब महावतने बार-बार जोरसे चिल्लाना शुरू किया तब खियो- 
ते उस मोर ध्यान दिया भौर तब वे भयसे व्याकु हो गयी ॥३२७॥ तदनन्तर कापती हुई वे 
स्त्रिया हरिषेणकी शरणमे गयी । इस तरह उसके साथ समागमकी इच्छा करनेवाी स्त्रियोका 
भयने उपकार किया ॥३२८॥ तत्पश्चात्‌ घबडायी हई उत्तम स्त्र्योके शरीरके सम्पकमे जिसे 
रोमाच उठ आये थे एसे हरषिणने दयायुक्त हौ विचार किया ॥३२९॥ कि इस ओर गहरा समुद्र 
है, उस ओर प्राकार है ओर उधर हायी है इस तरह सकट उपस्थित होनेपर मेँ प्राणियोको रक्षा 
अवश्य करूगा ॥२२०॥ जिस प्रकार बैर अपने सीगोसे वामीको खोदता है पवंतको नही । ओर 
पुरुष बाणसे केलेके वृक्षको छेदता दै शिलाको नही ॥३३१॥ इसी प्रकार दृष्ट चेष्टाओसे भरा मानव 


१ च~-ऊउरुणा = विशालेन, चार्णाम । २ स्यष्टक्षाः। २ शक्नुवतोम । ४ हस्तिपके । ५ ज्ञातम्‌ । 
६ शाखोऽयमेकत क । ७ उद्त्याप्यम 1 ८ ककंश क.। 


१९२ पश्ययुराणे 


कटीबास्ते तापसा येन क्षमा तेषां मया छता । सारङ्ग समव्रत्तीनां निर्वासिन कृतागसाम्‌ ॥३२३॥ 
वसतां गुरुगेहेषु क्षमात्यन्तगरीयसी । कता सा हि हितात्यन्त सजाता परमोद्या ५३३.४॥ 
उक्तमेव ततस्तेन तारनिष्टुरया गिरा । भो मो हस्तिपकान्येन नय देशेन वारणम्‌ ॥३३.५॥ 

ततौ हस्तिपकेनोक्तमहो ते ्ष्टता परा । यन्मनुष्यं गज वेर्सि स्व च वेत्सि मतङ्गजम्‌ ॥२२६॥ 
नून मृ्युसमीपोऽसि यन्मद वहसे गजे । अरंहेण वा गृहीतोऽसि बजास्मादाञयु गोचरात्‌ ॥३३७॥ 
विहस्य स तत ॒कोपाल्लटीकया कुतनतेन । सखान्त्वयित्वाङ्गना इत्वा प्रष्टतो गजमभ्यगात्‌ ॥३३८॥ 
विधद्धिरुसितेनासौ करुणेन ततो नम । उस्पत्य दशने पादं छस्वाऽरक्षन्मतञ्ज जम्‌ ॥६३९॥ 

तत कऋीडितुमारेभे गजेन सह लीलया । दृष्टनष्ट. समस्तेषु गात्नेष्वस्य पुनभुवि ॥३४०॥ 

पारम्पय ततत श्रत्वा कृत्वा कलक महत्‌ । विनिष्कान्तं पुरं सव द्रष्टुमेतन्महाद्ुतम्‌ ॥३४१॥ 
वातायनगतारचेक्षाचक्छिरे त महाजना । चक्रम नोरथान्‌ कन्यास्तस्समागमसगतान्‌ ॥२३४२॥ 
आस्फालने्महाशब्दैमहर्गात्रविधूननं । छतोऽसौ निमंदस्तेन क्षणमात्रेण वारण. ॥३४३॥ 
हम्यघ्ष्ठगतो दृष्टा तदाश्चय पुराधिप । सिन्धुनामाखिरू तस्मं प्रजिधाय परिच्छदम्‌ ॥३७४॥ 
तत ॒ऊुथाच्रतच्छाये नानावणंकमासुरे । आरूढ स गजे तस्मिन्‌ विभूत्या परयान्वित. ॥३४५॥ 





कोमल प्राणीका ही पराभव करताहै, कठोर प्राणीको दुख पर्हुचानेकी वह्‌ इच्छा भीनही 
करता ॥२३२३२॥ वे तपस्वी तो अत्यन्त दीन थे इसलिए मेने उनपर क्षमा धारण कीथी। 
उन तपस्वियोने आश्चमसे निकालकर यद्यपि अपराध कियाथा परर उनकी वृत्ति हुरिणोकै 
समान दीन थी साथहीवे गुरुओके घर रहते थे इसक्िए उनपर क्षमा धारण करना अच्यन्त 
शरेष्ठ था । यथा्थंमे मेने उनपर जो क्षमा की थी वह्‌ मेरे किए अत्यन्त हितावह्‌ तथा परमाभ्यु- 
दयका कारण हुई है ॥३२३३-२३२५॥ तदनन्तर हरिषेणने बडे जोरसे चिल्लाकर कहा कि रे 
महावत । तु हाथी दूसरे स्थाने ले जा ॥२३३५॥ तब महावतने कहा कि अहो । तेरी बडी 
धृष्टता है कि जो तू हाथीको मनुष्य समञ्षता है ओर अपनेको हाथी मानता है ॥२२३६॥ जान पडता 
है कितु मृत्युके समीप पहूचनेवाला है इसल्एि तो हाथीके विषयमे गवं धारण कर रहा है 
अथवा तुचे कोई भूत लग रहा है । यदि भला चाहता है तो शीघ्र ही इस स्थानसे चला जा। 
२३३७) तदनन्तर कोधवश रीकापूर्वंक नृत्य करते हुए हरिषेणने जोरसे अदुहास किया, स्तियो- 
को सान्त्वना दी भौर स्वय स्तियोको अपने पीछे कर हाथीके सामने गया ॥३३८॥ तदनन्तर 
बिजलीकी चमकके समान शीघ्र ही आकाक्मे उछछकर ओर खीशपर पैर रखकर वह्‌ हाथीपर 
सवार हो गया ॥२३३९॥ तदनन्तर उसने रीलापूवंक हाथीके साथ क्रीडा करना शुरू किया । 
क्रीडा करते-करते कभी तो वह दिखाई देता था ओर कभी अद्श्यहो जाताथा। इस तरह 
उसने हाथीके समस्त शरीरपर कडा की पर्चातु पुथ्वीपर नीचे उतरकर भी उसके साथ नाना 
क्रीडाएं की ॥३४०॥ तदनन्तर परम्परासे इस महान कर्-करको सुनकर नगरके सब रोग इस 
महाआस्वयेको देखनेके लिए बाहर निकर आये ॥२३४१॥ बडी-बडी स्त्रियोने ज्ञरोखोमे बैठकर 
उसे देखा तथा कन्याओने उसके साथ समागमकी इच्छाएं की ॥२४२॥ आस्फालन अर्थात्‌ 
पीठपर हाथ फेरनेसे, जोरदार ॐंट-डपटके शब्दोसे ओर बार-बार शरीरके कम्पनपे ह्रिषेणने 
उस हाथीको क्षण-भरमे मदरहित कर दिया ॥३४३॥ नगरका राजा सिन्ध, महुलकी छतपर बेठा 
हुआ यह्‌ सब आश्चयं देख रहा था । वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने हरिषेणको बुलानेके 
किए अपना समस्त परिकर भेजा ॥२३४४॥ तदनन्तर रग-बिरंगी ूर्से जिसकी शोभा बढ रही 
थीः तथा नाना रंगोके चि्रामसे जो शछोभायमानथा एेसे उसी हाथीपर वहु बडे वेभवसे 


१ -मेवम } २. गृहेण म । ३ दुष्टनष्टसमस्तेषु म, । 


अष्टमं पवं १९३ 

मनांसि पौरनारीणासुिन्वन्‌ रूपपाणिना । प्रविवेश पुरं स्वेदबिन्दुसुक्ताफलान्वित" ॥३४६॥। 
नराधिपस्य कन्याना परिणीत तत शतम्‌ । तेन सवत्र चासक्ता हरिषिणमयी कथा ।।३४७॥ 
महान्तमपि सप्राप् समान स नरेदवराव्‌ । खीरस्नेन विना मेने ता वमिव शाव॑रीम्‌ ॥३९८। ॥ 
अचिन्तयच्च नून सां मया चिरहिताधुना । खगीवाङुरुतां प्राप्ता परमां विषमे वने ।\३४९॥ 
सङृदेषा कथचिच्चेत्‌ त्रियासा क्षयमेष्यति । गमिष्यामि ततो बारामेता द्ागनुकस्पितुम्‌' ।३५०॥ 
विचिन्तत्येवमेतस्मिन्‌ शयनीयेऽतिशौभने । चिरेण निद्रया न्ध पद्मस्यन्तक्रच्छुत ।३५१॥ 
स्वप्नेऽपि च सय तामेव ददर्शगम्भोजरोचनास्‌ । प्रायो हि मासस्यास्य सैव मोचरतामगात्‌ ॥२५२॥। 
अथ वेगवती नाम्ना करागुणविश्चारदा । खेचराधिपकन्याया सखी तमहरत्‌ क्षणात्‌ ॥३५३॥। 

ततो निद्राक्षये दृष्टा हियमाण स्वमम्बरे । पापे हरसि मा कस्मादिति व्याहृत्य कोपत ॥३५४।) 
दृष्टनि शेषताराक्च सदष्टरदनच्छद्‌ । मुष्टि बबन्ध ता हन्तु वच्रमुद्गरसनिमास्‌ ॥ ३५५॥ 

ततस्त कुपित दृष्ट्रा पुरुष चारुलक्षणम्‌ । विद्याबरसष्ापि शङ्किता सेत्यमाषत ॥३५६॥ 
आरूढस्तस्शाखा्यां छिन्ते" तस्या यथा नर । मुरु तथा करोषि त्व ममायुष्मन्‌ विहिंसनम्‌ ॥ २५७॥। 
यदथं नीयते तात स्व मया तद्गतो भवान्‌ । सत्य क्ञास्यसि न्यस्य वपुषस्तव दु खिता ।३५८।। 
अचिन्तयच्च भद्रेय वनिता चारुभाषिणी । आक्रति कथयस्यस्या परपीडा निवृत्तताम्‌ ।३५९॥ 


आरूढ हुआ ॥२४५॥ जो पसीनेकी बदोके बहाने मानो मोतियोसे सहित था एेसा हरिषेण अपने 
सौन्दर्य॑रूपी हाथसे नगरकी स्वरियोका मन सचितं करता हुआ नगरमे प्रविष्ट हुआ ॥२३५६॥ 
तदनन्तर उसने राजाकी सौ कन्याओके साथ विवाह किया। इस प्रकारसे जहां देखो वही- 
सर्वत्र हुरिषेणकी चर्चा फेर गयी ॥२३५७॥ यद्यपि उसने राजासे बहुत भारी सम्मान प्राप्त किया 
थातो भी तपस्वियोके आश्चममे जो स्वीरत्न देखा था उसके बिना उसने एक रातको वषंके समान 
समन्चा ॥३४८॥ वह विचार करने खगा कि इस समय निस्चय ही वह कन्या मेरे बिना विषम 
वनमे ह्रिणीके समान परम आकुरुताको प्राप्त होती होगी ॥३४९॥ यदि यह्‌ रात्रि किसी तरह 
एक बार भी समाप्तहो जयेतो मै सीघ्रही उस बाकापर दया करनेके चिए दौड पड गा ॥३५०] 
यह्‌ अत्यन्त सुशोभित शय्यापर पडा हभ एेसा विचार करता रहा ! विचार करते-करते बड़ी देर 
बाद बहुत कठिनारईतसे उसे नीद आयी ॥२३५१॥ स्वप्नमे भी यह्‌ उसी कमल-खोचनाको देखता रहा 
सोटीकटही हि क्योकि प्राय करके इसके मनका वही एक विषय रह गयी थी ।}३५२॥ 

अथानन्तर विद्याधर राजाकी कन्याकी सहेखी वेगवती जो किं सवं प्रकारकी कलाओं 
ओर गुणोमे विशारद थी, सोते हुए हरिषेणको क्षण एकमे हर कर रे गयी ॥३५३। जब उसकी 
निद्रा भग्न हुई तो उसने अपने आपको आकाशमे हरा जाता देख कोधपूवंक वेगवतीसे कहा कि 
री पापिनि। तु मुञ्चे किस किए हर किये जा रही है ? ॥२५४॥ जिसके नेत्रोकी समस्त पुता 
दिख रही थी तथा जिसने ओठ् डंस रखा था एेसे हरिषेणने उस वेगवतीको मारनेके लिपु 
व्रमय मुद्गरके समान मुदरी बंधी ॥३५५॥ तदनन्तर सन्दर लक्षणोके धारक हरिषेणको 
कुपित देख वेगवती यद्यपि विद्याबलसे समृद्ध थी तो भी भयभीत हौ गयी । उसने उससे कहा कि 
हे आयुष्मन्‌ ! जिस प्रकार वृक्चकी राखापर चढा कोई मनुष्य उसीकी जडको काटता है उसी 
प्रकार मुञ्ञपर आरूढ हुए तुममेरा ही घात कर रहै हो ॥३५६-२५७॥ हे तात ! मे तुज 
जिस लिएकेजा रही हूं तुम जब उसको प्रत द्योओगे तब मेरे वचनोक्ो यथाथता जान सकोगे । 
यह निरिचित समक्षो किं वहाँ जाकर तुम्हारे इस शरीरको रचमात्र भी दुख नही होगा ॥३५८] 
वेगवतीका कहा सुनकर हरिषेणने विचार किया कि यह्‌ स्त्री मन्द्र तथा मधुरभाषिणी है) 











१. शर्वरी म । २ द्रागतुचिन्वनम्‌ म । ३ विचिन्तयत्येव म. । ४. छिन्ने म. । 


१९४ पश्मपुरणे 


यथेदं स्पन्दते चक्षदंक्षिणं मम साप्रतम्‌ । तथा च कल्पयाम्येषा प्रियसंगमकारिणी ॥२६०॥ 
पुनश्वानेन सा पृष्टा मदं वेदय कारणम्‌ । करामसंकथासगात्‌ कणौ तावस्तपेय ॥६६१॥ 

काद चेति राजास्ति पुरे सूर्योदये वरे । नाम्ना शक्रधनुस्तस्य मार्या धीरिति कीर्तिता ॥३६२॥ 
गुणरूपमदम्रस्ता जयचन्द्रा तयो. सुता । पुरूषद्रेषिणी जाता पितृवाक्यापकर्णिनौ ॥३६२॥ 
यो यस्तस्या मयािख्य पटक दरित पुरा । सकर भरतक्षेत्रे नासौ तस्या रुचो स्थित ।३६४। 
ततो भवान्‌ मया तस्या द्चित प्कस्थित । `गाढाकट्पकशस्येन शल्िता चेदमत्र वीत्‌ ॥३६५॥। 
कामभोगोपमानेन सम यदि न युज्यते । त्यु तत प्रपरस्येऽह न त्वन्यमधम वरम्‌ ॥३६६॥ 
परतिज्ञा च पुरस्तस्या मयेय दुष्करा छता । शोकमव्युक्कट दुष्टा तद्गु णाङृष्टचित्तयां ।॥३६६७॥ 
यदि त नानये शीघ्र स्वन्मानसमलिम्डुचम्‌ । ऽवाराजटारुमनिरू प्रविशामि ततत सखिं ॥३६८॥ 
प्रतिज्ञायेति पुण्येन प्राप्तोऽसि महता मया । खस््रसादाक्करिष्यामि प्रतिक्तां फरुसगताम्‌ ।॥३६९॥ 
सू्योँदयपुर चैषा प्राप्ता स च निवेदित । आनीत शक्रचापाय कन्यायै च मनोहर ॥३७०॥ 
तत. पाणिभ्रहश्वकरे तयोरदुतरूपयो । विस्मयापक्नचेतोमि स्वजनैरभिनन्दित ।\३७१॥ 
सपादितप्रतिज्ञा च प्राक्चा वेगवती परम्‌ । समन राजकन्याभ्यां प्रमद्‌ च तथा यज्ञ ॥३६७२॥ 
त्यक्त्वा नौ धरणीवासो गृहीत पुरूषोऽनया । इति सचिन्त्य कुपितौ तस्यामेथुनिकौ च तौ ॥३७३॥ 


इसकी आकृति ही बतला रही है कि यह्‌ पर-पीडासे निवृत्त है अर्थात्‌ कभी किसीको पीडा 
नही पहुचाती ।॥३५९॥ ओर चकि .इस समय मेरी दाहिनी आंख फडक रही है इससे निश्चय 
होता है कि यह्‌ अवद्य ही प्रियजनोका समागम करावेगी ॥३६०॥ तब हरिषेणने उससे फिर 
पूछा किह भद्रे! तु टीक-ठीक कारण बता ओर मनोहर कथा सुनाकर मेरे कानोको सन्तुष्ट कर 
॥२६१॥ इसके उत्तरमे वेगवतीने कहा कि सूर्योदय नामक श्रेष्ठ नगरमे राजा शक्रधनु रहता 
है । उसकी स्त्री धी नामे प्रसिद्ध है । उन दोनोके जयचन्द्रा नामकी पुत्रीहै जो कि गुण तथा 
रूपके अहकारसे ग्रस्त है, पुरुषोके साथ देष रखती है ओर पिताके वचनोकी अवहेरना करती 
है ॥३६२-२३६३॥ समस्त भरत क्षेत्रमे जो-जो उत्तम पुरुष थे उन सबके चित्रपट बनाकर मेने 
पहर उसे दिखराये है पर उसकी सुचिमे एक भी नही आया ॥३६५॥ तब मैने आपका चित्रपट 
उसे दिखखाया सो उसे देखते ही वह्‌ तीव्र उक्कण्ठारूपी शल्यसे विद्ध होकर बोरी कि कामदेवके 
समान इस पुरुषके साथ यदि मेरा समागमनदहोगा तो मे मुत्युको भलेही प्राप्तहो जाञ्गी 
पर अन्य अधम मनुष्यको प्राप्त नही होञगी ॥३६९५-२६६॥ उसके गुणोसे जिसका चित्त आक्रृष्ट 
हो रहा था एेसी मेने उसका बहुत भारी शोक देखकर उसके आगे यह कठिन प्रतिज्ञा करली 
कि तुम्हारे मनक चुरानेवाले इस पुरुषको यदि मै शीघ्र नही के अतो हे सखि! ज्वालाभोसे 
युक्त अग्निम प्रवेश कर जार्ॐगी ॥३६७-३६८॥ मेने एसी प्रतिज्ञा की ही थी कि बडे भारी पुण्योदय 
से आप मिरु गये । अब आपके प्रसादसे अपनी प्रतिज्ञाको अवश्य ही सफल बनाञंगी ॥३६९॥ 
एसा कहती हुई वह्‌ पूर्थोदयपुर आ पहुंची । वहा आकर उसने राजा शक्रधनु ओौर कन्या 
जयचन्द्राके किए सूचना दे दी कि तुम्हारे सनको हरण करनेवाला हुरिषेण आ गया है ॥२७०॥ 
तदनन्तर आश्च्यंकारी रूपको धारण करनेवाङे दोनो-वरकन्याका पाणिग्रहण किया गया । 
जिनका चित्त आङनयंसे भर रहा था एसे सभी आत्मीय जनोने उनके उस पाणिग्रहणका अभि- 
नन्दन किया था ।२७१। जिसकी प्रतिज्ञा पूणं हो चुकी थी एेसी वेगवतीने "राजा भौर कन्या- 
दोनोकी ओरसे परम सन्मान प्राप्त किया था। उसके हषं ओर सुयदाका भी ल्किाना नही था 
1३७२॥ "इस कन्याने हम लोगोको छोडकर भूमिगोचरी पुरुष स्वीकृत क्िया' एेसा विचारकर 


१ पिततुवाक्यापकषिमी म । २. याढाकेत्पकरिल्येन म. 1 ३-४ म पुस्तकेऽनयो इलोकयो क्रमभेदो वर्तते । 
५. मेथुनिकाचितौ म । 


अष्टमं पं १९५ 


आवाञ्छतां रण कर्तुं महासाधनसयुतो । दूषितावपमानेन गङ्गाधरमहीधरौ ॥३७४॥ 

तत ॒शक्रधनु साक सुचापाख्येन सूनुना । हरिषेण जगादेव करुणासक्तचेतन ॥३७५॥ 

तिष्ठ स्वमिह जामात ` सख्य कतुं चजाम्यहम्‌ । स्वन्निमित् रिपू कुढाबुद्धतौ हु खचारिभौ ॥ ३०९५ 
स्मित्वा ततो जगादासौ परकायेषु यो रत. । कार्य तस्य कथ -स्वस्मिन्नौदासोन्य भविष्यति ॥३७७॥ 
कुर पूञ्य प्रसाद्‌ मे यच्छ युद्धाय शासनम्‌ । श्वत्य मत्सदृश प्राप्य स्वथं किमिति युध्यसे ५३७८॥ 
ततोऽमद्गरुभीतेन "वान्छताप्यनिवारित । इवसुरेण छतासङ्गमदयैः पवनगामिभि ।३७९॥ 
अस्तरैर्नानाविधै पूणं *शूरसारथिनेकृकम्‌ । वेष्टित योधचक्रेण हरिषेणो रथ ययौ ॥३८०॥ 

तस्य चानुपद्‌ जग्सुरङ्वैनगिश्च खेचरा । इत्वा करुकरू तुङ्ग शनरुमानसदु सहस्‌ ५३८१।। 

ततो महति सजाते सथुगे श्युरधारिते । मग्न शक्रधनु सैन्य ` दृष्टा वाप्रेय उत्थित ॥३८२॥ 

ततो यया दिशा तस्य प्रावर्तत रथोत्तम । ` तस्या नावो न मातङ्गो न मनुष्यो रथो न च ॥३८३॥ 
दारैस्तेन सममं युक्तेररातिबरुमाहतम्‌ । जगाम क्वाप्यनारोक्यं पृष्ठ रखर्ितजूतिकम्‌ ॥३८४॥ 
परथुवेपथव केचिदिदमूचुर्मयादिता । कत गङ्गाधरेणेद भुधरे्णं च दुम्मंतस्‌ ५२८५॥ 

अय कोऽपि रणे माति सूयंवत्पुरषोत्तम । करानिव शरान्मुञ्न्‌ सर्वाशासु सम बहून्‌ ॥३८६॥ 
ध्वस्यमान तत सैन्य दृष्टा तेन महात्मना । गतौ क्वापि मयम्रस्तौ गङ्गाधरमहीधरौ ॥२८५७॥ 





कन्याके मामके छृडके गगाधर ओर महीधर बहुत ही कुपित हुए । कुपित ही नही हुए अपमानसे 
प्रित हो बडी भारी सेना केकर युद्ध करनेकी भी इच्छा करने लगे ॥२३७२३-२३७४1 तदनन्तर 
करूणामे आसक्त है चित्त जिसका एसे राजा शक्रधनुने अपने सुचाप नामक पुत्रके साथ हरिषेणसे 
इस प्रकार निवेदन किया कि हे जामातः} तुम यहीं ठहुरो, मँ युद्ध करनेके किए जाताहँ। 
तुम्हारे निमित्तसे दो उत्कट शत्रु कुपित होकर दु खका अनुभव कर रहै ह ॥३७५-२७६॥ तब 
हैसकर हरिषेणने कहा कि जो परकीय कार्योमि सदा तत्पर रहता है उसके अपने ही कार्यम 
उदासीनता कसे हो सकती है ? ॥३७७॥ हे पूज्य । प्रसन्नता करो ओर मेरे खिए युद्धका अदेश 
दो । मेरे जेसा भृत्य पाकर आप इस प्रकार स्वयं क्यो युद्ध करते हो ?॥२७८॥ तदनन्तर अमगङ्से 
भयभीत इवसुरने चाहते हुए भी उसे नही रोका । फलस्वरूप जिसमे हवाके समान शीघ्रगामी 
घोडे लुते थे, जो नाना प्रकारके राखरोसे पूणं था, जिसका सारथि शूरवीर था ओर जो योद्धाओके 
समूहसे धिरा था एसे रथको हरिषेण प्राप्त हुञा ॥३७९-३८०॥ उसके पीछे विद्याधर रोग ॒शातुके 
मनको असहुनीय बहुत भारी कोलाहङ कर घोड़ो ओर हाथियोपर सवार होकर जा रहे थे ।२३८१॥ 
तदनन्तर शूरवीर मनुष्य जिसकी व्यवस्था बनाये हुए थे एसा महायुद्ध प्रवृत्त हुआ सो कुछ ही 
समय बाद शक्रधनुकी सेनाको पराजित देख हूरिषेण युद्धके किए उठा ॥३८२॥ तदनन्तर जिषे 
दिशासे उसका उत्तम रथ निकल जाता था उस दिलामेन घोडा बचताथा, न हाथी दिखाई 
देता था, न मनुष्य शेष रहता था ओौर न रथ ही बाकी बचता था ॥३८३॥ उसने एक साथ डोरी. 
पर चढाये हुए बाणोसे शत्रुकी सेनाको इस प्रकार मारा किं वह्‌ पीछे बिना देखे ही एकदम सरपट 
कहीपर भाग खडी हुई ॥३८४॥ जिनके शरीरमे बहुत भारी कंपकंपी छट रही थी एसे भयसे पीड़ति 
कितने ही योद्धा कह रहै थे कि गगाधर ओर महीधरने यह्‌ बड़ा अनिष्ट कायं किया है ॥२८५॥ 
यह्‌ कोई अदत पुरुष युद्धमे सूर्यकी भांति सुशोभित हो रहा दै । जिस प्रकार सूयं समस्त दिशाभ- 
मे किरणे छोडता है उसी प्रकार यह भी समस्त दिशाओमे बहुत बाण छोड रहा है ॥२३८६॥ 
तदनन्तर अपनी सेनाको उस महात्माके दाया नष्ट होती देख भयसे ग्रस्त हुए गगाधर ओर महीधर 


१ युद्धम्‌! २ रिपुक्रढौ १ युद्धम्‌। र सिपकरढ दुरव्तौ द खचारणौ भ । ३. स्वामिन्‌ म । ४ वाज्छितोऽप्यनि -ख । ५. सूरि -म. 
६. दृष्ट्वा म॒ । ७. तस्य म, । ८, महीषरेण । 


१९६ पद्मपुराणे 


ततौ जतिषु रत्नेषु तत्क्षण सुङृतोदयात्‌ । दशमो हरििणोऽभूचचक्रवतीं महोदय ॥३८८॥ 
तथापि प्रया युक्तशचक्ररूञ्छनया भिया । रहित मंदनावस्या स्व स मेने तृणोपमम्‌ ॥३८९॥ 
तत॒ सवादयन्‌ प्राप्नो बल द्वादशयोजनम्‌ । सतापसवनोदेश नमयन्‌ सवेविद्विष्‌ ॥३९०॥ 
तत स तापसैमीतेर्विक्ञाय ररूपाणिभि. । दत्ताघं पूजितो वाक्यैराशीदरनि पुरस्सरं ॥३९१॥ 
शतमन्योश्च पुत्रेण जनमेजयरूडिना । तुष्टया नागवत्या च सा कन्यास्मै समर्पिता ।॥३९२॥ 
विधिना च ततो व्रृत्च तयोर्वीवाहमङ्गखम्‌ । प्राण्य चैता पुनर्जन्म भ्राप्त मेने नृपोत्तम ॥३९३॥ 
तत॒ काम्पिस्यमागत्य युक्तश्चक्रधरश्चिया । द्वात्रिशता नरेन्द्राण सहस्राणा समन्वित ।३९४६॥ 
शिरसा मु ृटन्यस्तमणिग्रकरभासिना । ननाम चरणौ मातुर्विनीतो रचिताञ्जरि ॥३९५] 
ततस्त तद्विध दृष्टुता पुत्र वप्रा दृश्ञानन । सभूता न स्वगात्रेषु तोषाश्रुन्याक्तरोचना ॥३९६॥ 
ततो आमयता तेन सूयंवर्णान्‌ महारथान्‌ । काम्िस्यनगरे मातु छत सफरुमोप्सितम्‌ ॥३९७॥। 
श्रसणश्रावकाणा च जातत परससमद्‌ । बहवश्च पस्ि्ा शासन जिनदेशितम्‌ ।॥२९८॥ 
तेनासौ कारिता मान्ति नानावणेजिनारुया । सूपर्व॑तनदीसङ् पुरग्रामादिषूज्नता. ॥३९९।। 
कृतवा चिरमसौ राज्यं प्रचञ्य सुमहामना । तप करत्वा पर प्राक्षखिरोकशिखर विभु ॥४००॥ 
दरिषेणस्य चरित श्रुत्वा चिस्मयमागत । कृत्वा जिननमस्कार दास्य प्रस्थित पुन. ।॥४०१॥ 





दोनो ही कही भाग खडे हुए ॥२८७॥ तदनन्तर उसी समय पुण्योदयषे रत्न प्रकट हौ गये जिससे 
हूरिषेण महान्‌ अभ्युदयको धारण करनेवाला दसवां चक्रवर्ती परसिद्ध हुआ ॥२३८८॥ यद्यपि वहू 
चक्ररत्नसे चि्भित परम लक्ष्मीसे युक्तहो गयाथा तो मी मदनावलीसे रहित अपने आपको 
तुणकरे समान तुच्छ समन्ता था ॥३८९॥ तदनन्तर बारह योजन रुम्बी-चौड़ी सेनाको चलाता 
ओर समस्त शत्रुओको न्रभूत करता हआ वह तपरिवियोके आश्रममे पर्चा ॥३९०॥ जब 
तपस्वियोको इस बातका पता चखा कि यह वही है जिसे हुम लोगोने आश्रमसे निकाल दिया था 
तो बहुत ही भयभीत हुए । निदान, -हाथोमे फल रेकर उन्होने हरिषिणको अघं दिया ओौर 
आरीर्वादसे युक्त वचनोसे उसका सम्मानं किया ॥३९१॥ रातमन्युके पुत्र जनमेजय ओर माता 
नागवतीने सन्तुष्ट होकर वहु कन्या इसके छ्िए समपित कर दी ॥२३९२॥ तदनन्तर उन दौनोका 
विधिपूरवक विवाहोत्सव हृ । इस कन्याको पाकर राजा हरिषेणने अपना पूनजन्म माना 
॥२९३॥ तदनन्तर चक्रवर्तीकी लक्ष्मीसे युक्त होकर वह्‌ काम्पिल्यनगर आया । बत्तीस हजार 
मुकूटबद् राजा उसके साथ थे ॥३९४॥ उसने मुकुटमे लगे मणियोके समूहसे सुशोभित शिर 
स्ुकाकर तथा हाथ जोड़कर बडी विनयसे माताके चरणोमे नमस्कार किया ॥३९५॥ सुमारी 
ददामननसे कहते है कि है दश्चानन ! उस समय उक्त प्रकारके पुत्रको देखकर वध्राके हुषंका पार 
नही रहा । वहु अपने अगोमे नही समा सकी तथा हर्षके आंसुभोसे उसके दोनो नेत्र भर गये 
॥३९६॥ तदनन्तर उसने सूर्यके समान तेजस्वी बड़े-बड़े रथ काम्पिल्यनगरमे घुमाये ओर इस तरह्‌ 
अपनी माताका मनोरथ सफल क्रिया ॥३९७]} इस कार्यस मुनि मौर श्रावकोको परम हषं हुभा 
तथा बहुत-से लोगोने जिन-धमं धारण किया ॥३९८॥ पृथिवी, पव॑त, नदियोके समागम स्थान, 
तगर तथा गोव आदिमे जो नाना रगके ऊँचे-ऊँचे जिनाल्य शोभित हो रहे ह वे सब उसीके बन- 
वाये है २३९९ उदार हूदयको धारण करनेवाके हुरिषेणने चिर काल तक राज्य कर दीक्नालेली 
ओर्‌ परम तपश्चरण कर तीन छोकका शिखर अर्थात्‌ सिद्धार्य प्राप्त केर छया ॥४००॥ इस 
प्रकार हरिषेण चक्रवर्तीका चरित्र सुनकर दशानन आस्च्ंको प्राप्त हुमा । तदनन्तर जिनेन्द्र 
भगवानुको नमस्कार कर वहु आगे बढा ॥४०१॥ 


१, मडनावस्पा, म, । २. वंवाह -म, । 
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अथ विच्ञाय जयिन दश्यवक्त्र दिवाकर । नेत्रयोर्गोवरीमाव मयादिव समत्यजत्‌ ।४०२॥ 
सथ्यारागेण चच्छन्न समस्त थुवनान्तरम्‌ । संजातेनानुरागेण कैकसेयादिवोरणा ।।४०३॥ 
ध्वस्तसध्यरेन च व्याप्त ध्वान्तेन क्रमतो नम । दशास्य स्येव कारेन कतुमेतेन सेवनम्‌ ।।४०४॥ 
समेद्भूधरस्यान्ते तत॒ सस्थकिभूभ्त ! चकार शिविर कुश्षाववती्यं नमस्तरात्‌ ॥ ४०५ 
घनौघादिव "निर्घात प्रादृषेण्यादथ ध्वनि । येन तरकर वैन्य कृत साध्वसपूरितम्‌ ॥8०६।। 
भञ्ञमारानच्रक्षाणा चक्रु स्तम्बेरमोत्तमा । हेषित समप्तयश्चोच्चैरुतकर्णा स्फुरत च ॥\४०७॥ 

कि किमेतदिति श्षिप्र जगाद च दृश्चानन । अपराधनिभेनाय ˆ मतु कोऽ सचत ।४०८।। 
नून वैश्रवण. प्राप्त सोमो वा रिषुचोदित । विश्रब्ध“ वा स्थित मत्वा ममान्य शच्रगोचर ४०९ 
तदादिष्ट प्रहस्तोऽथ त देद्य ससुपागत । अपर्यत्पवेताकार रीखायुक्तमनेकपम्‌ ॥४१०।। 
निवेदित ततस्तेन दक्षास्याय सविस्मयम्‌ । महाराशषिमिवान्दाना देब पद्य मतद्जम्‌ ।।४११।। 
ईक्षित पू्व॑मप्येष दन्तिदन्दारको मया । इन्द्रेणाप्युज््ितो धर्तुमसमर्थेन वारण ॥४१२॥ 

मन्थे पुरन्दरस्यापि दुग्रहोऽय सुदुस्सह । गज कित तङ्ौजा शेषाणां प्राणधारिणाम्‌ ॥७१३॥ 
तत. प्रहस्य विश्रञ्थ जगाद `घनदादंन । आत्मनो युज्यते कर्तु न प्रहस्त प्रशसनम्‌ ।॥४७१४॥ 








अथानन्तर सन्ध्या काक आया ओर सूयं इब गया सो एेसा जान पडता था मानो सूने 
दशाननको विजयी जानकर भयसे ही उसके नेत्रोका गोचर-स्थान छोड दिया था ॥४०२॥ सन्ध्या- 
की लछालिमासे सस्त लोक व्याप्त हय गया सो एसा जान पडता था मानो दशाननंपै उत्पन्न हुए 
बहुत भारी अनुरागसे ही व्याप्त हो गया था ॥४०३॥ क्रम-कमसे सन्ध्याको नष्ट कर काका अन्धकारं 
आकारमे व्याप्त हो गया सो एेसा जान पडता था मानो दशाननकी सेवा करनेके च्एि ही व्याप्त 
हुआ था ॥४०४।। तदनन्तर दशाननने आकारसे उतरकर सम्मेदाचरूके समीप सस्थक नामक 
पर्व॑तके ऊपर अपना डरा डाला ॥४०५]। 

अथानन्तर--जिस प्रकार वर्षाकारीन मेघोके समूहसे वजका शब्द निकलता है इसी 
प्रकार कटीसे एेसा भयकर शब्द निकला कि जिसने समस्त सेनाको भयभीत कर दिया ॥४०६॥ 
बड़े-बड़े हाथियोने अपने आलानभूत वृक्ष तोड डरे ओर घोडे कान खडे कर फरूरी क्ते इए 
हिनहिनाने रगे ।४०७॥ वह्‌ शब्द सुनकर दशानन शीध्रतासे बोला कि यह्‌ क्या है ? क्या है ¶ 
अपराधके बहाने मरनेके लिए आज कौन उद्यत हुभा है ? ।४०८॥ जान पडता है कि वैश्रवण 
आया है अथवा रात्ने प्रेरित हुआ सोम आया है अथवा सुञ्चे निरिचन्त रूपसे ठहरा जानकर शात 
पक्षका कोई दूसरा व्यक्ति यहां आया है ।४०९)। तदनन्तर दश्ाननकी आज्ञा पाकर प्रहस्त नामा 
मल्त्री उस स्थानपर गया जहासि किं वह्‌ शाब्द आ रहा था । वहं जाकर उसने पवंतके समान 
भआकारवाला, क्रीड़ा करता हुभा एक हाथी देखा ॥४१० वहसि लौटकर प्रहुस्तने बडे आङ्चर्॑के 
साथ दशाननको सूचना दी किं ह देव ! मेघोकी महारारिके समान उस हाथीको देखो ॥४११। एसा 
जान पडता है कि इस हाथीको मैने पहरे भी कभी देखा है, इन्द्र विद्याधर भी इसे पकडनेमे समथं 
नही था इसीलिए उसने इसे छोड दिया है, अथवा इन्द्र विद्याधरकी बात जाने दो साक्षात्‌ देवेन्द्र 
भी इसे पकडनेमे असमथं है, इसे कोई सहन नही कर सकता । नही जान पडता कि यह्‌ हाथी ह 
या समस्त प्राणियोका एकचित तेजका समूह्‌ दै ? ॥४१२-५१३। तब ॒दश्ाननने हंसकर कटा कि 
हि प्रहस्त 1 यद्यपि अपनी प्रशसा स्वय करना ठीकनहीहै फिरभीमेै इतनातो कहूताहीरहूं कि 
यंदि मै इस हाथीको क्षण-भरमे न पकड लूं तो बाजूबन्दसे पीड़ति अपनी इन दोनो भुजाओको काट 
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एतावत्त॒ वीम्येतौ सजौ केथूरपीडितौ । छिनश्चि न क्षणादेन यदि गृह्णाम्यनेकपम्‌ ।। ४१५॥ 
तत कामगमारदह्य विमान पुष्पकामिधम्‌ । गत्वा पयति त नार सदछक्षणसमन्वितम्‌ ।।४१६॥ 
स्निग्धेन्द्रनीरखुसकाङ् राजीवप्रमताल्धकम्‌ ¦ दी्वृत्तौ सुधाफेनवरुक्षौ बिभ्रत रदौ ।॥४१७॥ 
हस्ताना सक्षक तुङ्गं दद्क परिणाहत । आयामतश्च नवक मधुपिद्रुरोचनम्‌ ॥४१८॥ 
निमग्नवश्मय्ाङ्गतुङ्गमायतबारुधिम्‌ । द्राधिष्ठकरमस्यन्तस्निग्धपिद्ग नखाद्भरम्‌ ।४१९॥ 
वृत्तपीनमहाङुम्म सुप्रतिष्ठाडिष्रमूर्जितम्‌ । अन्तमं घुरधीरोरूगलजित विनयस्थितसम्‌ ॥४२०॥ 
गलद्गण्डस्थकामोदसमाङृष्टाख्विणिकम्‌ । ऊुवंन्त दुन्दुभिध्वान कणंताखान्तताडने. ॥४२१॥ 
मग्नावकाशमाकाशच छुर्वाणमिव पा्थंवात्‌' । रीरा विदधत चित्तच्ुशोरणकारिणीम्‌ ॥४२२॥ 
दृष्टा च त परा प्रीति प्राप रत्नश्रव सुत । कृताथमिव चास्मान मेने हृष्टतनूरूह. ॥४२३॥ 
ततो विमानरुञ्क्त्वा बद्ध वा परिकर दृढम्‌ । शद्ध तस्य पुरो दध्मौ शब्दपूरितविष्टपम्‌ ॥४२४॥ 
तत शङ्कुस्वनोद्‌भूतचित्तक्षोम सगर्जित । करी दशमुखोदेश चरितो बरूगर्विंत ॥४२५॥ 
वेगादभ्यायतस्यास्य पिण्डीट्त्य सिताछ्ुकम्‌ । उत्तरीय च चिक्षेप क्षिप्र विभ्रमद्क्षिण. ॥६२६॥ 
दन्ती जिघ्रति त यावत्तावदुत्पत्य गण्डयो । अस्प्रशदयक्षमदंस्तं शङ्गौघध्वनिचण्डयो ॥४२५॥ 
करेण वेष्टित यावच्चक्रे वाञ्छा मतङ्गज । तावदृषटान्तरेणासौ नि खतो राघवान्वित. ॥४२८॥ 
अङ्गषु च चतुष्वंस्य स्एशन्‌ दन्ततरे सुहु. । भ्रान्तिविदयुच्रुश्चकर प्रद्कण रदनाम्रयो ॥४२९॥ 





डालूं।४१४-४१५।) तदनन्तर वहु इच्छानुसार चलर्नेवाले पुष्पक विमानपर सवार हो, जाकर 
उत्तम लक्षणो युक्त उ हाथीको देखता है ॥४१६॥ वह्‌ हाथी चिकने इन्द्रनीर मणिके समान थां, 
उसका तालु कमलके समान लाल था, .वह्‌ म्बे, गोरु तथा असृतके फेनके समान सफेद दातोकौ 
धारण कर रहा था ॥४१७। वहु सात हाथ ऊचा, दस हाथ चौडा ओर नौ हाथ रम्बा था 1 उसके 
तेतर मधुके समान कुछ पीतव्णके थे ॥४१८॥ उसकी पीठकी ही मासपेशियोमे निमग्न थी, उसके 
दारीरका अगखा भाग ऊचा था, पूंछ रम्बी थी, सूंड विचाल थी, ओर नखरूपी अंकुर चिकने तथा 
पीरे थे ४१९! उसका मस्तक गोर तथा स्थूर था, उसके चरण अत्यन्त जमे हुए थे, वहू स्वय 
बर्वान्‌ था, उसकी विशार गर्जना भीतरसे मधुर तथा गम्भीर थी ओौर वह्‌ विनयसे खडा था 
॥४२०॥ उसके गण्डस्थलसे जो मद चू रहा था उसकी सुगन्धिके कारण श्रमरोकी परितियां उसके 
समीप लिची चरी आ रही थी । वहं कणरूपी तालप्ोकी फटकारसे दुन्दुभिके समान विशाल शब्द 
कर रहा था ॥४२१।। वहू अपनी स्थुकताके कारण आकारको मानो निरवकाद्च कर रहा था ओर 
चित्त तथा नेत्रोको चुरनेवाली क्रीडा कर रहा था ।४२२॥ उस हाथीको देख दशानन परम प्रीतिको 
प्राप्त हुआ । उसने अपने आपको कृतकृत्य-सा माना ओर उसका रोम-रोम हषित हो उठा ॥४२३॥ 
तदनन्तर दशाननने विमान छोडकर अपना परिकर मजवृत बंधा ओर उसके सामने शब्दसे खोक 
को व्याप्त करनेवाखा शख पका ।॥४२४॥। तत्पर्चातु शचखके शब्दसे जिसके चित्तमे क्षोभ उत्पन्न 
हुमा था तथा जो बकूके गरस युक्त था एसा हाथी गर्जना करता हुआ दलाननके सम्मुख चलौ 
॥४२५। जब हाथी वेगसे दशाननके सामने दौड़ा तो धूमनेमे चतुर दशाननने उसके सामने अपनी 
सफेद चह्र घरियाकर फक दिया ॥\४२६॥ हाथी जबतक उस चदहुरको सघत है तबतक दशाननै- 
ने उछलकर भ्रमरसमूहके शब्दोसे तीक्ष्ण उसके दोनो कपोलोका स्पशं कर छलिया ॥४२७॥ हाथी 
जबतक दलाननको सूंडसे ख्पेटनेकी इच्छा करता है किं तबतक शीघ्रतासे युक्त दशानन उस 
दाँतोके बीचसे बाहर निकर गया ॥४२८॥ धूमनेमे बिजलीके समान चचक ददानन उसके चारौ 
ओरके अगोका स्पशं करता था! बार्बार दोतोपर टक्कर र्गाताथा ओर कभी खीसोपर 


१. पृथोर्भाव, पार्थव तस्मात्‌ स्थौल्यात्‌, पा्थवा (?) म, 
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अथास्य पृरष्टमारूढ. सविास दश्ानन. । विनीतश्च स्थितो दन्ती सच्छिष्य इव तश्क्षणात्‌ ॥४३०॥ 
तत सकुसुमा सुत्छ सा्ुवादा. सुहु सुरे । सशब्दा च महामोद प्राप्ठा खेचरवाहिनी ।४७३१॥ 
तरिलोकमण्डनाभिख्यां प्रापाय दरावक्त्रत ॥ ब्रेरोक्य मण्डित तेन यतो मेने स मोदवान्‌ ॥४३२॥ 
महोव्सव छतस्तस्य रामे परमदन्तिन । चृत्यद्धि पवते रम्ये खेचरे पुष्पसङुरे ॥४७२३॥ 

तथैषां जाप्रतामेष मर्याद्ामात्रकारणम्‌ । छत. प्रमाततूर्येण नादौ गहरपेशर. ॥४३४॥ 

दिवसेन ततो विम्बं रवे करशशमज्ञरम्‌ । उपनीत ददास्याय सेवाकौश्चरवेदिना ॥४३६५॥ 

तत सुखासनासीने विहितस्वाङ्गक्मणि । स्थिते दश्सुखे दन्तिकथया खेचरात्रते ° ॥४२६॥ 
सहसा वियत प्राक्च पुरुष पुर वेपथु । स्वेदबिन्दुसमाकीणं स्नान्त खेदमुद्वहन्‌ ।४३७॥ 
सप्रहार्ण साशरुदेशेयजजंयं तनुम्‌ । व्यज्ञापयच्च कच्छ ण रूराटे धारयन्‌ करौ ॥४३८॥ 
दशमेऽद्धि दिनादस्माचित्ते त्वा मवद्बरम्‌ । अककारपुरावासाश्िष्कम्योर्साह तोऽधिकात्‌ ।।४३९॥ 
निजगोत्रकमायात नगर किं कुसक्तकम्‌ । गृहीत खातरौ यातौ सू्ेक्ष॑रजसाबुमौ ।।४४०॥ 
महाभिमानसपन्नौ महाबरुसमन्वितौ । विश्रब्धौ मवतो गर्वान्मन्यमानौ तृण जगत्‌ ।\४७१।। 
एताभ्यां चोदित. ्षुब्धो नितान्त विपुखो जन. । अवस्कन्देन सपत्य प्रचक्रे किड़लुण्टनम्‌ ॥४४२॥ 
करतान्तस्य ततो योद्दुसुत्थिता मटसत्तमा । स्वप्नवद्यरपुरोदिष्ट (१) हेदिव्यापए्रतपाणय ॥४४३॥ 





सुखा सुखने रगता था ॥४२९॥ तदनन्तर दरानन विलासपूर्वंक उसकी पीठपर चढ़ गया ओौर 
हाथी उसी क्षण उत्तम शिष्यके समान विनीतभावसे खडा हो गया ॥४३०॥ उसी समय देवोन 
फूलोकी वर्षा की, बार-बार धन्यवाद दिये, ओर विद्याधरोकी सेना कल-कर करती हुई परम 
हुष॑को प्राप्त हुई ॥४३१॥। वह्‌ हाथी, दशाननसे त्रिलोकमण्डन' इस नामको प्राप्त हुभा । यथार्थ॑मे 
उस हाथीसे तीनो खोक मण्डित हुए थे इसलिए दशाननने बडे हषंसे उसका 'त्रिरोकमण्डन 
नाम सार्थक माना था ।॥४३२॥ पूरे व्याप्त उस रमणीय पव॑तपर नृत्य करते हुए विद्याधरोने 
उस श्रेष्ठ हाथीके मिरुनेका महोत्सव किया था ॥४३३। 

दस हाथीके प्रकरणसे यद्यपि सब लोग जागरहेथेतोभी राति ओर दिवसकी मर्यादा - 
बतलानेके लिए प्रभातकारीन तुरहीने एेसा जोरदार शाब्द किया किं वहु पवंतकी प्रत्येक गुफामे 
मंज उठा \४३८॥ तदनन्तर सूयं बिम्बका उदय हुमा सो एेसा जान पडता था मानो सेवाकी 
च्रतुरारईको जाननेवारे दिवसने दशाननके लिए मगल-कलश ही समर्पित किया हो ॥४३५॥ 

तदनन्तर दलानन शारीरिक क्रियां कर सोफापर बेठाथा। साथ दही अन्य विद्याधरभी 
हाथोकी चर्चा करते हुए उसे वेरकर बेठे थे ।४३६॥ उसी समय आकाशसे उतरकर एक्‌ पुरुष 
वहं आया । वहु पुरुष अत्यन्त कौप रहा था, पसीनेकी बदोसे व्याप्त था, खेदको धारण कर रहा 
था, प्रहा रजन्य धावोसे सहित था, आसु छोड रहा था ओर अपना जजर शरीर दिखला रहा 
था । उसने हाथ जोड़ मस्तकसे रगा बडे दु-खके साथ निवेदन किया ।४२७-४३८॥ कि हे देव । 
आजसे दस दिन पहुके हृदयमे आपके बका भरोसा कर सूर्यरजन भौर ऋषक्षरजन दोनो भाई, अपनी 
व्रशष-परस्परासे चरे आये किष्कु नगरको लेनेके चिए बडे उत्साहुसे अल्कारपुर अर्थात्‌ पाताल 
लकासे निकलकर चरे थे ॥४३९५४०॥ दोनो ही भाई महान्‌ अभिमाने युक्त, बडी भारी 
पैनासे सहित तथा नि.रक थे) वे आपके गवंसे ससारको तुणके समान तुच्छ मानते थे। 
५४४१॥ इन दोनो भाइयोकी प्रेरणासे अत्यन्त क्षोभको प्राप्त हुए बहुत-से लोग एक साथ आक्रमण 
कर किष्कुपुरको लूटने लगे 11४५२॥ तदनन्तर जिनके हाथोमे नाना प्रकारके दस्र चमक रहै थे 
एेसे यम नामा दिक्याङके उत्तम योद्धा युद्ध करनेके लिए उठे सो मध्य रात्रिमे उन सबके बौच बड़ा 


१, -मारुह्य म. 1 २ दन्ती म 1 ३. खेचरावृत भ. । ४ -मुच्छ्िता म, । ५ स्वप्नयद्यत्पुरो दृष्टा म । 
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ततस्तेषां महान्‌ जातो मध्येशचेरि संयुग । अन्योन्यश्चख्रसपातङ्ृतभूरिजनक्षय ।।४७४॥ 

श्रत्वा कककरूध्वान स्वय योदूघुमथादरात्‌ । यम क्रोधेन निष्कान्त सक्षुज्धाणेवदारुण ॥४४५॥ 
आयातमातरकेणेव तेन दुस्सहतेजसा । अस्मदीय बर मग्न विविधाप्युधविक्चतम्‌ ।\४७६।। 

अथामो कथयन्नेव दूतो मूर्च्छमुपागत । बीजितश्च पटान्तेन प्रबोध पुनरागत ॥४४७॥] 
किमेतदिति पृष्टश्च हृदयस्थकरोऽवदत्‌ ¦ जानामि देव तत्रेव वर्तेऽहमिति मूर्च्छित ।॥४४८॥ 
ततस्तत इति श्रोक्ते ततौ वि स्मयवाहिना । रल्श्रव सुतेनासौ विश्रम्य पुनरब्रवीत्‌ ॥। ४४९॥ 

ततो नाथ बर दुषटुवा नितान्तातरवाङुकम्‌ । निजषक्षरजा भग्न वत्सरो योदधुसुस्थित ॥७५०॥ 
चिर च छतसम्रामो यमेनातिवलीयसा । चेतसा भेदमप्राक्तो गृहीत श्त्रुवञ्चित ॥\४५१॥ 

उत्थितो युध्यमानेऽरि्मिन्नथ सूथेरजा अरि । चिर तरणो गादप्रहारो मूर्छितो अशम्‌ ॥४५२॥ 
उद्यम्य क्षिप्रमात्मीयै सामन्तै्मेखला बनम्‌ । नीत्दै। स उवासमानीत रित चन्दनवारिणा ॥४५३॥ 
यमेन स्वयमात्मान सस्यमेवावगच्छता । कारित यात्तनास्थान बैतरण्यादि "पूर्वहि ॥४५४। 

ततो ये निजितास्तेन सयतीनद्रेण वा जिता । प्रेषिता हु खमरण प्राप्यन्ते तत्र ते नरा ।४५५॥ 
इृत्तान्तं तमह दृष्टा कथमप्याकुराङुर । समृतौ दयितो भ्व्य कमादुश्चरज कुरे ४५६ 

नाम्ना शाखावरी पुत्र सुश्रेणीरणदश्चयो । छत्वा परायन प्र पतो भवतख्ातुरन्तिकम्‌ ॥४५७॥ 


भारी युद्ध हृजा । उस युद्धमे परस्परके शास्त्र प्रहारसे अनेक पुरुषोका क्षय हुमा ॥५४३-४४॥ 
अथानन्तर बड़ी गौरसे उनका कलकल शब्द सुनकर यह्‌ दिक्पाल स्वय क्रोधसे युद्ध करनेके 
किए निकला । उस समथ वह यम क्षोभको प्राप्त हृषु समुद्रके समान भयकर जान पड़ता था 
४४५! जिसका तेज अत्यन्त दुःसह था एसे यमने आति हीके साथ हमारी सेनाको नाना प्रकारके 
शस्वोसे घायक कर भग्न कर दिया ।॥५४९।। अथानन्तर वहू दत इस प्रकार कहुता-कहुता बीचमे 
ही मूच्छित हौ गया । वस्त्रक छोरसे हवा करनेपर पुनः सचेत हुमा ॥४४७॥ यह्‌ क्या है? इस 
प्रकार पू जानेपर उसने हृदयपर हाथ रखकर कहा कि ह देव ! मुस एेसा जान पडा किरम व्ही 
पर हं । उसी दश्यको सामने देख मँ मूच्छित हो गया ॥४४८॥ 

तदनन्तर आङचर्यको घारण करनेवाके रावणने पृछा कि "फिर क्या हुआ ?" इस प्ररनके 
उत्तरमे वद्र कुछ विश्वाम कर फिर कहते लया ।४४९॥ कि हे नाथ । जब ऋक्चरजने देवा कि 
हमारी सेना अत्यन्त दु खपुणं शब्दोसे च्याकुरु होती हई पराजित हो रही है-नष्ट हुई जा 
रही है तब स्नेहमुक्त हो वह्‌ युद्ध करनेके छिएे स्वय उद्यत हुआ ॥४५०॥ वहु अत्यन्त बलवान्‌ 
यमके साथ चिरकाल तक युद्ध करता रहा । युद्ध करते-करते उसका हृदय नही टूटा था फिर 
भी शनूने छलसे उसे पकड लिया ॥४५१॥ तदनन्तर जब ऋक्षरज युद कररहा था उसी समय 
भू्य॑रज भी युद्धके किए उठा । उसने भी चिरकार तक युद्ध किया पर अन्तमे वह शस्त्रकी गहरी 
चोट खाकर मूच्छित हो गया ।४५२॥ आत्मीय लोग उसे उछाकर शीघ्र ही मेखला नामक वनमे 
रे गये । वहाँ वहु चन्दन मिश्रित शीतर जरसे इवासको प्राप्त हो गया अर्थात्‌ शीतरोपचारसे 
उसकी मूर्च्छा दुर हुई ॥४५३॥ लोकपा यमने अपने आपको सचमुच ही यमराज समक्षकर 
नगरके बाहर वैतरणी नदी आदि कष्ट देनेके स्थान बनवाये । ।४५४॥ तदनन्तर उसने अथवा 
इन्द्र विद्याधरने जिन्हँ युद्धे जीता था उन सबको उसने उस कष्ट्दायी स्थानमे रखा सोवे 
कहा दुःखपूवंक मरणको प्राप्त हो रहे है ॥५५५॥ इस वृत्तान्तको देख मेँ बहुत ही व्याकु हं । 
मै ऋक्षरजकी वरपरम्परासे चला आया प्यारा नौकर है । शाखावरी मेरा नामहै, यै सुश्रोणी 
विर स्णदक्षका पुव हु। आप चकि रक्षक टौ इसक्एि किसी तरह भागकर 


१. -गुच्छितः म । २ उच्छ्रित. म, \ ३. बीत्वा-श्वासन स । नराद्‌ बहि, पूर्वकम्‌ म । 


\ 
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इति स्वपश्चदौ.स्थित्यमवगम्य मयोदितम्‌ । देव प्रमाणसच्रारथे छस्यह त्विवेदनात्‌ ॥४५८॥ 
चणमङ्गं ततस्तस्य कर्तुमादिद्य सादरम्‌ । उच्चचार महाक्रोध स्मित इत्वा दशानन. ॥४५९॥ 
जगाद चोतान्‌ क्छेशमहाणेवमुपागतान्‌ । बैतरण्यादिनिक्चिपतान्‌ वारयाम्यसुधारिण ॥४६०॥ 
अग्रस्कन्धेन चोद्ारा प्रहस्तप्रमुखा नृपा । प्रदत्ता शखतेजोमि ऊर्वाणा ज्वङित नम ॥४६१॥ 
विचित्रवाहनारूढार्छन्रध्वजसमाछुका । तूयंनादसयुदृमूतमहोत्सादा महौनस ॥४६२॥ 

नाथा गगनयात्राणां क्षिति प्रक्षा पुरान्तिकाम्‌ । शोभया गरहपडक्तीनां परम विस्मय गता ॥४६३॥ 
दिशि किष्ुपुरस्याथ दक्षिणस्यां दशानन । ददश्षं नरकावासगर्तक्षिप्ता नृसहती ॥६६४॥ 

कृत्वा रकपाखानां ध्वसन दु खसागरात्‌ । उत्तारितास्तत सव बन्धुनेवामुना जना ॥४६५ 
श्रुत्वा परव प्राप्त स्ाटोपो नाम वीयंवान्‌ । नियंयौ सवंसैन्येन प्रक्षन्ध इव सागर ।४६६। 
दविपै्मिरिनिमे मीमिर्दानधारान्धकारिभि । तुरङ्गेश्च चरुच्यारूचामरप्राप्तभषणे ॥४६७।। 
स्थैरादित्यसकारेध्वेजपदिक्तविमपितै ! पिनद्धकवचै. शख मरेवीं रेरधिष्टितै ॥४६८॥ 

ततस्त स्यन्द॒नारूढो हसन्‌ यममट क्षणात्‌ । मङ्ग विभीषणो निन्ये बाणे रणवि्ारद. ॥६६९॥ 
यमस्य किङ्करा दीना कुर्वाणा खमायतम्‌ । बाणे समाहताश्चक्रं क्षिप्र क्वापि पलायनम्‌ ॥९७०। 





आपके पास आया हं ॥४५६-४५७॥ इस प्रकार अपने पक्षके छोगोकी दुरदंशा जानकर मैने आपसे 
कही है । इस विषयमे अब आप ही प्रमाण हँ अर्थात्‌ जैसा उचित समन्नेसोकरे। मैतो आपसे 
निवेदन कर कृतकृत्य हो चुका ॥४५८॥ तदनन्तर महाक्रोधी रावणने अपने पक्षके छोगोको बडे 
आदरसे आदेश दिया कि इस शाखावीके घाव ठीक किये जावे । तदनन्तर मुसकराता हुआ वहू 
उठा ओौर साथ ही उठे अन्य छोगोसे कहने लगा कि मै कष्टरूपी महासागरमे पडे तथा वैतरणी 
आदि कष्टदायी स्थानोमे डरे गये रोगोका उद्धार करूगा ।४५९-४९६०॥ प्रहुस्त आदि बडे-बडे 
राजा सेनाके अगे दौडे। वे शस्वोके तेजसे आकाशको देदीप्यमान कर रहे थे ।४६१॥ नाना 
प्रकारके वाहुनोपर सवार थे, छत्र ओर ध्वजाओको धारणं करनेवारे थे । तुरहीके शब्दोसे उनका 
बडा भारी उत्साह प्रकट हो रहा था ओौर वे महातेजस्वी थे ही ।४६२।! इस प्रकार विद्याधरोके 
अधिपति आकाशसे उतरकर पुथिवीपर आये ओर नगर के समीप महरोकी पक्तिकी शोभा देखं 
परम आर्चर्यको प्राप्ठ हुए ।॥४६३॥ तदनन्तर रावणने किष्कुपुर नगरकी दक्षिण दिशामे कृचिम 
नेरकके गतंमे पड मनुष्योके समूहको देखा ।४६४।॥ देखते ही उसने नरककी रक्षा करनेवाले 
लोगोको नष्ट किया ओर जिस प्रकार बन्धजन अपने इष्ट लोगोको कष्टसे निकालते है उसी प्रकार 
उसने सब छोगोको नरकसे निकारा ॥४६५॥ तदनन्तर यात्रुसेनाको आया सुनकर बडे भारी 
आडम्बरको धारण करनेवाखा, शक्तियाली यम नाम रोकपारका साटोप नामका प्रमुख भट युद्ध 
करनेके किए अपनी खब सेनाके साथ बाहर निकला । उस समय वह एेसा जान पडता था मानो 
क्षोभको प्राप्त हुआ सागर ही हो ॥५६९॥ पहाडके समान डवे, भयंकर ओर मदकी धारासे अन्ध- 
कार फेरानेवारे हाथी, चरते हृए सुन्दर चामररूपी अआभूषणोको धारण करनेवाले घोडे, सूर्यके 
समान देदीप्यमान तथा ध्वजामोकी पंक्तिसे सुशोभित रथ, ओौर कवच धारण करनेवाङे एव शस्वो- 
से युक्त दूरवीर योद्धा इस प्रकार चतुरंग सेना उसके साथ थी ॥४६७-४६८॥ तदनन्तर रथपर 
आरूढ एव रणकरामे निपुण विभीषणने हुंसते-हुसते ही बाणोके दारा उस साटोपको क्षण-भरमे 
मार गिराया ॥४६९॥ यमके जो दीन हीन किकरथे वे भी बाणोसे ताडित हो आकारको लम्बा 


१ कृती + अहम्‌, कृत्योऽह्‌ १. । कृतोऽहं वश्चिवेदनात्‌ क, ख. । २. तथा म.। ३. हसने सुभट म । 
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मोचितान्‌ नारकात्‌, श्रुसवा साटोपं चावसादितम्‌ । यमो यम इव करो मंहाशस्नोरवेगत,. ॥४७१॥ 
रथोत्साह समार्य चाप कोप च धारयन्‌ । उचितेन प्रतापेन ध्वजेन च महाब ।।४७२।। 
आकुरासितसर्पामच्रङरीटिखारक । चक्षुषात्यन्तरक्तेन दहन्निव जगद्वनम्‌ ।४७३॥। 
परतिविम्बैरिवात्मीयै सामन्तै. छृतवेषटन । योदघरु वेगाज्रिचक्राम छादयन्‌ तेजसा नभ ।४७३॥ 
ततस्त निर्गत दुष्ट्वा विनिवायं विभीषणम्‌ । दृशाननो रण कतुसुस्थित कोपमुद्हन्‌ ।(७७५।। 
साटोपव्यसनेनातिदीपितेऽथ यम॒ समम्‌ । दशस्येन रण कतुमारेभे मोषणानन ॥४७६॥ 

पुष्ट च त तत्तो भीता जाता राक्षखवाहिनी । द्चाननसमीप सा इढोके मन्दचेष्टिता ॥४७७॥ 
रथारूढस्ततस्तस्य दश्ास्योऽसिसुख ययौ 1 विभुञज्न्‌ श्चरसघात सुञ्त शरसहती ॥४७८॥ 
ततस्तयो शरैश्छक्च भोमनिस्वनकारिमि ˆ । नभो घनैरिवासेष घनबद्धकद्म्बकै ॥४७९॥ 
कैकसीनन्दनेनाथ शरेण कृूतताडन । भूमौ ग्रह इवापुण्य पपात यमसारथि ॥६८०॥ 
ताडिवस्तीक्ष्णवाणेन छतान्तोऽप्यरथीकरृत. । उत्पपात रवेर्मार्गमन्तदंततनु क्षणात्‌ ॥४८१॥ 

तत सान्त पुर पुत्रसदहितोऽमात्यसयुत । कम्पमानतनु्भीस्या यातोऽसौ रथनुपुरम्‌ ॥४८२॥ 
नमस्कृत्य च सश्रान्त "इन्द्रमेवसमाषत । श्टणु विज्ञापन देव. कृत मे यमरोखया ॥४८३॥ 
प्रसीद बज वा कोप हर वा जीवम्‌ विमो! कुर वा वाञ्छित यत्ते यमतां न करोम्यहम्‌ ॥४८४॥ 
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करते हए शौघ् ही कही भाम खड हुए ॥४७०॥ जब यम नाम लोकपालको पता चला कि सूर्यरज, 
ऋक्षरज आदिको नरकसे डा दिया हैँ तथा साटोप नामक प्रमुख भटको मार डाला है तब 
यमराजके समान करूर तथा महाशस्त्ोको धारण करनेवाला वह॒ यम लोकपा बडे वेगसे रथपर 
सवार हो युद्ध करने के छिए बाहर निकला । वह्‌ धनुष तथा क्रोधको धारण कर रहा था, बडे हुए 
प्रताप ओर ऊँची उठी ध्वजासे युक्त था, महाबलवान्‌ था, काङे स्के समान भयकर भौहोसे 
उसका र्काट कुटिल हौ रहा था, वहु अपने लाल-लार ने्रोसे एसा जान पडता था मानो 
जगतृरूपी वनको जला ही रहा हो । अपने ही प्रतिबिम्बके समान दिखनेवाङे अन्य सामन्त 
उसे घेरे हृए थे तथा तेजसे वह्‌ आकाशको आच्छादित कर रहा था ॥४७१-४७४ तदनन्तर 
यम लोकपारुको बाहर निकला देख दलाननने वि भीषणको मना किया ओर स्वय ही कोधको 
धारण करता हुज युद्ध करनेके किए उठा ॥४७५॥ साटोपके मारे जानेसे जो अत्यन्त देदीप्यमान 
दिख रहा था एेसे भयकर मुखको धारण करनेवाठे यमने दश्ाननके साथ युद्ध करना शुरू 
किया ॥४७६॥ यमको देख राक्षसोकी सेना भयभीत हो उठी, उसकी चेष्टां मन्द पड गयी ओर 
वह्‌ निरुत्साहं हो दचाननके समीप भाग खडी हुई ॥४७७॥ तदनन्तर रथपर बैठा हुा दशानन 
बाभोकरी वर्षा करता हुञा यमके सम्मुख गया } यम भी बाणोकी वर्षा कर रहा था ॥४७८॥ 
तदनन्तर सघन मण्ड बोँधनेवाले मेघोसे जिस प्रकार समस्त आकाश व्याप्त्य जाताहै उसी 
प्रकार उन दोनोके भयंकर शब्द करनेवाले बाणोसे समस्त आकाश भ्याप्त हो गया ॥५७९॥ 
अथानन्तर दशाननके बाणको चोट खाकर यमका सारथि पृण्यहीन ग्रहके समान भूमिपर गिर 
पडा ॥४८०}। यम रोकपारु भी दशाननके तीक्ष्ण बाणे ताडित हो रथरहित हो गया । इस 
कार्यस वह इतना घवडाया कि क्षण-भरमे चछिपकर आकाक्चमे जा उडा ॥४८१॥ तदनन्तर भयसे 
जिसका शरीर कापि रहा था एसा यम अपने अन्त पुर, पुत्र ओर मन्वियोको साथ केकर रथनुपुर 
नगरमे परुचा ॥४८२॥ ओर बड़ी धबराहटके साथ इन्द्रको नमस्कार कर इस प्रकार कहने लगा 
किदे देव। मेरी बात सुनिए्‌ । अब मुञ्चे यमराजकौ लीलास प्रयोजन नही है ॥४८३॥ हे नाथ । 
चाहे आप्‌ प्रसन्न हो, चाहे क्रोध करे, चाहें मेरा जीवन हरण करे अथवा चाहे जो आपकी 


भो 


९ महाञ्चस्वाटवी गत म ( महाशस्व्रोतिवेगत )। २. दृष्ट्वैवं म.1 ३ भीमनिश्वलकारिभि म.। 
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युद्धे वैश्रवणो येन निर्जित. पुरूतेजसा । अहमण्यञुना नीतो भङ्ग छरतरणधिरम्‌ ॥४८५॥ 

सृष्ट वीररसेनेव वपुस्तस्य महात्मन । " दुरीक्ष्यो व्योमसध्यस्थसवितेव निदाघज ॥७८६॥ 
इति श्रुस्वा सुराधीश स्रामाय कृतोद्यति । निरूढो सन्त्रिवर्गेण नय याथारम्यवेदिना ॥४८७॥ 
जगाद्‌ च स्मित श्रुत्वा मातुरु क्व स यास्यति । भय सञ्च सुविभ्रन्धो मवास्मिन्नासने सुखम्‌ ५४८८।। 
जामातुरथ वास्येन परित्यज्य सिोभंयम्‌ । पुर सुरवरोद्गीतमध्युवास यम" सुखी ॥७८९॥ 
विधायान्तकलमान सुरेशषोऽन्त पुर ययौ । कामभोगससुद्रेऽसौ तत्र मग्नो महामद्‌ ॥४९०॥ 
द्शास्यचरित तस्मे यस्रेततपतिनोदितम्‌ । वनवासो धनपतेमङ्गिनो यश्च सयुगे ॥४९१॥ 
सर्व॑मेश्वयं मत्तस्य विरत तस्य तस्क्षणात्‌ । अभ्यग्रपरित शास्त्र यथाभ्यसनवर्यितम्‌ ॥४९२॥ 
कृतोपरम्म स्वप्नेऽपि ज्ञायते वस्तुरेशत । निरन्वय तु तस्येद चिस्त पूवं चोदितम्‌ ॥४९३॥ 
प्राप्य वा सुरसगीत पुरस्य पतितां यम । विसस्मार परिरक्षा परिभूतिं दशाननात्‌ ॥४९४॥ 
मेने च मम सवंश्रीदुहिता रूपश्ाङिनी । सा च गीर्वाणनाथस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥४९५॥ 
अत्यन्तमन्तरङ्गोऽय सबन्धो महता सह । अतो जन्म कृतार्थं मे प्राप्य शक्रप्रतीक्षयताम्‌ ॥४९६॥ 
ततो महोदयोस्साह श्रोमानुद्वासितान्तक । नगर सूयैरजसे ददौ किष्किन्धसस्तकम्‌ ॥४९७॥ 
तथाक्षरजसे किष्छुपुर परमसपदम्‌ । प्राप्य गोत्रकरमायाते नगरे तौ सुख स्थितौ ॥७९८॥ 
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इच्छा हो सो करे परन्तु अब मे यमपना अर्थात्‌ यम नामा लोकपाकका कार्यं नही कर्ूगा ॥४८४॥ 
विशाल तेजको धारण करनेवाले जिस योधाने पहले युद्धमे वेश्रवणको जीतता था उसी योद्धा 
दशाननने मुञ्चे भी पराजित किया है। यद्यपि मै चिरकाङ तक उसके साथ युद्ध करता रहा 
प्र स्थिर नही रह्‌ सका ॥४८५॥ उस महात्माका शारीर एेसा जान पडता है मानो वीर रससे 
ही बना हो । वह्‌ आकाराके मध्यमे स्थित ग्रीष्मकालीन सू्यके समान दुनिरीक्षय है अर्थात्‌ उसको 
ओर कोई आंख उठाकर भी नही देख सकता है ॥४८६॥ यह सुनकर इन्द्र युद्धके लिए उद्यत हुआ 
परन्तु नोतिको यथाथंताको जाननेवारे मन्तिमण्डलने उसे रोक दिया ॥४८७॥ इन्द्र, यमका 
जामाता था सो यमकी बात सुन मन्द हास्य करते हुए उसने कहा कि हे मातु । दशानन कहाँ 
जायेगा ? तुम भयको छोडो ओर निरिचन्त होकर इस आसनपर सुखसे बैठो ।४८८। इस 
प्रकार जामाताके वचनसे शात्रुका भय छोडकर यम ॒इन्द्रके दवारा बतकये हुए नगरमे सुखसे 
रहने र्गा ॥४८९॥ बहुत भारी गव॑को धारण करनेवाखा इन्द्र यमका सन्मानकर अन्त पुरमे चला 
गया ओर वहां जाकर कामभोगरूपी समुद्रमे निमग्न हो गया ॥४९०॥ यमने दश्लाननका जो 
चरित्र इन्द्रके छिए कहा था तथा युद्धमे दज्ञाननसषे पराजित होकर वैश्रवणको जो वनवास करना 
पडा था, एेदव्येके मदमे मस्त रहनेवाङे इन्द्रके किए वहू सब क्षण-भरमे उस प्रकार विस्मृत हो 
गया जिस प्रकार किं पहर पडा शास्त्र अभ्यास न करतेपर विस्मृत हो जाता है ॥४९१-४९२॥ 
स्वप्नमे उपलन्ध वस्तुका कुछ तो भी स्मरण रहता है परन्तु इन्द्रके किए पुवं कथित बातका 
निमूर विस्मरण हो गया ॥४९२॥ इधर इन्द्रका यह्‌ हाल हुआ उधर यम सुरसगीत नामा नगरका 
स्वामित्व पाकर दशाननपे प्राप्त हुए तिरस्कारको बिखकुर भूर गया ॥४९४॥ वह्‌ मानता था कि 
मेरी पुत्री सरववंश्री अत्यन्त रूपवती है भौर इन्द्रको प्राणोसे भी अधिक प्रिय है ॥४९५।| इस प्रकार 
एक बडे पुरुषके साथ मेरा अन्तरग सम्बन्ध है इसलिए इन्द्रका सम्मान पाकर मेरा जन्म कृत- 
कृत्य अर्थात्‌ सफर हुजा है ।॥४२६॥ 

तदनन्तर महान्‌ अभ्युदय ओर उत्साहको धारण करनेवाले दराननने यमको हटाकर 
किष्किन्ध नामा नगर सूर्यरजके किए दिया ॥४९७॥ ओर ऋक्षरजके किए परम सम्पत्तिकों 


१, दुरीक्षो म । 





२०८ पद्मपुराणे 


ते श्चक्रनगरामिसख्ये पुरे काञ्ननसद्मनी' । उचितस्वामिसंयुक्तं जग्मतु परमां रियम्‌ ॥४९९॥ 
सौमाकिरपि बिश्राण श्रिय कीर्तिं च भूयसीप्र्‌ । प्रत्यवस्थितसामन्तै प्रणमद्धि. सञुत्तम ॥५००॥ 
पूव॑माण सदा सेभ्यर्विमतरै. भरतिवासरम्‌ 1 बं न्धु. ङघुदखण्डाना सितपक्षे करैरिव ॥५०१॥ 
रलनदामाङुर तु्ञ श्ङ्गपटिक्तविराजितम्‌ । आर्द्च पुष्पक चार विमान कामगत्वरम्‌ ॥५०२॥ 
युक्त परमधेर्येण प्रापतुण्यफरोदय । त्रिकूटश्चिखरं भूत्या परया प्रस्थित छती ॥५०३॥ 

ततो रक्षोगणास्तस्य प्रमोद्‌ परम भिता. । चित्राखकारसपन्ना वरीयोवस्त्रधारिण ॥५०४॥ 

जय नन्द चिर जीव वर्धस्वोदेहि सततम्‌ । इति मञ्ञरुवाक्यानि प्रयुञ्जाना महारवा ॥५०५॥ 
सिहशादृ^रमातङ्वाजिहसादिसभ्रिता । नानावि्चमसयुक्ता. प्रमोदविकचेक्षणा ॥५०६॥ 
बिभ्राणास्तिदशाकार तेजोग्याक्चविहायस । आलोकितसमस्ताशा काननादविससुदगा ॥५०७॥ 
अदृष्टपारगम्मीर महाग्राहसमाकुकूभ्‌ । तमारुवनसकाश गिरितङ्गोर्िसंहतिम्‌ ॥५०८॥ 
रसातरमिवानेकनागनायकमीषणम्‌ । नानारलकरवातरज्ञितोदे राजितम्‌ ॥५०९॥ 

पर्यन्तो विस्मयापूर्णा समुद्र विविधाद्ुतम्‌ । अनुजग्मुरहो हीति सुसु खरितानना ॥५१०॥ 


व 
धारण करनेवाला किष्कूपुर नगर दिया । इस प्रकार भू्य॑रज ओर ऋक्षरन दोनो ही अपनी 
कुरुपरम्परासे आगत नगरोको पाकर सुखसे रहने लगे ॥४९८। जिनकी शोभा इन्द्रके नगरके 
समान थी, ओर जिनमे सुवर्णमय भवन बने हुएये एसे वे दोनो नगर योग्य स्वामीसे युक्त 
होकर परम लक्ष्मीको प्राप्त हृए ॥४९९॥ बहुत भारी लक्ष्मी ओर कीतिको धारण करनेवाले 
दशाननने कृतकृत्य होकर बड़े वेभवके साथ त्रिकूटाचर्के शिखरकी ओर प्रस्थान किया । उस 
समय शत्रु राजा प्रणाम करते हए उससे मिल रहं थे। वहु स्वय उत्तम था ओर जिस 
प्रकार शुक्ल पक्षमे चन्द्रमा किरणोसे प्रतिदिन पूणं होता रहता है उसी प्रकार वह भी प्रतिदिन 
सेवनीय वैभवसे पणं हेता रहता था । रत्नमयी मालाओसे युक्त, उवे रिखरोकी पक्तिसे 
सुशोभित, सुन्दर ओर इच्छानुसार गमन करनेवाले पृष्पक विमानपर आरूढ होकर वह्‌ जा 
रहा था! ` वहु परम धेये युक्त था तथा पुष्यके फरुस्वरूप अनेक अभ्युदय उसे प्राप्त 
थे ||५००-५०३॥ 

तदनन्तर परम हृषको प्राप्त, नाना अलकारोसे युक्त एव उत्तमोत्तम वस्र धारण करनेवाले 
राक्षसोके शुण्डके शुण्ड जोर-जोरसे निम्नाकित मगल वाक्योका उच्चारण कर रहैथे किह देव) 
तुम्हारी जय हो, तुम समुद्धिको प्राप्त होभो, चिरकाल तक जीते रहो, बढते रहौ ओर निरन्तर 
अभ्युदयको प्राप्त होते रहो ॥५०४-५०५]। वे राक्षस, सिह, चाद, हाथी, घोडे तथा हस आदि 
वाहूनौपर आरूढ थे । नाना प्रकारके विश्वमोसे युक्त ये । हषंसे उनके नेत्र फूर रहै थे । वे देवो- 
जेसी आकृतियोको धारण कर रह थे । अपने तेजसे उन्होने दिशाभोको व्याप्त केर रखा था। 
उनकी प्रभासे समस्त दिश्चाएं जगमगा रही थी ओर वे वन, पवत तथा समुद्र आदि सवं स्थानोमे 
चर रहं थे ॥५०६-१०७॥ जिसका किनारा नही दीख रहा थ, जो अत्यन्त गहरा था, बडे-बडे 
ग्राहु-मगर-मच्छोसे व्याप्त था, तमार वनके समान दयाम था, पव॑ंतो-जैसी ऊची-ऊॐची तरगोके 
समूह उठ रहं थे, जो रसातकरके समान अनेक बड़े-बड़े नागो-सपोसि भयकर था, ओर नाना- 
प्रकारके रत्नोकी किरणोके समूहसे अनुरक्त स्थलोसे सृरोभित था एेसे अनेक आङ्चयेसि युक्त 
समुद्रको देखते हृए वे राक्षस आदचयंसे मर रहै ये । अहो, ही, आदि आस्वर्थ॑न्यंजक शब्दोसे 
4७ मुखं व मुखरित हो रहे थे । इस प्रकार अनेक राक्षस दलाननके पीछे-पीछे चरू रहे 

०८५९०] 


१. खदुमनिं म । २. बन्धः म, । 


[, 
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अथ मास्वन्महाशारां गम्भीरपरिखावृत्तान्‌ । ऊन्दद्यभरेमंहानीलनीरैर्जारुककुक्षिषु ॥५११॥ 
पद्चरागारणेसुदौ क्वचिल्पुष्पमणिप्रमै. । गरत्ममणिसकाशेरन्यत्र निचितां गहै ॥५९२॥ 
शोममानां निसर्नँण पुनश्च कतभूषणाम्‌ । रक्षोनाथागमे भक्तं पौरैरहुतस मदै ॥५१३॥ 
अत्यन्तमधिका वन्‌ शोमां गिरिनिभैर्गज्ै । महाप्रासादसंकासे स्यन्दने रत्नरल्ञितै. ॥५१४॥ 
अदवबृन्दै क्वणद्धैमचक्रकैश्चरुचामरे । विमाने शिखरारूढदृराकारीनंहुममे ॥५१५॥ 

छत्रे शशाङ्कसकासेध्वंजैरुद्धूतकोटिमि । वग्ि्न्दास्कौवेण तमङ्ग रनिस्वन. ॥५१६॥ 
चीणावेणुविमिश्रेण शङ्धनादानुगामिना । तूयनादेन नि शेष दिङ्न मोविदितात्मना ॥५१७॥ 
भविकेश निजामीश्ो र्ङ्का शङ्काविवर्जिंत । त्रिदशे इवोदारो दश्चास्य शासिता हित, ५५१८१ 
ततो गोन्क्रमायातनाथदशंनरारुसा । गृहीत्वार्घं ` फर. पुष्पै पत्रे रलैदच कल्पितम्‌ ॥५१९॥ 
गृहीतभूषणाध्यन्तचारुवसखरादिसपद्‌ । नृत्यद्धिर्गणिकासङ्करन्विता नेन्रहारिभि. ॥५२०॥ 

सवे पौरा समागत्य प्रयक्ताशीर्गियो सुहु । -आनच सनमस्कारा यथाबृदधपुरस्सरा. ॥५२१॥ 
विस्जितार्च ते तेन सप्राघ्चप्रतिमानना । यथास्व निर्य जरमुस्तदगुणोक्तिगतानना ॥५२२॥ 
अथ तद्धवन तस्य कौतुकभ्या्षुद्धिमि । नारीमि छतभूषाभि पूरित तद्िदृक्षुमि ॥५२३॥ 
गवाक्षामिमुखा कारिचत्वराविर्खस्तवासस । अन्योऽन्यवाधविच्छिन्नमुक्ताहारविभूषणा ॥५२४॥ 


अथानन्तर जिसमे बडी-बडी शाकाएं देदीप्यमान हो रही थी, जो गम्भीर परिखासे आवृत 
थी, जो क्षरोखोमे रगे हुए मणियोसे कही तो कुन्दके समान सफेद, कही महानीरु मणियोके समान 
नील, कही पद्मरागमणिके समान लाल, कही पृष्परागमणियोके समान प्रभास्वर ओर कही 
गरुडमणियोके समान गहरे नीक वणंवाले महरोसे व्याप्त थौ । जो स्वभावसे ही सुरोभित थी फिर 
राक्षसोके अधिपति द्ाननके शुभागमनके अवसरपर आस्चय॑कारी हषंसे भरे भक्त नागरिकजनो- 
के द्वारा ओर भी अधिक सुखोभित को गयी थी एेसी अपनी रुका नगरीमे हितकारी उदार शासक 
ददाननने नि शक हो इन्द्रके समान प्रवेश किया । प्रवेश करते समय दशानन, पवंतोके समान उचे- 
ऊवे हाथियो, बडे-बडे महलोके समान रत्नोसे रजित रथो, जिनकी लगामके स्वणंमयी छल्से शब्द 
कर रहे थे एव जिनके आजूबाज्‌ चमर डोरेजा रहैथे एसे घोडो, जिनके शिखर दर तक 
आकाश्चमे चरे गयेथे एेसे रगबिरणे विमानो, चन्द्रमाके समानं उज्ज्वक छत्रो, ओर जिनका 
अचल आकाशम दूर-दूर तक फहुरा रहा था एसी ध्वजाओसे छकाकी शोभाको अत्यन्त अधिक बढा 
रहा था 1 उत्तमोत्तम चारणोके ्ुण्ड मगल शब्दोका उच्चारण कर रहे थे। वीणा, बामुरी भौर 
शखोके शब्दसे मिधित तुरहीकी विशारध्वनिसे समस्त दिशा ओर आकाश व्याप्त हौ रहे थे ॥५११- 
५१८॥ तदनन्तर कुलक्रमसे आगत स्वामीके दशन करनेकी जिनकी सारसा बढ़ रही थी, जिन्होने 
आभूषण तथा अत्यन्त सुन्दर वस्त्रादि सम्पदां धारण कर रखौ थी ओर जो नृत्य करती हु 
नयनाभिराम गणिकाओके समृहसे युक्त थे, एसे समस्त पुरवासी जन, एलो-फूको, पत्तो ओर रतनो- 
से निमित अघं ठेकर बार-बार आशीर्वादका उच्चारण करते हुए दशाननके समक्ष आये । उन 
पुरवासियोने वृद्धजनोको अपने आगे कर रखा था । उन्होने आते ही द्चाननको नमस्कार कर 
उसकी पूजा कौ ॥५१९-५२१॥ दशाननने सबका सम्मान कर उन्हे विदा किया ओर सब _ अपने 
मुखोसे उसीका गुणगान करते हुए अपने-अपने घर गये ॥५२२॥ अथानन्तर जिनकी बुद्धि कौतुक्से 
व्याप्त हो रही थी भौर जिन्होने तरह्‌-तरहके आभूषण धारण कर रखे थे एेसी उसकी द्श॑नाभि- 
लाषी स्त्रियोसे द्ाननका घर भर गया ॥५२२॥ उन स्त्रियोमे किती ही स्त्रियाँ ज्च रोखोके सम्मुख 
भ रही थी । शीध्रताके कारण उनके वस्त्र खुल रहे ये ओर परस्परकी धक्काधूमीसे उनके 


१. गृहीता म । २. आनर्तु, म, । ३ प्रतिमानता म । ४, त्वद्य विस्त -म. । 
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परीनस्तनकृतान्योन्यपीडनाचर्ङुण्डरा । रण॑त्कारि तुराकोरिवाचाङ्ष्रणद्वया. ॥५२५॥ 
कि न परर्यसि हा मात पाडतो मव दुर्भगे । देहि माग बजासुष्मादपि नारि न शोभसे ॥५२६॥ 
निगदन्त्येवमादीनि विकचाम्बुरुहानना 1 मुक्त्वा व्यापारजातानि तमैश्चन्त पुराङ्गना ॥५२५॥ 
'ुरचृडामणौ गेहे स्वस्मिन्‌ सच्कृतमषणे । सुख सान्त. षुरस्तस्थौ छतान्तस्य विमदंक ॥५२८॥ 
दोषा अपि यथास्थान स्थिता विद्याधराधिपा । प्राप्नुवन्तो महानन्द सतत त्रिदशा इव ॥५२९॥ 
दरुतवि छम्बितवृत्तम्‌ 

विविधरत्नसमागमसपद्‌ प्रबरुडान्रुसमूरविमदंनस्‌ 1 

सकरुविष्पगामि यश सित भवति निर्मितनिमेरुकमणाम्‌ ॥५३०॥ 

रिपव उग्रतरा विषयाह्यया अपनयन्ति " सुवख्ितये स्छतिम्‌ । 

वहिरवस्थितदान्रुगण पुन सतवमानमते पदनन्तरम्‌ ॥५३१॥ 

इति विचिन्त्य न युक्तमुपासित॒ विषयश्चचरुगण पुरचेतस । 

अवटमेति जनस्तमसा तत न तु रवे. किरणेरवमासितम्‌ ॥५३२॥ 

इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते दजग्रीवासिधान नाम।टमं पर्वं ॥८॥ 


पिनि भणि नाप पणि पी, भि पोः कोति जज प मेति भा भ त भज ७७२० भक मक निमी मी भीभीम यो 0 


मोतियोके हार तथा अन्य आभूषण टूट-टूटकर गिर रहे थे ॥५२४॥ कितनी ही स्त्रियाँ अपने स्थर 
स्तनोसे एक दसरेको पीडा पहुंचा रही थी ओर उससे उनके कुण्डल हिरु रहै थे । कितनी ही 
स्तरियोके दोनो पैर रुनञ्लुन करते हुए नूपुरोसे कृत हो रहै थे ॥५२५] कोर ्ी सामने खडी दूसरी 
खीसे कह रही थी कि हं माता! क्या देख नही रही हो ? अरी दुर्भगे । जरा बगलमे हो जा, मुञ्च 
भी रास्तादेदे। कोई कह रहीथो किरी भरी भादमिन। तु यहसिचलीजा, तू यहो सोभा 
नही देती ॥५२६॥ इत्यादि शब्द वे स्त्रियां कर री थी । उस समय उनके मुखकमल हूर्ष॑से खि 
रहै थे । वे अन्य सव काम छोडकर एकं दशाननको ही देख रही थी ॥५२७॥ इस प्रकार यमका 
मानमद॑न करनेवाला दञ्ानन, लका नगरीमे स्थित चूडामणिके समान मनोहर अपने सुसज्जित 
महलमे अन्त पुर सहित सुखसे रहने र्गा ॥५२८॥ इसके सिवाय अन्य विद्याधर राजा भी देवोके 
समान निरन्तर महाआनन्दको प्राप्त हुए यथायोग्य स्थानमे रहने रगे ॥५२९॥ 

गोतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि है श्रेणिक । जो नि्म॑र कार्यं करते है उन्हे नाना 
प्रकारके रत्नादि सम्पदाओकी प्राप्ति होती है, उनके प्रबल चात्रुगोकां समूहं नष्ट होता है ओर 
समस्त ससारमे फखनेवाला उज्ज्वल यश्च उन्हे प्राप्त होता है ॥५३०॥ पचेन्दरियोके विषय सबसे 
प्रर शनुहैसोजो निर्मल काथं करते ह उनके ये प्रबल शत्रु भी तीनो लोकोमे अपनी स्मृति नष्ट 
कर देते है अर्थात्‌ इस प्रकार नष्ट हो जति हैँ कि उनका स्मरण भी नही रहता । इसी प्रकार बाह्यमे 
स्थित हौनेवाखा जो रात्ुमोका समूह है वह॒ भी निमंरु कायं करनेवारे मनुष्योके चरणोके समीप 
निरन्तर नमस्कार करता रहता है । भावाथं-निमंर कायं करनेवाङ़े मनुष्योके अन्तरग ओर 
बहिरग दोनो ही शत्रु नष्ट हो जाते हे ॥५३१॥ एेसा विचास्करर हे श चित्तके धारक परुषो । 
विषयरूपी श्रुसमूहंकी उपासना करना उचित नही है । क्योकि उनकी उपासना करनेवाला 
सनुष्य अन्धकारसे युक्त नरकरूपी गतंमे पडता है न कि सूर्यकी किरणोसे प्रकाशमान उत्तम 
स्थानको पाठ होता है ॥५३२॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचाय निमित पद्मचरित अन्ने दशाननका - 
कथत्‌ करनेवारा अष्टम पवं समाप्त इजा ॥५८॥ 
| 


१ रणत्करिम । २ पुरे चूडामणौ म. पुरश्चूडामणौ ब, । ३ रोषाश्चापि म, । ४ सुवस्तुनये म, ब । 
५ मानयते म. । ६. यततं नस्स्‌ म. ब, + 


नवमं पं 


अथ सू॑रजा पुत्र बाकिसक्तमजीजनत्‌ । दुन्दुमाखिन्यभिख्यायां गुणसंूणंयोषिति ॥१॥ 
परोपकारिण निस्य त॑था श्ीखयुत ब्धम्‌ । दक्ष धीर भिया युक्त “शर ज्ञानसमन्वितम्‌ ॥२॥ 
कराकलापसंयुक्छ संम्यग्दुष्टि महावरम्‌ । राजनीहिविद्‌ वीर छृपादकृतचेतसम्‌ ॥ 
“विद्यासमूहसपन्न काञ्तिमन्त सुतेजरसम्‌ ॥३।। 
विर्खस्तादुां रोके युरूषाणा समुद्धव । चन्दनानामिवोदार भ्रमाव प्रथितास्मनाम्‌ ॥8॥ 
समस्तजिनविम्बाना नमस्कारार्थसुच्त । ` पत्रिकारुतीर्ण॑सदेहो भक्त्या युक्तोऽत्युदारया ॥५॥ 
चतु समुद्रपयेनत जम्बूद्रीप क्षणेन य । ` त्रि परिक्षिप्य किष्किन्ध नगर पुनरागमत्‌ ॥६॥ 
दैदुक्पराक्रमाधार ° शत्रुपक्षस्य मदंक । पौरनेत्रकुमुद्रत्या शाङ्ग शङ्कयोज्कित ॥७॥ 
किष्किन्धनगरे रम्ये चित्रप्रासादतोरणे । चिद्रलनसमाकीर्णे द्विपवाजिवराकुङे ॥८॥ 
नानासमभ्यवहारामिरापणारीभिराङुखे । रेमे कल्पे तथैशाने रलनमारू सुरोत्तम ॥९॥ 
जनुक्रमाच्र तस्याभूत्‌ सुभ्रीवामिख्ययानुज । वीरौ धीरो मनोज्ञेन युक्तो शूपेण सनय ॥१०॥ 


नि 
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अथानन्तर सूर्यरजने अपनी चन्द्रमािनी नामक गुणवती रानीमे बारी नामका पुत्र उत्पन्न 
किया ॥१॥ वह्‌ पुत्र परोपकारी था, निरन्तर शौलव्रतसे युक्त रहता था, विद्वान्‌ था, कुशल था, 
धीर था, रक्ष्मौसे युक्त था, शूरवीर था, ज्ञानवान्‌ था, कलाभोके समूहसे युक्त था, सम्यग्दष्टि था, 
महाबलवान्‌ था, राजनीतिका जानकार था, वीर था, दयालुं था, विद्याभोके समूहसे युक्त था, 
कान्तिमान्‌ था ओर उत्तम तेजसे युक्त था ।२-३॥ जिस प्रकार छोकर्मे उत्कर चन्दनकी उत्पत्ति 
विरल अर्थात्‌ कर्ह-कही ही हती है उसी प्रकार बारी-जेसे उत्करष्ट पुरुषोका जन्म भी विरर अर्थात्‌ 
कही कही होता है ॥४॥ जिसका समस्त सन्देह दूर हो गया था एेसा बाली उल्कृष्ट भक्तिसे युक्त 
होकर तीनो ही कार समस्त जिन-प्रतिमाओकी वन्दना करनेके किए उद्यत रहता था ॥५}। जिसकी 
चारो दिशामे समुद्र धिरा हुआ है एेसे जम्बुद्धीपकी बहु क्षण भरमे तीन प्रदक्षिणां देकर अपने 
किष्किन्ध नगरमे वापस जञा जाता था ॥६॥ इस प्रकारके अदुभुत परक्रमका आधारभूत बाली 
शत्रुओके पक्षका मदन करनेवाङा था, पुरवासी छोगोके नेतरूपी कुमुदिनियोको विकसित करनेके 
लिए चन्द्रमाके समान था ओर निरन्तर शकासे दुर रहता था ॥७। जहाँ रम-बिरगे महरोके 
तोरणद्वार थे, जो विद्रञ्जनोसे व्याप्त था, एकसे एक बढकर हाथियो ओर घोडोसे युक्त था, ओर 
अनेक प्रकारके व्यापारोसे युक्त बाजारोसे सहित था एसे मनोहर किष्किन्ध नगरमे वह बारी 
इस प्रकार क्रीडा करता था जिस प्रकार कि एेशान स्वग॑मे रत्नोकी माला धारण करनेवाखा इन्द्र 
क्रीडा किया करता है ॥८-९॥ 

जनुक्रमसे बारोके सुग्रीव नामका छोटा भाई उत्पन्न हृजा । सुग्रीव भी अत्यन्त धीर वीर, 


१ सूर्यरजाम । सुयरञज ख.! २. चन्द्रमाङिस्य-म । ३ दयाशीलम । यथाशील-म । ४ बुधा क 
५ शूर ज्ञा्तसमन्वितम्‌ भ. । ६ सम्यग्दृष्टि महाबलम्‌ म ! ७ क्दासमृहसपच्न कान्तिमन्त सुतेजसम्‌ क , 
ख, म । ८ एष रलोक षटपादात्मक , रामायणमहाभारतादिषु षट्पादात्मका अषि अनुष्टुप्दलोका द्दयन्ते । 
९ पुरुषाणा च समुद्भव म । १० तिक्राेक । ११ त्रि परीत्य म, म पुस्तके एष श्छोक श्रिकारुतीर्ण 
सदेहू--इत्यारभ्य-पुनरागमत्‌' पर्यन्त षट्पादात्मको वर्तंते । १२ चत्रुपक्षविमदंक- ख । 
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विक्षेौ बारिसुभरीवौ किष्किन्धककुरुभूषणौ । तयोस्तु भूषणीभूता विनयप्रमुखा गुणाः ॥ ११॥ 
सुभ्रीवानन्तरा कन्या ` हपेणाप्रतिमा भुवि । श्रीप्रभेति समुद्म्‌ता क्रमश्च श्रीरिव स्वयम्‌ ॥१२॥ 
किष्कुप्रमोदनगरे हरिकान्ताख्ययोषितिः । क्रमादुक्षरना पुत्रौ नरनीखावजीजनत्‌ ॥१३॥ 
वितीणंस्वजनानन्दौ रिपुशङ्कावितारिणौ । उदात्तगुणसं मारौ भृतौ तौ किष्छुमण्डनो ॥ १४॥ 
यौवनश्चियमारोक्य सुतस्य स्थितिपाख्नीम्‌ । विषमिश्राज्रसदुश्चान्विदिस्वा विषयान्‌ बुध ॥१५॥ 
वितीयं बाल्ये राज्यं धमंपारुनकारणम्‌ । सुप्रीवाय च सच्चेष्टो युवराजपद छती ॥१६॥ 

अवगम्य पर स्व च जनं साम्येन सजन । चतुगंति जगञ्जास्वा महादु खनिपीडितम्‌ ॥ १७॥ 

सने पिहितमोहस्य शिष्य सूयरा अमूत । यथोक्तचरणाधार शरीरेऽपि गतस्प्ह. ॥१८॥ 
नभोवदुमरस्वान्त सङ्गञुन्त समीरवत्‌ । विजहार स निष्कोधो धरण्यां मुक्तिखारुस ॥१९॥ 
अथ बाेधरुवा नाम्ना साध्वी पाणिगृहीत्यम्‌त्‌ । अङ्गनानां शतस्याप प्राधान्य या गुणोदयात्‌ ॥२०॥ 
तया सह महैश्वयं सोऽन्वभुच्यारुविभ्म । श्रीवानराङ्खसुकुट पूमजिताक्ञ खगाधिपै ॥२१॥ 
अत्रान्तरे छलान्वेषी मेषप्रभदारीरज । हतंमिच्छति तां कन्यां रङ्धेशस्य *सहोदराम्‌ ॥२२॥ 

यदेव तेन सा दुष्टा स्वंगात्रमनोहरा । तदा प्रभस्य देहमधत्तानङ्गपीडितम्‌ ॥२३॥ 





नीतिज्ञ एव मनोहर रूपसे युक्त था ॥१०॥ बारी ओर सुग्रीव-दोनो ही भाई किष्किन्ध नगरके 
कुलमूषण थे ओर विनय आदि गुण उन दोनोके आभूषण थे ॥११॥ सुप्रीवके बाद श्रीपरभा नामकी 
कन्या उत्पन्न हई जो पृथ्वीमे रूपसे अनुपम थी तथा साक्षात्‌ श्री अर्थात्‌ रक्ष्मीके समान जान 
पडती थी ॥१२॥ 

सूरय॑रजका छोटा भाई ऋक्षरज किष्कुप्रमोद नामक नगरमे रहता था । सो उसने वहां 
हरिकान्ता नामक रानीमे रमसे नर मौर नीक नामक दो पृत्र उत्पन्न किये ॥१३॥ ये दोनो ही 
पत्र आत्मीय जनोको आनन्द प्रदान करते थे, शबुभोको भय उत्पन्न करते थे, उक्ष गुणोंसे युक्त 
थे ओर किष्कुप्रमोद नगरके मानो आभूषणं ही थे ॥१४॥ विद्वान्‌, कुदार एवं समीचीन वेष्टाओंको 
धारण करनेवाे सूर्यंरजने जब देखा कि पृत्रकी यौवन लक्ष्मी कुल-मर्यादाका पालन करनेमे समथं 
हो गयी है, तब उसने पचेन्द्रियोके विषयोको विषमिश्रित अन्नके समान त्याज्य ससञ्चकर धमं 
रक्षाका कारणभूत राज्य बारीके किए दे दिया भौर सुग्रीवको युवराज बना दिया ।१५-१६॥ 
सत्ुरष स्रज स्वजन ओर परिजनको खमान जान तथा चतुगंति रूप संसारको महादु ससे 
पीडित अनुभव कर पिहितमोह्‌ नामक मुनि राजका शिष्य हो गया । जिनेन्द्र भगवानुने मनियोका 
जेसा चारित्र बतलाया है सूर्यरज वैसे ही चारिका आधार था । वह शरीरमेभीनि स्पृह था । 
उसका हृदय आकाशके समान निरमर था, वह वायुके समान नि.खग था, क्रोधरहित था ओर 
केवल मुव्तिको ही लालसा रखता हज पुथिवीमे विहार करता था ॥१७-१९॥ 
‡  भथानन्तर बालीकी ध्रुवा नामकी शीरुवती खी थौ । वह ध्रुवा अपने गुणोके अभ्युदयसे 
उसकी अन्य सौ खखियोमे प्रधानताको प्राक्त थी ॥२०॥ जिसके मुकुटमे वानरका चिह्व था, 
(तथा विद्याघर राजा जिसको आज्ञा बडे सम्मानके साथ मानते थे एेसा सुन्दर विश्रमको धारण 
करने वाला बालो उस ध्रुवा रानीके साथ महान्‌ एेदवर्यका अनुभव करता था ॥ २१ ॥ 
इसी बीचमे मेधप्रमका पुत्र खरदूषण जो निरन्तर छक्का अन्वेषण करता था दशाननकौ बहुन 
चन्द्रनखाका अपहरण करना चाहता था ॥२२।॥ जिसका सवं शरीर सुन्दर था एेसी चन््रनखाको 
क्सि समयसे सरदूषणने देखा था उसी समयसे उसका शरीर कामसे पीडित हो गया था ॥२३॥ 








¦$. खमण प्रतिमा म २. परमत. क. । ३, योषिता म. । ४. चन्द्रनखाम्‌ । 


नवसं पथं २०९. 


आवच्थां भ्रवराजातां कन्यां नाम्ना तनृद्रीम्‌ । गत॒ स्तेनयितुं यावच॑मस्य परिमर्दक ॥२४॥ 
सात्वाथ निष्प्रभिस्तावछङ्कं वीतदशाननाम्‌ । सुख चन्द्रनखां जहे विद्यामायाप्रकीणधी ॥२५९॥ 
शरी किं कुरतामन्र मानुकणवि मीषणौ । यत्रारिरिच्दमासाद्च कन्या हरति मायया ॥२६॥ 
पृष्ठतश्च ` तत सैय गच्छत्ताभ्या निवर्तितम्‌ । जीवन्नेष रणे शक्तो गृहीत्‌ नेति चेतसा ॥२५॥ 
श्राव चागतो वाता तादुक्षौ कैकसीसुत । जगाम च दुरीक्ष्यस्वं कोपावेशात्‌ सुमीषणात्‌ ॥२८॥ 
तत आगमनोद्भूतश्नमग्रस्वेदबिन्दुषु । स्थितेष्वेव पुनग॑न्तुमुचतो मानचोदित ॥२९॥ 

सहायं खड्गमेक च जग्राहान्यपराडमुख । अन्तरङ्ग स एवैक स्रामे वीयेशाखिनास्‌ ॥२०॥ 
तावन्मन्दोदरी बद्ध्वा करद्वयसरोरहम्‌ । ग्यन्ञापयदिति व्यक्त्तातलोकिकसस्थिति ॥३१॥ 
कन्या नाम प्रभो देया परस्मयिव निश्चयात्‌ । उत्पत्तिरेव तासां हि तादृक्ष साच॑रोकिंकी ॥३२॥ 
खेचराणां सहस्राणि सन्ति तस्य चतुदश । ये वीय॑क्ृतसनाहा समरादनिवर्तिन- ॥३३॥ 
बहून्यस्य सहस्राणि विद्यानां दपंशारिन । सिद्धानीति न किं खोकाद्धवता श्रवणे कतम्‌ ॥३४॥ 
भवृत्ते दारुणे युद्धे मवतो समश्चौयैयो । सदेह एव जायेत जयस्यान्यतर प्रति ॥३५॥ 

कथचिच्च हतेऽप्थरिमिन्‌ कन्याहरणदूषिता । अन्यस्मं नैव विश्नाण्या केवर “विधवीभवेत्‌ ॥३६॥ 
कि च सूयरजोसुक्तं व्वस्पुरे प्रस्यवस्थितम्‌ । अर्कारोदये नाम्ना चन्द्रोद्रनभश्चरम्‌ ॥३७॥ 





एक दिनं यमका मान मर्दन करनेवाला दशानन राजा प्रवरकी आवली रानी समुत्पन्न 
तनूदरी नामा कन्याका अपहुरण करनेके लिए गया था ॥२४॥ ष विद्या ओौर माया दोनोभे 
ही कुशल खरदूषणने रंकाको दशाननसे रहित जानकर चन्द्रनखाका सुखपुरवंक--अनायास ही 
अपहरण कर ॒छ्िया ॥२५॥ यद्यपि शूरवीर भानुकणं ओर विभीषण दोनो ही ल्कामे विद्यमान 
थे पर जब शत्रु मायासे चर पाकर कन्याका अपहरण कर रहा था तब वे क्या करते ? ॥२६॥ 
उसके पीछेजो सेना जा रही थी भानुकणं ओर विभीषणने उसे यह्‌ सोचकर खटा ख्या कि 
यह्‌ जिन्दा युद्धमे पकड़ा नही जा सकता ।२७॥ ककामे वापस आनेपर दशाननने जब यह्‌ बात 
सुनी तो भयकर क्रोधसे वह दुरीक्ष्य हौ गया अर्थात्‌ उसकी ओर देखना किन हो गया ॥२<] 
तदनन्तर बाहरसे आनेके कारण उत्पन्च परिश्रमसे उसके शरीरपर पसीनेकी जो बंदे उत्पन्न 
हुईथी वे मूख नही पायीथी, कि अभिमानसे प्रेरित हो वहु पूनः जानेके लिए उद्यत हो 
गया ।२९॥ उसने अन्य किसीकी अपेक्षान कर सहायताके किए सिफं एक तलवार अपने 
साथी, सो ठीक दही है क्योकि युद्धमे शक्तिशाली मनुष्योका अन्तरग सहायकं वही एक तलवार 
होती है ॥३०॥ ज्योही दशानन जानेके लिए उद्यत हुआ त्योही स्पष्ट रूपसे रोककी स्थितिको 
जाननेवारी मन्दोदरी दोनो हस्तकमल जोडकर इस प्रकार निवेदन करने लगी ॥३१॥ कि 
हे नाथ ! निर्चयसे कन्या दूसरेके किए ही दी जाती है क्र्योक्रि समस्त खसारमे उनकी उत्पत्ति 
ही इस प्रकारकी होती है ॥३२॥ खरदूषणके पास चौदह्‌ हजार विद्याधर है जो अत्यधिक राक्ति- 
गाली तथा युद्धसे कभी पीछे नही हटनेवाले हँ ॥३२३॥ इसके सिवाय उस अह्कारीको कई हजार 
विद्याएं सिद्ध हुई है यह्‌ क्या आपने खोगोसे नही सुना ? ॥३४॥ अप दोनो ही समान शक्तिके 
धारकं हौ अत दोनोके बीच भयंकर युद्ध होनेपर एक दुसरेके प्रति विजयका सन्देह ही रहेगा 1२३५ 
यदि किसी तरह वह मारा भी गया तो हृरणके दोषसे दूषित कन्था दूसरेके किए नही दी जा 
सकेगी, उसे तो मात्र विधवा ही रहना पडेगा ॥३६॥ इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि तुम्हारे 

१ चोरयितुम्‌ । गतस्ते नयितुम्‌ म । २ रवण । ३. खरदूषण-। ४. गतम । ५ गच्छताभ्याम | 
६ दुरीक्षत्व म 1 ७, अविधवा विधवा सपद्यमाना भवेदिति विधवीभवेत्‌ । विधवा भवेत्‌ म , ब विधवीकरृता 
ख. 1 <, प्रत्यवस्थित ब. । 

२७ 


२१० पद्मपुराणे 


निर्वास्यासौ स्थित साधं तव स्वखा महाबरु । उपकारिस्वमेतस्मास्सप्राक्त स्वजन स ते ॥३८॥ 
ततो द्ाननोऽवादीत्‌ परिये युद्धाद्‌ बिभेमि न । रिथितस्त्वद्वचने किन्तु शेषैरेवास्मि कारणे ॥३९॥ 
अथ चन्दरोदरे कालं प्राते कर्मनियोगत । बनितास्यानुरधाख्या वराकी शरणोञ्द्िता ॥४०॥ 
दरतश्चेतश्च विद्याया बलेनाथ विवर्जिता । अन्तवंस्नी वने मौमे बभ्राम हरिणी यथा ॥४७१॥ 

असूत च सुत कान्तं मणिकान्तमहीधरे । खदुपव पुष्पोघच्छन्ने समश्षिरातरे ॥४२॥ 

तत्तोऽसौ ऋमतो बृद्धि नीतो विपिनवासया । उद्विगनचित्तया मात्रा तदाशास्थितजीवया ॥४३॥ 
-यतोऽय प्रतिपक्षेण गर्म एव विराधित । ततो विराधितासिख्यः प्रापितो मोगवर्जित ॥४५॥ 

न तस्य गौरव चक्रे कश्चिदप्यवनो नर । प्रच्युतस्य निजस्थानात्‌ केशस्येवोत्तमाङत. ॥४५॥ 
प्रतिकतुमद्क्तोऽसौ वैर चित्तेन धारयस्‌ । आचारागतच्चं्तिस्थो देशान्‌ प्यार वाज्छितान्‌ ॥४६॥ 
रेमे वषधराेषु काननेषु च चारषु ! तथातिष्षयदेशेषु गीर्वाणागमनेघु च ।४७७।। 
ध्वजच्छत्रादिरम्येषु सक्ुरेषु गजादिमि । वीराणां विश्रम पयन्‌ सभ्रामेषु सम सुरै. ॥४८॥ 
नगर्यामथ रू इथां सुरेशस्येव तिष्ठत । परान्‌ प्राप्मुवतो भोगान्‌ दशवक्तरस्य भास्वत ॥४९॥ 
प्रतिकूङितवानाक्ञां बारिबेरुसमन्वित । विदयाभिरहुत कमं कुवंतीमिर्पासित. ॥५०॥ 

द्शास्येन ततो दृत प्रेषितोऽस्मै महामति । जगाद वानराधीडा स्वामिनो मानसुद्रहन्‌ ।५१॥। 





अककारोदय नगरको जब सजा सू्य॑रजने छोडा था तब चन्द्रोदर नामा विद्याधर तुम्हारी इच्छाके 
प्रतिकूल उस नगरमे जमद्ू्नाथा सो उसे निकालकर महाबर्वाच्‌ खरदूषण तुम्हारी बहनके 
साथ उसमे रह रहा है इस प्रकार तुम्हारे स्वजन उससे उपकारको भी प्राप्त हए है ॥२७-३८॥ यह्‌ 
कहकर जब मन्दोदरी चुप हो रही तब दशाननने कहा कि हे श्रिये! यद्यपि भे युद्धसे नही डरता हँ 
तो भी अन्य कारणो को देखता हुआ भे तुम्हारे वचनोमे स्थित हँ अर्थात तुम्हारे कहै अनुसार 
उसका पीछा नही करता ह | २३९) अथानन्तर कमेकि नियोगसे चन्द्रोदर विद्याधर कालको प्राप्त 
हुभा सो उसकी दीन-हीन अनुराधा नामकी गर्भवती खरी शरणरहित हो तथा विद्याके बरसे 
शून्य हो हरिणीको नाई भयकरः वनमे इधर-उधर भटकने खग ॥४०-४१॥ वहु भटकती-भटकती 
मणिकान्त नामक पव॑तपर पर्ची । वहम उसने कोमल पर्छ्व बौर फूटोके समृहसे आच्छादित 
समरिरातर्पर एकं सुन्दर पत्र उत्पन्न किया ॥४२।॥ तदनन्तर जिसका चित्त निरन्तर उद्धिगन 
रहता था, ओर पत्रकी आलासे ही जिसका जीवन स्थित था एेसी उस वनवासिनी माताने क्रम- 
क्रमसे उस पुत्रको बडा किया ॥४३॥ चूँकि शुने उस पुत्रको गर्भमे ही विराधित किया था इसङिए 
भोगोसे रहित उस पुच्रका माताने विराधित नाम रला ॥४५॥ जिस प्रकार अपने स्थान-मस्तकसे 
च्युत हए केशका कोई आदर नही करता उसी प्रकार उस विराधितका पृथिवीपर कोई भी 
भादर नही केरता था ।४५॥ वह्‌ शतरुसे बदला ठेनेमे समर्थं नही था इसक्एि मनमे ही वैर धारण 
करता था ओर कु परम्परागत आचारका पालन करता हुंभा इच्छित देशोमे घूमता रहता था 
॥४६॥ वह्‌ कुलचलोके ऊपर, मनोहर वनोमे तथा जहां देवोका आगमन होता था एसे अतिशय- 
पूणं स्थानोमे क्रीडा किया करता था ॥४७॥ वह्‌ ध्वजा, छतर आदिसे सुन्दर तथा हाथियो आदिसे 
व्याप्त देवोके साथ होनेवले युद्धोमे वीर मनुष्योकी चेष्टां देता हृ धूमता फिरता था ॥४८॥ 
अथानन्तर उक्छृष्ट भोगोको प्राप्त करता हमा देदीप्यमान दन्लानन लछकानगरीमै इन्द्रके 
समान रहता था ।॥४९॥ सो आर््चर्यजनक कायं करनेवाली विद्याओसे सेवित बल्वान्‌ बाटी उसकी 
आज्ञाका अतिक्रम करने ख्या ॥५०] तदनन्तर दशाननने बारीके पास महाबुद्धिमान्‌ दूत भेजा । 
सौ स्वामीके गवंको धारण करता हआ दूत बारीके पास जाकर कहने रगा कि दशानन इस 


१ -तुरोषाख्याम । २ अतोऽयं म. । ३, वृत्तस्थो ख । 


नवमं पवं २११ 


अनन्यसदंशा कषत्रे मरतेऽर्मि्‌ प्रतापवान्‌ । महावरो महातेजा श्रीमान्रयविञारद ॥\५२॥ 
महासाधनसपन्न उग्रदण्डो महोदय । आह्ापयति देवस्स्वां शात्रुमरदो ददानन ॥५३॥ 

यमाराति समुद्वास्य मवतोऽकैरजा. पिता । यथा किष्किन्धनाथस्वे स्थापितो वानरान्वये ।\५४॥ 
विस्त्य सुङृत छत्य स तं जनयितु परम । छुंरुषे भरत्यवस्थानमिति संधो न युज्यते ॥५५५॥ 
पितस्ते सदुश प्रीतिमधिका वा करोम्यहम्‌ । अद्याप्येहि प्रणाम मे र स्थातु यथासुखम्‌ ।\५६॥! 
स्वसार च प्रयच्छेमा श्रोध्रमाख्यां मया सह । संबन्ध प्राप्य ते सर्वं मविष्यति सुखावहम्‌ ॥*५७॥ 
इ्युक्ते विसुख ज्ञात्वा बलि प्रणमन प्रति । आननस्य विकारेण दूत ॒पुनर्दाहरत्‌ ॥॥५८॥ 

किमन्र बहुनोक्तेन ऊर शाखाशग श्रुतौ । मदीय निश्चित वाक्यमल्पलक्ष्मीविडम्बिर्त ॥५५९॥ 

ऊरु सजौ कर दातुमादातु वायु ध करौ । गृहाण चौमर शीघ्र कङुमा वा कदम्बकम्‌ 11६०॥ 
शिरो नमय चाप वा नयाज्ञां क्ण॑पूरताम्‌ । मौवी वा दुस्सहारावामात्मजीवितदायिनीम्‌ ॥६१॥ 
मत्पादज रजो मूध्नि शिरखमथवा ऊर । घटयाज्जरिमुद्चुत्य करिणा बा महाचयम्‌ ।६२॥ 
विुञचेषु धर्त्री बा मजैक वेत्रकुन्तयो । पर्य मेऽडचिनखे वक्त्रमथवा खड्गद पे ॥६३॥ 

तत ॒परषवाक्येन दृूतस्योदूधूतमानस । नाम्ना व्याघ्रविरुम्बीति वमाण मटसनत्तम ॥।६४॥ 
समस्तधरणीग्यापिपराक्रमगुणोदय । बाङ्दिवो न कि यात कंणंजाह ऊरक्चस ।\६५॥ 





भरत क्षेत्रमे अपनी गानी नही रखता । वहु अतिशय प्रतापी, महाबलवान्‌, महातेजस्वी, क्ष्मी- 
सम्पन्न, नीतिमे निपूण, महासाधन सम्पन्न, उग्रदण्ड देनेवाखा, महान्‌ अभ्युदयसे युक्त, ओर शतुओ- 
कामान मर्दन करनेवाला है । वह्‌ तुम्हे आज्ञा देता है कि ॥५१-५३॥ मैने यमरूपी रात्रृको हटाकर 
आपके पिता सूर्य॑रजको वानरवशमे किष्किन्धपुरके राजपदपर स्थापित किया था ॥५४।। तुम 
उस उपकारको भूलकर पिताक विरुद्ध कायै करते हो । हे सत्पुरुष । तुम्हे एसा करना योग्य 
नही हे ।५५॥ मे तेरे साथ पिताके समान अथवा उससे भी अधिक प्यारकरताह्। तु आजमी 
आ ओर युखपूवेक्र रहनेके किए मुञ्चे प्रणाम कर ॥५९६॥ अथवा अपनी श्चीप्रभा नामक बहुन मेरे 
किए प्रदान कर । यथाथमे मेरे साथ सम्बन्ध प्राप्त कर लेनेसे तेरे लिए समस्त पदार्थं सुखदायक 
हो जायेगे ॥५७॥ इतना कहनेपर भी बारी दलाननको नमस्कार करनेमे विमुख रहा । तब मुख- 
की विङृतिभ्चे रोष प्रकट करता हुआ दूत फिर कहने खगा किं अरे वानर । इस विषयमे अधिकं 
कहनेसे क्या राभ है ९ तु मेरे निरिचित वच्रन सून, तू व्यथं ही थोडी-सी लक्ष्मी पाकर विडम्बना 
कर रहा है ॥५८-५९॥ तु अपने दोनो हाथोको या तो कर देनेके लिए तेयार कर या शस्त ग्रहण 
करनेके लिए तैयारकर । तुयातोशीघ्ही चामर ग्रहण कर अर्थात्‌ दास बनकर दश्ाननके 
लिए चामर ढोर या दिल्ामण्डलको ग्रहण कर अर्थात्‌ दिशाओके अन्त तक भागजा॥६०॥ तु 
यातोलिरकोनस्रकरया धनुषको नम्रीभूत कर। यातो आज्ञाको कानोमे पणं कर या असहूनीय 
दाब्दोसे युक्त तथा अपना जीवन प्रदान करनेवाली धनुषकी डोरीको कानोमे पूर्णं कर अर्थात्‌ कानो 
तक धनुषकी डोरी खीच ॥६१॥ या तो मेरी चरणरजको मस्तकपर धारण कर अथवा सिरकी 
रक्षा करनेवाखा टोप मस्तकप्र धारण कर! या तो क्षमा मागनेके किए हाथ जोडकर अजर्च्यां 
बांध या हाथियोका बडा भारी समूह्‌ एकत्रित कर ॥६२॥ या तो बाण छोड या पृथिवीको प्राप्त 
कर।यातोवेत्र ग्रहण करया माखाग्रहुणकर। यातो मेरे चरणोके नखोमे अपना मुख देख 
या तर्वाररूपी दप॑णमे मुख देख ॥६३॥ तदनन्तर दूतके कठोर वचनोसे जिसका मन उद्धूत 
हो रहा था एेसा व्याघ्रविलम्बी नामक प्रमुख योद्धा कहने छगा ॥६४॥। कि रे दूत ! जिसके पराक्रम 


१ बअनन्यसदृशे म. । सदृशा ख । २ कुष्तेम । ३. साधोनंम.। ४. -विडम्बितम ! ५ चपिरब, 
म,। ६ कर्णयो समीपमिति कर्णजाहम्‌ "वश्य मृजे कुणम्नाहचौ' इति जाहच्‌ प्रत्यय. । 


२१२ पदापुराणे 


यदेव माषते' व्यक्तं गरहीतो वा ग्रहेण स ॒। ववं तु स्वस्थ किमिवयेवं दूताघम बिकत्थसे ॥ ६६॥ 
क्रोधमू च्छित दस्युक्स्वा दु श्यं स्पष्टमेपथु ! गृहान सायक रुद्धो बालिति च चोदित ॥६७॥। 
कि दूतेन वराकेण हतेन प्रेषकारिणा । कुवेन्स्येते हि नाथीयवचस प्रतिद्राब्दकम्‌ ॥६८॥ 
दद्यास्यस्थैव केभ्य यदमिप्रायमाश्रितम्‌ । आयुनूनमियत्तस्य कुरते यत्कुभाषितम्‌ ॥६९॥ 

ततो मीतो शुक दूतो गत्वा वृ्तान्तवेदनात्‌ । ददास्यस्य पर “रोध चक्रे टु सहतेजस ॥७०॥ 
सैन्याघृतश्च सनद्य प्रस्थितस्त्वरया पुरम्‌ ! परमाण्युमिरारन्ध स हि दप॑मयैरिव ॥७१॥ 

तत परबरुष्वान श्रुत्वा व्योसपिघायिनम्‌ । निगेन्तु मानस चक्रे बाछि सप्रामदक्षिण ॥७२॥ 
तावंस्सागरब्ृद्धयादिमन्त्रिभिनयशाछिभि । ञ्वरुच्ोधेन नीतोऽसाविति वागम्बुमि शमम्‌ ॥७३॥ 
अकारणेन देवार चिग्रहेण क्षमां ऊर । अनेके हि क्षय याता स्वच्छन्द सयुगग्रिया ॥७४॥ 
अकंकीर्तिभुजाधारा रक्ष्यमाणा सुरैरपि । अष्टचन्द्रा क्षय प्राप्ता मेषेद्वरदारोत्करे ॥७५॥ 
बहुसैन्य दुरारोकमसिरत्नगदाधरम्‌ ! अतुखा सशयतुखां ततो नारोडुमहसि ॥७६॥ 

जगादेति ततो बाख नात्मप्रश्षसनम्‌ । तथापि परमाथं वो मन्त्रिण कथयाम्यहम्‌ ॥७७॥ 
भरूरुतोचछेपमात्रेण दशवक्त्र ससैन्यकम्‌ । शक्तोऽस्मि कणज्ञ कतु बामपाणितराहतम्‌ ॥७८॥ 


आदि गुणोका अभ्युदय समस्त पुथिवीमे व्याप्तहोरहाहै एसा बाली राजा क्या दुष्ट राक्चसके 
कणण॑मूखको प्राप्त नही हुजा है ? अर्थात्‌ उसने बारीका नाम क्या अभी तक नही सुना हे ? ॥६५॥ 
यदि वह राक्षस एेसा कहता है तो वह निर्चित ही भूतोसे भक्रान्त है । अरे अधम दृत । तुतो 
स्वस्थ है फिर क्यो इस तरह तारीफ हक रहा है ? ॥६६॥ इस प्रक्रार कहकर व्याघ्रविरम्बी 
क्रोधसे मूच्छित हो गया । उसकी ओर देखना भी कठिन हो गया । उसका शारीर स्पष्ट रूपसे 
कोपने लगा । इसी दशामे वह्‌ दूतको मारनेके किए बाण उठने लगा तो बाटीने कहा ॥६७॥ कि 
कथित बातको कहुनेवाङे बेचारे दूतके मारनेसे क्या लाभ है? यथाथ॑मेये छोग अपने स्वामीके 
वचनोकी प्रतिध्वति ही करते है ॥६८} जो कुछ मनमे आया हो वह्‌ दश्ञाननका ही करना चाहिए 
निद्चय ही दशाननको भायु अल्प रह्‌ गयी है इसीलिए तो वहु कुवचन कहू रहा है ॥६९॥ 
तदनन्तर अत्यन्त भयभीत दूतने जाकर सब समाचार दश्ाननको सुनाये ओर दु सह्‌ 
तेजके धारक उस दद्ाननके क्रोधको वृद्धिगत किया ।}७०]। वह्‌ बड़ी रीघ्रतासे तैयार हयो सेना 
साथ ठे किष्किन्धपुरको ओर चला सो ठीक ही है क्योकि उसकी रचना अहकारके परमाणुभसे 
ही हुई थी ।७१॥ तदनन्तर आकाशको आच्छादित करनेवाला रानरुदरुका कल-कल शाब्द सुनकर 
युद्ध करनेमे कुशल बालिने महलसे बाहर निकल्नेका मन किया ॥७२॥ तब क्रोधसे प्रज्वक्ित बालि- 
को सागरवद्धि आदि नीतिन्च मन्त्रियोने वचनरूपी जल्के द्वारा इस प्रकार शान्त करिया करि ह देव । 
अकारण युद्ध रहने दो, क्षमा करो, युद्धके प्रेमौ अनेको राजा अनायास ही क्षयको प्राप्त हो चके 
है ।७२-७४॥ जिन्हे अकंकीतिकी भुजाओका आलम्बन प्राप्त था तथा देव भी जिनकी रक्चा कर 
रहे थे रसे अचन्द्र विद्याधर जयकुमारके बाणोके समूहे क्षयको प्राप्त हए थे ॥७५॥ साथ ही 
जसि देखना कठिन था, तथा जो उत्तमोत्तम तलवार भौर गदाओको धारण करनेवाली थी एसी 
बहुत भारौ सेना भी नष्ट हई थौ इसलिए सशयकी अनुपम तराजूपर आरूढ होना उचित नही 
है ॥७६॥ मन्त्ियोके वचन सुनकर बारीने कहा कि यद्यपि अपनी प्रशसा करना उचित नही है 
तथापि हे मन्वरगिणो । यथां बात आप रोगोको कहता हँ ॥७७॥ मै सेनासष्टित दशाननको 
शरवुटिरूपौ रताके उत्केपमाच्रसे बाये हस्ततलकौ चपेट्से ही चूर्णं करनेमे समर्थं ह ॥७८॥ फिर 


१. भाषते मख. क.। २ दुप्रक्ष.म.।३ मृहाणम । ४ भीतीम। ५ क्रोष म । ६ मेघस्वर- 
शरोत्कर. ख. जयकुमारबागसमूह, । 
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कि तहिं दारुण कत्वा कोधाग्निज्वरिति मन । कर्मणा येन रभ्यन्ते मोगा क्षणनिनश्वर. ॥७९॥ 
भ्ाप्य तानू कदरौस्तम्मनिस्सारान्‌ मोहवाहिता । पतन्ति नरके जीवा महादु खमहाङरे ५८०॥ 

हित्वा जन्तसघात नितान्त प्रियजीवितम्‌ । दु ख छृतसुखामिख्य प्राप्यते तेन को गुण. ॥८१॥ 
जरवड्वटीयन्त्रसदुशा. प्राणधारिण । शद्धवमहाक्ये ्रमन्त्यव्यन्तदु खिता ॥८२॥ 

पादद्वय जिनेन्द्राणां मवनिर्गमकारणम्‌ । प्रणम्य कथमन्यस्य क्रियते प्रणतिर्मया ॥८३॥ 

प्रबुद्धेन सता चेय छता सस्था मया पुरा । अन्यं न प्रणसामीति जिनपादाव्जयुग्मत ॥८४॥ 

सज्ञ करोमि नास्थाया न च भ्राणिनिपातनम्‌ । गृह्णामि सगनिसुंक्तां प्रनज्या सुक्तिदायिनीम्‌ ॥५८५॥ 
यौ करौ वरनारीणा ृतौ स्तनतटोचितौ । सुजौ चारिद्धितौ चारूरलनकेचूरलक्षणौ ॥८६॥ 

अरातेयं प्रययुदक्ते तौ युर्षोऽञ्जख्बन्धने । एे्वर्यं कीदृश तस्य जीवित वा इतात्मन ॥८७॥ 
इव्युक्त्वाहूय सुभ्रोवसुवाच श्णु बारुक । कुर्‌ तस्य नमस्कार मा वो राज्यप्रतिष्ठित ॥८८॥ 
स्वसार यच्छ मा वास्मे न ममानेन कारणम्‌ । एषोऽस्मि निर्ग॑तोऽद्येव पथ्य यत्तव तत्कुरु ॥८९॥ 
इत्युक्तवा निगतो गेहाद्‌ बभूव च निरम्बर । पारव गगनचन्दरस्य गुरोगगगरीयस ॥९०॥ 
परमाथहितस्वान्त संप्राक्तपरमोदय । एकमावरतो वीर सम्यग्दशंननिम॑रु ॥९१॥ 
सम्यम्ानाभियुक्तास्मा सम्यक्चारित्रतत्पर । अनुप्रक्षाभिरात्मान मावयन्मोहव्यित ।९२॥ 


फिर कठिन मनको क्रोधाग्निसे प्रज्वलति किया जाये तो कहना ही क्या है ? फिर भी मुञ्चे उस 
कमक आवश्यकता नही जिससे कि क्षण-भगुर भोग प्राप्त होते है ।७९॥ मोही जीव केराके स्तम्भ- 
के समान नि.सार भोगोको प्राप्त कर महादु खसे भरे नरकमे पडते है ॥८०॥ जिन्हे अपना जीवन 

अत्यन्त प्रिय है एेसे जीवोके समूहको मारकर सुख नामको धारण करनेवाला दुख ही प्राप्त होता 
है, अत. उससे क्या छाम है १।८१॥ ये प्राणौ अरहृट (रहट) की षटीके समान अत्यन्त दु खी होते 
हए ससाररूपी कूपमे निरन्तर धूमते रहते है ॥८२॥ ससारसे निकलनेमे कारणभूत जिनेन्द्र 
भगवानुके चरण युगरको नमस्कार कर अब मे अन्य पुरुषके लिए नमस्कार कैसे कर सकता हूं १ 
॥८३।॥ जब पहर मुञ्चे सम्यग्न्ञान प्राप्त हुभा था तब मेने प्रतिज्ञा को थी कि मे जिनेन्द्रदेवके चरण- 
कमलोके सिवाय अत्य किसीको नमस्कार नही करूगा ॥८४| मै न तो इस प्रतिज्ञाका भग करना 
चाहता हूँ ओर न प्राणियोकी हिसादही। मे तो मो्ष-प्रदान करनेवारी निग्॑न्थ दीक्षा ग्रहण करता 
ह्‌ ॥८५॥ जो हाथ उत्तमोत्तम शियोके स्तनतटका स्पशं करनेवारे थे तथा मनोहर रत्नमयी 
बाजूबन्दोसे सुशोभित जो भुजाएं उत्तमोत्तम ख्ियोका आङगन करनेवाली थी उन्हे जो मनुष्य 
शत्रुओके समक्ष अजलि बांधनेमे प्रयुक्त करता है उस अधमका एेडवयं केसा ? ओर जीवन केसा ? 
॥८६-८७॥ इस प्रकार कहूकर उस्ने छोटे भाई सुम्रीवको बुलाकर कहा किं है बारुक । तू राज्यपर 
प्रतिष्ठित होकर दशाननको नमस्कार कर अथवा न कर ओर इसके छिए अपनी बहुन दे अथवा 
न दे, मुञ्चे इससे प्रयोजन नही । मे तो आज ही घरसे बाहर निकलता हँ । जो तुञ्े हितकर मालूम 
हो वह्‌ कर ।॥८८-८९॥ इतना कहकर बारी धरसे निक गया ओर गुणोसे श्रेष्ठ गगनचन्द्र 
गुरुके समीप दिगम्बर हो गया ॥९०॥ अब तो उसने अपना मन परमा्थंमेही ख्गा रखा था । 
उसे अनेक ऋद्धि आदि अभ्युदय प्राप्त हृए थे । वहु एक शुद्ध भावम हौ सदा रत रहता था, परी- 
षहोके सहन करनेमे शूरवीर था, सम्यग्दशंनसे निमंल था अर्थात्‌ शुद्ध सम्यग्दष्टि था, उसकी आत्मा 
सदा सम्यण््ञानमे खीन रहती थी, वहू सम्यक्‌ चारित्रमे तत्पर रहता था गौर मोहसे रहित हो 
अनुप्रक्षाओके द्वारा आत्माका चिन्तवन करता रहता था ॥९१-९२॥ सूक्ष्म जीवोसे रदित तथा 
निर्मल आचारके धारो महामुनियोसे सेवित धर्माराधनके योग्य भूमियोमे ही वह्‌ विहार करता था। 


१. क्रोधाग्ति ज्वलिति स. । २. अरहट्रब ।२३ सदृश ख, सदद्ेम । 


२९४ पश्पुराणे 


"सूक्ष्मासु मद्वियुक्तासु धर्मानुगुणभूमिषु 1 सुनिभिर्विंमकाचारे सेवितासु महात्ममि ॥९३॥ 
विहरन्‌ सव॑जीवानां दयमान. पिता यथा । बाह्येन तपंसान्त स्थ वद्धयन्‌ सतत तप ॥९४॥ 
आवासतां महर्धीना परपराप्च प्रशान्तधी । तप॒ भरिया परिष्वक्त परया कान्तदश्चन. ॥९५॥ 
उच्चैरच्चैगणस्थानसोपानारोहणोचतव । मिन्नाध्याप्माखिरमरन्थग्रन्थम्रन्थविवजित ॥९६॥ 

रुतेन सकल परयन्‌ इस्याङ्त्य महागुण । महासवरसपन्नः शातयन्‌ कमंसततिम्‌ ॥९७॥ 
प्राणधारणमात्रार्थं थुज्ञान. सूच्रदेशितम्‌ । धर्मार्थं धास्यन्‌ प्राणान्‌ धमं मोक्षाथमजेयन्‌ ॥९८॥ 
आनन्द मन्यरोकस्य ऊर्वन्नुत्तमयिकरम. । चरितेनोपमानस्व जगामासौ तपस्विनाम्‌ ॥९९॥ 
द्भ्रीवाय सुभ्रीवो वितीयं श्रौप्रमां सुखी । चकारानुमतस्तेन राज्यमागतमन्वयात्‌ ॥१००॥ 
विद्याधरङृमार्यो या दयावाभूमौ मनोहरा । दशानन समस्तास्ता परिणिन्ये पराकर्मात्‌ ॥१०१॥ 
नित्यारोकेऽथ नगरे नित्यारोकस्य देहजाम्‌ । श्रीदेवीरुञ्धजन्मान *नाम्नारत्नावरी सुताम्‌ ॥१०२॥ 
उपयम्य पुरी यातो निजा परमसमद । नमसा मुङ्कटन्यस्तरत्नररिमविरामिना ॥१०३॥ 

सहसा पुष्पक स्तस्ममारंमानसचञ्चरुम्‌ । मेरोरिव तट प्राप्य सुमहदरायुमण्डरुम्‌ ।१०४॥ 
तस्योच्छिन्नगते शब्दे“ भग्ने वण्टादिजन्मनि । वैरक््यादिव सजात मौन पिण्डिततेजस. ॥ १०५ 
मग्नप्रदृत्तिमारोक्य विमान कैकसीसुत । क. कोऽत्र मो इति क्षिप्र बभाण कोधदीपित. ॥१०६॥ 
मारीचस्तत आचक्षौ सवंवत्तान्तकोविद्‌ । श्रणु देवेष कैरासे स्थित. प्रतिमया मुनिः ॥१०७॥ 


कि ` ^ 





कतिना 


वहू जीवोपर पिताके समान दया करता था ! बाह्य तपसे अन्तरग तपको निरन्तर बढाता रहता 
था |९३-९४]। बडी-बड़ी कऋद्धियोकी आवासताको प्राप्त था अर्थात्‌ उसमे बडी-बडी ऋद्धियां 
निवास करती थी, प्रशान्त चित्त था, उक्ष तपरूपी लक्ष्मीसे आल्िगित था, अस्यन्त सुन्दर था 
॥९५॥ उँचे-ऊँचे गुणस्थानरूपी सीदियोके चढनेमे उद्यत रहता था, उसने अपने हूदयमे समस्त 
ग्र्थोकी ग्रन्थिं अर्थात्‌ कठिन स्थल खोल रखे थे, समस्त प्रकारके परिग्रहुसे रहित था ॥२६॥ वह्‌ 
शाश्षके द्वारा समस्त कृत्य भौर अकृत्यको समन्ता था  महागुणवान्‌ था, महासवरसे युक्त था, भौर 
कर्मोकी सन्तत्िको नष्ट करनेवाला था ॥९७} वह प्राणोकी रक्नाके लिए ही आगमोक्त विधिसे 
आहार ग्रहण करता था, धम॑के किए ही प्राण धारण करता था ओर मोक्षके किए ही धर्म॑का अजन 
करता था ॥९८॥ वह्‌ भन्य जीवोको सदा आनन्द उत्पन्न करता था, उच्छ पराक्रमका धारी था 
भौर अपने चारित्रसे तपस्वीजनोका उपमान हौ रहा था ॥९९॥ 

इधर सुग्रीव दल्ाननके किए श्रीप्रभा बहुन देकर उसकी भनुमत्तिसे सुखपू्वंक वरापरम्परा- 
गत राज्यका पालन करने रगा ॥१००॥ पुथ्वीपर विद्याधरोकी जो सुन्दर कुमारियां थी दशाननने 
अपने पराक्रमसे उन सबके साथ विवाह किया ॥१०१॥ अथानन्तर एक बार दशानन नित्यालोक 
नगरमे राजा नित्यालोककी श्रीदेवीसे समुत्पन्न रलावली नामकी पूत्रीको विवाह कर बडे हके 
साथ आकाशमारग॑से अपनी नगरीकी ओर आ रहा था । उस समय उसके मुकरुटमे जो रत्न गे थे 
उनकी किरणोसे आकाश सुशोभित हो रहा था ॥१०२-१०२॥ जिस प्रकार बडा भारी वायुमण्डलं 
मेरुके तटको पाकर सहसा सुक जाता है उसी प्रकार मनके समान चचल पुष्पक विमान सहसा सुक 
मया ॥१०४} जब पृष्पकं विमानकी गति रक गयौ गौर घण्टा आदिसे उत्पन्न होनेवारा शब्द भग 
हो गया त एसा जान पडता था मानो तेजहीन होनेसे लञ्जाके कारण उसने मौन ही ठे रा था 
॥१०५॥ विमानको रुका देख दशाननने रोधसे दमक्ते हृए कहा कि अरे यहाँ कौन है ? कौन है ? 
॥१०६॥ तब सवं वृत्तान्तको जाननेवारे मारीचने कहा कि हे देव । सुनो, यहाँ कैलास पव॑त पर 


१ सृकप्राणिरहिवायु । २. सुकमभ्राणिरहितासु 1 २. तपसान्तस्थ म । ३. परिक्रमात्‌ म॒ । ४, रम्भावरी म । ५ विराजिताम्‌ म । 
६. जमाम । ७. शब्दभग्ने। 


नवमं पवे २१५ 


आदित्याभिमुखस्तस्य करानात्मकरे किरन्‌ । समे शिखातङे रत्नस्तम्भाकारोऽवतिष्ठते ॥१०८॥ 
कोऽप्यय सुमहान्‌ वीर सुघोर धारयस्तप । सुक्तिमाकाडक्षति श्चिप्र छरत्तान्तोऽयमतोऽभवत्‌ ॥१०९॥ 
निवर्तयाम्यतो देदाद्धिमान निर्विकम्बितम्‌ । सुनेरस्य प्रमावेण यावन्नायाति खण्डश ॥११०॥ 
श्रत्वा मारीचवचनमथ कैकासमभुधरम्‌ । दैश्षाच्चकरं यमध्वंस स्वपराक्रमगर्वित ॥१११॥ 
नानाधातुसमाकीर्णं "गणै्यक्त सख । सुवणेघटनारम्य पदपड्क्तिमिराचितम्‌ ॥११२॥ 
प्रकृत्य नुगतैर्यक्तं विकररैर्विरसयुतम्‌ । स्वरैवेडुविधै पूणं रुन्धन्याकरणोपमम्‌ ॥११३॥ 

तीक्ष्णै सिखर्सधातै खण्डयन्तमिवैम्बरम्‌ । उस्सपच्छीकरे स्पष्ट हसन्तमिव निश्च र ॥११७॥ 
मकरन्दसुरामत्तमधुवरतपरेधितम्‌ं । श्ारोघवितताकाश्च नानानोकहसङ्कम्‌ ॥११५॥ 
सर्वतुजमनोहारिङसुमादिभिराचितम्‌ । चरस्रमोदवस्सत्वसहस्रसदुपत्यकम्‌ ॥११६॥ 
ओषधनत्नासद्रस्थव्यारुजालसमाङुकम्‌ । मनोहरेण गन्परेन दधत यौवन सदा ॥११७॥ 
शिखाविस्तीणेद््दय स्थूरब्रक्ष महाभुजम्‌ । गुहा हागम्भीरवदनमपूवेपुरुषाङ़तिम्‌ ॥११८॥ 


1 
एक सुनिराज प्रतिमा योगसे विराजमान है ॥१०७॥ ये स्के सम्मुख विद्यमान है ओर भपनी 
किरणोसे सूर्यकी किरणोको इधर-उधर प्रक्षिप्त कर रहे है । समान शिलातलपर ये रत्नोकिं स्तम्भके 
समान अवस्थित है ।१०८॥ घोर तपश्ष्चरणको धारण करनेवाले ये कोई महान्‌ वीर पुरुष है ओर 
शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करना चाहते है । इन्दीसे यह्‌ वृत्तान्त हआ है ॥१०९॥ इन मुनिराजके प्रभावसे 
जबतक विमान खण्ड-लण्ड नही हो जाता है, तबतक शीघ्र हौ इस स्थानसे विमानको खैरा केता 
ह ॥११०॥ अथानन्तर मारीचके वचन सुनकर अपने पराक्रमके गवे गवित दश्ाननने कास 
पर्वतकी ओर देखा ॥१११॥ वह्‌ कैलास पर्व॑त व्याकरणकी उपमा प्राप्त कर रहा चा क्योकि जिस 
प्रकार व्याकरण भू आदि अनेक धातुओ से युक्त है उसी प्रकार वहु पवेत भी सोना-चादी अनेक 
धातुओसे युक्त था । जिस प्रकार व्याकरण हजारो गणो--शन्द-समूहौसे युक्त है उसी प्रकार वह्‌ 
पवत भी ` हजारो गणो अर्थात्‌ साधु-समूहोसे युक्त था । जिस प्रकार व्याकरण सुवर्णे अर्थात 
उत्तमोत्तम वर्णोकी घटनासे मनोहर है उसी प्रकार वह्‌ पव॑त भी सुवण अर्थात्‌ स्वणंकी घटनासे 
मनोहर था ! जिस प्रकार व्याकरण पदो अर्थात्‌ सुबन्त तिडन्तरूप शब्दसमुदायसे युक्त है उसी 
प्रकार वह पर्वत भी अनेक पदो अर्थात स्थानो या प्रत्यन्त प्व॑तो अथवा चरणचिज्ञोसे युक्त था 
॥११२॥ जिस प्रकार व्याकरण प्रकृति अर्थात्‌ मूक शब्दोके अनुरूप विकारो अर्थात्‌ प्रत्ययादिजन्य 
विकारो युक्त है उसी प्रकार वह्‌ पररैत भी प्रकृति अर्थात्‌ स्वाभाविक स्वनाके अनुरूप विकारोसे 
युक्त था । जिस प्रकार व्याकरण विल अर्थात्‌ मूलसू्रोसे युक्त है उखी प्रकार वह्‌ पवत भी विल 
अर्थात्‌ ऊषरपृथिवी अथवा गतं आदिसे युक्त धा । ओौर जिस प्रकार व्याकरण उदात्त-अचुदात्त- 
स्वरित आदि अनेक प्रकारके स्वरोसे पूणं है उसी प्रकार वह्‌ परवत भी अनेक प्रकारके स्वरो 
अर्थात्‌ प्राणियोके शब्दोसे पूणं था ॥११३॥ वह अपने तीक्ष्ण शिखरोसे ठेसा जान पडता था मानो 
आकाराके खण्ड ही कर रहा था 1 ओर ऊपरकौ ओर उछछल्ते हुए छीटोसे युक्त निर्घरोसे एेसा 
जान पडताथा मानो हसदही रहा हो ॥११५॥ मकरन्दरूपौ मदिराते मत्त भ्रमरोके समूहसे वह्‌ 
पर्व॑त कुछ बढता हुा-सा जान पडता था । शाकछाओके समृहसे उसने आकाशको व्याप्त कर रला 
था। साथही नाना प्रकारके वृक्षोसे व्याप्त था ॥११५॥ वहं सवं ऋतुभोमे उत्पन्न होनेवाल 
पष्प आदिसे व्याप्त था तथा उसकी उपत्यकाओमे हषंसे भरे हजारो प्राणी चरुते-फिरते दिख 
रहे ये ।११६॥ वह्‌ पवत ओषधियोके भयसे दूर स्थित सपकि समूहसे व्याप्त था तथा मनोहर 
सुगन्धिसे ठेसा जान पडता था मानो सदा यौवनको ही धारण कर रहा हौ ॥११७॥ बड़ी-बड़ी 


१ गुणै -ब । २ विलम्‌-उषर मूखसुत्र च ( टिप्पणम्‌ ) । ३ -मिवाघरम्‌ म. । >" परिस्थितम्‌ ख. । 


११६ पश्मपुराणे 


शरत्पयोधराकारतटसंघातसकटम्‌ 1 क्षीरेणेव जगत्सर्व क्षारुयन्तं करोत्करे ॥११९॥ 
कचिद्विभ्रन्धससुषस्गाधिपदरीसुखम्‌ 1 कचित्सुपषशयुदवासवाताघूर्णितपादपम्‌ ॥१२०॥ 
छचित्परिसं रकीडतछुरङ्गककदम्बकम्‌ । कचिन्मत्तद्रिपवातकरिताधिव्यकावनम्‌ ॥१२१॥ 
कचिरपुरुकिताकार प्रसूनधरकराचितम्‌ । क्चिदृक्षसटाभारेरुढतैर्मीषणाङृतिम्‌ ॥१२२॥ 
क्षाचित्यद्वनेनेव' युक्त शाखाख्गाननै । कचित्खंड्गिक्षतस्यन्दिसाखादिसुरमीकतम्‌ ॥१२३॥ 
कचिद्धिय॒ल्कतादिलर्टैसभवद्घनसततिम्‌ । कचिदिवाकराकारश्चिखंरोदघोतिताम्बरम्‌ ॥१२७॥ 
पाण्डुकस्येव कुर्वाण विजिगीषा कचिद्रनै । सुरमिप्रसवोतुङ् विस्तीणं घनपादपे ॥१२५॥ 
अवतीर्णश्च तत्रासावपदयत्त महासुनिम्‌ 1 ध्यानाणेवसमावि तेजसाबद्धमण्डरम्‌ ॥१२६॥ 
आशाकरिकराकारप्रलम्नितयुजद्वयम्‌ । पन्नगाम्यामिवारिरष्ट महाचन्दनपादपम्‌ ॥ १२७॥ 
आतापनशिकापीर्मस्तकस्थ सुनिश्वरूम्‌ । कुर्वाण प्राणिविषयं सय प्राणधारिणम्‌ ११२८॥ 
ततो बाङिरसावेष इति ज्ञात्वा दश्चानन । अतीत संस्मरन्‌ बैर जजञ्वार्‌ कोधवद्धिना ॥१२९॥ 
बद्धवा च भ्रृककटी सीमां द्ोष्ट प्रखरस्वर । बमाण मासुराकारो सुनिमेवं सुनिमेय ॥१३०॥ 
अहौ सोमनमारन्ध त्वया करतुमिदं तप । यदद्याप्यभिमानेन विमान स्तम्भ्यते मम ॥१२१॥ 


दिकाएं ही उसका रम्बा-चौडा वक्षःस्थल था, बडे-बड वृक्ष ही उसकी महाभुजाएं थी ओर गुफाए 
ही उसका गम्भीर मुख थी, इस प्रकार वह पवंत अपूर्वं पुरुषकी आकृति धारण कर रहा था 
॥११८॥ वहु शरदृऋतुके बादर्छोके समान सफेद-सफेद किनारोके समूहसे व्याप्त था तथा 
किरणोकै समूहसे एेसा जान पडता था मानो समस्त ससारको दूधसेहीधो र्हा हो ॥११९॥ 
कही उसकी गुफाओमे सिह नि शक होकर सो रहै थे ओर कही सोये हए अजगरोकी इवासो- 
च्छवासकी वायुसे वृक्ष हिक रहे ये ॥१२०॥ कही उसके किनारोके वनोमे हरिणोका समूह्‌ 
क्रीडा कर रहा था ओर कही उसकी अधित्यकाके वनोमे मदोन्मत्त हाथियोके समूह्‌ स्थित थे 
॥१२९१॥ कही फूलोके समूहसे व्याप्त होनेके कारण एेसा जानं पडता था मानो उसके रोमाच ही 
उठ रहे हो ओर कही उद़त रीक्चोकी छम्बी-रम्बी सटाओसे उस्तका आकार भयकरो रहाथा 
॥१२२॥ कही बन्दरोके लाल-रार मुंहोसे एेसा जान पडता था मानो कमलके वनसे ही युक्त हो 
जओौर कही गेडा-हाधियोके द्वारा खण्डित सार आदि वृक्षोसे नो पानी क्षर रहा था उससे सुगन्ध 
फर रही थौ ॥१२३॥ कही बिजटीरूपी रुताओसे आखिगित मेघोकी सन्तति उतपन्न हो रही थी 
` म्रौर कही सुर्के समान देदीप्यमान शिखरोसे आकाश प्रकाशमान हौ रहा था ॥१२४॥। जिनके 
लम्बे-चौडे सघन वृक्ष सुगन्धित फूलोसे उचे उठे हुए थे एसे वनोसे वह पवत एेसा जान पडता था 
मानो पाण्ड्ूकवनको जीतना ही चाहता हो ॥१२५॥ दशाननने उस पर्वतपर उतरकर उन 
महामुनिके दर्शन किये । वे महामुनि ध्यानरूपी समुद्रम निमगन थे ओर तेजके दारा चारो ओर 
मण्डल बाँध रहे थे ॥१२६॥ दिग्गजोके शुण्डादण्डके समान उनकी दोनो भुजां नीचेकी ओर 
रुटक रही थी ओर उनसे वे एेसे जान पडते थे मानो सपसि अवेष्ित चन्दनका बडा वृक्षही हो 
॥१२७॥ वे आतापन योगे शिखापीठके उपर निर्वल बैठे थे ओर प्राणियोके प्रति एसा सराय 
उत्पन्न कर रहै थे किये जीवितहै भी या नही ॥१२८ तदलन्तर "यह बालि है" ठेसा जानकर 
दश्चानन पिके वैरका स्मरण करता हुमा क्रोधाग्निसे प्रज्वलित हो उठा ॥१२९॥ जो ओर चबा 
रहा था, जिसकी आवाज अस्यन्त ककं थी, ओर जो अस्यन्त देदीप्यमान आकारका धारक 
था एेसा दशानन कुटी बँधकर बडी निरभ॑यताके साथ मुनिराजसे कहने लगा ॥१२०॥ कि 
अहो । तुमने यह बडा अच्छ तप करना प्रारम्भ कियाद कि भब भी अभिमानसे मेरा विमान 
ध परिसरत्‌ म 1२ वनेनैव म । ३. चिङ्धकरृतस्यन्दि म॒ । खड्धिकृतस्पन्चं ब. । ४ सभवध्वनिसन्वति स । 
ववरवत्रौक्तिकिस्बरम्‌ म. । 


॥ 





नवमं पवं २१७ 


क्व धम. क्व च सक्रोधो इृथा श्राम्यसि दुमेते । इच्छस्येकत्वमाधातुमशखतस्य विषस्य च ॥१३२॥ 
तस्मादपनयाम्येन द्पेमद्य तवबोद्धतम्‌ । कैखासनगमुन्मूल्य क्षिपाम्यन्धौ सम रया ॥१३३॥ 
ततोऽसौ सवविधयामिर््याताभिस्तस्क्षणादरत । विकृत्य सुमहद्रूप सुरेन्द्र इव मीषणम्‌ ॥१३४॥ 
महाबाहुवनेनान्धध्वान्त कत्वा समन्तत । प्रविष्टो धरणी भिच्वा पातारु पातकोद्यत ॥१३५॥ 
आरेभे च सञुदधतु भुजैमूरिपराक्रम । करोधभ्रचण्डरक्ताक्चो हुङ्कारसुखरानन ॥१३६॥ 

ततो विषकणक्षेपिखम्बमानोरगाधर । केसरिक्रमस प्राघ्नरश्यन्मत्तमतङ्ज ॥९३७॥ 
सभश्रान्तनिश्वरोत्कणैसारद्नककदम्बक । स्फुटितोदेश-निष्पीतन्रुटितासिरनिश्चर ॥१३८॥ 
पयंस्यदुद्धतारावमहानोकहसहति । स्फुरीङृतरशिराजाटसन्धिशब्दै सुदु स्वर ॥१३९॥ 
पतद्धिकटपाषाणरवापूरितविष्टप । चरितश्चारुयर्‌ क्षोणी श्च कैरासयर्व॑त ॥१४७०॥ 
स्फुटितावनिपीताम्बु प्राप शोष नदीपति । उह स्वच्छतया मुक्ताः विपरीत समुदगा ॥१४१॥ 
त्रस्ता व्यरोकयन्नाशा प्रमथा प्रथुविस्मया । किं किमेतदहो हा-हा-दु-हीति प्रसृतस्वरा ॥१४२॥ 
जहरप्सरसो मीता कताप्रवरमण्डपम्‌ । वयसा निवहा प्रक्षा कृतकोखाहरा नम ॥१४३॥ 
पाताखादुष्थिते कऋररृहासैरनन्ते । दशववत्रै सम दिम्मि पुर्फोे च नभस्तलम्‌ ॥१४४॥ 





रोकाजारहा है ॥१३१॥ धमं कर्होओौर क्रोध क्रहोँं? अरे दु्बुदधि। तू व्यथंही श्रम कर रहा 
है ओर अमृत तथा विषको एक करना चाहता है ॥१३२॥ इसच्एमे तेरे इस उद्धत अहकार- 
को आजही नष्ट क्ियेदेताहूं। तु जिस केलास पवंतपरबैठाहै उसे उखाडकर तेरे ही साथ 
अभी समुद्रमे फकता हँ ॥१२२॥ तदनन्तर उसने समस्त विद्याओका ध्यान किया जिससे आकर 
उन्होने उसे धेर लिया । अब दशाननने इन्द्रके समान महाभयकर रूप बनाया भौर महाबाहु 
रूपी वनसे सब ओर सघन अन्धकार फेलाता हुभा वह पुथिवीक। मेदकर पातालमे प्रविष्ट हआ । 
पाप करनेमे वहु उद्यत था ही ॥१३४-१३५ तदनन्तर क्रोधके कारण जिसके नेत्र अत्यस्त 
खरहोरहथे, ओर जिसका मुख क्रोधसे मुखरित था एसे प्रबरु पराक्रमी दशाननने अपनी 
मुजाभोसे केासको उठाना प्रारम्भ किया ॥१३६॥ आखिर, पृथिवीको अच्यन्त चच करता 
हुआ केखास पव॑त स्वस्थानसे चलित हो गया । उस समय वह कैलास विषकणोको छोडनेवाके 
छम्बे-खम्बे लटक्ते हए सपोको धारण केर रहा था । सिहोकौ चपेटमे जो मत्त हाथी आ फंसे 
थे वे दूटकर अरुग हो रह थे । घबडाये हुए हरिणोके समूहं अपने कानोको ऊपरकी भोर निङ्वल 
खडा कर इधर-उधर भटक रहं थे । फटी हुई पृथिवीने क्चरनोका समस्त जरूपी ख्या था इस- 
लिए उनकी धाराएं टूट गयी थी । बडे-बड वृक्षोका जो समूह्‌ टूट-टूटकर चारो ओर गिर रहा 
था उससे बडा भारी शब्द उत्पन्न हो रहा था । शिलाओके समूह्‌ चटककर चट-चट शब्द कर 
रहं थे इससे वहां भयकर शब्द हो रहा था । ओर बडे-बडे पत्थर टूट-टूटकर नीचे गिर रहे थे 
तथा उससे उत्पन्न होनेवारे शब्दोसे समस्त रोक व्याप्त हो रहा था ॥१२३७-१४०॥ विदीणं पुथिवीने 
समुद्रका सब जल्पी ख्या था इसलिए वह्‌ सूख गयाथा। समुद्रको ओर जानेवारी नदियां 
स्वच्छतासे रहित होकर उल्टी बहुने लगी थी ॥१४१॥ प्रमथ रोग भयभीत होकर दिदाओकी 
मोर देखने लगे तथा बहुत भारी आदरचर्यमे निमग्न हो यहु क्याहै?क्याहै? हा-हाहँही आदि 
शब्द करने लगे ॥१४२॥ अप्सराओने भयभीत होकर उत्तमोत्तम लताओके मण्डप छोड दिये मौर 
पक्षियोके समूह कलकल राब्द करते हुए आकारामे जा उड ॥१४३॥ पातालसे कगातार निकलने. 
वारे दशाननके दससुखोकी अदहाससे दिदाओके साथ-साथ आकारा फट पडा ॥१४४॥ 


१ महावायुवनेनाथ म । २ निस्फीत ख. । ३ सत्त्वं सदुक्चर-म !४ भुक्त्वाम 1५ मण्डपात्‌ म । 
२८ 


२१८ पद्मपुराणे 


तत सवतत॑कामिख्यवायुनेवाङर्टीते ॥ सवने मगवान्रू बाख्मिवधिक्ञातराश्चस ॥। ७५॥ 

अप्राप्त पीडनं स्वस्य धीर. कोपविकित । तथावर्थितक्वदषेतसीद्‌ न्य वेश १६ ॥ १४६॥ 
कारिते मरतेनेदं जिनायतनपरुत्तन्यम्‌ । सवेरत्नमय तज्ञ बहर पचिराजितम्‌ ॥9 ४७१५॥ 

्रत्वह मक्तिसयुक्ते कृतपूरं सुनाम ॥ मा विनाशि चरप्यस्मिन्‌ पर्व॑ते मित्रथरोगि ॥१४८॥ 
ध्यास्वेति चरणाडइ गुटपीडित गिजिस्र््‌ । चकार शोमनध्यानादद्रीङरतचे्तः ५।४४९॥ 

"ततो महाभरात्रान्तभगनवाहवगेपे श इ । दु साकुरुदचलह क्तस्यषटमन्छुरूकूो चत ॥१५०॥ 
मग्नमोरिदिरोगाढंनिविष्टधरणौश्वर । निमज्नदूभूतछन्यस्तत्रानुनिं्ैग्नज्धक ˆ ॥ ।*५३।। 

सद्य प्रगछ्ितस्वेद धाराभोतरसातर> । बभूव सङुचद्गात्र मकारो दशानन ॥४+२॥ 

रव च सवेयत्तेन कत्वा रावितव्रग्‌ भत्‌ । यतस्ततो गत गप्दचाद्राचणाख्फाीं छमध्तगाम्‌ ॥ १५३॥ 
श्रुत्वा तं दीनभाराच स्वामिन , गप्र (म्‌ । वि्याधरवधूर्छो नो विरुखापर समाञ्रः ॥ १५४॥। 

मूढा -खनदधुमारव्धा संभ्रान्त सचिवा चथा । पुन पुनः स्खरूद्वाचो गृहन रदायुधा ।१५५॥। 
सुनिवीयप्रभावेण सुरडुन्दुभयोऽन्नदन्व्‌ । पपात सुमनोश्रषटिः खमाच्छा्य 'सषटुपद) ॥ १५६ 
ननृत॒गगने कीडाशीखा देवङमाखा: | गीतध्वनि सुरस्ीणं वंशाजगतमुच्ययो ॥ ४७। 


तदनन्तर जब समस्त ससार प प्तंक नामक वायुर ही मानो आवुकति हो गयाथा तब 
भगवान्‌ बालो मुनिराजने अवधिकान्पेः दशानन नामक राक्षसको जात ® धा ॥१४५॥ यद्यपि 
उन्हे स्वय कुछ भी पीडा नही हुई थी आर पहलेकी तरह उनका समस्त सैर निश्चर्‌ रूपमे 
- अवस्थित था तथापि वे धीरवीर ओर रोधसे रहित हौ अपने चित्तम इस शर्कर विचार करने 
लगे कि ॥१४६॥ चच्छवर्ती भरतने ये पाना प्रकारके सवैरःनमयी ऊंचे-ञ्वे जिमि-मन्दिर बनवाये 
हु । भक्तिपे भरे घुर ओर असुर प्रति दि¶ इनकी पूजा करे हैँ सो इस पवते विचलित हो जाने- 
पर कही ये जिन मन्दिर न न हो नदे ॥१४७॥ एषा विचारकर शुभध्यानफ़े निकट ही जिनकी 
चेतना थी एसे मुनिराज बाखीने शवं नके मस्तकको अपने पैरके अगते दबा दिया ॥१४८-१४९॥ 
तदनन्तर जिसको सुजा्ओका क बदूत भारी बोन्षसे आक्रान्त हौनेके कीपरण अत्यधिक टूट 
रहा था, जो दुखसे आ्कुकुथा, न्िपिणी लाल-लखाल मनोहर आंखे चचण्हो रहीथी एेसा 
दशानन अत्यन्त व्याकर हौ गया ॥ उपक्र सिरका मुुट द्कर नीचे गिर्गापा ओर उस नगे 
सिरपर पव॑तक्रा भार जा पडा | गीत षंसती हुई पृथिवीपर उसने घुटने टेक द्धिये । स्थुल होनेके 
कारण उसकी जघार्टँ मासपेदिपोमे निमग्न हो गयी ।|{५०-१५१॥ उरश धरीरसे शीघ्र ही 
पसीनाकी धारा बहु निकली अौर उपसे उसने रसातर्फो धो दिया उसका सारा शरीर 
कदुएके समान सकुचित हो गया ॥१५२॥ उस समय चकि उसने सव॑ पयत्नसे चिल्लाकर 
समस्त ससारको शब्दायमान कर ल्या था इसलिए वह्‌ पीठे चलः सरव॑त्र प्रचलित 
रावणः इस नामको घाप्त हब | ॥५२॥ रावणकी सिर्योका समूह ॐफपि स्वामीके उस 
अश्रुतपूर्वं दीन-हीन शब्दको रुन्कमर व्याकु हौ विलाप करने खगा | ॥*४।। मन्दी लोग 
किकतंग्यविमूढ हो गये। वे युदक ल्प तैयार हो व्यथं ही इधर-उधर फिरने कगे । उनके 
वचन बार-बार बीच ही स्स्ति हो जाते थे ओर हथियार उनके (्थसे ट जाते 
थे ॥१५५॥ मुनिराजके चौके ऋगा देवोके दुन्दुभि बजने खगे कौर प्रमरसहित फूरोकी 
वृष्टि आकाङको आच्छादित कर पदौ छगी ॥१५६॥ कोड करना जिनका स्वभाव था एसे देव- 
कुमार आकाशञमे नृत्यं करने रगे श्रीः दैवियोकी सगीत ध्वनि वद्षीकी मधुम्‌ च्वनिके साथ सर्वत 


१. एष सोकं म पुस्तके नस्ति ४ }- छते गाठ ब. 1 ३. संनद्ध- म । ४ सुदु्दरुभयो अ । ५ सषट्पदा म । 


नवमं पवं २१९ 


ततो मन्दोदरी दीना ययाचेति सुनीदवरम्‌ । प्रणम्य भतृभिश्चा से प्रयच्छादूमुतविक्रम ॥१५८॥। 
ततोऽनुकम्पयाडगुष्ठ महासुनिरशदरुथत्‌ । रावणोऽपि विसुच्यादधि क्रेशकान्तारतो निरत ॥१५९। 
गत्वा च प्रणति छरत्वा श्चमयित्वा पुन पुन । योगश्च स्तोतुमारब्ध परिज्ञाततपोवरु ॥१६०।। 
जिनेन्द्र चरणौ सुकस्वा करोमि न नमस्करतिम्‌ । अन्यस्येति स्वयोक्त यत्सासथ्यंस्यास्य तत्फरम्‌ ॥१६१। 
अहो निश्चयसपन्न तपस्ते महद्बरूम्‌ । भगवन्‌ येन शक्तोऽसि त्ररोक्य क्तंमन्यथा ॥९६२॥ 
इन्द्राणामपि सामभ्य मदु नाथ नेक्ष्यते । यादुक्‌ ठप सद्धाना सुनीनामल्पयत्नजम्‌ ॥ १६३॥ 

अहौ गुणा अहोरूपमहो कान्तिरहो बरूम्‌ । अहो दीप्तिरहो घैयंमहो शीरमहो तप ॥१६४। 
व्ररोक्यादथ नि शेष वस्त्वाहृत्य मनोहरम्‌ । कमभि सुङताधारं शरीर तव निर्मितम्‌ ॥१६५॥ 
सामभ्यनामुना युक्तस्त्यक्तवानसि यख्छितिम्‌ । इदमत्यदूमुत कमे छत सुपुरष स्वया ।१६६॥। 

एव विधस्य ते कतु यदसाधु मयेप्सितम्‌ । तदशक्तस्य सजात पापवन्धाय कैवरुम्‌ ॥९६७॥ 
धिकशषरीरमिद्‌ चेतो वचश्च मम पापिन । वृत्तावमिुख जात यदंसत्यामर पुरा ॥१६८॥ 

मवादृकशा चुरत्नाना मद्विधानां च दुर्विशाम्‌ । अन्तर विगतद्रेष मेरसषपयोरिव ॥१६९॥ 

मद्य विप््मानाय दत्ता प्राणास्स्वया मुने । अपकारिणि यस्येय मतिस्तस्य किमुच्यताम्‌ ।\१७०॥ 
श्णोमि वेच्चि पदयामि ससार दु खभावकम्‌ । पापस्तथापि निवेद विषयेभ्यो न याम्यम्‌ \ १७१॥ 
पुण्यवन्तो महासच्वा मुक्तिरक्ष्मीसमीपगा. । तारुण्ये विषयास्त्यक्सवा स्थिता ये मुक्तिवत्मंनि ।१७२॥ 


0 ण प पत प प प पत धी प थ्‌ पि त पा नि ८ कोम जिति भ ण प ग न १ 


उठने रुगी ॥१५७॥ तदनन्तर मन्दोदरीने दीन होकर मुनिराजको प्रणाम कर याचनाकी किह 
अदभुत पराक्रमके धारो । मेरे लिए पतिभिक्षा दीजिए ॥१५८॥ तब महामुनिने दयावज्च पैरका 
जंगूठा ढीला कर ख्या ओर्‌ रावण भी पर्वतको जहाका तहां छोड क्छेशरूपी अटवीसे बाहर 
निकखा ॥१५९॥ तदनन्तर जिसने तपका बल जान ल्या था एसे रावणने जाकर मुनिराजको 
प्रणाम कर बार-बार क्षमा मांगी भौर इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥१६० कि हे पूज्य । 
आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मे जिनेन्द्रदेवके चरणोको छोडकर अन्यके लिए नमस्कार नही 
करूगा यह्‌ उसीकी साम््यंका फल है ॥१६१॥ हे भगवन्‌ ! आपके तपका महाफल निश्चयसे 
सम्पन्न है इसीरिए तो आप तीन लोकको अन्यथा करनेमे समर्थं है ॥१६२॥ तपसे समृद्ध मुनियोकी 
थोडे हो प्रयत्नसे उत्पन्न जेसी सामथ्यं देखो जातीदै हं ताथ वेसो सामथ्यं इन्द्रोकोभी नही 
देखी जाती है ॥१६३॥ आपके गुण, आपका रूप्‌, आपकी कान्ति, आपका बरु, आपकी दीप्ति, 
आपका धैर्यं, आपका लोर ओर आपका तप सभी आस्चवयंकारी है ॥१६४॥ एसा जान पडता हँ 
मानो कर्मनि तीनो लोकोसे समस्त सुन्दर पदाथ ला-लाकर पुण्यके जाधारभूत आपके शरीरकी 
रचना की है ॥१६५॥ ह सत्पुरुष ! इस रोकोत्तर सामथ्य॑से युक्त होकर भी जो आपने पुथिवीका 
त्याग किया है यह्‌ अत्यन्त आश्चर्यजनक कार्यं है ॥१६६॥। एेसी सामथ्यसे युक्त आपके विषयमे जो 
मेने अनुचित कायं करना चाहा था वह्‌ मुञ्च असमर्थके लिए केवर पाप-बन्धका ही कारण हृजा 
॥१६७॥ मुञ्च पापीके इस शरीरको, हृदयको ओर वचनको धिक्कार है किं जो अयोग्य कायं करनेके 
सम्पुख हुए ॥१६८॥ हं दवेषरहित 1 अप्-जैसे नर-रलनो भौर मुद्च-जेसे दुष्ट पुरुगोके बीच उतना 
ही अन्तर है जितना किं मेर ओर सरसोके बीच होता है ॥१६९॥ हे मुनिराज । मुञ्च मरते हुएके 
लिए आपने प्राण प्रदान क्यिहैसो अपकार करनेवालेपर जिसकी एेसी बुद्धि है उसके विषयमे 
व्या कहा जावे ? ॥१७०॥ मे सुनता हू, जानता हं ओर देखता हूं कि ससार केवल दु खका अनुभव 
करानेवाखा है फिर भी मै इतना पापी हं कि विषयोसे वैराग्यको प्राप्त नही होता ॥१७१॥ जो तरुण 





१ एष श्लोक क ख पुस्तक्योर्नास्ति। २ भतृभिक्षम । ३ -रशदल्थन्‌ म । ४ दुखाटवीत । १५ 
वृत्तान्ताभिमुख जात यदसत्यमल पुरा कं । ६. दुष्टप्रजानाम । 





२२० पदपुराणे 


इति स्तुत्वा मुनिं भूय प्रणम्य त्रि प्रदृक्षिणम्‌ । नितान्त स्व च निन्दित्वा शत्कारसुखरानन. ॥१७३॥ 
उपकण्ठ मुनेश्रैत्यमवन त्रपयान्वित । विरक्तो विषयासङ्खे प्रविष्ट कैकसीसुत ॥१७४॥ 
अनादरेण विक्षिप्य चन्द्रहासमसि भुवि 1 आवृतो निजनारीभिश्चक्रे जिनवराचेनम्‌ ॥१७५॥ 
निष्टरृष्य च स्नसातन्त्री युजे वीणामवीवदत्‌ । मक्तिनिभरभावश्च जगौ स्ततिशतै्जिनम्‌ ॥१७६॥ 
नमस्ते देवदेवाय रोकालोकावरोकिने । तेजसातीतल्धेकाय छतार्थाय महात्मने ॥ १७७॥ 
त्रिरोककरतपूजाय नष्टमोहमहारये । वाणीमोचरतायुक्तगुणसधघातधारिणे ॥१७८॥ 

महैव समेताय ` विभुक्तिपथदेशिने । सुखकाष्टासश्द्धाय “दूरीभूतङुवस्तवे ॥१७९॥ 

नि श्रेयसस्य भूताना हेतवेऽभ्युदयस्य च । महाकल्याणमूकाय वेधसे सवंकमेणाम्‌ ॥१८०॥ 
ध्याननि्दग्धपापाय जन्मविध्वस्रकारिणि । गुरवे गुरुमुक्ताय प्रणतायानतात्मने ५१८१॥ 
आयन्तपरिसुक्ताय सतताद्न्तयोगिने । ˆ अन्ञातपरमार्थाय परमार्थावबोधिने ॥१८२॥ 
सवंशन्यप्रतिज्ञाय सर्वास्तिक्योपदेशिने । सर्व॑श्षणिकपश्षाय छर्स्ननित्यत्वदं शिन ॥१८३॥ 
पृथक्तवैकत्वैवादाय सवनिकान्तदेक्ंने । जिनेस्वराय सर्व॑स्मा एकस्मै शिवदायिने ॥१८४॥ 


नि भि थो ना थि जोकि जि भि भि ण भेज त जा तो त ज भज अ ०८०४४ 


अवस्थामे ही विषयोको छोडकर मोक्ष-मागमे स्थित हुए है वे पृण्यात्मा है, महाशक्तिश्षाङी है ओर 
मुक्तिलक्ष्मीके समीपमे विचरनेवाछे हैँ ॥१७२॥ इस प्रकार स्तुति कर उसने मुनिराजको प्रणाम कर 
तीन प्रदक्षिणां दी, अपने आपकी बहुत निन्दा की गौर दुं खव मंहसे सू-सू शब्द कर रुदन किया 
॥१७२॥ मुनि राजके समीप जो जिन-मन्दिर था ठज्जासे धुक्त ओर विषयोसे विरक्त रावण उसी- 
के अन्दर चला गया ॥१७४॥ वहां उसने चन्द्रहास नामक खड्गको अनादरसे पृथिवीपर फक दिया 
ओर अपनी स्तरियोसे युक्त होकर जिनेन्द्रदेवकी पूजा की ॥१७५। उसके भाव भव्तिमे इतने लीन 
हो गये थे कि उसने अपनी भुजाकौ नाडीरूपी तन्त्रीको खीचकर वीणा बजायी ओर रैकडो 
स्तुतियोके द्वारा जिन राजका गुणगान किया ॥१७६॥ वह॒ गा रहा था कि नाथ । आप देवोके देव 
हो, लोक ओर अखोकको देखनेवाले हो, आपने अपने तेजसे समस्त लोकको अतिक्रान्त कर दिया 
है, आप कृतकृत्य है, महात्मा है । तीनो रोक आपकी पूजा करते हँ, आपने मोह्‌ रूपी महा सात्रुको 
नष्ट कर दिया है, अप वचनागोचर गुणोके समूहुको धारण करनेवाङे है । आप महान्‌ एेश्वय॑से 
सहित है, मोक्षमागंका उपदेश देनेवाले है, सुखकी परम सीमाप्रे समृद्ध है, आपने समस्त कुत्सित 
वस्तुजोको दूर कर दिया ह! भाप प्राणियोके लिए मोक्ष तथा स्वगंके हतु है, महाकल्याणोके मूल 
कारण ह, समस्त कायकि विधाता हँ । भापने ध्यानाग्निके द्वारा समस्त पापोको जला दियाहै, 
आप जन्मका विध्व करनेवाले ह, गुरु है, आपका कोई गुरु नही है, सब आपको प्रणाम करते 
हँ ओर आप स्क्य किसीको प्रणाम नही करते । अप आदि तथा अन्तसे रहित है, आप निरन्तर 
आदि तथा अन्तिम योगी है, आपके परमार्थंको कोई नही जानता पर अप समस्त परमार्थंको 
जानते हं । अत्मा रागादिक विकारोसे शुन्य है एेसा उपदेश आपने सबके लिए दिया है, “आत्मा 
है, परलोक है" इत्यादि आस्तिक्यवादका उपदेश भी आपने सबके किए दिया है, पर्याया्थिक 
नयसे ससारके समस्त पदाथं क्षणिक है इस पक्का निरूपण अपने जहाँ किया है वहां द्रव्याथिक 
नयसे समस्त पदार्थको नित्य भी आपने दिखाया है । हमारी अत्मा समस्त परषदाथेसि पृथक्‌ 
अखण्ड एक द्रव्य है एेसा कथन आपने किया है, आप सबके लिए अनेकान्त धरमम॑का प्रतिपादन 
करनेवाले है, कर्मरूप शतु ओको जीतनेवारोमे श्रेष्ठ है, सवं पदार्थोको जाननेवारे होनेसे सव॑रूप 
है" अखण्ड चैतन्य पुजके धारक होनेसे एकरूप है ओर मोक्ष प्रदान करनेवाले है अत. आपको 


१. विमुक्छषथ -म । २ दुरीभूत-दुरीहित ब । ३ नज्ञात परमार्थो यस्यसतस्मै। ४ देशिनेम । ५. 
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ऋषभाय नसो नित्यमजिताय नमो नम । सभवाय नमोऽजखममिनन्दनरूढये ॥१८५॥ 
नम सुमतये पद्प्रमाय सतत नम । सुपारर्वाय नम शईवन्नमश्न्द्रसमत्विषे ॥१८६॥ 
नमोऽस्तु पुष्पदन्ताय शीतराय नमो नम । श्रेयसे वासुपूज्याय नमो रुब्धास्मतेजसे ॥१८७॥ 
विमलाय नसस्त्रेधा नमोऽनन्ताय सततम्‌ । नमो धर्माय सौख्यानां नमो मूराय शान्तये ॥१८८॥ 
नम ऊन्धुजिनेन्द्राय नमोऽरस्वामिने सदा । नसो मदिकूमहेशाय नम॒ सुचरतदायिने ॥१८९॥ 
अन्येभ्यश्च मविष्यद्धयो भूतेभ्यश्च सुमावत । नमोऽस्तु जिननाथेभ्य भ्रमणेभ्यश्च सव॑दा ॥१९०॥ 
नम सम्यक्त्वयुक्ताय ज्ञानायैकान्तनादिने । दशनाय नमोऽजचलं सिद्धेभ्योऽनारत नस. ॥१९१॥ 
पवित्राण्यक्षराण्येव ` लङ्कास्वामिनि गायति । चित नागराजस्य विष्टर धरणश्रुते ॥१९२॥ 
ततोऽवधिचरतारोकस्तोषविस्तारितेक्षण । रफुरस्फणामणिच्छायादूरध्वस्ततमश्चय ॥१९३॥ 
सकलरामरूतारेशप्रसन्नसुखकशोभित । पातारादुद्ययौ क्षिप्र नागराज सुमनस ॥१९४॥ 

विधाय च नमस्कार जिनेन्द्राणा विधानत । पूजां च ध्यानसजातसमस्तद्रव्यसपदम्‌ ॥ १९५॥ 
जगाद्‌ रावण साधो साघुगोतमिद्‌ स्वया । जिनेन्द्र स्तुतिसबद्ध रोमहषेणकारणम्‌ ॥१९६॥ 

पर्य तोषेण मे जात पुरक घनककशम्‌ । पतारस्थस्य यच्छान्तिर्ना्यापि प्रतिपद्यते ॥१९७॥ 
राक्षसेश्वर धन्योऽसि ्य॒स्तोषि जिनपुङ्गवाय्‌ । बखादाद्ष्य मावेन त्वदीयेनाहमाहत ॥१९८॥ 
वर ब्रृणीष्व तुष्टोऽस्मि तव भक्त्या जिनान्प्रति । ददाम्यमीप्सित वस्तु सद्य कुनरदुरुमम्‌ ॥१९९॥ 
तत कैरासकम्पेन प्रोक्तोऽसौ विदितो मम । धरणो नागराजस्स्व पृष्टस्तावज्निवेदय ॥२००॥ 
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नमस्कार हो ॥१७७-१८४। ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वं, चन्द्र 
प्रभ, पुष्पदन्त, शीतर, श्रेयोनाथ, वासुपूज्य, विम, अनन्त, धमं, सौख्योके मूक कारण शान्ति- 
नाथ, कुम्थु जिनेन्द्र, अरनाथ, मट्लि महाराज ओर मुनियुत्रत भगवान्‌ इन वर्तमान तीर्थंकरोको 
मन-वचन-काथसे नमस्कार हो । इनके सिवाय जो अन्य भूत ओर भविष्यत्‌ कार सम्बन्धी तीर्थ- 
कर हि उन्हे नमस्कार हो । साधुभोके लिए सदा नमस्कार हो । सम्यक्त्वसहित ज्ञान ओर एकान्त- 
वादको नष्ट करनेवाङे दशंनके लिए निरन्तर नमस्कार हो, तथा सिद्ध परमेर्वरके लिए सदा 
नमस्कार हो ॥१८५-१९१॥ छकाका स्वामी रावण जब इस प्रकारके पवित्रे अक्षर गा रहा थां तब 
नागराज धरणेन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ ॥१९२॥। तदनन्तर उत्तम हूदयको धारण करनेवाला 
नागराज शीघ्र ही पातारसे निकलकर बाहर आया । उस समय अवधिज्ञानरूपी प्रकाशसे उसको 
आत्मा प्रकाशमान थी, सन्तोषसे उसके नेत्र विकसित हो रहै थे, उपर उठे हुए फणोमे जो मणि 
लगे हृए थे उनकी कान्तिसे वह्‌ अन्धकारक समूह्‌ दुर हटा रहा था भौर पूणं तथा निमंर चन्द्रमा- 
के समान प्रसन्न मुखसे शोभित था ॥१९३-१९४॥। उसने आकर जिनेन्द्र भगवानुको नमस्कार किया 
मौर तदनन्तर ध्यान मात्रसे ही जिसमे समस्त द्रव्यरूपी सम्पदा प्राप्त हो गयी थी एेसी विधिपुरवंक 
पूजा कौ ॥१९५॥ पूजाके बाद उसने रावणसे कहा कि है सत्पुरुष । तुमने जिनेन्द्रदेवकी स्तुतिसे 
सम्बन्ध रखनेवाका यह्‌ बहुत अच्छा गीत गाया है । तुम्हारा यह गीत रोमाच उत्पन्न होनेका कारण 
है ॥१९६॥ देखो, सन्तोषके कारण मेरे शरीरमे सधन एव कठोर रोमाच निक्क अये हँ। मे 
पातालमे रहता था फिर भी तुञ्ञे अब भी शान्ति प्राप्त नही हो रही है ॥१९७॥ हे राक्षसेरवर । 
तू धन्य है जो जिनेन्द्र भगवानुकी इस प्रकार स्तुति करता है । तेरी भावनाने मृन्ञे बलपुवंकं 
खीचकर यहाँ बुलाया है ॥१९८॥ जिनेन्द्रदेवके प्रति जो तेरी भक्ति है उससे मे बहुत सन्तुष्ट॒हुभआ 
ह। तु वर मग, मै तुक्ञे शीघ्र ही कुपुरुषोकी दुरुंभ इच्छित वस्तु देता हूं ॥१९९॥ तदनन्तर 


१. श्रवणेम्यश्च म. । २. -ण्येव म । ३ पातालस्य म. । ४. यस्तोषि म. ! ५, रावणेन । 
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जिनवन्दनया तुल्य किमन्यद्वियते श्चुमम्‌ । वस्तु यस्प्राथयिष्येऽह भवन्त दातुसुद्यतम्‌ ॥२०१॥ 

ततो निगदित नागपतिना श्ण रावण । जिनेन्द्र बन्दनाततुल्य कल्याण नैव विद्यते ॥२०२॥ 

ददाति परिनिर्वाणसुख या समुपासिता । जिननत्या तया तुख्य न भूत न भविष्यति ॥२०३॥ 
ततो दशसुखेनोक्त नास्ति चेज्निन वन्दनात्‌ । अधिक किंत्वत प्राप्ते तस्मिन्‌ याचे महामते ॥२०४॥ 
उक्त च नागपत्तिना सत्यमेतस्सुचेष्टितम्‌ । असाध्य जिनमक्तेयंत्साधु तन्नेव विद्यते ॥२०५॥ 
तवादृश्चा मादृशा ये च वालवायेश्च सनिमा । सपन्ते सुखाधारा सवं ते जिनभक्तित ॥२०६॥ 
आस्तां तावदिद्‌ स्वद्प व्याघाति मवज सुखम्‌ । मोक्षज रुभ्यते सक्त्या जिनानासुत्तम सुखम्‌ ॥२०७॥ 
नितान्त यद्यपि व्यागी महाविनयसखगत, । वीयय॑वानुत्तमेरव्यो मवान्‌ गुणविभूषित ॥२०८॥ 
मदृश॑न तथाप्येतत्तव मा भूदनथंकम्‌ । अमोधसिति याचेऽह भवन्तं ग्रहण प्रति ॥२०९॥ 
अमोधविजया नाम शक्ति रूपविकारिणीम्‌ । विद्या गृहाण र्ङ्केश सा वधी प्रणय मम ॥२१०॥ 
एकया ददाया कस्य कारो गच्छति सजनं । विपदोऽनन्तरा सपत्‌ सपदोऽनन्तरा विपत्‌ ।।२११॥ 
अतो विपदि जातायामासन्नायां तोऽपि ते । कवत परसबाधं पारिकिय भविष्यति ॥२१२॥ 
आसता मासुषास्तावद्विभ्यत्यस्या सुरा अपि । बहिञ्वारापरीताया शक्तेर्विपुरशक्तय ।२१३॥ 
अदाक्नुवस्तत कतुं प्रणयस्यास्य मंज्ञनम्‌ । ग॒हीतृखाधव ठेमे इच्छात कैखासकम्पन ॥२१४॥ 
कृत्वाञ्जहिं नमस्या च समापितदशानन- । जगाम धरण स्थान निज प्रकटसंमद ॥२१५॥ 


केलासको कस्पित करनेवाङ़े रावणने कहा कि मुञ्चे मालूम है-आप नागराज धरणेन्द्रहै। सो 
मै जापसे ही पूछता हुं मखा आप ही बताइए ॥२००॥ किं जिन-वन्दनके समान ओर कौन-सी 
शुभ वस्तु है जिसे देनेके छ्ए उद्यत हए आपसे मे मागृ ।॥२०१॥ तब नागराजने कहा कि ह रावण । 
सुन, जिनेन्द्र-वन्दनाके समान ओर दूसरी वस्तु कल्याणकारी तही है ॥२०२॥ जो जिन-भक्ति 
अच्छी तरह उपासना करनेपर निर्वाण सुख प्रदान करती है उसके तुल्य दूसरी वस्तु नतो हुई है 
भौर न होम ॥२०२॥ यह्‌ सुन रावणने कहा कि जव जिनेन्द्र-वन्दनासे बढकर भौर कुछ नही 
है भौर वह म्चे प्राप्त है तब है महाबुद्धिमान्‌ । तुम्ही कटो इससे अधिक ओर किस वस्तुकी 
याचना तुमसे करू ॥२०४॥ नागराजने फिर कहा कि तुम्हारा यह्‌ कहना सच है । वास्तवमे 
जो वेस्तु जिन-भक्तिसे असाध्य हो वह॒ है ही नही ॥२०५॥ तुम्हारे समान, हमारे समान ओर 
इन्द्र॒ आदिके समान जो भी सुखके आधार हैं वे सब जिन-भक्तिसे ही हुए हँ ॥२०९६॥ यह्‌ ससार- 
कः सुख तो अत्यन्त अल्प तथा बाधासे सहित है अत इसे रहने दो, जिन-भक्तिसे तो मोक्ष- 
का भी उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है ॥२०७॥ यद्यपि तु त्यागी है, महाविनयसे युक्त है, वीर्यवान्‌ 
है, उत्तम रेश्व्य॑से सहित है भौर गुणोपे विभूषित है तथापि तेरे लिए मेराजो अमोध दशन 
हमा है वह्‌ व्यथं न हो इसलिए मे तुङ्षसे कु ग्रहण करनेकी याचना करता हं ॥२०८- 
२०९॥ है रकेश 1 जिससे मनचाहे रूप बनाये जा सक्ते हँ एेसी अमोघविजया शक्ति नामकी 
विद्या मे तुचे देताहं सो ग्रहण कर, मेरा स्नेह खण्डित मत कर ॥२१०॥ ह भलेमानुष । 
एक ही दामे किसका कारु बीतता है ? विपत्तिके बाद सम्पत्ति ओर सम्पत्तिके बाद विपत्ति 
सभीको प्राप्त होती है ॥२११॥ इसलिए यदि कदाचित्‌ किसी कारणव विपत्ति तेरे समीप 
भायेगी तो यहं विद्या शत्रुको बाधा पहंचाती हई तेरी रक्षक होगी ॥२१२॥ मनुष्य तो दूर 
रहे अग्निकी ज्वालामोसे व्याप्त इस शक्तिसे विपुर शवितके धारक देव भी भयभीत रहते 
हं ४५२१२॥ खिर, रावण नागराजके इपर स्नेहको भग नही कर सका ओर उसने बडी कठिनाईसे 
प्रहुण करनेवालेकी लघुता प्राप्त कौ ॥२१४॥ तदनन्तर हाथ जोड़कर ओर पूजा कर रावणसे 


१. जिनेच्रक्ञा ब ! २. सज्जन म । ३, भाजनम्‌ म. । 


# 


नवमं पवं २२३ 


मासमात्रं दशास्योऽपि स्थित्वा कैरासमूधेनि । प्रणिपत्य जिन देश प्रययावभिवाच्छितम्‌ ॥२५६॥ 
वित्ताय मनस क्षोमादात्मान बद्धदुष्कृतम्‌ । प्रायश्चित्त गुरोदंश गत्वा बालिररिधियत्‌ ॥२१७॥ 
निगेतस्वान्तशल्यश्चं बभूव सुखित पुन । बाछिर्निथमन त्वा यथा विष्णुम॑हासुनि ॥२१८॥ 
चारित्राद्‌ गुक्षितो धर्मादिनुपरक्ष॑णत सदा । समितिभ्य पराभूते परीषहगणस्य च ॥२५९॥ 
महासवरमासाद्य कर्मापूमंनर्जयन्‌ । नाश्य स्तपसा चात प्राच "केवलसगतम्‌ ।॥२२०॥ 
कमष्टकविनिर्मुक्तो यथौ त्रेरोक्यमस्तकम्‌ । सुख निरूपम यस्मिन्नवसानविव्ितम्‌ ॥२२१॥ 
इन्द्ियाणा जये शक्तो यस्तेनास्मि पराजित । इति विक्ञाय रुङ्ेश साधूनां प्रणतोऽभवत्‌ ॥२२२॥ 
सम्यग्दशनसपन्नो दढ मक्तिरजिनेदवरे । अवृप्त परमै मेनिरतिष्ठत्‌ स यथेप्सितम्‌ ॥२२३॥ 


रथोद्धताचृत्तम्‌ 


वाखिवेष्ितमिद्‌ श्टणोति यो भावतत्परमति शुभो जन । 
नैष याति परत परामव प्राप्नुते च रविमासुर पदम्‌ ॥२२४॥ 


इत्याषं रविषेणाचार्यप्रोक्ते पञ्च चरिते बाछिनिर्वाणाभिधान नाम नवम पर्वं ।॥९॥ 
[] 





वार्ताराप करता हुआ नागराज बडे हषंसे अपने स्थानपर चखा गथा ॥२१५॥ रावण भी एक 
माहु तक कंलास पवंतपर रहकर तथा जिनेन्दरदेवको नमस्कार कर इच्छित स्थकको चला गया 
॥२१६॥ मुनिराज बालीने मनम क्षोभ उत्पन्न होनेसे अपने आपको पाप क्म॑का बन्ध करनेवाला 
सन्न गुरुके पास जाकर प्रायरिचत्त ग्रहण किया ॥२१७॥ जिस प्रकार विष्णुकुमार महामुनि 
प्रायरिचत्त कर सुखी हए थे उसी प्रकार बारी मुनिराज भी प्रायश्चित्त द्वारा हूदयकी शल्य निकल 
जानेसे सुखी हुए ॥२१८॥ चारित्र, गपि, धमं, भनूग्र्षा, समिति ओर परीषह्‌ सहन करनेसे बाली 
मुनिराज महासवरको प्राप्त हुए । नवीन कर्मोका अजन उन्होने बन्द कर दिया ओर पहरेके सचित 
कर्मोका तपके द्वारा नाद करना शुरू किया । इस तरहू सवर ओर निजंरके द्वारा वे केवलनज्ञानको 
प्राप्त हुए ॥२१९-२२०॥ अन्तमे आठ कर्मोको नष्ट कर वे तीन लोकके उस रिल्तेरपर जा पर्वे जहां 
अनन्त सुख प्राप्त होता है ॥२२१॥ जो इन्द्रियोको जीतनेमे समर्थं है मे उससे हारा हँ यहु जानकर 
अब रावण साधुओके समक्न नस्र रहने च्गा ॥२२२॥ जो सम्यग्दशंनसे सम्पन्न था, ओर जिनेन्द्र 
देवमे जिसकी दृढ भक्ति थी एेसा रावण परम भोगोसे तृप्त न होता हभ इच्छानुसार रहने खगा 
२२३॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हँ कि हे श्रेणिक । जो उत्तम मनुष्य शुभभावोमे 
तत्पर होता हभ बाली मुनिके इस चरि्रको सुनता है वह्‌ कभी परमे पराभवको प्राप्त नही होता 
ओर सूर्यके समान देदोप्यमान पदको प्राप्त होता है ॥२२४॥ 


इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं विरचित पद्मचरितरमे बाङि- 
य 
निर्वाणका कथन करनेवाखा नवम पवं पूणं ह्ुजा ॥९॥। 


ध 


१ प्रतिपत्यम ।२ शल्यस्यम । ३ -दनुप्रेषणत म.,ख । ४ -मनिजयन्‌ म । ५. चात्तप्रास् केवल 
सगमम्‌ म । चान्तमन्ते केवलसगम क । 


का 
दशम पव 


एव तावदिदं वरत्तं तव श्रेणिक वेदितम्‌ । अत, पर प्रवक्ष्यामि श्णु ते परमीरितम्‌ ॥१॥ 
इताश्चनशिखस्यासीत्‌ सुता "योति पुरे वरा । हीसक्ञायां समुत्पन्ना योषिति खीगु णान्विता ।।२॥ 
सुतारेति गता ख्यातिं शोभया सकरावनो । पश्चचासर परिष्यज्य रुक्ष्मीरिव समागता ।।३॥ 
चक्राङ्कतनयोऽपदरयत्‌ पयंटन्‌ स्वेच्छयान्यदा 1 तां साहस्रगति्नाम्ना द ्ोऽनुमतिसमव ॥४६। 
ततोऽसौ कामशल्येन शब्यितोऽस्यन्तदु खित. । सुतारां मनसा निस्यमुवाहोन्मत्तविभ्रम ॥(*५॥ 
उपयुपरि यावेश्च तां स दूतेरयाचत । सुग्रीवोऽपि तथैवैतां याचते स्म मनोहराम्‌ ॥६॥ 
देघीभावसुपेवेन इतारानशिखेन च । पृष्टो मुनिमेहा्ानो निश्वयग्याङ्करास्मना ॥७॥ 
ईक्त च मुनिचन्द्रेण न साहसगतिश्चिरम्‌ । जीविष्यति चिरायुस्तु सुभ्रीव. परमोदय ॥८॥ 
चकराङ्कपक्षसप्रीव्या इताशस्तु विनिश्चय । दीपौ वृषौ गजेन्द्रौ च निमित्तमकरोद्‌ दृढम्‌ ॥९॥ 
ततो मुनिगिरं ज्ञास्वा नियतामण्तोपमाम्‌ । सुप्रीवाथ सुता दत्तानीय पित्रा समङ्गरूम्‌ ॥१०॥ 
त्वा पाणिगृहीता तां सुभीव पुण्यसचय । इयाय कामविषय सारवत्त संसपदम्‌ ।॥ ९१॥। 
तत क्रमात्तयो पुत्रौ जातो रूपमहोत्वौ । ज्यायानङ्खोऽनुजस्तस्य प्रथितोऽङ्गदसन्चया ।॥१२॥ 





अथानन्तर--गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे श्रेणिक । इस तरह तुमने 
बाीका वृत्तान्त जाना । अब इसके आगे तेरे किए सुग्रीव ओर सुताराका श्रेष्ठ चरित कहता हँ सो 
सुन ॥१॥ ज्योतिः्पुर नामा नगरमे राजा अग्निशिखकी रानी ही देवीके उदरसे उत्पन्न एक सुतारा 
नामको कन्था थी । शोभासे समस्त पृथिवीम प्रसिद्ध थी ओर एेसी जान पडती थी मानो कमलरूपी 
आवासको छोडकर रक्ष्मी ही आ गयी हो ॥२-३।॥ एक दिन राजा चक्राक ओर अनुमति रानीसे 
उत्पन्न साहसगति नामक दुष्ट विद्याधर अपनी इच्छासे इधर-उधर भ्रमण कर रहा था सो उसने 
सुतारा देखी ॥४॥ उसे देखकर वह कामरूपी शल्यसे विद्ध होकर अत्यन्त दुखी हभा । वहं 
सुताराको निरन्तर अपने मनमे धारण करता था ओर उन्मत्त-जैसी उसकी चेष्टा थौ ॥५॥ इधर 
वह एकके बाद एक दूत भेजकर उसकी याचना करता था उधर सुग्रीव भी उस मनोहर कन्याकी 
याचना करता था ॥६] अपनी कन्यादो मे से किसे दुं" इस प्रकार दवैधीभावको प्राप्त हुआ राजा 
अग्निरिख निश्चय नही कर सका इसक्िए उसकी आत्मा निरन्तर व्याकुल रहती थी । आखिर 
महाज्ञानी मुनिराजसे पृचछा ॥७।॥ तब महाज्ञानी मुनिचन्द्रने कहा कि साहसगति चिरकाल तक 
जीवित नही रहेगा--अत्पायु है ओौर सुग्रीव इसके विपरीत परम अभ्युदयका धारक तथा चिरायु 
है ॥८॥ राजा जग्निरिख, साहसगत्तिके पिता चक्राकका पक प्रबल हौनेसे मुनिचन्द्रके वचनोका 
निर्चय नही कर सका तब मुनिचन्द्रने दो दीपक, दो वुष गौर गजराजोको निमित्त बनाकर उसे 
अपनी बातका दुढ निर्वय करा दिया ॥९॥ तदनन्तर मुनिराजके भमृत तुल्य वचनोका निश्चय कर 
पिता अग्निरिखने अपनी पुत्री सुतारा लाकर मगखाचारपु्व॑क सु्रीवके किए दे दी ॥१०। जिसका 
पृण्यका सचय प्रवर था एसा सुग्रीव उस कन्याको विवाह कर बड़ सम्पदाके साथ शरेष्ठ कामोप- 
मोगको प्राप्त हुमा ॥११॥ तदनन्तर सुग्रीव ओर सुताराके क्रमसे दो पुत्र उत्पन्न हुए । दोनो ही 
अत्यन्त सुन्दर थे । उनमेनसे बडे पुत्रका नाम अंग था ओौर छोटा पृत्र अगदके नामसे प्रसिद्ध था ॥१२॥ 


६. प्व म.‡ २ चयोतिपुरेख, बं । ३. दुष्टानुमतिम.। ४ युक्तचम । ५ नीत्वाम 1 ६ सुसमदम्‌ 
म,कृ, ख. | 
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अद्यापि नव निरुज्नश्वक्राङ्कस्य शरीरज । परित्यजति तत्राश्चां धिडमनोभवदूषितास्‌ ॥१३॥ 
दध्यो चेति स कामाग्निदग्धो निस्सारमानस. । केनोपायेन ता कन्या रष्स्ये निवृतिदा यनम्‌ ॥१४७॥ 
कदा जु वदन तस्या शोमाजितनिशाकरम्‌ । चुम्बिष्यामि स्फुरच्छोणच्छविच्छन्नरदच्छदम्‌ ॥१५॥ 
कोडिष्यामि कदा साध॑ तया नंन्दनवक्षसि । कदा वाप्ट्यामि तत्पीनस्तनस्पशंसुखोत्सवम्‌ ॥१६॥ 
इव्यभिध्यायतस्तस्यं तत्समागमकारणम्‌ । सस्मार शेसुषोविद्यामाकरते परिवर्तं नीम्‌ ॥१७॥ 
हिमवन्त ततो गत्वा गुहामाभित्य दुगमाम्‌ । आराधयितुमारेभे दु खित प्रियमित्रवत्‌ ।१८॥ 
अत्रान्तरे विनिष्कान्तो दिशो जेत दश्चानन । बश्नाम धरणी पर्यन्‌ गिरिकान्तारभूषिताम्‌ ॥१९॥ 
जित्वा विद्याधराधीश्ान्‌ हवीपान्तरगतान्‌ वशी । भूयो न्ययोजयत्‌ स्वेषु रा्टषु प्धुशासन ॥२०॥ 
वशौीकृतेषु तस्यासीत्‌ खगसिहेषु मानसम्‌ । पुत्रेष्व महेच्छा हि तुष्यन्त्यानतिमाच्रत ॥२१॥ 
रक्षसामन्वये योऽभद्‌ यो वा शाखा्गान्वये । उद्बल खेचराधीश स्व॑ तं वशमानयत्‌ ॥२२॥ 
महासाधनयुक्तस्य चजतोऽस्य विहायसा । वेगमास्तमप्यन्ये खेचरा सोदुमक्षसा ॥२३॥ 
सध्याकारा सुवेखाश्च हेमापूर्णा. सुयोधना । हसद्रीपा परिह्णादा इत्याद्या जनताधिपा ॥२४॥ 
ग्रहीतप्रश्ता गत्वा नेसुस्त मूधंपाणय । आदवासिता सुबाणीभिस्तथावस्थितसपद्‌ ।२५॥ 





राजा चक्राकका पुत्र साहसगति इतना निर्खज्ज था कि वह्‌ अबमभी सुताराकी आशा नही छोड 
रहा थासो आचाय कहते है कि इस कामसे दूषित आश्ञाको धिक्कार हो ॥१३॥ जो कामाग्निसे 
जर रहा था एसा, सारहीन मनका धारक साहुसगति निरन्तर यही विचार करता रहता था 
कि मे सुख देनेवाली उस कन्याको किस उपायसे प्राप्त कर सकूगा ॥१४॥ जिसने अपनी शोभसे 

चन्द्रमाको जीत लिया है ओर जिसका ओट स्फुरायमान जार कान्तिसे आच्छादित है एेसे उसके 
मुखका कब चुम्बन करूगा ? ॥१५। नन्दनवनके मध्यमे उसके साथ कब क्रीडा करूगा, ओौर 
उसके स्थूरु स्तनोके स्पशं जन्य सुखोत्सवको कब प्राप्त होगा ॥१६। इस प्रकार उसके समागम- 
कै कारणोका ध्यान करते हुए उसने शूप बदरनेवारी शेमुषी नामक विद्याका स्मरण किया ॥१७।) 
जिस प्रकार प्रिय मित्र अपने दुखी मित्रकी निरन्तर आराधना करतादहै उसी प्रकार साहसगति 
हिमवानु पवंतपर जाकर उसकी दुगंम गुहाका आश्य ठे उस विद्याकी आराधना करने लगा ॥१८॥ 


अथानन्तर इसी बीचमे रावण दिग्विजय करनेके लिए निकलासो पर्व॑त ओर वनोसे 
विभूषित पृथिवोको देखता हुआ श्रमण करने लगा ॥१९ विद्या आज्ञाको धारण करनेवारे 
जितेन्द्रिय रावणने दुसरे-दूसरे दवीपोमे स्थित विद्याधर राजाओको जीतकर उन्हे फिरसे अपने- 
अपने देश्ोमे नियुक्त किया ॥२०॥ जिन विद्याधर राजाओको वह वशमे कर चुका था उन सब- 
प्र उसका मन पुत्रोके समान स्निग्ध था अर्थात्‌ जिस प्रकार पिताकां मन पत्रोपर स्ेहपुण 
होता है उसी प्रकार दशाननका मन वक्तीकृत राजाओपर स्नेहपूणं था । सो ठीकही है क्योकि 
महापुरुष नमस्कार मात्रसे सन्तुष्ट हो जाते है ॥२१॥ राक्षसवश ओर वानरवशमे जो भी 
उद्धत विद्याधर राजा थे उन सबको उसने वराम किया था ॥२२॥ बडी भारी सेनाके साथ जब 
रावण आकारामा्ग॑से जाता था तब उसकी वेगजन्य वायुको अन्य विद्याधर सहन करनेमे 
असमर्थं हौ जाते थे ॥२३॥ सन्ध्याकार, सुवेल, हेमापूणं, सुयोधन, हसद्रीप ओर परिवाद 
आदि जो राजाथे वे सब भेट ठे-रेकर तथा हाथ जोड मस्तकसे कगा-ल्गाकर उसे नमस्कार 
करते थे ओर रावण भी अच्छे-अच्छे वचनोसे उन्हे सन्तुष्ट कर उनकी सम्पदाभोको पुंवत्‌ 


१. चेतसि म॒ । २ नन्दनवनमध्ये। ३ इत्यभिधावतस्तस्य म. । ४, हैमपूर्णाश्च योघना क,ब । ५ 
तथावस्तितसषद म । 
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भरिता येऽपि सुदुर्गाणि स्थानान्यभ्बरगाथिपा । नमितास्तेऽपि तत्पादौ शोभने पूंकमंमि ॥२६॥ 
बाना हि समस्तानां बरु कर्म॑छ्तं परम्‌ । तस्योदये स क जेतु न समर्थो नरेरवर ॥२७।। 
अथेन्द्रजितये गन्तु प्रवरत्तेनासुना स्ता । स्वसाव्यन्तघनस्नेहाव्‌ पारपर्याच्च तत्पतिं ॥२८॥ 
प्रस्थितश्च स त दे श्रुत स्वखा सञुस्कया । प्राक्त स्थित समासन्ने देशे प्रोतिसमुस्कट ॥२९॥ 
ततश्चरमयामादौ क्चपाया. शयित सुखम्‌ । कैकसेय्यां पररीत्या बोधित खरदूषण ॥।३०॥ 

ततो निगंत्य तेनासाव्ररुकारोदयात्‌ पुरात्‌ । दशवक्त्रो महाभक्त्या पूजित परमोत्सवे ॥३१॥ 
रावणोऽपि स्वसु प्रीत्या चक्रेऽस्य भ्रतिपूजनम्‌ । प्रायो "हि सोदरस्नेहात्‌ पर स्नेहो न विद्यते ॥३२॥ 
चतुदशसहस्राणि कामरूपविकारिणाम्‌ । दर्दितानि दश्षास्याय तेन व्योमविचारिणाम्‌ ॥३३॥ 
दषणाख्यश्च सेनाया पतिरात्मसम छती । श्रो गुणसमाद्रषटसवंसामन्तमानस ॥३४॥। 

एतैरच प्रस्थित साक कृतसर्वास्रकौररे, । आशघ्रतोऽसुरसघाते पाताखाचामरो यथा ।३५॥ 
हिडम्बो हैिडो डिम्बो विकटच्िजटो हय. । माकोर्दे सुजटष्ङ् फिष्किन्धाधिपतिस्तथा ।३६॥ 
त्रिपुरो मख्यो हेमपाख्कोरुवसुन्धरा । नानायानसमारूढा नानाद्ाख्विराजिता ।३७।] 

एवमादये सखगाधीदौरापुपूरे स निगंत । विधुदिन्दधनुयक्तै॑नौवै श्रावणो यथा ।॥६८॥ 
सहलरमधिक जात विहायस्तरचारिणाम्‌ । अक्षौहिणीप्रमाणानां "कैकासोल्छासकारिण ॥३९॥ 





अवस्थित रखता था ॥२४-२५॥ जो विद्याधर राजा अत्यन्त दुगंम स्थानोमे रहते थे उन्होने भी 
उत्तमोत्तम रिष्टाचारके साथ रावणके चरणोमे नमस्कार किया था ॥२६ आचाय कहते है किं 
सबं बरोमे कमकि द्वारा किया हभ बल हौ श्रेष्ठ बरु है सौ उसका उदय रहते हुए रावण किसे 
जीतनेके लिए समथं नही हुंमा था ? अर्थात्‌ वह सभीको जीतनेमे समर्थं था ॥२७॥ 
अथानन्तर-रावण रथनूपुर नगरके राजा इन्द्र विद्याधरको जीतनेके छिएं प्रवृत्त हुआ 
सो उसने इस अवसरपर अपनी बहुन चन्द्रनखा ओौर उसके पति खरदूषणका बडे भारी स्नेहे 
स्मरण किया ॥२८] प्रस्थान कर पातालककाके समीप पहुचा । जब बहुनैको इस बातका पता 
चला कि प्रीतिसे भरा हमारा भाई निकट ही आकर स्थित है तब वह उत्कण्ठासे भर गयी ॥२९॥ 
उस समय राधिका पिछला पहर था भौर खरदूषण सुखसे सो रहा था सो चन्द्रनखाने बड प्रेमसे 
उसे जगाया ॥२३०॥ तदनन्तर खरदूषणने अरकारोदयपुर ( पातारुलका } से निकल्कर बडी 
भक्ति ओर बहुत भारी उत्सवसे रावणको पुजा की ।३१॥ रावणने भी बदलेमे प्रीतिपूव॑क बहुनकी 
पुजाकोसो ठीक ही है क्योकि ससारमे भाईके स्नेहसे बढकर दुसरा स्नेह नही है ॥३२॥ खरदूषणने 
रावणके छिए इच्छानुसार रूप बदलनेवाङे चौदह हजार विद्याधर दिखराये ॥३३॥ जो अत्यन्त 
कुरार था, शूरवीर था ओर जिसने अपने गुणोसे समस्त सामन्तोके मनको अपनी ओर खीच 
ख्या था एेसे खरदूषणको रावणने अपने समान सेनापति बनाया [२३४ जिस प्रकार असुरोके 
सुमूहसे आवृत चामरेन्द्र पातारसे निकलकेर प्रस्थान करता है उसी प्रकार रावणने सवंप्रकारके 
शखमिं कौशल प्राप्त करनेवारे खरदूषण आदि विद्याधरोके साथ पातालरूकासे निकलकर प्रस्थान 
किया \३५॥ हिडम्ब, हैहिड, डिम्ब, विकट, त्रिजट, हय, माकोट, युजट, टक, किष्किन्धाधिपति, 
वरिपुर, मख्य, हेमपाल, कोरु ओर वसुन्धर आदि राजा नाना प्रकारके वाहुनोपर आरूढ होकर 
स्थ जा रहे थे। ये सभो राजा नाना प्रकारके शख्स सुशोभित थे ॥३६-२३७॥ निस प्रकार 
बिजल्प गौर इन्द्रधनुषसे युक्त मेधोके समूहुसे सावनका माह भर जाताहै उसी प्रकार उन 
खुषस्त किधर राजाओसे दशानन भर गया था ॥३८॥ इस प्रकार कैरासंको कम्पित 
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शक्र म.} २ स्मृत म. ख । २३. चन्द्रनखया। ४ माकोरस्िजटष्टक म,। ५ केलाशो- 
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अमराणां सहखेण प्रव्येकं छतपारनै, । रल्नैरनुगतो नानागुणसधातधारिमि ।४०॥ 
चन्द्ररदिमचयाकरिश्चामरेरपवीजित । समुच्दितसितच्छत्रश्वाररूपमहासुज. ।४१॥ 
ुष्पकाप्र समारूढो मन्दरस्थरविचयुति. । तिग्मांश्चमाङ्िनो मर्म छादयन्‌ यानसपदा ।४२॥ 
दन््रध्वसनमाधाय मानसे पुरविक्रम. । ्रयाणकैरमिपरेते प्रयाति स्म दद्ानन ।॥४२॥ 
नानारलनङतच्छाय चामरोर्मिसमाङ्लम्‌ । चदण्डमीनसघात छत्रावतश्ताचितम्‌ ॥७४।। 
वाजिमातद्पादातमरहसरघातमीषणम्‌ । उछसच्छख्कल्रोरमकरोत्‌ स खसणंवम्‌ ॥४५। 

तध वैर्दिणपिच्छौघरिरोभिर्मासुरेष्व॑जै । वज्रि क्वचिद्‌ ग्या सुत्रामोपायनैनम ।।४६।। 
नानारलनछ्रतोचोवेस्तुङ् श्वज्गविराजिते 1 सचरतसुंररोकाभ विमाननिवहै क्वचित्‌ 118७ 
पृथ्व्या किं मगधघाधीश्च गिराच्न परिशीर्णंया । मन्ये तत्वैन्यमारोक्य बिथुयुखिदशा अपि ।॥४८॥ 
इन्द्र जिन्मेधवाहश्च कुम्भकर्णो विभीषण । खरदूषणनामा च निकुम्भ ऊकुम्मसंक ॥४९॥ 
एते चान्ये च बहव. स्वजना रणकोविदा । सिद्ध विध्यामहामास्र शखशाखटतश्रया ॥५०।। 
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करनेवाङे रावणके कुछ अधिक एक हजार अक्षौहिणी प्रमाण विद्याधरोको सेना इक्ट़ी हो गयी थी 
॥२३९॥ प्रत्येकके हजार-हजार देव जिनकी रक्षा करते थे गौर जो नाना गुणोके समूहुको धारण 
कृरनेवाङ़े थे एसे रत्न उसके साथ चरते थे ।\४०॥ चन्द्रमाकी किरणोके समूहुके समान जिनका 
आकार था एेसे चमर उसपर टोखे जा रहै थे उसके सिरपर सफेद छत्र र्ग रहा था ओर उसकी 
कम्बी-लम्बी भुजां सुन्दर रूपको धारण करनेवाली थी ॥४१॥ वह पुष्पक विमानके अग्रभागपर 
आरूढ था जिससे मेरूपव॑तपर स्थित सूर्यके समान कान्तिको धारण कर रहा था । वह्‌ अपनी 
यानरूपी सम्पत्तिके द्वारा सूर्य॑का मार्गं अर्थात्‌ आकाशको आच्छादित कर रहा था ॥४२॥ प्रबल 
पराक्रमका धारी रावण मनमे इन्द्रके विनाश्षका सकल्प कर इच्छानुकूर प्रयाणकोसे निरन्तर आगे 
बढता जाता था ॥४३॥ उस समय वह्‌ आकाशको ठीक समुद्रके समान बना रहा था क्योकि जिस 
प्रकार समुद्रम नाना प्रकारके रतनोको कान्ति व्याप्त होती है उसी प्रकार आकाशम नाना 
प्रकारके रत्नोकी कान्ति फक रही थौ । जिस प्रकार समुद्र तरगोसे युक्त होता दै उसी प्रकार 
आकारा चामररूपी तरगोसे युक्त होता था । जिस प्रकार समुद्रम मीन अर्थात्‌ मछल्योका समूह्‌ 
होता है उसी प्रकार आकादामे दण्डरूपी मछलियोका समूह था । जिस प्रकार समुद्र सेकडो आवर्ता 
अर्थात्‌ भ्रमरोसे सहित होता है उसी प्रकार आकार भी छवररूपो सैकंडो श्रमरोसे युक्त था । 
जिस प्रकार समुद्र मगरमच्छोके समूहसे भयकर होता है उसी प्रकार आकार भी घोडे, हाथी ओर 
वैद योद्धारूपी मगरमच्छोसे भयकर था तथा जिस प्रकार समुद्रमे अनेक कल्छोल अर्थात तरग 
उठते रहते है उसी प्रकार आकाशमे भी अनेक शस्त्ररूपी तरंग उठ रहे थे ॥४४-४५॥। जिनके 
अग्रभागपर मयूरपिच्छोका समूह विद्यमान था एसी चमकीटी ऊँची ध्वजाओसे कटी आकाश एसा 
जान पडता था मानो इन्द्रनीरुमणियोसे युक्त हीरेसे ही व्याप्त हो ॥४६॥ जिनमे नाना प्रकारके 
रत्नोका प्रकाश फर रहा था ओर जो अचे-ॐषे शिखरोसे सुशोभित थे एसे विमानोके समूटसे 
आकाड्च कटीं चरते-फिरते स्वगंखोकके समान जान पडता था ॥४७॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे 
कहते है कि मगधेदवर । इस विषयमे बहुत कहुनेसे क्या ? मुल्ञे तो एेसा रमता है कि रावणकी सेना 
देखकर देव भी भयमीत हो रहे थे ॥४८॥ जिन्हे विद्यारूपी महाप्रकाल प्राप्त था ओर शल्ञ तथा 
शाखमे जिन्होने परिश्चम किया था एसे इन्द्रजित्‌, मेघवाहन, कुम्भकणं, विभीषण, खरदूषण, 
निकुम्भ ओर कुम्भ, ये तथा इनके सिवाय युद्धमे कुश अन्य अनेक आत्मीयजन रावणके पीछ- 


१ मन्दरस्थिर-विद्युति म । मन्दरस्थितविदयुति ख, क. । २ इन्दरघ्वस समाधाय ख, क.-। ३. 
तहण्डमान म. । ४ सुरखोकत्ति म । 





२२८ पद्मपुराणे 


महासाधनसपन्ना हेपयन्त सुरश्ियम्‌ ! अनुजगमुरतिप्रीता रावणं पु शुकोतंय ॥५१॥ 

ततो विन्ध्यान्तिके तस्य जगामास्त दिवाकर । बेरुश््यादिव निच्छायो जितो राबणतेजसा ।५२॥ 
` उत्तमाङ्गे च भिन्ध्यस्य तेन सैन्य निवेशितम्‌ । विद्यावरुसमुदमतैरनानाङृतसमाश्रयम्‌्‌ ॥५३॥ 
प्रदीप इव चानीत श्चपया तस्य मीतया । करदूरीक्ृतध्वान्तपररो रोहिणीपति, ॥५४॥ 
तारागणश्शिर पुष्पा शशाङ्कवदना निशा । प्राप्ता वराङ्नेवेत विमराम्बरधारिणी ॥५५५॥ 
सकथाभिर्विचित्राभिर्व्यापरिश्च तथोचिते । सुखेन रजनी नीता निद्रया च नमश्वैरे ॥५६॥ 

तत प्रमाततूर्यंण सङ्गरेश्च प्रबोधित । चकार रावण कमं सकर तनुंगोचरम्‌ ।५७॥ 

भरान्स्वेव भुवन सवेमदुष्ान्य समाश्रयस्‌ । पुन शरणमायातो रावण पद्यबान्धवे, ५५८॥ 

ततो नानाशङन्तौधे कुव दिमंघुरस्वरम्‌ । सभाषणमिव चरं्मर्याद ऊुवंतीमयम्‌ ॥५९॥ 

दद्र नमेदां फेनपटरे सस्मितामिव । छद स्फटिकसकाशसछिका दिपमूषिताम्‌ ॥६०॥ 
तरङ्गभ्रुविरासाब्यामावर्तोत्तमनाभिकाम्‌ 1 विस्फुरच्छफरीनेत्रां पुलिनोरुकलत्निकाम्‌ ॥६१॥ 
नानापुष्पसमाकीर्णा विमरोदकवास्रसम्‌ । वराङ्नामिवारोकषय महाप्रीतिसुपागत ।६२॥ 
उग्रनक्रङुरूक्रान्तां गम्भीर वेगिनी क्वचित्‌ । क्वचिच्च प्रस्थिता मन्द्‌ क्वचिक्कुण्डरुगासिनीम्‌ ।६३॥ 
नानाचेष्टितसपूर्णां कौतुकन्याप्तमानस । अवतीणं स ता मीमां रमणीयां च साद्र ॥६४॥ 





पीं चल रहे थे । ये सभी लोग बड़ी-बडो सेनाओसे सहित थे, इन्द्रकी लक्ष्मीको लजाति थे, अत्यन्त 
मरीतिसे युक्त थे ओर विशाल कीततके धारक थे ॥४९-५१॥ 

तदनन्तर जब रावण विन्ध्याचरके समीप पचा तब सूर्यं अस्त हो गया सो रावणके तेजसे 
पराजित होनेके कारण रज्जासे ही मानो प्रभाहीन हो गया था ॥५२]] सूर्यास्त होते ही उसने 
विन्ध्याचक्के रिखरपर सेना ठहरा दी । वहं विद्याके बरसे सेनाको नाना प्रकारके आश्रय प्राप्त 
हुए थे ॥५३॥ किरणोके द्वारा अन्धकारके समूहंको दुर करनेवाला चन्द्रमा उदित हुभा सो मानो 
रावणसे डरी हुई रात्रिने उत्तम दीपक ही लाकर उपस्थित किया था ॥५४॥ तारागण ही जिसके 
सिरकै पृष्प थे, चन्द्रमा ही जिसका मुख था, भौर जो निम॑ल अम्बर (आकाश) रूपी अम्बर (वकल) 
धारण कर रही थी एसी उत्तम नायिकाके समान रात्रि रावणके समीप आयी ॥५५॥ विद्याधरोने 
नाना प्रकारकौ कथाओसे, योग्य व्यापारोसे तथा अनुकूल निद्रासे वह यत्रि व्यतीत कौ ॥५६॥ 
तदनन्तर प्रात कालकी तुरी ओर वन्दीजनोके सागलिक्‌ शब्दोसे जागकर रावणने शरीर सम्बन्धी 
समस्त कायं किये ॥५७॥ सूर्योदय हुभा सो मानो सूयं समस्त जगह भ्रमण कर अन्य आश्रय न देख 
पून रावणकी शरणमे आया ॥५८॥ तदनन्तर रावणने नमंदा नदी देखी । नम॑दा मधुर शब्द 
करनेवाङे नाना पक्षियोके समूहुके साथ मानो अत्यधिक वार्ताकाप ही कर रही थी ॥५९॥ फेनके 
समूहसे एेसी जान पडती थी मानी हंस ही रही हो । उसका जर शुद्ध स्फटिकके समान निम॑ल 
था ओर वह्‌ हाधियोसे सुशोभित थी ॥६०]। वह्‌ नर्मदा तरगरूपी भरकुटीके विलाससे युक्त थी, 
आवतंरूपी नाभिसे सहित थी, तैरती हुई मछलियां ही उसके नेच थे, दोनो विश्षाल तट हौ स्थूल 
नितम्ब थे, नाना फूरोसे वह्‌ व्याप्त थी ओर निर्म॑र जल ही उसका वल्लथा । इस प्रकार किसी 
उत्तम नायिककरे समान न्म॑दाको देख रावण महाप्रीत्तिको प्राप्त हुभा ॥६१-६२॥ वह॒ नम॑दा 
कही तो उग्र मगरमच्छोके समूहसे व्याप्त होनेके कारण गम्भीर थी, कही वेगसे बहती थी, 
कही मन्द गतिसे बहती थौ भौर कही कुण्डलकी तरह टेढी-मेढी चाले बहती थी ॥६३॥ नाना 
चेष्टाजसे भरी हई थो, तथा भयकर होनेपर भी रमणीय थी । जिसका चित्त कौतुकसे व्याप्त था 
एसे रावणने बडे आदरके साथ उस नर्मदा नदीमे प्रवेश किया ६५ 


न~~ 
१ -उत्तमाद्खेन म, । २. -भिवाश्रष्टमर्यादा कुर्वेतीममूम्‌ भ, ब । 


दशमं पतं ९२२, 


माहिष्मतीपुरेशयेऽथ बरन प्रथितो भुवि । सहखररदिमरप्येतामवतीर्णोऽन्यया दिका ।1६५। 
सहखररिमरेवेष सव्य परमयुन्दर । सहख तस्य दाराणां यद्व्यन्तसुतेजसाम्‌ ॥६६॥ 
जखयन्त्राणि चित्राणि कृतानि वरशिस्पिमि । समाध्रित्य स रेमेऽस्यामदसुताना विधायक ॥६७॥ 
सागरस्यापि संरदृश्वुमम्म रवेतनेरव्रत । यन्त्रसवाहनामिज्ञ स्वेच्छयास्या चचार स ॥६८॥ 
जरे यन्त्रप्रयोगेण क्षणेन विरते सति । अमन्ति पुलिने नायां नानाक्रीडनक्छोविदा ॥६९॥ 
कलरत्रनिविडादिल्टसुसूक्ष्मविमराह्ुका । बभूवु सत्रपा दृष्टा रमणेन वराङ्गना ॥७०॥ 
विगतारेपना काचित्‌ कुचौ नखपदाङ्कितौ । दशंयन्ती चकारे्ष्या प्रतिपश्चस्य कामिनी ॥५१९॥ 
काचिद्‌ दुद्यसमस्ताङ्गा वरयोषित्‌ चरपावती । अभिप्रिय निचिक्षेप कराभ्यां जरुमाङुखा ॥७२॥ 
प्रतिपश्चस्य दुष्टान्या जघने करजक्षती । रौराकमर्नाखेन जघान प्रमद्‌ प्रियम्‌ ।७३॥ 

काचित्‌ कोपवती मोन गृहीत्वा निश्चला स्थिता । पत्या पादुप्रणामेन दयिता तोषमाह्ता ।\७8॥ 
यावस्मसाद्यस्येका तावदेस्यपरा रुषम्‌ । यथाकथचिदानिन्य तोष सर्वा पुननृप ।७५।। 
दशनात्‌ स्पक्रंनात्‌ कोपात्‌ प्रसादाद्विविधोदितात्‌ । प्रणामाद्वारिनिक्षेपादवतसरूताडनात्‌ ॥७६।। 
वञ्चनादश्ुकाक्षेपान्मेखलादामवबन्धनात्‌ । परायनान्महारावात्‌ सपर्कात्‌ कुचकम्पनात्‌ ॥७७॥ 
हासाद्‌मृषणनिक्षेपात्‌ प्ररणाद्‌ रूषिखासत । अन्तर्घानात्‌ सघुद्‌भतेरन्यस्माच् सुविश्रमात्‌ ॥७८॥ 
रम बहरय तस्या स मनोहरदरन । आचरतो वरनारीमिद्‌ वीमिखि वासव ॥७९॥ 





अथानन्तर जो अपने बरपे पृथिवीपर प्रसिद्ध था एसा माहिष्मतीका राजा सहसररिम 
भी उसी समगर अन्य दिशासषे नमंदामे प्रविष्ट हुआ ॥६५॥ यह्‌ सहृख्ररदिम यथा्थमे परम्‌ सुन्दर था 
वृयोकि उत्कृष्ट कान्तिको धारण करनेवाली हजारो स्त्रियां उसके साथ थी ॥६५॥ उसने उत्कृष्ट 
कलाकारोके द्वारा नाना प्रकारके जलछ्यन्त्र बनवाये थे सो उन सबका आश्रय कर अआद्वयैको 
उत्पन्न करनेवाला सहखरद्मि नमंदामे उतरकर नाना प्रकारकी क्रोडा कर रहा था ६७ उसके 
साथ यन्त्र निर्माणको जाननेवाङे एसे अनेक मनुष्य थे जो समुद्रका भी जरु रोकनेमे समथं थे फिर 
तदीकोतो बातदही क्या थी। इस प्रकार अपनी इच्छानुसार वह्‌ नमंदामे श्रमण कर रहा 
था ॥६८॥ यन्त्रोके प्रयोगसे नमंदाका जल क्षण-भरमे रुक गया था इसङ्ए नाना प्रकारकी क्रीडामे 
निपुण स्यां उसके तटपर भ्रमण कर रही थी ॥६९॥ उन स्तरियोके अत्यन्त पते ओर उज्ज्वलं 
वस्त्र जलका सम्बन्ध पाकर उनके नितम्ब स्थखोसे एकदम रिल्ष्ट हो गये थे इसलिए जब पति 
उनको ओर आंख उठाकर देखता था तब वे ठज्जासे गड जाती थी ।७०॥ शरीरका खेप धुल 
जानेके कारण जो नखक्षतोसे चिह्नित स्तन दिखला रही थी एसी कोई एक खी अपनी सौतके लिए 
ईर्ष्या उत्पन्न कर रही थी ॥७१॥ जिसके समस्त अग दिख रहं थे एेसी कोई उत्तम स्वी रजाती 
हई दोनो हाथोसे बड़ी आकुलताके साथ पतिकी ओर पानी उल्ल रही थी ॥७२।॥ कोई अन्यस्त्री 
सौतके नितम्ब स्यर्पर नखक्षत देखकर क्रीडाकमलकी नासे पतिपर प्रहार कर रही थी ।॥७३॥ 
कोई एक स्वभावकीौ क्रोधिनी स्त्री मौन केकर निश्वर खडी रह्‌ गयी थौ तब पतिने चरणोमे 
प्रणाम कर उसे किसी तरह सन्तुष्ट किया ॥७४॥ राजा सहस्र रदिम जबतक एक स्वीको प्रसन्न 
करता था तबतक दूसरी स्वी रोषको प्राप्त हो जाती थी। इस कारण वहु समस्त स्त्रियोको बड़ी 
कठिनाईसे सन्तुष्ट कर सका था ॥७५॥ उत्तमोत्तम स्तियोसे धिरा, मनोहर रूपका धारक वहु राजा 
किसी स्वीकी ओर देखकर, किसीका स्पशं कर, किसीके प्रति कोप प्रकट कर, किसीके प्रति अनेकं 
प्रकारकी प्रसन्नता प्रकट कर, किसीको प्रणाम कर, किसीके ऊपर पानी उलछाखकर, किसीको कण।- 


१. भवन्ति क, ख । २ दृष्ट्वाम । ३ विगतारेखना म । ४ तावत्‌ + एति + अपरा, तावदेत्य परा 
रुषम्‌ म । 


्् 
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पतितान्‌ सिकताप्ृष्टे नारकारान्‌ पुन, सिय । आचकाडश्ुमहाचित्ता निर्माल्यखग्गुणानिव १५८०॥ 
काचिचन्दनरेपेन चकार धवल जरम्‌ । अन्या कद्कमपङ्कन दुतचामीकरघ्रभम्‌ ॥८१॥ 
धौतताम्बूरूरागाणामधराणा सुयोषिताम्‌ ! चक्षुषा व्यज्जनाना च लक्ष्मीरभवदुत्तमा ॥८२॥ 
पुनश्च यन्तरनिर्ुन्तेवारिमध्ये यथेप्सितम्‌ । रेमे सम वरखीभिनेरेश, स्मरहेतमि ॥८३॥ 
करीडन्तीभिजंरे खीमिर्मृषणाना वरो रव । शङकन्तेष्विव विन्यस्त कूरकीरारुचारिषु ॥८४॥ 
रावणोऽपि सुख स्नात्वा वसानो धौतवाससी । विधाय प्रयतो "मौखि छक्रुकपंटसयुतम्‌ ८५ 
नियुक्ते सवेदा पुम्मिरद्यमाना प्रयज्ञत । प्रतिमामहैतो रलहेमनिर्भितविग्रहाम्‌ ॥८६॥ 
'तरङ्खिणीनवे रम्ये पुलिने शुभ्रमासुरे । सिकतारचितोत्ु्गपीठबन्धविराजिते ॥८७॥ 
वेडूयंदण्डिकासक्तयुक्ताफलवितानके । सर्वोपकरणनव्य्रपरिवर्गसमाते ॥८८॥ 

स्थापयित्वा घनामोदसमाङ्ृषटमऽुचते । धूपैरारेपगे पुष्ैरमनोजञेवंुमक्तिमि ॥८९॥ 

विधाय महती पूजा सनिविष्ट पुरोऽवनौ । सग वदन चक्रे पूते स्तुत्यक्षरैश्चिरम्‌ ।॥९०॥ 
अकस्माद्थ पूरेण हता पूजा समन्तत । फेनबुदुब्ुदयुक्तन कट्टुषेण तरस्विना ॥९१॥ 


भरणसे ताडित कर, किसीका धोखेसे वस्त्र खीचकर, किसीको मेखलासे बांधकर, किसके पाससे 
दुर हटकर, किंसीको भारी ट दिखाकर, किंसीके साथ सम्पकं कर, किसीके स्तनोमे कम्पन 
उत्पन्न कर, किसीके साथ हंसकर, किंसीके आभूषण गिराकर, किसीको गुदगुदाकर, किसीके प्रति 
भौह्‌ चखाकर, किसीपे छिपकरर, किसीके समक्न प्रकट होकर तथा किसीके साथ अन्य प्रकारके 
विभ्रम दिखाकर नमंदा नदीमे बडे आनन्दसे उस तरह क्रीडा कर रहा था जिस प्रकार कि देवियो- 
के साथ इन्द्र क्रीडा किया करता है |७६-७९॥ उदार हूदयको धारण करनेवाली उन स्तियोके 
जो आभूषण बारूके उपर भिर गये थे उन्होने निमल्यिकी मालके समान फिर उन्हे उठानेकी 
इच्छा नही को थी ॥८०॥ किसी सखीन चन्दनके रेपसे पानीको सफेद करदिया था तो किसीने 
केशरके द्रवसे उसे सुवणंके समान पीला बना दिया था ॥८१॥ जिनकी पानकी लालिमा धुर गयी 
थी एसे स्वियोके ओठ तथा जिनका काजरु दूट गया था रसे ने्रोकी कोई अदुमुत ही शोभा 
दृष्ट गोचर हो रही थी ।॥८२॥ तदनन्तर यन्त्रके द्वारा छोडे हुए जलके बीचमे वह राजा, काम 
उत्पन्न करनेवाटी अनेक उत्छरृष्ट स्तरियोके साथ इच्छानुसार क्रीडा करने लगा ॥८३॥ उस समय 
तटके समीपवर्ती जलमे विचरण करनेवाले पक्षी मनोहर शब्द कर रहै थे सो एेसा जान पडता था 
मानो जलके भीतर क्रीडा करनेवाली श्ियोने अपने आमभूषणोका शब्द उनके पास धरोहर ही रख 
दिया हो ॥८४॥ उधर यहं सब चर रहा था इधर रावणने भ सुखपूवंक स्नान कर धुे हुए उत्तम 
वल पहने ओर अपने मस्तकको बड़ो सावधानीसे सफेद वखसे युक्त किया ॥८५॥ जिसे नियुक्त मनुष्य 
सदा बडी सावधानीसे साथ लियि रहते थे एेसी स्वणं तथा रतननिमित अ्ह॑न्त भगवानकी प्रतिमा- 
को रावणने नदीके उस ॒तीरपर स्थापित कराया जौ कि नदीके बीच नया निकला था, मनोहर 
था, सफेद तथा देदीप्यमान था, बालके द्वारा निमित ऊँचे चवूतरेसे सुशोभित था, जहां वैड्ूयंमणि- 
की छड्योपर चन्दोवा तानकर उसपर मोतियोकौ ्ञालर क्टकायी गयी थी,-ओर जो सब प्रकार- 
के उपकरण दकटुं करनेमे व्यग्र परिजनोसे भरा था ॥८६-८८॥ प्रतिमा स्थापित कर उसने भारी 
सुगन्धिसे भ्रमरोको आकषित करनेवाखे धूप, चन्दन, पुष्प तथा मनोहर नैवेदयके द्वारा बड़ी पजा 
की मौर सामने बैठकर चिरकाल तकं स्तुतिके पवित्र अक्षरोसे अपने मुखको सहित किया ॥८९-९०॥ 
अथानन्तर रावण पुजामे निमग्न था कि अचानक ही उसकी पूना सब ओरसे फेन तथा 
१. कज्जरूरहितानाम्‌ 1 २ निमुक्ति-क , ख । निर्मुक्तं म.। ३ सुरहेतुभि" क , ख. । स्तर्हैतुभिः म, 
ब, । ४. मुल स. । ५. तरङ्किणीजवे म. । ६ सगर्भवदन म. । 
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ततो दशानन क्षिप्र गूहीस्वा प्रतियातनाम्‌ । क्रुद्धो जगाद किन्तवेतदिति विक्लायतामरम्‌ ।।९२॥ 
ततोऽनु सृत्य वेगेन नरे प्रतिनिन्रत्य च । निवेदितमिदं नाथ कोऽप्यय पुरुषो महान्‌ ॥९३॥ 
मध्येरुखामनारीणां रुलामपरमोदय । दूरस्थेन चरकेन वेष्टितं खड्गधारिणा ॥९४।। 
नानाकाराणि यन्त्राणि चृहन्ति सुबहूनि च । वियन्ते तस्य नून ते छतमेतदि चेष्टितम्‌ ।॥९५५॥। 
व्यवस्थामात्रक तस्य पुरुषा इति नोः मति ! अवष्टम्मस्तु यस्तस्य स एवान्यस्य हु सह ॥९६॥ 
वातेया श्रूयते कोऽपि "शक स्वर्गे तथा गिरौ । अय तु वौक्षितोऽस्मामि छनासौर ` समक्षत ।॥९७॥ 
भ्रुत्वा सकुचितशरश्च रव मुरजसंमवम्‌ । वीणावश्चादिमियुक्त जयशब्द विमिश्रितम्‌ ॥९८।! 
गजवाजिनराणां च श्वानमाक्ञपयन्नूपान्‌ । त्वरित गृह्यतामेष दुरात्मेति दशानन ॥९९॥ 

द्स्वा चाद्वा पुनश्चक्रे पूजां रोधसि सत्तमाम्‌ । रत्नकाञ्चननिर्माणे पुष्यैर्थिनवराकृतौ ॥१००॥ 
शेषामिव दजशास्याक्ञा त्वा रिरसि सभ्रमात्‌ । अभ्यमित्र ससन्नद्धा प्रसखुर्व्योमगाधिपा ॥१०१।॥ 
दुष परबरू प्राप्त संहस्रकिरण क्षणात्‌ । क्षुन्धो दत्वामय सखीणां निजंगाम जलाशयात्‌ ॥१०२॥ 
तत करूकल श्रुत्वा विदित्वा च नरौघत । सनद्य नियंयुर्वौरा माहिष्मत्या ससंभ्रमम्‌ ॥१०३॥ 
गजवाजिसमारूढा ˆ पादातेन समावृता । रथाखूडाश्च सामन्ता विविधायुधधारिण ॥१०४॥ 
सहस्रकिरण प्राप्ता नितान्तमनुरागिण । तव कमनिमुंक्ता समेदसिव पवेतम्‌ ॥१०५॥ 
आपतन्ती ततो दृष्टा विद्याधरवरूथिनीम्‌ । सहस्ररदिमसामन्तास्स्यक्त्वा जीवितरोभिताम्‌ ॥१०६॥ 





बबूरोसे युक्त, मलिन एव वेगशारी जलके पूरसे नष्ट हो गयी ॥९१॥ तब रावणने रीघ्न ही प्रतिमा 
उपर उठाकर कूपित हो लोगोसे कहा कि मालूम करो क्या बात है ? ॥९२॥ तदनन्तर लोगोने 
वेगसे जाकर ओर वापस लौटकर निवेदन किया किं हे नाथ । आभूषणोसे परम अभ्युदयको प्रकट 
करनेवाङा कोई मनुष्य सुन्दर स्ियोके बीच बैठा है । तक्वारको धारण करनेवाङे मनुष्य दुर खड 
रहकर उसे घेरे हुए है । नाना प्रकारके बडे-बडे यन्त्र उसके पास विद्यमान हँ । निश्चय ही यह्‌ 
काथं उन सब यन्त्रोका किया है ॥९३-९५॥ हमारा ध्यान है कि उसके पाजो पुरूषदहैँवेतो 
व्यवस्था मात्रके किए है यथा्थ॑मे उसका जो बल है वही दूसरोके लिए दुंखसे सहन करने योग्य 
है ॥९९६॥ छोक-कथासे सुना जाता है किं स्वगंमे अथवा सुमेर पव॑तपरं इन्द्र नामका कोई व्यक्ति 
रहता है पर हमने तो यह्‌ साक्षात्‌ ही इन्द्र देखा दै ।॥९७॥ उसी समय रावणने वीणा, सुरी 
आदिसे युक्त तथा जय-जय शब्दसे निरिचत मृदगका शब्द सुना! साथ ही हाथी, घोडे ओर 
मनुष्योका शाब्द भी उसने सुना । सुनते ही उसकी भौह्‌ चढ गयी । उसी समय उसने राजाओको 
आज्ञा दी कि इस दुष्टको शीघ्र ही पकडा जाये ॥९८-९९॥ आज्ञा देकर रावण फिर नदीके किनारे 
रत्न तथा सुवणं निमित पष्पोसे जिनप्रतिमाकी उत्तम पजा करने रगा ॥१००॥ विद्याधर राजाओ- 
ते रावणकी आज्ञा शोषाक्षतके समान मस्तकपर धारण की ओर तेयारहोवे शीघ्र ही शत्नुके 
सम्मुख दौड पडे ॥१०१॥ तदनन्तर शतरुदरुको आया देख सहस्रररिम क्षण-भरमे क्षुभित हो 
गया ओर स्त्रियोको अभय देकर शीघ्र ही जलाश्चयसे बाहर निकला ॥१०२॥ तत्पश्चात्‌ कक-कल 
सुनकर ओर जनसमूहसे सब समाचार जानकर माहिष्मतीके वीर शीघ्र ही तेयारहो बाहर 
निकल पडे ॥१०३॥ जिस प्रकार वसन्त आदि ऋतुएं सम्मेदाचलके पास एक साथ आ पहुंचती हैं 
उसी प्रकार नाना तरह्के शखोको धारण करनेवाले बहुत भारी अनुरागसे भरे सामन्त सहस्र 
रदिमके पास एक साथ आ पहवे । वे सामन्त हाथियो, बोडो भौर रथोपर सवार थे तथा पैदल 
चलनेवारे सैनिकोसे युक्त थे ॥१०४--१०५॥ 





१. प्रतिमा । २ अस्माकम्‌ । ३ बलम्‌ । ४ शक्त म. । ५, प्रत्यक्षम्‌ । ६. ध्वनिमाज्ञापयन्‌ म. \ ७ 
पदातीनां समुहस्तेन ! 
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विरचय्य घनब्यूहमन्योऽन्य पार्नोद्यता । विनापि भवृवाक्येन सोस्साहा योदुधुमुस्थिता ॥१०७॥ 
जरे च राक्षसेशस्य रण कतं समुद्यते । विचेक्रम्बरे वाच सुराणामिति सत्वरा ॥१०८॥ 

अहो महानय वीरैरन्याय कर्वुमीप्ित । भूगोचरं सम योद्‌ुसुदयता यज्नभश्चरा १०९॥ 

अमी भूगोचरा स्वस्पा वराका ऋजुचेतस । विद्यामायाकृतोऽव्यन्त बहवश्च नमश्वरा ॥११०॥ 
इति श्रत्वाथ खे शब्द पुनस्त समाकुलम्‌ । त्रपायुक्छा मुव याता खेचरा साधुवरत्तय ॥१११॥ 
असिवाणगदाप्रासैरथ जघ्नु परस्परम्‌ । तुव्यभ्रतिमटारब्े रणे रावणमानवा ॥११२॥ 

रथिनो रथिभि साध॑ तुर्गास्तुरगौरमो । साकं गजैर्गजा सत्रा पादात च पदातिमि ॥११३॥ 
न्यायेन योदधुमारब्धा कमानीतपराजया । शखसपातनिष्पेषसयुस्थापितिवह्य ॥११५॥ 
मङ्गासन्न तत सैन्य निजं वीक्ष्य परेतम्‌ । सदसररदिमरारुहय रथस समागत ॥११५॥ 
किरीटी कवची चापि तेजो बि्रदयुत्तमस्‌ । विचयाधरबरू दुष्टा स न विभ्ये मनागपि ॥११६॥ 
स्वामिनाधिष्ठिता सन्तस्तत प्रव्यागतौजस । उद्गृणेविरफुरेच्छन्ना वि स्खरतक्चतवेदना ॥११७॥ 
परविष्टा रक्षसा सैन्य रणरोौण्डा महीचरा । स्तम्बेरमा इवोदभूतमदा गम्भीरमणवम्‌ ॥११८॥ 
तत सहस्रकिरणो बिभ्राण कोषसुक्ततम्‌ । परारिचक्षेप बाणोचेघेनानिव सदागति ॥११९॥ 
प्रतीहारेण चाख्यातमिति कैरासकम्पिने । देव पर्य नरेन्द्रेण केनाप्येतेन ते बकम्‌ ॥१२०॥ 





परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करनेमे तत्पर तथा उत्पाहसे भरे सहखरर्मिके सामन्तोने 
जब विद्याधरोकी सेना आती देखी तो वे जीवनका रोम छोड मेघव्यूहुकी रचना कर स्वामीकी 
आज्ञाके बिना ही युद्ध करनेके लिए उठ खड हुए ॥१०६-१०७॥ इधर जब रावणकी सेना युद्ध 
करनेके लिए उद्यत हई तब आकाशमे सहसा देवताओके निम्नाकित वचन विचरण करने रगे 
॥१०८॥ देवताओने कहा कि अहो । वीर रोग यह्‌ बडा अन्याय करना चाहते है कि भूमि- 
गोचरियोके साथ विद्याधर युद्ध करनेके छिए उद्यत हृए है ॥१०९॥ पे बेचारे भूमिगोचरी थोड 
तथा सरल चित्त हँ ओर विद्याधर इपके विपरीत विद्या तथा मायाको 'करनेवाले एव सख्यामे 
बहत दै ।११०॥ इस प्रकार आकाशम बार-बार कहे हुए इस आकुरुतापूणं शब्दको सुनकर अच्छी 
प्वृत्तिवारे विद्याधर रञ्जासे युक्त होते हए पृथिवीपर आ गये ॥१११॥ तदनन्तर समान योद्धाओ- 
के हारा प्रारम्भ किये हुए युद्धमे रावणके पुरुष परस्पर तलवार, बाण, गदा ओर भाके आदिसे 
प्रहार करने रगे ॥११२॥ रथोके सवार रथोके सदारोके साथ, घुडसवार घुडसवारोके साथ, हाथियो- 
के सवार हाथियोके सवारोके साथ, ओौर पैदल सैनिक पैदल सैनिकोके साथ युद्ध करते लगे ॥११३॥ 
जिन्हे क्रम-करमसे पराजय प्राप्त हौ रहा था ओर जिनके शस्व-समूहकी टक्करसे अग्नि उत्पन्न हौ 
रही थी एेसे योद्धाओने न्यायपुवेक युद्ध करना शुरू किया ॥११४॥ जब सहश्लरदिमने अपनी सेनाको 
शीघ्न ही नष्ट होनेके निकट देखा तब उत्तम रथपर सवार हौ त्कार आ पहचा ॥११५॥ उत्तम 
किरीट ओर कवचको धारण करनेवाला सहखरद्मि उच्छृष्ट तेजको धारण करता था इस्िए 
विद्याधरोकी सेना देख वह्‌ जरा भी भयभीत नही हा ॥११६॥ तदनन्तर स्वामीसे सहित होनेके 
कारण जिनका तेज पुन. वापस आ गया था, जिनके उपर खुले हए छत्र लग रहे थे ओर जिन्होने 
घावोका कष्ट भुला दिया था एसे रणनिपुण मुमिगोचरी राक्षसोकी सेनाम इस प्रकार घुस गये जिस 
प्रकार कि मदोन्मत्त हाथी गहरे समुद्रम घुस जाते है ॥११७-११८] जिस प्रकार वायु मेघोको 
उड़ा देताहे उसी प्रकार अत्यधिक क्रोधको धारण करनेवाला सहस्रम बाणोके समूहुसे 
शतुभोको उडाने लगा ।११९॥ यह्‌ देख द्वारपालने रावणसे निवेदन कियाकि है देव! देखो 





१. वाणि म. । २. सार्धम्‌ । ३. निदशेष ख › म. । ४, श्रम्‌ । रथमुष्वसमागत म । ५. प्रस्फुरच्छतरा क । 
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धानुष्केण रथस्थेन परयता वृणवजगत्‌ । योजनं यावदध्वान शरौधैरपसारितम्‌ ॥१२१॥ 
ततोऽमिमुखमायात तमारेक्य यमारैन । आदस्द भन्रिजगदभुषनामानं मत्तवारणम्‌ ॥१२२॥ 
परैरारोकितो भीतैर्विसुक्तशरसहति । सहस्रकिरण चक्रे विरथ दु सहंयुति ॥१२३॥ 

तत सहखकिरण समारुद्य द्विपोत्तमम्‌ । अभीयाय पुन कुद्धस्तरता राक्षसाधिपम्‌ ॥१२४॥ 
सहखरदिमना मुक्ता बाणा निसिय कङ्कम्‌ । अङ्गानि दश्वक्त्रस्य विभिदुर्निशितानना ॥१२५॥ 
रत्नश्रव सुतेनास्तान्बाणानाङृष्य देहतः । सहस्रकिरणो हास छत्वेस्य वददुन्नतस्‌ ॥ १२६॥ 

अहो रावण धानुष्को महानसि कुतस्तव । उपदेलोऽयमायातो गुरो परसकौश्चरात्‌ ॥१२७॥ 

वस्स तावद्ध नुवदमधीष्व कुर च श्रमम्‌ । ततो मया सम युद्ध करिष्यसि * नयोज्द्ित ॥१२८॥ 
तत परषवाक्येन प्राक्च सरम्मञुत्तमम्‌ । बिभेद यश्चमदंस्त उन्तेनारिकपट्के ˆ ॥१२९॥ 
गरद्रुधिरधारोऽसौ चूणंमाननिरीक्षण । मोहं गत्वा ` समाखस्तो यावद्‌ गृह्णाति सायकम्‌ ॥१३०॥ 
तावदस्य वेगेन तमष्टापदकस्पन ` । अनुञि्षतर्महाधैयं जीवभ्राह गृहीतवान्‌ ॥१३१॥ 

नीत स्वनिख्य बद्ध्वा खगैदं्ट सविस्मयै । यदि नामोप्पतेत्‌ सोऽपि केन गृ्येत जन्तुना ॥१३२॥ 
सहखरदिमदत्तान्तादिव नीतिञ्ुपागत । `सहसखरदिमरैदस्त सध्याप्राकारवेष्टित ॥१२३॥ 
दृशवक्त्रविसुक्तन कोपेनेव च भूरिणा । तमसा पिहितो खोक सदसत्समताङृता ॥१३७।॥ 
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जगतुको तृणके समान तुच्छ देखनेवाङे, रथपर बैठे धनूषधारी इस किसी राजाने बाणोके समूहुसे 
तुम्हारी सेनाको एक योजन पीछे खदेड दिया है ॥१२०-१२१॥ तदनन्तर सहस्ररदिमको सम्मुख 
आता देख दशानन त्रिलोकमण्डन नामक हाथीपर सवार हो चला! शत्रु जिसे भयभीत होकर 
देख रहे थे तथा जिसका तेज अत्यन्त दु सह था एसे रावणने बाणोका समूहं छोडकर सहस्ररर्मि- 
को रथरहित कर दिया ॥१२२-१२३॥ तब सहस्ररदिम उत्तम हाथीपर खवार हो करद होता हा 
वेगसे पून रावणके सम्मुख आया ॥१२८। इधर सहुखरदिमके हारा छोडे हुए पने बाण कवचको 
मेदकर रावणके अगोको विदीणं करने खगे ॥१२५॥ उधर रावणने सहस्ररदिमके प्रति जो बाण 
छोड थे उन्हे वहु शरीरसे खीचकर हसता हुभा जोरसे बोला ॥१२६॥ कि अहो रावण । तुम तो 
बडे धनुर्धरी मालूम होते हो । यह उपदेश तुम्हे किस कुशल गुरुप प्राप्त हुमा है ? 11१२७ अरे 
छोकडे ! पके घल्‌र्ेद पढ़ ओौर अभ्यास कर, फिर मेरे साथ युद्ध करना । तु नीतिसे रहित जान 
पडता है ॥१२८॥ तदनन्तर उक्त कठोर वचनोसे बहुत भारी करोधको प्राप हुए रावणने एक्‌ 
भाला सहखरदिमके ललाटपर मारा ॥१२९॥ जिससे रुधिरकी धारा बहने लगी तथा आंखे घूमने 
र्गी । मूषित हो पुन सावधान हाक जबतक वहं बाण ग्रहण करता है तबतक रावणने वेगसे 
उचछ्कछकर उस धैर्यंशालीको जीवित ही पकड लिया ॥१३०-१३१॥ रावण उसे बोधकर्‌ अपने डरे- 
पर छे गया 1 विद्याधर उसे बडे आस्वर्यसे देख रहै थे ! वे सोच रहे थे कि यदि यह्‌ किसी तरह 
उछलकर छृटता है तो फिर इसे कौन पकड सकेगा ? ॥१२२॥ 

तदनन्तर सन्ध्यारूपी प्राकारसे वेष्टित होता हुभा सूर्यं अस्त हो गया सो एेसा जान पडता 
था मानो सहघ्ररदमके इस वुत्तान्तसे उसने कुछ नीतिको प्राप्त किया था अर्थात्‌ शिक्षा ्रहुण की 
थी ॥१३३॥ अच्छे ओर वृरेको समान करनेवारे अन्धकारसे रोक माच्छादित हौ गया सो एेसा 
जान पड़ता था मानो रावणके हारा छोडे हुए बहुत भारौ क्रोधसे ही आच्छादित हुआ हो ॥१२३५॥ 


१ रावण. 1 २ त्रिरोकमण्डननामघेयम्‌ । ३, श्रुति" ख 1 ४. नयोज्कतः म॒ । ५ भाकतटे । ६. समास्वस्थो 
म] ७ क्लासकम्पनो रावण । ८, महो वै्य॑म-ब, क । ९ सूयं, सहस्ररदिमि + पेत्‌ + भस्तम्‌ । 
एत्‌ = अगच्छत्‌ । । ४ 
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ततो रणादिव प्राक्षमव्यन्तविमरू यश्च । शश्षाङ्बिम्बमु्यात' तमोहरणपण्डितम्‌ ॥१३५॥ 
्रणमङ्विधानेन मटानां वीयंवणंने. । गवेषणेङ्च भिन्नानां निद्रया चाक्षतास्मनाम्‌ ॥ १३६॥ 
गता राक्षससैन्यस्य रजनी सा यथायथम्‌ । विङुद्धदच दशग्रीव प्रभातहततूयंत ॥१३७॥ 
ततो वार्तामिव क्तात दश्षवकत्रस्य भास्कर । बिभ्राण. परम राग कम्पमान समागत ॥१३८॥ 
दातवाहुरथ श्रुत्वा सुत बद्ध निरम्बर । जङ्गाचारणरुन्धीशो महाबाहुमंहातपा ॥१३९॥ 
रजनीपतिवच्छान्तो दीक्तस्तिग्ममरीचिवत्‌ ! मेरत्‌ स्थैयंसपन्नो धीरो रत्नाख्यो यथा ॥१४०॥ 
छृतपरवयङ्गकर्माणं सं मामध्यसुखस्थितम्‌ । प्रशान्तमानस प्राप रावण रोकवत्सरु ॥१७१॥ 
दूरादेव तवो दृष्ठ सुनि कैरासकम्पन । अभ्युत्तस्थो प्रणाम च चक्रे भूमिस्थमस्तक ॥१४२॥ 
वरामनोपविष्टे च यतौ भूमाबुपाविशत्‌ । करट्वय समासाद्य विनयानतविग्रह ॥१४३॥ 
जगाद्‌ चेति मगवन्‌ कतक्रृत्यस्य विद्यते । न तवागमने हेतुर्विहाय मम पावनम्‌ ॥१४४॥ 
तत प्रह्यकस्षन छस्वा ऊुरुकीयविभूतिमि । श्चरन्निवाद्तं वाचा जगादेति दिगम्बर ॥१४५॥ 
आयुष्मन्निदमस्त्येव शुमसक्पतस्तव । नान्तरीयकमेतत्त वदामि यदिद्‌ णु ॥१४६॥ 
परामिमवसात्रेण क्षत्रियाणा कृताथेता । यत. सहखरकिरण ततो मुञ्च ममाङ्जम्‌ । १४७॥ 
सप्रधायं तत साधंमिङ्धितैरेष मन्त्रिभि । उवाच कैकसीपुत्र प्रणतो मुनिपुज्ञ वम्‌ ॥१७८॥ 


` तदनन्तर अन्धकारक हरमे निपुण चन्द्रमाका विम्ब उदित हुभा सौ रैसा जान पडता था मानो 
युद्धसे उत्पन्न हुभा रावणका अत्यन्त निर्मल यश्च ही हो ॥१३५॥ उस समय कोई तो घायल 
सेनिकोके घावोपर मरहमपदटरी लगा रहै थे, कोई योदाओके पराक्रमका वर्णन कर रहै थे, कोई 
गुमे हृए सैनिकोकी तछा कर रहं थे भौर कोई, जिन्हे घाव नही ल्गेथेसोरहेथे। इसप्रकार 
यथायोग्य कारयेसि रावणकी सेनाकी रात्रि व्यतीत हुई । प्रभात हुआ तो प्रभात सम्बन्धी तुरहीके 
शब्दसे रावण जागुत हु ॥१३६-१२७॥ तदनन्तर परम रागको धारण करता हुआ सूर्यं कोपता- 
कोंपता उदित हु सो एेसा जान पडता था मानो रावणका समाचार जाननेके किए उदित 
हुआ हो ॥१३८॥ 

अथानन्तर सहस्तररिमके पिता शतबाहु, जो दिगम्बर थे, जिन्हे जघाचारण ऋद्धि प्राप्त 
थी, जो महाबाहु, महातपस्वी, चन्द्रमाके समान सुन्दर, सूर्यके समान तेजस्वी, मेरके समान स्थिर 
ओर समुद्रके समान गम्भीर थे, पुत्रको बंधा सुनकर रावणके समीप आये । उस समय रावण अपने 
दरीरसम्बन्धी कायेसि निपटकर सभाके बीचमे सुखसे बेखा था जौर मुनिराज तबाह प्रशान्त- 
चित्त एव छोगोसे स्नेह करनेवाङे थे ॥१३९-१४१॥ रावण, सुनिराजको दूरसे ही देखकर खडा हौ 
गया । उसने सामने जाकर तथा पृथ्वीपर मस्तक टेककर नैमस्कार किया ॥१४२॥ जब मुनिराज 
उत्कृष्ट प्रासुक आसनपर विराजमान हो गये तब रावण पृथ्वीपर दोनो हाथ जोडकर बेठ गया । 
उस समय उसका सारा शरीर विनयसे नम्रीभूत था ।॥१४३॥ रावणने कहा कि है भगवन्‌ 1 आप 
कृतकृत्य हँ अत॒ मुञ्चे पवित्रे करनेके सिवाय आपके यहा आनेमे दूसरा कारण तही है ।१४९॥ 
तब कुर, वीर्यं भौर विभूतिके द्वारा रावणकी प्रासा कर वचनोसे अमृत क्षरते हए की तरह 
मुनिराज कहने लगे कि ॥१४५॥ हे आयुष्मत्‌ । तुम्हारे शुभ संकल्पसे यही बात दहै फिरभी मै 
एक बात कहता हं सो सुन ॥१४६॥ यतद शनुओका पराभव करने मात्रसे क्षत्रियोके कृतक्त्य- 
पना हो जाता है अतः तुम मेरे पुत्र सहस्ररदिमको छोड दो ॥ १४७ तदनन्तर रावणने मन्तियोके 
साथ इदारोसे खलह्‌ कर न्न हो मुनिराजसे कह कि हे नाथ! मेरा निम्न प्रकार निवेदन दहै । 
मै इस समय राजलक्ष्मीसे उन्मत्त एवं हमारे पृवंजोका अपराध करनेवारे विद्याधराधिपति 


१ -मुयोतम,ख;ब । २ बिभ्राणम । ३. सभामध्येम । ४. -रेवल्र । रिवम, । 
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विक्ञापयामि नाथाहं प्रस्थित खेचराधिपम्‌ । वशीकर्तुं भिया मत्त कृतास्मत्पू्वंजागसम्‌ ॥१४९॥ 
तत्र याते हि रेवायां रस्याया जिनपूजनम्‌ । मया तरस्थचक्रेण ऊत विमलसैकते ॥ १५०॥ 
संहोपकरणेश्वासौ नीदौ पूजा सुरहसा । सहसा पयसा यन्त्ररचितेनास्य मोमिन ॥१५१॥ 

ततो मया जिनेन्दरार्चाध्वसोदूभूतमहारषा । छत कर्मेदम्थेन न विना द्वेष्मि मानवान्‌ ॥१५२॥ 

न चनेनोदित * मह्य सप्राप्षाय प्रमादिना । यथा ज्ञात मया नेद क्षम्यतामिति मानिना ॥ १५३॥ 
भूचरान्मानुषान्जेत्‌ यो न शक्त स खेचरान्‌ । कथ जेष्यामि विदयामि कृतनानाविचेशटितान्‌ ५१५४॥ 
वशौकरोम्यतस्तावद्भूचरान्मानशाछिन । ततो विद्याधराधीक्च सोपानक्रमयोगत ॥१५५॥ 

ततो बशीकृतस्यास्य सुक्तिन्याय्यैव किं पुन । "भवरस्वा्ञा प्रयच्छतसु पुण्यवद्‌दुस्यमूर्तिषु ॥१५६॥ 
अथेन्द्रजिदुवाचेद्‌ साधु देवेन भाषितम्‌ । को वा नयविदं नाथ युक्त्वा जानाति माषितुम्‌ ॥१५७॥ 
वतो दशषसुखादिष्टो मारीचोऽधि्ृतैनेर । आनाययस्सहस्रालु नग्नसायकपाणिमि ॥१५८॥ 

तातस्य चरणौ नत्वा भूमौ चासाबुपाविश्चत्‌ । समान्य च दद्यास्येन विरोषेणेति भाषति ॥१५९॥ 
अद्य प्रश्वति मे आता तुरीयस्त्व महाबरु । जेष्यामि भवता साक कृताखण्डरुविभ्रमम्‌ ॥१६०॥ 
स्वयप्रमां च ते दास्ये मन्दोदर्या कनीयसीम्‌ । करत यद्धवता तच्च प्रमाणं मे वराद्रते ॥९६१॥ 
सहस्ररदिमरूचे च धिड. मे राञ्यमज्ञारवतम्‌ । ओपातमात्ररम्योश्च विषयान्‌ दु खभूयस ॥१६२॥ 





इन्द्रको वदा करमेके किए प्रयाण कर रहा हू ॥१४८-१४२॥ सो इस प्रयाणकाल्मे मनोहर रेवा 
तदीके किनारे चक्ररत्न रखकर मेँ बालके निम॑रु चवृतरेपर जिनेन्द्र भगवानुकी पुजा करनेके किए 
बेठा था सो इस भोगी- विलासी सहुस्ररदिमके यन्तर रचित वेगलाटी जरसे उपकर्णोके साथ-साथ 
मेरी वह्‌ सब पूजा अचानक बहू गयी ।॥१५०-१५१॥ जिनेन्द्र भगवानुकी पूजाके नष्ट हौ जानेसे 
मुञ्े बहुत क्रोध उत्पन्न हुभा सो इस क्रोधके कारण ही मने यह्‌ कायं किया है । प्रयोजनके बिना 
मै किसी मनुष्यसे द्वेष नही करता ॥१५२॥ जब मँ पहुंचा तब इस मानी एव प्रमादीने यह्‌ भी नही 
कहा कि मुञ्चे ज्ञान नही था अत क्षमा कीजिए ॥१५२॥ जो भूमिगोचरौ मनुष्योको जीतनेके लिए 
समथं नही है वह विद्याभोके हारा नाना प्रकारकी चेष्टां करनेवाङे विद्याधरोको कैसे जीत 
सकेगा ? ॥१५४]। यही सोचकर मेँ पहर अहकारी भूमिगोचरियोको वज्ञ कर रहा हूं । उसके बाद 
श्रेणीके रमसे विद्याघ राधिपति इन्द्रको वश्च करूंगा ॥१५५॥ इसे मेँ वर कर चुका हूं शत॒ इसको 
छोडना न्यायोचित ही है फिर जिनके दशन केवल पुण्यवान्‌ मनुष्योको ही हो सक्ते है एेसे आप 
आज्ञा प्रदान कर रहै है अत कहना ही क्या है ? ॥१५६॥। तदनन्तर रावणके पुत्र इन्द्रजित्‌ने कहा 
कि आपने बिलकु ठीक कहा है सो उचित ही है क्योकि आप जैसे नीतिज्ञ राजाको छोड़कर दसरा 
पेसा कौन कहु सकता है ? ॥१५७।। 

तदनन्तर रावणका आदे पाकर मारीच नामा मन्त्रीने हाथमे नमी तलवार ल्यि हुए 
अधिकारी मनुष्योके द्वारा सहस्ररदिमको सभामे बुखवाया ।१५८॥ सहुसररद्मि पित्ताके चरणोमे 
नमस्कार कर भूमिपर बैठ गया । रावणने क्रोधरह्ित होकर बड़े सम्मानके साथ उससे कहा 
॥ १५९ कि आजसे तुम मेरे चौथे भाई हो । चूंकि तुम महाबलवान्‌ हो अतः तुम्हारे साथमे 
इन्द्रकी विडम्बना करनेवारे राजा इन्द्रको जीतुंगा ॥१६०॥ मँ तुम्हारे लिए मन्दोदरीको छोटी 
बहन स्वयप्रमा दंगा । हे सुन्दर आकृतिके धारक ! तुमने जो किया है वह मुञ्े प्रमाण ह ॥१६१॥ 
सहलरदिम बोला कि मेरे इस क्षणभगुर राज्यको धिक्कार है। जो प्रारस्भमे रमणीय दिखते 


जाताभि मकनन 


१, जातेख,क २ महोपकरणं -म, ब । ३. अपहता । ४. कथितम्‌ । ५ मवत्मु + जज्ञा । ६. आपात्त- 
रम्याश्च विषान्वरचाद्दु खमूयस- कं, ख । ५ । 





२३६ पद्मपुराणे 


स्वर्गं धिकस्यु तियोगेन धिण्देह दु खभाजनम्‌ । धि. मां वञ्धितमस्यन्त चिरकाल कमभि ॥१६३।। 
तत्करोमि पुनयेन न पतामि भवार्णवे । गतिष्वत्यन्तदु खासु निर्विण्ण पयेटन्नहम्‌ ।१६४॥ 

उवाचेति दशास्यश्च ननु प्रवयसां चणम्‌ । प्रनञ्या शोभते मद ख च प्रव्यथ्रयौवन ॥१६५॥ 
सहसखरंश्ुरुवाचेति नैव श्द्यर्विवेकवान्‌. । शरद्घन इवाकस्मादृहो नाञ्च प्रप्ते ॥१६६।। 

यदि नाम मवेत्‌ सार. कशिष्धोगेषु रावण । < तातेनैव न मे व्यक्तास्ते स्युरुत्तमुद्धिना ।९६७॥ 
दसयुक्ता तनये न्यस्य राउय परमनिश्चय । क्षमितो दशवक्त्रेण प्रा्रजपिपतुरन्तिके ॥१६८॥ 

तेन चामिहित. पूवंमयोध्याया पति सुहृत्‌ ! अनरण्योऽन गारस्व प्रपर्स्येऽह यद्‌ तद्‌ ।।१६९। 
तुभ्य वेदयितास्मीति तथाय तेन माषित. । क्ञापनाथंमतोऽनेन तस्मै समप्रषिता नरा ॥१७०॥ 
ततोऽसौ कथिते पुम्मिः श्रुत्वा वाष्पाकुरेक्षण । विलाप चिर स्त्वा गुणांस्तस्य महा्मन ॥ १७१ 
विषाद च गते मान्यमिच्युवाच महाद्चध 1 बन्धुस्वस्य समायातो रिपुवेषेण रावण ॥१७२॥ 
एेदवयंपञ्चरान्तस्थो विषयैर्मोहितश्चिरम्‌ । येनात्यन्तायुकुरेन लरपक्षी विमोचित ॥१७३॥ 
मादिष्मतीपति्धन्य साप्रत यो भवार्णवम्‌ । तितीष॑ति "यमध्वंसबोधपोतसमाश्ित ॥१७४।। 

ृताथं साप्रत जातो यदन्तेऽत्यन्तदु खदम्‌ । पाप राञ्याख्यसुज्द्ित्वा त जैनेदवरं धित. ॥१७५॥ 





है ओर अन्तमेजौ दु खोसे बहुल होते है उन विषयोको धिक्कार है ॥१६२॥ उस स्वगंके लिए 
धिक्कार है जिससे कि च्युति अवदयम्भावी है । दु खके पात्रस्वरूप इस शरीरको धिक्कारहै गौर 
जो चिरकाल तक दुष्ट कमंसि सगा गया एेसे मु भी धिक्कार है ॥१६३॥ अब तो मै वहु काम 
करूगा जिसे कि फिर ससारमे नही पड । अत्यन्त दु खदायी गतियोमे घूमता-घूमतां मै बहुत 
खिन्न हो चुका हँ ॥१६४॥। इसके उत्तरमे रावणने कहा कि हे भद्र । दीक्षा तो वृद्ध मनुष्योके लिए 
शोभा देती है अभी तो तुम नवयौवनसे सम्पन्न हो ॥१६५।। सहखलररिमने रावणकी बात काटते 
हुए बीचमे ही कहा किं मृत्युको एेसा विवेक थोडा ही है किं वह्‌ वृद्ध जनको ही ग्रहण केरे यौचन- 
वारको नही । अरे ! यह्‌ शरीर शरद्‌ऋतुके बादर्के समान अकस्मात्‌ ही नष्ट हो जाता ह ॥१६६॥ 
हे रावण ! यदि भोगोमे कु सार होता तो उत्तम बुद्धिके धारक पिताजीने ही उनका त्याग नही 
किया होता ॥१६७॥ एेसा कहकर उसने दृढ निर्वयके साथ पुत्रके किए राज्य सौपा ओर दलानन- 
से क्षमा याचना कर पिता शतबाहुके समीप दीक्षा धारण कर छी ॥ १९८] सहु्रदिमिने अपने मित्र 
अयोध्याके राजा अनरण्यसे पहृटे कहु रखा था कि जब मै दिगम्बर दीक्षा धारण करूगा तब 
तुम्हारे चिए खबर दंगा ओर अनरण्यने भी सहस्रररिमिसे एेसा ही कह रखा था सो इसं कथनके 
अनुसार सहस्ररश्मने खबर देनेके लिए अनरण्यके पास आदमी मेज ॥१६२-१७०॥ गये हूए पुरुषोने 
जन अनरण्यसे सहस्ररदिमके वेराग्यकी वार्ता कटी तो उसे सुनकर उसके नेर आंसुोसे भर गये । 
उस महापुरुषके गुणोका स्मरणकर वह्‌ चिरकाल तक विलाप करता रहा ॥१७१)॥ जब विषाद 
कम हु तो महानुद्धिमानु अनरण्यने कहा किं उसके पा रावण क्या आया मानो शत्रुके वेषमें 
भाई ही उसके पास आया ।।१७२॥ वहु रावण किं जिसने अच्यन्त अनुकर होकर विषयोसे मोहित 
हौ चिरकाक तक एदव्॑रूपी पिजडेके अन्दर स्थित रहुनेवाके इस मनुष्यरूपी पक्नीको मुक्त किया है 
॥१७३॥ माहिष्मत्तीके राजा सहखरदिमको धन्य है जो रावणके सम्यग्ञानरूपी जहाजका आश्रय छे 
संसारखूपी सागरको तैरना चाहता है ॥१७५॥। जो अन्तमे अत्यन्त दु ख देनेवाङे राज्य नामक पाप- 
को छोड़कर जिनेन््रप्रणीत ब्रतको प्राप्त हुआ है अब्र उसकी कृतछृत्यताका क्या पुना ॥१७५॥ 





१, सुबियो्मेव ब. ¦ दयुतियोमेन म. । २. प्रव्रज्या भ. । ३. ततोनैव नमेम । तातेनैवदहिमेख., क । 
४, यमर्वंसं क्‌, ख । यमध्वसेन रावणेन निमित्तेन बोधपोत सम्य्ञानत्तरणि समाधितं भ्राप्त इत्यर्थ. । 


€ 
दशमं पवं २१७ 
अभिनन्येत्ति सविग्न. क्षिप्त्वा लक्ष्मी शरीरजे` । सुतेन ज्यायसा साकमनरण्योऽभवन्मुनि ॥९७६॥ 


रथोद्धताव्रत्तम्‌ 


येन केनचिदुदात्तकमंणा कारणेन रिपुणेतरेण वा । 

निर्मितेन समवाप्यते मति श्रेयसी न तु "निद्ष्टकमणा ॥ १७७॥ 
य प्रयोजयति मानस श्युमे यस्य तस्य परम स बान्धव । 
भोगवस्तुनि तु यस्य मानस य` करोति परमारिरेस्य स. ५१७८॥ 
मावयन्निति सहस्रदीधिति योऽनरण्यचृपतिं श्णोति च । 

सयुत श्रसणश्ीरसंपदा स बजत्यमरतां यथा रवि ॥१७९॥ 


इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रोक्ने पद्मचरिते दशग्रीवप्रस्याने सहस्ररक्म्यनरण्य-घ्रामण्याभिधान 
नाम दशम पर्वं ।॥१०॥ 


| 


[॥ 
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इस प्रकार सहुखरदिमकी प्रशसाकर अनरण्य भी ससारसे भयभोत हो पुत्रके लिए राज्यरुक्ष्मौ 
सौप बडे पुत्रके साथ मुनि हो गया ।॥१७६॥ 

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि है राजन्‌ 1 जब उक्छृष्ट कमंका निमित्त मिरुता 
है तब त्रु अथवा मित्रं किसीके भी द्वारा इस जीवको कल्याणकारी बुद्धि प्राप्तहो जातीदहै पर 
जबतक निक्रष्ट कमंका उदय रहता है तबतक प्राप्त नही होती ।॥१७७॥ जौ जिसके मनको 
अच्छे कार्यमे लगा देता है यथाथ॑मे वही उसका बान्धव है ओर जो जिसके मनको भोगोपभोगकीो 
वस्तुओमे ख्गाता है वही उसका वास्तविक शात है ।१७८॥ इस प्रकार सहुस्ररद्मिका ध्यान करता 
हुआ जो मनुष्य मुनियोके समान दीखरूपी सम्पदासे युक्त राजा अनरण्यका चरित्र सुनता है वह्‌ 
सू्ंके समान निमंरताको प्राप्त होता है ॥१७९॥ 


इस प्रकार आष॑नामसे प्रसिद्ध रविषेणा चायंके द्वारा कथित पद्यचरितमे दश्चाननके प्रयाणके समय 
राजा सहस्रम ओर अनरण्यकी दीक्षाका वणेन करनेवाखा दृश्षम पवं पूणं हुमा ॥१०॥ 


[|] 


१ पुत्रे 1२ विकृष्ट -म 1३ संयतक,ख,म.। ४ छवणशीरुसप्दा म. । 


एकादश पव 


अथ कैराससक्चोमो यान्‌ यान्‌ मानवतो नृपान्‌ । श्रणोति धरणीयातास्तास्तान्सर्वाननीनसत्‌ ॥१॥ 
वशीष्तैरच समान प्रापितैरवेितो नृपै. । पर्यन्‌ स्फीतपुरायुवीं सुभूमर्चकश्डयथा ॥२॥ 
नानादेशससुयनरर्नानाकरिरनरेदेत, । नानाभूषाधरैनाना मावरविविधवाहने. ॥३॥ 

कास्यर्‌ 'जीर्णैचैस्यानां संस्कारान्‌ परमां तथा । पूजां देवाधिदेवान जिनेन्द्राणां संभावित 11 8॥ 
ध्वसयन्‌ जिनविद्रेषकारिण खलमानवान्‌ । "दुर्विधान्‌ करणायुक्तो धनेन परिपूरयन्‌ ॥५५॥ 
सम्यग्दृरनसञ्ुद्धान्‌ वस्सरु पूजयज्जनान्‌ ! प्रणमन्‌ श्रमणान्‌ सक्त्या रूपमात्रभ्रितान पि ॥६। 
उदीची प्रस्थित काष्ठं प्रताप दुस्सहं किरन्‌ । यथोत्तरायणे भानु. सुण्यकर्मानुमावत ।॥७॥। 
बरवांश्च श्रुतस्तेन राजा राजपुराधिप । अभिमानं पर विश्रत्परप्रणत्तिवजित ॥८॥ 

"जन्मग्रश्ति दुश्रेती रौकिकोन्मागंमोहित । प्रविष्ट. प्राणिविध्वस यक्ञदीक्षाख्यपातकम्‌ ।।९॥। 
अथ यज्ञध्वनिं श्रुत्वा श्रेणिको गण्पाकिनिम्‌ । इत्यष्च्छद्‌ विभो तावद्ास्तां रावणकीतेनम्‌ ॥१०।। 
उत्पत्ति भगवन्नस्य यक्ञस्येच्छामि वेदितुम्‌ । प्रवृत्तो दारुणो यस्मिन्‌ जनो जन्तुविनाशने ॥११। 
उवाच च गणाधीश्च श्णु भेणिक शोभनम्‌ । मवता परष्टमेतेन बहवो मोहिता जना. ॥१२॥ 


अथानन्तर रावणने पृथ्वीपर जिन-जिन राजार्ओको मानी भुना उन सबको नस्रीभूत 
किया ॥१॥ जिन राजाओको इसने व्च किया था उनका सम्मान भी किया ओर एसे उन समस्त 
राजाओे वेष्टित होकर उसने बड़े-बडे ग्रामोसे सहित पृथ्वीको देखते हुए सुभूमचक्रवर्तीकि समान 
भ्रमण किया ॥२॥ इसके साथ नाना देशोमे उत्पन्न हुए नाना आकारके मनुष्य थे । वे मनुष्य 
नाना प्रकारके आमूषण पहने हुए थे, नाना प्रकारकी उनकी चेष्टाएंथी ओर नाना प्रकारके 
वाहूनोपर वे आरूढ थे ॥३॥ वहु जीण मन्दिरोका जीर्णेद्धार कराता जाता था ओर देवाधिदेव 
जिनेन्द्रदेवकी बडे भावसे पजा करता था 1४1 जैनघर्मके साथ द्वेष रखनेवाङे दुष्ट मनुष्योको 
नष्ट करता था ओर दरिद्र मनुष्योको दयासे युक्त हो धनसे परिपूणं करता था ॥।५॥ सम्यग्‌- 
दश॑नसे शुद्ध जनोकी बडे स्नेहसे पूजा करता था ओर जो मात्र जेनमुद्राको धारण करनेवारे थे 
एेसे मुनियोको भी भवितिपू्वंक प्रणाम करता था ॥६॥ जिस प्रकार उत्तरायणके समय सूये दु सह्‌ 
प्रताप बिखेरता हुआ उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान करता है उसी प्रकार रावणे भी पुण्य क्म॑के 
उदयसे दु सह्‌ प्रताप बिले हुए उत्तर दिश्ञाकी ओरं प्रस्थान किया ॥७॥ 

अथानन्तर रावणने सुना कि राजपुरका राजा बहुत बलवान्‌ है । वह्‌ बहुत भारी अह- 
कारको धारण करता हुमा कभी किंसीको प्रणाम नही करता है 1८॥ जन्मसे ही छेकर दुष्ट-चित्त 
है, लोकिकं मिथ्या मारगसे मोहित है, ओर प्राणियोका विध्वस करानेवारे यज्ञ दीक्षा नामक 
महापापको प्राप्त है अर्थात्‌ यज्ञक्रियामे प्रवृत्त है 1९ तदनन्तर य्ञका कथन सुन राजा श्रेणिकने 
गौतम गणधरपे पुछा कि है विभो} अभी रावणकी कथा रहने दीजिए ! पहर मे इस यज्ञकी 
उत्यत्ति जानना चाहता ह कि जीवोका विषात करनेवाङे जिस यज्ञे दुष्टजन प्रवृत्त हुए हैं 
॥१०-११।। तब गणधर बोङे कि हे शेणिक { सुन, तूने बहुत अच्छा प्रन किया है । ईस यज्ञके 
दारा बहुत-से जन मोहित हये रह हँ ॥१२॥ 


१. चक्रवचथा म.) २ शीर्णक, ख, सः 1 ३. समावित क, ख.। सुमाविताम्‌ म.1 ४. दरिद्रान्‌ । 
५. जन्मन प्रभृति म ॒। ६, दुश्चेतो -क., ख. १ ७, जनना म. । 


एकादशं पं २२९ 


विनीतायां महानासीदिक्ष्वाङ्ककुरुमूषण. । ययातिर्नाम राजास्य सुरकान्तेति भामिनी ॥१३॥ 
वसुर्नामामवत्तस्य शुरोरयोम्य स चार्पित । नाम्नो श्चीरकदम्बस्य यस्य स्वस्तिमती प्रिया ॥१४॥ 
अन्यदारण्यक शाख सवंशाखविशारदं । अध्यापयव्यसौ क्िप्यान्नारदादीन्‌ वनान्तरे ।॥ १५॥ 
अथ चारणसाधूनां प्रस्थितानां विहायसा । एकेन यतिना प्रोक्तमेव कारण्यकारिणा ॥१६॥। 
चतुणा प्राणिनामेषामेको नरकभागिति 1 श्रुता क्षौरकद्म्बस्तद्वचो मीतोऽमवद्‌ शम्‌ ।१७॥ 
ततोऽन्तेवासिनस्तेन प्रेषिता स्वस्वमाख्यम्‌ । ययुस्तुष्टा यथा वस्सा सुक्ता दामकबन्धनात्‌ ॥१८॥। 
स्वस्तिमत्यथ पप्रच्छ पुत्र पवेतसक्ञकम्‌ । क्र तवासौ पिता पुन्न येनैकाकी स्वमागत ॥१९।। 
पश्चादेमति तेनोक्तमिति तस्यै जगाद्‌ स । तदागमं च काडक्षत्यास्तस्या यातमह श्यम्‌ \।२०॥ 
नायात स दिनान्तेऽपि यदा तिमिरगह्वरे । तदा शोकमराक्रान्ता प्रतितासौ महीतरे ।२१। 
चक्रवाकोव दु.खार्ता विखाप चाकरोदिति । हा हता मन्दभाग्यास्मि प्राणाना स्वामिनोञ्डिता ।।२२॥ 
पापेन केनचिन्मृ्यु किमसौ प्रापितो भवेत्‌ । किं वा देशान्तर यात कान्त केनापि हेतुना ॥२३॥ 
सवंशाखाथङुशर किं वा बैराग्यमाभित । सवस गान्‌ परित्यज्य प्रचस्यां समरिश्रियत्‌ ॥२४। 
विखापमिति कवंन्त्यास्तस्या सा रजनी गता । अन्वेष पितर चादावह्ध पव॑तको गत २५ 
दुष्टा सरित्तटोचयाने दिनै कैश्चिद्‌ गुरं सुनिम्‌ । गुरो सङ्खसमेतस्य समीपे विनयस्थितम्‌ ॥२६॥ 
आरादेव निचृस्याख्यन्मातर च पिता मम । विप्रूब्धोऽमवन्नग्न श्रमणेस्तस्परायणे ॥२७॥ 


अयोध्यानगरीमे इष्ष्वाकुकुलका आभूषणस्वरूप एक ययाति नामका राजा था भौर 
सुरकान्ता नामकी उसकी रानी थी ॥१३॥ उन दोनोके वसु नामका पृत्च हुजा । जब वह्‌ पठनेके 
योग्य हु तब क्षीरकदम्बक नामक गुरुके किए सौपा गया । क्षीरकदम्बककी स्लोका नाम स्वस्ति 
मती था ॥१४५। किसी एक दिन सवंजास्लोमे निपुण क्षीरकदम्बक, वनके मध्यमे नारद आदि 
रिष्योको आरण्यकराख्र पठा रहा था ॥१५॥ वही आकाशमागंसे विहार करनेवाले चारण सुनियो- 
का सघ विराजमान था! उनमे-से एक दयालुं सुनिने इस प्रकार कहा कि इन चार प्राणियोमे से 
एकं नरकको प्राप्त होगा । सुनिके वचन सुन क्षीरकदस्बक अत्यन्त भयभीत हो गया ॥१६-१७ 
तदनन्तर उसने नारद, पर्व॑त ओर वसु इन तीनो शिष्योको अपने-अपने घर मेन दफा मौरवे 
रिष्य भो बन्धनसे छोडे गये बछडोके समान सन्तुष्ट होते हुए अपने-अपने घर गये ॥१८]} जब पर्व॑त 
अकेखा ही घर पर्चा तब उसकी माता स्वस्तिमतीने पूछा कि हे पृत्र। तुम्हारे पिता कहाँ ह 
जिससे कि तुम अकेङे ही आये हो ॥१९॥ पकंतने माताको उत्तर दिया कि उन्होने कहा था कि 
पीछे आते है 1 पतिके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए स्वस्तिमतीका दिन समाप्त हो गया ॥२०॥ जब 
दिनका बिककुर अन्त हो गया भौर सघन अन्धकार फेक चुका फिर भी वह्‌ नही आया तब 
स्वस्तिमती शोकके भारसे अक्रान्त हो पृथ्वीपर गिर पडी ॥२१॥ वह दु खसे पीडित हौ चकवीके 
समान इस प्रकार विलाप करने र्गी कि हाय-हाय मै बडी मन्दभाग्य हं जो पतिकि द्वारा छोड़ी 
ग्रयी ॥२२॥ क्या मेरा पति किसी पापी मनुष्यके द्वारा मूत्युको प्राप्त हुआ है मथवा किसी कारण 
परदेशको चला गया है ? ॥२३॥ अथवा समस्त शस्त्रोमे कुरर होनेसे वेराग्यको प्राप्त हो सवं 
परिग्रहका व्याग कर मुनिदीक्षाको प्राप्त हुआ है ।२४॥ इस प्रकार विकाप करते-करते स्वस्तिमती- 
की रात्रिभी व्यतीत हो गयी । जब प्रात कार हुभा तब पव॑त पिताको खोजनेके किए गया ॥२५॥ 
लगातार कुछ दिनो तक्‌ खोज करनेके बाद पव॑तने देखा कि हमारे पिता नदौके तटवर्ती उद्यानमे 
मुनि होकर विद्यमान द । संघसहित गुरुके समीप विनयसे बेठे है ॥२६॥ उसने दुरसे ही लौटकर 


१. नामाक, ख. । २. विशारदम,ब । ३ प्रथिताना म. । ४. दामक्रबन्वनान्‌ म. 1 ५. परचादासति 
क,, ख । ६ अन्वेष्टम । । 


२४० प्मपुराणे 


ततो निश्वयविन्ञाततदसङ्ग महुखिता । कराभ्यां श्शमाघ्नाना स्तनावररुदत्‌ स्वनम्‌ ॥२८॥ 
नारदस्तमथ श्रुसवा दृत्तान्त धमेवस्सरु । उष्टमागादुपाध्यायौ क्षणं शोकसमाङ्कर ॥२९॥ 

त दृषा सुतरा चकर स्तनताडनरोदनम्‌ । निसर्गोऽय यदाषस्य पुर शोको विवधंते ॥३०॥ 

जगाद्‌ नारदो मात किं शोक कर्षे बथा । कृते रोकेऽधुना नासावागच्छति विखुद्धधो ॥२१॥ 
कर्म॑णानुगृहीतोऽसौ चारुणा चार्चेष्टित । जीवित चञ्चरु क्ञात्वा यस्तप कतुसुचत ॥३२॥ 

“तनुता बोध्यमानाया शोकस्तस्या गत क्रमात्‌ । द्विषती च स्तुवाना च भर्तारं सा स्थिता गृहे ॥३३॥ 
एतस्मादेव चोदन्ताद्‌ ययातिस्तत्वकोविद । राज्यभार वसोन्यंस्य वमव श्रमणो महान्‌ ॥३४॥ 
सुभ्रतिष्टोऽभवद्‌ राजा प्रथिन्या प्रथितो वसु । नम स्फटिकचिस्तीणंशिरास्थह रिविष्टर, ५६५॥ 

सम पवेतकेनाथ नारदस्यान्यदाभवव्‌ । क्थेय श्चाखतत्वाथं निरूपणपरायणा ॥३६॥ 

जगाद नारदोऽरहद्धि * सवते सर्वद्दिमि । द्विविधो विदितो धर्म॑ सूक्ष्मोदारविशषेषत ॥३७॥ 
हिंसाया अनृतात्‌ स्तेयोव्‌ स्मरसगात्‌ परिग्रहात्‌ । विरतेर्बतमुदिष्ट मावनामि समन्वितम्‌ ॥३८॥ 
विरतिं सवेत ककु ये शक्तास्ते महात्रतम्‌ । सेवन्तेऽणु्त शेषा जन्तवो गृहमाभिता ॥३९॥ 
सविभागोऽतिथीना च तेषामुक्तो जिनाधिपै" । यज्ञाख्यावस्थितास्तस्मिन्‌ भेदै पात्रादिभिर्युते ॥४०॥ 


तिमि भेम त प त ज म मित ज भभ ४१५०७ ५ 


मातासे कहा कि मेरा पिता नग्नमुनियो ओर उनके भक्तो द्वारा प्रतारितिहो नण्नहौ गयाहै 
॥२७॥ तदनन्तर स्वस्तिमतीने जब निङ्चयसे यह्‌ जान ख्या कि अब पतिका समागम मृञ्े प्राप्त 
नही होनेवाखा है तब वह्‌ अत्यन्त दुखी हुई । वहु दोनो हाथोसे स्तनोको पीटती एवं जोरसे 
चिल्लाती हुई रुदन करने र्गी ॥२८॥ यह वृत्तान्त सुन धमंस्नेही नारद शोके व्याकुल होता हुभा 
अपनी गुरानीको देखनेके किए आया ॥२९॥ उसे देख वह्‌ ओौर भी अधिक स्तन पीटकर रोने 
ख्गीसोटठीक ही है क्योकि यहु स्वाभाविक ब्रात है कि आप्तजनोके समक्ष शोक बढने ल्गताहै 
॥३०॥ नारदने कहा कि हे माताजी । व्यर्थं हीशोकक्यो करती हो! क्योकि इस समय शोक 
करनेसे निर्मल बुद्धिके धारक गुरुजो वापस नही आवेगे ॥३१॥ सुन्दर चेष्टाओके धारक गुरुजीपर 
पुण्यकमंने बडा अनुग्रह किया है कि जिससे वे जीवनको चचल जानकर तप॒ करनेके किए उद्यत 
हुए ह ॥२२॥ इस प्रकार नारदके समज्ञानेपर उसका शोक क्रम-कमसे हका हो गया । स्वस्तिमती 
कभी तो पतिकी निन्दा करती थी फ वे एक अबलछाको असहाय छोडकर चरु दिये ओर कभी 
उनके गुणोका चिन्तवन कर स्तुति करती थी कि इनकी निरेपता कितनी उच्चकोरिकी थी । इस 
प्रकार निन्दा ओर स्तुति करती हुई वह्‌ घरमे रहने रुग ॥३३॥ 

इसी घटनासे तत्त्वोका जानकार ययाति राजा भी वसुके किए राज्यभार सौपकर महामुनि 
हो गया ॥३४॥ नवोन राजा वसुकी पुथिवीपर बडी प्रतिष्ठा बदी । आकाशस्फटिककी रम्बी-चौडी 
शिखापर उसका सिहासन स्थित था सो रोकमे एेसी प्रसिद्धि हई कि सत्यके बरप्र वसु आकाशमे 
निराधार स्थित है ॥२५॥ अथानन्तर एक दिन नार्दकी पर्वतके साथ शास्वका वास्तविक अथं 
प्रकट करनेपर तत्पर निम्नलिखित चर्चा हुई ।३६॥ नारदने कहा कि सबको जानने-देखनेवाके 
अरन्त भगवानुने अणुव्रत भौर महात्रतके भेदसे धमं दो प्रकारका कहा है ॥३७।॥ हिसा, सूर, 
चोरी, कुशील ओर परिग्रह्‌ इन पांच पापोसे विरक्त होनेको व्रत कहते हँ । यह्‌ त्रत प्रत्येक त्रतकी 
पांच-पाच भावनाओं सहित होता है ॥३८] जो उक्त पापोका स्व॑देश त्याग करनेमे समथं ह वे 
महाव्रत ग्रहण केरते हँ गौर जो घरमे रहते हँ एेसे शेषजन अणुत्रत धारण करते है ॥२९) जिनेन्द्र 
भगवानुने गृहस्थोका एकं व्रत अतिथिसविभाग बतलाया है जो पात्रादिके भेदसे अनेक प्रकारका 


४. दुष्षम । २ कदचताम्‌ 1 २ दिषतीव क, $+म, बं ४, दद्धि ५ ( ¢ ) म॒} ५, अणुब्रतमह्ात्रत विखेषत. । 
६, हस्या प, । ७. स्तेया म. 1 ८ दारसमात्‌ म । 





एकादशं धवं २४१ 


अजञैयंदटग्यमित्यस्य वाक्यस्यार्थो दयापर । अय मुनिमिराख्यातो प्रन्थाथैम्न्थिभेदिभि. ॥४१।। 
अजास्ते जायते येषां नाह्कर सति कारणे । सस्पराना यजनं कार्यमेतेरिति विनिश्चय ।४२॥। 

अजा पराव उद्दिष्टा इति पवतकोऽवदत्‌ । तेषाभारम्मनं कायं ' तच्च यागोऽभिःधीयते ।\४३॥ 
नारद्‌ ऊपितोऽवोचत्तत, पवेतक खरम्‌ । मैव वोच. पतस्येवं नरके धोरवेदने ॥४४॥ 

परतिक्ञा चाकरोदेवमावयोर्योऽवसीदति । वसु प्रारिनकमासाद्य तस्य जिद्ा निद्ध॑त्य ते ।७५।। 
अतिक्रान्ता वसुं षटु वेराद्य इवो विनिश्चय । मवितेत्यमिधरायागात्‌ पवतो मातुरन्तिकम्‌ ।४६॥ 
तस्यै चाकथयन्मूरू करुहस्यामिमानवान्‌ । ततो जगाद सा पुत्र खया निगदित खषा ॥1७०॥ 
कुवंतोऽनेकशो `व्याख्यां मया तव पितु श्रुतम्‌ । अजा किरामि वीयन्ते व्रीहयो येऽप्ररोहक! ।\४८॥ 
देशान्तर प्रयातेन मांसमक्षणकारिणा । मानाच वितथ परोक्त तवेद्‌ दु खकारणम्‌ ।९९॥ 
रसनाच्छेद्‌न पुत्र नियत ते मविष्यति । अपुण्या फ करिष्यामि परिपुत्रविवर्जिता ॥५०।। 

सस्मारे सा पुरा प्रोक्ता वसुना गुरुदक्षिणाम्‌ । “न्यासमूता गना चाञ्चु वसोरन्तकमाङुका ॥५१॥ 
उपाध्यायौति चोदारमाद्र विदधे वसु । प्रणम्य च सुखासीनां पप्रच्छ रचिताञ्जछि. ॥५२॥ 
उपाध्यायि नियच्छाक्ञामायात येन हेतुना । सवं सपादयाम्याश्चु दु खितेव च दुदयते ॥५३॥ 
उवाच स्वस्तिमव्येव नित्य पुत्रास्मि हु खिता । प्राणनाथपरिष्यक्ताका वा खी सुखश्धच्छति ॥५४॥ 





है । यज्ञका अन्तभवि इसी अतिधिसविभाग व्रतमे होता है ।४०।) म्रन्थोके अर्थकी गांठ खोरनेवारे 
दया मुनियोने (अजैर्यष्टव्यम्‌" इस वाक्यका यह्‌ अर्थं बतलाया है ॥४९१॥ कि अज उस पुराने 
धानको कहते हैँ जिसमे कि कारण मिनेपर भी अकूर उत्पन्न नही होते ! एसे धानसे ही यज्ञ 
करना चाहिए ।४२। नारदकी इस व्याख्याको सुनकर तमककर पर्व॑त मोखा कि नही अज नाम 
परुका है अत उनको हिसा करनी चाहिए यही यज्ञ कहलाता है ।।४२॥ इसके उत्तरमे नारदने 
कुपित होकर दुष्ट पवंतसे कहा कि एसा मत कहो क्योकि एेसा कटुनेसे भयकर वेढनावाङे नरकमे 
पडोगे ।४४।। अपने पक्षकी प्रबलता सिद्ध करते हुए नारदने यह्‌ प्रतिज्ञा भी की कि हम दोनो राजा 
वसुके पास चरे, वहां जो पराजित होगा उसकी जिह्वा काट खी जावे ॥४५॥ (आज राजा वसुके 
मिलनेकाः समय निकल चुका है इसलिए कल इस बातका निश्चय होगा' इतना कहकर पव॑त 
अपनी माताके पास गया ॥४६॥ अभिमानी पवंतने कठ्हुका मुरु कारण माताके लिए कठ्‌ 
सुनाया । इसके उत्तरम माताने कहा किं है पृत्र । तूने मिथ्या बात कटी है ।४७॥। अनेको बार 
व्याख्या करते हए तेरे पितासे मैने सुना है कि अज उस धानको कहते हँ कि जिसमे अकुर उत्पन्न 
नही होते ॥४८॥ तू देशान्तरमे जाकर मास भक्षण करने लगा इसलिए अभिमानसे तने यहं मिथ्या 
बात कही है । यह्‌ बात तुञ्े दु खका कारण होगी ४२९ हे पूत ! निर्चित ही तेरी जिह्वाका छेद 
होगा । मै अभागिनी पत्ति ओर पुत्रस रहित होकर क्या करूगी ? ॥५०)। उसी क्षण उसे स्मरण 
आया कि एक बार राजा वसुने मुले गुर दक्षिणा देना कहा था ओौर मेने उसे धरोहरके रूपमे 
उन्हीके पास रख दिया था । स्मरण आति हौ वह्‌ तत्काल घबड़ायी हुई राजा वसुके पास पहुंची 
॥५१॥ यह्‌ हमारी गुरानी है" यह्‌ विचारकर राजा वसुने उसका बहुत सत्कार किया, उसे प्रणाम 
किया ओर जब वह्‌ आसनपर सुखसे बैठ गयी तब हाथ जोडकर विनयसे पुछा ॥१२ा] किह 
गुरानी । मूस्चे आज्ञा दीजिए । जिस कारण अप ञायीहैमे उसे अभी सिद्ध करता हूं । अपदुखी- 
सी क्यो दिखाई देती हँ ? ॥५३॥ इसके उत्तरमे स्वस्तिमतीने कहा किहे पत्र । मे तो निरन्तर दुखी 





१ चम 1 २ विघीयतेम । ३ छिद्यते। निक़ृन्त्यतेम । ४ दुष्टम 1 ५ व्यस्याम.1 ६ यें 
प्ररोहका, म॒ । ७ सस्मार च क., ख । सस्मार पुरा म. 1 ८. न्याय -म । ९ उपाच्यायीति म ॥ 
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२४२ पद्मपुराणे 


सबन्धो द्विविधो यौन शाखरीयश्च तयो परम्‌ । शाखीयमेव मन्येऽहमय मरुविवर्जिंत, ॥५५॥ 
अतो नाथस्य मे शिष्य पुत्र एव मवानपि । पश्यन्ती भवतो लक्ष्मी करोमि धतिमास्मन ॥५६॥ 
'्टुक्षिणां च गृहाणेति पुत्र प्रोक्त त्वया सुत । मया चोक्त गृहीष्यामि कारेऽन्यस्मिन्निति स्मर ॥*५७॥ 
सत्य वदन्ति राजान पृथिवीपारनोद्यता । ऋषयस्ते हि माष्यन्ते ये स्थिता जन्तुपारूने ॥५८॥ 
सस्येन श्रावित स स्व मद्यं ता यच्छ दक्षिणाम्‌ । इप्युक्तश्चावदद्राजा विनयानतमस्तकः ॥५९॥ 
अम्ब ते वचनादद्य करोम्यथ जुगुप्सितम्‌ । वद्‌ यत्ते स्थित चित्ते मा कथा मतिमन्यथा ॥६०॥ 
तमुदन्त ततोऽदोष निवेद्यास्मै जगादं सा । पुत्रस्याचृतमप्येतदनुमान्यं त्वया मम ॥६१॥ 
जानतापि ततो रात्षा नीतेन स्थिरतां पुन । मूढसस्यगरहीतेन प्रतिपन्न तयोदितम्‌ ॥६२॥ 

पुनरुक्त प्रिय भूरि माषित्वाशी पुरस्सरम्‌ । आनच्छं निख्यं तुष्टा श्वृशं स्वस्तिमती तत ॥६३॥ 
अथान्यस्य दिनस्यादौ गतौ नारद्पवंतौ । समीप क्षितिपालस्य ` कुतूहरिजनादृतौ ॥8४॥ 
चतुर्विधो जनपदौ नाना प्र्तयस्तथा । सामन्ता मन्तिणश्चाद्यु विविद्धुलंरपमण्डलस्‌ ॥ ६५॥ 
ततस्तयो सतां मध्ये विवाद सुमहानभूत्‌ । बीहयोऽजा विबीजा ये पद्ावरचेति वस्तुनि ॥६६॥ 
ततस्ताभ्या चसु प्रष्टो यदुपाध्याय उक्तवान्‌ । तच वद्‌ महाराज सव्येन श्रावितो भवान्‌ ॥६७॥ 
यदेतस्पवंतेनोक्ं तदुपाध्याय उक्तवाय्‌ । इव्युक्तं स्फटिक यात वसो“ क्षिप्र महीतरे ।।६८॥ 





रहती हूँ क्योकि पतिके द्वारा छोडी हई कौन-सी स्त्री सुख पाती है ? ॥५४॥ सम्बन्ध दो प्रकार- 
का है एक योनिसम्बन्धी मौर दूसरा राक्लसम्बन्धी । इन दोनोमे मै शास्वीय सम्बन्धको ही उत्तम 
मानती हूं क्योकि यह्‌ निदोषि सम्बन्ध है ।५५॥ चूँकि तुम मेरे पतिके शिष्य हो अत तुम भी मेरे 
पूत हो । तुम्हारी लक्ष्मीको देखते हुए मुञ्चे सन्तोष होता है ॥५६॥ हे पुत्र । एक बार तुमने कहा 
थाकिदक्षिणाले छोतबमेने कहाथाकि फिर किसी समये लगी! स्मरण करो ॥५७]] 
पृथिवीकी रक्षा करनेमे तत्पर राजा रोग सदा सत्य बोरते है । यथार्थ॑मे जो जीवोकी रक्षा करनेमे 
तदरहेवे ही ऋषि कहुकाते हैँ ।॥५८॥ तुम सत्यके कारण जगतमे प्रसिद्ध हौ अत मेरे लिए वह्‌ 
दक्षिणा दो ! गुरानीके एेसा कहनेपर राजा वदने विनयसे मस्तक ज्लुकाते हुए कहा ।५९॥ कि हे 
माता । तुम्हारे कहुनेसे मे आज घृणित कार्यं भी कर सकता हूं । जो बात तुम्हारे मनमे होसो 
कहो अन्यथा विचार मत करो ॥६०॥ तदनन्तर स्वस्तिमतीने उसके किए नारद ओर परव॑तके 
विवादका सब वृत्तान्त कहु सुनाया ओर साथ ही इस बातकी प्रेरणा की कि यद्यपि मेरे पूत्रका 
पक्षमिथ्याहीदहै तो भीत्तुम इसका समर्थन करो ॥६१॥ राजा वसुं यद्यपि शस्त्रके यथाथं 
अर्थको जानता था पर स्वस्तिमतीने उसे बार-बार प्रेरणा देकर अपने पक्षमे स्थिर रखा ! इस 
तरह भूखं सत्यके वद्य हो राजाने उसकी बात स्वीकृत कर खी ॥६२॥ तदनन्तर स्वस्तिमती राजा 
वसुके लिए बार-बार अनेको श्रिय आशीर्वाद देकर अत्यन्त सन्तुष्ट होती हई अपने घर गयी ॥६३॥ 

अथानन्तर दूसरे दिन प्रात काक ही नारद ओर परवत राजा वके पास गये । कुतुहरसे 
भरे अनेको लोग उनके साथ थे ॥६४।} चार प्रकारके जनपद, नाना प्रजाजन, सामन्त ओर 
मन्त्री खोग शीघ्र ही उस्र वादस्थलमे आ पहुचे ॥६५॥ तदनन्तर सज्जनोके बीच नारद ओर 
पर्व॑तका बडा भारी विवाद हुआ । उनमे-से नारद कहता था कि अजका अथं बीजरहित धान 
है ओर पवत कहता था कि अजका अथं पशु है ॥६६॥ जब विवाद शान्त नही हुआ तब 
उन्होने राजा वसुस पूछा कि हे सहाराज 1 इस विषयमे गुर क्षीरकदम्बकने जो कहाथा सो आप 
` कहौ । आप अपनी सत्यवादितासे प्रसिद्ध ह ।॥६७। इसके उत्तरमे राजा वसुने कहा कि पवतने 
१ पश्यन्तः स ¦ २. दक्षिफा च गृहीष्यामि पुस प्रोक्तंचया सुतम । ३ ऋषयस्नेहि(?) म। 
४. सत्येव म. ४  कुनु्ल.-म 1८ 
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नाक्तासीत्‌ किर तदोक स्फटिकं गगने तत । स्थित सिहासन' तस्य विवेदेति ततोऽवदत्‌ ॥६९॥ 
व॑सो वितथसामर्ध्यात्तव सिहासन गतम्‌ । भूमिमध्यापि ते युक्तं परमाथंनिवेदनम्‌ ॥७०॥ 

ततो मोहमदाविष्टस्तदैव पुनरभ्यधात्‌ । प्रविष्टो धरणी सद्य सिहासनसमन्वित ॥७१॥ 
महापापसरकान्तो हिसाधमंग्रवतेनात्‌ । गतस्तमस्तमोऽभिख्या परथिवी घोरवेदनाम्‌ ॥७२॥ 

ततो धिग्‌ धिग्‌ ध्वनि प्रायो जात करुकरो महान्‌ । जनाना पापभीतानासुदिद्य वसुपतरेतौ ॥५३॥ 
सप्राक्षो नारद्‌ पूजामहिसा चारदेश्नात्‌ । एवमेव हि सर्वेषा यतो धर्मस्ततो जय ॥७४॥ 

पापं प्व॑तको रोके धिग्धिग्दण्डसमाहत । हु खित शेषयन्‌ देहमकरोत्‌ कुर्सित तप॒ ॥७५॥ 
कार दृत्वामवत्‌ ऋूरो रा्चस. पुरुविक्रम । अपमान च -सस्मार धिग्दण्डाधिकमाप्मन ॥७६॥ 
अचिन्तथच्च रोकेन ममानेन पराभव । छतस्तत करिष्यामि प्रतिकर्मास्य दुः खदम्‌ ॥७७॥ 
वितान *दम्भरवित स्वा क्म करोमि तत्‌ 1 ` यत्नासक्तो जनो याति तिथंडनरकदुगेतौ ॥७८॥ 
ततो माङुषवेषस्थो वामस्कन्धस्थसृज्रक । कमण्डस्वक्षमारादिनानोपकरणावरत ॥५७९॥ 
दिलाकमपर शाख घोर कूरजनप्रियम्‌ । अधीयान सुदुष्टात्मा नितान्तामङ्ग छस्वरम्‌ ॥८०॥ 
तापसान्‌ दुर्विधान्‌ बुद्धया सूत्रकण्ठादिकास्तथा । व्यामोहयितुसुदयक्तो हिताधर्मेण निद॑य ॥८१॥ 
तस्य पक्षे तत पेतु प्राणिनो मूढमानसा । भविष्यदूदु खसरमारा शरूभा इव पावके ॥८२॥ 


तकाव 0 


1 
इतना कहते ही राजा वसुका स्फटिक पृथिवीपर गिर पडा ॥६८।॥ लोग उस स्फटिकको नही 
जानते ये इसलिए यही समन्षते थे कि राजा वसुका सिंहासन भाकाशमे निराधार स्थित है ॥६९] 
तारदने राजाको सम्बोधते हए कहा कि वसो । मिथ्या पक्षका समथ॑न करनेसे तुम्हारा सिहासन 
पुथिवीपर आ पडा है । अत॒ अब भी सत्य पक्चका समर्थन करना तेरे किए उचित ह ।७०।। परन्तु 
राजा वसु तो मोहरूपी मदिराके नदामे इतना निमग्न था किं उसने फिर भी वही बात कही । 
इस पापक्रे फलस्वरूप राजा वसु शीघ्र ही सिहासनके साथ ही साथ पृथिवीम धंस गया ॥७१॥ 
हिसाधमंकी प्रवृत्ति चानेसे वह बहुत भारी पापके भारसे आक्रान्त हो बहुत भारी वेदनावाी 
तमस्तम प्रभा नामक सातवी पृथिवीमे गया ॥७२॥ तदनन्तर पापसे भयभीत मनुष्य राजा वयु 
ओर पव॑तको लक्षय कर धिक्‌-धिक्‌ कहने रगे जिससे बडा भारी कोलाहल उल्न्च हुमा ।॥५२॥ 
अहिसापूणं आचारका उपदेश देनेके कारण नारद सम्मानको प्राप्त हा 1 सब रोगोके मुखसे यही 
शाब्द निकल रहै थे कि “यतो धम॑स्ततो जय ` जहीं धमं वहां विजय ॥७४॥ पापी पर्व॑त, रोकमे 
धिवकाररूपी दण्डकी (चोट खाकरदुखीहो शरीरको सुखाता हृंजा कुतप करते लगा ७५] 
अन्तमे मरण कर प्रबल पराक्रमका धारकं दुष्ट राक्षस हुभा । उसे पूवं पर्यायमे जो अपमान भौर 
धिवकाररूपी दण्ड प्राप्त हुभा था उसका स्मरण हौ आया ।७६॥ वह विचार करने लगा कि 
लोमोने मेरा पराभव किया था इसलिए मै इसका दु खदायौ बदला टा ।७७। मै कपटपूणं शास्व 
रचकर एेसा काथं करंगा कि जिसमे आसक्त हुए मनुष्य तिर्य॑च अथवा नरक-जैसी दुरगति्योमि 
जागे ॥७८॥ तदनन्तर उस राक्षसने मनुष्यका वेष रखा, बयं कन्धेपर यज्ञोपवीत पहना भौर 
हाथसे कमण्डलु तथा अक्षमाला आदि उपकरण दिये ॥७९।॥ इस प्रकार हिसा कार्योकी अवृत्ति 
करानेमे तत्पर तथा रूर मनुष्योको प्रिय भयावह शास्वका अलत्वन्त असागकिक स्वरमे उच्चारण 
करता हुभा वह्‌ दृष्ट राक्षस पृथिवीपर श्रमण करने लगा ॥८०॥। वह स्वभावसे निर्दय था तथा 
बुद्धिहीन तपस्वियो भौर कराह्मणोको मोहित करनेमे सदा तत्पर रहता था ॥८ १॥ तदनन्तर जिन्हे 
भविष्यमे दु ख प्राप्त होनेवाला था देसे मूख प्राणी उसके पक्षमे इस प्रकार पडने लगे जिस प्रकार 


१, ज ने स.। २ स्वनिस्वावज्जाततः स, । ३. संस्मार म. $ ४ विधान -ढम्भचरितं म, कडभरतं (?}ख, 1 
नालक्तो-स । 
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तेभ्यो जगाद यत्ञस्य विधाना्थ॑महं स्वयम्‌ । बद्या रोकमिमं प्राप्चो येन खष्टं चराचरम्‌ ॥८३॥ 
यज्ञार्थं पश्च, खष्टा स्वयमेव मयादररात्‌ । यज्ञो हि मूल्ये स्वगस्य तस्माचज्ञे वधोऽवध ॥८५॥ 
सौत्रासणिविधानेन सुरापान न दुष्यति । अगम्यागमन कायं यन्ते गोसवनामनि ॥८५॥ 

मातृमेषे वधो मातु पितृमेषे वध पितु ! अन्तर्वेदि विधातव्य दोषस्तत्र न विधते ॥८६॥ 
आश्युश्क्षणिमाधाय' प्रष्ठ कूर्मस्य तर्पयेत्‌ । हविषा जुहकाख्याय स्वाहेसयुक्सवा प्रयत्नत ॥८७॥ 
यदा न प्राप्तुयात्‌ कुम तदा शुद्धद्धिजन्मन । -खरूते पिङ्खामस्य विक्छवस्य शुचौ जरे ॥८८॥ 
*आस्यदष्नेऽवतीणंस्य मस्तके कम॑सनिभे । प्रज्वाल्य उ्वरुन दीक्षमाहति निक्षिपेद्‌ द्विज ॥८९॥ 
सवं पुरुष एवेद यदूमृत यदुभविष्यति । ईशानो "योऽग्तत्वस्य यदन्नेनातिरोहति ॥९०॥ 

एवमेकन्र पुर्षे “कि केनात्र चिपाधते । ` कुरतातो यथाभीष्ट यके प्राणिनिपातनम्‌ ॥९१॥ 

मासस्य भक्षण तेषा कतव्य यज्ञफर्मणि । ्यायजूेन पूत हि देवोदेश्येन तस्करम्‌ ॥९२॥ 
एवग्रकारमव्यन्तपापकमं प्रद्शेयन्‌ । प्राणिन प्रवर्णाश्क्रे राश्चसो घरणीतरे ।।९३॥ 

श्रदधानास्ततो मूष्वा जन्तव सुखवान्छ्या । दिलायज्ञस्थली मूमि ` दीक्षिता प्रविशन्ति ये ५९७१ 
काष्टमार यथा सव॑ प्राध्वंकृत्य स तान्‌ दृढम्‌ । मयोदभुतमहाकम्पान्‌ चलन्तारकलोचनान्‌ ॥९५॥ 
पृष्स्कन्धर्िरोजद्धा' ` पादाम्रस्थान्वि धाय खम्‌ । उत्पपात पतद्वक्तधारानिकरदु खितानू ॥९६॥ 
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कि अग्निपर पते पडते हँ ।८२॥ वहु उन रोगोसे कहता था कि मै वह्‌ ब्रह्मा हूं जिसने इस 
चराचर विर्वकी रचना की है । यज्ञकी प्रवृत्ति चलानेके किए मे स्वय इस लोकमे आया हूं ॥८३॥ 
मैने बडे आदरसे स्वय ही यज्ञके छिए पदुओकी रचना की हैँ । यथार्थ॑मे यज्ञ स्वर्गकी विभूति प्राप्त 
करानेवाला है इसङ्िए यज्ञमे जो हिसा होती है वह्‌ हिसा नही है ॥८४।। सौत्रामणि नामक यज्ञम 
मदिरा पीना दोषपूणं नही है ओर गोक्तव नामक यज्ञमे अगम्या अर्थात्‌ परस्त्रीका भी सेवन किया 
जा सकता है ॥८५॥ मातृमेध यज्ञमे माताका ओर पितुमेध यज्ञमे पिताका वध वेदीके मध्यमे 
करना चाहिए इसमे दोष नही है ॥८६॥ क्ुएकी पीठपर अगति रखकर जुह्ुकं नामक देवको 
बडे प्रयल्नसे स्वाहा चब्दका उच्चारण करते हुए साकल्यसे सन्तुप्त करना वाहिए ॥८७।॥ यदि इस 
का्यके लिए क्ुभा न मिले तो एक गजे सिरवाङे पीठे रगके शुद्ध ब्राह्फणको पवित्र जलमे मुख 
प्रमाण नीचे उतारे अर्थात उसका शरीर मुखं तक पानीमे इबा रहै उपर केवर कदुजके आकार- 
का मस्तक निकला रहै उस मस्तकपर प्रचण्ड अग्नि जलाकर आहुति देना चादिए ॥८८-८९॥ जो 
कुछ हो चुका है मथवा जो अगे होगा, जो अमृतत्वका स्वामी है अर्थात्‌ देवपक्षीयहै ओौरनजो 
सन्नजीवी ह अर्थात्‌ भूचारी है वह्‌ सब पुरुष ही है ॥९०॥ इस प्रकारं जब सव्र एक ही पुरुष है 
तब किसके हारा कौन मारा जाता है ? अर्थात्‌ कोई कि्तीको नही मारता इसकिए यज्ञमे इच्छा- 
मुसार प्राणियोकी हिसा करो ॥९१॥ यज्ञमे यज्ञ करनेवालेको उन जीवोका मास खाना चाहिए 
क्योकि देवताके उहेर्यमे निमित हनेके कारण वह्‌ मास प्रवित्र माना जाता है ॥९२॥ इस प्रकार 
अत्यन्त पापपू्णं कायं दिखाता हुआ वह राक्षस पृथिवी तल्पर प्राणियोको यज्ञादि कार्योमि निपुण 
करने लगा ॥९३॥ तदनन्तर उसकी बातोका विद्वास कर जो रोग सुखकी इच्छसे दीक्षित हो 
हिसामयी यज्ञकी भूमिम प्रवेश करते थे उन सबको वह्‌ ककड़योके भारके समान मजबूत बोधकर 
आकारमे उड जाता था} उस समय उनके शरीर भयस कोप उठते थे, उनकी आंखोको पृतलियां 
घूमने रुगती थी । उन्हे वह्‌ उलटा कर सा श्चुकाता था किं उनकी जंघाएं पीठ तथा ग्रीवापर 
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१ -मादायम । २. हविष्यजुह्वकाख्याय । ३ खल्वाटस्य म. । ४ मुखग्रमाणे । ५ मृतस्तस्य क, ज, । 
६.किक्रिनाघ्नक । ७, कुरुत +अतो। ८ याजकेन म । ९. श्रट्धानस्ततौ म. । १०. वीक्षिता; क, । 
११. अहूषान्‌ स. । 
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ततस्ते ` विस्वरोदार क्रोशन्तोऽमिदधु स्वरम्‌ 1 किमर्थं देव रुष्टोऽसि येनास्मान्‌ इन्तुमु्त ॥९७॥ 
प्रसीद मुञ्च निर्दोषानस्मान्‌ देव महावर । भवदाक्ञा चय सर्वा कुर्म प्रणतमूतंय ॥९८॥ 

ततो बभाण तान्‌ रक्ष यथैव पशवो हता । मव्रद्धिरियुतिं स्वगं तथा यूय मया हता ॥९९॥ 
इत्युक्स्वा विजने काश्चिद्‌ द्वीपेऽन्यरिमिन्निरक्षिपत्‌ । महाणेवे परानन्यान्त्रूरमाणिगणान्तरे ॥१००॥ 
एकानास्फाख्यन्‌ क्षोणीधरसमूध्नि शिरातरे । ऊव॑न्‌ बहुविध शब्द्‌ वासासि रजको यथा ॥१०१॥ 
हु खेन मरणावस्थां प्राघ्ठास्ते त्रस्तचेतय । पितरौ तनयान्‌ घनातनू स्मरन्तो दत्युमापितती ॥१०२॥ 
तद्न्यापादितशेषा ये मुढा कुग्रन्थरुन्थया । रश्चसा दितो हिसायजस्तैवृद्धिमाहत ॥१०३॥ 
दिसायक्नमिम धघोरमाचरन्ति न ये जना । दुगतिं ते न गच्छन्ति महादु खविधायिनीम्‌ 1\१०४॥ 
उदाहृतो "मया यस्ते हिसायक्वसमुद्धव । `्रेणिकैनं पुराक्तासीव्‌ प्रातो रलनश्रवासुत ॥१०५॥ 

अथ राजपुरं श्राक्षो रावण स्वर्गसनिमम्‌ । बहिर्यस्य “मर्त्वाख्यो यज्वा स्थितो चप ॥५१०६॥ 
हिंसाधमेग्रवीणश्च सवर्तो नाम विश्रुत । ऋत्विक्‌ तस्मै ददौ छृत्स्नसुपदेश्च यथाविधि ॥१०७॥ 
सूत्रकृणडा पथिव्या ये सवें तेऽत्र निमन्त्रिता । पुत्रदारादिमि साध॑मागता ° कोभवाहिता ॥१०८॥ 
सा तेयंक्ञमही सर्वा देवसङ्गरनि स्वने । रामाकाडक्षा प्रसन्रास्यैकरेता क्ुभ्यत्सुभूरिमि ॥१०९॥ 


ओर पैरके पजे सिरपर आ लगते थे तथा पडती हुई खूनकी धाराओसेवे बहुत दुखी हौ जाते 
थे ॥९४-९६॥ इस कार्यसे वे सब बहुत भयकर चन्द करते हुए चिल्लाते थे गौर कहते थे कि हे 
देव 1 तुम किस लिए शष्ट हो गये हौ जिससे हम सबको मारनेके किए उद्यत हुए हो ॥९७॥ हे देव 1 
तुम महाबख्वान्‌ हो, प्रसन्न होओ, हम सवर निर्दोष है अत॒ हम छोगोको छोडो । हम सब आपके 
समक्ष नतरारीर ह ओर ञापजो अज्ञा देगे उस सबका पालन करेगे ॥९८।॥ तदनन्तर राक्षस 
उनसे कहता था कि जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा मारे हुए पशु स्वगं जाते है उसी प्रकारमेरे द्वारा 
मारे गये आप चोग भौ स्वगं जावेगे ९९! एेसा कहकर उसने कितने ही छोगोको जहाँ मनुष्यो- 
का सद्भाव नही था एेसे दूसरे द्वीपोमे डाक दिया । कितने ही लोगोको समुद्रे फक दिया, कितने 
ही रोगोको सिंहादिक दृष्ट जीवोके मध्य डाल दिगा ओर जिस प्रकार धोबी अनेक प्रकारके शब्द 
करतौ हभ शिखातकपर वस्त्र पशछठाडता है उसी तरह कितने ही रोगोको घुमा-घुमाकर पव॑तकीौ 
चोटीपर पछाड दिया ॥१००-१०१॥ दु खसे वे मरणासन्न अवस्थाको प्राप्त हो गये थे, उन सबके 
चित्त भयभीत थे, ओर अन्तमे माता पिता, पुत्र ओौर भाई आदिका स्मरण करते हुए मृत्युको प्राप्त 
हो गये ॥१०२॥ जो मरनेसे बाकी बचे थे वे मिथ्या शास्त्रहूपी कन्यासे मोहित थे अत उन्होने 
राक्षसके द्वारा दिखकाये हृए हिसायज्ञकी वुद्धि की ॥\१०२॥ गौतम स्वामौ राजां श्रेणिकसे कहते है 
कि हे राजन्‌ 1 जो मनुष्य इस भयकर हिसायज्ञको नही करते वे महादु ख देनेवारी दगंतिमे नही 
जाते है ॥१०४॥ है श्रेणिक । मैने यह्‌ तेरे लिए हिसायज्ञकी उत्पत्ति कही ।! रावण इसे पहर्से ही 
जानता था ॥१०५॥ जथानन्तर रावण, स्वग॑की तुलना करनेवाङ़े उस राजपुर नगरमे पर्वा जहां 
मरुत्वान्‌ नामका राजा नगरके बाहर यज्ञशारामे बैठा था । १०६ हिसाधर्म॑मे प्रवीण सवतं नामका 
प्रसिद्ध ब्राह्मण उस यज्ञका प्रधान याजक था जो राजाके छिए विधिपूवंक सब उपदेश दे रहा था 
१०७] पथ्वीमे जो ब्राह्मण थे वे सब इस यज्ञमे निमन्त्रित किये गये ये इसक्ए छोभके वशीभूत 
हो स्तरी-पुत्रादिके साथ वहां अये थे ॥१०८॥ लाभकी आडासे जिनके मुख प्रसन्न थे तथा जो वेदका 


परण 





१. विदवुरोदार म,ब, क,ख । २ ऋ गतौ इत्यस्य लड्बहुवचने पम्‌ । बहुल छम्दसीत्येव सिद्ध 
“अिपिपर््योरवेतीत्व-विधानादय भाषायामपि । “अभ्ासस्यासवर्णेः इतीयङ्‌ इयति, इयृत , इयति 1 
गच्छन्तीत्यथं । रियति म । ३ निरक्षिपेत्‌ म । ४. मीयुत्तिम.। मीप्रतिक, सख.\ ५ रक्षिताख । 
६, पास्त म, ! ७, श्रेणिकेन ख, । ८, मरु्तख्यो म, । ९, यक्चवादे क ख । १०, रोक्वाहिताः म. ! 


९४६ पद्मपुराणे 


उपनीताश्च ततेव पश्वो दीनमानसा । वराका शतशो बद्धा इवसस्कुक्षिपुटा जयात्‌ ॥११०॥ 
नारदोऽथान्तरे तस्मित्निच्छया नमसा बजन्‌ ! `अपद्यद्‌ घनपृष्टस्थो जन त तत्र सगतम्‌ ॥१११। 
अचिन्तयच्च दृष्टैव विस्मयाङुरूमानस । ऊु्ंन्‌ विभ्रममङ्स्य ऊुतूहरुसञुद्धवम्‌ ॥११२॥ 
एतत्सुनगर कस्य कस्य चेयमनीकिनी । इय च सागराकार प्रजाः कस्मादिह स्थितां ॥११३॥ 
नगराणि जनौघाश्च वरूथिन्यश्च मूरिक्च । मयेश्षाजचक्रिरे जातु नेदुग्बुष्टो जनोरंकर ॥११४॥ 
कुतूहरादिति ध्वात्वाऽवतीर्गोऽसौ विहायस । करमेतदेव तस्यासचयत्छुतूहरूदशेनम्‌ ॥ १ १५॥ 
प्रच्छ मागघेशोऽथ भगवन्‌ क. स नारद्‌ । उस्पत्तिवां कुतस्तस्य गुणा वा तस्य कीदुशा. ॥ 4 १६ 
जगाद च गणाधीश. श्रेणिक ब्राद्यणोऽमवत्‌ । नाम्ना बह्मर्चिस्तस्य कूमीं नास कुटुम्बिनी ५११७ 
तापसेन सता तेन श्रितेन वनवासिताम्‌ । एतस्यामाहितो गभं फलरमूलादि वृत्तिना ॥११८॥ 
वीतसङ्गास्तमुदेशमथाजम्सुमंहषय । यान्तो सागंव शात्‌ क्वापि सयमासक्तमानसा, ॥११९॥ 
विश्चश्रमु क्षणं तस्मिन्नाश्रमे श्रमनोदिनि । ` अपद्यन्‌ दम्पती तौ च स्वाकारौ कमंगर्हितौ ॥१२०॥ 
आराण्डुरश्षरीस च दृष्टा योषा पृशुस्तनीम्‌ । इसा गमेभरम्छाना ईवसन्ती पन्नगीमिव ॥१२१॥ 
ससारपरछ्ृतिक्ञाना श्रमणानां महात्मनाम्‌ । पया सवमकरैतौ ˆ धम बोधयतु मति ॥१२२॥ 

तेषां मध्ये ततो ज्येष्ठो जगाद मधुर यति । कष्ट परयत नव्य॑न्तै क्म मिर्जन्तव कथम्‌ ॥१२३॥ 
त्यक्त्वा धमंधिया बन्धून्‌ संसारोत्तरणाशया । स्वय खरीकरतोऽरण्ये किमात्मा तापस व्वया ॥१२४॥ 


 मग्पाठ कर रहं थे पैसे बहुत सारे ब्राह्मणोसे यज्ञकौ समस्त भूमि आवृत होकर क्षोभको प्रा 
हो रही थी ॥१०९ सेकडो दौनहीन पलु भी वहाँ खाकर बाधे गये गये थे । भयसे उन पशुओके 
पैट दु खकी सांसे भर रहै थे ॥११०॥ उसो समय अपनी इच्छासे आकाशमे भ्रमण करते हुए नारद. 
ने वहं एकचित लोगोका समूह्‌ देखा ॥१११॥ उसे देख नारद भाश्चयंसे चकित हो, कुतूहृुजनित 
शरीरकी चे्टाओको धारण करता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा ॥१६२॥ यह्‌ उत्तम नगर 
कौन हे ? यह्‌ किसकीसेनादै? ओर यह्‌ सागरके आकार किसकी प्रजा यहाँ किस प्रयोजने 
ठहरी हुई है १ ।११३॥ मेने बहुतसे नगर, बहुतसे छोगोके समूह्‌ ओर बहुत सारी सेनाएं देखी पर 
कभी एेसा जनसमूहं नही देखा ॥११४॥ एेसा विचारकर नारद कतूहर्वश्च आकाशसे नीचे 
उतरासो ठीक ही है क्योकि कृतहल देखना ही उसका खास काम है ।॥११५॥ यह्‌ सुनकर राजा 
भ्रेणिकने गौतमस्वामीसे पूछा कि भगवनु । वहं नारद कौन है ? उसकी उत्पत्ति किससे हुई है ओर 
उसके कंसे गुण है 2 ॥११६॥ इसके उत्तरम गणधर कह्ने रगे कि श्रेणिक । ब्रह्मरुचि नामका एक 
ब्राह्मण था ओर उस्तको कूर्मी नामक स्त्री थो ॥ ११७] ब्राह्मण तापस होकर वनमे रहने र्गा ओर 
फल तथा कन्दमूरु आदि भक्षण करने कगा । ब्राह्मणी भी इसके साथ रहती थी सो ब्राहमणने इसमे 
गमं धारण किया ॥११८॥ अथानन्तर किसी दिन सयमके धारक निर््न्थमुनि कही जा रहै ये सो 
मार्गवा उस स्थानपर आये ॥११९॥ ओर श्रमको दर करनेवाले उस आश्वममे थोडी देके छिए 
विश्राम करने रुगे । उसी आश्रमे उन मुनियोने उसं ब्राह्मण दम्पतीको देवा जिनका कि आकार 
तो उत्तम था पर कार्य निन्दनीय था ॥१२०॥ जिसका शरीर पीला था, स्तन स्थूल थे, जो दुल 
थी, गभके भारसे म्लाच थौ ओर सांसे मरती हद सपिणीके समान जान पडती थौ एेसी स्व्रीको 
देखकर संसारक स्वभावको जाननेवाके उदार हृदय मुनियोके मनमे दयाव उक्त दम्पतीको 
धर्मोपदेश देनेका विचार उत्पन्न हुभा ।॥१२१-१२२॥ उन मुनियोके बीच जो बडे मुनि थे बे मधुर 
कब्दोमे उपदेश देने रगे । उन्न कहा किं बडे खेदकौ बात है देखो, ये प्राणी कमकि द्वारा कषे 
, जल्वाये जते ह 2 ॥१२३॥ हे तापस ! तने सक्षार-सागरे पार होनेकौ ग्यास घमं समन भाई 


१, णान्तरे यस्सिन्चि म. ! २ भपस्यद्ान -मं. । ३, प्रजा. म. ४, स्थिता म. 1 ५ कस्मैचिदेव ख. । ६, 
केऽपि य्‌. ६ ७. अषद्यः म, ६ ८, दम्पती । ` 


एकादशं पं २४७ 


मद्र प्रन जितो जात कस्ते भेदौ गरहस्थत । चास्त्रि प्रतियाततस्य वरू वेषमन्यथा ॥ १२५५॥ 

यया हि छर्दिंत नोन्न सुञ्यते मानुषै पुन । तथा त्वक्तेषुं कामेषु न वेनति मति जुधा ॥१२६॥ 
त्यक्त्वा किङ्गी पुन पापो योषित यो निषेवते । सुभीमायामरण्यान्यां वकता स ` खमदतुते ॥१२७॥ 
सर्वरिम्भस्थित कर्व॑ननंद्य मदनिर्भर । दीक्षितोऽस्मीति यो वेत्ति स्व नितान्त स मोहवान्‌ ॥१२८॥ 
दष्यामन्मथद्ग्धस्य दुषटदृषटदुरार्मन । आरम्भे वतेमानस्य प्रज्या वद्‌ कौदुशचौ ॥१२९॥ 

ऊुदुष्व्या गर्वितो सिङ्गी विषयास्रवमानस । व्रुवज्नह तपस्वीति मिथ्यावादी कथं चती ॥१३०॥ 
सुखासन विहार सन्‌ सदाकंशिपुसक्तधी । सिद्धसन्यो विमूढात्मा जनोऽय स्वस्य वञ्चक ॥१३.१॥ 
"दह्यमाने यथागारे' कथञ्चिदपि नि सृत । तत्रैव पुनरादमान प्रशिपेन्मूढमानस ॥१३२॥ 

यथा च विवर प्राप्य निष्कान्त पञ्जरात्‌ खग. । निच्य प्रविशेद्‌ भूयस्तवरेवीक्ञान चोदित ॥५१६३३॥ 
तथा प्रनजितो भत्वा यो यातीद्ियचदयताम्‌ । निन्दित स मवेदछोके न च स्वाथं समरनुते ॥१३४॥ 
ध्येयमेकाम्रचित्तेन स्वं्न्थविवर्जिना । मुनिना ध्यायते तच्च सारम्भैनं भवद्धिै ॥१३५॥ 

प्राणिनो मन्थसङ्गेन रागद्रेषससुद्धव । रागात्‌ संजायते कामो देषाजन्तुविनाश्चनम्‌ ॥१३६॥ 
कामक्रोधाभिभूतस्य मोहेन क्रम्यते मन । इँत्या्व्येषु मूढस्य सतिन स्याद्धिवेकिनी ५१३.७॥ 





बन्धुओका त्याग कर स्वय अपने आपको इस वनके मध्य क्यो कष्टमे डाला है ? ॥१२४॥ अरे भटे- 
मानुष.1 तूने प्रव्रज्या धारणकी है पर तुज्षमे गृहस्थसे मेद हीक्याहै? तूनेजो चारि धारण 
किया था उसके तु प्रतिकूक चरु रहा है । केवर वेष ही तेरा दूसरा है पर चारित्र तो गृहस्थ-जेसा 
ही है ॥१२५॥ जिस प्रकार मनुष्य वमन किये हुए अन्तको फिर नही खाते हँ उसी प्रकार विज्ञजन 
जिन विषयोका परित्याग कर चकते हँ फिर उनको इच्छा नही करते ॥१२९॥ जो किगधारी सधु 
एक बार स्वीका त्याग कर पून उसका सेवन करता है वह्‌ पापी है भौर मरकर भयकर अटवीमे 
भेडिया होता है ॥१२७॥ जो सब प्रकारके आरम्भमे स्थित रहता हुजा, अब्रह्म सेवन करता हज 
ओर नलामे निमग्न रहता हभ भी भे दीक्लित हृ" एसा अपने आपको जानता है वह्‌ अत्यन्त मोह 
है ।१२८॥ जो ईर्ष्या ओर कामसे जल रहा है, जिसकी दष्ट दुष्ट है, जिसकी आत्मा दूषित है, ओर 
जो आरम्भमे वत॑मान है अर्थात्‌ जो सब प्रकारके आरम्भ करता है उसकी प्रव्रज्या केसी ? तुम्ही 
कहो ॥१२९॥ जो कुदृष्टि गवित है, मिथ्यावेदाधारी है, गौर जिसका मन विषयोके आधीन है फिर 
भी अपने आपको तपस्वी कहता है वह्‌ रूढ बोरनेवाखा है वह्‌ व्रती कैसे हो सकता है ? ॥१३०॥ 
जो सुखपु्व॑क उठता-बैठता ओर विहार करता है तथा जो सदा भोजन एव वस्त्रोमे बुद्धि माये 
रखता है फिर भी अपने आपको सिद्ध मानता है वह्‌ मूखं अपने आपको धोखा देता है ॥१२१॥ 
जिस प्रकार जरते हए मकानसे कोई किसी तरहु बाहर निकरे ओर फिरसे अपने आपको उसी 
मकानमे फेक दे तो वह्‌ मूखं ही समन्ना जाता है ॥१३२॥ अथवा जिस प्रकार कोद पक्षी छिद्र 
पाकर पिजडेसे बाहर निकर आवे ओर अज्ञानसे प्रेरित हयो पुनः उसीमे रौट अवे तो यह्‌ उसकीं 
मृख॑ता ही है ॥१३३॥ उसी प्रकार कोई मनुष्य दीक्षित होकर पून इन्द्रियोकी माधोनताको प्राप्त 
हो जावे तो वहु लोकमे निन्दित होता है ओर आस्मकल्याणको प्राप्त नही हता १२३४1 जिनका 
चित्त एकाग्र है एेसे सव॑परिग्रहुका त्याग करनेवाले सुनि ही ध्यान करने योग्य तत्तवका ध्यान कर 
सक्ते है तुम्हारे जैसे आरम्भी मनुष्य नही ॥१३५॥ परिग्रहको सगतिसे प्राणीके रागद्वेषकी उत्पत्ति 
होती है । रागसे काम उत्पन्न होता है गौरं द्वेषसे जीवोका विघात होता है ॥१२६॥ जो काम 


१ प्राप्नेति) २ व्यभिचार। करवन्‌ न ब्रह्मम.) ३ भोजनाच्छादनमरनमना । ४. दह्यमानोब, 
८ यथाङ्खार. ख । ६. तत्रैव ज्ञान- म । ७, कत्यङृत्येषु म. । 





२४८ पश्मवुराणे 


यक्िचिद्ुवतस्तस्य कर्मोपाजंयतोऽद्चमम्‌ । संसारसागरे घोरे मणं न निवर्तंते ५१३८॥ 

एतान्‌ ससर्गजाच्‌ दोषान्विदित्वाश्ु विपश्चित । वैराम्यमधिगच्छन्ति नियम्यात्मानमास्मना ॥१३९॥ 
एव सबोधितो वाक्यै परमार्थोपदेशमै । उपेत श्रमणी दीक्षा "मोहाद्‌ ज्यरुचिर्च्युत ॥१४०॥ 
निरक्षेपमति दर्यां महावैराम्यसमत ° । विजहार सुख साधं गुरुणा गुरवस्सट ॥ १४१ 

सापि ख॒द्धमति कूम कर्मण कृष्णतदच्युता । ज्ञात्वा रागव जन्तो स सारपरिवतंनम्‌ ॥१७२॥ 
कुमार्मसङ्गमुस्खञ्य जिनभक्तिपरायणा । सिंहीव शोमतेऽरण्ये भ्रा विरहिता सती ॥१४६॥ 

मासे च दशमे धीरा प्रसूता दारक छमम्‌ । अचिन्तयच्च वीक्षयैन ज्ञातकमे विचेष्टित ॥१४४॥ 
सपर्कोऽयमनर्थोऽसौ कथितो *यन्महषिभि, । तस्मान्मुक्तवाघुना सङ्गं करोमि हितमात्मने ॥१४५॥ 
अनेनापि भवे ^स्वस्मिन्य क्मविभिरनित । फ तस्य शि ्ुर्मो्ता मनोज्ञमथंवेतरत्‌ ।।१४६॥ 
अरण्यान्या समुद्रे वा स्थित वारातिपञ्रे । स्वयक्रृतानि कर्माणि रक्षन्ति न परो जन ।॥१४६७॥ 

य “पुन प्राप्ठकार स्थार्जनन्यङ्कगतोऽपि स । हियते ल्युना जीव स्वकमवशता गत ॥१४८॥ 
एवं विदिततस्वा सा बुदधयातिनिरेश्चया । बालक विपिने स्यक्त्वा तापसी वौतमस्सरा ॥१४९॥ 
आनर्च्छरोकनगरे ` क्षान्त्यार्यामिन्दुमारिनीम्‌ । शरण `°भूरिसवेगाद्‌ ` भूताया चारुचेष्टिता ॥१५०॥ 


व 
मौर क्रोधसे अभिभूत ही रहा है उसका मन मोहे आक्रान्त हौ जाता ह .ओौर जो करने योग्य 
तथा न करने योग्य कमक विषयमे मूढ है उसकी बुद्धि विवेकयुक्त नही हो सकती ॥१२३७ जो 
मनुष्य इच्छानुसार चाहे जो कार्यं करता हुजा अशुभ कम॑का उपार्जनं करता है ईस भयकर 
ससार-सागरमे उसका भ्रमण कभी भी बन्द नही होता ॥१३८॥। ये सब दोष ससगंसे ही उत्पन्न 
होते है एेसा जानकर विद्वान्‌ रोग अपने आपके द्वारा अपने आपका नियन्त्रण कर वैराग्यको धारण 
करते ह ॥१३९॥ इस प्रकार परमाथ॑का उपदेश देनेवाठे वचनोसे सम्बोधा गया ब्रह्मरचि ब्राह्मण 
मिथ्यात्वसे च्युत हो दैगम्बरी दीक्षाको प्राप्त हुमा ओर अपनी कूर्मी नामक स्तरीसे नि स्पृह हो 
महावैराग्यसे युक्त होता हुभा गुरुके साथ सुखपूव॑क विहार करने लगा । उसका गुरुस्नेह्‌ एेसा ही 
था ॥१४०-१४१ कू्मीनि भी जान छिया कि जीवका ससारमे जो परिभ्रमण होता है वहु रागक 
वरा ही होता है। एेसा जानकर वहु पापका्यंसे विरत हो शुद्धाचारमे निमग्न हो गयी ॥१४२॥ 
वह्‌ मिथ्यामार्मियोका ससं छोडकर सदा जिन-भक्तिमे ही तत्पर रहने गी ओर पतिपे रहित 
होनेपर भी नजन वनमे सिहुनीके समान सुशोभित होने र्गी ॥१४३॥ उस धेय॑शाछिनीने दस्षवे 
मासमे शुभ पुत्र उत्पन्न किया । पुत्रकौ देखकर कर्मोकी चेष्टाको जाननेवारी कूर्मीनि विचार किया 
॥१४४॥ फ चक्रि मद्षियोने इस सम्पर्कंको अन्थंका कारण कटा था इसङ्िप मे इस सम्पकं 
अर्थात्‌ पुत्रकी सगतिको छोडकर आत्माका हित करती हं ॥ १४५) इस रिशुने भी अपने भवान्तरमे 
जो कर्मोकी विधि अजित की है उसका यह्‌ अच्छा या बुरा फर भोगेगा ॥१४६॥।! घनघोर अटवी, 
समुद्र अथवा शत्रुओके पिजडेमे स्थित जन्तुकी अपने आपके द्वारा किये हुए कम ही रक्ना करते हैँ 
अन्य लोग नही ॥१४७।। जिसका कार आ जाता है एेसा स्वकृत कर्मक आधीनताको प्राप्त 
हमा जीव माताकी गोदमे स्थित होता हुआ भी मृत्युके ह्वार हर लिया जाता है ॥१४८॥ इस 
प्रकार तत्तवको जाननेवारी तापसीने नि रपेश्च बुद्धिसे उस बारुकको वनमे छोड दिया । तदनन्तर 





१. दैगम्बरीम्‌ । २ क., ख › म पुस्तकेषु "मोहाद्‌ ब्रह्मरुचिरच्युत ' इति पाठ उपरम्यते, न पुस्तके तु प्राग्‌ 
मोहाब्रह्मरचिरुष्युत ' इत्येव पाठ स्वीकृत पश्चात्केनापि टिषणकर्नां मोहात्‌--इति पाठ शोधित । 
द. संपद म ! ४."यो महषिभि क,ख, ब ¦ ५ भवे्यस्मिन्‌म \ & मभवेतरम्‌ म । मथवेतर क, 
घ्व +व.। ७ स्वयम । ८. जन्मन्यद्धगतो-म । ९ कान्त्यार्यामिच्टुक,ख, म । १० भूरिसवेगाम । 
११ चारुचेष्िता र्या भूता = बभूवेति मावः। 





एकादहां पव २४९ 


सत्कर्मा वालकश्वासो रोदनादिविवर्जित । व्रजद्भिनंमसा दृष्ट सुरैज^्मकसक्ङ़े ॥१५१॥ 

गृहीखा च इषपायुक्तरादरात्‌ परिपार्ित । अभ्यापितश्च शास्त्राणि 'खरहस्यान्यद्ोेषत ॥१५२॥ 
रेभे च रच्वणं सन्‌ विद्यामाकाश्चगामिनीम्‌ । यौवन च पर प्रा स्थितिं चाणुचरवी ° दृढाम्‌ ॥ १५३॥ 
ष्ट्रा च मातरं चिदे प्रत्यमि्ठानकारिणीम्‌ । तव््रीत्योपेत्य निर््॑न्थ सम्यग्द्नतत्परं ॥१५४॥ 
राप्य ्ुहकचारित्र जटाञुङ्करसुद्हन्‌ । 'अवद्वारसमो जातो न गृहस्थो न सयत ॥१५५॥ 

यश्च कन्द्पकोरछुच्यमौखय्यात्यन्तवस्सकर । करुहप्रश्षणाकाङश्ची ^गीतचु्ु प्रमाववान्‌ ।। ९५६॥ 
पूजितो राजखेकस्य परैरव्याहतायति । चचार रोदसी नित्य तु दरूगतेश्चषण ॥ १५७१ 

देवे सवर्धितस्वाच्च देवसनिभविभ्रम । देवषिं प्रथित सोऽमृद्‌ विद्याविद्योतितादुत ॥१५८॥ 
कथचित्सचरश्चासाविच्छया ता मखावनीम्‌ । समीपगगनोदेशस्थितोऽपर्यज्जनाकुराम्‌ ।। १५९॥ 

दुष्टा च तान्‌ पश्यन्‌ बद्धान्‌ समारिषरुषटोऽनुकम्पश्ा । अवतीर्णो मखक्चोणी जल्पाकपथपण्डित ॥१६०॥ 
उवाचेति मंरस्वज्च किं प्रारब्धमिद्‌ नृप । ईिंखन प्राणिवगंस्य द्वार दुर्गतियामिनाम्‌ ।१६१॥ 
उवाचासावय वेत्ति सवंशाखा्थंकोविद । उरस्िगू मम यदेतेन कमणा प्राप्यते फम्‌ ॥१६२॥ 


निम सि त मिनित, र ५ 


मत्सर भावसे रहित होकर वह्‌ बडी शान्तिसे आरोक नगरमे इन्द्रमालिनी नामक आ्थिकाकी शरण- 
मे गयी ओर उनके पास बहुत भारी सवेगसे उत्तम वचेष्टाकी धारक आ्धिका हौ गयी 1१४९१५०] 


अथानन्तर-आकाशमे जुम्भक नामक देव जाते थे सो उन्होने रोदनादि क्रियासे रहति 
उस पुण्यात्मा बालकको देखा ॥१५१॥ उन दयाल देवोने आदरसे ले जाकर उसका पालन किया 
भौर उसे रहस्यसहित समस्त शास्त्र पठाये ॥१५२॥ विद्वान्‌ होनेपर उसने आकाशगामिनी विद्या 
प्राप्त को ओर परम यौवन प्राप्त कर अत्यन्त दृढ अणुत्रत धारण किये ॥१५३।॥ उसने चिह्धोसे 
पहुचाननेवारी माताके दशन किये भौर उसकी प्रीतिसे अपने पिता निग्र्॑थ गुरुके भी दशन कर 
सम्यग्दर्गन धारण किया ।१५४॥ क्षुल्छकका चारित्र प्राप्त कर वह्‌ जटारूपी सुकरुटको धारण करता 
हुआ अवद्वारके समान हो गया अर्थात्‌ न गृहस्थ ही रहा भौरन मुनि ही किन्तु उन दोनोके 
मध्यका हो गया ॥१५५॥ वह्‌ कन्दपं कौत्कुच्य ओर मौख्य॑से अधिक स्नेह रखता था, कल्ह्‌ 
देखनेकी सदा उसे इच्छा अनी रहती थो, वह सगीतका प्रेमी ओर प्रभावशाली था ॥१५६॥ 
राजाओके समूह उसका सम्मान करते थे, उसके आगमनमे कभी कोई रुकावट नही करते थे अर्थात्‌ 
वहु राजाओके अन्त पुर आदि सुरक्षित स्थानोमेभो बिना किसी रुकावटके भा-जा सकता था । 
ओर निरन्तर कुतुहखोपर दृष्टि डा्ता हआ आकाश तथा पृथिवीमे श्रमण करता रहता 
था ॥१५७॥ देवोने उसका पाठन-पोषण किग्रा था इसलिए उसको सब चेष्टाएं देवोके समान थी । 
वह्‌ देवर्षि नामसे प्रसिद्ध था ओौर विद्याओसे प्रकाशमान तथा आर्च्यकारो था ॥१५८॥ 


अपनी इच्छासे सचार करता हुआ वह्‌ नारद किसी तरह राजपुर नगरको यज्ञशाङाके 
समीप पहचा ओर वहीं पास ही आकाशमे खडा होकर मनुष्योसे मरो हई यन्ञमूमिको देखने 
लगा ॥१५९॥ वहं बंधे हुए पञ्ुभको देखकर वहु दयासे युक्त हो यज्ञभूमिमे उतरा । वाद-विवाद 
करनेमे वह पण्डित था ही ॥१६०॥ उसने राजा मरुत्वानुसे कहा कि है राजन्‌ 1 तुमने यह क्या 
प्रारम्भ कर रखा है ? तुम्हारा यह प्राणिसमूहको हिसाका कायं दु्तिमे जानेवारोके किए द्वारके 
समान है ॥१६१। इसके उत्तरमे राजाने कहा किं इस काय॑से मुञ्चे जो फल प्राप्त होगा वह्‌ समस्त 





१ सरहस्याण्यरोषत म, ब ! २ अणत्रतानामियम्‌ आणुत्रतौ ताम्‌ । ३. वृढाम्‌ म. । ४ न यतिनं गृहस्थ 
किन्तु तयोरमव्यगत अवद्वारसम । ५ कान्दर्पं -ख, म 1 ६. गतेन वित्तो गीतचुञ्च "तेन वित्तदवुञ्चुपचणपौः 


इति चुञ्युपूपरस्यय । गीतचञ्चु म,क,ख, ब । ७ मरुतञ्चं म. । 
२३२ 


२५० पद्मपुराणे 


आरखिजीनं ततोऽवादीदहो माणवक्‌ स्वया । किमिद प्रस्तुत दुष्ट सव॑जञेदु खकारणम्‌ ॥१६३॥ 
सवतं कुपितोऽबोचदहोऽत्यन्तविभूढता । यदस्यन्तमसबद्ध माषसे हेतुवर्भितम्‌ ॥ १६४ 

मवतो यो मत, कोऽपि सवह्ञो रागव्जित. । वंक्तृस्वाद्युपपत्तिभ्यो नासावेव तथेतर ॥१६५॥ 
अद्ुद्धे कवैमि भोक्त कचन स्यान्मलीमसम्‌ । अनीदुशच च नो कश्चिदुपपत्तेरभावत. ।१६६॥ 
तस्माद्क्वैको बेदं प्रमाण स्याद्‌ तीन्दरिये । वर्णत्रयस्य यज्ञे च कमं तेन प्रकीर्वितम्‌ ॥ १६७॥ 
अपूर्वाख्यो भ्रुवो धमोँ यागेन प्रकरीरत । प्रयच्छति एरु स्वर्भे मनोक्ञविषयोष्थितम्‌ ॥१६८॥ 
अन्तवेदि पञ्चूनां च प्रत्यवायाय नो वध । शाखेण चोदितो यस्माचायाद्यागादिसेवनस्‌ । १६९॥ 
पञ्ूना च वितोनार्थ करता स्ट स्वयुवा । तस्मात्तद्थसर्गाणां को दोषो विनिपातने ॥१७०॥ 
इत्युक्ते नारदोऽवोचदचंच निखिक स्वया । भाषित णु दुरन्थभावनादूषिताव्मना ॥१७१॥ 

यदि सवंप्रकारोऽपि सर्वज्ञो नास्ति स त्रिधा । शछब्दार्थबुद्धिमेदेन ` स्ववाचा स्थितितो हता ॥१७२॥ 
अथ शाब्दृश्च उुद्धिश्च विद्यतेऽथस्तु नेष्यते । नैवमेतत्त्रय दष्ट यस्मात्‌ स्वंगवादिषु ॥१७३॥ 
असत्ये नितान्त च कुरुते क्र पद्‌ मति । शब्दो वा स तथाभतो बजेद्धीवारब्यतिक्रमम्‌ ॥१७४॥ 


दास्वोका अथं जाननेमे निपुण यह्‌ याजक (पुरोहित) जानता है ॥१६२॥ नारदने याजकसे कहा 
कि अरे बालक । तूने यह्‌ क्या प्रारम्भ कर रखा है ? सर्वज्ञ भगवानुने तेरे इस कार्यको दू खका 
कारण देखा है ॥१६३॥ नारदकी बात सुन सवतं नामक याजकने कुपित होकर कहा कि अहो, 
तेरी बडी मूखंता है जो इस तरह बिना किसी हैतुक अत्यन्त असम्बद्ध बात बोलता है ॥१६४॥ 
तुम्हारा जो यह मत है कि कोद पुरुष सव्॑ञ वीतराग है सो वह सव॑ज्ञ वक्ता आदि होनेसे दूसरे 
पुरुषके समान स्व॑ज्ञ वीतराग सिद्ध नही होता । क्योकि जो स्वेज्ञ वीतराग है वह्‌ वक्ता नही हये 
सकता ओर जो वक्ता है वह्‌ सवंज्ञ वीतराग नही हो सकता ॥१६५॥ अशुद्ध अर्थात्‌ रागीरेषी 
मनुष्योके द्वारा कहे हुए वचन मलिन होते हँ ओर इनसे विलक्षण कोई सर्वज्ञ है नही, क्योकि 
उसका साधक कोई प्रमाण नही पाया जाता । इसङ्ए अकतंक वेद ही तीन वणोकि लिए अतीन्द्रिय 
पदा्थंके विषयमे प्रमाण है । उसीमे यज्ञ कमंका कथन किया है । यज्ञके द्वारा अपूर्वं नामक प्रु वधर्मं 
प्रकट होता है जो जीवको स्वगंमे इष्ट विषयोसे उत्पन्न फल प्रदान करता है ॥१६६-१९८॥ वेदीके 
मध्य परुभओका जो वध होता है वहु पापका कारण नही है क्योकि उसका निरूपण शास्तमे किया 
गया है इसचिए निरिचन्त होकर यज्ञ आदि करना चाहिए ॥९६९]। ब्रह्मान पञुओकी सृष्टि यज्ञके 
किएदहीकी दहै इसलिए जो जिस कार्यके लिए रचे गये हैँ उस कार्यके किए उनका विधात करनेमे 
दोष नही है ॥१७०॥ सवर्तके इतना कह चुकनेपर नारदने कहा कि तूने सब मिथ्या कहा है । तेरी 
आत्मा मिथ्या शास्ोकी भावनसि दूषित हौ रही है इसीरिए तूने एेसा कहा है सुन ॥१७१॥ तू 
कहता है कि सव॑ज्ञनहीदहैसो यदि स्वं प्रकारके स्व॑ज्तका अभावहै तो शब्दसवव॑ज्ञ, अ्थ॑सर्वज्न 
ओर बुद्धिसर्वंज्ञ इस प्रकार सर्व्तके तीन भेद तूने स्वय जपने शब्दो द्वारा क्यो कटं ? स्ववचनसे 
ही तु बाधित होता है ॥१७२॥। यदि तु कहता है कि शब्दसवंज्ञ ओर बुद्धिसर्वज्ञ तो है पर 
अर्थंस्वज्ञ कोई नही है तो यह्‌ कहना नही बनता क्योकि गो आदि समस्त पदा्थोमि शब्द, अर्थ 
ओर बुद्धि तीनो साथ ही साथ देखे जाते हैँ ॥१७३॥ यदि पदा्थंका बिलकरुर अभाव है तो उसके 
बिना बुद्धि ओर शब्द कहां टिकेगे अर्थात्‌ किसके आश्वयसे उस प्रकारकी बुद्धि होगी ओर उस 
प्रकार शब्द बोखा जावेगा । ओर उस प्रकारका अथं बुद्धि ओर वचनके व्यतिक्रमको प्राप्तहो 


१. होतारम्‌ । आत्तिजौन क › ख. । अतिजीन म । २ होता। सवर्ताम । ३ यक्छृत्वाचुप (? ) । 
४. स्यादतोन्द्रियै म । ५ यज्ञारथम्‌। £ कुत्सितम्‌ । ७ स्ववाचा स्थानतो हता- म, स्ववाचास्था 
हतोहता ख. । 


एकादशं पव॑ २११ 


बुद्धे सर्व्॑ञ इत्येष व्यवहारो गुणागत । सुख्यपेक्षो यथा चैत्रे चिहश्चब्द्परवतनम्‌ ॥१७५॥ 

एतेन चानुमानेन प्रतिक्तेय विरोधिनी । अभावश्च ममात्यन्त प्रसिद्धि ने क्वचिद्‌ गत ॥१७६।॥ 
सवंज्ञ सव॑दुकः क्वासौ यस्यैष महिमा सवि । "दिवि बह्यपुरे द्येष ्योम्नात्मा सुप्रतिष्ठित ॥१७७॥ 

ॐ ५५१ 

आगमेनं तवानेन विरोध याति सगर । अनेकान्ते च साध्येऽथं मवेल्सिद्धप्रसाधकम्‌ ॥१७८॥ 

वक्तृत्व सवंथाऽयुक्त न पर प्रतिसिध्यति । असिद्ध च मवेत्‌ स्वस्य स्याद्रादेन समागतम्‌ ४५१७९॥ 
नासावभिमतोेऽस्माक्‌ वक्तृखादेवदत्तवत्‌ । इत्याद्यपि मवेर्सिद्ध विर्ढ साधन यत ॥१८०॥ 
प्रजापस्यादिमिश्चायसुपदेदो न निश्चय । ^तेऽप्येवमिति चैतेभ्यो दोषवानागसो भवेत्‌ ॥१८१॥ 

एक यो वेद्‌ तेन स्याज्छात सत्तास्मनाखिरम्‌ । अत साध्यविहीनोऽय दुष्टान्तो गदित स्त्वया ॥१८२॥ 
अथ चैकान्तयुक्तोक्तिदृ्टान्तो वो यतस्तत । साध्यसाधनवैकल्युदाहार्य ` सधमणि ॥१८३॥ 

रुरा वस्तुन्यवुष्टे च प्रमाणं वेदमागतम्‌ । न समाश्रयण युक्त हेतो. सवंकदूषणे ॥१८७॥ 





जायेगा ।॥१७४८॥ बुद्धिमे जो सर्व्॑ञका व्यवहार होता है वह गौणदहै ओर गौण व्यवहार सदा 
मुख्यकी अपेक्षा करके प्रवृत्त होता है । जिस प्रकार चैत्रके लिए सिह कहना मुख्य सिहको अपेक्षा 
रखता है उसी प्रकार बुद्धिसरवंज्ञ वास्तविक स्व॑ज्ञकी अपेक्षा रखता है ॥१७५॥ इस प्रकार इस 
अनुमानसे तुम्हारी “सर्वं्ञ नही है" इस प्रतिज्ञामे विरोध आता है तथा हमारे मतमे सवथा अभाव 
माना नही गया है ॥१७६॥ 'पृथिवीमे जिसकी महिमा व्याप्त है एसा यहं सवंदर्शा सव॑ज्ञ कहां 
रहता है" इस प्रदनके उत्तरम कहा गया है कि दिव्य ब्ह्यपुरमे आकाशके समान निर्मंरु आत्मा 
प्रतिष्ठित है ॥१७७। तुम्हारे इस आगमसे भी प्रतिज्ञावाक्य विरोधको प्राप्त होता है । यदि 
सवथा सर्वंज्ञका अभाव होता तो तुम्हारे आगममे उसके स्थान आदिकी चर्चा क्योकी जाती? 
ओर इस प्रकार साध्य अरथंके अनेकान्त हो जानेपर अर्थात्‌ कथचितु सिद्ध हो जानेपर वहु हमारे 
किए सिद्धसाधन है क्योकि यही तो हम कहते ह १७८11 सरव्॑ञके अभावमे तुमने जो वक्तृत्व हतु 
दिया है सो वक्तृत्व तीन प्रकारका होता है-सवंथाअयुक्तवक्तुत्व, युक्तं वक्तुत्व ओर सामान्य 
ववतुत्व । उनमे-से सर्वंथाअयुक्तवक्तृत्व तो बनता नही, क्योकि प्रतिवादीके प्रति वहं सिद्ध नही 
है । यदि स्याद्रादसम्मत चक्तुत्व छते हो तो तुम्हारा हेतु असिद्ध हौ जाता है, क्योकि इससे निर्दोष 
वक्ताकी सिद्धि हो जाती है। दूसरे आपके जैमिनि आदिक वेदां वक्ता हम लोगोको भी इ 
नही है । वक्तुत्व हेतुसे देवदत्तके समान वे भी सदोष वक्ता सिद्ध होते है, इसलिए आपका यह्‌ 
वक्तुत्व हेतु विरुद्ध अथंको सिद्ध करनेवाला होनेसे विरुद्ध हो जाता ह ॥१७९-१८०॥ तथा प्रजापति 
आदिक द्वारा दिया गया यहु उपदेश प्रमाण नही ह्ये सकता, क्योकि वे भी देवदत्तादिके समान 
रागीद्धेषी ही है ओर एसे रागीेषी पृरुषोसे जो भागम कहा जावेगा वह॒ भी सदोषही होगा 
अतः निर्दोष आगमका तुम्हारे यहां अभाव सिद्ध होता है ॥१८१॥ एकको जिसने जान ल्या उसने 
सदरूपसे अखिल पदाथ जान छिये, अत सर्वंज्ञके अभावकी सिद्धिम जो तुमने दुसरे पुरुषका दृष्टान्त 
दिया है उसे तुमने ही साध्यविकल कह दिया है, क्योकि वहं चकि एकको जानता है इसक्िए 
वहु सबको जानता है इसकी सिद्धि हो जाती है ।॥१८२॥ दृसरे तुम्हारे मतसर सर्वथा युक्त 
वचन बोलनेवाला पुरुष दृष्टान्त रूपसे है नही, अत आपको वुष्टान्तमे साध्यके अभावमे साधनका 
अभाव दिखलाना चाहिए । अर्थात्‌ जिस प्रकार आप अन्वय दुषटान्तमे अन्वयव्याप्ति करके घटित 
बतलाते है उसी प्रकार व्यतिरेक दृष्टन्तमे व्यतिरेकव्याप्ि भी घटित करके बतलानी चादिषए । 
तभी साध्यकी सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नही ॥१८३॥ तथां आपके यहाँ सुनकर अदृष्ट वस्तुक 


१ दिव्यन्रह्यपुरेम । २ व्योमात्माम.। र. आगमेनानुमानेन ख. । ४. न शोचति ततोऽस्माकं ख. । 
५. तथैवमिति ज. 1 ६ सधमिणिम; क,ख. । ¦ 


२५२ पद्मपुराणे 


वक्तृतवस्य विरोधो वा सर्वतेन क समम्‌ । सति सर्व्॑ततायोगे वक्ता हि सुतं मवेत्‌ ॥१८५॥ 
योन वे्तिस कि वक्ति वराको मतिदुर्विघ । व्यतिरेकाविनामावो भावाच स्यान्न साधनम्‌ ॥१८६॥ 
स्वपक्चोऽयमविद्येय तथा 'रागादिक मरम्‌ । क्षीयतेऽ क्वचिद्धेतोर्धातुहेममर यथा ॥१८७॥ 
अस्मदादिमते '्धर्मा अपेक्षितविप्यंया । धमत्वादुस्परुढरव्ये यथा नीरविश्षेषणम्‌ ॥१८८॥ 
अ््र॑मावश्च, वेदस्य युक्त्यमावान्न युज्यते । कतृमचवे तु ससाध्ये दुरयवद्धेतुसमव ॥१८९॥ 

युक्तिश्च, "कठंमान्‌ वेद्‌ पदवाक्यादिरूपत । "विधेयप्रतिषेध्या्थयुक्तस्वान्मैत्रकाम्यवत्‌ ॥१९०॥ 
बह्मप्रजापतिप्राय पुरुषेभ्यश्च समव । श्रयते बेदशाखस्य नापनेतु स शक्यते ॥१९१॥ 

स्यात्ते मतिने कर्तार भ्रवक्तार श्रुते स्छता । तथा नाम प्रवक्तारो रागदरेषादिभियुंता ॥१९२॥ 
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विषयमे वेदमे प्रमाणता मती है, अत. वक्तृत्व हैतुक बलसे सव॑ज्ञके विषयमे दूषण उपस्थित 
करनेमे इसका आश्चय करता उचित तही है अर्थात्‌ वेदार्थ॑का प्रत्यक्ष ज्ञान न हौनेसे उसके बरसे 
सर्वज्ञके अभावकी सिद्धि नही की जा सकती ॥१८५॥ फिर थोडा विचार तो करो कि सर्व॑ज्ञताके 
साथ वकतुत्वका क्या विरोध है ? मै तो कहता हँ कि स्वज्ञताका सुयोग मिलनेपर यह पुरुष अधिक 
वक्ता अपने आप हो जाता है | १८५॥ जो बेचारा स्वय नही जानता ह वह्‌ बुद्धिका दरिद्र दूसरोके 
लिए क्या कह सकता है ? अर्थात्‌ कुछ नही 1 इस प्रकार व्यतिरेक ओर अविनाभावका अभाव 
होनेसे वह साधक नही हो सकता ॥१८६॥ हमारा पक्ष तो यह है किं जिस प्रकार किं सुवर्णादिक 
धातुभका मल किसीमे बिल्कुल ही क्षीण हो जाता है उसी प्रकार यह अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान ओर 
रागादिक मल कारण पाकर करिसी पुरुषमे अत्यन्त क्षीण हौ जाते है। जिसमेक्षीण हो जतिह 
वही सर्वज्ञ कहछाने लगता है ॥१८७॥ हमारे सिद्धान्तसे पदाथेकि जो धमं अर्थात्‌ विशेषण हे वे 
अपनेसे विरुद्ध धर्म॑की अपेक्षा अव्य रखते है जिस प्रकार कि उत्पल आदिके छ्एि जो नीक 
विदोषण दिया जाता है उससे यह सिद्ध होता है कि कोई उत्पलएेसा भी होतादै जोकि नीक 
नही है । इसी प्रकार पुरषके लिए जो आपके यहाँ अस्व॑ज्ञ विदोषण है वह सिद्ध करता है कि कोई 
पुरुष एेसा भी है जो असव॑ज्ञ नही है अर्थात्‌ सवंज्ञ है । यथाथमे विशेषणकी साथकता सम्भव ओर 
व्यभिचार रते ही होती है जैसा कि अन्यत्र कहा है--सम्भवव्यमिचाराभ्या स्याद्विशेषणमथंवत्‌ । 
न दौत्येन न चौष्ण्येन वह्नि क्वापि विरिष्यते ।' अर्थात्‌ सम्भव ओर व्यभिचारे कारणही 
विशेषण सार्थक होता है । अग्निक लिए कही भी सीत विशेषण तही दिया जाता क्योकि वह 
सम्भव नही है इसी प्रकार कही भी उष्ण विद्येषण नही दिया जाता क्योंकि अग्नि सरवंत्र उष्ण 
ही होती है। इसी प्रकार तुम्हारे सिद्धान्तानुसार यदि पुरुष अस्व॑ज्ञ ही होता तो उसके छि 
असर्वज्ञ विरोषण देना निरर्थक था । उसकी साथंकता तभी है जब किसी पुरुषको सववंज्ञ माना 
जावे ।१८८॥ वेदका कोई कर्ता नही है" यह्‌ बात युक्कि अभावमे सिद्ध नही होती अर्थात्‌ 
अकतुंत्वकी सगति नही बरती जब कि वेदका कर्ता है" इस विषयमे अनेक हतु सम्भवहं। जिस 
प्रकार दुदयमान घटपटादि पदां सहेतुक होते हँ उसी प्रकार वेद सक्ता है इस विषयमे भी 
अनेक हतु सम्भव हे | १८९॥ चूँकि वेद पद ओर वाक्यादि रूप है तथा विधेय ओर प्रतिषेध्य अंसे 
युक्त है अतः कतुंमान्‌ है, किसीके द्वारा बनाया गया है । जिस प्रकार मेत्रका कान्य पदवाक्य रूप 
होनेसे सकतंक है उसी प्रकार वेद भी पदवाक्य रूप होनेसे सकतुंक है ॥१९०॥ इसके साथ रोकमे 
यह्‌ सुना जाता है कि वेदक उत्पत्ति ब्रह्मा तथा प्रजापति आदि पुरुषोसे हुई है सो इ प्रसिद्धिका 
दूर किया जाना शक्य नही है ॥१९१॥ सस्भवत तुम्हारा यह विचार हौ किं क्या आदि वेदक 


१ यामादिकम । २. धमं मंपिक्षित विपयय.म,ख,ब.। ३ युक्तेद्व म । युक्तरच ख । ४, कृत्रिमो 
ख ¦} ५. विषेयप्रंतिषेषाथं म, । । 
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सुसवञाश्च किं थुंरन्यथा अन्यदेशनम्‌ । अ्थंस्य "वान्यथाख्यान प्रमाण “तन्मत यत. ।१९३॥ 
चातुर्वि्य च यज्नात्या तन्न युक्तमहेतुकम्‌ । "ज्ञान देहविशेषस्य न च इलोकाग्निसमवात्‌ ५१९४॥ 
दुश्यते जातिभेदस्तु यत्र तत्रास्य समव. । मनुष्यहस्तिवारेयगोवाजिग्रश्टरौ यथा ॥१९५॥ 

न च जास्यन्तरस्थेन पुरषेण सियां क्वचित्‌ ! करियते गभंसमूतिर्विप्रादीना तु जायते ॥१९६॥ 
अश्वायां रासभेनास्ति समवोऽस्येति चेन्न स॒ । नितान्तमन्यजातिस्थ ° श्फादितनुमाम्यत ॥१९७॥ 
यदि वा तद्वदेव स्याद्‌ हयोर्विंसदुश्च सुत । नात्र दृष्ट तथा तस्माद्‌ गुणेव्णव्यवस्थिति,. ॥१९८॥ 
मुखादिसमवश्चापि बरह्मणो योऽभिधीयते । निर्हेतु स्वगेहेऽसौ शोमते भाषमाणक ॥१९९॥ 
ऋषिश्ङ्गादिकाना च मानवाना प्रकीर्यते । बाह्यण्यं गुणयोगेन न तु तद्योनिस मवात्‌ ॥२००॥ 
बह्वाद्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा नामेयस्तस्य ये जना । भक्ता सन्तस्तु पश्यन्ति बाद्यणास्ते प्रकीर्तिता ॥२०१॥ 
क्षत्रियास्तु क्षतव्राणाद्‌ वेर्या श्िद्पप्रेशनात्‌ । श्रुतात्‌ सदागमाद्‌ ये तु द्ुतास्ते शू्सक्ञिता ॥२०२॥ 
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कर्ता नही है किन्तु प्रवक्ता अर्थात्‌ प्रवचन करनेवाले हँ तो वे प्रवचनकर्त आपके मतसे राग- 
देषादिसि युक्त ही ठहुरेगे ॥१९२॥ ओर यदि सर्वज्ञ है तो वे ग्रन्थका अन्यथा उपदेश कंसे देगे ओर 
अन्यथा व्याख्यान केसे करेगे, क्योकि सर्वज्ञ होनेसे उनका मत प्रमाणदहै। इस प्रकार विचार 
करनेपर सर्व॑ज्ञकी ही सिद्धि होती है ॥१९३॥ 
बराह्मण, क्षत्रिय, वैय ओौर शूद्रके मेदसे जो जातिके चारभेदहवे बिना हैतुक युक्तिसगत 
तही है । यदि कहो किं वेदवाक्य ओर अग्निके सस्कारसे दूसरा जन्म होनेके कारण उनके 
देहविशेषका ज्ञान होता है सो यह्‌ कहना भी युक्त नही है ॥१९४॥ हं, जह-जहां जाति-मेद देखा 
जाता है वहां-वहं शरीरमे विशेषता अवद्य पायी जाती है जिस प्रकार कि मनुष्य, हाथी, गधा, 
गाय, घोडा आदिमे पायी जाती है ॥१९५॥ इसके सिवा दूसरी बात यह्‌ है कि अन्य जातीय 
पुरुषके द्वारा अन्य जातीय श्ीमे गर्भोत्त्ति नही देखी जाती परन्तु ब्राह्मणादिकमे देखी जाती ह । 
इससे सिद्ध है कि ब्राह्मणादिकमे जातिवैचिच्य नही है ॥१९६॥ इसके उत्तरमे यदि तुम कटो कि 
गधेके द्वारा घोडीमे गर्भोत्पत्ति देखी जाती है, इसरिए उक्त युक्ति ठीक नही दहै?तो एेसा कहना 
उचित नही है क्योकि गधा ओर घोडा दोनो अत्यन्त भिन्न जातीय नही दहै क्योकि एक खुर 
आदिकी अपेक्षा उनके शरीरमे समानता पायौ जाती है ।॥१९७।॥ अथवा दोनोमे भिन्नजातीयता 
हीदहै यदि एेसा पक्षहै तो दोनोकी जो सन्तान होगी वह्‌ विसदृश ही हीगी जेसेकि गधा 
ओौर घोडीके समागमसे जो सन्तान होगी वहु न घोडा ही कहुरवेगी ओर न गधादही। 
किन्तु खच्चर नामकौ धारक होगी किन्तु इस प्रकार सन्तानको विसदृशता ब्राह्मणादिमे नही 
देखी जाती इससे सिद्ध होता है कि वणंन्यवस्था गुणोके आधीन है जातिके आधीन नही इं 
॥१९.८॥ "इसके अतिरिक्त जो यह कहा जाता है कि त्राहयणकी उत्पत्ति ब्रह्याके मुखसे हुई हे, 
्षत्नियकी उत्पत्ति मुजासे हई है, वैर्यकर उत्पत्ति जघासे हुई है भौर शूद्रको उत्पत्ति पेरसे हुई 
है सो एेसा हेतुहीन कथन करनेवाला अपने घरमे ही शोभा देता ह सर्वत्र नही ॥१९९५ तथा 
ऋषिष्यग आदि मानवोमे जो ब्राह्मणता कही जाती है वहु गुणोके सयोगसे कही जाती है 
ब्राह्मण योनिमे उत्पन्न होनेसे नही कटी जाती ॥२००॥ वास्तवमे समस्त गुणोके वूद्धगत होनेके 
कारण भगवान्‌ ऋषभदेव ब्रह्मा कहते हँ भौर जो सत्पुरुष उनके भकु वे ब्राह्मण कहे जाते हँ 
॥२०१॥ क्षत अर्थात्‌ विनाक्षसे त्राण अर्थात्‌ रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय कहलाते है, शिल्प अर्थात्‌ 


१ चान्यथाख्यान ख । अर्थस्येवान्यथाख्यान ब 1 रे तन्मय क,ब । ३.तत्रम । ४ ज्ञान देहम 
“ज ज्ञानदेहस्य शेषस्य न च~-ख । ५. न ₹इरोकस्याग्निसमवात्‌ क, । ६, जात्रिस्थराफादि स. । 
७ वृषभजिनेन््र । 
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न जातिग॑र्हिता काचिद्गुणा. कल्याणकारणम्‌ 1 चतस्थमपि चाण्डाख त देवा ब्राह्मण विदु ॥२०३१ 
वि्याविनयसंपन्ने बाह्ये गवि हस्तिनि । शुनि चैव इवपाके च पण्डिता समद्चिन ॥२०४॥ 
चातुर्वण्यं यथान्यच्च चाण्डाखादिविष्षोषणम्‌ । सबंमाचारमेदेन प्रसिद्धि युवने गतम्‌ ॥२०५॥ 
अपूर्वाख्यश्च धर्मो न भ्यज्यते यागक्मेणा । निष्यत्वाद्‌ व्योमवद्‌ व्यक्तेरनिस्यौ वा घटादिवत्‌ ॥२०६॥ 
फर रूपपरिच्छेद प्रदीपभ्यक्त्यनन्तरम्‌ । दृ्ट यथेह चापूरवग्यक्तिकारु फक भवेत्‌ ॥२०७॥ 

शाखेण चोदितत्वाच्च वेदीमध्ये पशोवंघ । प्रत्यवायाय नेत्येतदयुक्तं येन तच्छुणु ।1२०८॥ 
वेदागमस्य शाखस्वमसिद्ध शाखमुच्यते । तद्धि. यन्मावृवच्छास्ति सवस्मै जगते हितम्‌ ॥२०९॥ 
प्रायश्चित्तं च निदषि वक्तु कर्मणि नोचितम्‌ । अन्न तूक्त ततो दुष्ट तच्चेदम भिधीयते ।२१०॥ 
राजानं हन्त्यसौ सोम वीर “वा नाकवासिनाम्‌ ! सोमेन यो यजेत्तस्य दक्षिणा -हवादश शतम्‌ ॥२११॥ 
फरोधयत्यत्र देवाना दातं वीर प्रत्पणम्‌ । प्राणानां दश कुर्वन्ति यैकादर्यादमनस्तु "सा ॥२१२॥ 
दरादश्ली दक्षिणा या तु दक्षिणा सैव केवलम्‌ । इतरासां च दोषाणां व्यापारो विनिवर्तने ॥२१३॥ 





वस्तुनिर्माण या व्यापारमे प्रवेश करनेसे छोग वैदय कहै जाते है ओर श्रुत अर्थात्‌ प्रशस्त आगमसे 
जो दूर रहते है वे शूद्र कहलाते है ॥२०२॥ कोई भी जाति निन्दनीय नही है, गुण ही कल्याण 
करनेवाले है । यही कारणदहै कि ब्रत धारण करनेवारे चाण्डालको भी गणधरादि देव ब्राह्मण 
कहते है ॥२०३॥ 

विद्या ओर विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कृत्ता भौर चाण्डा आदिके विषयमे 
जो समदर्शी है वे पण्डित कहुकाते है अथवा जो पण्डितजनटहै वे इन सबमे समदर्ी होते है 
॥२०४॥ इस प्रकार ब्राह्मणादिक चार वणं ओर चाण्डाल आदि वि्ञेषणोका जितना अन्य वर्णन 
है वह्‌ सब आचारके मेदरे ही ससारमे प्रसिद्धिको प्राप्त हुभा है ॥२०५॥ 

इसके पूवं तुमने कहा था कि यज्ञसे अपवं अथवा अदुष्ट नामका धमं व्यक्त होता है सो यह्‌ 
कहना ठीक नही है स्योकि अपृवं धमं तो आकाशके समान नित्य है वह्‌ कैसे व्यक्त होगा ? ओर 
यदि व्यक्तहोताहीहै तो फिर वह्‌ नित्य न रहकर घटादिके समान अनित्य होगा ॥२०६॥ जिस 
प्रकार दीपकके व्यक्त होनेके बाद रूपका ज्ञान उसका फर होता है उसी प्रकार स्वर्गादिकी प्राप्ति 
रूपौ फर भो अपूवंधर्मके व्यक्त होनेके बाद ही होना चाहिए पर एेसा नही है ॥२०७]॥ 

तुमने कहा है कि वेदीके मध्यमे पञुभओका जो वध होता है वह शास्त्र निरूपित होनेसे 
पापका कारण नही है सो एसा कहना अयुक्त है उसका कारण सुनो ॥२०८॥ सर्वप्रथम तो वेद 
शस्व ह यही बात असिद्धहै क्योकि शस्व वहु कहलाता है जो माताके समान समस्त 
ससारके लिए हितका उपदेश दे ॥२०९॥ जो कायं निर्दोष होता है उसमे प्रायदिचत्तका निरूपण 
करना उचित नही है परन्तु इस याज्ञिक हिसामे प्रायर्चित्त कहा गया है इसक्ए वह्‌ सदोष है । 
उस प्रायरिचित्तका कु वर्णेन यहां किया जाता है ॥२१०॥ जो सोमयज्ञमे सोम अर्थात्‌ चन्द्रमाके 
प्रतीक रूप सोम रतासे यज्ञ करता है जिसका तात्पर्यं होता है कि वह्‌ देवोके वीर सोम राजाका 
हनन करता है उसके इस ॒यज्ञकी दच्चिणा एक सौ बारह गौ है ॥२१९॥ इन एक सौ बारह 
दक्षिणाओमे-से सौ दक्षिभाएं देवोके वीर सोमका शोधन करती है, दस दक्षिणां प्राणोका तर्पण 
करती है, ग्यारहवी दक्षिणा आत्माके किए है ओर जो बारहुवी दक्षिणा है वह्‌ केवर दक्षिणा ही 





१ -मविधीयते म॒ । २ अस्माक ~ सोमो राजा' इति भरत्या विशेषणविशेष्यभाव. । ३ द्वादशा क । “गवा 
शतं द्वादस वाऽतिक्रमति' का श्रौ. १०।२।१० } यथारम्म द्वाद द्वादशादयेभ्य षट्‌ षट्‌ द्वितीयेभ्यश्चतलश्च- 
तञस्वृतीयेभ्यस्ति्तस्तिसर इतरेभ्यः ।' कात्यायनश्नौतसूत्र, १०।२।२४ ६ ४ शुभा क, । 


एकादशं पवं २५९५ 


तया च यत्पञ्र्मायुंमकरतोरोदवाहना (1) । पादाम्यामेनसस्तस्माद्विशस्मान्मुञं त्वनरु * ॥२१४॥ 
एवमादि च बहव गदित दोषनोदनम्‌ । आगमेन ततोऽन्येन व्यसिचारोऽत्र विद्यते ॥२१५॥ 
परोमध्ये वधो वेया भ्रत्यवायाय कर्प्यते । तस्य दु खनिमित्तत्वाद्‌ यथा भ्याधङतो वध ॥२१६॥ 
स्वयभुवा च रोकस्य सर्गो नेयर्तिं सव्यताम्‌ । विचा्यंमाणमेतद्धि युराणतृणदुबेरुम्‌ ॥२१७॥ 
कृतार्थो यद्यसौ सृष्टौ तस्यां किं स्यासपरयोलनम्‌ । ऋीडेति चेत्छृतार्थोऽसौ न मवस्यभेको यथा ॥२१८॥ 
साक्षादेव रति कस्मान्न सृजेत्‌ स विनेतरे । खजतो वास्य के भावा बजे करणादिताम्‌ ॥२१९॥ 
किचोपकारिण केचित्‌ केचिद्वास्यापक्रारिण । सुखिन कुरूते कांश्चिद्‌ येन कांश्चिच्च दु खिन ॥२२०॥ 
अथ "जैव छृतार्थोऽसावेव तर्हिं स नेदवर । कर्म॑णा परतन्तत्वाद्‌ यथा किद्‌ मवद्धिध ॥२२१॥ 
सुुद्धिनरयत्नोत्थसस्थाना कमरादय । विशिष्टाकारयुक्तत्वाद्‌ रथवेइमादयो यथा ॥२२२॥ 
यद्जुद्धिपूत्रंका एते भविष्यन्ति स ईरवर । इत्येतच्च न सम्यक्त्व ब्रजस्येकान्तवादिन ५२२३॥ 





है । अन्य दक्षिणाओका व्यापार तो दोषोके निवारण करनेमे होता है॥२१२-२१३॥ तथा पशु-यज्ञमे 
यदि पशु यज्ञके समय शब्द करे या अपने अगले दोनो पैरोसे छाती पीटे तो ह अनल 1 तुम मुञ्च 
इससे होनेवाठे समस्त दोषसे मुक्त करो ॥२१४॥ इत्यादि रूपसे जो दोषोके बहुत-से प्रायदिचत्त 
कहं गये हैँ उनके विषयमे अन्य आगमे प्रकृतमे विरोध दिखाई देता है ॥२१५॥ 

जिस प्रकार व्याधके द्वारा किया हृभा वध दु खका कारण होनेसे पापबन्धका निमित्त है 
उसी प्रकार वेदीके बीचमे पशुका जो वध होता है वह भी उसे दुःखका कारण होनेसे पापबन्धका 
ही निमित्त है ॥२१६॥ 

ब्रह्माके दवारा छोककी सृष्टि हुई है" यह कहना भी सत्य नही है क्योकि विचार करनेपर 
ठेसा कथन जी्ण॑तुणके समान निस्सार जान पडता है ॥२१७॥ हम पूरते हैँ कि जब ब्रह्मा कतछृत्य 
है तो उसे सृष्टिक रचना करनेसे क्या प्रयोजन है ९ कहो कि क्रीडावश वह्‌ सृष्टिक रचना करता 
है तो फिर कृतकृत्य कहं रहा ? जिस प्रकार क्रीडाका अभिलाष बालक अकृत-कृत्य है उसी प्रकार 
क्रीडाका अभिलाषी ब्रह्मा भी अकृतक्रत्य कटुलायेगा ॥२१८॥ फिर ब्रह्मा अन्य पदाथेकि बिना स्वय 
ही रतिको क्यो नही प्राप्त हो जाता ? जिससे सृष्टि निर्माणकौ कल्पना करनी पडी । इसके सिवाय 
एक प्ररन यह्‌ भी उष्ता दहै किं जव ज्रह्या सृष्टिकी रचना करता है तो इसके सहायक करण, 
अधिकरण आदि कौन-से पदाथ ह ? ॥२१९॥ फिर ससारमे सब रोग एक सदृश नही है, कोई 
सुखी देखे जाते हँ जर कोई दु खी देखे जाते ह । इससे यह मानना पडेगा कि कोद लोग तो 
ब्रह्माके उपकारी ह ओर कोई अपकारी ह । जो उपकारी ह उन्हे यह सुखी करता है ओौर को 
अपकारी है उन्हे यहु द्‌खी करता है ।२२०॥ 

दस सब विसवादसे बचनेके किए यदि यह्‌ माना जाये कि ईश्वर कृतकृत्य नही है तो वह्‌ 
कमेकि परतन्त्र होनेके कारण ईश्वर नही कहलावेगा जिस प्रकार कि आप कमेक्रि परतन्त्र होनेके 
कारण ईश्वर नही है ॥२२१॥ जिस प्रकार रथ, मकान आदि पदार्थं विरिष्टं आकारसे सहित होनेके 
कारण किसी बुद्धिमान्‌ मनुष्यके प्रयत्नसे निर्मित माने जति है उसी प्रकार कमलं आदि पदार्थं 
भी विशिष्ट आकारसे युक्त होनेके कारण किसी बुद्धिमान्‌ मनुष्यके प्यत्नसे रचित होना चाहिए । 
“जिसकी बुद्धिसे इन सबकी रचना होती है वही ईरवर है" इस अनुमानसे सृष्टिकर्ता ईव रकी सिद्धि 

होती है सो यह्‌ कहुना टीक्‌ नही ह क्योकि एकान्तवादीका उक्त अनुमान समीचीनताको प्राप्त 


१. तथापिख । २ मायम । ३ मुञखातनर म. ४ नरकं ॥ यत्वदुर्मायुमङृतोरो, वा पद्भिराहते । 
खग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुश्चत्व _ हस 1 ({ कात्यायन श्रौतसूत्र २५।९।१३) । ५. च नव क । 


२५६ वद्मपुराणे 


सुखुद्धिनस्यल्नोस्था स्था न रधादय । ्यवस्थित यतस्तत्र दरव्यं चैवोपजन्यते ॥२२४॥ 
दछेशादियुक्तता चास्य भ्यदनुते तश्चकादिवत्‌ । नामकम च मैवं स्यादीरवरो यस्स्वयेष्यते ॥२२५॥ 
विश्चिष्टाकारसबद्धमीदवरस्य पुनर्वपु । ईङवरान्तरयत्नोस्थमिष्यतेऽतो न निश्चय ॥२२६॥ 
अपरेदवरयस्नोस्थमथैतदपि कर्ष्यते । सस्येवमनवस्था स्यान्न च स्वस्यामिसजेनस्‌ ॥२२७॥ 
शरीरमथ नैवास्य विद्यते मैष सर्जक । अमू्तत्वाद्‌ यथाकाश्च तश्चवद्‌ वा सविग्रह. ॥२२८॥ 
यजनाथ च सष्टाना पश्चूनां बाहनादिकम्‌ । क्रियमाण विरुदधघेत तद्धि स्तेय प्रकरप्यते ॥२२९॥ 
सत क्भिरेवेदं रागादिभिरपार्जितै । बैचिन्य व्यश्नुते विदवमनादौ भवसागरे ॥२६०॥ 

कसं कि पूर्॑माहोस्विच्छरीरमिति नेदु । युक्त भ्रर्नो भवेऽनादौ बीजपाद्पयोयं था ॥२३१॥ 
अन्तोऽपि तर्हिं न स्याच्चेत्तत्न बीजविनाशत । दृष्टा हि पादपोद्मूतेरसंभूतिरिद तथ। ॥२३२॥ 
तस्माद्‌ दिन केनापि प्राणिना पापकर्मणा । कु्न्थरचनां छृत्वा यज्ञकमं प्रवतितम्‌ ॥२३३॥ 
संगरक्षोऽसि ऊर जन्म बद्धिमानसि मानव । निवतंस्व तत॒ पापादेतस्माद्‌ ्याधकमेण ॥२३७।॥ 
यदि प्राणिवध स्वर्गसप्रापतौ कारणं भवेत्‌ । तत श्यून्यो भवेदेष रोकोऽख्यैरेव वासरे ॥२३५॥ 


नही है ॥२२२-२२३॥ विचार करनेपर जान पडता है कि रथ आदि जितने पदार्थं हँ वे सब 
एकान्तसे वृद्धिमान्‌ मनुष्यके प्रयलनसे ही उत्पन्न होते है एसी बात नही है । क्योकि रथ आदि 
वस्तुओमे जो लकड़ी आदि पदां अवस्थित्त है वही रथादिरूप उत्पन्न होता है ॥२२४॥ जिस 
प्रकारं रथ आदिके बनानेमे बढरई आदिको क्लेश उठाना पडता है उसी प्रकार ईर्वरको भी सृष्टिके 
बनानेमे क्ठेश उठाना पडता होगा ! इस तरह उसके सुखी होनेमे बाधा प्रतीत होती है । यथार्थ॑मे 
तुम जिसे ईइवर कहते हौ बहु नाम कर्मं है ।२२५॥ एक प्रन यह्‌ भी उठता है कि ईवर सशरीर 
हैया अशरीर ? यदि अशरीर है तो उससे मूतिक पदार्थोका निर्माण सम्भव नही है । यदि सशरीर 
है तो उसका वह्‌ विशिष्टाकारवाला शरीर किसके दारा रचा गयाहै? यदि स्वय रवा गयाहै 
तो फिर दूसरे पदार्थं स्वय क्यो नही रचे जाते ? यदि यह्‌ माना जाय कि वह्‌ दूसरे ईश्व रके यत्नसे 
रचा गया है तो फिर यह्‌ प्रन उपस्थित होगा कि उस दुसरे ईदवरका शरीर किसने रचा ? इस 
तरह अनवस्था दोष उत्पन्न होगा । इस विसवादसे बचनेके लिए यदि यहु माना जाये कि ईदवरके 
रीर है ही नही तो फिर अमूतिक होनेसे वह्‌ सृष्टिका रचयिता कंसे होगा ? जिस प्रकार अमूतिक 
होनेसे आकाश सृष्टिका कर्ता नही है उसी प्रकार अमूतिक होनेसे ईदवर भी सृष्िका कर्तानहीहो 
सकता । यदि बदढरईके समान ईइवरको कर्ता माना जयेतो वह्‌ सशरीरहोगा नकि अशरीर 
॥२२६-२२८॥ ओर तुमने जो कहा किं ब्रह्मान पञ्ुजोकी सृष्टि यज्ञके किएिहीकी दहै सो यदि यह 
सत्य है तो फिर पशुओसे बोक्ञा दोना आदि काम क्यो लिया जाता ? इसमे विरोध आता है विरोध 
ही नही यह्‌ तो चोरी कहरवेगौ ॥२२९॥ इससे यह सिद्ध होता है कि रागादि भावोसे उपाजित 
कमकि कारण ही समस्त रोग अनादि ससारसागरमे विचित्र दश्चाका अनुभव करते है ॥२३०॥ 
कमं पहुठे होता है कि चरीर पहर होता है ? पसा प्रन करना ठीक नही है क्योकि इन दोनोका 
सम्बन्ध बीज ओर वृक्षके समान अनादि कार्से चला रहा है।॥२२३१॥ कमं भौर शरीरका 
सम्बन्ध अनादि है इसलिए इसका कभी अन्त नही होगा एेसा कहना भौ उचित नही है क्योकि 
जिस प्रकार बीजके नष्ट हो जानेसे वृक्षकी उत्पत्तिका अभाव देखा जाता है उसी प्रकार कम॑के नष्ट 
होनेसे शरीरका अभाव भी देखा जाता है २३२] इसलिए पाप कायै करनेवारे किसी देषी 
पुरुषने खोटे शास्त्रकी रचना कर इस यज्ञ कार्यको प्रचलित किया है ॥२३३॥ तुम उच्च कुलम 
उत्पन्न हुए हे ओर बुद्धिमान्‌ मनुष्य हो इसलिए शिकारियोके कार्थके समान इसं पाप कार्य॑से 
विरत हय 1}२३४॥ यदि श्रणियोका वध स्वगंप्राप्तिका कारण होता तो थोडे ही दिनोमे 
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म्रा्षेन वापि किं तेन च्युतियेस्मात्‌ पुनभवेत्‌ । दु खेन च समासक्तं सुख स्वल्प च वाद्यजम्‌ ॥२३६॥ 
यदि प्राणिवधाद्‌ बरह्मरोक गच्छन्ति मानवा । तस्यानुमननात्‌ कस्मात्‌ पतितो नरके वपु ॥२३७॥ 
उत्तिष्ठ भो वसो स्वगं ्जेति छृतनिस्वने । सूत्रकण्डैदुःराचारे स्वपराञ्ुमकारिमि ॥२३८।1 
स्वपक्षानुमतिप्रीतेरदुघुष्या्ापि यदृट्टिजै । आहुति क्षिप्यते बहौ नितान्तं कररमानयै ॥२३९॥ 
पिष्टेनापि पशु छस्वा निघ्नन्तो नरक गता । सकल्पादशु मात्‌ कैव कथेतरपश्लोवंभे ।२४०॥ 
यन्ञकट्पनया नैव किंचिदस्ति प्रयोजनम्‌ । अथापि स्यात्तथाप्येव न कर्त॑ज्या जुधोत्तमे \२७१।। 
यजमानो भवेदात्मा शरीर ` तु वितर्दिका । पुरोडाशस्तु सतोष परिस्यागस्तथा हवि ॥२७४२॥ 
मूधेजा एव दर्माणि दक्षिणा प्राणिरक्चषणम्‌ । प्राणायाम सित ध्यान यस्य सिद्ध पद्‌ फलम्‌ ।।२४३॥। 
सस्य यूपस्तपो बहिर्मानस चपर पञ्ु । समिधश्च हृषीकाणि धर्मयज्ञोऽयसुच्यते ॥२४४॥। 
यत्तेन क्रियते तृिदेवानामिति चेन्मति । "तन्न तेषा यतोऽस्त्येव दिव्यसन्न यथेप्सितम्‌ * २४५ 
स्पश्चतो रसतो रूपादगन्धायेषा मनोहरम्‌ । अन्नमस्ति किमेतेन तेषां मासादिवस्तुना ।२४६।। 
शुकशोणितसभूतममेध्य छमिसभवम्‌ ' दुगेन्धदङन मास भक्षयन्ति कथ सुरया ॥२४७॥ 
त्रयोऽग्नयो वपुष्येव क्ञानदशंनजाठरा । दक्षिणागन्यादिविक्वान कायं तेष्वेव सूरिभि ॥२४८॥ 


[शि ^ 








यहु सपस्तार श॒न्य हो जाता ॥२३५) ओर फिर उस स्वके प्राप होनेसे भी क्या लाभदहै? जिससे 
फिर च्युत होना पडता है । यथ्थ॑मे बाह्य पदाथसि जो सुख उत्पन्न होताहै वह दुखसे मिला 
हुआ तथा परिमाणमे थोडा होता है ॥२३६॥ यदि प्राणियोका वध करनेसे मनुष्य स्वगं जातेह 
तो फिर प्राणिवधकी अनुमति मात्रसे वसु नरकमे क्यो पडा ? ॥२३७॥ वसु नरक गया है इसमे 
प्रमाण यह्‌ हैँ कि दुराचारी, निज भौर परका अकल्याण करनेवाले दुष्टचेता ब्राह्याण, अपने पश्चके 
समथंनसे प्रसन्न हौ आज भी हे वसो । उ, स्वगं जाओ' इस प्रकार जोर-नोरसे चिल्लाते हए 
अग्निमे आहुति डाके ह । यदि वसु नरक नही गया होता तो उक्तं मन्त्र द्वारा आहति देनेकी 
क्या आवद्यकता थी ? ॥२३८-२३९॥ चृणैके द्वारा पशु बनाकर उसका घात करनेवारे लोग 
भी नरक गये है फिर अशुभ सकत्पसे साक्षात्‌ अन्य पशुके वध करनेवाङे लोगोकी तो कथाह 
क्या है ! ॥२४०॥ 

प्रथम तो यज्ञको कल्पनासे कोई प्रयोजन नही है अर्थात्‌ यज्ञको कल्पना करना ही व्यथं 
है दूसरे यदि कल्पना करनाही है तो विद्रानोको इस प्रकारके हिसायज्ञकी कल्पना नही 
करती चाहिए ॥२४१।॥ उन्हे धमयज्ञ ही करना चाहिए । आत्मा यजमान है, शरीर वेदी दवै 
सन्तोष साकल्य है, व्याग होम है, मस्तकके बाल कुशा है, प्राणियोकी रक्षा दक्षिणा है, ुक्कध्यान 
प्राणायाम है, सिद्धपदको प्राप्नि होना फल है, सत्य बोलना स्तम्भहै, तप अग्निर, चचल 
मनपशु है भौर इन्द्रियां समिधां है । इन सवसे यज्ञ करना चाहिए यही धर्मयज्ञ कहलाता 
ह ॥२४२-२४४॥ 

यज्ञसे देवोकी तुप्ति होती है यदि पएेसा तुम्दाराख्यार्हैतो यह्‌ ठीक नही है क्योकि 
देवोको तो मनचाहा दिव्य अन्न उपलन्ध है ॥२४५। जिन्हे स्पञ्चं, रस, गन्ध ओौर रूपकी अपेक्षा 
मनोहर आहार प्राप्त होता है उन्हे इस मासादि घृणित वस्तुसे क्या प्रयोजन है ? ॥२४६॥ जो 
रज ओर वीर्थसे उत्पन्न है, अपवित्र है, कोडोका उत्पत्तिस्थान है तथा जिसको गन्ध ओर ष्प्‌ 
दोनो ही अत्यन्त कुत्सित हँ एेसे मासको देव खोग किस प्रकार खाति ह अर्थाव्‌ किसी प्रकार 
नहौ खाति ॥२४७॥ ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि गौर जठराग्नि इस तरह तीन अग्नियां दारीरमे सदा 
विद्यमान रहती है विद्वानोको उन्हीमे दक्षिणाग्नि, गाहुपत्याग्नि ओर आाहवनीयाग्नि इन तीनं 
१ -मतप्रीतै म । २ शरीरस्तु वितदिक म॒ । ३ यपस्ततो ब, ।४ तत्रम } ५ यथेक्ितम्‌ म । 
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सुरा यदि इतेनाम्भौ विं यान्ति लुखक्षिता । स्वतो नाम ततो देव स्तृ किमिति नागता ॥२४९॥ 
ब्रह्मरोकाक्तिखागव्य दुर्गन्ध योनिज वपु । चखाद ध्वाडक्षगोमायुसारमेयसमो मवेत्‌ ॥२५०।। 
राराक्लिन्ने मुखे क्षिक्च कथ वान्न द्विजातिमि । विय्पूणेकुक्षिसभ्राक्च तपयेत्‌ स्वगंवासिन ॥२५१॥ 
एव ततो गदन्त तमनेकान्तदिवाकरम्‌ । देवरषितेजसा दीप्त शाखाथंज्ानजन्मना ॥२५२।। 
ऋष्विकपराजयोदभूतक्रोधल मारकस्पिता । वेदार्थाभ्यसनाष्यन्तदयानिमुंर्तमानसा ॥।२५३॥ 
आरीविषसमादोषदुष्टतारकरोचना । आवरत्य सवंत क्षुब्धा त्वा करकल महत्‌ ।।२५४॥। 

बद्ध्वा परर पापा सुत्रकण्डा सञुदधता । हस्तपादादिमिहन्तु वायसा इव कौशिकम्‌ ।।२५५॥ 
नारदोऽपि तत ॒काशिन्मुष्टुद्गरताडने । पा्णिनिर्घातपातैश्च काश्चिदन्यान्‌ यथागतान्‌ ॥।२५६।। 
शरखायमा्णौ्नि शोषेगात्ररेव सुदु सहै । द्विजान्‌ जघान ङर्वाणो रेचक अमण बहून्‌ ।२५७॥ 

जथ घ्नन्‌ स चिरास्िन्न ऋरवबहुभिराद्रत । गृहीत सवंगात्रेषु मज्ञन्नाङ्करतां परास्‌ ।।२५८॥ 

पक्चीव निबिड बद्ध ॒पाशकैरतिदु.खित । वियदुखतनाश्चक्त सप्राक्च प्राणसंशयम्‌ ।॥२५९।। 
एतस्मिन्नन्तरे दूतो "दाश्चवक्त्र समागत । हन्यमानमिम दृषा प्रत्यमिक्ञाय नारदम्‌ ।।२६०॥ 
निवृत्य स्वरयात्यन्तमेव रावणमब्रवीत्‌ । यस्यान्तिक महाराज दूतोऽहं प्रेषितस्त्वय 1 ।।२६१॥ 





अग्नियोकी स्थापना करना चाहिए ॥२४८। यदि भृखे देव होम किये गये पदा्थ॑से तुप्तिको प्राप्त 
होतेैतोवेस्वयदही क्यो नही तुप्तिको प्राप्त हो जाते, मनुष्योके होमको माध्यम क्यो बनाते हे? 
॥२४९। जो देव ब्रह्मलोकसे आकर योनिसे उत्पन्न होनेवाले दुर्गन्धयुक्त रारीरको खाता है वह 
कोए, श्युगाल ओर कत्तेके समान है ॥२५०॥ 

इसके सिवाय तुम श्राद्धतपंण आक्कि द्वारा मृत व्यक्तियोकी तृप्ति मानतेहो सो जरा 
विचारतो करो । ब्राह्मण लोग रारे भीगे हुए अपने मुखमे जो अन्न रखते है वह मरसे भरे 
पेटमे जाकर प्रहुंचता है । एसा अन्न स्वगंवासी देवताओको तप्त केसे करता होगा ? ॥२५१॥ 
इस प्रकार शास्त्रोके अथंज्ञानसे उत्पन्न, देवर्षिके तेजसे देदीप्यमान, उक्त कथन करते हुए नारदजी 
अनेकान्तके सूर्यके समान जान पडते थे ॥२५२॥ त्राह्मणोने उन्हे सब ओरसे धेर ल्या। उस 
समय वे ब्राह्मण याजककी पराजयसे उत्पन्न क्रोधके भारसे कम्पित थे, वेदाथ॑का अभ्यास करनेके 
कारण उनके हूदय दयासे रहित थे ॥२५३॥ सर्प॑के समान उनकी आंलोकी पुतलियां सबको दिख 
रहीथी ओौरक्षुभितदहौ सब ओरसे बडा भारी कल-कर कर रहे थे ॥२५४॥ वे सब ब्राह्मण 
कमर कस॒कर हुस्तपादादिकसे नारदको मारनेके किए ठीक उसी तरह तैयार हौ गये जिस प्रकार 
कि कौए उल्टृको मारनेके लिए तैयार हौ जाते है ।॥२५५॥ तदनन्तर नारद भी उनमे-से कितने 
ही खोगोको मुद्योरूपी मुद्गरोकी मारमे ओर कितने ही लोगोको एडीरूपी वच्पातसे मारने 
लगा ॥२५६॥ उस समय नारदके समस्त अवयव अत्यन्त दु सह्‌ रास्वोके समान जान पडते थे । 
उन सबसे उसने धूम-घूमकर बहुत-से ब्राह्मणोको मारा ॥२५७]] अथानन्तर चिरकाल तक ब्राह्यणो- 
को मारता हुआ खेदखिन्न हो गया । उसे बहुत-से दृष्ट ब्राह्यणोने घेर लिया, वे उसे समस्त शरीरमे 
मारने लगे जिससे वह्‌ परम आकुरताको प्राप्त हुआ ॥२५८॥ जिघ्र प्रकार जालसे कस्षकर बधा 
पक्षी अत्यन्त दखी हौ जाता ह भौर आकाशमे उडनेमे असमर्थं होता हआ प्राणोके सशयको प्राप्त 
होता है ठक वही दश्चा उस समय नारदकी थी ॥२५९॥ 

इसी बीचमे रावणका दूत आ रहा था सो उसने पित्ते हृए नारदको देखकर पहचान 
किया ॥२६०॥ उसने शीघ्र ही छौटकर रावणसे इस प्रकार कहा कि है महाराज । मुञ्च दूतको 
अपने जिसके पास भेजा था वह्‌ अकेला ही राजाके देखते हुए बहूुत-से दुष्ट ब्राह्यणोके हारा उस 


१ स्वेतोम, ।स्वेनोक । स्वेतो ब । २. राक्णसम्बन्धी। 
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राज्ञ पश्यत एवास्य नारदो बहुभिर । एकाकी हन्यते ऋ शकभैरिव पन्नम ॥२६२॥ 
अशक्तस्तव्र राजानमह दुष्टा मयार्दित । निवरेदयितुमायातो बृत्तान्तमिति दारुणम्‌ ५२६२॥ 

तञुदन्त तत. श्रत्वा रावण कोपमागत । `वितानधरणी गन्तु प्रवर्तौ जविवाहन ॥२६७॥ 
समीररहसश्चास्य पुर सप्रस्थिता नरा । परिवरविनिसक्तखड्गा सृुत्कारमासित ॥२६५॥ 
निमेषेण मखस्षोणी प्राप्ता दशंनमात्रत । व्यमोचयन्‌ दयायुक्ता नारदं शन्रुपञ्चरात्‌ ॥२६६॥ 
निखिदानरबरन्दैश्च रक्षिता पञ्यसहति । मोचिता तै सहकार चक्चुरनिक्षेपमात्रत ॥२६७॥ 
भञ्यमानैस्ततो यूपैस्ताञ्यमानि्टंजातिमि । पञ्चभिसंच्यमानेश्च जात साराविण' महत्‌ ।२६८॥ 
अब्ह्मण्यक्रतारावास्ताञ्चन्ते तावदरेकश । यावन्निपतिता भूमौ विशे ° निस्पन्दविहा ॥२६९॥ 
मदेश्च ^ पयेचोधन्त यया ° "वो दु खसग्रियम्‌ । सुल च द्यित ° तदवत्यञचूनामपि दृङ्यताम्‌ ॥२००॥ 
यथा हि जीवित कान्त तरेरोक्यस्यापि भावत । ` "भवतात्‌ सर्वजन्तूनामियमेव' ^ व्यवस्थिति ॥२७९॥ 
मवतां ताड्यमानानाए कष्टा तावदिय व्यथा । शस्त्रर्विशस्यमानानां पशयूनां तु किमुच्यताम्‌ ॥२७२॥ 
दुष्छरतस्याधुना पापा सहध्व फरमागतम्‌ । येन नी पुनरप्येव कुरुध्व पुरुषाधम १२७३ 
सुत्रासापि सम देवैयंद्यायात्ति तथापि न । अस्मस्स्वामिनि च क्रुध जायते परिरक्षणम्‌ ॥२५४॥ 
अर्वेमेतङ्गजैस्तस्स्थै रथस्थे्गगनस्थितै । भूमिस्थै युस्वैरखेराहन्यन्ते द्विजातय ६२७५ 





तरह मारयाजा रहा है जिस प्रकार कि बहुत-से दृष्ट पतगे किसी सांपको मारते है ॥२६१-२६२॥ 
मै शक्तिहीन था गौर राजाको वहाँ देख भयसे पीडित हो गया इसलिए यहं दारुण वृत्तान्त आपसे 
कहुनेके लिए दौडा आया हँ ॥२६३॥ यह्‌ समाचार सुनते ही रावण क्रोधको प्राप्त हुआ ओौर वेग- 
साली वाहुनपर सवार हो यज्ञभूमिमे जानेके लिए तत्पर हुं ॥२६४॥ वायुके समान जिनका वेग 
था, जो म्यानोसे निकी हुई नगी तल्वारे हाथमे ल्यि थे ओर चूु-सु शब्दसे सुशोभित थे एसे 
रावणके सिपाही परे ही चर दिये थे ॥२६५॥ वे पल-मरमे यज्ञभूमिमे जा पहूंचे । वहां जाकर उन 
दयालु पुरुषोने दृष्टिमात्रसे नारदको शनरुरूपी पिजडेसे मुक्त करा दिया ॥२६६॥ क्रूर मनुष्य जिस 
परुओके जुण्डकी रक्षा कर रहे थे उसे उन्होने आंखके इशारे मात्रसे दुडवा दिया ॥२६७॥ यज्ञे 
खम्मे तोड़ डाले, ब्राह्मणोको पिटाई छगायौ ओर पञुभोको बन्धनसे छोड़ दिया । इन सब कारणोसे 
वहं बडा भारी कोलाहर मच गया ॥२९८॥ अब्रह्मण्य" अब्रह्मण्यः कौ रट लगानेवारे एक-एक 
ब्राह्मणको इतना पीटा कि जबतक वे निर्वेष्ट शरीर होकर भूमिपर भिर न पडे तबतक पोटते 
ही गये ।२६९॥ रावणके योद्धाओने उन ब्राह्मणोसे पृछा कि जिस प्रकार आप लोगोको दु ख अग्रिय 
लगता है ओर सुख प्रिय जान पडता है उसी तरह इन पशयुओको भी जगता होगा ॥२७०॥ जस 
प्रकार तीन छोकके समस्त जीवोको हूदयसे अपना जीवन अच्छा जगता है उसी प्रकार इन समस्त 
जन्तुभओकी भी व्यवस्था जाननी चाहिए ॥२७१॥ आप लोगोको जो पिटाई ल्मीहै उरुसे अप 
लोगोकी यह कष्टकारी अवस्था हृई है फिर शद्चोसे मारे गये पडुभोको क्या दशा होती होगी सो 
आप ही कहौ ॥२७२॥ अरे पापी नीच पुरुषो । इस समय तुम्हारे पापका जो फल प्राप्त हुभा हं उसे 
सहन करो जिससे फिर एेसा न करोगे ॥२७३॥ देवोके साथ इन्द्र भो यहा आ जाये तो भी हारे 
स्वामीके कुपित रहते तुम कोगोकी रध्वा नही हो सकती ॥२७४॥ हाथी, घोडे, रथ, आकाश ओर 
पृथिवीपर जो भी जीं स्थित थां वह वहीसे रख दवारा ब्राह्मणोको मार रहा था ॥२७५॥ 


१ पश्यत सत ।२ यज्ञमूमिम। ३ कोराबहि्गतकृपाणा । ४ भासिनि म 1 ५ विमोचयन्‌ म । 
६ दथायुक्तो म । ७ वधाय धूता रक्षिता पशुसहती म. । ८. मोचितास्तं म । ९ करकलम्‌ । १०. 
विप्रा म, ब । ११ पर्यवोच्यन्त क. । १२. युष्माकम्‌ । १२ प्रियम्‌ । १४ भवता क,+खंन्ब म.। 
१५. -जन्तूना नियमे च न्यवस्थिति, ख. । 


२६० पद्मपुराणे 


अब्रह्यण्यमहो राजन्‌ इा मातर्य्तपाल्ये' ! "जीवामि मुञ्च मां नेव करिष्यामि पुनभटा ।२७६॥ 
एवविधमर दीन विरपन्तो विचेष्टितम्‌ । गण्डूपदा इव प्राप्ता समताड्यन्त ते भटे ॥२७७॥ 
हन्यमान ततो दृषा - सूतरकण्ठकदस्बकम्‌ । * सहखकिरण्ाहमित्यवोचत नारद्‌ ।२७८।। 
कल्याणमस्तु ते राजन्‌ येनाह मोचितस्स्वथा । हन्यमान "इमे सूत्ररुण्डैुरात्ममि ॥२७०९॥। 
अवदयमेवभेतेन मवितम्य यतस्तत । 'ऊु्वेतेषा दयां श्चुद्रा जीवन्तु प्रियजीविता ॥२८०। 

ज्ञात छि न तथोत्पन्ना पाखण्डा यथा नूप । शुण्वस्यामवसर्पिण्या तुरीयसमथागमे ॥२८१।। 
ऋषभो नाम विख्यातो बभूव त्रिजगन्वतं । कत्रा कृतयुग येन कराना कल्पित शतम्‌ ॥२८२॥ 
जातमाच्रश्च यो देैनीत्वा "“ मन्द्रमस्तकम्‌ । श्चीयेदवारिणा तुरैरमिषिक्तो महाद्यति ॥२८३॥ 
रषभस्य विभोर्दिम्य चरित पापनोटनम्‌ । स्थिव रोकत्रय भ्याप्य पुराण " न श्रत सवया ।।२८४॥। 
मर्ता बभूव कौमार स सुबो भूतवत्सर- । गुणास्तस्य क्षमो वक्तु न सुरेन्द्रोऽपि विस्तरात्‌ ।।२८५॥ 
उद्वहन्ती स्तनौ तुङ्गौ विन्ध्यप्राख्ेयपवंतौ । आयंदेशससी रम्या ` ° नगरीवर्यैयुंताम्‌ ॥२८६॥ 
अन्धिकखीयुणाः नीरुसत्काननरिरोरुहास्‌ । नानारलकृतच्छायामत्यन्तप्रवणा सतीम्‌ ॥२८७॥ 

य परित्यज्य भूमार्या सुसुक्षुमंवसकटम्‌ । प्रतिपेदे वि्खद्धात्मा श्रामण्य जगते हितम्‌ ॥२८८॥ 





ओर ब्राह्मण चिल्ला रहै थे कि “अब्रह्मण्यम्‌ बडा अनथं हुजा । ह राजन्‌ । है माता यज्ञपालि। 
हमारी रक्षा करो । है योद्धाओ । हम जोवित रह्‌ सके इसलिए छोड दो, अब एेसा नही करेगे" ॥२७६॥ 
इस प्रकार दीनताके साथ अत्यन्त विराप करते हुए वे ब्राह्मण केचुए-जैसी दशाको प्राप्ठ थे फिर 
भी रावणके योद्धा उन्हे पीटते जाते थे ॥२७७॥ तदनन्तर ब्राह्मणोके समूहुको पिटता देख नारदने 
रावणस इस प्रकार कहा ॥२७८॥ कि हँ राजन्‌ । तुम्हारा कल्याण हो । मै इन दृष्ट शिकारी 
ब्रह्मणोके द्वारा मारा जा रहा था जो सापने मुञ्चे इनसे द्ुडाया ॥२७९ यह्‌ कायं चकि एेसा ही 
होनाथासो हा अब इनपर दया करो! येक्षुद्र जोव जीवित रह्‌ सके एेसा करो, अपना जीवन 
इन्हे प्रिय है ॥२८०॥ 
हे राजन्‌ । इन कुपालण्डियोकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? यह्‌ क्या माप नही जानते 
है । अच्छा सुनोर्मे कहता हूं इस अवसपिणी युगका जब चौथा कार आनेवाला था तब 
भगवान्‌ ऋषभदेव तीर्थकर हुए । तीनो लोकोके जीव उन्हे नमस्कार करते थे! उन्होने कृत- 
युगकौ व्यवस्था कर सेकडो कखाओका प्रचार किया ॥२८१-२८२॥ जिस समय ऋषभदेव उत्पन्न 
हुए थे उसी समय देवोने सूमेर पर्वंतके मस्तकपर ले जाकर सन्तुष्ट हो क्षीरसागरे जसे उनका 
अभिषेक किया था । वे महाकान्तिके धारकं थे ॥२८३। भगवान्‌ ऋषमदेवका पापापहारी चरित 
तीनों लछोकोमे व्याप्त होकर स्थित है क्या तुमने उनका पुराण नही सुना ? ॥२८४॥ प्राणियोके 
साथ स्नेह करनेवाले भगवान्‌ ऋषभदेव कुमारःकालके बाद इस पृथ्वीके स्वामी हूए थे । उनके गुण 
इतने अधिक थे किं इन्द्र भी उनका विस्तारके साथ वर्णंन करनेमे समथ नही था ॥२८५॥ जब 
उन्हे वैराग्य आया ओरवे ससाररूपी सकटको छोडनेकी इच्छा करने रगे तब जो विन्ध्याचछ 
ओर हिमाचररूपी उन्तत स्तनोको धारण कर रही थी, आयं देश ही जिसका मुख था, जो 
नगरीरूपी चूडियोसे युक्त होकर बहुत मनोहर जान पडती थी, समुद्र ही जिसकी करधनी थी, हरे- 
भरे वन जिसके सिरके बा थे, नाना रस्नोसे जिसकी कान्ति बढ रही थी ओर जो अत्यन्त निपुण 
थी एेसौ पृथिवीरूपौ स्त्रीको छोडकर उन्होने विशुद्धात्मा हो जगतुक किए हितकारी मुनिपद 
१ पाच्येम ।२ जीव विमुञच्चमानेवख ।३ विप्रसमूहुम्‌ । ४ रावणम्‌ । ५ अपाणिनीय एष प्रयोय 1 


£ कुरु + एतेषा । ७ जान म । ८ चतुधंकालागमे। ९ त्रिजगतोतन्नत. (?) म । १० मन्दिर -म,। 
सूमेरसिखरम्‌ ¦ ११ पुराणा म । १२ नगरी बल्यै -म. 1 


एकादशं पं ६१ 


स्थितो वषसह च वच्चाङ्घो स्थिर्योगश्त्‌ । प्ररुम्बितमहावाहु प्राप्षभूमिजराचय ॥२८९॥ 
स्वामिनश्वानुरागेण गहीतोग्रपरीषरै । कच्छाचेनग्नता मुक्ता वस्करादिसमाश्रितस्‌ ॥२९०॥ 
अक्तातपरमाथैस्ते क्षुधादिपसिपीडिते । फएलाद्याहारसतुष्टे प्रणीतास्तापसादय ॥२९१॥ 

अटषभस्य तु सजात केवल सवंभासनम्‌ । महान्यग्रोधवरश्चस्य स्थितस्यासन्नगो चरे ॥२९२॥ 
तत्परदेशे कृता देवैस्तस्मिन्‌ कारे विमोयंत । पूज्ञा तेनैव मागण रोकोऽयापि प्रवतेते ॥२९३॥ 
प्रतिमाश्च सुरैस्तस्य तस्मिन्देदे सुसानसै । स्थापिता रम्यचैव्येषु मनुश्च महोत्सनै ॥२९४॥ 
भरतेनास्य पुत्रेण सृष्टा ये चक्रवर्तिना । पुरा मरीचिना ये च प्रमादस्मययोगत २९ २॥ 
विसपरेणमिभे सूत्रकण्ठास्तु सवने गतत । प्राणिना दु खदा यद्भस्सङिरे विष विन्द्व ॥२९६॥ 
उद्ढत्तुहुकाचारैनंहुदंम्भे ऊर < । प्रचण्डदण्डैरत्यन्त तैर मोहित जगत्‌ ॥२९५७॥ 

जात शदवस्परबृत्तातिक्रकर्मतमश्ितम्‌ । प्रनषटसुकृतारोफ *साध्वसत्कारतस्परम्‌ ५२९८॥ 
एकर्विशतिवाराद्‌ ये निधन प्रापिता क्षितौ । सूभूमचक्रिणा प्राप्ता न नितान्तममावताम्‌ ॥२९९॥ 
ते कथ वद्‌ शाम्यन्ते स्वया विप्रा दशानन । `उपश्चाम्यानया किंचिन्न कृत्य प्राणि्हिंसया ॥३००॥ 


^ 


जिनैरपि छत नेनत्सर्वञेनिं कमा्गकम्‌ । जगत्‌ किमुत ` शक्येत कततंमस्मद्धिधेजने ॥३०१॥ 





आ ^, क दा) का का 0 वि 9 ^ [2 म = ^ छा + का, क शा + क ^ छि) 8) थि ० न नि ४ क 


धारण किया था ॥२८६९-२८८ उनका शरीर वज्रमय था, वे स्थिर योगको धारण कर एक हजार 
वषं तक खड रहे । उनकी बडी-बड़ी भुजां नीचेकी ओर टक रही थी भौर जटाओका समूह्‌ 
पुथिवोको छू रहा था ॥२८९॥ स्वामीके अनुरागसे कच्छ आदि चार हजार राजामोने भौ उनके 
साथ नग्न व्रत धारण किया था परन्तु कठिन परीषहपे पीडित होकर अन्तम उन्होने वह्‌ त्रत छोड 
दिया ओर वल्कल आदि धारण कर लिये ॥२९०॥ परमाथंको नही जाननेवाले उन राजाओने 
क्षुधा आदिसे पीडित होनेपर फर भादिके आहारसे सन्तोष प्राप्त किया । उन्ही ट रोगोने तापस 
आदि रोगोकी सचना की ॥२९१। जब भगवान्‌ ऋपभदेव महा वटवृक्षके समीप विद्यमान थे तब 
उन्हे समस्त पदार्थोको प्रकारित करनेवाला केवलन्ञान प्रकट हुआ ॥२९२॥ उस समय उस स्थान 
पर चकि देवोके दारा भगवानकी पूजा कौ गयौ थौ इसकिए उती पडतिसे आज भी रोग पूजा 
करनेमे प्रवृत्त है अर्थात्‌ आज जो वटवृक्षकी पूजा होती है उसका मूल सोत भगवान्‌ ऋष भदेवके 
केवलनज्ञानकट्पराणकसे है ॥२९२३॥ उत्तम हृदयके धारक देवाने उस स्थानपर उनकी प्रतिमा 
स्थापित कौ तथा महान्‌ उस्सवोसे युक्त मनुष्योने मनोहर चैत्यार्योमे उनकी प्रतिमाएं विराजमान 
की ।[२९४॥ भगवान्‌ ऋषभदेवके पूत्र भरत चक्रवर्तीनि तथा इनके पत्र मरीचिने पहल प्रमाद ओर 
अहकारके योगसे जिन ब्राह्मणोकी रचना कौ थी वे पानीमे विषको वदोके समान प्राणियोको दुखं 
देते हए सस्तारमे सर्वत्र फै गये ॥२९५-२९६॥ जिन्होन कुत्सित आचार परम्परा चछायी है, जो 
अनेकं प्रकारे कपटोसे युक्त है, जो नाना प्रकारके खोटे-खोटे वेष धारण करते है जौर प्रचण्ड-- 
अत्यन्त तीक्ष्ण दण्डके धारक ह एेसे इन ब्राह्मणोने इस ससारको मोहित कर रला है-्रममे 
डाक रखा है २२७] यहु समस्त ससार निरन्तर प्रवृत्त रहनेवाङे अत्यन्त करूर कार्यरूपी अन्धकारः 
से व्याप्त है, इसका पुण्यशूपी प्रकाडा नष्ट हो चुका है ओर साधुजनोका अनादर करनेमे तत्पर 
है ॥२९८॥ इस पृथिवीपर सुमूम चक्रवर्तीनि इवकोस बार इन ब्राह्मणोका सर्व॑नाद किया फिर भी 
ये अव्यन्ताभावको प्राप्त नही हए ॥२९२॥ इसलिए हे दलानन । तुम्हारे दारा ये किस तरह शान्त 
किये जा सकेगे--सो तुम्ही कहौ । तुम स्वय उपशान्त हओ । इस ्रार्णिहिसासे कुछ प्रयोजन नही 
है ॥३००॥ जब सरव॑ज्ञ जिनेन्द्र भौ इस सपारको करुमागंसे रहित नही कर सके तब फिर हमारे 





१ प्रवृत्तकुत्सिताचारे । २ बहुडिम्भै म । ३, कुणिद्धिकं सल । ४ साघुसत्कार -क, खं? म. । 
५. उपदान्तो भव । ६ कृतिम्‌ -ख. 1७ राक्यते म, । 
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२६२ पद्यपुराणिं 


इति देवयते श्रुत्वा कैकसीडुक्चिस मव. । पुराणकथया प्रीतो नमश्चक्रे जिनाधिपम्‌ ॥२०२॥ 
सकथाभिश्च रम्यामिमंहापुरषजन्ममि । स्थित क्षण विचित्राभि्नरदेन समं सुखी ॥३०२॥ 
"मरव्वोऽथाञ्जकि वद्ध्वा क्षितिसक्तशिरोरह । प्रणनाम -यमोस्साद्‌ नयविच्चैवमव्र वीत्‌ ॥६०४॥ 
शरत्योऽह तव लङ्क ! भज नाथ ! प्रसन्नताम्‌ । अज्ञानेन हि जन्तूना भवस्येव दुरीहितम्‌ ॥३०५॥ 
गृह्यतां कन्यका चेयं नाम्ना मे कनकप्रभा । वस्तूना दशंनीयाना भवानेव हि भोजनम्‌ ॥३०६॥ 
प्रणतेषु दयाशीरस्ता *श्रतीयेष रावण । उपयेमे च +सातव्यप्रचत्तपरमोदय ॥३०७॥ 
तस्पामन्ताश्च तुष्टेन “मरस्वेन यथोचितम्‌ ! मटाश्च पूजिता “यानवासोऽरुकरणादिमि ॥३०८॥ 
कनकप्रभया साधं रममाणस्य चाजनि ! सुता सवस्सरस्यान्ते कृतचित्रेति नामत ॥३०९॥ 

रूपेण हि छत चित्र तया रोकस्य परयत । मूरतियुक्तेव सा शोमा चक्रे चित्तस्य चोरणमस्‌ ॥३१०॥ 
जयार्थितसमुव्साहा -श्ुरास्तेजस्िविभरहा । सामन्ता दश्यवक्त्रस्य रेमिरे धरणीतरे ॥३११॥ 
धत्ते यो तरृपतिख्याति तान्‌ दुष्टा स बरोयस । जगामात्यन्तदीनत्व स्वभोगश्रश्चकातर ।३१२॥ 
मध्यभाग समालोक्य “वर्ष॑स्याम्बरगोचरा ` ° । कनकाद्विनदीरम्य विस्मय भ्रापुरत्तमम्‌ ॥३१३॥ 
उतु केचिद्वर मद्रा अत्रेवावस्थिता वयम्‌ । नून स्वगोऽपि नैतस्माद्धजते रामणीयकम्‌ ।३१६॥ 
अन्येऽवद्निमं देश दृष्टा रङ्कानिवतने । कटुम्बदर्शन द्ध कारण नो मविष्यति ॥३१५॥ 


पिनि की किक 
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जेसे रोग कंसे कर सकते है ? ॥२०१॥ इस प्रकार नारदके मुखसे पुराणकी कथा सुनकर रावण 
बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने जिनेन्द्र भगवानुको नमस्कार कथि ॥३०२॥। इस प्रकार वह्‌ नारदके 
साथ महापुरुषोसे सम्बन्ध रखनेवारी अनेक प्रकारकी मनोहर ओर विचित्र कथाएँ करता हुभा क्षण- 
भर सुख से बेठा ।॥३०३॥ अथानन्तर नीतिके जानकार राजा मर्त्वने हाथ जोडकर तथा सिरके 
बार जमीनपर छमाकर रावणको प्रणाम किया ओर निम्नाकित वचन कहे ३०४ हे लकेड । 
मे अपका दास हं । आप मुञ्चपर प्रसन्न होदेए । अज्ञानवश जीवोसे खोटे कामबन ही जाति है 
॥३०५॥ मेरी कनकप्रभा नामकी कन्या है सो इसे आप स्वीकृत कीजिए क्योकि सुन्दर वस्तुओके 
पात्र आप ही ह ॥३०६॥ नम्र मनुष्योपर दया करना जिसका स्वभाव था ओर निरन्तर जिसका 
अभ्युदय बढ रहा था एसे रावणने कनकप्रभाको विवाहुना स्वीकृत कर विधिपूर्वकं उसके साथ 
विवाह कर छिया ॥३०७] राजा मर्त्वने सन्तुष्ट होकर रावणकेसामन्तो गौर योद्धाओका वाहन, 
वस्त्र तथा अकार आदिसे यथायोग्य सत्कार किया ॥३०८॥ कनकप्रभाके साथ. रमण करते हृए 
रावणके एक वषं बाद ृतचिव्रा नामकी पुत्री हुई ॥३०९॥ चूँकि उसने देखनेवारे मनुष्योको 
अपने रूपमे चित्र अर्थात्‌ आश्चयं उत्पन्न किया था इसलिए उसका कृतचित्रा नाम सार्थक था । 
वह्‌ मूतिमती सोभाके समान सबका चित्त चुराती थी ॥३१०॥ विजयसे जिनका उत्साह बढ 
रहा था तथा जिनका शरीर अत्यन्त तेज पूणं था एसे दशाननके शूरवीर सामन्त पुथ्वीतल- 
पर जहा तहां क्रीडा करते थे ॥३११॥ जो मनुष्य "राजा" इस ख्यातिको धारणं करता था वह्‌ 
दशाननके उन बख्वान्‌ सामन्तोको देखकर अपने भोगोके नाश्यसे कातर होता हुभा अत्यन्त 
दीनतके प्राप्त हौ जाता था ॥३१२॥ विद्याधर रोग सुवणंमय पव॑त तथा नदियोस्े मनोहर 
भारतवर्षका मध्यभाग देखकर परम आर्चयेको प्राप्त हृए थे ॥३१३॥ कितने ही विद्याधर कहने 
लगे कि यदि हम लोग यही रहने लगे तो अच्छाहो। निश्चयी स्वगं भी इस स्थानसे बढ़कर 





अधिक सौन्द्यंको प्राप्त नही है ॥३१४ कितने ही रोग कहते थे किम रोम इस देशको 


१ नारदात्‌ \ २ एतच्नामा नृप । मरतोऽथा म 1 ३ यमोस्माद म॒! रावणम्‌ । ४ स्वीचकार] ५ सात्यन्त 


-म. ३ ६. मस्केन म । ७ कान (?} म.। ८. सूरास्‌ म । ९ भरतक्षेत्रस्य ! १०, विद्याधरा. । वर्षस्यान्तर- 
गोचरः क, । 





एकादहं पं २६३ 


एफेऽवोचन्‌ गृहे वासो न मनागपि शोभते । दुद्यतासस्य देशस्य पार्थे चित्तहारिण ॥३१६॥ 
सञुद्विपुरुं सैन्य पर्यतात्र कथ स्थितम्‌ । मरूत्मखभङ्गस्य यथाऽन्योऽन्य न दुर्यते ॥२१७॥ 
अहो घैयंमहोदार रोकस्येश्चणहारिण ! एतस्य खेचराणां च प्रश्स्तोऽय निरूप्यते ॥३१८॥ 
मरत्वमखविध्वसो य॑ यं देशमुपागत । रम्य तस्याकरोट्लोक पन्थान तोरणादिमि ।२१९॥ 
शश्षाङ्कसौम्यवक्त्राभिनत्रे सरसिजोपमे । बिभ्रतीमि सुखावण्यपूर्णदेहामिराद्रात्‌ ॥३२०॥ 
महीगोचरनारीभिर्वियाघरङुतूहलात्‌ । वक्ष्यमाणा यजुभुम्यां खेचरास्तदिदृक्षया ॥।३२१॥ 
नगरस्य समीपेन चजन्त केकसीसुतम्‌ । निरदधौतसायकदयाम पक्वबिम्बफराघरम्‌ ॥३२२॥ 
युङकटन्यस्तमुक्तंञ्चसकिरक्षारितारिकिम्‌ } इन्द्रनीरप्रभोदारस्फुर्ुन्तरुभारकम्‌ं ।२३२३।। 
सहसखपत्रनयन शवंरीतिरुकाननम्‌ । संज्यचापानतस्निग्धनोरुश्रयुगराजितम्‌ ॥३२४॥ 

कम्बुग्रीव हरिस्कन्ध पीनविस्तीणेवक्षसम्‌ । दिग्नागनासिकावाह वज्चवन्मध्यदुर्विधम्‌ ५३२५॥ 
नागमोगसमाकारपंखत मग्नजानुकम्‌ । सरोजचरणं न्याय्यप्रमाणस्थिठविभ्रहम्‌ ॥३२६॥ 
श्रीवत्सप्रश्रतिस्तुत्यद्ािाद्लक्षणाञ्चितम्‌ । रलनररिमज्वलन्मोकि विचित्रमणिङकुण्डलम्‌ ॥३२७॥ 
केयूरकरर दीप्तस हारराज्ञितवक्षसम्‌ । प्रव्यधंचक्रशद्धोग दष्टुसुत्सुकमानसा ॥३२८॥ 

आपूरयन्‌ परिव्यक्तसमस्तप्रस्तुतक्रिया । वातायनानि सद्रेषा सियोऽन्योऽन्यवि पीडिता #३२९॥ 











देखकर लका लौटेगे इसमे अपने कुटुम्बका दर्शन ही मुख्य कारण होगा ॥२३१५॥ कुछ रोग कहते 
येकि चरमे रहनातो कुक भी शोभा नही देता । जरा इस मनोहर देशका विस्तार तो देखो 
॥२१६॥ देखो, रावणकी समुद्रके समान विशाख सेना यहां किस प्रकार ठहर गयो कि परस्परे 
दिखाई ही नही देती ॥३१७॥ नेत्रोको हरण करनेवाले इस रोकके धैर्यकी महानता आश्चयकारी 
है । इस रोक तथा विद्याधरोके छोकका जब विचार करते हैँ तो यह्‌ लोक ही उत्तम माम होता 
है ॥३१८॥ राजा मरुस्वके यज्ञको नष्ट करनेवाला रावण जिस-जिस देशमे जाता था वहीके 
निवासीजन तोरण आक्कि द्वारा उसके माग॑को मनोहर बना देते थे ।३१९]। जिनके मुख चन्द्रमा- 
के समान सुन्दर थे, जो कमख्तुल्य नेतर धारण कर रही थी ओर जिनका शरीर सौन्दय॑से परिपूणं 
था ठेस भूमिगोचरी ख्यां विद्याधरोक कुतुहरसे जिन्दे बडे आदरसे देख रही थी सा विद्याधर 
भी रावणको देखनेकी इच्छासे पृथ्वीपर चरु रहे थे ॥३२०-३२१॥ जो अत्यन्त घले हुए बाणके 
अग्रभाग अथवा तल्वारके समान दयामवणं था, जिसके ओठ पके हुए बिम्ब फलके समान ये, 
मुकरुटमे लगे हए मोतियोकी किर णोरूपी जलसे जिसका ललाट घुला हुमा था, जिसके घुंघराे 
बारोका समूह्‌ इन्दरनीरमणिकी प्रभासे भी अधिक चमकीला था, जिसके नेत्र कमर्के समान ये, 
मुख चन्द्रमाके सम्मान था, जो प्रत्यचा सहित धनुषके समान टेढी, चिकनी एव नीटी-नीटी भौहोके 
युगले सुशोभित था, जिसकी ग्रीवा शखके समान थौ, कन्धे सिहुके समान थे, जिसका वक्ष स्थरं 
मोटा ओर चौडा था, जिसकी भुजाएं दिग्गजकी सूंडके समान मोदी थी, जिसकी कमर व्क 
समान मजबूत एव पतली थी, जिसकी जघाएं साँपके फणके समान थी, जिसके घुटने अपनी 
मासपेशियोमे निमग्न थे, पैर कमलके समान थे, जिसका शरीर योग्य ऊँचाईसे सहित था, जो 
श्रोवत्स आदि उत्तमोत्तम बत्तीस लक्षणोसे युक्त था, जिसका मुकुट रत्नोकौ किरणोसे जगमया रहा 
था, जिसके कुण्डर चित्रविचित्र मणियोसे निमित ये, जिसके कन्धे बाजूबन्दोकी किरणोसे देदीप्यमान 
थे, जिसका वक्ष स्थ हारसे सुशोभित था ओर जिसे अर्धंचक्रीके मोग प्राप्तथे एेसा रावण जब 
तगरे समीपमे गमन करता हृभा जगे जाता था तब उसे देखने के किए ख्यां अत्यन्त उत्कण्ठित- 


त 
१ पथूत्व विस्तारम्‌ । पाथिव म, ख, ब । २ लोकस्य क्षणहारिण म । ३ रावण । ४ तारकम्‌ म । 
५ चन्द्रमुखम्‌ 1 ६ सद्य म , ख. । ७. जडघा तु प्रसृता समे' इत्यमर । ८. दोप्ठाद्च म । 


२९४ पद्मपुराणे 


निधिष्चिपुश्च पुष्पाणि "समेतानि मधुव्रते । तुष्टाश्च विविधाकापांश््ुस्तद्वणनामिति ॥३३.०॥ 

अय स रावणो येन जितो भंतृष्वसु सुत । यमश्च यश्च कैलास सञुस्षें सुद्यत ॥३३१॥ 

नीत सहखरदिमश्च राञ्यभारविमुक्तताम्‌ । मं रूत्वस्य च विध्वस्तो वितान शौयेशािना ॥३३२॥ 
अहो समागम साघु इतोऽय कमंमिधिरात्‌ 1 रूपस्य केकसीसूनौ गुणान च जनोत्सव ॥३३३॥ 
योषिल्पुण्यवती सोऽय रतो ग ययोत्तम । पिताप्यसौ छृताथंस्व प्राप्च छृत्वास्य सभवम्‌ ॥३३४॥ 
इखाभ्य स बन्धुखोकोऽपि यस्याय प्र॑मगोचर 1 अनेनोपयता' यास्त तासा सीणां किमुच्यते ॥६३५॥ 
आकापमिति र्वन्त्यस्तावदैश्न्तं ता॒खिय । गोचरस्वमवापाय यावद्विततचक्षुषाम्‌ ॥६३६॥ 

गते तस्मिन्मनश्वौरे चक्षु्गोचरताव्ययम्‌ । सुदहूतंममवन्नायं ` युस्तकमगता इव ॥३३७॥ 
तेनापहतचित्तानां वान्छन्तीनां मनोगतम्‌ । कर्तुमन्यदभूत्कमं कियताचिदनेहसा ॥३२३८॥ 

बभूवेति दशग्रीवे देशे तत्सगमोञ्डिते । नारीणा पुरषाणा च स्यक्तान्याशेषसकथा ॥३३६९॥ 

विषये नगरे आमे घोषे वा ये प्रधानताम्‌ । मजन्ते पुरुषास्ते तसुपायनभ्रतोऽगमन्‌ ॥२४०॥ 

गत्वा जनपदाश्चेवमुपनीय यथोचितम्‌ । रचिताञ्जख्यो नत्वा परितुष्टा व्यजिक्तपन्‌ ॥२४१॥ 
नन्दनादिषु रम्याणि यानि द्रव्याणि पार्थिव । सुरुभतव प्रपन्नानि तव तान्यपि चिन्तनात्‌ ५॥३६४२।। 
महाविभवपाच्रस्य किमपूवं मवेत्तव । उपनीय प्रमोद ते यच्छुर्मो दविण वयम्‌ ॥३४३॥ 


चित्त हो जाती थी । उत्तम वेषको धारण करनेवाली सियो परस्पर एक दुसरेको पीडा पहुचाती 
इई प्रारञ्ध समस्त कार्योको छोडकर ्चरोखोमे भा उटी थौ ॥३२२-३२९॥ वे सन्तुष्ट होकर भौरोसे 
सहित फूर रावणपर फेक रही थी ओर विविध प्रकारके शब्दोसे उसका इस प्रकार वर्णन कर 
रही थी ॥३३०।) कोई कह रही थी कि देखो यह वही सवण है जिसने मौसीके डके वैश्रवण 
ओर यमको जीता था। जो केलास पर्व॑तको उठानेके लिए उद्यत हृभा था । जिसने सहस्रद्मिको 
राज्यभारसे विमुक्त किया था यह्‌ बडा पराक्रमी है ।२२३१-२३३२॥ अहो, बडे आश्चर्थकी बात है 
कि कमोनि चिरकार बाद रावणमे रूप तथा अनेक गुणोका लोकानन्दकारी समागम किया है । 
अर्थात्‌ जैघा इसका सुन्दर रूपहै वसे ही इसमे गुण विद्यमान है ॥३३३॥ वह्‌ क्ली पुण्यवती है 
जिसने इस उत्तम पुत्रको गभमे धारण किया है ओर वह्‌ पिता भी कृतक्व्यपनाको प्राप है जिसने 
इसे जन्म दिया है ॥३३४॥ वे बन्धुजन प्रशसनीय है जिनका कि यह्‌ प्रेमपात्र है, जो सिया इसके 
साथ विवादित है उनका तो कहन ही क्या है ? ॥३३५॥ वार्ताराप करती हुई स्तिया उसे तब- 
तक देलती रही जबतक कि वह्‌ उनके विस्तृत नेघोका विषय रहा अर्थात्‌ नेत्रोके ओक्चक नही हो 
गया ॥२२६॥ मनको चुरानेवाा रावण जब नेत्रोसे अदुद्य हौ गया तब मुहूर्त-भरके लिए स्त्रियां 
चित्रलिखितको तरह निश्चेष्ट हो मयी ॥३३७॥ रावणके दारा उन स्त्रियोका चित्त हरा गया था 
इसर्ए कुछ दिन तक तो उनका यह्‌ हाल रहा कि उनके मनमे कुछ कार्यं था ओर वे कर बैठती 
थी कोड दुसरा ही कायं ।३३८॥ रावण जिस देशका समागम छोड आगे बढ जाता था उस देशके 
स्त्री-पुरुषोमे एक रावणकी ही कथा शेष रह्‌ जाती थी अन्य सबकी कथा छट जाती थी ॥३३९॥ 
देश, नगर, ग्राम अथवा अहीरोकी बस्तीमे जो पुरुष प्रधानताको प्राप्त थे वे उपहार छे-लेकर 
रावणके समप गये ॥३४०॥ जनपदोमे रहनेवाङे रोग यथायोग्य भेट केकर रावणके पास गये 
भौर हाथ जोड़ नमस्कार कर सन्तुष्ट होते हुए निम्न प्रकार निवेदन करमे रगे ।३४१॥ उन्होने 
कहा कि हे राजन्‌ । नन्दन आदि वनोमे जो भी मनोहर द्रव्य है वे इच्छा करने मात्रसे ही अपको 
सुलभ हं म्थातु अनायास ही प्राप्त हो जाति है ॥३४२॥ चूँकि आप महावैभवके पात्र है इसलिए एेसा 


१. समेधानिम । २ विविधालापाश्चक्रु -म । ३ वैश्रवण ¦ ४ मर्तध्यम । ५ परिणीता विवाहिता 
इत्यथ । ६. "द्यन्त म॒} दैव्य गत्ता स्विय क,ख 1७ दारनिमिता ख. । ८ तेनोपहूत -स. । 


ठकादश्षं पव २६५ 


तथापि श्यून्यहस्तानामस्माक तव ददानम्‌ । न युक्तमिति यक्किचिदुपादाय समागता ॥३४४॥ 
जिनेन्द्र प्रापित पूजाम कनकाम्बुै । दुमपुष्पादिमि किच पूम्यतेऽस्मद्विधेजेने ॥३४५॥ 
नानाजनपदैरेव' सामन्तैश्च महद्धिमि । पूजित प्रतिसमान तेषा चक्र प्रियोदितै ॥२४६॥ 

परां प्रीतिमवापासौ पयन्‌ रम्या वसुन्धराम्‌ । कान्तामिव निजां नानारलङ्कारशाखिनोम्‌ ५३७७१ 
सग देशेन येनासौ ययौ सागंवशाद्विमु । अङ्ष्टपच्यसस्याव्य तत्रासीद वसुधातलम्‌ ॥३४८॥ 
प्रमोद्‌ परम विश्रजनोऽस्य धरणीतरम्‌ । अनुरागाम्भसा कीर्तिंममभ्यसिञ्त्‌ सुनिर्म॑खाम्‌ ॥३४९॥ 
कृषीबरुजनाश्रैवमूचचु पुण्य्धषो वयम्‌ । येन देश्मिम प्राक्षो देवो रलश्रव सुत ॥३५०॥ 

अन्यदा षिसक्ताना रुक्ाङ्गानां कुवाससाम्‌ । वहतां कङ़दास्पदं पाणिपादं सवेदनम्‌ ॥३५१॥ 
क्लेशात्‌ कालो गतोऽस्माक सुखस्वादविवर्जित । प्रमावादस्य भव्यस्य सांप्रतं वयमीरवरा ॥३५२॥ 
पुण्येनानुगृहीतास्ते देश्चा सप्समाभिता । येषु कल्याणसंमारो विचरत्येष रावण ॥३५३॥ 

त्य किं यान्धवेयं न समर्था दु खनोदने । अयमेव महावन्धु सर्वेषा प्राणिनामभूत्‌ ॥३५४॥ 
अनुराग गुणैरेव स खोकस्य प्रवधेयन्‌ । चकार तस्य हेमन्त निदाघ च सुखप्रदम्‌ ॥३५५॥ 

आसता चेतनास्तावयेऽपि मावा विचेतना । तेऽपि मीता इवासुष्माद्‌ बभूवुरोंकसीख्यदा ॥३५६॥ 
तावच्च व्रजनस्तस्य प्रादुरासीद्धनागम । अभ्युस्थान दज्ञास्यस्य कुवेत्निव सस्र म ॥३५७॥ 
बराकाविचयुदिन्द्राखकृतभूषा घनाघना । महानीरगिरिच्छया कुवन्त पटुनिस्वनम्‌ ।३५८॥ 


न 
कौन-सा अपूर्वं धन है जिसे भेट देकर हम आपको प्रसन्वं कर सकते है।२४३॥ फिर भी हम लोगोको 
खारी. हाथ आपका दन करना उचित नही है इसलिए कुछ तो भी लेकर समीप आये हे ॥२४२॥ 
देवोने जिनेन्द्र भगवात्‌की सुवणं कमलोसे पुजा की थौ तो क्या हमारे जैसे लोग उनकी साधारण 
ृक्षोके फरोसे पूजा नही करते ? अर्थात्‌ अवश्य करते है ॥३४५॥ इस प्रकार नाना जनपदवासी 
ओर बडी-बडी सम्पदाभोको धारण करनेवाके सामन्तोने रावणकी पूजा की तथा रावणने भी प्रिय 
वचन कहकर बदलेमे उनका सम्मान किया ॥३४६॥ नाना रत्नमयो, अर्कारोसे सुरोभित अपनी 
सीके समान सुन्दर पुथिवीको देखता हा रावण परम प्रीतिको प्राप्त हुंजा ॥३४७॥ रावण मा्गके 
कारण जिस-जिस देदके साथ समागमको प्राप्त हआ था वटक पृथिवी अङ्ृष्टपच्य घान्यसे युक्त हो 
गयी थी ॥३४८॥ परम हरषंको धारण करनेवाले लोग रावणके हारा छोडे हृए पृथिवीतलको तथा 
उसकी अत्यन्त निम॑ल कीत्तिको अनुरागरूपी जरसे सीचते थे २४९) किसान लोग इस प्रकार करहु 
रहे ये कि हम लोग बडे पुण्यात्मा है जिससे कि रावण इस देशमे अया ॥३५९॥ हम रोग अब 
तक खेतीमे लगे रहै, हम रोगोका सारा शरीर कूला हो गया । हमे फटे-पुराने वस्त्र पहुननेको 
मिरे, हम कठोर स्पशं ओर तीव्र वेदनासे युक्त हाथ-पैयेको धारण करते रहे ओर आज तक कभी 
सुखसे अच्छा भोजन हमे प्राप्त नही हा । इस तरह हम लोगोका कार बडे क्ठेशसे व्यतीत हज 
परन्तु इस भव्य जीवके प्रभावते हम लोग इस समय सवे प्रकारसे सम्पच्च हो गये हे ॥२३५१-३५२।। 
जिन देशोमे यह्‌ कल्याणकारी रावण विचरण करता है वे देश पुण्यसे अनुगृहीत तथा सम्पत्तिसे 
सुशोभित है ॥२५३॥ मुले उन भादयोसे क्या प्रयोजन जोकिदुख दूर करनेमे समं नही ह । यहं 
रावण ही हम सब प्राणियोका बडा भाई है ॥२३५४॥ इस प्रकार गुणोके द्वारा रोगोके अनुरोगको 
बढाते हुए रावणे हेमन्त ओर ग्रीष्म ऋतुको भी खोगोके किए युखदायी बना दिया था ॥२५५॥। 
चेतन पदाथ तो दूर रहे "जो अचेतन पदाथं ये वेभी भानो रावणसे भयभीत होकर ही लोमोके 
किए सुखदायी हो गये थे ॥३५६॥ रावणका प्रयाण जारी था कि इतनेमे वर्षा ऋतु आ गयी जो एसी 
जान पडती थी मानो हर्षके साथ रावणकी अगवानी करनेके किए ही आयी थी ॥३५७ बलाका 


१ जनपदैरेव म । २ सुनिर्मलम्‌ ख.»ब.,म । 
३४ 


९६६ वमपुराणे 


हेमकक्षाभत कम्बुध्वजभूषितविग्रहा । प्रहिताभा वं दाक्रेण रावणस्य गजा इवं ॥३५९॥ 
दिश्ोऽन्धकारिवा सर्वा जीमूतपटङेस्तथा । रात्निन्दिवस्य न ज्ञातो मेद्‌ एव यथा जने ॥३६०॥ 
अथवा युत्तमेवेद्‌ कतं" मर्िनताश्ताम्‌ । यस्कारतमोयुक्तान्‌ कुवन्ति भुवने समान्‌ ॥२६१॥ 
भूमिजीमूतससक्ता स्थूला विच्छेदवजिता । नान्तायन्त घना धारा उत्पतन्ति पतन्ति नु ॥३६२॥ 
मानसे मानसभारो मानिनीभिशिर त । पडुनो मेधररितत्‌ क्षणेन ध्वस्मागत ॥३६३॥ 
घनध्वनितवित्रस्ता मानिन्यो रमणं श्वक्ञम्‌ । आरिङिडध रणस्कारि वख्याङरबाहव ॥३६४॥ 
शीतरा मृदवो धारा पथिकानां घनोज्छिता । द्रशूणा समतां जग्घु ऊुवन्त्थो सममंदारणम्‌ ॥३६५॥ 
मिन्न धाराकदम्बेन हृदय दूरवर्तिन । चक्रेणेव सुतीक्ष्णेन पथिकस्याङुखात्मन ॥२६६॥ 

नीतो नवेन नीपेन "मूढतां पथिको यथा 1 पुस्तकमंसमो जातो वराक, क्षणमाच्रकम्‌ ॥३६७॥ 
क्षीरोदपाथिनो मेघा प्रविष्टा इव धेनुषु । अन्यथा क्षीरधारास्ताश्चक्षर सतत कथस्‌ ॥६६८॥ 
वर्षणा समये तस्मिन्न बभूवु कृषीवला । समाङ्ला प्रभावेण रावणस्य महाधना ॥३६९॥ 
अन्रमेकस्य हेतोय॑सछुटुम्बिन्या प्रघाधितम्‌ । युस्यनान कुटुम्बेन न तज्निष्ठाञुपागमत्‌ ॥३७०॥ 
महोत्सवो दज्च्रोबो बभुव प्रणधारिणाम्‌ । पुण्यसपूणदेहानां सौमाग्य केन कथ्यते ॥३७१॥ 
इन्दीवरचयद्यास, खीणामौत्सुक्यमाहरम्‌ । साक्षादिव बभूवासौ वर्षाकालो महाध्वनि ॥३७२॥ 


बिजली ओर इन्द्रधनुषसे रोभित, महाक्ैलगिरिके समान काठे-कारे मेष जोरदार गजना करते 
हए एसे जान पडते थे मानो सुवणैमालाओफो धारण करनेवारे शख ओर पताकाओसे सुशोभित 
हाथी ही इन्द्रे रावणके लिए उपहारमे जे हो ॥३५८-३५९॥ मेधोके समूहसे समस्त दिया 
इस प्रकार अन्धकारयुक्त हो गयी थी कि' लोगोको रात-दिनका भेद ही नही मालूम होता था 
॥३६०॥ अथवा जो मल्िनिताको धारण करनेवाङे है उन्हे एेसाही करना उचितरहै कि वे 
ससारमे प्रकाश ओर अन्धकारसे युक्त सभी पदा्थको एक समान कर देते है ॥३६१॥ पानीकी 
बडी मोटी धाराएं रुकावटरहित पृथिवी भौर आकाशके बरीचमे इस तरह सरूगन हो रही थी 
किपताही नही चर्ताथाकिये मोटी धाराएं उपरकोनारहीहै या उपरे नीचे फिर रही 
है ॥३६२॥ मानवती स्त्रियोने जो मानका समूह्‌ चिरकालसे अपने मनमे धारण कर रखाथा 
वह्‌ मेघोकी जोरदार गज॑नासे क्षण-भर्मे नष्ट हो गया था ॥३६३॥ जिनको भुजां रनक्लुन 
करनेवाटी चूडियोसे युक्त थी एेसी मानवती स्तर्या मेवगजैनासे उरकर पतिका गाढ आङ्गन ` 
कर रही थी ॥२३६४। मेघोके द्वारा छोडो हुई जल्की धाराएं यद्यपि सीतरु ओर कोमरू थी तथापि 
वे पथिक जनोका म्म विदारण करती हुई दशंकोकी समानताको प्राप्तहो रही थी ॥३६५॥ 
जिसकी आत्मा अत्यन्त व्याकुल थी एसे दूरवर्ती पधथिकका हृदय धाराओके समूहुसे इस प्रकार 
खण्डित हो गया था मानो अत्यन्त पेन चक्रे ही खण्डित हुभा हौ ॥३६६॥ कदम्बके नये फूरसे 
बेचारा पथिक इतना अधिक मोहित हौ गया कि वह्‌ क्षण-भरके छ्िए मिद्रीके पुतठेके समान निश्चेष्ट 
हो गया ।३६७॥ एेसा जान पडता था कि क्षीरसमुद्रसे जल ग्रहण करनेवाङे मेव मानो गायोके 
भीतरजाधुसेथे\ यदिएसान होता तो वे निरन्तर दूधकौ धारां केसे क्लराते रहते ? ॥३६८॥ 
उस समयके किसान रावणके प्रभावसे महाधनवान्‌ हो गये थे इसङ्ए उस वषकि समय भीवे 
व्याकुरु नही हुए थे ॥३९९॥ घरकी मारुकरिन एक व्यक्ितिके किए जो भोजन तैयार करती थी उसे 
सारा कुटुम्ब खाता था फिर भी वहु समाप्त नही होता था।॥३७०। ईस प्रकार रावण समस्त 
प्राणियोके किए महौत्सवस्वरूप था सो ठीक ही है क्योकि पुण्यात्मा जीवोका सौभाग्य कौन कहू 
सकता है ? ॥३७१॥ रावण नील कमलके समूहुके समान स्याम वणं था ओर जोरदार शब्द करता 


१ व पादपूर्तौ । प्रहिता भान्ति शक्रेण म । २ मेघरटितान्‌ म.। ३ वनेन पीतेन म, 1४ कदम्बकुसुमेन । 
५. कुटुम्बेन तल्षिष्ठा समुपागमत्‌ म॒ । ९ -माहरत्‌ म । 





एकादशं पवं २६७ 


गर्जितेन पयोदानां रावणस्येव शासनात्‌ । घोषणेन छता सरवे, प्रणति पतिभिन णाम्‌ ५६७३॥ 
कन्या दृष्टिहरा प्रायुदैश वक्त्रं स्वथवरा । भृगोचरा परित्यक्तगगना दव विध्ुत ॥३७४॥ 
रेमिरे तास्तमासाच् महीधरणतसपरम्‌ । पयोधरभराक्रान्ता सद्र्षा इव मुथतम्‌ ॥ २७५॥ 
जिगीषोर््॑षमदंस्य' दृष्टमेव परमां चयुतिम्‌ । भास्वान्‌ पलायित क्वापि त्रपात्राससमाङुल ॥३०६॥ 
दशाननस्य यद्वक्त्र तदेव कुरते क्रियाम्‌ । मदीयामिति मलवेव जगाम क्वापि चन्द्रमा. ५३७७॥ 
दश्तवक्तरस्य वक्त्रेण जित जञात्वा निज पतिम्‌ ! सयेनेव समाक्रान्तास्तारा क्वापि पलायिता ॥३७८॥ 
सरक्त पाणिचरणं कैकसेयस्य योषिताम्‌ ! विदित्वेव त्रपायुक्ता तिरोऽभूद्ब्जसहति ॥३७९॥ 
र्शनाविचयुता युक्ता रक्ताञ्ुकसुरायुधा । नायं पयोधराकान्तीस्तस्य वर्षा इवाभवन्‌ ५३८०॥ 
आमोद रावणो जज्ञे केतकीनां न योषिताम्‌ । नि इवासमरताङ्ष्टगुञ्दभ्र मरपडःक्तिना ॥३८१। 


सन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ 
मागीरभ्यास्तटमतितरा रम्यमासाद्य दूर 
्रान्तोद्भतप्रचुरविरूसस्कान्तिशष्प विदाकम्‌ । 
नानापुष्पप्रमवनिविडध्राणसरोधिगन्ध 
^क्लोणीबन्वुज॑दसमय सवं सौख्येन निन्ये ॥३८२॥ 


न कक 


था इससे एेसा जान पडता था मानो स्त्रियोको उल्मुक करता हुभा साक्नातु वर्षाक्राल ही हो 
॥२७२॥ मेधोकी गज॑नाके बहाने मानो रावणका आदेश पाकर ही समस्त राजाओने रावणको 
तमस्कार किया था ॥३७३॥ नेत्रोको हरण करनेवारी भूमिगोचरियोकी अनेक कन्याएं रावणकों 
प्रा हई सो एेसी जान पडती थी मानो आकाशको छोडकर बिजलियां ही उसके पास आयी हो 
२७४] जिस प्रकार पयोधरभराक्रान्ता अर्थात मेघोके समूहते युक्त उत्तम वर्षाएं किसी पर्व॑तको 
पाकर क्रीडा करती है उसी प्रकार पयोधरभराक्रान्ता अर्थात्‌ स्तनोके भारसे आक्रान्त कन्याए 
पृथिवीका भार धारण करनेमे समथं रावणको पाकर्‌ क्रोडा करती थी ॥३७५॥ वर्षा ऋतुमे सूरं 
चिप गया सो एेसा जान पडता था मानो विजयाभिलाषी रावणकीौ उक्कृष्ट कान्ति देख लञ्जा ओर 
भयस व्याकुल होता हुजा कही भाग गया था 1३७६] चन्द्रमाने देखा कि जोकाममै करताहूं 
वही रावण का मुख करता है एेसा मानकर ही मानो वहु कही चला गया था ॥३७०॥ तारा भी 
अन्तहित हो गये थे सो एेसा जान पडता था मानो ताराओंने देखा कि रावणके मुख्से हमारा 
स्वामी--चन्द्रमा जीत लिया गया है इस मये युक्त होकरहीवे कही माग गयी थी ॥२३७८] 
रावणकी खियोके हाथ जौर पैर हमसे कही अधिक रलह एेसा जानकर ही मानो कमलोका 
समह्‌ लजाता हुभा कटी छप गया था ॥३७्‌। जो भेखलारूपी विजकीसे युक्त थी तथा रग- 
बिरगे वखरूपी इन्द्रधतुषको धारण कर रही थी जौर पयोधर अर्थात्‌ स्तनो ( पक्षम मेघो) से 
आक्रान्त थी एेसी रावणकी स्त्रियां ठीक वर्षा ऋतुके समान जान पडती थौ ॥३८०)। जिसने 
गुजती हुई श्रमरपक्तिको आष्ट क्या था एसे उवासोच्छवासकी वायुसे रावण केतकीके पल 
ओर स्वरियोकी गन्धको अलग-अलग नही पहचान सका था ॥३८१।॥ जिसके दुरदर्‌ तक प्रचुर 
मात्रामे सुन्दर घास उत्पन्न हुई थी गौर जहां नाना फूरोसे समुत्पन्न गन्ध घ्राणको व्याप्त कर 
रही थी एसे गगा नदीके लम्बे-चौडे सुन्दर तटको पाकर रावणने सुखपुवंक वर्ष काख व्यतीत 
किया ।२८२॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हँ कि हे राजन । पुण्यात्मा मनुष्योका नाम 


१ स्तनभारावनता. पशे मेवसमृहाक्रान्ता । २ रावणस्य 1 २ रसना विद्युता युक्ता म 1 ४ क्रान्ता तस्य 
स॒ 1५ सिष्यम ! सख्यख. । सेव्यकं 1 ६. रावण. । 
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२६८ पद्मपुराणे 


नाम श्रुत्वा प्रणमति जन पुण्यभाजां नराणां 


ड ५ 
चारख्ीणां निखिरूविषयप्रापिखङ्धा भवन्ति । 
उतपयन्ते परमविमवा विस्मयाचा निवासा 


सत्य ` यायाद्‌ रविरपि तत. पुण्यबन्धे यत्वम्‌ ॥३८३॥ 


इत्याषं रविषेणाचार्यभोक्ते पद्म चरिते मरुत्वयज्ञष्वसनपदानुगाभिधान नासंकादद्च पवं ॥११॥ 


[] 





सुनकर ही रोग उन्हे प्रणाम करने र्गते है, अनेक विषयोको प्राप्त करानेवाङे सुन्दर स्त्रियोके 
समूह्‌ उन्हे प्राप्त होते रहते है, आद्वर्यके निवासभूत अनेक एेश्वयं उनके घर उत्पन्न होते है ओर 


कहां तक कहा जाये सूयं भौ उनके प्रभावसे सीतल हो जाता है इसलिए सबको पुण्यबन्धके किए 
प्रयत करना चाहिए ॥३८२॥ 


इस प्रकार आषंनामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायंके द्वारा कथित पञश्चचरितमे राजा मरत्वके यन्ते 
विध्वसका वणेन करनेवारा म्यारहर्वो पवं समाघ्च हआ ।९१॥ 


[] 


१, निखिर्विषयप्राप्यसद्भो म॒ । २. यात्राद्‌ म. । 





दादश पव 


तन्नाथ मन्त्रिभि साध॑ चक्रेऽसौ सप्रधारणम्‌ । कस्मै तु दीयतामेषा कन्येति रहसि स्थित ॥१९॥ 
इन्द्रेण सह सथामे जीविते नास्ति निश्चय ! अतो वर कत बारापाणिग्रहणमद्गरूम्‌ ।२॥ 

त च चिन्तापर ज्ञात्वा कन्यावरगवेषणे । हरिवाहनरानेनं सू नुरोहानितोऽन्तिकम्‌ ।।३॥ 

दृष्टा त सुन्दराक्रार प्रणतं तोषमागत । दशानन सुतां चास्मै दातु चक्रे मनोरथम्‌ ।४॥ 

उचिते चासने तस्मिन्नासीने सचिवान्विते । अचिन्तयदशप्रीवो नयशाख विशारद ।\५। 
मथुरानगरीनाथ. सुगोशनो हरिवाहन । अस्मद्गुणगणोत्कीतिंसततासक्तमानस 1६ 

अस्य च प्राणभूतोऽय बन्धूना च सधु सुत । इराष्यो विनयसपन्नो योग्य ्ीत्यजुवरने" ॥७॥ 
ज्ञारवा चेतीव वृत्तान्तमय सुन्द्रविभ्रम । भ्रख्यातगुणसंघात पयिस मदन्तिकम्‌ ॥८॥ 

ततो मधोषदि श्राह मन्त्री देव तवाग्रत 1 अस्य दु खेन वण्यंन्ते गुणा विक्रमश्चारिन ॥९॥ 
तथापि भवतु ज्ञाता स्वामिनोऽस्य यथात्मना । दत्य वेदयित्‌ किंचित्‌ क्रियते श्रकमो मथा ॥१०। 
आमोद प्रम विभ्रस्सवंखोकमनोहर । मधुशब्दमय धत्ते यथाथं एथिवौगतम्‌ ॥११॥ 

गुणा एतावतैवास्य नैनु प््षवणैना. । असुरेनद्रेण यन्त शूलरतन महागुणम्‌ ॥१२॥ 
यलत्यरिबलं क्षक्चममोघ मासुर शम्‌ । दविषत्सहख नीस्वान्त कर प्रतिनिवतंते १३ 
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अथानन्तर-उसी गगा तटपर रावणने एकान्तमे मन्वरियोके साथ सलाह को कि यह्‌ ङतः 
चित्रा कन्या किसके लिए दी जाये ? ॥१॥ इन्द्रके साथ सम्राममे जीवित रहुनेका निर्चय नही है 
इसलिए कल्याका विवाहृरूप मगल कारय प्रथम ही कर छेना योग्य है ॥२॥ तब रावणको कन्याके 
योग्य वर खोजनेमे चिन्तातुर जानकर राजा हरिवाहनने अपना पत्र निकट बुराया ।॥२॥ शुन्दर 
आकारे धारक उस विनयवान्‌ पु्रको देखकर रावणको बडा सन्तोष हुमा ओर उसने उसके 
लिए पुत्री देनेका विचार किया ।४॥ जब वह्‌ मन्तियोके साथ योग्य आसनपर बेठ गया तब 
नोतिशास्वका विद्रान्‌ रावण इस प्रकार विचार करने लगा कि यह्‌ मथुरा नगरोका राजा 
हरिवाहन उच्चकुरमे उत्पस्न हु है, इसका मन सदा हमारे गुण-कथन करनेमे सिक्त रहता 
है ओर यह्‌ इसका तथा इसके बन्धुजनोका प्राणसूत मधु नामका धृत है । यह्‌ अत्यन्त प्रशसनीय, 
विनयसम्पन्न ओर प्रोतिके निर्वाह करनेमे योग्य ह ।\५-अ। यह वृत्तान्त जानकर ही सानो इसकी 
ेष्टाएं सुन्दर हो रदी है । इसके गुणोका समूह अत्यन्त प्रसिद्ध है । यह्‌ भेरे समीप जाया सो बहुत 
अच्छा हभ ।1८॥ तदनन्तर राजा मधुका मन्त्री बोला किं हे देव । आपके जगे इस पराक्रमीके 


क 


गुण बडे दु खसे वणंन क्रये जाते हँ अर्थात्‌ उनका वणन करना सरद नही है पसा फिर भी अप 
कुछ जान सके इसकिए्‌ कुछ तो भी वर्णन करनेका प्रयत्न करतां है ॥१०॥ सब लोगोके सनको 
हरण करनेवाछा यह्‌ कुमार वास्तविक मधु शब्दको धारण करता है क्योकि यहु सदा मघु-जेसी 
उककृष्ट गन्धको धारण करनेवाला है ॥११॥ इसके गुणोका वर्णन इतनेसे ही पर्याप समञ्चना चाहिए 
कि असूरेनद्रने इसके लिए महागुणशाटी शूररत्न प्रदान किया है ॥१२॥ एेसा शूरत्त कि जो कभी 


व्यथं नही जाता, अत्यन्त देदीप्यमान है गौर शातुसेनाकी मोर फका जाये जो हजारे शनरुञओको 
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क्रिययैव च देवोऽस्य गुणान्‌ ज्ञास्यति वाचिरात्‌ । वाचा हि प्रकटीकारस्तेषां हास्यस्य कारणम्‌ ॥१४॥ 
तदस्य युक्तये उुद्धि करोतु परमेश्वर. । सबन्ध भवतो रुच्ध्वा छृतार्थोऽय भविष्यति ॥१५९॥ 

इत्युक्ते निथितो उद्धा जामातासौ निरूपित. । समस्त च यथायोम्य ` त्य तस्य श्रकल्पितम्‌ ।।१६॥। 
चिन्तितप्राप्ठनि शेषकारणश्च तयोरभूत्‌ । विवाहविधिरत्यन्तप्रीतलोकसमाकर. ॥१७॥ 

ुष्पलक्ष्मीमिव प्राप्य 'ुराख्याना समागत । आमोदं जगतो हद्यं मधुस्ता नेत्रहारिणीम्‌ ।१८॥। 
इन्द्रभूतिमिहोदेशे भव्युखन्नकुतूहर । अप्रच्छन्मगधाधीक्च. कत्वामिनवमादरम्‌ ॥१९। 
असुराणासधीक्चेन मधवे केन हेत॒ना । शयूररल मुनिश्रेष्ठ । दत्त दुरुमसगमस्‌ ।॥२०॥ 

दव्युक्त पुरुणा युक्तस्तेजसा धमवस्सरु । शूररल्नस्य सभ्राप्त, कारण गौतमोऽवदृत्‌ ।२१॥ 
धातकीलक्ष्मणि द्वीपे क्षेत्रे चैरावतश्रुतो । शतद्वारपुरेऽभूता मित्रे सुप्रेमवन्धने ।२२॥ 

एक. सुमित्रनामासीदपरं प्रमवश्रुति । उपाध्यायङङे चैतौ जातावतिविचक्षणौ ॥२३॥ 
सुमित्रस्याभवद्‌ राञ्य सवंसामन्तसेवितम्‌ । पुण्योपाजितसक्कमंप्रभावात्‌. परमोदयम्‌ ।२६॥ 
दखि्रिुरुसमूत कमम॑मिहुष्छरते “ पुरा । सुमित्रेण महारनेहादममवोऽपि कत प्रु ॥२५॥ 
सुमिन्रोऽथान्यद्रण्ये हतो दुष्टेन वाजिना । दृष्टो हिरदद षेण स्रेच्छेन स्वैरचारिणा ॥२६॥ 

आनीयासौ तत रदैल्टी सथ्राप्य समय दृढम्‌ । पत्या म्ङेच्छवरूथिन्योस्तनया परिणायित ॥\२७॥ 


शयना == प न.त नित ममत = ज्‌ ण्‌ कि सि धि सो तिनि ति म त == कि त 6 त (न (१५. 


नष्ट कर हाथमे वापस रौट आता है ॥१३।। अथवा आप का्थके द्वारा ही शीघ्र इसके गुण जानने 
लगमे । वचनोके द्वारा उनका प्रकट करना हास्यका कारण है ॥१४॥ इसक्िए आप इसके साथ 
ूत्रीका सम्बन्ध करनेका विचार कीजिए । आपका सम्बन्ध पाकर यह्‌ कृतछृत्य हो जायेगा ॥१५॥ 
मन्त्रीके एसा कहनेपर रावणने उपे बुद्धिपूव॑क अपना जामाता निदिचत कर लिया ओर जामाता- 
के यथायोग्य सब कार्यं कर दिये ॥१६॥ इच्छा करते ही जिसके समस्त कारण अनायास मि गये 
ये ठेसा उन दोनोका विवाह अद्यन्त प्रसन्न खोगोसे व्याप्त था अर्थात्‌ उनके विवाहोत्सवमे प्रीतिसे 
भरे अनेक लोक आये थे ॥१७॥ मधु नाम उस राजकरुमारका था ओर वसन्तक्रतुकाभी। इसी 
प्रकार आमोदका अथं सुगन्धि है ओौर हषं भी । सो जिस प्रकार वसन्तक्छतु ने्ोको हरण करने 
वारी अकथनीय पुष्पसम्पदाको पाकर जगत्प्रिय सुगन्धिको प्राप्त होती है उसी प्रकार राजकुमार 
मधु भी नेत्रौको हरण करनेवारी कृतचित्राको पाकर परम हषंको प्राप्त हुआ था ॥१८॥ 

इसी अवसरपर जिसे कुतुहृक उत्पन्न हआ था एेसे राजा श्रेणिकने फिरसे नमस्कार कर 
गौतम स्वामीसे पूछा ॥१९॥ कि हे मुनिश्रेष्ठ । असुरेन््रने मधुके चि दुभ शूखरलन किंस कारण 
दिया था? ॥२०}) श्रेणिकके एसा कहुनेपर विशार तेजसे युक्त तथा धमे स्नेह रखनेवाले 
गौतम स्वामी शूलरलनकी प्राप्तिका कारण कह्ने लगे ॥२१॥ उन्होने कहा कि धातकीखण्ड द्वीपके 
एेरावतक्षेव सम्बन्धी शतद्वार नामक नगरमे प्रीतिरूपी बन्धनसे बंधे दो मित्र रहते थे ॥२२॥ उनमे- 
से एक्का नाम सुमित्र था ओर दूसरेका नाम प्रभव । सो ये दोनो एक गुरुकौ चटशाकामे पटृकर 
बडे विद्वानु हए ॥२३॥। कई एक दिनमे पुण्योपाजित सत्कमके प्रभावसे सुमित्रको सर्वं सामन्तोसे 
सेवित तथा परम अभ्युदयसे युक्त राज्य प्राप्त हुआ ।२५॥ यद्यपि प्रभव पूर्वोपार्जित पापक्मके 
उदयसे दरिद्र कुलमे उत्पन्न हुमा था तथापि महास्नेहुके कारण सूमित्रने उसे भी राजा बना 
दिया ॥२५॥ । 

अथानन्तर एक दिन एक दुष्ट घोड़ा राजा सुमित्रको हरकर जग्मे ङे गयासो वहाँ 
अपनी इच्छासे श्रमण करनेवाङे द्विरददष्र नाम म्लेच्छोके राजाने उसे देखा ॥२६॥ द्विरद- 





१ तान्तस्य म । २. दराख्याना ब । दरान्मान समागतः क,ख, । ३. दुष्कुलै-म । ४. पर्ल क) ब; 
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तां च कन्यां समासाद्य साक्षादिव वनश्रियम्‌ । वनमार श्रुतिं तन्न स्थितोऽसौ भाससात्रकम्‌ ॥२८॥ 
अनुक्ञातस्ततस्तेन इातद्वारपुरोत्तमम्‌ । प्रस्थित कान्तया साक वृत शबरमेनया ॥२९। 

गवेषणे विनिष्कान्त. प्रमवोऽथ तदैक्षत । कान्तया सहित मित्र स्मरस्येव पतया ॥३०1। 

चक्रे च मित्रमार्याया मानसं पापकमेण । उदयान्नष्टनि शेषटत्याद्रस्यविचेतन ।।३१॥ 
मनोभवररैरभस्ताङ्यमान समन्तत । अवाप न क्वचित्सौख्य मनसा शशमाङुरु ॥३६२॥ 

ज्येष्टो व्याधिसदखराणा मदनो मतिसूदन । येन सभ्राप्यते दु ख नरैरक्षतविग्रहै ॥३३॥ 

प्रधान दिवसाधीश्च सर्वेषा अयोतिषा यया । तथा समस्तरोगाणां मदनो मू शिन वसंते ॥२४॥ 
विचित्तोऽसि किमित्येवमित्युक्त. सुहदा च स । जगाद सुन्दरी दृष्ट्वा विक्कूवत्वस्य कारणम्‌ । ३१] 
श्रुत्वा प्राणसमस्यास्य दु ख स्वख्ीनिमित्तकम्‌ । तामाश्ुप्राहिणोत्‌ प्राज्ञ सुमित्रो मित्रयतर्मरु ।३६।। 
क्य च प्रभवागार गवाक्षे गूढविग्रह. । सं तामैश्चत किं कर्यादियमस्येति तत्पर ॥३५॥ 
अचिन्तयच्च यदेषा सवे्नास्यानुकरिका । ततो निग्रहमेतस्या कर्तास्मि सुविनिशितम्‌ ।\३८॥ 
अधरैतस्याश्रवौ मृत्वा काम सपादयिष्यति । ततो प्रामसहसरेण पूजयिष्यामि सुन्दरीम्‌ ।३९॥ 

समीप प्रभवस्यापि वनमाला च सोस्सुका । प्रदोषसमये स्पष्टे ताराप्रकरमण्डते ।1४०॥ 

आसीना चासने रम्ये पुरोदोषविवर्जित । तामप्रच्छदहो मद्रे का त्वमिव्युत्कटाद्र ।।४१।। 

ततो विवाहपयंन्त तस्या श्रुखवा विचेष्टितम्‌ । भ्रमचो निष्प्रमो जातो निर्वेद च गत परम्‌ ।४२॥ 





दष्ट उसे अपनी पल्छी (भीलोकी बस्ती) मे ठे गया ओर एक पक्की शतं कर उसने अपनी पुत्री 
राजा सुमित्रको विवाह दी ॥२७॥ जो साक्षात्‌ वनलक्ष्मीके समान जान पडती थी एेसी वनमाला 
तामा कन्याको पाकर राजा सुमित्र वहं एक माहं तक रहा ॥२८॥ तदनन्तर द्िरददष्टकी आज्ञा 
केकर वह्‌ अपनी कान्ताके साथ शतद्वार नगरकी ओर वापस आ रहा था। भीलोकी सेना उसके 
साथ थी |२९] इधर प्रभव अपने मित्रकी खोजके किए निकला था सो उसने कामदेवकी पताका- 
के समान सुशोभित कान्तासे सहित मि्को देखा 1३० पापकमके उदयसे जिसके समस्त करने 
ओौर न करने योग्य कार्योका विचार नष्टहो गया थारएेसे प्रमवने मित्रकी स्वीमे अपना मनं 
किया ॥३१।॥ सब भोरसे कामके तीक्ष्ण बाणोसे ताडित होनेके कारण उसका मनं अत्यन्त व्याकुल 
हो रहा था इसक्ए वह्‌ कही भी सुख नही पा रहा था ॥३२॥ वुद्धिको नष्ट करनेवाला काम 
हजारो बीमारिथोमे सबसे बडी बीमारी है क्योकि उससे मनुष्योका शरीर तो नष्ट होता नही 
है परवेदुख पाते रहते है ॥२३॥ जिस प्रकार सूर्यं समस्त ज्योतिषियोमे प्रधान है उसी प्रकार 
काम समस्त योगोमे प्रधान है ।२५॥ चचैन क्यो हो रहै हो 'इस तरह जब मित्रने बेचेनीका 
कारण पुछा तब उसने सुन्दरीको देखना ही अपनी बेचैनीका कारण कहा ॥३५॥ मितच्रवत्सक 
सुभि्ने जब सुना कि मेरे प्राणतुल्य मित्रको जो दुखहोरहादै उसमेमेरीखीही निमित्त हे तब 
उस बुद्धिमानुने उसे प्रभवके घर भेज दिया भौर आप क्षरोखेमे छिपकर देखने र्गा किं देखे यह 
वनमाला इसका क्या करती है ॥३६-२३७॥ साथ ही वह्‌ यहं भौ सोचता जाता था कर यदि यहं 
वनमाला इसके अनुकू नही हई तो मै निरिचत ही इसका निग्रह्‌ करूंगा अर्थात्‌ इसे दण्ड दगा 
॥३८॥ ओर यदि अनुकूल होकर इसका मनोरथ पूणं करेगी तो हजार ग्राम देकर इस सुन्द री- 
की पूजा करूंगा ॥३९॥ तदनन्तर जब रात्रिका प्रारम्भ हौ गया ओर भकारमे ताराओके समूह्‌ 
छिटक गये तब वनमाला बडी उत्कण्डके साथ प्रभवके समीप पहुंची ।४०।॥ वनमाखाको _ उसने 
सुन्दर आसनपर बैठाया ओर स्वय निर्दोष भावसे उसके सामने बेठ गया । तदनन्तर उसने बडे 
आदरके साथ उससे पूछाकिहेभद्रे। तू कौन है ? |४१॥ वनमालां विवाह तकका सब समाचार 


१ सतीमैश्चत भ । २. वशवदा आज्ञाकारिणीति यावत्‌ । ३ स्पृष्टेम, ख । 


२७२ धश्युराणे 


अचिन्तयच्च हा कष्टं मया मित्रस्य कामिनी । किमपि प्रार्थिता कतु धिडमामुच्छिन्रचेतनम्‌ ।॥४३। 
पापादस्मानन युच्येऽहण्छते स्वस्य विपादनात्‌ । किं वा कलङ्कयुक्तेन जीवितेन ममाधुना ।४४॥ 

इति सचिन्त्य मूर्धान स्व लस्य चकषं स । कोशत सायक सान्द्रच्छायादिग्धदिगन्तरम्‌ ॥।४५॥ 
उपकण्ठ च कण्ठस्य यावदेन चकार स । निपत्य सहसा तावस्सुमित्रेण न्यरुध्यतं ॥४६॥ 

जगाद च त्वरायुक्त परिष्वस्य स त सुद्‌ । आस्मघातितया दोष प्रा्ञ कि नाम बुध्यसे ॥४७॥ 
"आमगर्मेषु दु खानि प्राप्नुवन्ति चिर जना । य शरीरस्य छ्वन्ति स्वस्याविधिनिपातनम्‌ ।४८॥ 
इत्युकत्वा सुहृद खड्ग करा्रा्य सुचेतसा । सान्त्वितश्च चिर वाक्यैम॑नोहरणकारिमि ॥४९॥ 
ईदृशी च तयो प्रीतिरन्योऽन्यगुणयोजिता । प्राप्स्यस्यन्तमहो कष्ट ससार सारवर्जित ॥५०॥ 
प्रथक्‌-पृथक्‌ प्रपद्यन्ते सुखदुः खकरी गतिम्‌ 1 जीवा स्वकमंसपन्ना कोऽत्र कस्य सुदज्नन ॥५१॥। 
अन्यदाथ चिबुद्धात्मा भ्रमणत्व समाश्रित । ईंशानकल्प ईंशस्व सुमित्र प्राक्षवान्‌ सुखी ॥५२॥ 
ततङ्च्युस्वेह सभृतो द्वीपे जम्बूपदाग्तके । हरिबाहनराजस्य मथुराया ` सुर पुरि ॥५३॥ 
साधभ्यास्तनयो नास्ना मधु. स मघुमोहित । नमसो हरिवशस्य यश्चन्द्र त्वमुपागत ।५४।। 
मिथ्यादुक्‌ प्रभवो सृत्वा दु खमासाच् दुगेतौ । विद्वावसारम्‌त्‌ पुत्रो ज्योतिष्मत्यां शिखिश्चुति ॥५५]। 
श्रमणव्वधर छवा तप॒ कष्ट निदानत । दैस्यानामधिपो जातश्चमराख्योऽधमामर ।५६।। 
ततोऽवधिकरताखोक स्मृसा पूवंमवान्‌ निजान्‌ । गुणान्‌ सुमित्रमित्रस्य चक्रं मनसि नि्मखान्‌ ।।५७॥ 





कहु सुनाया । उसे सूनकर प्रभव प्रभाहीन हो गया ओर परम निर्वेदको प्राप्त हृभा ॥४२॥ वह्‌ 
विचार करने रुगा कि हाय-हाय बडे कष्टकी बात है कि मेने मित्रकी स्त्रीसे कुछ तो भी करनेकी 
इच्छा की । मुञ्च अविवेकीके चिए धिक्कार है ।४३॥। आत्मघातके सिवाय अन्य तरह मे इस पापसे 
मुक्त नही हौ सकता । अथवा मुञ्चे अब इस करकी जीवनसे प्रयोजन ही क्या है ?॥४४॥ एेसा 
विचारकर उसने अपना मस्तक काटनेके किए म्यानसे तच्वार खीची । उसकी वह्‌ तङ्वार अपनी 
सधन कान्तिसे दिङशामोके अन्तरारको व्याक्च कर रही थी ॥४५॥ वह्‌ इस तच्वारको कण्ठके पास 
ठे ही गया था कि सुमिवने सहसा र्पककर उसे रोक दिया ।४६॥ सुमित्रने शीघ्रतासे मिच्रका 
आक्िगन कर कहा कि तुम तो पण्डित हो, आत्मघातसे जो दोष होता है उसे क्या नही जानते 
हो ? ॥४७॥ जो मनुष्य अपने शरीरका अविधिसे घात करते हँ वे चिरकाल तक कच्चे गर्भ॑मे दुख 
पराप्त करते है अर्थात्‌ गभं पणं हुए बिना ही अस्मयमे मर जाते ह ॥४८॥ एसा कहकर उसने 
मित्रके हाथसे त्वार छीनकर तष्ट कर दी ओर चिरकार तक उसे मनोहारी वचनोसे समञ्चाया 
४९ आचार्यं कहते ह कि परस्परके गुणोसे सम्बन्ध रखनेवारी उन दोनो मित्रोकी प्रीति इस 
तरह अन्तको प्राप्त होगी इससे जान पड़ता है कि यह्‌ ससार असार है ॥५०॥ अपने-अपने कमेसि 
युक्त जीव सुख-दू-ख उत्पन्न करनेवाली पृथक्‌-पृथक्‌ गतिको प्राप्त होत हैँ इसलिए इस संसारमे 
कौन क्रिसका मिच है ? ॥५१।। तदनन्तर जिसकी आत्मा प्रबुद्ध थी एेसा राजा सूमित्र मुनि दीक्षा 
धारण कर अन्तम एेशान स्वर्गका मधिपति हयौ गया ॥५२॥ वहसे च्युत होकर जम्बद्रीपकी मथुरा 
नगरीमे राजा हरिवाहनकी माधवी रानीसे मधु नामका पत्र हुभआा 1 यह्‌ पूत्र मधुके समान मोह 
उत्पन्न करनेवाला था ओर हरिवंशरूपी आकाशम चन्द्रमाके समान सुशोभित था ॥५३-५५ 
मिथ्यादृष्टि प्रभव मरकर दुग॑तिमे दु ख भोगता रहा ओर अन्तम विश्वावसुकी ज्योतिष्मती स्वरीके 
शिखी नामा पृच्र हुआ ॥५५॥ सो द्रव्यिगी मुनि हो महातप कर निदानके प्रभावसे असुरोका 
अधिपति चमरेनर हुंमा ॥५६॥ तदननः चमरेनद्र हुआ ॥५६।॥ तदनन्तर अवधिज्ञानके द्वारां अपने पूवं भवोका स्मरण कर सुमित्र 


१. मारणात्‌ । २ खड्गम्‌ । ३ निरुष्यतेम 1 ४ दोष म । ५ अपरिपूर्णगर्मेषु। ६ करात्तस्य म. । 
७ मथुरायामूरो परिक, ख । ८. श्रवणत्व -म । 


हादेक्षं चवं २७३ 


सुमित्रराजचरित स्मय॑माणं सुपदाम्‌ । असुरेन्द्रस्य हृदय चकन करपत्रवत्‌ ॥५८॥ 

दध्यौ चेति पुनद सुभित्रोऽसौ महागुण । आसीन्मम महामित्र सहाय सर्ववस्तुषु ॥५९॥ 
तेन साधं मया विद्या गृहीता णुस्वेद्मनि । दख रसभूतस्तेनाह स्वम कृत ॥६०॥ 
आत्मीया तेन मे पत्नो द्वेषवरजितचेतसा । प्रेषिता पापचित्तस्य विदृष्णेन द्यावता ॥६१॥ 
जात्वा वयस्यपतनीति परसुद्रेगमागतत । शिर स्वमसिना छिन्दस्तेनाह परिरक्षित ॥६२॥ 
अश्रदधन्जिनेन्द्राणा शासन पञ्चतां गत । प्राप्तोऽस्मि हगतौ ठु ख स्मरणेनापि हु सहम्‌ ५६२॥ 
निन्दन साधुवगस्य सिद्धिमार्गानुवर्तिन । यत्कृत तस्य तप्पराक्च फर दु खासु योनिषु ॥६४॥ 
स चापि चरित स्वां निर्मरु सुखमुत्तमम्‌ । ठेाननिरूये भुक्त्वा च्युतोऽय वतेते मधु ॥६५॥ 
उपकारसमाृष्टस्ततोऽसौ मवनाञ्चिजात्‌ । निजंगाम क्षणोद्धतपरपेमाठमानस ॥६६॥ 

ृष्टादरेण त्वा च महारलादिषू'जनम्‌ । श्ुरुरल ददावस्मे संहसखान्तकस्तितम्‌ ॥६७॥ 

शृलरल् स तत्प्राप्य परा प्रीति गत क्षितौ । अखविध्याधिराजश्च सिहवाहनजोऽमवत्‌ ॥६८॥ 
एतन्मधोरुपाख्यानमधीते य ॒श्णोति वा । दौिमथं पर चायु सोऽधिगच्छति मानव ॥६९॥ 
सामन्तानुगतोऽथासौ मैरत्वमखनाशच्छत्‌ । भ्रमाव थर्येल्छोके प्रवणी$ृतवि द्विषम्‌ ॥७०॥ 
सवत्सरान्‌ दशाष्टौ च विहरञ्निताद्भुतम्‌ । भुवने जनितपेर्णि देवेन्द्रखिदिवे यथा ॥७१॥ 





नामक मित्रके निम॑र गुणोका हूदयमे चिन्तवन करने खगा ॥५७]। ज्यो ही उसे सुमित्र राजाके 
मनोहर चरित्रका स्मरण आया त्योही वह करोतके समान उसके हृदयको विदी्णं करने रगा ॥५८॥ 
वह्‌ विचार करने र्गा कि सुमित्र बडा ही भला ओर महागुणवान्‌ था 1 वह समस्त कायमि सहा- 
यता करनेवाला मेरा परम मित्र था ॥५९॥ उसने मेरे साथ गुरुके घर विद्या पदी थी 1 मँ दरिद्रकुल 
मे उसन्न हुआ था सो उसने सुञ्ञे अपने समान धनवान्‌ बना चखिया था ॥६०॥ मेरे चित्तमे पाप 
समाया सो देषरदित चित्तके धारक उस दयालुने तुष्णारहित होकर मेरे पास अपनी स्वरी भेजी 
॥६१॥ यह मित्रक स्व है" एसा जानकर जब मै परम उद्ेगको प्राप्त होता हुभा तख्वारसे अपना 
शिर काटनेके छिए उद्यत हुआ तो उसीने मेरी रक्ना की थी ॥६२॥ मैने जिनशासनकी श्रद्धा बिना 
मरकर दुरगतिमेएेमेदुख भोगे किं जिनकास्मरण करनाभी दसै ॥६३॥ मैने मोक्षमागंका 
अनुवतन करनेवारे साधुओके समूटुकी जो निन्दा की थी उसका फर अनेक दु खदायौ योनियोमे 
प्राप्त किया ॥६४॥ ओर वह्‌ सुमित्र निमे चारित्रका पार्न कर एेशान स्वर्ग॑मे उत्तम सुखका 
उपभोग करनेवान्ा इन्द्र हुआ तथा अब वहसे च्युत होकर मधु हुआ है ६५ इस प्रकार 
क्षणभरमे उत्पन्न हुए परम प्रेमसे जिसका मन अद्रहो रहा थारेसा चसरेन्द्र सुमित्र मित्रके 
उपकारोसे आकृष्ट हो अपने भवनसे बाहर निकला ॥६६॥ उसने बडे आदरके साथ मिलकर 
महारत्नोसे मित्रक पूजन क्रिया ओर उसके किए सहखान्तक नामक शूकरत्त भेटमे दिया ॥६७॥ 
हुरिवाह्नका पुत्र मधु चमरेन््रसे शृखरत्न पाकर पुथिवीपर परम प्रीतिको प्राप्त हुआ ओौर अस्त्र- 
विद्याका स्वामी कहलाने लगा ॥६८॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हँ किं हे राजन्‌! जो 
मनुष्य मधुके इस चरि्रको पठता अथवा सुनता है वह विशाल दीप्ति, श्रेष्ठ धन ओौर उत्कृष्ट 
आयुको प्राप्त होता है ॥६९॥ 

अथानन्तर अनेक सामन्त जिसके पीडे-पीके चर रहै थे एेसा रावण लोकमे चात्रुओकों 
वशीभूत करनेवाखा अपना प्रभाव फेखाता ओर अनेक आश्चयं उत्पन्न करता हुआ प्रेमसे भरे 


१ चिच्छेद । रे मदर्थम्‌ । ३ श्रुत्वा म. । ४. भुवनान्नि-म. । ५. महारत्नातिपूजनम्‌ म । ६ सहस्राश्चक 
ख । सहसरान्तिकि म । ७. रावणः} ८ प्रख्यंम । 
२३५ 


२७४ पदयपुराणे 


मु्न्नारास्समुद्रस्य धरणी धरणीपति । चिरेण जिनचेस्याच्य प्रापाष्टापद भूधरम्‌ ॥७२॥ 
प्रसन्नसरिखा तच मति मन्दाकिनी श्श्षम्‌ । महिषी सिन्धुनाथस्य कनकाव्जरजस्तता ॥७३॥ 
सन्निवेद्य समीपेऽस्या वाहिनी परमाप ताम्‌ 1 सनोक्त रमणं चक्रे कैरासस्य स ऊक्षिषु ॥७४॥ 
नुनुदु खेचरा खेद भूचराश्च यथाक्रमम्‌ । मन्दाकिम्या सुखस्पश्शसरिरे स्फटिकामङरे ॥७५॥ 

न मेसूपहवापास्तरोष्नोपात्तपाश्चव । स्नपिता सक्षय पीत्तपयसो विनयस्थिता ॥७६॥ 
शीकरार्रितदेह्वाद्‌ ग्राहिता सुघन रज । तरिन्यस्तमहाखेदा स्नपिता ङल्नराधिरस्‌ ॥७७॥ 
स्मत्वानु बाङ्न्तान्तं नमस्करृतजिनार्य । यमघ्वस स्थित ऊवं्वेष्टा धर्मानुगामिनीम्‌ ॥७८॥ 
अथ योऽसौ सुरेन्द्रेण निथुक्तो नरूक्रबर । रोकपारतया ख्यात पुरे दुखद्यस्षके ॥७९॥ 
"उपशल्य स विक्ञाय रावण चरवगेत । जिगीषया समायात सैन्यसागरवतिनम्‌ ॥८०॥ 

रेखारो पितवृत्तान्त प्राहिणोदाञ्चुगामिनम्‌ । खेचर सुरनाथाय चासाध्यासितमानस ॥८१॥ 

मन्द्रं प्रस्थितायास्मै वन्दित जिनपुद्धवाच्‌ । प्रणम्य रेखवाहेन रेखोऽवस्थापित पुर ॥८२॥ 
वाचयित्वा च त छत्व हृदयेऽथेमशेषत । आ्ञापयत्‌ सुराधोशो वरस्त्विद्‌ रेखद्‌नत ॥८३॥ 
यलनात्तावदिहास्स्व ` स्वममोघाखस्य पार्क । जिनाना पाण्डुके त्वा वन्दना यावदेम्यहम्‌ ॥८४॥ 





ससारमे अठारह वषं तक इस प्रकार भ्रमण करता रहा जिस प्रकार कि इन्द्र स्वर्गमे भ्रमण करता 
है 1७०-७१॥ तदनन्तर रावण क्रम-कमसे समुद्रको निकटवतिनी भूमिको छोडता हुआ चिरकाल 
के बाद जिनमन्दिरोसे युक्त केलास पर्व॑तपर पहुंचा ।७२॥ वहाँ स्वच्छ जलसे भरी समुद्रकी पत्नी 
एव सुवणं कमखोकी परागसे व्याप्त गगानदी अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥७३॥ सो 
उसके समीप ही अपनी विशार सेना ठहराकर कैरासकी कन्दराभोमे मनोहर क्रीडा करने लगा 
11७४॥ पहर विद्याधर भौर फिर भूमिगोचरी मनुष्योने यथाक्रमसे गगा नदीके स्फटिकके समान 
स्वच्छ सुखकर स्पशंवारे जलमे अपना खेद दूर किया था अर्थात्‌ स्नानकर अपनी धकावट दूर को 
थी ।७५।) पृथ्वीपर लोटनेके कारण लगी हुई जिनकी धृकि नमे रवृक्षके नये-नये पत्तोसे साडकर दूर 
कर दौ गयी थी ओर पानौ पिलानेके बाद जिन्हे खूब नहलाया गया था एेसे घोडे विनयसे खडे 
थे |७६॥ जलके छीटोसे गीला शरीर होनेके कारण जिनपर बहुत गाढ़ी धूर जमी हूर्ई थी तथा 
नदीके द्वारा जिनका बडा भारी खेद दुर केर दिया गथाथा एसे हाथियोको महावतोने चिरकार 
तक नहलाया था ॥७७।} केलासषपर अति ही रावणको बालिका वृत्तान्त स्मृत हो उठा इसक्िए 
उसने समस्त चेत्याख्योको बड़ी सावधानीसे नमस्कार किया ओर धर्मानुकूरू क्रियाओका आचरण 
किया ॥७८।} अथानन्तर इन्द्रने दुर्छयपुर नामा नगरमे नलकूबरको लोकपा बनाकर स्थापित 
किया था सो गुप्तचरोसे जब उसे यह्‌ मालूम हुआ कि सेना रूपी सागरके मध्य वर्तमान रहनेवाला 
रावण जीतनेकी इच्छासे निकट ही आ षहुचा है तब उसने भयभौतवचित्त होकर पत्रमे सब 
समाचार लिखि एक शीघ्रगामी विद्याधर इन्द्रके पास पहुंचाया ।७२९-८१॥ सो इन्द्र जिस समय 
जिन-प्रतिमाओकी वन्दना करनेके लिए सुमेरु पर्व॑तपर जा रहा था उसी समय पत्रवाहक विद्याधर- 
ने प्रणामकर नलकूबरका पत्र उसके सामने रख दिया ॥८२॥ इन्दरने पत्र बांचकर तथा समस्त 
अर्थं हृदयम धारणकर प्रतिरेख द्वारा आज्ञा दी कि मे जबतकं पाण्ड्कवनमे स्थित जिन-प्रति- 
माओकौ वन्दना कर वापस आता हँ तबतक तुम बडे यत्नसे रहना ! तुम अमोघ अक्के धारक 


१. कैलासगिरिम्‌ । २ रजस्तथाम । ३ पल्छवायास्तम 1 ४ नमिता म.। ५. विनयास्थिता म । 
६. तषटिन्धा नया अस्तत महाखेदो येषा ते ! तटन्यस्तमहामेदा क , ख । तटन्यस्तमहाखेदा ब । ७ समीप । 
< पेरम्‌ । मन्दिर म, ब. । ९. वास्त्विद म. । १०. इह + आस्स्व । -दिषहास्व म, † -दिहस्थ ब. । 
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इति सदिदय गवंण सेनामगणयद्‌ द्विष. । गतोऽसौ पाण्डुकोद्यान बवन्दनासक्तमानस ॥८५॥ 
समस्ताक्षसमतदइच प्रयलनान्नरकूबर । पुरस्याचिन्तयद्‌ रक्षासिति केतं ग्यतस्पर, ॥५८६॥ 
योजनाना शत त॒ज्च प्राकारो विधया छत । वन्रश्षारु इति ख्यात परिधिख्ियुणन्वित ॥८७॥ 
रावणेन च विक्ञाय नगर श्त्रगो चरम्‌ । गृहीत प्रेषितो दण्ड प्रहस्तोऽनोकिनीपति ॥८८॥ 
निवृत्य रावणायासावाख्य देव न राक्यते । गृहीत्‌ तत्पुर तुङ्गप्राकारङृतवेश्टनम्‌ ॥८९॥ 

परय दृश्यत एवाय दिक्षु सर्वासु दारुण । सिखरी विवरी दषटरकसरास्यश्ञयूपम ॥५९०॥ 
दद्यमानमिवोदार कोचकाना घन वनम्‌ । स्फुरिङ्रारिदुष्प्रक््यञ्वाराजारुसमाङुरम्‌ ५९१॥ 
दषटराकराख्वेतारुरूपाण्यस्य नरान्‌ बहून्‌ । हरन्स्युदारयन्त्राणि योजनाभ्यन्तरस्थिताय्‌ ॥९२॥ 
तेषा वक्त्राणि ये प्राप्ता यन्त्राणां प्राणिना गणा । तेषा जन्मान्तरे मय शरीरेण समागम ॥९३॥ 
इति विज्ञाय कतव्यस्त्वया कुदरखुस गम । उपायो विजिगीषटुस्व क्रियते दीघदर्धिना ।९४॥ 

नि सपणमर तावदस्मादेशाद्‌ विराजते । सशय परमोऽप्यत्र दुस्यते दुर्निराङ्त ।९५५।। 

तत कैरासङक्षिस्था दशवक्त्रस्य मन्त्रिण । उपाय चिन्तया्करुनंयशासखविश्ारद्‌ा ॥९६॥। 
अथ रम्भागुणाकारा नरुकुबरक्ामिनी । उपरम्भेति विख्याता शुश्रावान्ते दशाननम्‌ ।1९७॥ 
पूवमेव गुणै रक्ता तत्रोर्कण्डा परामसौ । जगाम रजनीनाथे यथा कुमुदसंहति ॥९८॥ 





हो ॥८३-८४॥ एेसा सन्देश देकर जिसका मन वन्दनामे आसक्त था एसा इन्द्र॒ गववक्ष शतरुकी 
सेनाको कु नही गिनता हुआ पाण्डुकवन चरा गया ॥८५।} इधर समयानुसार कायं करनेमे 
तत्पर रहुनेवारे नककूब रने समस्त आप्तजनोके साथ मिरुकर बडे प्रयत्नसे नगरकी रक्षाका उपाय 
सोचा ॥८६।। उसने सौ योजन उचा ओर तिगुनी परिधि युक्त वच्रशार नामा कोट, विद्याके 
प्रभावसे नगरके चायो ओर खडा कर दिया 1८७॥ यह्‌ नगर शात्रुके अधीन है एेसा जानकर 
रावणने दण्ड वसुर करनेके किए प्रहुस्त नामां सेनापति भेजा ॥८८॥ सो उसने खौटकर रावणसे 
कहा किह देव । शन्नुकता नगर बहुत ऊचे प्रकारसे धिरा हु दहै इसलिए वह्‌ नही ल्यिजा 
सकता ह ॥८९॥ देखो वहु भयकर प्राकार यहाँ से ही समस्त दिशाओमे दिखाई दे रहा है । 
वहु बडी ऊंची शिखरो ओर गम्भीर विलोसे युक्त है तथा जिसका मुख दांोसे भयकर है एसे 
अजगरके समान जान पडता है ॥९०। उडते हुए तिल्गोसे जिनकी ओर देखना भो कठिन है 
एेसी ज्वाखाओके समूहसे वह्‌ प्राकार भरा हय है तथा बसोके जल्ते हृए किसी सघन बडे वनके 
समान दिखाई देता है ॥९१॥ इस प्राकारमे भयफर दाडोको धारण करनेवारे वेतालोके समान 
एेसे-एेसे विचचाल यन्त्र खगे हृए हँ जो एक योजनके भीतर रहमेवाके बहुतसे सनुष्योको एक साथ 
पकड रेते हैँ ।|९२॥ प्राणियोके जो समूह्‌ उन यन्त्रोके मुखमे पहुच जाते हँ फिर उसके सरीरका 
समामम दूसरे जन्ममे ही होता है ॥९३॥ एेसा जानकर आप नगर ठेनेके लिए कोई कुशल उपाय 
सोचिए । यथा्थंमे दीघंदर्शी मनुष्यके द्वारा ही विजिगीषुपना किया जाता है अर्थात्‌ जो दीर्दर्सी 
होता है वही विजिगीषु हौ सकता है ।९४।। इस स्थानसे तो रोघ ही निकर भागना शोभा देता 
है क्योकि यहां पर जिसका निरावरण नही किया जा सकता एेसा बहुत भारी सक्षय विद्यमान 
है ॥९५॥ तदनन्तर केकासकी गुफाओमे बेठे रावणके नीतिनिपूण मन्त्री उपायकां विचार करने 
लगे ॥।९६। अथानन्तर जिसके गुण ओर आकार रम्भा नासकं अप्सराके समान थे एसी नलकूबरकी 
उपरम्भा नासक प्रसिद्ध स्तीने सुनाकि रावण समीपही आकर ठहरा हुजा है ।1९७1 वहू 

रावणके गुणोसे पहर ही अनुरक्त थी इसलिए जिस प्रकार कुमुदोकी पक्ति चन्द्रमाके विषयमे 


१. गृहीत प्रेषितो दण्ड प्रहस्तो नाकरिनीपति स. 1 २. स्थितम । स्थिताख । ३. द्विता म, दिना 
ख, ब. । दशन ज । ४. शीघ्रम्‌ । 


२७६ पदमपुराणे 


सखी विचित्रमााख्यामेकान्ते चेत्यमाषत । श्चणु सुन्दरि काऽस्त्यन्या सखी प्राणसमा मम ॥९९॥ 
समान ख्याति येनात सखिशब्दं प्रवते । अतो न मे मतेर्मेद कर्ुमहंसि शोभने ।९००॥ 
नियमात्‌ रषे यस्मादश्चे मत्कायंसाधनम्‌ । ततो जवीमि सख्यो हि जीवितारुम्बन परम्‌ ॥१०१॥ 
एवमुक्ता जगादासौ किमेव देवि भाषसे । श्चर्याह विनियोक्तच्या त्वया वाज्छितकमंणि ॥१०२॥ 

न करोमि स्तुति स्वस्य सा हि रोकेऽतिनिन्दितौ । एतावन्नु बवीम्येषा सिदिरेवास्मि रूपिणी ।॥१०३॥ 
वद ` विश्रष्धिका भूत्वा यत्ते मनसि वतते । मयि सव्या वृधा खेद स्वामिन्या धायंते स्वा ॥।१०४॥ 
उपरम्भा ततोऽवादीन्निखस्यायतमन्थरम्‌ । पद्मामे * चन्द्रम.कान्त करे न्यस्य कपोरकम्‌ ॥१०५॥ 
निष्करान्तस्तम्मितान्‌ वर्णान्‌ प्रसयन्ती पुन पुन । आरूढपतित धाष्ण्ये कृच्चात्निद्‌ धती मन ।१०६॥ 
सखि बाल्यत आरभ्य रावणे मन्मनो गतम्‌ । रोकावतायिनस्तस्व गुणा कान्ता मया श्रुता ॥१०७॥ 
अप्रगल्मतय प्राप्ता साहमप्रियसगमम्‌ । वहामि ` परमप्रीते पर्चात्तापमनारतम्‌ ॥१०८॥ 

जानामि च तथा नैतस्परश्ञस्यमिति ख्पिणि । तथापि मरण सोद नास्मि शक्ता सुभाषिते ॥१०९॥ 
सोऽयमासन्नदेशस्थो वतेते मे ममोहर । कथचिदमुना योग प्रसीद इर मे सखि ॥११०॥ 

एषा नमामि ते पादावि्युक्ता तावदुद्यता । शिशो नमयितु तावस्सख्या तत्सभ्र मादुध्॑तम्‌ ॥१११॥ 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~----~~--ˆ~-ˆ~-------ˆ--~--~-- ˆ~ ~ 
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उत्कण्डाको प्राप्त रहती है उसी प्रकार वह्‌ भी रावणके विषयमे परम उत्कण्ठाको प्राप्त हुई ॥९८॥ 
उसने एकान्तमे विचित्रमाला नामक सखीसे कहा कि है सुन्दरि, युन । तुचे छोडकर मेरी प्राण 
तुल्य दूसरो सखी कौन है ? ॥९९॥ जो समान बात कट वही सखी शब्द प्रवृत्त होता है अर्थात्‌ 
समान बात कहुनेवाटी ही सखी कहलाती है इसलिए है शोभने । तू मेरी मनसाका भेद करनेके 
योग्य नही है ॥१००। हे चतुरे ! तु अवश्य ही मेरा कायं सिद्ध करती है इसरिए तु्षसे कहती हैं । 
यथार्थ॑मे सखियाँ ही जीवनका बडा आलम्बन है- सबसे बडा सहारा हँ ॥१०१॥ एेसा कहनेपर 
विचित्रमालाने कहा कि हे देवि । अप एसा क्यो कहती दहै । मै तो आपकी दासी ह, मुञ्चे आप 
इच्छित कामे लगाइए ॥१०२॥ मे अपनी प्रशसा नही करती क्योकि छोकमे उसे निन्दनीय बताया 
है पर इतना अवरस्य कहती हँ कि मे साश्चात्‌ रूपधारिणी सिद्धि ही हूँ ॥१०३॥ जो कुछ तुम्हारे 
मनमे हो उसे नि शक होकर कहौ मेरे रहते अप खेद व्यथं ही उठा रही हँ ॥१०४॥ तदनन्तर 
उपरम्मा रम्बी ओर धीमी सस ठेकर तथा कमर तुल्य हथेीपर चन्द्रमाके समान सुन्दर कपो 
रखकर कह्ने र्गी ॥१०५॥ जो अक्षर उपरम्भाके मुखसे निकठ्ते थे वे कज्जाके कारण बीच- 
बीचमे रुक जाते थे अतः वहु उन्हे बार-बार प्रेरित कर रही थी-तथा उसका मन धृष्टताके उपर 
बार-बार चढता जर बार-बार गिरता था सो उसे वहु बडे कष्टसे वृष्टताके ऊपर स्थित कर रही 
थी ॥१०६।। उसने कहा किं है सखि । बाल्य अवस्थासे ही मेरा मन रावणमे लगा हुभा है । यद्यपि 
मेने उसके समस्त ोकमे फेलनेवाले मनोहर गुण सुने तो भी मै उसका समागम प्राप्त नही 
कर सकी । किन्तु उसके विपरीत भाग्यकी मन्दतासे मेँ नलकूबरके साथ अप्रिय सगमको प्राप्त हुई 
हसो अप्रीतिके कारण निरन्तर भारी प्श्वात्तापको धारण करती रहती हं ॥१०७-१०८॥ 
है रूपिणि । यद्यपि मै जानती हं कि यह्‌ कायं प्रशसनीय नही है तथापि हं सुभाषिते । मै मरण 
सहन करनेके किए भी समथं नही ह ।॥१०९॥ मेरे मनको हरण करनेवाला वहु रावण इस समय 
निकट ही स्थित है इसङ्ए है सखि । मुक्षपर प्रसन्न हो भौर इसके साथ किसी तरह मेरा समागम 
करा ॥११०॥ यह मे तेरे चरणोमे नमस्कार करती हः इतना कहकर ज्योही वह्‌ शिरं ज्ुकानेके 


१. कार्त्यन्यसखी ख , म । २ निन्दिता म. । ३ निरिचिन्ता। ४ चनद्रवत्सुन्दर। ५ मेमनोम.। ६ 
लोकावयामिन म, । लोकविस्तारिण, । ७ परम्‌ +-बप्रीते । परम प्रीते, ख , ब , म. ।*८. नमापित म, । 
९ सुश्नमादुवृतम्‌ म, । 





हदशं पव २७७ 


वर स्वामिनि कामं ते साधयामि क्षणादिति । गदिसा निर्गता गेहाद्‌ दूती ज्ञाताखिरूस्थिति ॥११२॥ 
साम्मोजीमूतसकाशसृक्ष्मवसखावरुण्डिता ! खमस्पत्य क्षणासरापं वसतिं रक्चसा प्रमो ॥११३॥ 

अन्त पुर प्रविष्टा च प्रतीहार्या निवेदिता । छत्वा प्रणतिमासीना दत्ते सविनयासने ॥११४॥ 

ततो जगाद देवस्य सुवनं सकल गुणे । दोषल गोञ्जितैर्याप्त यत्तचुक्त तवेदृश ॥११५॥ 

उदारो विमवो यस्ते याचकास्तपैयन्‌ भुवि । कारणेनाुना वेन्चि सर्वेषां त्वा हिते स्थितम्‌ ॥११६॥ 
आकारस्यास्य जानामि न ते प्रा्थनमज्ञनम्‌ । भूतिर्मवद्धिधाना हि 'परोपटतिकारणम्‌ ॥११७॥ 

स स्वसुत्मारिताशेषपरिवर्गो विमो क्षणम्‌ । अवधानस्य दानेन प्रसाद कर्तुमहंसि ॥११८॥ 

तथा छते तत॒ कर्णे द्वक्न्रस्य सा जगौ । सकल पूरव॑त्तान्त स्व॑वरृत्तान्तवेदिनी ॥११९॥ 

तत पिधाय पाणिभ्या श्रवणौ पुरुषोत्तम । धुन्वन्‌ शिरश्चिर चक्षु सकोच "परमानयन्‌ ॥१२०॥ 
विचिच्रवनितावान्छाचिन्ताखिन्नमति क्षणम्‌ ! बभूव केकसीसूनु सदाचारपरायण ॥१२१॥ 

जगाद च स्मित छस्वा मद्रं चेतसि ते कथम्‌ । स्थितमीदुगिद्‌ वस्तु पापसरगमकारणम्‌ ॥१२२॥ 
ईदृशे याचितेऽव्यन्त द्रि कं करोम्यहम्‌ । अभिमान परित्यज्य तथेदसु दित त्वया ॥१२३॥ 

विधवा मतृसयुक्ता प्रमदा कुर्बाछिक । वेश्या च रूपयुक्तापि परिहार्या प्रयत्नत ॥ १२४॥ 
विरोधचदिद्‌ कमं परत्रेह च जन्मनि । रोकद्वयपरिभ्रष्ट कोदुदो वद्‌ मानव ॥१२५॥ 





ङिए उद्यत हई त्योहौ सखीने बडी शीध्रतासे उसका शिर बीचमे पकड लिया ॥१११॥ हे 
स्वामिनी । मे आपका मनोरथ शीघ्र ही सिद्ध करती हू यहु कहकर सब स्थितिको जाननेवाली 
दूती घरसे बाहर निकी ॥११२॥ सजू मेधके समान सूक्ष्म वस्वरका घंट धारण करनेवारी 
दूती आकाशम उडकरं क्षण-भरमे रावणके डरेमे जा पर्हुची ॥११३॥ द्ारपालिनीके द्वारा सूचना 
देकर वहु अन्त परमे प्रविष्ट हुई । वहीं प्रणाम कर, रावणके हारा दिये आस्तनपर विनये बेटी 
११४ तदनन्तर कहने लगी किं है देव । आपके निर्दोष गुणोसे जो समस्त ससार व्याप्तौ रहा 
है वह्‌ आपके समान प्रभावक पुरुषके अनुरूप ही है ॥१९५॥। चूंकि आपका उदार वेभव पृथिवीपर 
याचकोको सन्तुष्ट कर रहा दहै इस कारणमे जानती हूं कि आप सबका हित करनेमे तत्परह 
॥११९॥ मै खूब समक्षती हूं कि इस आकारको धारण करनेवारे आप मेरी प्राथनाको भंग 
नही करेगे । यथा्थ॑मे आप-जेसे लोगोको सम्पदा परोपकारका ही कारण है ११७ है विभो ! 
आप क्षण-भरके लिए समस्त परिजनको दुर कर दीजिए ओौर ध्यान देकर मुहषपर प्रसन्नता 
कीजिए ॥११८॥ 

तदनन्तर जब सवं परिजन दुर कर दिये गये ओर बिल्कुर एकान्त हो गमया तब सब 
वृत्तान्त जाननेवाटी दूतीने रावणके कानमे पहटेका सब समाचार कहा ॥११९॥ 

तदनन्तर दूतीकी बात सुन रावणने दोनो हाथोसे दोनो कान ढक ल्य) वह्‌ चिर कार 
तक सिर हिखाता रहा ओर नेत्र सिकोडता रहा ॥१२०॥ सदाचारमे तत्पर रहनेवाला रावण 
प्रस्त्रीकी वाछा सुन चिन्तासे क्षण-भरमे खिन्न चित्त हौ गया ॥१२१॥ उसने हसते हुए कहा किं 
है भद्रे । पापका सगम करानेवाङी यह्‌ एेसी बात तुम्हारे मन आयौ ही कैसे ? ॥१२२॥ तूने यह्‌ 
बात अभिमान छोडकर कही है । एेसी याचनाके पूणं करनेमे म अत्यन्त दरिद्र ह, क्या करू ? 
॥१२२॥ चाहे विधवा हो, चाह पतिसे सहित हो, चाह कुर्वती हो गौर चाहं रूपसे युक्त वेस्या 
हो परस्त्री माच्रका प्रयत पूवक त्याग करना चाहिए ॥१२४॥ यह्‌ कायं इस लोक तथा परलोक 
दोनो ही जगह विरुद्ध है । तथा जो मनुष्य दोनो रोकोसे अष्ट हो गया वह्‌ सनुष्यही क्यासोतू 








१, परोपङृतिकारिणाम्‌ ख । परोपड़ृतिकमणाम्‌ क. । २, परमानयत्‌ म., ब, । ३ कुरबाक्कि ख. । 


२७८ परपुराणे 


नरान्तरुखक्केदपूरणेन्याङ्विमर्दिते । उच्छिष्टभोजने भोक्तु मद्रे वान्छति को नर ॥१२६॥ 

मिथो विभीषणायेद्‌ प्रीव्यानेनाथ वेदितम्‌ 1 नयन्ञ स जगादेव सतत सन्त्रिगणाग्रणी ॥१२७॥ 

देव प्रक्रम एवायमीदुश्चो वतेते यत । अरीकमपि वक्तभ्य राक्ता नयवता सद्‌ा ॥१२८॥ 
तु्टाम्युपगसात्‌ किंचिदुपाय कथयिष्यति । उपरम्भा परिपराप्तौ विश्चस्मं परमागता ॥ १२९ 
ततस्तद्वचनात्तेन दूती छद्यानु गामिना । इस्यमाष्यत तन्नाम भद्रे यदुचित स्वया ।(१३०॥ 

वराकी मदुगतभ्राणा वत्ते सा सुदुखिता । शक्षणीया ममोदारा भवन्ति हि दयापरा. ॥ १३१॥ 
ततश्चानय ता गत्वा प्राणेरयावन्न सुच्यते । प्राणिना रक्षणे धमं श्रुयते प्रकटो भुवि ॥१३२॥ 
युक्त्वा - परिसष्टा सा गत्वा तामानयव्‌ क्षणात्‌ । आद्रश्च "महानस्या छतो यमविमर्दिना ॥ १३३॥ 
ततो मदनसप्राप्ताः सा तेनैवमभाष्यत । दुरुद्वयनगरे देवि रन्त॒ मम परा स्प्हा ॥१३७॥ 
अटव्यामिह कि सौख्य किं वा मदनकारणम्‌ ! तथा कुर यथैतस्मिस्त्वया सह पुरे रमे ॥१३५॥ 
ततस्तनत्तस्य कौटिल्यमविज्ञाय स्मरातुसय । स्त्रीणा स्वमावसुग्धत्वाप्पुरस्यागमनाय सा ॥१३.६॥ 
ददावाशाकिका विद्या प्राकारस्वेन कल्पिताम्‌ । व्यन्तरे छकतरक्षागि नानास््राणि च साद्रा ॥१३७॥ 
अपयातदच शालोऽसो विद्याराभादनन्तरम्‌ । स्थित प्रकृतिश्ारेन केवरेनावृत पुरम्‌ ॥१३८॥ 

बभूव रावण साक सैन्येन महतान्तिकं । पुरस्य ` निनद श्रुस्वा क्षुब्धश्च नरकरूबर ॥१३९॥ 


क) भ भकतः भिम पकभर भेन. 


ही कह ।॥१२५॥ हे भद्रे ! दूसरे मनुष्यके मुखकी लारसे पूणं तथा अन्य मनुष्यके अगसे मदित जूढा 
भोजन खानेकी कौन मनुष्य इच्छा करता है ? ॥१२६॥ 

तदनन्तर रावणने यहु बात प्रीतिपूर्वकं विभीषणसे भी एकान्तमे कही सो नीतिको 
जाननेवाके एव निरन्तर मस्तिगणोमे प्रमुखता धारण करनेवाङे विभीषणने इस प्रकार उत्तर दिया 
१२७ कि हे देव । चकि यह्‌ कार्य ही एेसा है अत सदा नीतिके जाननेवाले राजाको कभी शू 
भी बोलना पडता है ॥१२८॥ सम्भव है स्वीकार कर छेनेसे सन्तोषको प्राप्त हुई उपरम्भा उत्कट 
विङ्वास करती हुई, किसी तरह नगर ठेनेका कोई उपाय बता दे ॥१२९॥ तदनन्तर विभीषणकरे 
कहुनेसे कपटका अनुसरण करनेवाङे रावणने दती कहा कि हं भद्रे । तूने जो कहा है वह्‌ ठीक 
है ॥१३०॥ चूंकि उस बेचारीके प्राण मुञ्चमे अटक रहे हँ ओर वह्‌ अत्यन्त दु खसे युक्त है अत. 
मेरे द्वारा रक्ना करनेके योग्य है । यथार्थ॑मे उदार मनुष्य दया होते हँ ॥१३१॥ इसलिए जबतक 
प्राण उसे नही छोड देते है तब तक जाकररउसेङेआ। प्राणियोको रक्षाकरनेमे धमं है यह्‌ 
बात पुथिवीपर खूब सनी जाती ह ॥१३२॥ इतना कहकर रावणके द्वारा विदा की हई दूती 
क्षणभरमे जाकर उपरम्भाको ङे आयी । आनेपर रावणने उसका बहुत आदर किया ॥१३३॥ 

तदनन्तर कामके वशीभूत हौ जब उपरम्भा रावणके समीप पर्ची तब रावणने कहा 
किदहेंदेवि। मेरी उत्कट इच्छा दुरुघ्यनगरमे ही रमण करनेकी है ।॥१३४॥ तुम्ही कहो इस 
जगरमे क्या सुख है ? ओर क्या कामवर्धक कारण है? ह देवि! एेसा करो कि जिससे मै तुम्हारे 
साथ नगरमे ही रमण करू ॥१३५॥ स्त्रियाँ स्वभावसे ही मुग्ध होती है इसलिए उपरम्भा रावणकी 
कुटिकुताको नही समज्ञ सको । निदान, उसने कामसे पीड़ति हो उसे नगरमे आनेके किए 
आशालिका नामकी वह्‌ विद्या जो कि प्राकार बनकर खडी हुई थी तथा व्यन्तर देव जिनकी रक्षा 
किया करतेथे एसे नाना शस्व बडे आादरके साथ दे दिये ॥१२३६-१२७॥ विद्या मिलते ही वह्‌ 
मायामय प्राकार दूर हो गया ओर उसके अभावमे वहु नगर केवल स्वाभाविक प्राकारसे ही आवृत 
रह्‌ गया १३८ रावण बडी भारी सेना केकर नगरके निकट पचा सो उसका कर्क 


१ कक्तुम.। २ ई्युक्ताम,ब, के । ३ परिहृष्टाक,म., ब । ४. महा तस्या म-। ५ भदनसग्राप्तौ 
क., ख. मु, । ६. निक्रटस्थ. । ७. तिन्दन म. । 


नधत" पका पि भन भा 








टादक्षं पवं २७२, 


तमदृष्टरा तत शार रोकपारो विषादवान्‌ । गरुहोतमेव नगरं मेने यक्चविसदिना ॥१४०॥ 

तथापि पौरष बिश्रद्‌ योद्ध . श्रममरेण स । निष्छान्तोऽ-यन्तविक्रान्तंसर्वं ` सामन्तवेष्टित ॥१४१॥ 
ततो महति सम्रामे परव्रत्ते शस्त्रसङ्करे । अदृ्टपञ्चिनीनाथकिरणे ऋरनि स्वने ॥ ५४२॥ 

वि मीषणेन वेगेन निपत्य नरकूबरं । ग्रहीत कूबर मक्त्वा स्यन्द्नस्याडचिताडनात्‌ ॥१४२॥ 
सहसख्किरणे कमं दशवक्त्रेण यच्छतम्‌ । विभीषणेन क्द्धेन तन्क्रत नलकरूषरे ॥१४७६॥ 
देवासुरभयोत्पादे दक्ष चक्र न रावण । चिदश्चाधिपसबन्धि प्राप नाम्ना सुदस्ंनम्‌ ॥ १४५] 
उपरम्भा दज्ञास्येन रहसोदमथोदिता ! विययादानाद्‌ युरुच्व मे वतेते प्रवराङ्गने ! ॥ १४६॥ 

जीवति प्राणना ते न युक्त कतमदृश्शम्‌ । ममापि सुतरामेव न्यायमार्गोपदेरिन ॥१४७॥ 
समारवास्य ततो नीतो भार्यान्त नरकूबर । राख्रदारितसनाहं दष्टविश्चतविग्रह ॥९१४८॥ 

अनेनैव सम सर्र भुडल्व मोगान्‌ यथेप्सितान्‌ ! कामवस्तुनि को मेदो मम “वास्य च भोजने ॥१४९॥ 
मलीमसा च मे कीतिं कमद्‌ ऊुवंतो मवेत्‌ । अपरोऽपि जन कमं कु्वातेद मया कृतस्‌ ॥१८५०॥ 
सुताकाशध्वजस्यासि सभूता विमरे कुरे । सजाता मद कान्ताया शीरु रक्ितमहसि ॥९१५१॥ 
उच्यमानेति सा तेन नितान्त त्रपयान्विता । स्वमतरि “शरश चक्रे मानस प्रतिबोधिनो ॥१५२॥ 
व्यमिचारमविज्ञाय कान्ताया नलकूवर । रेमे तया सम प्राक्च समान दशवक्त्रत ॥१५३॥ 


॥ + 10 + +न 








भ नन त च ५ ~ । 


सुनकर नलकूबर क्षोभक्रो प्राप्न हु ॥१३९॥ तदनन्तर उस मायामय प्राकारको न देखकर 
रोकपार नलक्‌बर बडा दुं खी हुभा ¦! यद्यपि उसे समन्न ल्याथाक्रि अबतो हमारा नगर 
रावणनेले ही लिया तो भी उसने उद्यम नही छोडा । वह्‌ पुरुषार्थंको धारण करता हुआ बडे श्रमसे 
युद्ध ॒करनेके लिए बाहर निकला । अत्यन्त पराक्रमी सब सामन्त उसके साथ ये ॥१८०-१४१॥ 
तदनन्तर जो शस्त्रो व्यप्त था, जिसमे सूर्यकी किरणें नही दिख रही थी ओर भयकरर कठोर 
शब्द हो रहा था एसे महायुद्धके होनेपर विभीषणने वेगसे उछककर पैरके आघातसे रथका धुरा 
तोड दिया ओर नरलकूबरको जीवित पकड छखिया ॥१४२-१४३। रावणने राजा सहुस्ररदिमके 
साथजो काम कियाथा वही काम क्रोधसे भरे विभीषणने नलकूबरके साथ किया ।॥१४४॥ उसी 
समय रावणने देव ओर असुरोको भय उत्पन्न करनेमे समथं इन्द्र सम्बन्धी सुदरंन नामका चक्रल 
प्राप्त किया ॥१४५॥ 

तदनन्तर रावणने एकान्तमे उपरम्भासे कहा कि है प्रवरागने ! विद्या देनेसे तुम मेरी गुरु 
हो ॥१४६। पत्तिके जीवित रहते तुम्हे एेसा करना योग्य नही है ओर नीतिमागंका उपदेश देने वाङ 
मुञ्चे तो बिख्कुर ही योग्य नही है ॥१४७।॥ तत्पर्चात्‌ शस्त्रोसे विदारित कवचक्रे भीतर जिसका 
अक्षत शरीर दिख रहा था एसे नर्कबरको वहु समञ्चाकर स्वके पास ठे गया ॥१५४८} ओर 
कहा कि इस भतकि साथ मनचाह भोग भोगो । काम-सेवनके विषयमे मेरे ओर इसके साथ उप- 
भोगमे विरोषता ही क्या है ? ॥१४९॥ इस काययंके करनेसे मेरी कीति मलिन हो जायेगी ओर 
मैते यह्‌ कायं करिया है इसक्ए दूसरे रोग भी यह्‌ कार्यं करने रग जाववेगे ॥१५०॥ तुम राजा 
आकारध्वज ओर मृदुकान्ताकी पुत्री हो, तिमर कुलमे तुम्हासया जन्म हआ है अतः सीककी रक्षा 
करना ही योग्य है ॥१५१॥ रावणके एेसा कहनेपर वह्‌ अत्यधिक लज्जित हुई ओौर प्रतिबोको 
प्राप्त हो अपने पत्तिमे ही सन्तुष्ट हो गयी ॥१५२॥ इधर नलकूबरको अपनी स्तरीके व्यभिचारका पता 
नही चखा इसलिए रावणसे सम्मान प्राप्त कर वह्‌ पूर्ववत उसके साथ रमम करने लगा ५१५३॥ 


१ समभरेणख, मभ, ब । २ विक्रान्त क,ब, म 1३ सामन्तशतवेष्ठित क, ब, म । ४ निपात्य 
ख,म 1५ प्रापन्नम्नाम,ब । ६ भार्याताख,म,ब । ७ दिष्टख,म,ब । ८ चस्यम । 
९ भोगे। १० समचक्रम | 


२८० पश्पपुराणे 


रावण. सयुगे रुञ्ध्वा परध्वसोत्परं यश्च । वर्ध॑मानश्िया प्राप विजयाधंगिरेमंहीम्‌ ॥ १५६॥ 

अभ्यर्णं रावण श्रत्वा श्चक् प्रचर्त्‌ तत । देवानास्थानसप्रा्चान्‌ खमस्तानिदमभ्यधात्‌ ॥१५५॥ 
वस्वदिवप्रसुखा देवा सनद्यत किमासताम्‌ । विश्रन्ध कुरुत प्राक्त" प्रथुरेष स रक्षसाम्‌ ॥ १५६॥ 
इ्युक्त्वा जं नकोदेश सप्रधारयितं यथौ । उपविष्टो नमस्क्रुत्य धरण्यां विनयान्वित ॥५५७॥ 

उवाच च विधातव्य किमस्मिन्नन्तरे मया । प्रवरोऽयमरि प्राप्तो बहुशो विजिताहित ॥१५८॥ 
आत्मकायंविरुद्धोऽय ताताव्यन्त मया कृत । अनय स्वल्प एवासौ प्रख्य यन्न रुम्भित ॥१५९॥ 
उत्तिष्ठत मुख मड क्तमधरेणापि शक्यते । कण्टकस्यापि यत्नेन परिणामसुपेयुष. ॥१६०॥ 

उत्पत्तावेव रोगस्य क्रियते ध्वसन सुखम्‌ । व्यापी तु बद्धमूरु स्यादूध्वं स ्ेत्रियोऽ्थ॑वा ॥१६१॥ 
अनेकश कृतोद्योगस्तस्यास्मि विनिपाते । निवारितस्त्वया व्यथं येन क्चान्तिमया छता ॥१६२॥ 
नंयमार्म प्रपन्नेन मयेद तात भाष्यते ! मयदिषेति परष्टोऽसि न व्वशक्तोऽस्मि तद्वधे ॥१६३॥ 
स्मयरोषविमिश्र तच्खुस्वा वाक्य सुतेरितम्‌ । सहस्मारोऽगदत्‌ युत खरावानिति मा स्म मू ॥१६४॥ 
तावद्िखरय कार्याणि प्रवरैमन्त्रिमि सह । जायते विफरु कम्िक्षापूवंकारिणाम्‌ ॥१६५॥ 
मवव्यर्थस्य संसिद्धे केवर च न पौरुषम्‌ । करंकस्य विना `वृष्व्या का सिद्धि कर्मयोगिन ॥१६६॥ 
समानमहिमानानां परतां च समादरम्‌ । अथंमाजो भवन्स्येके नापरे कर्मणां वशात्‌ ॥१६७॥ 





तदनन्तर रावण युद्धमे दातुके सहारसे परम य्चको प्राप्त करता हुआ बढती हुई लक्ष्मीके 
साथ विजयाधं गिरिको भूमिम पहुंचा ॥१५४॥ अथानन्तर इन्द्रने रावणको निकट आया सुन 
सभामण्डपमे स्थित समस्त देवोसे कहा ॥१५५॥ कि है वस्वदिवि आदि देव जनो 1 युद्धकी तैयारी 
करो, आप लोग निरिचिन्त क्यो बेटो हो ? यहु राक्षसोका स्वामी रावण यहाँ आ पर्चा है ।॥ १५६ 
तना कहकर इन्द्र पितासे सखाह्‌ करनेके किए उसके स्थानपर गया ओर नमस्कार कर विनय- 
पूव॑कं पृथिवीपर बेठ गया ॥१५७॥ उसने कहा कि इस अवसरपर मुञ्चे क्या करना चाहिए । जिसे 
मेने अनेक बार पराजित किया पुन स्थापित किया एसा यहु शत्रु अब प्रवर होकर यहां आयां 
है ॥१५८॥ हे तात 1 मेने आत्म का्यके विरुद यह्‌ बडी अनीति की है कि जब यह्‌ शत्रुछोटा था 
तभी इसे नष्ट नही कर दिया ॥१५९। उरते हुए कण्टकका मुख एक साधारण व्यक्ति भी तोड़ 
सकता है पर जब वही कण्टक परिपक्व हो जाता है तब बडा प्रयत्न करना पड़ता है ।१६०॥ 
जब रोग उत्पन्न होता है तब उसका सुखसे विनाश करिया जाता है पर जब वह्‌ रोग जड बांधकर 
व्याप्त हौ जाता है तब मरनेके बाद ही उसका प्रतिकार हो सकता है ॥१६१। मेने अनेक बार 
उसके नष्ट करनेका उद्योग किया प्र आपके द्वारा रोक दिया गया! अपने व्यथंदही मुञ्चे क्षमा 
धारण करायी ॥१९२॥ हे तात । नीतिमागंका अनुसरण कर ही मै यह्‌ कहु रहा ह 1 बडोसे पुखकर 
कार्ये करना यह्‌ कलको मर्यदि है ओर इसक्ए ही मेने आपसे पृचछा है । मै उसके मारनेमे असमथं 
नही हुं ।१६२॥ अहकार ओर क्रोधसे मिधित पत्रके वचन सुनकर सहखारने कहा कि हे पुत्र 1 
इस तरह उतावखा मतं हो ॥१६४॥ पहृके उत्तम मन्त्रियोके साथ साह कर क्योकि विना विचारे 
कायं करनेवाोका कायं निष्फर हो जाता है | १६५॥ केवल पुरुषार्थं ही कार्य॑सिद्धिका कारण नही 
है क्योकि निरन्तर कायं करनेवाले - पुरुषार्थ किसानके वषकरि बिना क्या सिद्ध हो सकता 
है ? अर्थात्‌ कुछ नही ॥।१६६॥ एक ही समान पुरुषां करनेवारे ओर एक ही समान आदरसे 


१, प्रचक्ति म ।२ व्श्वाश्वम । ३ संनह्यन्त किमासनम्‌ म । ४ जनकादेश म । ५. तवात्यन्तं मया 
छतः; म॒ 1 ततोऽत्यन्त म्या छत ब । तातात्यन्तमयाकृत ख.। ६ क्षत्रियोऽथवाक,ख,म, ब । शरीरान्तरे 
चिक्गित्स्य अप्रतीकाय इत्यथं क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्य " । ७ नयमारग॑प्रयत्नेन क., नयमार्शप्रयत्नेन ख । 
८. स्मययोषविमुक्त म । ९ कृष्टया म. । 


एदं पव २८१ 


एवं गतेऽपि संधान रावणेन समः कुर्‌ । तस्मिन्‌ सति जगत्सवं विधस्स्वोदृ्टतकण्टकम्‌ ॥ १६८॥ 
रूपिणी च सुतां तस्मै यच्छ रूपवती सुताम्‌ ¦ एव सति न दोषोऽस्ति तथावस्था च राजताभ्‌' ॥ १ ६९॥ 
विविक्तधिषणेनासाविति पित्रा प्रचोदित ° । रोषराशिवशोदुरसोणचक्षु क्षणादभूतं ॥१७०॥ 
रोषञ्वरनसतापसंजातस्वेदसतति । बमाण मासुर शक्र रफोटयन्निव ख गिरा ॥१७१॥ 

वभ्यस्य दीयते कन्येत्येतत्ताव क्व युज्यते । प्रकृष्टवयसा पुंसां धीयस्मिवाथवा क्षयम्‌ ॥१७२॥ 

वद्‌ केनाधरस्तस्मादह जनक वस्तुना । अत्यन्तकातरं वाक्य येनेद्‌ भाषित त्वया ॥१७३॥ 

रवेरपि छतस्पशं परदैमू्नाति' खिद्यते । “योगे स कथमन्यस्य तुङ्ग प्रणतिमाचरेत्‌ ॥१७७॥ 
पोरुपेणाधिकस्तावदेतस्माजरितरामहम्‌ । दैव तस्यानुकूरं ते कथ जुद्धाववस्थितम्‌ ॥ १७५॥ 

विजिता बहवोऽनेन विपक्षा इति चेन्मति । हतानेकङकुरङ्क' किं शबरो हन्ति नो हरिम्‌ ॥ १७६॥ 

स्रामे शस्त्रसपातजातस्वरुमजारुके । चरं प्राणपरित्यागो न तु प्रतिनरानति ॥१७७॥ 

सोऽयमिन्दरो दश्षास्यस्य राक्षमस्यानतिं गत" । इति रोके च हास्यस्वं न दृष्ट मे ` कथ स्वया ॥१७८॥ 
नभर्चरत्वसामान्यं न च सधानकारणम्‌ । वनगोचरसामान्य यथा सिंहश्टगाख्यो ॥१७९॥ 

इति ब्रुवत एवास्य शब्द पूरितविष्टप । ध्रविष्ट श्रोत्रयो शनरुबरुजो ˆ वाखरानने ॥१८०॥ 
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पठनेवारे छा्ोमे-से कुछ तो सफल हो जाते हँ गौर कुछ कर्मोकी विवशतासे सफर नही हो पाते 
॥ १६७) एेसी स्थिति आनेपर भी तुम रावणके साथ सन्धि कर रो क्योकि सन्धिके होनेपर तुम 
समस्त ससारको निष्कण्टक बना सक्ते हो ॥१६८।} साथ ही तु ङपवती नामकी अपनी सुन्दरी 
पुत्री रावणके लिए देदे। एेसा करनेमे कुछ भी दोष नही है । बल्कि एेसा करनेसे तेरी यही दशा 
बनी रहेगी ॥१६९॥ पवित्र बुद्धिके धारक पिताने इस प्रकार इन्द्रको समञ्ञाया अवद्य परन्तु क्रोधके 
समूहुके कारण उसके नेत्र क्षण-भरमे राक-लाङ हो गये ॥१७०॥ करोधाग्निके सन्तापसे जिसके 
शरीरमे पसीनेकी परम्परा उत्पन्न हो गयी थी एेसा देदीप्यमान इन्द्र अपनी वाणीसे मानो आकाड्ञको 
फोडता हुआ बोला कि हे तात। जो वध करने योग्य है उसीके लिए कन्यादी जवि यह्‌ कहं 
तक उचित है ? अथवा वृद्ध पुरूषोकी बुद्धिक्षीण हो ही जाती है ॥१७१-१७२॥ ह तात 1 कहौ 
तो सही मे किस वस्तुमे उससे हीन हँ ? जिससे आपने यहु अत्यन्त दीन वचन कहे हँ ।॥१७३॥ 
जो मस्तकपर सु्यंकी किरणोका स्पशं होनेपर भी अत्यन्त खेदखिन्त हो जाता है वह्‌ उदार मानव 
मिलनेपर अन्य पुरुषके किए प्रणाम किस प्रकार करेगा ? ॥१७४॥) मे पुरुषाथ॑की अपेक्षा रावणसे 
हर एक बातमे अधिक हूं फिर आपकी बुद्धिमे यह्‌ बात कंसे बैठ गयी कि भाग्य उसके अनुकूल 
है ? ॥१७५॥ यदि आपका यह्‌ स्यार है कि इसने अनेक शत्रुओोको जीता है तो अनेकं हुरिणोको 
मारनेवारे सिहको क्या एक भीर नही मार देता ? ॥१७६॥ शस्वोके प्रहारसे जहाँ ज्वालाओके 
समूह्‌ उत्पन्न हौ रहै है एेसे युद्धमे प्राणत्याग करना भो अच्छा है पर शातुके किए नमस्कार करना 
अच्छा नही है ॥१७७॥ वहु इन्द्र रावण राक्षसके सामने नम्र हो गया" इस तरह लोकमे जो मेरी 
हंसी होगी उस ओर भी आपने दृष्टि क्यो नही दी ? ॥१७८॥' वह्‌ विद्याधरदहै ओौर मे भी विद्याधर 
है" इस प्रकार विद्याधरपनाकी समानता सन्धिका कारण नही हो सकती । जिस प्रकार सिह ओर 
श्युगालमे वनचारित्वकी समानता होनेपर भी एकता नही होती है उसी प्रकार विद्याघरपनाकी 
समानता हौनेपर भी हम दोनोमे एकता नही हौ सकती ॥१७९॥ इस प्रकार प्रात कारके समय 
इन्द्र पिताक स्क्ष'केह्‌ रंहा था कि उसी खमय समस्त ससारको व्याप्त करनेवाला शतरुसेनाका 
जोषद रशन्द उक्तके कानोमे प्रविष्ट हु ॥१८०॥ 

हसं ौज्यता मं / "थतो फ प ८२ प्रबोधितः म । ३ वदोदार-म । ४. १७० तमः दरोकः 
ख पुस्तके नास्ति । ५ मूरष्नभि-ख ।६ योमेर ख, म एऊते+कथं मया प फा च्रातकाटे । ^, 

३६ 
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ततोऽपकर्णन करत्वा पितु सनाहमण्डपम्‌ । गस्वा सनाहसंक्ञाथ तूय तारमवीवदत्‌ ॥ १८१॥ 
उपाहर गज शीघ्र सस्ति पर्याणय द्रुतम्‌ । सण्डरा्रमितो देहि पड चाहर कङ्कटम्‌ ॥१८२॥ 
धनुराहर धावस्व शिरखराणमित, कर । ` यच्छाधेबाकां क्षिप्र देहि सायकपुत्रिकाम्‌ ॥१८३॥ 
चेट यच्छ समायोग सजमाद्छ रथ कुर्‌ । एवमादि छृतारावं सुररोकरचरोऽमवत्‌. ॥१८४॥ 
अथ क्षब्येषु वीरेषु रटस्सु पटहेषु च । सुज्ञ रणस्सु शङ्कु सान्द्रं गजत्सु दन्तिषु ॥१८५॥ 
यु्स्सु दीधंहृङ्कार स्प्शेत्रेषु सघिषु । सक्रीडत्सु रथेषु ज्याजाङे पटु गुञ्जति ॥१८६॥ 
मटानामदृदासेन जयश्चब्देन वादिनाम्‌ । अभूत्तदा जगत्सवं शब्देनेव विनिर्मितम्‌ ॥१८७॥ 
असिभिस्तोमरे पादोध्व॑जैरखत्रे. शरासने । कङुभर्छादिता सर्वा प्रभावोऽपहृतो रे ॥१८८॥ 
निष्कान्तार्च सुसंनद्धा सुरा रमसरागिण । गोपुरे इतसघद्या घण्टाभिवंरद्न्तिनाम्‌ ॥१८९॥ 

स्यन्दनं परतो परेहि प्रा्षोऽय मत्तवारण" । आधोरण गज देशादस्मात्सारय सत्वरम्‌ ॥ १९०॥ 

स्तम्मितोऽसीह क्रं सादिन्नयाङव दुतमग्रत. । सच्च मुग्धे निवतंस्व कुरु मां मा समाङुरम्‌ ॥१९१॥ 
एवमादिसमारापा सत्वरा मन्दिरात्‌ सुरा । निष्क्रान्ता गवंनियुक्तद्यमारभटगर्जिता ॥१९२॥ 
आरीने च यथा "जातग्रतिपक्ष चमूसुखे । विषमाहतत्‌ यण परसुस्साहमाहते “ˆ ॥१९३॥ 
ततो राक्षसमैन्यस्य सुखमङ्ग. छत सुरे. । सुञ्चद्धि शख्स घातमन्तहिंतनमस्तरम्‌ ॥१९४॥ 
सेनामुखावसदिन कुपिता राक्षसास्तत । अध्यूषु" प्रतनावक्त्र निजमूर्जितविक्रमा ॥१९५॥ 





तदनन्तर पिताक बात अनसुनी कर वहु आयुधश्चालामे गया ओर वहाँ युद्धकी तेयारीका 

सकेत करनेके छिए उसने जोरसे तुरही बजवायी ॥१८१॥ हाथी शीघ्र लाओ, घोड़ापर शीघ्र ही 
पठान बाधो, तक्वार यहां देओ, अच्छा-सा कवच काजो, दौडकर धनुष लाओ, सिरकी रक्ना 
करनेवाला टोप इधर बढाओ, हाथपर बाँधनेकी पटरी शीघ् देओ, छरी भी जल्दी देओ, अरे चेट, 
घोडे जोत ओर रथको तैयार करो' इत्यादि शब्द करते हृए देव नामधारी विद्याधर इधर-उधर 
चलने लगे ॥१८२-१८४) अथानन्तर-जब वीर सैनिक क्षुभित हो रहै थे, बाजे बज रहै थे 
रख जोरदार शब्द कर रह थे, हाथी बार-बार चिधाड रह थे, बेतके छते ही धोडे दीधं हकार 
छोड रहं थे, रथोके समूह चर रहं थे ओर प्रत्यचाओके समूह अ!रदार गुजन कर रहेथे, 
तब योद्धाओके अद्रहास ओर चारणोके जयजयकारसे समस्त ससार एेसा हो गया था मानो 
राब्दसे निर्मित हो ।॥१८५-१८७]। त्वारो, तोमरो, पारो, ध्वजाओ, छतो भौर धनुषोसे समस्त 
दिशां आच्छादित हो गयी ओौर सूरयंका प्रभाव जाता रहा ॥१८८॥ शीघ्ताके प्रेमी देव तैयार 
हो-हो कर बाहर निकल पडे ओर हाथियोके घण्टाओके शब्द सुन-सुनकर गोपुरके समीप धक्कम- 
धक्का करने लगे ॥ १८९ ^रथको उधर खडा करो, इधर यह्‌ मदोन्मत्त हाथी आ रहा है । अरे 
महावत । हाथीको यहि शीघ्र दहीहटा। अरे सवार! यही क्यो स्कगया? रीघ्हीधोडा 
अगेरेजा। अरी मुग्धे! मुञ्चे छोडतु लौटजा, व्यथं ही मुञ्चे व्याकुल मत कर इत्यादि वार्ता- 
छाप करते हुए शीघ्रतासे भरे देव, अपने-अपने मकानोसे बाहर निकल पडे! उस समयवे 
अहकारके कारण शुभ गजना कर रहं थे ॥१९०-१९२॥ कभी धीमी ओर कभी जोरसे बजायी 
हुई तुरहीसे जिसका उत्साह बढ रहा था एेसी सेना जब रात्रुके सम्मुख जाकर यथास्थान खडी 
हो गयी तब आकाशको आच्छादित करनेवाे शस्व्रसमूहुको छोडते हए देवोने राक्षसोकी सेना- 
का मुख भंग कर दिया अर्थात्‌ उसके अग्र भागपर जोरदार प्रहार किया ॥१९२-१९४।॥ सेनाके 


१. त्ोपकर्णयन्‌ ख । ततोपकर्णरं ब । ततोपकर्णभ म, 1 २. कवचम्‌ । ३. यच्छार्घवाहका म॒ । ४. अश्वम्‌ । 


५ ृतःरावम ख ।६ देहिम.। ७.मामाम.।! ८. गर्भनि्मुक्तसुतारभट- म, गर््र॑निर्मुक्तसुतारभट- 
ख, ब । ९ याततप्रतिपक्ष ख. } १० मादते म. । 


दादक्षं पवं २८३ 


वजवेग प्रहस्तोऽथ हस्तो मारीचं उद्धव । वञ्नवक्त्र ञ्जुको घोर सारणो गगनोञज्वरु ॥१९६॥ 
महाजररसध्याञचकररप्रतयस्तथा । सुसंनद्धा संयाना्च ` सुशसखरार्च पुर स्थिता" ॥१९७॥ 
ततस्तैरस्थितै सेन्य सुराणां क्षणमात्रत । कृत "विहतवित्रस्तशसखरसगतशत्रकम्‌ ॥१९८॥ 

मज्यमान तत सैन्यवक्च्र वृषा महासुरा । उस्थिता योदूधुमद्यु्रकोपापूरितविग्रहा ॥१९९॥ 
मेघमारी तडिषिङ्घो ञ्वरिताक्षोऽरिसिज्वर । पावकस्यन्दनाद्याश्च सुरा प्रकटता ययु ॥२००॥ 
उत्थाय राक्षसास्तेस्ते "सुञ्चद्धि. शखसहतिम्‌ । अवष्टब्धा ससुद्भूततीवकोपातिमासुरे ॥२०१॥ 
ततो भङ्ग परिप्राक्चादिचिर छतमहाहवा । प्रत्येक राक्षसा देेवहुमि छृतवेष्टना" ॥२०२॥ 
आवरतेष्विव निश्षिघ्ठा राक्षसा वेगशारिषु । बभ्रमुर्विगरच्छस्त्रशिथिरुस्थितंपाणय ॥२०३॥ 
पराद्त्तास्तथाप्यन्ये राक्षसा मानञ्चाछिन । प्राणानमिसुखीभूता युञ्न्ति न तु सायकान्‌ ॥२०४॥ 
ततोऽवखादनाद्‌ भग्न दुष्टा तद्वश्चसा बरम्‌ । सू नुमंहेन्द्रसेनस्य कपिकेतोर्महावरु ॥२०५॥ 

दक्ष. प्रसन्नकीर््याख्यां धारयन्नथंसगताम्‌ । त्रासयय्‌ द्विषतां सैन्य जन्यस्य शिरसि स्थितम्‌ ॥२०६॥ 
रक्षता बरूमात्मौयं तेन तत्रेदुश्च बरूम्‌ । शयुरे पराङमुख चक्रे निष्कामद्धिरनन्तरम्‌ ॥२०७॥ 
अतिमात्र ततो भूरि विजयाधंनिवासिनाम्‌ । सेन्य प्राक्च महोस्साह नानाशस्त्रसमुञ्ञ्वरुम्‌ ॥२०८॥ 
दृष्टैव कपिलक्ष्मास्य ध्वजे “छत्रे च मीषणम्‌ । अवाप मानसे मेद्‌ विजयार्धादविज वरम्‌ ॥२०९॥ 
तत्तन विरिखे परचार्स्फुरत्तज शिखे क्षणात्‌ । भिन्नं कतीथंहृदय यथा मन्मथविश्रमै ॥२१०॥ 





अग्रभागका विनाश देख प्रर पराक्रमके धारक राक्षस कुपित हो अपनी सेनके अगेञआ डे 
॥१९५॥ व्वेग, प्रहस्त, हस्त, मारीच, उद्धव, वज्रमुख, रुक, धोर्‌, सारण, गगनोज्ज्वर, 
महाजठर, सन्ध्यान्न ओर क्रूर आदि राक्षस आ-आकर सेनाके सामने खड हो गये 1 ये सभी राक्षस 
कवच आदि युक्त थे, उत्तमोत्तम सवारियोपर आरूढ थे ओौर अच्छे-जच्छे शस्त्रोसे युक्त थे 
॥१२६-१९७ तदनन्तर इन उद्यमी राश्षसोने देवोकी सेनाको क्षणमात्रमे मारकर भयभीत कर 
दिया । उसके छोड हुए अस्व-शस्व रात्रुमोके हाथ लगे ॥१९८।। तब अपनी सेनाके अग्रभागको 
नष्ट होता देख बडे-बड़ं देव युद्ध करनेके लिए उठे ! उस समय उन सबके शरीर अत्यन्त तीव्र 
क्रोधसे भर रहं थे ॥१९९]। मेघमाल, तडित्िग, ज्वकिताक्ष, अरिसज्वर ओर अग्निरथ आदि 
देव सामने अये ॥२००॥ जो शस्त्रोके समूहकी वर्षा कर रहं थे ओौर उत्पन हए तीव्र क्रोधसे 
अतिशय देदीप्यमान थे एसे देवोने उठकर राक्नसोको रोका ॥२०१॥ तदनन्तर चिरकाल तकं युद्ध 
करनेके बाद राक्षस भगको प्राप्त हुए ।! एक-एक राक्षसको बहूुत-से देवोने घेर ख्या ॥२०२॥ 
वेगरारी भेवरोमे पड हुएके समान राक्षस इधर-उधर घूम रहं थे तथा उनके दले हाथोसे शस्त्र 
छट-छटकर नीचे गिर रहै थे ॥२०३॥ कितने ही राक्षस युद्धसे पराडमुख हो गये पर जो अभिमानी 
राक्षस थे वे सामने आकर प्राण तो छोड रह थे पर उन्होने शस्व नही छोडे ॥२०४५॥ तदनन्तर 
देवोकी विकट मारसे राक्षसोको सेनाको नष्ट होता देख वानरवदी राजा महेन्द्रका महाबर्वाय्‌ पुत्र, 
जो किं अत्यन्त चतुर था ओर प्रसन्नकीति इस सार्थक नामको घारण करता था, युद्धके अग्रभागे 
स्थित शत्रुओकी सेनाको भयभीत करता हुआ सामने आया ॥२०५-२०६॥ अपनी सेनाकी रक्ना 
करते हुए उसने निरन्तर निकलनेवाङे बाणोसे शात्रुकी सेनाको पराडमुख कर दिया ॥२०७॥ 
विजयाधं पर्वंतपर रहनेवाङे देवोकी जो सेना नाना प्रकारके शस्त्ोसे देदीप्यमान थी वह्‌ प्रथम 
तो प्रसन्नकीतिसे अत्यधिक महान्‌ उत्साहुको प्राप्त हुई ॥२०८॥ परं उसके बाद ही जब उसने 
उसकी ध्वजा ओर छत्रम वानरका चिह् देखा तो उसका मन टूक-टुक हो गया ॥२०९। तदनन्तर 


१. सुसंबद्वा. म. 1 २ सुपानाश्वम.। २ सुशस्वराश्च म. ४. विहुतवित्रस्त क्षस्तरसघातशत्रुकम्‌ म. । 
५. -स्तस्तं- ख । ६ शिथिलास्थितपाणय म । ७. मङ्खंम. + ८. छत्रेण पर. । 


२८४ पद्यपुराणें 


ततोऽन्यद्पि सप्रा्त सेन्यं त्रिदश्षगोचरम्‌ । कनकासिगदाशक्तिचापमरदगरसड्ुरुम्‌ ॥२१५१॥ 

ततोऽन्तरारु एवातिवौरो माल्यवत सुत 1 श्रोमालीति प्रतीतात्मा पुरोऽस्य समवस्थित ॥२१२॥ 
तेन ते क्षणमात्रेण सुरा सूयसमलिषघा । क नीता इति न कषाता मुञ्चता शरसहती ॥२१३॥ 

दुष्टा ` तमम्यमिन्रीणमनिवायैरय तत । क्षोमयन्त द्विषां सैन्य महाभाहमिवाणेवम्‌ ॥२१४॥ 
मत्तद्विपेन्द्सघद्घरितारातिमण्डलम्‌ । करवारूकरोदारमरमण्डलमभ्यगम्‌ ॥२१५॥ 

अमी सञुस्थिता देवा निज पार्यितु बलम्‌ । महाक्रोधपरीताङ्गा सञुद्लासितदहेतय ॥२१६॥ 
रिखिकेशरिदण्डोग्रकनकप्रवरादय. । छादयन्तो नमो दूर प्राब्षेण्या इवाम्बुदा ॥२१७॥ 

स्वे लीयारच सुरेन्द्रस्य खगचिद्धादयोऽधिकम्‌ । दीप्यमाना रणोदम॒ततेनसा सुमहाबरा ॥२१८॥ 

तत श्रीमाछ्िना तेषां शियेभि कमकेरिव । सशेवरेमही छन्ना छिन्नेदचन्द्राधसायके ॥२१९॥ 
अचिन्तयत्तत शक्रो येनैते नरणुङ्गवा । कुमारा श्षयमानीता सममेमि्वरे ` सुरे ॥२२०॥ 

तस्यास्य को रणे स्थातु पुरो वान्टेद्िवौकसाम्‌ । राक्चसस्य [ ` महातेजो दुरीक्षयस्थातिवीय॑वान्‌ ॥२२१॥ 
तस्मादस्य स्वय युद्धश्रद्धाध्वस करोम्यहम्‌ । जपरानमरान्‌ यावन्नयते नेष पञ्चताम्‌ ॥२२२॥ 

इति ध्यात्वा समादवास्य | बरु स त्रासकम्पितम्‌ । योदधु समुधतो यावच्तिदशानामधीदवर ॥२२३॥ 


जिस प्रकार कामके बाणोसे कुगुरका हदय खण्डित हो जातादहै उसी प्रकार जिनसे अग्निकी 
देदीप्यमान शिखा निकल रही थी एेसे प्रसच्नकीत्तिके बाणोसे देवोकी सेना खण्डित हो गयी ॥२१०॥ 
तदनन्तर देवोकी ओर दुसरी सेना सामने आयी । वहु सेना कनक, तलवार, गदा, शक्ति, धनुष 
ओर मुद्गर आदि अस्व-शस्वोसे युक्त थी ॥२११॥ तत्पश्चात्‌ माल्यवातुका पृत्र श्रीमाली जो 
अत्यन्त वीर ओौर नि दाक हूदयवाखा था देवोकी सेनाके अगे खडा हो गया ॥२१२॥। जिसकी 
सूर्यके समान कान्ति थी तथा जो निरन्तर बाणोका समूह छोड रहा था एसे श्रीमारीने देवोको 
क्षणमात्रमे कह भेज दिया इसका पता नही चला ॥२१३।॥ तदनन्तर जो शवपक्षकी ओरसे 
सामने खड़ा था, जिसका वेग अनिवायं था, जो शत्रुओकी सेनाको इस तरह क्षोभयुक्त कर रहा 
था जिस प्रकार कि महाग्राह किसी समुद्रको क्षोभयुक्त करता है, जो अपना मदोन्मत्त हाथी 
शत्रुओकी सेनापर हर रहा था ओौर जो त्वार हाथमे ल्य उद्ण्ड योद्धाओके बीचमे घूम रहा 
था एसे श्रीमारीको देखकर देव लोग अपनी सेनाकी रक्षा करनेके लिए उठे 1 उस समय उन 
सबके रारीर बहुत भारी क्रोधसे व्याप्त थे तथा उनके हाथोमे अनेक शस्त्र चमक रह थे ॥२१४- 
२१६॥ शिखी, केशरी, दण्ड, उग्र, कनक, प्रवर आदि इन्द्रके योद्धाभोने अकारचको दूर तक एसा 
भच्छादित कर ल्या जैसा कि वर्षा्छतुके मेघ आच्छादित कर ठेते है ॥२१७॥ इनके सिवाय 
मृगचिदह्घ आदि इन्द्रके भानेज भी जो कि रणसे समुत्पन्न तेजके द्वारा अत्यधिक देदीप्यमान 
मौर महाबलवान्‌ थे, आकाशको दुर-दूर तक आच्छादित कर रह थे ॥२१८॥ तदनन्तर श्रीमारोने 
अपने अद्ध॑चन्द्राकार बाणोसे कटे हुए उनके सिरोसे पृथिवीको इस प्रकार ढक दिया मानो शेवाल- 
सहित कमलोसे ही ढक दिया हो ॥२१९॥ 
अथानन्तर इन्द्रने विचार किया कि जिसने इन शेष देवोके साथ-साथ इन नरधेष्ठ राज- 
कुमारोका क्षय कर दिया है तथा भपने विद्र तेजसे जिसको ओर ओंख उठाना भी कठिन है 
एसे इस राक्षसके आगे युद्धमे देवोके बीच एसा कौन है जो सामने खडा होनेकी भी इच्छा कर 
सके ” इसलिए जब तक यह्‌ दूसरे देवोको नही मारता है उसके पहले ही मे स्वय इसके युद्धकी 
श्रद्धाका नाश कर देता हं ॥ २२०-२९२ ॥ एेसा विचारकर देवोका स्वाभी इन्द्र भयसे 


१. त्विष म । २. तमभ्नमित्रीण म । ३ मागिनेयाः। ४ चित्रचन्दाधंम.! ५, शरै. ख.। ६.{] 
कोष्ठकान्तर्गत. पाठः के, पुस्तक्रे तास्ति । ७, मृत्युम्‌ । । 


दादश पवं २८५ 


निपत्य पाद्योस्तावजानुस्छष्टमहीतरः । तञ्ुवाच महावीरो जयन्त इति विश्रुत ॥२२४॥ 

सत्येव मयि देवेन्द्र करोषि यदि सयुगम्‌ । ततो मवल्करत जन्म स्वया मम निरर्थकम्‌ ॥२२५॥ 
बारुकोऽङके भजन्कीडां पुत्रप्रीत्या यदीक्षित । स्नेह स्यानृण्यमेतस्य जनयामि तवाधुना ५२२६॥ 

स स्व निराकरो भूत्वा तिष्ठ तात यंथेष्सितम्‌ । रचन क्षणेन नि.सेषानय व्यापाद्याम्यहम्‌ ॥२२७॥ 
नखेन प्राप्यते छेद वस्तु यस्स्वस्पयलत । व्यापार परदेस्तन्र ननु तात निरर्थक ॥२२८॥ 
वारयिष्वेत्यसौ तात सयुगाय समुद्यत । कोपावेदाच्छरीरेण ` समान इवाम्बरम्‌ ५२२९॥ 
प्रतिश्रीमालि चायासीदायास्रपरिवर्जित । गुप्त प्रवनवेगेन सैन्येनोज्ज्वरदेतिन। ॥२३०॥ 

श्रीमारौ चापि सप्राप्त चिराद्योग्य प्रतिद्धिषम्‌ । दष्टा तुष्टो -दधावास्य सुख सैन्यमध्यग ॥२३१॥ 
असुञ्चता तत करदधौ शरासार परस्परम्‌ । कुमारौ ` सतवाङषटदष्टकोदण्डमण्डरो ॥२३२॥ 

तयो कमारयोयुंध निर्चर “प्र तनाद्वयम्‌ । दद्र बिस्मयप्राप्ठमानसं रेखया स्थितम्‌ ॥२३३॥ 
कनकेन ततो भित्वा जयन्तो विरथीकृत । श्रीमालिना स्वसैन्यस्य कु्व॑ता "समद परम्‌ ॥२३४॥ 
मूच्छेया पतिते तस्मिन्‌ स्ववग॑स्यापतन्मन ! मूरच्छायादच परित्यागादुत्थिते पुनरुत्थितम्‌ ।{२६५॥ 
आहत्य भिण्डिमारेन जयन्तेन तत छत । ` शश्रीमारी विरथो रोषास्हारेणातिवर्दितात्‌' ‡ ॥२३६॥ 
तत परब तोषनिर्घोषो निर्गतो महान्‌ । निज्ञे च यातुधानस्य समाक्रन्द्ध्वनिवंरे " ° ॥२३७॥ 








कोपती हुई सेवाको सान्त्वना देकर ज्योही युद्धके किए उठा त्योही उसका महाबल्वानु जयन्त 
नामका पुत्र चरणोमे गिरकर तथा पृथिवीपर घुटने टेककर कहने लगा कि हे देवेन्द्र । यदि मेरे 
रहते हुए आप युद्ध करते है तो अपस जो मेरा जन्म हुभा है वह निरर्थक है ॥२२३-२२५॥ जब 
मे बाल्य अवस्थामे आपकी गोदमे क्रीडा करता था ओर आप पूत्रके स्नेहे बार-बार मेरी भोर 
देखते थे आज मे उस स्नेहका बदला चुकाना चाहता हँ उस ऋणसे मुक्त होना चाहता हैं ॥२९६॥ 
इसलिए हे तात 1 आप निराकुल होकर घरपर रहिए । मे क्षण-भरमे समस्त शत्रुओका नाङञ.कर 
डालता हूं ॥२२७॥ है तात । जो वस्तु थोडे ही प्रयत्नसे नखके दारा छेदी जा सकती है वहं 
प्रलुका चलाना व्यथं ही है ॥२२८॥] इस प्रकार पिताको मनाकर जयन्त युद्धके लिए उद्यत हुआ । 
उस समय वहु कोधावेशसे एेसा जान पडता था मानो शरीरके द्वारा आकारको ही म्रसरहादहो 
२२९ पवनके समान वेगचारी एव देदीप्यमान शस्बोको धारण करनेवाली सेना जिसकी रक्षा 
कर रही थी एेसा जयन्त बिना किसी खेदके सहज ही श्रीमारीके सम्मुख आया ॥२२३०॥ श्रीमाली 
चिर कारु बाद रणके योग्य शत्रुको आया देख बहुत सन्तुष्ट हुजा ओर सेनाके बीच गमन करता 
हा उसकी ओर दौड ॥२३१॥ तदनन्तर जिनके धनुर्मंण्डल निरन्तर खिचते हुए दिखाई देवे 
थे एसे क्रोधसे भरे दोनो कुमारोने एक दूसरेपर बाणोकी वर्षा छोडी ॥२३२॥ जिनका चित्त 
आश्चयेसे भर रहा था ओर जो अपनी-अपनी रेखाओपर खडी थी एेसी दोनो गोरको सेनां 
निश्चल होकर उन दोनो कूमारोका युद्ध देख रही थी ॥२३३॥ तदनन्तर अपनी सेनाको हषित 
करते हूए श्रीमारीने कनक नामक हथियारसे जयन्तका रथ तोडकर रथरहित कर दिया २३४ 
जयन्त मूच्छसि नीचे गिर पड़ासो उसे गिरा देख उसकी सेनाका मन भी भिर गया ओौर मूर्छा 
दूर होनेपर जब वहु उठा तो सेनाका मन भी उठ गया ॥२३५५ तदनन्तर जयन्तने भिण्डिमाल 
नामक शस्त्र चलाकर श्रीमारीको रथरदहित कर दिया ओौर अत्यन्त बहे हुए क्रोधसे एेसा प्रहार 
किया कि वह्‌ मूच्छित होकर गिर पडा ॥२३६।॥ तब रात्ेसेनामे बड़ा भारी हर्ष॑नाद हुमा ओर 


१ जनस्पृष्ट म । २ जनत्करीडा म.) ३. त्वयाहं फलमेतस्य । ४. यथेक्षितम्‌ म॒ । ५ यसमान क. । 
६. दधाव = धावति स्म ७ स तदाढृष्टम । ८ पृतनीद्रयस्‌ म, ९. ार्मदम । समतख.\ १०, 
सत्रीमाकिर्‌ म. । ११ बवधितान्‌ म. 1 १२ बमौम। 


२८६ धद्यपुराणे 


गतमूच्छंस्तु सकद श्रीमाखी श्द्ाभीषण । किरन्‌ प्रहरणव्रात जयन्ताभिमुखो ययौ ।२३८॥ 
युजन्त हेतिजार तौ कुमारौ रेजतुस्तराम्‌ । सिहा्म॑काविवोदध्‌ तदीप्षकेसरसचयौ ॥२२९॥ 

ततो माल्यवत. पुन" सुरराजस्य सूनुना 1 स्तनान्तरे हतो गाढ गद्या पतितो भुवि ॥२४०॥ 
वदनेन ततो रक्तं विमुञ्चन्‌ धरणी गत. । अस्तगत इवामाति कमराकरबान्धव ।\२७४१॥ 
हतश्रीमाछिक भ्राप्य रथ वासवनन्दन । दध्मौ शङ्क सुदा भीता राक्षसारच विदुहुवु' ॥२४२॥ 
माल्यवत्तनयं दुष्टरा ततो निगंतजीवितम्‌ । जयन्त च सुसन्नद्ध तोषसुक्तमटस्वनम्‌ ।।२४३॥। 
आदवासयश्चिज सेन्य परायनपरायणम्‌ । इन्द्जित्सभुखीभूतो जयन्तस्थोत्कटो रषा ॥२४४।। 
ततोऽभिभवने सक्त जनानां तं कि यथा । जयन्तमिन्द्रजिचक्रे जर्जर वंमवच्छंरे ॥२४५॥ 

दुवा च छिन्नवर्माणं रुधिरारणविग्रहम्‌ । जयन्त दारसधाते प्राप्तं शंलखितुल्यताम्‌ ।२७६॥ 
अमरेन्द्र. स्वय योद्‌धुसुव्थि्तर्छाद्यन्नभ । नीरन्ध वाहनैस्ैरायुघैर्च चरस्करे ।1२४७। 
अवादीत्‌ सारथिङ्चेव रावण समतिश्रुति" । अय स देवं सभ्राप्त स्वय नाथो दिवौकसाम्‌ ॥।२४८॥ 
चक्रेण रोकपारानां परित" छतपारन. । मत्तेरावतप्र्टस्थो मौरिरलप्रभादृत ॥२७९॥ 
पाण्डुरेणोपरिस्थेन छत्रेणाव्रतमास्र । क्षुग्धेन सागरेणेव सैन्येन कतवेष्टन ॥२५०॥ 





इधर राक्षसोकी सेनामे रुदन शब्द सुनाई पडने लगा ॥२२३७। जब मूर्च्छा दूर हुई तब श्रीमाली 
अत्यन्त कुपित हो शस्वसमूहकी वर्षा करता हुआ जयन्तके सम्मुख गया । उस समय वह्‌ अत्यन्त 
भर्य॑कर दिखाई देता था ॥२३८॥ शस्वसमूहको छोडते हुए दोनो कुमार एेसे सुशोभित हो रहै 
थे मानो जिनकी चमकीटी सटाओका समूह्‌ उड रहा था एसे सिके दो बाक्क ही हो ॥२३९. 
तदनन्तर इन्द्रके पृत्र ज्यन्तने माल्यवानुके पत्र श्रीमारीके वक्ष.स्थङ्पर गदाका एेसा प्रहार 
किया कि वहु पृथिवीपर भिर पडा ।॥२४०॥ मुखेसे खूनको छोडता पृथिवीपर पडा श्रीमाटी 
ठेसा जान पड़ता था मानो अस्त होता हृभा सूर्य॑ ही हो ॥२४१॥ भरीमारीको मारनेके बाद 
जयन्तने रथपर सवार हो हष॑से शख पका जिससे राक्षस भयभीत होकर इधर-उधर भागने 
रगे ॥२४२॥ 


तदनन्तर श्रीमाीको निष्प्राण भौर जिसके योद्धा हषंनाद कर रहै थे एसे जयन्तको 
आगामी युद्धके किए तत्पर देख रावणका पत्र इन्द्रजित्‌ अपनी भागती हुई सेनाको आश्वासन देता 
हुआ जयन्तके सम्मुख आया । उस समय वह्‌ क्रोधसे बडा विकट जान पडता था ॥२४३-२४४॥ 
तदनन्तर इन्द्रजितूमे कलिकारकी तरह लोगोके अनादर करनेमे सलग्न जयन्तको अपने बाणोसे 
कवचक तरह जर्जर कर दिया अर्थात्‌ जिस प्रकार बाणोसे उसका कवच जजर कियाथा उसी 
प्रकार उसका शरीर भी जर्जर कर॒ दिया ।२४५॥ जिसका कवच टूट गया था, जिसका शरीर 
खूनसे लाललाल हो रहाथा ओर जो गड हुए बाणोसे सेहीकी तुलना प्राप्त कररहाथा एसे 
जयन्तको देखकर इन्द्र स्वय युद्ध करनेके लिए उठा । उस समय इन्द्र अपने वाहनौ ओर चमकते 
हुए तीक्ष्ण शस्त्रोसे नीरन्ध्र आकाशको आच्छादित कर रहा था ॥२४६-२५७॥ इन्द्रको युद्धके 
किए उद्यत देख सन्मति नामक सारथिने रावणसे कहा कि हे देव ! यह्‌ देवोका अधिपति इन्दर 
स्वर्यं ही जाया है ॥२४८॥ लोकपारोका समूह्‌ चारो ओरसे इसकी रक्षा कर रहा है, यह्‌ मदोन्मत्त 
एेरावत हाथीपर्‌ सवार है, मुकरुटके रत्नोकी प्रभासे आवृत है, उपर रगे हुए सफेद छत्रसे सूयंको 
ढक रहा है, तथा क्षोभको प्राप्त हए महासागरफे समान सेनासे धिरा हुआ है ॥२४९-२५०॥ 


१. विवोदमूत मः । २ हकः श्रीमाली येन स" । हत धौमाकिक म., क. ब. । ३. कवचवत्‌ । ४ “उवाविततु 
शल्यस्तल्लोम्ति शलली शलं सकलम्‌" इत्यमर । शलली ही" इति हिन्दौ । सकिल्तुल्यताम्‌ क., ख , म , ब । 


हारकं पवं २८७ 


महाबरोऽयमेतस्य कमारो नोचित रणे । ` उद्यच्छ स्वयमेव त्वं जहि शत्रोरहंयुताम्‌ः ॥२५१।। 
ततोऽभिसुखमायान्त दृष्टखण्डलमूजितम्‌ । संस्सव्य माकिमरण श्रीमालिवधदीपित ॥२५२। 
दष्टा च शन्रुमि. पुत्र वेष्व्यमान समन्तत । दधाव रावणः क्रोघाद्‌ रथेनानिरूरहसा ।।२५३॥ 
मटानाममवचुद्धमेतयो रोमदषणम्‌ । तुसु शस्त्रसंघातघनध्वान्तसम वृतम्‌ ।। २५४।) 

तत ॒शख्च्रतध्वान्ते रक्तनीहारवर्तिनि । अज्ञायन्त मया शररास्तारारावेण केवरुम्‌ ॥२५५॥ 
भरिता स्वामिनो मक्स्या "पूर्वानाद्रचोदिता । प्रहारत्थेन कोपेन मटा युयुधिरे श्शम्‌ ॥२५६।। 
गदाभि शक्तिमि ऊन्तैसंसरैरसिभि शरै । परिवि कनकैरचकरे करवारीमभिरदिै- ॥२५७।। 
शके पाशोभुखण्डीमि ऊररियुदरेषंने । मावमिरख्लेद॑ण्डे कोणे सायक्वेणुमि ॥(२५८॥। 
अन्यैङ्च विविधै शस्त्र रन्योन्यच्छेदकारिमि । करारममवद्‌ व्योम तदाधातोस्थितानरम्‌ ।॥२५९॥। 
कचिद्ग्रसदित्ति ध्वानो भवत्यन्यत्र श्युदिति ¦ क्वचिद्रणरणाराव क्वचिक्किणिकिणिस्वन" ॥२६०॥ 
त्रपत्रपायतेऽन्यन्न तथा दमदमायते । छमाछमायतेऽन्यतन्न तथा पटपटायते ॥२६१।। 
छलछरायतेऽन्यत्र रदटदायते तथा । तरत्तदायतेऽन्यच्र तथा चटचटायते ॥२६२॥ 
घग्धग्धण्बायतेऽन्यन्र रण शसखोप्थिते स्वर । शब्दात्मकमिवोदृभूत तद्‌ त्वजिरमण्डरम्‌ ॥॥२६३॥ 
हन्यते वाजिना वाजी वारणेन मतङ्गज । तत्रस्थेन च तत्रस्थो रथेन ध्वस्यते रथ ।॥२६४॥ 
पदातिमि सम युद्ध कतं पादातसुद्यतम्‌ । यथा पुरोगतेकैकमटपाटनतत्परम्‌ ।।२६५॥ 


पिप 
(9, 9, 8 क कण क ह क क 





ति्‌ मो हक त्‌ स (ति, सकः दिति कि, कि सि, 60, क कक 
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यह चकि महाबलवान्‌ है इसरिए कुमार इन्द्रजित्‌ युद्ध करलेके छिएु इसके योग्य नही है अत. जाप 
स्वय ही उठिए ओर चुका अहकार नष्ट कीजिए ।२५१॥ 

तदनन्तर बरूवान्‌ इन्द्रको सामने आता देख रावण वायुके समान वेगश्चारी रथम्षे सामने 
दौडा । उस समय रावण मारीके मरणका स्मरण कर रहा था जौर अभी हाल्मे जो श्रीमारीका 
वध हुआ था उससे देदीप्यमान हो रहा था । उस समय इन दोनो योद्धाओका रोमाचकारी भयंकर 
युद्ध हो रहा था । वह युद्ध शस्त्र समुदायसे उत्पन्न सघनं अन्धक्रारसे व्याप्त था) रावणने देखा 
कि उसका पत्र इन्द्रजित्‌ सब ओरसे शत्रुओं द्वारा घेर ल्या गयादहै अतः वहु कुपितो अगे 
दौडा ।॥२५२-२५४। तदनन्तर जहाँ शस्तरोके द्वारा अन्धकार फर रहा था ओर रुधिरका कुहरा 
छाया हभ था रएेसे युद्धमे यदि बुरवीर योद्धा पहचाने जाते थे तो केवर अपनी जोरदार आवाज 
से ही पहुचाने जाते थे ॥२५५॥ जिन योद्धाओने पहुरे अपेक्षा भावसे युद्ध करना बन्द कर दिया 
था उनपर भी जब चोर पड़ने छगी तब वे स्वामीकी भक्तिसे प्रेरितं हो प्रहारजन्य क्रोधसे 
अत्यधिक युद्ध करने रगे ॥२५६॥ गदा, शक्ति, कुन्त, मुस, कृपाण, बाण, परिष, कनक, चक्र, 
छरी, अ्भिप, शुर, पाश्च, भुशुण्डी, कुठार, मुद्गर, घन, पत्थर, लागल, दण्ड, कौण, बासके बाण 
तथा एक दूसरेको काटनेवाठे अन्य अनेक शस्वोसे उस समय आकाश मयकर हो गया था मौर 
शस्वोकि पारस्परिक आधातसे उसमे अग्नि उत्पन्न हो रही थी ॥२५७-२५९॥ उस समय कही तो 
ग्रसद्-ग्रसद्‌, कटी शुद्‌-शृद्‌, कटी रण-रण, कही किण-किण, कही तरप-चप, कहौ दम-दम, कही छम- 
छम, कटी पट-पट, कही छल-छल, कही टद्‌-टदट्‌, कटी तड-तड, कटी चट-चट जौर कटी घरघ- 
घरघकी आवाज आ रही थी । यथां बात यह्‌ थी कि शस्वोसे उत्पन्न स्वरो उस समय रणागण 
शब्दमय हो रहा था ॥२६०-२६२॥ घोडा घोडाको मार रहा था, हाधी हाथीको भार रहा था, 
घुडसवार घुडसवारको, हाथौका सवार हाथीके सवारको ओर रथ रथको नष्ट कर रहाथा 
॥२६५॥ जो जिसके सामने माया उसीको चीरनेमे तत्पर रहनेवाखा पैदल सिपाहियोका शुण्ड 





१ उत्तिष्ठ । २. गर्वम्‌ 1 ३ ताररावे-ब. । ४. पवंमारव म , पूवंमारद ब. 1 ५, कृरवाकिभिरदच्पि- म. । 


२८ पदपुराणे ` 


गजसयुलछेतनिस्सपच्छीकरासारसंहति , । श्खपातसमुद्भूतधूमकेतुमश्षीशसत्‌ ।॥२६६॥ 

प्रतिमागुरवौ दन्ता अष्टा अपि गजाननात्‌ । पतन्त ङवते भेद मगपडन्तेरधोसुखा" ॥२६७॥ 

प्रहार सुद्ध मो श्र मामू पुरुष कातर । अहार ` मरसिहासे सहस्व मम सांप्रतम्‌ ।।२६८॥ 

अय श्तोऽसि मां प्राप्य गतिस्तव ऊुतोऽघुना । दु शिश्चित न जानासि गृहीतमपि सायकम्‌ ॥२६९॥ 
रक्षास्मानं चजायुष्माद्‌ रणकण्डूुंधा तव । कण्डूरेव न मे अष्टा क्षत स्वस्प त्वया छतम्‌ ॥॥२७०॥ 
सुधैव जीवन भुक्त प॑ण्डकेन प्रभोस्त्वया । कि गजं सि फरे अ्यक्तिभेरताया करोम्यहम्‌ ॥२७१॥ 

कि कम्पसे मज स्थैर्यं गृहाण त्वरित शरम्‌ । दृढसुटिं कर खरसस्वड्गोऽय तव यास्यति ॥२७२॥ 
एवमादिसमालपा परमोव्साहवर्तिनाम्‌ । मशनामाहवे जाता स्वामिनाम्रतो सुहु ।१२७३॥ 
जरस कस्यचिद्बाहू राहत गदया हिषौ । चमृव विशदोऽत्यन्तं क्षणनतेनकारिण ।२७४॥ 
प्रयच्छसतिपक्चस्य साधुकारं सुह शिर । पपात कस्यचिद्धेगनिष्कामद्‌भूरिशोणितम्‌ ।॥२७५॥। 
अभिद्यत शरैवंक्षो मटानां न तु मानसम्‌ । शिर पपात नो मान कान्तो श्स्युनं जीवितम्‌ ।२७६॥ 
कुर्वाणा यद्यसौ रश्चां दक्षा वीरा महौजस । मटा संकटमायाता प्राणान्‌ शखभ्रतोऽमु चन्‌ ।२७७॥ 
प्रियमाणौ मट करिचच्छन्रुमारणकाड क्षया । पपात देहमाक्रम्य रिपौ कोपेन पूरिते ।२७८॥ 

च्युते शस्त्रान्तराघाताच्छखरे कशिद्धटोत्तम । म॒ष्टमुद्गरघातेन चक्रे शत्रु गतासुकम्‌ ।।२७९॥ 





पैदल सिपाहियोके साथ युद्ध करनेके लिए उचत था ॥२६५॥ हाथियोकी शूत्कारके साथ जो जरूके 
छीटोका समृहु निकल रहा था वहं शस्त्रपातसे उत्पन्न अग्निको शान्त कर रहा था |॥२६६॥ 
प्रतिमाके समान भारी-भारी जो दांत हाथियोके मुखसे नीचे गिरते थेवे गिरते-गिरते ही अनेक 
योद्धाजकी पक्तिका कचूमर निकाल देते थे ॥२६७॥ अरे शूर पुरुष । प्रहार छोड, कायर क्यो 
हीर्हाहै? है सैनिकशिरोमणे । इस समय जरा मेरी तख्वारका भीतो वार सहन कर ॥२६८॥ 
ठेअवबतुमरताहीहै, मेरे पास आकर भवबतोनजा ही कहां सकता है? अरे दु शिक्षित । त्वार 
पकडना भी तो तुस्े आता नही है, युद्ध करनेके लिए चला है ॥२६९॥ जा यसि भाग जा ओर 
अपने आपकी रक्षा कर । तेरी रणको खाज व्यथं है, तूने इतना थोडा धाव किया कि उससे मेरी 
साज ही नही गयी ॥२७०॥ तुञ्च नपुंसकने स्वामीका वेतन व्यर्थं ही खाया है, चुप रह्‌, क्यो गरज 
रा है ! अवसर आनेपर शूरवीरता अपने आप प्रकट हो जायेगी ॥२७१॥ कोप क्यो रहा है ? जरा 
स्थिरताको प्राप्त हो, शीघ्रही बाण हाथमे ले, मुदीको मजवृूत रख, देख यह तलवार खिसककर 
नीचे चरी जायेगी ॥२७२॥ उस सर्भय युद्धमे सपने-अपने स्वामियोके आगे परमोत्साहसे युक्त 
योद्धाओके बार-बार उर्लिखित वार्ताछाप हो रहे थे ।॥२७३॥ किसीकी भुजा आरस्यसे भरी 
थी-उठ्ती ही नही थी पर जब शुने उसमे गदाकी चोट जमायी तब वह्‌ क्षण-भरमे नाच उठा 
ओर उसकी भुजा ठीकं हो गयौ ॥२७४॥ जिससे बडे वेगसे अत्यधिक खून निकर रहा थो एेसा 
फिंसीका सिर शत्रुके किए बोर-बार धन्यवाद देता हा नीचे गिर पड़ा ॥२७५॥ बाणोसे योद्धाभो- 
कवर तो खण्डित हो गया ४ मन खण्डित नही हुमा । इसी प्रकार योद्धाओका सिर तो 
गिर गया पर मान नही भिरा) 0 प्रिय थी पर जीवन प्रियः तही था ॥२७६॥ जो महा- 
तेजस्वौ कुश वीर थे उन्होने संकट आनेधर शस्त्र चयि यशकीं दक्षा करते-करते अपने प्राण छौ 
दिये थे ॥२७७॥ कोई एक्‌ योद्धा मर तो रहा था प्र शवुको मारनेकी इच्छासे क्रोधयुक्त हँ जव 
गिरते लगा तो दनुके शरौरपर आक्रमण कर ` गिरा ।२७८॥ रातरके शस्तरकी चोटसे जब "क्रिस 
\ 1 १ 
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ह्ादक्तं पवं २८९ 


आलिङ्गय मित्रवत्करिचदोभ्यां गाढं महामट । चकार विगलद्रक्थार शत्रं विजीवितम्‌ ॥२८०॥ 
कथिच्चकार पन्थानद्ज निशन्‌ भटावरीम्‌ । समरे पुर्वेरन्ये भयाद्दृतसगमम्‌ ॥२८१।। 
पतन्तोऽपि न पृष्ठस्य दशन भटसत्तमा । वितेर्‌' प्रतिपक्षस्य गर्वोत्तानितवश्चस ।॥२८२॥ 
अङ्वै रथेमदैनागि पठद्धिरतिरहसा ! अहवा रथा मया नागा न्यपास्यन्त सहस्ञ ।२८३॥। 
रजोमि शस्त्रनिक्षेपससुद्मूतं सशोणितते ! दानाम्भखा च सच्छन्नं शक्रचापेरमृन्नम ॥२८४॥ 
कश्चित्करेण सरुध्य वमेनान्त्राणि सद्धट. । तरसा खड्गुधम्य ययौ परव्यरि मषण. ।1२८५॥ 
कशचित्रिजे पुरीतद्धिवंद्ध वा परिकरं दृढम्‌ । दषटष्टोऽभिययौ शत्र दूष्टासोेषकनीनिकं ।२८६।। 
कश्चित्कीलारुमाद्ाय निज रोषपरायण । कराभ्यां द्विषतो मूध्नि चिक्षेप गङितायुध ॥२८७॥ 
गृहीत्वा कीकस कश्िन्निज -छिन्नमरातिना ! इदो तं गरुदन्तधारं्क विराजितं ॥२८८॥ 
पादोन कश्चिदानीय रिपु युद्धससुस्सुक । सुमोच दूरनिसुक्तं रणसमवसभ्रम ॥\२८९॥ 
कश्चिच्च्युतायुध दृष्टा प्रतिपक्षमनिच्छया । इदढौके शस्त्रसु्क्षित्वा न्याय्यसम्रामतत्पर ॥२९०॥ 
पिनाकाननरग्नेन रिपून्‌ कशिस्पतिहिषा । जघान धनकीरारुधारानिकरवर्षिणा ॥२९१॥ 
कशित्कबन्धतां प्राप्त शिरसा स्फुटरंहसा । सुज्चस्तं दिशि कीरारं प्रतिपक्षमताडयत्‌ ।1२९२॥ 





योद्धाका शस्व दछूटकर नीचे गिर गया तब उसने मुदीरूपी मुद्गरकी मारसे ही सत्नुको प्राणरहित 
कर दिया ॥२७९॥ किसी महायोद्धाने मित्रकी तरह भुजाओसे शत्रुका गाढ आख्गन कर उसे 
निर्जीव कर दिया-आङ्गिन करते समय रात्रुके शरीरे खूनकौ धारा बह निकली थौ ॥२८०॥ 
किसी योद्धाने योद्धाभोके समूहको मारकर युद्धमे अपना सीधा मागं बना ख्या था। भयके कारण 
अन्य पुरुष उसके उस मामे आडे नही आये थे ।२८१॥ गरवसे जिनका वक्ष स्थल तना हुमा था 
एेसे उत्तम योद्धाओने गिरते-गिरते भी शत्रुके किए अपनी पीठ नही दिखलायी थी ॥२८२। बडे 
वेगसे नीचे गिरनेवारे घोडो, रथो, योद्धाओ ओर हाधियोने हजारो घोडे, रथो, योद्धाभो ओर 
हाथियोको नीचे गिरा दिया था ।२८३॥ शस्रोके निक्षेपसे उठी हुई धि राक्त धूलि ओर हाथियोके 
मदजरसे आका एेसा व्याप्त हो गया था मानो इन्द्रधनुषोसे ही आच्छादित हो रहा हो ॥२८४॥ 
कोई एक भयकर योद्धा अपनी निकरती हुई अतिको बार्ये हाथस्रे पकड़कर तथा दाहिने 
हाथसे तछ्वार उठा बडे वेगसे शत्रुके सामने जा रहा था ॥२८५॥ जो ओठ चाब रहाथा 
तथा जिसके नेत्रौकी पणं पुतख्यां दिख रही थी एसा कोई योद्धा अपनी ही ओतोसे कमरको 
मजबूत कसकर शत्रुकी ओर जा रहा था ॥२८६॥ जिसके हथियार गिर गये थे एेसे किसी योद्धाने 
करोधनिमगन हौ अपना खून दोनो हाथोमे भरकर शुके सिरपर डाक दिया था ॥२८७॥ जौ 
निकलते हुए खूनकी धारासे र्थपथ वसखरोसे सुशोभित था एसा कोई योद्धा शनुके द्वारा काटी 
हुई अपनी हङ्की चेकर शात्रुके सामने जा रहा था ॥२८८॥ जो युद्धमे उत्सुक तथा युद्धकालमे उन्न 
होनेवाली अनेक चेष्टाओओसे युक था एसे किसी योद्धाने रात्रुको पारमे बांधकर दूर ङे जाकर 
छोड दिया ॥२८९॥ 

जो न्यायपू्णं युद्ध करनेमे तत्पर था एसे किसी योद्धाने जब देखा कि हमारे शतरुके 
राख नीचे गिर गयेहै ओर वहु निरञ्लहो गयारहै तब व्ह स्वय भी अपना राख छोडकर 
अनिच्छासे शतरुके सामने गया था ॥२९०॥ कोई योद्धा धनुषके अग्रभागमे लगे एवं खूनकी बड़ी 
मोटी धाराओकी वर्षा करनेवाङे शत्रुके दारा ही दूसरे शत्रुमोको मार रहा था ॥२९१।! कोई एक 
योद्धा सिर कट जानेसे यद्यपि कबन्ध दशाको प्राप्त हुमा था तथापि उसने शत्रुको दिशामे वेगसे 
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२९० पश्यपुराणे 


'छत्तोऽपि कस्यचिन्मूर्धा गव॑निभ॑रंवेतस' । दष्टदन्तच्छदोऽपशचदधुद्धारसुखरश्चिरम्‌ ।॥२९३॥ 
अन्येनाश्ीविषेणेव पततात्यन्तभीषणा । दुष्टिरल्कानिभाक्षेपि प्रतिपश्चस्य विग्रहे ॥२९४॥ 
अधत्त शिरोऽन्येन त्वा वामेन पाणिना । पातित प्रतिपक्षस्य शिरो विक्रमश्चारिना ॥२९५॥ 
कशचिदठिक्षिप्य कोपेन शस्त्रमप्ाततशन्रुकम्‌ । हन्तु परिवतुब्येन नाहुनैव समुद्यत ॥२९६॥ 

अराति मूच्छित कश्चिस्सिषेच स्वाखला श्शम्‌ । शीतीक्तेन वस्तरान्तवायुना सश्रमान्वित ॥२९७॥ 
विश्रान्तं मूच्छंया शरे शस्त्रघातते सुखायितम्‌ । मरणेन कृताथेववं मेने कोपेन कम्पिते ॥२९८॥ 
एव महति स्रामे प्रबत्ते मीतिभीषणे । मटानामुत्तमानन्दस्पादनपरायणे ॥२९९।। 
गजनासासमाद् ष्टवीरकद्पिततत्करे । जवनारवखुराघातपतत्ततकतेनोद्यते ।।३००॥ 
सारथिप्रर्णाडृष्टरथविक्षतवाजिनि । जङ्ावषटम्मसक्रान्तक्षतङ्कम्ममहागसे ॥३०१॥ 
परस्परजवाघातदरुवादातविय्हे । मटोत्तमकराट्ष्पुच्छनिष्पस्द्‌ वाजिनि ।॥३०२॥ 
कराघातदरुत्कुम्मिकुम्भनिष्टचुतमौप्षिके । पतन्मातङ् निभस्षरथाहतपतद्धटे २०३ 





उछकते हुए सिरके द्वारा ही रुधिरकी वर्षा कर शत्रुको मार डाला था ॥२९२। जिसका चित्त 
गवंस्े भर रहा था एसे किप्ती योद्धाका सिर यद्यपि कट गयाथातो भी वह्‌ ओटोको उसता रहा 
ओर हुकारसे मुखर होता हुभा चिरकार बाद नीचे गिराथा॥२९२॥ जो सांँपके समान जान 
पडता था एसे किसी योद्धाने गिरे समय उल्काके समान अत्यन्त भयकर अपनी दृष्टि शातुके 
शरीरपर डाखी थी ।२९४॥ किसी पराक्रमी योद्धाने रात्रुके द्वारा आधे कटे हुए अपने सिरको 
बाये हाथसे थाम लिया ओौर दाहिने हाथसे शत्रुका सिर काटकर नीचे गिरा दिया ॥२९५॥ किसी 
योद्धाका शख शतु तक नही प्व रहा था इसकिएु क्रोधमे आकर उसने उसे फेक दिया ओर 
अ्थरके समान लम्बी भुजासे ही शत्रुको मारनेके किए उद्यत हौ गया ॥२९६॥ किसी एक दयालु 
योद्धाने देका कि हमारा शत्रु सामने मूच्छित पडा है जब उसे सचेत करनेके किए जक आदि अन्य 
साधन न मिरे तब उसने सम्भ्रमसे युक्त हो वखके छोरकी वायुसे शीतर किये गये अपने ही रुधिरसे 
उसे बार-बार सीचना शुरू कर दिया ।२९७१ रोधसे कोपते हए शूर-वीर मनुष्योको जब मूर्च्छा 
आती थी तब वे समक्षते थे कि विश्राम प्राप्र हुभा है, जब शस्वोको चोट लगती थी तब समञ्चते 
थे कि सुख प्राप्त हभ ओर जब मरण प्राप्त होता था तब सम्षते ये कि कृतङ्कत्यता पाप 
हुई है ॥२९८॥ 

इस प्रकार जब योद्धाओोके बीच महायुद्ध हो रहा था, एेसा महायुद्ध कि जो भयको भी 
भय उत्यत्न करनेवाला था तथा उत्तम ॒मनुष्योको आनन्द उत्पन्न करनेमे तत्पर था ॥२९९॥ 
जहां हाथी अपनी पूँडोमे कसकर वीर परुषोको अपनी ओर सीचते थे पर वे वीर पुरुष उनकी 
मूड स्वय काट डार्ते थे) जहाँ रोग घोडोको काटनेके किए उद्यत होते अव्यये परवे 
वेगशारी घोडे अपने सुरोँके आधातसे उन्हे वही भिरा देते थे ॥३००॥ ,जह घोडे सारथिथोकी 
मरणा पाकर रथ खीचते थे पर उनसे उनका शरीर धाय हो जाता था। जहां मस्तकरहिति 
बडे-बडे हाथी ष्डे हुए थे ओर लोग उनपर पैर रखते हृए चलते थे ॥३०१॥ जहां पैदल 
सिपाहियोकि शरीर एक दरूसरेके वेगपूणं आवातसे खण्डित हो रहे थे। जहां उत्तम योद्धा 
अपने हाथोसे घोडोकी पं पकंडकर इतने जोरसे खीचतेथे कि वे निर्वल खडे रह जाते ये 
॥२०२॥ जहाँ हाथोकी चोटसे हाथियोके गण्डस्थर फट जाते थे तथा उनसे मोती निकलने खगते 
थे } जदं गिरते हए हाधियोसे रथ टट जाते थे ओौर उनकी चपेटमे आकर अनेक योद्धा घायल 


१. तोऽपि म॒ । २ गर्वनिर्रं म, । ३, बाहुवेव म. । ४, प्रेरणात्‌ म. । ५ "वीक्षित म. । 


हदशं पं २९१ 


कीलारपेटरुच्छन्न गरन्रासाकद्म्बके ! गजकणंससुद्‌भूततीाङ्कलसमीरणे ।\३०९॥ 

उवाच सारथि वीर सुमति कैकसीसुत । न किंचिदिव मन्वानो रण रणकुतूहरौ ५३०५॥ 
तस्यैव शक्रसन्तस्य सुखो वाद्ता रथ । असमाने किमव्रान्यं सामन्तेस्तस्य मारितै ॥३०६॥ 
तृणतुल्येषु नामीषु मम शं प्रवतंते । मनङच सुमहावीरग्रासम्रहणघस्मरम्‌ ॥३०५७॥ 
आखण्डरत्वमस्याद्य छत क्षुद्राभिमानत । करोमि सव्युना दूर स्व विडम्बनकारिण ॥३०८॥ 

अय शक्रो महानेते रोकपाखा प्रकद्पिता । अन्ये च मानुषा देवा नाकश्च धरणीधरं ॥३०९॥ 
अहो रोकावहासस्यं मत्तस्य कषुदया भरिया । आत्मा विस्त एवास्य भ्रकुसस्येव दुर्मते ॥३१०॥ 
उक्रशोणितमासास्थिमननादिघरिते चिरम्‌ ! उदषिस्वा जरर पापख्िदश्षं सन्यतः गत ॥३११॥ 
विच्यावरन यक्किचित्छु्वपणो वैयंदुर्विध ! एष देवायतो ध्वाङ्क्षो वेनतेयायते यथा ।1३१२॥ 
एवमुक्तेन शक्रस्य वरु सम्भतिना रथ । प्रवेशितो ^महाश्चूरसामन्तपरिपाङित. ।३१३॥ 
पर्यन्निन्द्रस्य सामन्तान्युद्धाशक्तपरायितान्‌ 1 ऋलुना चक्षुषा राजा कौटकोपमचेष्टितान्‌ ।\२१४1। 
अशक्य द्रा्ुभिधंन्तं दृ पूरो यथाम्मस । चेतोवेगश्च सक्रोधो मिध्यादु्ि्िताभ्चितै ॥\३१५॥। 
दृष्टातपत्रमेतस्य क्षीरोदावतेपाण्डुरम्‌ । नष्टं सुरवरं क्वापि तमश्वन््रोदये यथा ॥।३१द] 


होकर नीचे गिर जाते थे ॥३०३॥ जहां रोगोकी नास्िकाभोके समूह पडते हुए खूनके समूहसे 
आच्छादित ह्ये रहे थे अथवा जह आकार ओर दिलाओके समूह्‌ खूनके समूहुसे आच्छादित 
थे ओर जहाँ हाथियोके कानोकी फटकारसे प्रचण्ड वायु उत्पन्न हौ रही थो ॥३०४॥ इस प्रकार 
योद्धाओके बीच भयकर युद्ध हो रहा था पर युद्धके कुतुहलसे भरा वीर रावण उस युद्धको एसा 
मान रहा थाजेसाकिमानोकुखदहौही न रहा हो । उसने अपने सुमति नामक सारथिसे कहां 
कि उस इन्द्रके सामने ही रथ ङे जाया जाये क्योकि जो हमारी समानता नही रखते एसे उसके 
अन्य सामन्तोके मारनेसे क्या काम है ? ॥२०५-३०६॥ तृणके समान तुच्छ इन सामन्तोपर त 
तोमेराराख उठ्ताहै ओर न महाभटरूपी ग्रासके ग्रहण करनेमे तत्परमेरा मनदही इनको ओर 
प्रवृत्त होता है ॥३०७॥ अपने आपको विडम्बना करानेवारे इस विद्याधरने क्षुद्र अभिमानके 
वशीभूत हौ अपने आपको जो इन्द्र मान रखा है सो इसके उस इन्द्रपनाको आज मृत्युके दारा 
दुर करता हँ ॥३०८॥ यह्‌ बड़ा इन्द्र बना है, ये लेकपारू इसीने बनाये हँ । यहु अन्य मनुष्योको 
देव मानता है जौर विजयां पवैतको स्वगं समञ्चता है ॥३०९। बडे आस्चयंकी बात है कि जिसं 
प्रकार को दुबंद्धि नट उत्तम पुरुषका वेष धर अपने आपको भुला देता ह उसी प्रकार यह्‌ दर्द्धि 
शुद्र र्ष्मीसे मत्त होकर अपने आपको भुला रहा है, तथा लोगोकी हंसीका पात्रहो रहा 
है ॥३१०॥ शुक, शोणित, मास, हट ओर मज्जा आदिसे भरे हुए माताके उदरमे चिरकाक तक 
निवास कर यहु अपने आपको देव मानने लगा है ॥३११। विद्यके बरसे कुछ तो भी करता हुआ 
यह्‌ अधीर व्यक्ति अपने आपको देव समञ्च रहा है जो इसका यह्‌ कायं एे्रा है कि जिस प्रकार 
कौआ अपने आपको गरड समन्चने रगता है ॥३१२॥ एेसा कहते ही सुमति नामक सारथिने 
महाबलवान्‌ सामन्तोके द्वारा सुरक्षित रावणके रथको इन्द्रकी सेनामे प्रविष्टं कर दिया ॥३१३।॥ 
वहां जाकर रावणने इन्द्रके उन सामन्तो को सरल दुष्टिसे देखा कि जो युद्धमे असमथं होकर भाग 
रहे थे, तथा कीड़ोके समान जिनकी दयनीय चेष्टाएं थी ॥२१४॥ जिस प्रकार किनारे "नरके 
प्रवाहृको नही रोक सक्ते हँ ओर जिस प्रकार मिथ्याद्ंनके साथ त्रताचरण करनेवाले मनुष्य 
क्रोधसहित मनके वेगको नही योक पाते हैँ उसी प्रकार दात्रु भी रावणको भागे बढनेसे नही रोक 
सके थे ॥३१५॥ जिस प्रकार चद्द्रमाका उदय होनेपर अन्धकार नष्टहो जातादहै उसी प्रकार 


१ गगनास्चा- म॒ । २. बिजयार्धभिरि. । ३ खोकौपहासस्य म. । ४. सन्मतिना ब, । ५. महाशूर सामन्त म । 


२९२ पदुमपुराणे 


इन्द्रोऽपि गजमारूढ केरासगिरिसनिमम्‌ । श्र समद्धरस्तूणादभीयाय दशाननम्‌ ।॥३१७॥ 
शरानाकणेमाटृष्टान्‌ चिक्षेप च यमद्विषि । महीधर इवाम्भोद स्थृरख्धारामहाचयम्‌ ॥३१८॥ 
द्शावक्त्रोऽपि ` तान्वाणेराच्छिततान्तरदर्तिन । ततस्तैर्गगन चक्रे निखिल मण्डपाकृतिम्‌ ॥६१९॥ 
आच्छिद्यन्त शारा बाणैरमभिधन्त च मरि । ° मीता इव रवे पादा क्वापि नष्टा निरन्वया. ॥३६२०॥ 
अन्तरेऽस्मिन्नरवेदवारगतिनिं शरगोचरम्‌' । ननतं करहप्रश्चासम्‌तपुरुलमद्‌ ॥३२३।1 

असाध्य प्रङ्रतास्त्राणा ततो ज्ञावा दशाननम्‌ । निक्षिक्रमखमाग्नेय नाथेन स्वगंवासिनाम्‌ ॥२२२॥ 
इन्धनस्व गत तस्य खमेव विततास्मन । धनुरादौ तु किं शक्य वक्तु पुद्गरूवस्तुनि ॥३६२३॥ 
कीचकानामिवोदारो दद्यसाने वने ध्वनि । ज्वारावलीकरारुस्य संबमृवाश्ु्युक्षणे ।३२४॥ 
ततस्तेनाङ्कर दृष्टा स्वबरू कैकसीसुत । चिक्षेप क्षेपनिसत्मख वरुणरुक्षितम्‌ ॥३२५॥ 

तेन क्षणससुद्‌मतमहाजीमूतराशचिना । पवंतरूरधारौघवर्षिणा रावश्ाखिना ॥३२६॥ 

रावणस्येव कोपेन विलीनेन विहायसा । श्रणात्तद्धूमलशक्ष्मीस्त्र विध्यापितमशेषत ॥३२७॥ 
सुरेन्द्रेण ततोऽसि तामसाश्च समन्तत । तेनान्धकारिता चक्रे ककमा नमसा समम्‌ ॥२२८॥ 
ततस्तेन दश्ास्यस्य विततं सकर बरूम्‌ । स्वदेहमपि नापरयत्छुत शन्नोरनोकिनीम्‌ ।३२९॥। 

ततो निजवरु मूढ दृष्टा रल्नश्रव सुत । प्रमाखमसु चस्काकुवस्तुयोजनकोविद ॥३३०॥ 


कषीरसमुद्रकी आवतंके समान धवल रावणका छत्र देखकर देवोकौ सेना न जाने कहाँ नष्ट हो गयी 
३१६ केलास पर्वंतके समान उचे हाथीपर सवार हुञा इन्द्र भी तरकसप्ने बाण निकारता हुभा 
रावणके सम्मुख आया ।\२३१७] जिस प्रकार मेव बडी मोटी धाराओके समूहुको किसी पवंतपर 
छोडता है उसी प्रकार इन्द्र भी कान तक खीचे हृए बाण रावणके ऊपर छोडने लगा ॥२३१८॥ 
इधर रावणने भी इन्द्रके उन बाणोको बीचमे ही अपने बाणोसे छेद डाला ओर अपने बाणोसे 
समस्त आकाशम मण्डप-सा बना दिया ।1३१९)) इस प्रकार बाणोके द्वारा बाण छेदे-भेदे जाने कगे 
ओर सूर्यकी किरणे इस तरह्‌ निमूल नष्ट हो गयी सानो भयस कही जा छिपी हो ॥३२०॥ इसी 
समय युद्धके देखनेसे जिसे बहुत भारी हषं उत्पन्न हो रहा था एेसा नारद जहाँ बाण नही पर्हूच 
पाते थ वहं आनन्दविभोर हो नृत्य कर रहा था ॥३२१॥ 

अथानन्तर जब इन्द्रने देखा कि रावण सामान्य राक्चोसे साध्य नही है तब उसने आग्नेय 
बाण चराया ॥३२२॥ वह्‌ आग्नेय बाण इतना विशाल था कि स्वय आकाड ही उसका ईघन 
जत गया, धनष आदि पौद्गलिक वस्तुओके विषयमे तो कहा ही क्याजा सकता है? ॥३२३॥ 
जिस प्रकार बांसोके वनके जलनेपर विदाल शब्द होता है उसी प्रकार ज्वाकाभोके समूहसे भयकरं 
दिखनेवाखी आग्नेय बाणकी अग्निसे विशा शब्द हो रहा था ॥३२४। तदनन्तर जब रावणने 
अपनी सेनाको आग्नेय बाणसे आकर देखा तब उसने शीघ्र ही वरुण अश्न चलाया ॥२३२५॥ उस 
बाणके प्रमावसे तत्क्षण ही महामेघोका समूह्‌ उत्पन्न हो गया । वह्‌ मेघसमूह्‌ पर्व॑तके समान बड़ी 
मोरी धाराओोके समूहुकी वर्षा कर रहा था, गजंनासे सुरोभित था गौर एसा जान पडता था 
मानो रावणके क्रोधसे आकाशं ही पिघल गया हो । एसे मेधसमूहने इन्द्रके उस आग्नेय बाणको 
उसी क्षण सम्पूर्णं रूपसे बुक्ञा दिया ॥३२६-२२७॥ तदनन्तर इन्द्रने तामस बाण छोड़ा जिससे 
समस्त्‌ दिशाओं ओर आकारमे अन्धकार हौ अन्धकार छा गया ॥३२८॥ उस बाणने रावणकी 
सेनाको इस प्रकार ग्याप्त कर लिया कि वह्‌ अपना शरीर भी देखनेमे असमर्थं हो गयी फिर 
रातुकी सेनाको देखनेकी तो बात ही क्या थी ? ॥३२२॥ तब अवसरके योग्य वस्तुकी योजना 
१ तेर्बाणं ख. ताम, ब, क,। २ राच्छिदन्तरव्तति ख, ब., म 1 राच्छादन्तर- क, “छिदिर 
देधीकरणे' इत्यस्य डि आत्मनेपदे रूपम्‌, भ उपसर्गेण सहितम्‌ । ३३, भ्रान्ता इव म.! ४ नारद । १५, 
गकर क , निस्सयरधोचर स. । ६, जक्ष्मासु म. । ७, काल-वस्तर-म,. । 








टद पवं २९३ 


तेन तज्निखिरूं ध्वान्तं विध्वस्त क्षणसमात्रत । जिनशासनतत्वेन मतं मिथ्यादुशामिव ॥३३१॥ 
ततो यमनिमर्दृन कोपान्नागाखमुभ्क्ितम्‌ । वितेने गगन तेन मोगिमीः रक्ञमासुरे ॥३३२॥ 
कामरूपश्तो बाणास्ते गत्वा बरत्रविद्िष । चेष्टया रहित चक्रु" शरीर छतवेष्टना ॥२३३॥ 
महानीरनिभैरेभिवंरयाकारधारिभि । जगामाङुरूता श्क्रश्वरदरसन मीषणे ॥३३४॥ 
प्रययावस्वतन्त्रत्व कुली व्यारवेष्टित. । वेत क्म॑जारेन यथा जन्तुभंवोदधौ ॥२६२३५॥ 
गर्डाख ततो दध्यौ सुरेन््रस्तदनन्तरम्‌ । हेमपक्षप्रभाजारे पिङ्गता गगन गतम्‌ ॥३३६॥ 
पक्षवतेन तस्याभून्नितान्तोदाररहसा । दोखारूढमिवारेष प्रङ्खर्ण प्रवण वरम्‌ ॥३३७॥ 

स्पृष्टा गरुडवातेन न ज्ञाता नागसायका । क्व गता इति विस्पषटबन्धस्थानोपरुक्षिता ॥२३२८॥ 
गर्त्मता छ्रताररेषो जन्धलक्षणवभजित. । बभूव दारुण शक्रो निदाधरविसनिम ॥३३९॥ 
विसुक्त सेपंजाटेन दुष्ा शक्र दशाननः ! आरूढख्िजगद्‌मूष क्षरदानं जयद्वपैम्‌ ॥२४०॥ 
शक्रोऽऽप्यैरावत रोषादस्यात्यासन्नमानयत्‌ । ततो महदमू युद्ध दन्तिनो `पुरदपंयो ॥३४१॥ 
क्षरदानौ स्फुरदधेमकक्षाविचयुदगुणान्वितौ । दधतुस्तौ घनाकार सान्द्रगर्जितकारिणौ ॥३७२॥ 
परस्पररदाघातनिधतिरिव दारणे. । पतद्धिर्भवन कम्प प्रययौ शब्दपूरितम्‌ ॥३४३॥ 

पिण्डयित्वा स्थवीयान्सौ करौ चपरूविग्रहौ । पुन. प्रसारयन्तौ च ताडयन्तौ महारथौ ॥३४७॥ 











किन 


करलेमे निपूण रावणने अपनी सेनाको मोहग्रस्त देख प्रभास्त्र अर्थात्‌ प्रकाराबाण छोडा ॥३३०॥ सो 
जिस प्रकार जिन-शासनके तत्तवसे मिथ्यादुष्टियोका मत नष्टहयो जातादहै उसी प्रकार उस 
प्रमास्वसे क्षण-भरमे ही वहु समस्त अन्धकार नष्ट हो गया ॥३३१॥ तदनन्तर रावणे क्रोधवश्ष 
नागास्त्र छोडा जिससे समस्त आका रत्नोसे देदीप्यमान सपसि व्याप्त हो गया ॥३३२।) इच्छा- 
नुसार ₹प धारण करनेवाङ़ उन बाणोने जाकर इन्द्रके शरीरको निच्चेष्ट कर दिया तथा सब उससे 
लिपट गये ॥२३३३॥ जो महानील्मणिके समान इयाम थे, वल्यका आकार धारण करनेवाके थे 
गौर चचरु जिह्वाओसे भयकर दिखते थे एेसे स्पसि इन्द्र बडी आकुलताको प्राप्त हुमा ॥३३२।] 
जिस प्रकार कर्म॑जालसे धिरा प्राणी संसाररूपी सागरमे विवहो जाताहै उसी प्रकार व्याङ 
अर्थात्‌ सपेसि धिरा इन्द्र विवदाताको प्राप्त हो गया ॥३२३५॥ तदनन्तर इन्द्रने गरुडाख्जका ध्यान 
किया जिसके प्रभावसे उसी क्षण आकाज्ञ युवर्णंमय पखोकी कान्तिके समृहसे पीला हौ ग्या 
॥२३६॥ जिसका वेग अत्यन्त तीव्र था एेसी गरुडके पखोकी वायुप्े रावणकी समस्त सेना एसी 
चचल हो गयौ मानो हिडोला ही बूल रही हो ॥३३७॥ गरुडकी वायुका स्पशं होते ही पता नही 
चखा कि नागबाण कहां चङे गये । वे शरीरमे करटकं बधे थे उन स्थानोका पता भी नही 
रहा ॥३३८॥ गरूडका आख्गिन होनेसे जिसके समस्त बन्धन दुर हो गये थे एेसा इन्द्र ग्रीष्मऋतुके 
सू्॑के समान भयकर हो गया ॥३३९॥। जब रावणने देखा कि इन्द्र नागपाश्से चट गया ह तब वह्‌ 
जिससे मद ज्र रहा था एेसे व्रिोकमण्डन नामक विजयी हाथीप्र सवार हुमा ॥२३४०॥ उधरसे 
इन्द्र भी क्रोधवश अपना एेरावत हाथी रावणके निकट ङे जाया । तदनन्तर बहुत भारी मर्वेको 
धारण करनेवारे दोनो हाथियोमे महायुद्ध हभ ।२४१॥ जिनसे मद क्षर रहा था, जो चमकती हुई 
स्वण॑की माखारूपी बिजरीके सहित थे, तथा जो क्गातार विशार गज॑ना कर रहे थे एेसे दोनो 
हाथी मेषका आकार धारण कर रहे थे ॥३४२॥ परस्परके दतिके आघात्तसे एेसा लगता था 
मानो भय॑कर वच गिर रहै हौ ओर उनसे शब्दायमान हो समस्त संसार कम्पित हो रहा 





१ भोगिनीरत्न स. । सर्पे । २ इन्द्र । ३ व्यालचेष्टित. म. । ४ प्रेक्षणप्रवण म. ! ५. दाक्रजाटेन (?)} म. 1 
६. जैव्रगजमित्यर्थः 1 जगद्विषम्‌ म, । ७. पुरदर्पयो. म. \ €, कारणौ म, । 


९९४ पद्मपुराणे 


दन्तिनौ दृष्टविस्पष्टतारकाकरूरवीक्षणौ । चक्रतु सुमहदयुद्ध स्तश्धकर्णौ महाबलौ ॥३४५॥ 

तत उत्पत्य विन्यस्य पादमिन्द्रेभमूधनि । नितान्त राघवोपेतपादनिधूतसारथि ॥३४६॥ 

बद्ध. वाशुकेन देवेन्द्र सुहुरास्वासयन्विसु । आरोपयद्यमध्वसो निज वाहनमूजित ॥३४७॥ 
राक्षसाधिपपुत्रोऽपि ग्रहीत्वा वासवात्मजम्‌ । समप्यं किङ्करीधस्य सुरसैन्यस्य समुखं ॥३७८॥ 
धावमानो जयोदुभूतमहोत्साहं परतप । उक्तो द्विषंतपेनैव मरत्वमखविद्धिषा ॥३४९॥ 

अरु वत्स ! प्रयत्नेन निवतंस्व रणाद्रात्‌ । शिसे गृहीतमेतस्या सेनाया गिरिवासिनाम्‌ ॥३५०॥ 
गृहीतेऽस्मिन्‌ परिष्यन्दसच्न क कुरते पर । क्षुद्रा जीबन्तु सामन्ता गच्छन्तु स्थानमीप्सितम्‌ ॥५३५१॥ 
तन्दुखेषु गृहीतेषु ननु श्ाटिकरूापतः । त्यागस्तुषपलारुस्य क्रियते कारणाद्‌ विन ॥३५२॥ 
इव्युक्त समरोत्साहादिन्दरजिहिनिवतनम्‌ । चक्रे चक्रण महता चृपाणां बद्धमण्डरु ॥३५३॥ 

तत सुरवर सवं वि्लीणं क्षणमात्रत । शारदानामिवाब्दानां च्रन्दमस्यन्तमायतम्‌ ॥ ३५५४॥ 
सेन्येन दरावक्तरस्य जयशब्दो महान्‌ इत । पटुमि पटर शद्ध रैवन्दिना- गणे ॥३५५॥ 
करब्देन तेन विज्ञाय गरहीतममराधिपम्‌ । सैन्य राक्चसनाथस्य बभूवाङुरि तोज्छितम्‌ ॥३५६॥ 

तत प्रमया युक्तो विभूत्या कैकसीसुत । प्रतस्थे निवरेतो रुद्धा साधनाच्छादिताम्बर ॥३५७॥ 
आदित्यरथसकारेरभैष्वजविराजितं । नानारनकरोदुभूतसुनासीरशरासनै ॥३५८॥ 





हो ॥२४२३॥ जिनका शरोर अत्यन्त चचल्था तथावेग भारीथाएेसे दोनो हाथी अपनी मोटी 
सूंडोको फेलाते, सिकोडते ओर ताडित कर रहै थे ॥२३४४॥ साफ-साफ दिखनेवारौ पुतलियोसे 
जिनके नेत्र अत्यन्त क्रूर जानं पडते थे, जिनके कान खडे थे ओर जो महाबले युक्त थे एसे दोनो 
हाधियोने बहुत भारी युद्ध किया ॥२३४५॥ 

तदनन्तर शक्तिशाली रावणने उछरूकर अपना पैर इन्द्रके हाथीके मस्तकपर रखा ओर 
बडी शीघ्रतासे पैरकी ठोकर देकर सारथिको नीचेगिरा दिया। बार-बार आश्वासन देते हुए 
रावणने इन्द्रको वस्वसे कसकर बाँध अपने हाथीपर चढा लिया ॥३४६-२४७। उधर इन्द्रजित्‌ने 
भी जयन्तको बांधकर किकरोके लिए सौप दिया । तदनन्तर विजयसे जिसका उत्साह बढ रहा था 
तथा जो श्रओोको सन्तप्त कर रहा था एेसा इन्द्रजित्‌ देवोकी सेनाके सम्मुल दौडा ।- उसे दौडता 
देख शत्रुओको सन्ताप परहचानेवाङे रावणने कहा कि है वत्स 1 अब प्रयस्न करना व्यथं है, युद्धके 
आदरसे निवृत्त होमो, विजयाधंवासी रोगोकी इस सेनाका सिर अपने हाथ लग चुका है ॥३४८- 
३५०॥ इसके हाथ लग चुकनेपर दुसरा कौन हलर कर सक्ता है ? ये क्षुद्र सामन्त जीवित रहे 
ओर अपने इच्छित स्थानपर जावे ॥२३५१।) जब धानक समूहुसे चावल निकार ल्यि जाते है तब 
छिलकोके समूहुको अकारण ही छोड देते हैँ ॥२५२॥ रावणके इस प्रकार कहुनेपर इन्द्रजित्‌ युद्धके 
उत्साहसे निवृत्त हुमा । उस समय राजाभोका बडा भारी समूह इन्द्रजितुको घेरे हुए था ॥३५३॥ 
तदनन्तर जिस प्रकार शरद्ऋतुके बादलोका बड़ा लम्बा समूह्‌ क्षण-भरमे विरीणं हो जाता है उसी 
प्रकार इन्द्रकी सेना क्षण-भरमे विरीणं हो गयी-इधर-उधर बिखर गयी ॥३५४।। रावणकी सेनामे 
उत्तमोत्तम पटल, शख, र्घर॒बाजे तथा बन्दीजनोके समूहुके दारा बडा भारी जयनाद्‌ किया 
गया ॥ ३५५]! उस जयनादसे इन्द्रको पकडा जानकर रावणकी सेना निराकुक हो गयी ॥३५६॥ 

तदनन्तर परम विभृतिसे युक्त रावण, सेनासे आकाशको आच्छादित करता हुआ छंका- 
की ओर चला । उस समय वह्‌ बडा सन्तुष्ट था ॥३५७॥ जो सूयंके रथके समान थे, ध्वजाओषे 
सुशोभित थे ओर नाना रत्नोकी किरणोसे जिनपर इन्द्रधनुष उत्पन्न हो रहै थे एषे रथ उसके 


१. संमुखम्‌ म. । २, महोत्साहपरंतप ख., म. । महोत्साहं क, । २ वन्दिना म. । 


दादक्ं पव २९५ 


तरङश्चरचचारूचामरारीविभूषिततै । चृत्यद्धिरिव विख्धङृतविश्रमहारिभि ॥३५९॥ 
महानिनदसषदे ्रबृत्तमदनिक्षरं । गजंद्धिमधुर नारौ षट्पदाली निषेविते ॥३६०॥ 
अनुयानसमारूढैमंहासाधनखेचरे. । उपकण्ट श्चषणासाप लङ्ाया राक्षसाधिप ॥३६१॥ 

ततो दुष्टरा समासन्र गृहीतार्धा विनियुयु । पुरस्य पारुका पौरा बान्धवाश्च समुस्सुका ॥३६२॥ 
छतपुजस्तत कैश्चिककेषाचित्छरतपूजन । नम्यमानोऽपरे काश्चियणमन्मद्वर्जित ॥३६३॥ 
दुष्या संमानयन्‌ काश्चिस्स्िग्धया नतवस्सरू । स्मितेन काश्चिद्राचान्यान्परिक्तातजनान्तर ॥३६४॥ 
मनोहरा निसर्गेण "विदोषेण विभूषिताम्‌ । ससुच्द्ितससुत्तङ्गरव्ननिर्मिततोरणाम्‌ ॥३६५॥ 
मन्दानिरविधूतान्तबहूवणध्वजाङुलखाम्‌ । ऊ मादिमनोक्ञाम्डुसिन्छनि शेषभूतलाम्‌ ॥३६६॥ 
सवतकुसुमव्या्तराजमागंविराजिताम्‌. । अनेकमक्तिमि पञ्चवणेश्चू्णैरलकृताम्‌ ॥६६७॥ 
दारदेशसुविन्यस्तपूणेकुम्मां महाद्युतिम्‌ । सरसे पद्यैवंद्धमाला वखविभूषिताम्‌ ॥३६८॥ 

बृत्तो वि्याधरैदंनैययेन्द्रोऽत्यन्तभूरिमि । सुखमासादयम्‌ प्राज्य पूर्वोपार्जितकर्मणा ॥३६९॥ 
आरूढ परमेकान्ते पुष्पके कामगामिनि । स्फुरन्मौरिमहारलकेयूरधरसद्धज ॥३७०॥ 





साथ थे |३५८]। जो हिलते हृए सुन्दर चमरोके समूहसे सुखोभित ये, निरिचन्ततसि किये हृए 
अनेक विकासोसे मनोहर थे तथा नृत्य करते हए-से जान पडते थे एसे घोडे उसकी शोभा बडा 
रह थे ॥३५९ जिनके गलेमे विश्चाल शब्द करनेवारे घण्टा बधे हृए थे, जिनसे मदके निञ्ञ॑रने प्षर 
रहै थे, जो मधुर गज॑ना कर रहे थे तथा भ्रमरोकी पक्ति जिनको उपासना कर रही थी एसे हाथी 
उसके साथ थे ॥३६०॥ इनके सिवाय अपनी-अपनी सवारियोपर बैठे हुए बडी-बडी सेनाओोके 
अधिपति विद्याधर उसके साथ चल रहे थे । इन सबके साथ रावण क्षण-भरमे ही लकाके समीप जा 
परटुचा ॥२३६१॥ तब रावणको निकट आया जान नगरकी रक्षा करनेवारे छोग पुरवासी ओर भाई- 
बान्धव उत्सुक हो अघं से-रेकर बाहर निकले ॥३६२॥ तदनन्तर कितने ही छोगोने रावणकी पूजा 
की तथा रावणने भी कितने ही वृद्धजनोकी पूजा की । कितने ही खोगोने रावणको नमस्कार किया 
ओर रावणने भी कितने ही वृद्धजनोको मदरदहित हौ नमस्कार किया ॥२६३॥ रोगोकी विशेषता- 
को जाननेवाला तथा नजर मनुष्योसे स्नेह रखनेवाला रावण कितने ही मनुष्योको स्नेहपुणं दृष्टिसे 
सम्मानित करता था । कितने ही छोगोको मन्द मुसकानसे ओर कितने ही लोगोको मनोहर 
वचनोसे समाद्‌त कर रहा था ॥२३६५] 

तदनन्तर जो स्वभावसे ही सुन्दर थी तथा उस समय विदेषकर सजायी गयी थी, जिसमे 
रत्ननिमित बडे ॐचे-ऊँचे तोरण खडे किये गये थे ॥३६५॥ जो मन्द-मन्द वाथुसे हिरूती हुई रग- 
बिरगी ध्वजाओसे युक्त थी, केशर आदि मनोज्ञ वस्तुओसे मिधित जलसे जहकी समस्त पृथिवी 
सीची गयी थी ॥३६६॥ जो सब ऋतुभोके फूलोसे व्याप्त राजमागेपि सुशोभित थो, कलि, पीर, 
नीरे, खाल, हरे आदि प॑चवर्णीय चृणंसे निर्मितं अनेक वेल-बृटोसे जो अल्कृत थी ॥३६७॥ जिसके 
दरवाजोपर पूणं कलश रखे गये थे, जो महाकान्तिसे युक्त थी, सरस पल्छबोको जिसमे वन्दन- 
मालाएं बंधी गयी थी, जो उत्तमोत्तम वश्चोसे विभूषित थी तथा जहाँ बहुत भारी उत्सव हो र्हा 
था एसी कुकानगरीमे रावणने प्रवेश किया ।३६८। जिस प्रकार अनेक देवोसे इन्द्र धिरा होता है 
उसी प्रकार रावण भी अनेक विद्याधरोसे धिरा था। उस समय वह्‌ अपने पूर्वोपाजित पुष्य कर्मके 
प्रभावसे उत्तम सुखको प्राप्त हो रहा था ॥३६९॥ अत्यन्त सुन्दर तथा इच्छानुकूरु गमन करने 





१ अनुयात समारूढे भ. । २. जद्धाया म. ¦ ३. कृतपूजनस्तत म. 1 ४, मनोहरान्‌ ख., ब । ५. विदोषण- 
म । ६. विभूषितान्‌ ब, ख. । 
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दधानो वक्षसा हार प्ररफुरहिमरुप्रभम्‌ ! वसन्त इव सजातङुसुमौघविराजित ॥३७१॥ 
वितृतिहर्षपूर्णाभिवेधूमभि कतवीक्षण. । स्वय शृदुसमुद्धूतचामरामि ससश्चमस्‌ ॥३७२॥ 
नानावादिन्रशब्देन जयश्चब्देन चारुणा । आनन्दित सुवेश्यामिन्रस्यन्तीमि समन्वित ॥३७३॥ 
प्रविष्टो मुदितो र्ङ्का सञुदभूतमहौस्सवाम्‌ । मवन च निज बन्धुग्धत्यवगामिनन्दित ।६७४।॥। 


शिखरि णीच्छन्द 


सुसन्नद्धान्‌ जिस्वा तृणमिव समस्तानरिगणान्‌ 

पुरोपात्तात्‌ पुण्यात्‌ समधिगतसुप्राज्यविमव । 
क्षय प्राचे तस्मिन्‌ विगङितरचिर्भ्रष्टविमवो 

बभूवासौ शको धिगतिचपर मानुषसुखम्‌ ॥३७५५॥ 
असो प्राक्त बृद्धि दश्चसुखखग पू्॑चरिता- 

च्छुमान्निघू यार प्रबरुमहितव्रातमखिरम्‌ । 
इति ज्ञात्वा भव्या जगति निखिलं कमंजनित 

विञुक्तान्यासङ्गा रविरुचिकर यातु सुदतम्‌ ।।३७६॥। 


इत्याषं रविषेणाचार्यप्रोष्ते पदयचरिते इन्द्रपराभवाभिधान नाम दादश पर्वं ॥ १२] 
[] 


वाछे पुष्पक विमानपर सवार था । उसके मुकुटमे अडे-बडे रत्न देदीप्यमान हौ रहै थे तथाः उसकी 
भुजाएं बाजूबन्दोसे सुशोभित थी ॥२७०॥ जिसकी उञ्ज्वर प्रभा सब ओर फे रही थी एेसे 
हारको वह्‌ वक्ष स्थल्पर धारण कर रहा था ओर उसमे एेसा जान पडता था मानो उत्पन्न हूए 
फूरोके समूहसे सुशोभित वसन्त ऋतु ही हो ॥३७१॥ जो अतुप्तिकर हष॑से पूणं थी तथा धीरे-धीरे 
चमर उपर उठा रही थी एसी स्तिया हाव-भावपूरवंक उसे देख रही थी ॥३७२॥ वह्‌ नाना 
प्रकारके बाजोके शब्द तथा मनोहर जय-जयकारसे आनन्दित हौ रहा था ओर नृत्य करती हुई 
उत्तमोत्तम वेश्याओसे सहित था ॥३७२॥। ईस प्रकार उसने बड़ी प्रसन्नतासे, अनेक महोत्सवोसे 
भरी ककामे प्रवेश किया ओर बन्धुजन तथा मुत्यसमूहसे अभिनन्दित हो अपने भवनमे भी पदाप॑ंण 
किया ॥३७४। 

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हँ किं जिसने पूर्वोपाजित पुण्य कर्मके प्रभावसे, सब 
प्रकारकी तेयारीसे युक्त समस्त शत्रुओोको तृणकरे समान जीतकर उत्तम वैभव प्राप्त किया था 
ेसा इन्द्र विद्याधर पुण्यकर्मके क्षीण होनेपर कान्तिहीन तथा विभव्से रहित होगया सो इस 
अत्यन्त च चर मनुष्यके सुखको धिक्कार ह ॥३७५॥ तथा विद्याधर रावण अपने पूर्वोपाजित पुण्य 
कर्मके प्रभावसे समस्त बख्वान्‌ शत्रुभोको निर्म नष्ट कर वृद्धिको प्राप्त हुमा 1 इस प्रकार ससारके 
समस्त कारय क्मंजनित हँ एेखा जानकर है भव्यजनो 1 अन्य पदार्थोमि आसक्ति छोडकर सूर्य॑के 
समान कान्तिको उत्पन्न करनेवाङ़ एक पुण्य क्म॑का ही सचय करो ॥३७६॥ 


इस प्रकार आषंनामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायंके द्वारा कथित पद्यचरितमे इन्द्र॒ विचाधरके 
परामवका वणन करनेवाखा वारहवो पवं समाघ्ठ हुजा ॥१२॥ 


[] 
१. आनन्दितसुवेदयामि. म. । २, विगतरुचिप्रभ्ष्टनिभवो म, । 





त्रयोदशं पवं 


तत शक्रस्य सामन्ता. स्वामिदु खससाकुखा । 'पुरस्ङृतसहस्रारा. प्रक्षा रावणमन्दिरम्‌ ॥१॥ 
परविष्टाङ्च प्रतीहारक्तापिता विनयान्विता । प्रणम्य च स्थिता दत्तेप्वासनेषु यथोचितम्‌ ॥२॥ 
दृष्टोऽथ गोरवेणोचे सहस्रारो दशाननम्‌ । जिवस्तातस्त्वया शक्रो मुचेदानीं मिरा सम ॥३॥ 
बाहो पुण्यस्य चोदात्त सामभ्य दित स्वया । परगर्वापसादं हि समीहन्ते नराधिपा ॥५४॥ 
इत्युक्तं रोकपाराना वदनेभ्य. ससुस्थित । शब्दौोऽयमेव विस्पष्ट ्रतिनि स्वनसनिम ॥५॥ 
खोकपारानथोवाच विहस्योद्धासितान्तक । समयोऽसिति विमुञ्चामि येन नाथं दिवौकसाम्‌ ॥६॥ 
अद्य प्र्ठति मे सवं यूय कमं यथोचितम्‌ । समाजंनादि सेवध्व स्व॑मन्तकहि पुर ॥७॥ 

पुरीय साप्रत क्त्या मवद्धि प्रतिवासरम्‌ । परागाद्युचिपाषाणतृणकण्टकवर्सिता ॥८॥ 

गरहीव्वा कुम्भमिन्द्रोऽपि वारिणा मोदचारुप्रा । महीं सिञ्चतु कर्मदमस्य रोके प्रकीर्यते ॥९॥ 
पञ्चव्णेश्च कुव॑न्तु पुष्यैगेन्धमनोहरै । सभ्रान्ता" प्रकर देव्य सर्वारकारभूषिता ॥१०॥ 
समयेनामुना युक्ता यदि तिष्ठन्ति सादरा । विमुञ्छामि तत शक्रं कुतो निरमुक्तिरन्यथा ॥११॥ 
इ्युक्त्वा वीक्षमाणोऽसौ रोकपालांखपानतान्‌ । जहास मुहुरा्षानां ताडयन्‌ पाणिना करम्‌ ॥१२॥ 
ततो विनयनस्र सन्‌ सहखारमवोचत । समाहृदयहारिण्या श्चषरद्विव गिराग्धतम्‌ ।।१३॥ 

यथा तात प्रतीक्ष्यस्स्व वासवस्य तथा मम । अधिक वा तत. क्या कथमाराविरङर्गेम्‌ ॥१४।। 





अथानन्तर स्वामीके दु खसे आकुल इन्द्रके सामन्त, सहखरारको अगे कर॒ रावणके महकमे 
पहुचे ॥१॥ द्वारपाक्के द्वारा समाचार देकर बडी विनयसे सबने भीतर प्रवेक्च किया ओर सब 
प्रमाम कर दिये हुए आसनोपर यथायोग्य रीतिसे बैठ गये ॥२॥ तदनन्तर रावणने सहसरारकी 
ओर बडे गौरवसे देखा । तब सहल्लार रावणसे गोला कि तूने मेरे पुत्र इन्द्रको जीत जिया दहै अब 
मेरे कहनेसे छोड दे ॥२॥ तूने अपनी भुजाओं ओौर पुण्यकी उदार महिमा दिखलायी सो ठीक दही 
है क्योकि राजा दूसरेके अहकारको नष्ट करतेकी ही चेष्टा करते है ।४॥ सहस्रारे एेसा कटने- 
पर लोकपारोके मुखसे भी यही राब्द निकला सो मानो उसके शब्द की प्रतिध्वनि ही निकली थी 
॥\५] तदनन्तर रावणने हंसकर छोकपालोसे कहा कि एक शतं है उस शतंसे ही मै इन्द्रको छोड 
सकता हँ ।६॥ वह्‌ शतं यह्‌ है कि आजसे केकर तुम सब, मेरे नगरके भीतर ओर बाहर बुहारी 
देना आदिजो भी कार्यंहुं उन्हे करो ॥७ अब अप सबको प्रतिदिन दही यह नगरी धूलि, 
अरुचिपदार्थ, पत्थर, तृण तथा कण्टक आदिसे रहित करनी होगी ॥८॥ तथा इन्द्र भी धडा लेकर 
सुगन्धित जरसे पृथिवी सीचे । लोकमे इसका यही कार्यं प्रसिद्ध है ॥९॥ मौर सब प्रकारके 
आमभूषणोसे विभूषित इनकी सम््रान्त देवियां पचवर्णंके सुगन्धित फूोसे नगरी को सजावें ॥१०॥ 
यदि आप लोग आदरके साथ इस शतंसे युक्त होकर रहना चाहते ह तो इन्द्रको अभी छोड देता हं । 
अन्यथा इसका छ्ूटना कंसे हौ सकता है ? ।११॥ इतना कहु रावण कज्जासे भुके हुए छोकपारोकीौ 
ओर देखता तथा आप्तजनोके हाथको अपने हाथमे ताडित करता हुजा बार-बार हसने खगा ॥१२॥ 

तदनन्तर उसने विनयावनत होकर सहसारसे कहा । उस समय रावण सभक हूदयको 
हरनेवारी अपनी मधुर वाणीसे मानो अमृत ही चरा रहा था ॥१३।॥ उसने कहा कि है तात । 
जिस प्रकार आप इन्दरके पूज्य है उसी प्रकार मेरे भो पूज्य है, बल्कि उससे भी अधिक । इसलिए 


१ पुरस्कृत्य ब । २ बहो ख.\३ छृत्वाम. }\४.मह॒नतेम । 
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गुरव परमार्थेन यदि न स्यु्भवादुक्ञा. 1 अधस्ततो धरित्रीय बजेन्मुक्ता धरैरिव ।।१५॥ 
पुण्यवानरिम यप्पूञ्यो ददाति मम शासनम्‌ 1 भवद्विघनियोगानां न पद `पुण्यव्जिता ॥१६॥ 
तद्दयारम्य सचित्य मनोज्ञ क्रियतां तथा । यथा शक्रस्य सौस्थित्य जायते मम च प्रमो ॥१७॥ 
अय शक्रो मम आता तुरीय साप्रतं बल्ली । एन प्राप्य करिष्यामि परथिवी वीतकण्टकाम्‌ ॥ १८॥ 
रोकपारास्तथैवास्य तच्च राज्य यथा पुरा । ततोऽधिक वा गृह्णातु विवेकेन किमावयो- ॥१९॥ 
आज्ञा च मम शक्रे वा दातन्या दछ्त्यवस्तुनि । गुरुभि सा हि शेषेव -रक्षाखकारकारणमस्‌ ॥२०॥ 
आस्यतामिह व॑ छन्दादथवा रथनुपुरे । यत्न वेच्छत का भूमिशैस्ययोरावयो्म॑ता ॥२१॥ 

इति प्रियवचोवारिसमादङृतसानस । अवोचत सहच्ारस्तंतोऽपि मधुर वच ॥२२॥ 

नूनं भद्र समुत्पत्ति सं जनानां मवादुज्ञाम्‌ । सममेव गुणे सव॑रोका इादनकारिभि ॥२३॥ 
आयुष्मन्नस्य शौयंस्य विनयोऽय तवोत्तम । अरकारसमस्तेऽस्मिन्‌ सुवने इखाध्यतां गत ॥२४।॥ 
मवतो दशनेनेदं जन्म मे सार्थकः छतम्‌ । पितिरौ पुण्यवन्तौ तौ तया यौ कारणीज्तौ ॥२५॥ 
क्षमावता समर्थन कन्दनिर्म॑रुकोर्तिना । दोषाणां संमवाश्ङ्का तया दूरमपाछता ॥२६॥ 
एवमेतचथा वक्षि सव॑ सपदयते' त्वयि । ककुप्करिकराकारौ कुरत "° कि न ते भुजौ ॥२७॥ 
कितु मातेव नो शक्या त्यक्त॒ जन्मवसुधरा ! सा हि क्षणाद्वियोगेन ऊुर्ते चित्तमाऊुखम्‌ ॥२८॥ 


म आपकी आज्ञाका उल्कंघन कैसे कर सकता हं ? | १४॥ यदि यथाथमे आप-जैसे गुरुजन न होते 
तो यह्‌ पृथिवी पवंतोसे छोडी गयी के समान रसातरको चरी जाती ॥१५। चूँकि आप-जैसे 
पुज्यपुरुष मुस आज्ञा दे रहै है अतः मँ पुण्यवान्‌ हूं । यथार्थमे अआप-जैसे पुरुषोकी आज्ञाके पात्र 
पण्यहीन मनुष्य नही हो सकते ॥१६॥ इसलिए हे प्रभो 1 माज आप विचारकर एेसा उत्तम कायं 
कीजिए जिक्षसे इन्द्र ओर मुक्षमे सौहादरं उत्पन्न हो जाये । इन्द्र सुखसे रहै ओर भी सुखसे रह 
सूं ॥१७॥ यह बलवान्‌ इन्द्र भेरा चौथा भाई है, इसे पाकर मै पृथ्वीको निष्कण्टक कर दंगा 
॥१८]। इसके खोकपारु पहलेकी तरह ही रहे तथा इसका रज्य भी पहुरेकी तरह ही रहे अथवा 
उससे भी अधिक ङे ङे! हम दोनोमे भेदकौ आवश्यकता ही व्या है ? ॥१९॥ आपं जिस प्रकार 
इन्द्रको आज्ञा देते हँ उसी प्रकार मुद्षमे करने योग्य कायंकी आज्ञा देते रहे क्योकि गुरुजनोकी 
आज्ञा ही रोषाक्षतकी तरह रक्षा एव शोभाको करनेवाटी है ॥२०॥ आप अपने अभिप्रायके 
अनुसार यहाँ रहे अथवा रथनुपुर नगरमे रहे अथवा जहां इच्छा हो वहाँ रहे । हम दोनो आपके 
सेवक हैँ हमारी भूमि ही कौन है ?॥२१॥ इस प्रकारके ्रियवचनरूपी जलसे जिसका मन भीग 
रहा था एेसा सहार रावणसे भी अधिक मधुर वचन बोला ॥२२॥ 

उसने कहा कि ह भद्र । आप-जेसे सज्जनोकी उत्पत्ति समस्त रोगोको आनन्दित करनेवाङे 
गुणोके साथ ही होती है ॥२३॥ हे आयुष्मन्‌ 1 तुम्हारी यह उत्तम विनय इस संसारम प्रशसाको 
प्राप्त है तथा तुम्हारी इस शूरवीरताके आभूषणके समान है ॥२४॥ आपके दर्श॑नने मेरे इस जन्मको 
सार्थक कर दिया । त्रे माता-पिता धन्य है जिन्हे तूने अपनी उत्पत्तिमे कारण बनाया है 1\२५॥ 
जो समथं होकर भी क्षमावान्‌ है, तथा जिसकी कीर्तिं कुन्दके पूलके समान निर्मल है एसे तूने 
दोषोके उत्पन्च होनेकी आशंका दुर हटा दी है ॥२६॥ तु जैसा कह रहा है वह एेसा ही है । तुञ्लमे 
सवं कार्यं सम्भव हैँ । दि्गजोकी संडके समान स्थुल तेरी भुजां क्या नही कर सकती है ॥२७॥ 
किन्तु जिस प्रकार माता नही छोड़ी जा सकती उसी प्रकार जन्मभूमि भी नही छोडी जा सकती 





१. पुण्यवजितर म । २. भृत्यवस्तुनि म । ३ र्यारुंकार-म । ४ सच्छन्दाम । ५ नतेम । मेक ( 
ग । ६- सतोऽपि मापुरं वच भ । ७ सुजनाना ल । € कथयसि । ९. सपाचते म, † १० कितु म. । 


श्रयोदश्षं पवं २९९. 


अशक्ता. स्व॑सुवं त्यक्तं तत्र नो भित्रबान्धवा. । चातका इव सोरकण्डास्तिष्ठन्त्यध्वावरोकिन 1२९ 
कर्क्रमस्रमायातां सेवमानो गुणार्य । रड्धं यासि परां प्रीतिं ` जन्मममे किसु च्यताम्‌ ॥३०॥ 
तस्मात्तामेव गच्छामो ` महाभोगोद्धवावनिम्‌ । देवानांप्रिय निर्विघ्न रक्षताद्भुवन चिरम्‌ ।।३१।। 
इव्युक्त्वानुगतो दूरं कैरासक्चोमकारिणा 1 सहल्नारो गत सेन्द्रौ रोपपारू सम गिरिम्‌ ॥३२॥ 
यथास्व च स्थिताः सवे पूवंवल्लोकपाछिन । भमङ्गादसरतां प्राप्ताश्चर्यन्त्रमया इव ॥३३॥ 
विजयाधेजरोकेन दु स्यमाना महात्रपा । नाक्ञासिषु क गच्छाम इति सोगद्विष सुरा ॥३४। 
इन्द्रोऽपि न पुरे प्रीतिं रेमे नोद्यानभूमिषु । न दीर्धिकासु राजीवरज.पिज्रवारिषु ५३५५1 
न दृष्टिमिपि कान्तासु चक्रे प्रगुणवर्तिनीम्‌ । तनौ तु सकला कैव चपानिर्मरचेतस ॥३६॥ 
अथाप्युद्धिजमानस्य तस्य रोकोऽनुवतनम्‌ । चकारान्यकथासङ्ग. कुवन्‌ भङ्गस्य विस्खतिस्‌ ॥३७॥ 
अधैकस्तम्ममूधंस्थे स्वसद्मान्तरवर्तिनि । गन्धमादनण्ङ्गामे स्थितो जिनवराख्ये ॥३६८॥ 
बुधै परिन्रतो दध्याविति शक्रो निरादरम्‌ । "वहच्नङ्ग गतच्छाय स्मरन्‌ मद्गमनारतम्‌ ॥३९॥ 
पिग्विद्यागोचरेश्वयः विरीनं यदिति क्चषणात्‌ । शारदानामिवाब्दानां बरन्द॒मस्यन्तसुन्नतम्‌ ॥७०॥ 
तानि शखाणि ते नागास्ते मटास्ते तुरङ्गमा । सवं तृणसमं जातं मम पूवं इताद्ुतस्‌ ॥४१॥ 


क्योकि वह्‌ क्षण-भरके वियोगे चित्तको आकू करने लगती है ॥२८॥ हम अपनी भूमिको छोडने- 
के किए असमथ है क्योकि वहां हमारे मित्र तथा भाई-बान्धव चातककी तरहु उक्कण्ठासे युक्त हो 
मागं देखते हृए स्थित होगे ॥२९॥ हे गुणाख्य 1 अप भी तो अपनी कुर-परम्परासे चरी आयी 
काकी सेवा करते हृए परम प्रीतिको प्राप्तहो रहैहै सो बातही एेसी है जन्मभूमिके विषयमे 
क्या कहा जाये ? ॥३०॥ इसलिए हम जहां महाभोगोकी उत्पत्ति होती है अपनी उसी भूमको 
जाते है । हे देवोके प्रिय { तुम चिरकार तक संसारकी रक्षा करो ॥३१॥ 

इतना कहकर सहस्रार इन्द्र नामा पुत्र तथा रोकपारोके साथ विजयां पवंतपर चला 
गया ! रावण भेजनेके किए कुछ दुर तक उसके साथ गया ॥३२॥ सब रोकपार पहरेकी तरह ही 
अपने-अपने स्थानोपर रहने खगे परन्तु प्राजयके कारण नि सार हौ गये ओर चरुते-फिरे यन्त्रके 
समान जान पडने रगे ॥३२३॥ बहुत भारी रज्जासे भरे देव छोगोकी ओर जब विजयाधंवाप्तौ 
रोग देखते थे तब वे यह नही जान पतिथे कि हुम कर्हाजां रहेर्है? इस तरह देव रोग सदा 
भोगोसि उदास रहते थे ॥२४॥ इन्द्र भी न नगरमे, न बाग-बगीचोमे ओौर न कमखोकी परागसे 
पीठे जरवारी वापिकाभोमे ही प्रीतिको प्राप्त होता था अर्थात्‌ पराजयके कारण उसे कही अच्छा 
नही र्गता था ॥२५॥ अब वह्‌ ख्ियोपर भी अपनी सरल दृष्टि नही डरता था फिर शरीरकी 
तो गिनती ही क्या थी ? उसका चित्त सदा र्ज्जासे भरा रहता था ॥२६॥! यद्यपि खोग अन्यान्य 
कथाओके प्रसम छेडकर उसकं पराजय सम्बन्धी दु खको भुरा देनेके लिए सदा अनुकूरू चेष्टा करते 
थे तो भी उसका चित्त स्वस्थ नही होता था २३७] 

अथानन्तर एक दिन इन्द्र, अपने महकको भीतर विद्यमान, एक खम्भेके अग्रभागपर स्थित, 
गन्धमादन पर्वतके शिखरके समान सुरोभित जिनाल्यमे बेठा था ।२३८॥ विद्वान्‌ छोग उसे घेरकर 
बैठे ये । वह्‌ निरन्तर पराजयका स्मरण करता हुभा सरीरको निरादर भव्ये धारण कर रहा 
था 1 बेठे-बेठे ही उसने इस प्रकार विचार किया कि ॥३९॥ वि्याओोसे सम्बन्ध रखनेवारे इस 
एेवय॑को धिक्कारहै जो किं शरद्‌ ऋतुके बादलोके अत्यन्त उन्नत समूहके समान क्षण-मरमे 
विरीन हो गया ॥४०।। वे राख, वे हाथी, वे योद्धा मौर वे घोडेजो कि पहले मुञ्चे आ्चर्य 


-१ युणाख्या ख । गुणाल्य म । २, जन्मभूमिः म । ३. महाभामो मवावनिम्‌ म । ४ अथाप्युद्धिनमन- 
सस्तस्य ख, ! ५. वदन्नङ्ख म । 





२०० पद्मपुराणे 


अथवा कर्मणामेतदधेचिच्य कोऽन्यथा नर । कतु" शक्रोति तेषां हि सर्व॑मन्यंद्वराधरम्‌ ॥४२॥ 
नून पुराङरृत कमं भोगसंपादनक्चमम्‌ । परिश्चय मम प्राप्त येनैषा वतते दृश्चा ॥४३॥ 
वर समर एवास्मिन्ख्त स्याच्छन्रुखकटे । नाकीरतिंयत्र जायेत सवंविष्टपगामिनी ॥४७। 
चरण शिरसि न्यस्य शचरृणा येन जीवितम्‌ । शान्रुणानुमता सोऽह सेवे रक्ष्मी कथ हरि ॥४५॥ 
परित्यज्य सुखे तस्मादभिराष 'मवोद्धवे । निश्रेयसं पदप्रा्षिकारणानि मजास्यहम्‌ ॥४६॥ 
रावणो मे महाबन्धुशगत, श्रुवेषश्टत्‌ । येनासारसुखास्वादखक्तोऽस्मि परिबोधित ॥४७॥ 
अत्रान्तरे सुनि. प्राप्तो नाम्ना निर्वाणसगम । विहरन्‌ क्वापि योग्यानि स्थानानि गुणवाससाम्‌ ॥४८॥ 
सहसा बजतस्तस्य गति * स्तम्भञुपागता । प्रणिधाय ततशचश्ुरधोऽसौ चैत्यमैश्चत ॥४९॥ 
्रस्यक्च्ञानसपन्नस्तस्मिश्च जिन पुङ्गवम्‌ । वन्दितु नमस ॒श्ीध्रमवतीर्णो महायति ॥५०॥ 
सतोषेण च राक्रण कृताभ्युस्थानपूजन । चक्रे जिननमस्कार विधिना यतिसत्तम. ५५५। 
आसीनस्य ततो जोष वन्दिस्वा चरणो सुने. । पुर. स्थित्वा हरिश्चक्रे चिरमात्मनिगरहंणम्‌ ॥*५२॥ 
सवंससारग्रत्तान्तवेदनाव्यन्तकोविदै । जनिना परमै्वक्यै "परिसान्त्वनमाहृत,. ।।५३॥ 
अप्च्छत्‌ स मव पूवंमात्मनो मुनिपुङ्घवम्‌ । स चेव्यकथयत्तस्मे गुणम्रामविभषित ॥५४।। 

> 
चतुगंतिगतनेकयोनिह् खमहावने । भ्राम्यन्‌ शिखापदामिख्ये नगरे मानुषी गतिम्‌ ।॥५५।। 
प्राक्षो जीव रे जातो दरिं स्पेणसगत । ˆकुरुवान्तेति विभ्राणा नामार्थेन समागतम्‌ ।५६॥ 





उत्पन्न करते थे आज सबके सब तृणके समान तुच्छ जान पडते है ॥४१।॥ अथवा कर्मोकी इस 
विचिच्रताको अन्यथा करनेके लिए कौन मनुष्य समर्थं है ? यथाथ॑मे अन्य स॒ब्र पदार्थं कमेकि बल्से 
ही बल धारण करते हँ ।॥*२॥ निश्चय ही मेरा पूवंसचितत पृण्यकमं जो कि नाना भोगोकी प्राप्ति 
करानेमे समथं है परिक्षीण हो चुका है इसीक्एि तो यह्‌ अवस्था हो रही है ॥४३॥ शात्नुके सकटसे 
भरे युद्धमे यदि मर ही जाता तो अच्छा होता क्योकि. उससे समस्त लोकमे फैलनेवारी अपकीति 
तो उत्पन्न नही होती ॥४४।॥ जिसने शत्रुओके सिरपर पैर रखकर जीवन बिताया वहं मै अब 
रातु द्वारा अनुमत लक्ष्मीका केसे उपभोग करू ? ॥४५।। इसलिए अब मे ससार सम्बन्धी सुखकी 
अभिलाषा छोड मोक्षपदकी प्राप्तिके जो कारण हैँ उन्हीकी उपासना करता हूं ॥४६।। शातनुके वेशको 
धारण करनेवाला रावण मेरा महाबन्धु बनकर आया था जिसने कि इस असार सुखके स्वादमे 
रीन मुक्षको जागृत कर दिया ५७ 

इसी बीचमे गुणी मनुष्योके योग्य स्थानोमे विहार करते हुए निर्वाणसगम नामा चारण- 
ऋद्धिधारी मुनि वहाँ जाकाशमागंसे जा रहे थे ॥४८॥ सो चरते-चलते उनकी गति सहसा सकर 
गयी । तदनन्तर उन्होने जब नीचे दृष्टि डाली तो मन्दिरके दशन हुए ॥४९॥ प्रत्यक्ष ज्ञानके धारी 
महामुनि मन्दिरमे विराजमानं जिन-प्रतिमा कौ वन्दना करनेके किए शीघ्र ही आकाशसे नीचे 
उतरे ॥५०॥ राजा इन्द्रने बड़े सन्तोषसे उठकर जिनकी पूजा की थी एसे उन मुनिराजने विधि- 
पूवक जिनप्रतिमाको नमस्कार किया ।५१॥ तदनन्तर जब मुनिराज जिनेन्द्रदेवकी वन्दना कर 
चुप बैठ गये तब इन्द्र उनके चरणोको नमस्कार कर सामने बैठ गया ओर अपनी निन्दा करने 
खगा ॥५२ मुनिराजने समस्त संसारके वृत्तान्तका अनुभव करानेमे अतिशय निपुण उल्क 
वचनोसे उसे सन्तोष प्राप्त कराया ॥५३॥ 

अथानन्तर इन्दरने मुनि राजसे अपना पूव॑मव पा सो गुणोके समूहसे विभूषित मुनिराज 
उसके लिए इस प्रकार पूर्वभव कहने रुगे ॥५४] ह राजन्‌ ! चतुगंति सम्बन्धी अनेक योनियोके 


१. सर्वमन्यद्बलाद्ररम्‌ क । २ मवेद्मुवि म. 1 ३ निधेयस म.1 ४ गतिस्वम्भ- म, ५ परिशान्तत्व 
ख 1६ जीवं म. । ७, दरिद्रस्रेण म.। ८ कूल कान्तेति म, । 


ज योदश पवे ३०१ 


सा 'चिद्धा चिपिदी व्याधिद्चतसंुरविग्रहा । कथचित्कमंसंयोगाह्छोकोचचिष्टेन जीविता ।५७॥। 
दुरचेखा दुमंगा रुश्चा रफुटिताङ्गा कुमूधंजा । उस्त्रास्यमाना रोकेन रुमे सा शमं न क्वचित्‌ ॥५८॥ 
मुहूतं परिवर्ञ्यान्न श्रीर च सुमानसा ! जाता किपुर्षस्य खर क्षीरधारेति नामत ।\५९॥ 

च्युता च रत्ननगरे घरणीगोमुखाख्ययो । बिभ्रस्सहस्रभागाख्यां तनयोऽभूच्छुटुम्विनो" \1६०॥ 
रुञ्ध्वा परमसम्यक्त्वमणुब्रतसमन्वित । पञ्चता प्राप्य शुक्राह्वे जातो विब्ुधसत्तम ।\६१॥ 

च्युतो महाबिदेहेऽथ नगरे रलनसचये ¦ गुणावस्या मणेजविऽमात्यात्‌ सामन्तवद्धंन ।६२॥ 
निष्कान्तो विभुना साधं महाजतघरोऽमवत्‌ 1 अतितीव्रतय! नित्यं तरवाथंगतसानस ।(६३॥ 
परीषहगणस्यार षोढा निम॑रूदंन । कषायरहित प्रेत्य पर मवेयक गत ।।६४॥ 

अहमिनद्रौ पर सौख्य तत्र भुक्तवा चिर च्युत । जातो इदयसुन्दर्यां सहसराराख्यखेचरात्‌ ।1६५॥। 
पूर्वाभ्यासेन शक्रस्य सुखे ससक्तमानस । इन्द्रस्त्र खेचराधीश्चो नगरे रथन परे ॥६६॥ 

स स्वमिन्द्र विषण्ण किं वृधैव परितप्यते ! विद्याधिको जितोऽस्मीति बहन्नात्मन्यनादरम्‌ ॥६७॥ 
*निर्बदधे । कोद्र वानुप्त्वा शान्‌ प्राथयसे वृथा । कमंणासुचित तेषा जायते प्राणिना सरम्‌ ॥६८॥ 
क्षीण पुराङृत कमं तव मोगस्य साधनम्‌ । हेतुना न विना कायं मवतीति किमद्ुतम्‌ ॥६९॥ 


जनि, ८ मि 
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दु खरूपी महावनमे श्रमण करता हमा एक जीव शिखापदनामां नगरमे मनुष्य गतिको प्राप्तो 
दरिद्र कुलमे उत्पन्न हुआ । वहाँ स्रो पर्यायसे युक्त हौ वह्‌ जीव कुलवान्ताः इस सांक नामको 
धारण करनेवाला हुञा ॥५५-५६॥ कुलवान्ताके नेत्र सदा कीचरसे युक्त रहते थे, उसकी नाक 
चपटी थी ओर उसका शरीर सेकडो बीमारियोसे युक्त था । इतना होनेपर भी उसके भोजनका 
ठिकाना नही था । वहू कर्मोदयके कारण जिस किसौ तरह खछोगोका जूठन खाकर जीवित रहती 
थी [॥५७॥ उसके वश्च अत्यन्त मलिन थे, दौर्भाग्य उसका पीछा कर रहा था, सारा शरीर अत्यन्त 
रक्ष था, हाथ-पैर आदि अग फटे हुए थे ओर खोटे केश बिखरे हुए थे । वह्‌ जहां जाती थी वही 
रोग उसे तंग करते थे। इस तरह्‌ वह्‌ कही भी सुख नही प्राप्त कर सकती थी 11५८1} अन्त्‌ समय 
शुभमति हो उसने एक मुहूर्तके लिए अन्नका व्याग कर अनरान धारण किया जिससे शरीर स्याग कर 
किपुरुषनामा देवकी क्षीरघारा नामकी खी हुई ॥५९॥ वहसि च्युत होकर रतनपुर नगरमे धरणी 
ओर गोमुख नामा दम्पतीके सहखभाग नामक पत्र हुआ ॥६०॥ वहां उच्छृ सम्यग्दशंन प्राप्त कर 
अंणुत्रतोका धारी हआ गौर अन्तमे मरकर शुक्र नामा स्वगंमे उत्तम देव हुमा ॥६१॥ वहसि च्युत 
होकर महाविदेह क्षेत्रके रत्लसचयनामा नगरमे मणिनामक मन्त्रीकी गुणावली नामक शीसे 
सामन्तवर्ध॑न नामक पुत्र हुभा ॥६२॥ सामन्तवर्ध॑न अपने राजाके साथ विरक्त हौ महात्रतका धारक 
हआ । वह उसने अत्यन्त कठिन तपश्चरण किया, तत््वार्थके चिन्ततनमे निरन्तर सन लगाया, 
अच्छी तरह परीषह सहन किये, निर्म॑रु सम्यग्दर्शन प्राप किया ओर कषायोपर विजय प्राप्त की । 
अन्त समय मरकर वह्‌ मरैवेयक्‌ गया सो अहमिद्र होकर चिरकारु तक वहकि सुखं भोगता रहा । 

अन्त समयमे वहसे च्युत हो रथनुपुर नगरमे सहस्रार नामक विद्याधरकी हृदयसुन्दरी रानीसे इन्द्र 
नामको धारण करनेवाला तु विद्याधरोका राजा हृ है । पूव जम्यासके कारणदही तेरा मन 
इन्द्रके सुखमे छीन रहा है ।६३-६६॥ सो हे इन्द्र) मे विच्याओसे युक्त होता हुमा भी शूरे हार 
गया ह, इस प्रकार अपने आपके विषयमे अनादरको धारण करता हुमा तु विषादयुक्त हो व्यथ 
ही क्यो सन्ताप कर रहा है ॥६७॥ अरे निर्बुंद्धि ! तु कोदो बोकर धानकी व्यथं ही इच्छा करता 
है । प्राणियोको सदा कमेकि अनुकूक ही फल प्राप्त होता है ॥६८॥ तुम्हारे भोगोपमोगका साधन 


१ विलन्ते चक्षुषो यस्या सा चिल्छा "विलक्षस्य. चिल्‌. पिल्‌ लघ्नास्य चक्षुषी" इति वातिकम्‌ । २ नता 
नासिका यस्था सा चिपिटा "इनच्‌ पिटच्चिक चि च' इति सूत्रम्‌ । ३ बरहमिन्द्र पर म॒ । ४. निबुंदधि -म, । 


३०२९ पद्मपुराणे 


निमित्तमात्नमेतस्मिन्‌ रावणस्ते परामवे । जन्मन्यमेव यत्कर्म छत तेनैव रुम्मितम्‌ ॥७०॥ 

कं न स्मरसि य्पूवं कीडता दनय कतम्‌ । रेदवयंजनितो अष्टो मदस्ते स्मर साप्रतम्‌ ॥७१॥ 
चिरृत्ततया बुद्धौ इृत्तान्तस्ते `स्वं कृत । नारोहति यतस्तस्माच्चुण्वेकारचेतसा ॥७२॥ 
अरिजयपुरे बह्धिवेगाख्य खेचरोऽभवत्‌ । स्वयवरा्थंमाहल्या चक्र वेगवतीसुताम्‌ ॥७३॥ 

तश्र विधाधरा सवे यथाविमवश्ोभिता. । समागता परित्यज्य ` श्रेण्यावत्यन्तु्सुका. ॥७४॥ 
मवानपि गतस्तत्र युक्त परमसपदा । अन्यश्चानन्दमारखख्यश्चन्द्ावर्तपुराधिप ॥७५॥ 

सत्यञ्य खेचरान्‌ सर्वान्‌ पूवंक्मनुभावत, ! कन्ययानन्दमारोऽसौ वृत सर्वाद्कान्तया ॥७६॥ 
परिणीय स तां भोगान्‌ श्राप चिन्तितसगतार्नः । यथामराधिप स्वर्गे भ्रतिबासरवर्धिन, ॥७७॥ 
तत. प्रशुति कोपेन त्वमीर्ष्याजेन भूरिणा । गृहीतो वैरितामस्य सप्राकषोऽतिगरीयसीम्‌ ॥७८॥ 
ततोऽस्य सहसा उद्धिरिय जाता स्वकमंत. । देहोऽयमधरुव रकिंचिर्छरस्यमेतेन नो मम ॥७९॥ 
तप करोमि ससारदु.खं येन विनद्यति । का वा मोगेषु प्रत्याशा विप्ररम्भनकारिषु ॥८०॥ 
अवधार्येदुमत्यन्त विबुद्धेनान्तरात्मन! ! स्यक्त्वा परिग्रह सव॑ चचार परम तप ॥८१॥ 
हसावलीनदीतीरे स्थित प्रतिमयान्यदा । स त्वया प्रव्यमिक्ञातो रथाव्तंमहीधरे ॥८२॥ 
दशंनेन्धनसबृद्धपूवंकोपाग्निना तत । त्वयासौ ुव॑ता नमं ग्ण हितो मुह ५८३॥ 


जो पूर्वोपाजित कमं था वहु अब क्षीणहो गयाहैसो कारणक बिना कायं नही होता है इसमे 
अश्चवयंही क्या है ?।॥६९॥ तेरे इस पराभवमे रावण तो निमित्तमात्र है । तूने इसौ जन्ममे कमं 
किये है उन्हीसे यह्‌ पराभव प्राप्त हुमा है ॥७०॥ तूने पुरे क्रीड़ा करते समय जो अन्याय किया है 
उसका स्मरण क्यो नही करता है ? एेडवर्य॑से उत्पन्न हुआ तेरा मद चकि अब नष्टहो चुकाहै 
इसकिए अब तो पिली बातका स्मरण कर ॥७१॥ जान पडता है कि बहत समय हयो जानेके 
कारण वह्‌ वृत्तान्त स्वय तेरी बुद्धिमे नही रहा है इसलिए एकाग्रचित्त होकर सुन, मे 
कटुता हूं ।७२॥ 
अरिजयपुर नगरमे वह्भिवेग नामा विद्याधर राजा था सो उसने वेगवती रानीसे उत्पन्न 
आहत्या नामक पूत्रीका स्वयंवर रचा था ॥७२३॥ उत्सुकतासे भरे तथा यथायोग्य वेभवसे सोभित 
समस्त विद्याधर दक्षिण श्रेणी छोड-छोडकर उस स्वयवरमे आये ये ॥७४॥ उक्कृष्ट सम्पदासे युक्त 
होकर आप भी वहां गये थे तथा चन्द्रावरतं नगरका राजा आनन्दमार भी वहाँ आया था ।॥७५॥ 
सर्वागसून्दरी कन्याने पूवं कर्मके प्रभावस्ते समस्त विद्याधरोको छोडकर आनन्दमालको वरा ॥७६॥ 
सो आनन्दमाल उसे विवाहुकर इच्छा करते ही प्राप्त होनैवाठे भोगोका उस तरह उपभोग करने 
लगा जिस तरह कि इन्द्र स्वगे प्रतिदिन वृद्धिको प्रापतं होनेवाछे भोगोका उपभोग करता है ॥७७॥ 
र््याजन्य बहुत भारी कोधके कारण तु उसी समयसे उसके साथ अत्यधिक रशात्रुता करने 
खगा ॥७८॥ तदनन्तर कर्मोकी अनुकूरताके कारण आनन्दमालको सहसा यह्‌ बुद्धि उत्पन्न हुई किं 
यहं शरीर अनित्य है अत. इससे मृञ्े कु प्रयोजन नही है ।॥७९॥ से तो तप करता हँ जिससे 
संसार सम्बन्धी दु खका नाद होगा। धोखा देनेवारे भोगोमे क्याआश्ा रतना है ?॥८०॥ 
प्रबोधको प्राप्त हृद अन्त रास्मासे एेसा विचारकर उसने सवं परिग्रहका त्यागकर उच्छृष्ट तप धारण 
कर छया ।८१॥ 
एक दिन हसावषी नदीके किनारे रथावतं नामा परवंतपर वह्‌ प्रतिमा योगसे विराजमान 
था, सो तने पहचान लिया ॥८२॥ दर्शनरूपी ईन्धनसे जिसकी पिखली क्रोधाग्नि भडक उदी 


९. त्वया म । २ साहल्या ख । ३. श्ेण्यामत्यन्त म. । ४..सगता म । ५. त्वमीर््या येनख,म., ब । 
` ६..दुर्व॑तः म. । 
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श्रथोवेष्टां पं ३५३ 


आहसल्यारमण. स त्वं कामभोगातिवत्सर । अधुना किं स्थितोऽस्येवमिति माषणकारिणा ४८७१ 
वष्ितो रज्जुमि श्लोणीधरनिष्कम्पविग्रह । तच्वा्थंचिन्तनासगनितान्तस्थिरमानस ॥८५॥ 
दृष्टामिभूयमान तें स्वयास्य निकटस्थित. । कल्याणसंक्ञको भाता साधु क्रोधेन द खित, ॥८६॥ 
सहत्य प्रतिमायोगद्धिप्रास् स ते ददौ । शापमेवमरू दीं निश्वस्योष्णं च दु खित ॥८७॥ 

अय निरपराध सस्स्वया यन्सुनिपुङ्गव. ! तिरस्कृतस्वदत्यन्त तिरस्कारमवाप्स्यसि ५८८॥ 
निदासेनामितेनासीदग्धुमेव निरूपित । सर्वश्रीक्ं्तयः तु शामितस्तव कान्तया ।८२॥ 
सम्यग्दु्टिररू सा हि साधुपूजनकारिणी । मुनयोऽपि ' चचस्तस्या कवते साधुचेतस ॥९०।। 

यदि नाम तया साध्व्या नासौ नीत शमं मवेत्‌ । ततस्तस्य स कोपाग्नि. केन शक्येत वारितुम्‌ ।॥९१॥ 
रोकन्रयेऽपि तन्नास्ति तपसा यन्न साध्यते । बाना हि समस्ताना स्थित मूध्नि तपोबलम्‌ ।९२॥ 
न सा च्रिद्दनाथस्य शक्ति कान्तिदयुतिटैति } तपोधनस्य या साघोयंधामिमतकारिण ॥९३॥ 
विधाय साशुरोकस्य तिरस्कार जना महत्‌ । दु खमत्र प्रपन्ते तिरय॑श्चु नरकेषु च ॥९४।। 

मनसापि हि साधूनां पराभूतिं करोति य. ! तस्य सा परम दु ख परत्रेह च यच्छति ।(९५]। 
यस्त्वाक्रोशति निमरन्थ हन्ति वा ऋूरमानस । तन्र किं शक्यते वक्तुं जन्तौ दुष्कृतकमेणि ॥॥९६। 
कायेन मनसा वाचा यनि कर्माणि मानवा । ङ्व॑ते तानि यच्छन्ति निकचानि फर धुवम्‌ ॥९७।। 
कमेणामिति विज्ञाय पुण्यापुण्याप्मिकां गतिम्‌ । दुडां स्वा सर्ति धमे स्वसुत्तार्य दु खत ॥९८।। 


थी एेसे तने कडा करते हृए अहकारवश्च उसकी बार-बार हसी की थी ॥८३॥ तू कह रहा था कि 
भरे । तु तो कामभोगका अतिशय प्रेमी आहत्याका पति है, इस समय यहाँ इस तरह क्यो वैठा 
दै ? ॥८४॥ एेसा कहकर तूने उन्हे रस्सियोसे कसकर लपेट छ्िया फिर भी उनका शरीर पर्व॑तके 
समान निष्कम्प बना रहा गौर उनका मन तत्त्वार्थ॑की चिन्तनामे रीन होनेसे स्थिर रहा आया 
।८५। इस प्रकार आनन्दमार मुनि तो निविकार रहे पर उन्हीके समीप कल्याण नामकं दुसरे 
मुनि बेठेथे जो करि उनके भाई थे तेरे द्वारा उन्हे अनादत होता देख कोधसे दु खी हो गये ॥८६॥ 
वे मुनि ऋद्धिधारी थे तथा प्रतिमायोगसे विराजमान थे सो तेरे कुकृत्यसे दु खी होकर उन्होने 
प्रतिमायोगका सकोचकर तथा म्बी गौर गरम श्वास भरकर तेरे किए इस प्रकार शाप 
दी ॥८७॥ कि चकि तुने इन निरपराघ मुनिराजका तिरस्कार किया है इसलिए तु भी बहुत भारी 
तिरस्कारको प्राप्त होगा ॥८८॥ वे मुनि अपनी अपरिमित श्वाससे तुञ्ञे भस्म ही कर देना चाहते 
थे पर तेरी सर्व॑श्रीनामक ख्ीने उन्हे शान्त कर जिया ॥८या वहु सरव॑श्री सम्यग्दर्शनसे युक्त तथा 
मुनिजनोकी पूजा करनेवारी थी इसलिए उत्तम हृदयके धारकं मुनि भी उसकी बात मानते 
थे ॥९०॥ यदि वह साध्वी उन मुनिराजको शान्त नही करती तो उनकी कोधाग्निको कोन रोक 
सकता था ? ॥९१॥ तीनो खोकोमे वह्‌ कायं नही है जो तपसे सिद्ध नही होता हो) यथाथंमे 
तपका बर सब बरोके शिरपर स्थित है अर्थात्‌ सबसे शरेष्ठ है ॥२२॥ इच्छानुकूर कायं करनेवाे 
तपस्वी साधुकी जेसी शक्ति, कान्ति, युति, अथवा धृति होती है वेसी इन्द्रो भी सम्भव नहीं 
है ॥९२॥ जो मनुष्य साधुजनोका तिरस्कार करते हँ वे तिर्य॑च गति गौर नरक गतिमे महानु दुख 
पाते है ॥९४॥ जो मनुष्य मनसे भी साधुजनोका पराभव करता है वहं पराभव उसे परलोक तथा 
दस लोकमे परम दु ख देता है ॥९५॥ जो दुष्ट चित्तका धारी मनुष्य निग्न सुतिको गारी देता 
है अथवा मारता है उस पापी मसुष्यके विषयमे क्या कहा जाय ? ।९६। मनुष्य मन वचन कायस 
जो कमं करते हँ वे छृटते नही हैँ ओर प्राणियोको अवद्य ही फल देते ह ॥९७॥ इस प्रकार कमेकि 


१. वेचस्त्वस्याः म । 
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३०४ पद्मपुराणे 


इत्युक्त पूवंजन्मानि स्मरन्‌ विस्मयसगत । शक्र प्रणम्य निभन्थमिदमाह महाद्र. ॥९९।। 
मगवंस्त्वस्रसादेन रुब्धवा बोधिमनुत्तमाम्‌ । सांप्रत दुरित सवं मन्ये त्यक्तमिव श्चषणात्‌ ॥१००॥ 
साधो सगमनाद्छोके न किचिद्‌ दुरम भवेत्‌ । बहुजन्मसु न प्राप्ता बोधि्येनाधिगम्यते ॥१०१। 
ह्युक्त्वा वन्दितस्तेन सुनिर्यातो यथेप्सितम्‌ । शकोऽपि परम प्राप्तो निद गृहवासत. ।॥१०२॥ 
पुण्यकर्मोदयाजुन्ञात्वा रावण परमोदयम्‌ । स्त॒त्वा च वीयंदषटराय महामूशत्तरक्षितौ ॥१०३।। 
जलबुदबुदनिस्सारामवबुध्य मनुष्यताम्‌ । कत्वा सुनिश्चखां धमं मति निन्दन्‌ दुरीहि तम्‌ ।१०४॥ 
नरियमिन्द्र सुते न्यस्य महास्मा रथनूपुरे । ससुतो रोकपाखानां समूहेन समन्वित. ॥ १०५ 
दीक्षां जेनेदवरी प्राप सवंकममविनाशिनीम्‌ । विश्चुडध मान सोऽत्यन्तं व्यक्तसवेपरिग्रह ॥१०६॥ 
ततस्तत्तादुद्येनापि भोगेनाप्युपराखितम्‌ । वपुस्तस्य तपोभारसुवाहेतरदुवंहम्‌ ॥१०७॥ 

प्रायेण महतां शक्ति्यादुशी रौद्रकमेणि । कमेण्येव विश्जुद्धेऽपि परमा चोपजायते ॥१०८। 
दीघंकार तपस्तप्त्वा विश्युद्धध्यानसगत 1 कमेण प्रक्षय कत्वा निर्वाण वासवोऽगमत्‌ ।।१०९॥ 


दोधकवृत्तम्‌ 


परयत चित्रमिदं पुरुषाणां चेषश्ितमूर्जिंतवीयसद्धद्धम्‌ । * 
यचचिरकारसुपाजितमोगा यान्ति पुन पदसुत्तमसौख्यम्‌ ।॥११०॥ 





पुष्य पापरूप फलका विचारकर अपनी बुद्धि धर्म॑मे धारण करो ओर अपने आपको दु खोसे 
बचाओ ॥९८॥ इस प्रकार मुनिराजके कहुनेपर इन्द्रको अपने पूवं जन्मोका स्मरण हो आया । 
उन्हे स्मरण करता हुआ वह्‌ आश्चयेको प्राप्त हुआ । तदनन्तर बहुत भारी आदरसे भरे इन्द्रने 
निग्रन्थ मुनि राजको नमस्कार कर कहा कि ॥९९ है भगवन्‌ । आपके प्रसादसे मुघं उत्करष्ट रत्नत्रय- 
की प्रापि हुई है इसक्ए मै मानता हूँ कि अब मेरे समस्त पप मानो क्षण भरमे हौ चट जानेवाछे 
है ॥१००॥ जो बोधि अनेक जन्मोमे भी प्राप्त नही हई वह साधु समागमसे प्राप्त हो जाती है 
इसकिए कहना पडता है कि साधुसमागमसे ससारमे कोई भी वस्तु दुलभ नही रह जाती ॥१०१॥ 
इतना कहुकर निर्वाणसंगम मुनिराज तो उधर इन्द्रके हारा वन्दित हो यथेच्छ स्थानपर चके गये 
इधर इन्द्र भी गृहवाससे अत्यन्त निर्वदको प्राप्त हो गया ॥१०२॥ उसने जान लिया किं रावण 
पुण्यकमेके उदयसे परम अभ्युदयको प्राप्त हुभा है । उसने महापवंतके तटपर विद्यजान वीय॑दष्टूको 
बार-बार स्तुति कौ ॥१०३॥ 

मनुष्य पर्यायको जके बवृके समान नि-सार जानकर उसने धमंमे अपनी बुद्धि निङ्चर 
की । अपने पाप कार्योको बार-बार निन्दा कौ ।॥१०४॥ इस प्रकार महापुरुष इन्द्रन रथन पुर 
नगरमे पुत्रके किए राज्य-सम्पदा सौपकर अन्य अनेक पूत्रो तथा छोकपाकोके समूहके साथ 
समस्त कर्मोको करनेवाली जेनेश्वरी दोक्षा धारण कर ली। उस समय उसका मन अत्यन्त 
विशुद्ध था तथा समस्त परिग्रहुका उसने व्याग कर दिया था ॥१०५-१०६॥ यद्यपि उदका शरीर 
इन्द्रके समान लोकोत्तर भोगोसे लालित हुभा था तो भी उसने अन्यजनत जिसे धारण करनेमे 
असमथ थे एसा तपका भार धारण किया था ॥१०७।। प्राय करके महापुरुषोकी रुद्र कायमि 
जेसी अदभुत शक्ति हती है वैसी ही शक्ति विशुद्ध कायमि भी उन्न हो जाती है ॥१०८॥ 
तदनन्तर दीघं कार तक तपकर शुक्ल ध्यानके प्रभाव्से कर्मोका क्षय कर इन्द्र निर्वाण धामको 
प्रा हुमा ।१०९॥ | 

भोतम स्वामी राजा ध्रेणिकसे कहते है कि राजन्‌ 1 देखो, बडे पुर्षोके चरित्र अतिशय 
राक्तिसे सम्पन्न तथा आङ्वयं उत्यन्न करनेवाछे हँ । ये चिर कार तकं भोगोका उपाजन करते है 


त्रयोदशं पव ३०५ 


स्तोकमपीह न चादूभुतमस्ति न्यस्य समस्तपरिग्रहसङ्गम्‌ । 
यलक्षणतो दुरितस्य विना ध्यानवराजनयन्ति बरहन्त ॥१११॥ 
अर्जितमस्युस्कारविधानादिन्धनराश्चिमुदारमदेषम्‌ । 

प्राप्य पर श्चषणतो महिमान किं न दहत्यनिरू केणमात्र ॥११२॥ 
इत्यवगम्य जना. सुविश्ुद्ध यज्ञपरा करण वहतान्त, । 
मृत्युदिनस्य न केचिद्पेता जान रवे. ऊरुत प्रतिपत्तिम्‌ ॥५११३॥ 


इत्याषं रविषेणाचार्यप्रोकते पद्चचरिते इन्द्रनिर्वाणामिघान नाम त्रयोदश पर्व ।१३॥ 


[| 





ओर अन्तमे उत्तम सुखसे युक्त निर्वाण पदको प्राप्त हो जाति हँ ॥११०॥ इसमे कुछ भी आश्चर्यं 
नही है कि बडे पुरूष समस्त परिग्रहुका सग छोडकर ध्यानके बलसे क्षण-भरमे पापोका नाश कर 
देते हे ॥१११॥ क्या बहुत कारसे इकदरी को हई ईन्धनक्र बडी रारिको कणमात्र अगन क्षणभरमे 
विरार महिमाको प्राप्त हो भस्म नही कर देती ? ॥११२॥ एेसा जानकर है भन्य जनो । यत्नमे 
तत्पर हो अन्त करणको अत्यन्त निर्मल करो । मुृत्युका दिन अनेपर कोई भी पीछे नही हट 
सकते अर्थात्‌ मृत्युका अवसर आनेपर सबको मरना पडता है । ईसक्एि सम्यग्ज्ञानलू्पी सूर्यकी 
प्राप्ति करो ॥११३॥ 


इस प्रकार मषिं नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं कथित पद्मचस्तिमे इन्द्रे निर्बाणका 
कथन करनेवारा तेरह्वो पवं समाप्त हुञा ॥१३॥ 


[1 


पि ा्णनि 
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अथ "नाकाधिपप्रख्यो मोगसमूढमानस । यथामिमतनि्त्त. पदु रंङ्ितक्रिय ॥१॥ 

असौ देवाधिपग्राहो ° यातो मन्द्रमन्यद्‌ा । जिनेन्द्र वन्दनां क्त्वा भ्रव्यागच्छक्निजेच्छया ॥२॥ 
विमक्तपवंतान्‌ पर्यन्‌ "वास्थाना विविधाहिपान्‌ । सरितश्चातिचक्ुष्या स्फटिकादपि निर्म॑खा ॥३॥ 
आदित्यभवनाकारविमानस्य विभूषण । सगत परया रक्ष्म्या र छासगमनोरसुक ॥४॥ 
सहसरा निनद तज्ञ श्राव पुरुषेतरम्‌ । पप्रच्छ च महाक्षुब्धो मारीचमतिसत्वर ॥५॥ 

अयि मारीच मारीच कृतोऽय मिनदो महान्‌ । एताश्च ककुभ कस्मान्महारजतरोहिता ॥६॥ 
ततो जगाद मारीचो देव ! देवगमो मुने । महाकल्याणसम्राक्षावेष कस्यापि वतेते ॥७॥ 
देवानामेष तुष्टानां नानास्रपातकारिणाम्‌ । आङरो भुवनच्यापी प्रशस्त श्रुयते ध्वनि ॥८॥ 
एताश्च कङुमस्तेषां सुङुटादिमरीविभि । निचिता दधते भास कौसुम्मीमिव "भास्वराम्‌ ॥९॥ 
सुवणपवंतेऽसुष्मिन्ननन्तवरसज्ञया । कथितो मुनिर््पन्न नून तस्याद्य केवरुम्‌ ॥१०॥ 

ततस्तद्‌ वचन श्रस्वा सम्यग्दशेन मावित । पर पुरद्रम्राह प्रमोद प्रतिपन्नवान्‌ ॥११॥ 
अचतीणेश्च खादेशाद्वि्रङृषटान्महाद्यति । द्वितीय इव देवेन्द्रो वन्दनाय महामुने ॥१२॥ 
वन्दित्वा तुष्टुवु साधुमिन्द्रप्राग्रहरास्तत । जसीनाश्च यथास्थानं बद्धाञ्जलिपुटाः सुरा ।१३॥ 





अथानन्तर जो इन्द्रके समान शोभाका धारक था, जिसका मन भोगोमे मूढ रहता था, 
जिसे इच्छानुसार कार्योकी प्राप्ति होती थी तथा जिसकी क्रियाएं शुओको प्राप्त होना कठिन था 
एेसा रावण एकं समय मेरुपवंतपर गया था । वहं जिनेन्द्रदेवकी वन्दना कर वहू अपनी इच्छा- 
नुसार वापस आ रहा था ॥१-२॥ मागमे वह भरतादि क्षे्रोका विभाग करनेवाठे एव अनेकं 
प्रकारके वृक्षोसे सुशोभित हिमवत्‌ आदि पवंतोको तथा स्फटिकसे मी अधिकं निर्म एव अत्यन्त 
सुन्दर नदियोको देखता हुआ चला आ रहा था ॥३॥ सूथेनिम्बके आकार विमानको अल्कृत कर 
रहा था, उत्कृष्ट लक्ष्मीसे युक्त था तथा काक प्राप्तिमे अत्यन्त उत्सुक था ॥४॥ अचानक ही 
उसते जोरदार कोमरू शब्द सुना जिसे सुनकर वह॒ अत्यन्त क्षुभित हो गया । उसने शीघ्ही 
मारीचसे पहा भी ॥५॥ अरे मारीच ! मारीच ॥ यह्‌ महाशब्द कहांसे आ रहा है ? ओर दिशँ 
सुवणके समान लाल-पीरी क्यो हो रही है ॥६॥। तब मारीचने कहा कि है देव । किसी महामुनिके 
महाकल्याणकमे सम्मिलित होनेके किए यह्‌ देवोका आगमन हो रहा है ॥७॥ सन्तोषसे भरे एव 
नाना प्रकारसे गमन करनेवारे देवोका यहु संसारव्यापी प्रशस्त शब्द सुनाई दे रहाहै ॥८॥ ये 
दिशां उन्हीके मुकुट आदिकौ किरणोसे व्याप्त होकर कुसुम्भ रणको देदीप्यमान कान्तको धारण 
कर रही हैँ ॥९॥। इस सुवणंगिरिपर अनन्तबरु नामकं मुनिराज रहते थे जान पडता है उन्हेही 
आज केवलन्ञान उत्पन्न हभ है ॥१०॥ 

तदनन्तर मारीचके वचन सुनकर सम्यग्दशंनकी भावनासे युक्त रावण परम हषंको प्राप्त 
हुआ ॥११॥ महाकान्तिको धारण करनेवाला रावण उन महामुनिकी वन्दना करनेके लिए दूरवर्ती 
आकाश प्रदेशसे इस प्रकार नीचे उत्तरा मानो दूसरा इन्द्र ही उतर रहा हौ ॥१२॥ तत्पश्चात्‌ 
इन्द्र आदि देवोने हाथ जोडकर मुनिराजको नमत्कार किया । स्तुति की ओर फिर सब यथास्थान 


१ नाकाभिधप्रख्यो-म । परदुरंहितक्रिय क, ख, ब॒ । ३, रावण । ४, मरतादिक्षत्राणाम्‌ । 
५ भासुराम्‌ क. । 


चतुर्दशं पवं ३०७ 
रावणोऽपि नमच्छरत्य स्तुत्वा चोदात्तभक्तित. ! विद्याधरजनाक्रीणे स्थित. समु चितावनौ ।॥१७।। 
ततश्वतुरविंधदबेस्तिथंग्मि्मनुैस्तथा । कृतशस सुनिश्रेष्ट. रिष्येणेवम पृच्छयत ॥१५।। 
भगवन्‌ ज्ञातुमिच्छन्ति धर्माधमेफल जना" । समस्ता सुक्िहेत्‌ च तत्सव वक्तुमर्हथ ॥१६।। 
तत सुनिपुण शुद्ध विपुखाथं मिताक्षरम्‌ । अप्रटष्य जगौ वाक्य यति. सवंहितपरियम्‌ ॥१७॥ 
कमणाष्टप्रकारेण सतेन निरादिना । बद्धेनान्तहितात्मीयशषक्तिभरम्यति चेतन ।\१८॥ 
सुभूरिरुश्षसख्यासु योनिष्वनुमवंन्सद्‌ा । वेदनीय यथोपात्त नानाकरणसमवम्‌ ॥१९॥ 
रक्तो दिष्टोऽथवा मूढो मन्दमध्यविपाकत. । कुरूारुचक्रवस्थाप्तचतुगतिविवतंन ॥२०॥ 
बुध्यते स्वहितं नाक्तौ क्ञानावरणकमंणा । मदुष्यतामपि प्रापोऽस्यन्तदुरंमसगर्माम्‌ ॥२१।। 
रसस्पशपरिप्राहिहषीकुवशता गत्ता. ¦ कत्वातिनिन्दित कमं पापमारयुरूकृता ॥\२२। 
अनेकोपायसभूतमहादु खदिधायिनि । पतन्ति नरके जीवा अ्रावाण इव वारिणि ॥२३॥ 
मातर पितर भातन्‌ सुता प्नं सुद्टजनान्‌ । धनादिचोदिता केचिद्‌ विदवनिन्दितमानला ॥२४॥ 
गभस्थानमकान्‌ ब्ृदधास्तरुणान्‌ योषितो नरा । प्नन्ति केचिन्महाक्ररा मानुषान्‌ पक्षिणो खगान्‌ ॥२५॥ 
स्थर्जान्‌ जरुजान्‌ धमेच्युतचित्त कमेधस । मीत्वा ` पतन्ति ते सवे नरके पुरुवेदने ॥२६॥ 
मधुघातङतश्चण्डाश्चाण्डारा वनदाहिन. । हिंसापरायणा. पापा कैवर्ताधमदुम्धका ॥२७॥ 





पो ८ कथि 


बैठ गये ॥१३॥ विद्याधरोसे युक्त रावण भी बडी भक्तिसे नमस्कार एव स्तुत्ति कर योग्य भूमिमे बैठ 
गया ॥ १४॥ तदनन्तर विनीत शिष्यके समान रावणने मुनिराजसे इस प्रकार पृछा कि है भगवन्‌ 1 
समस्त प्राणी धमम॑-अधर्मंका फलक ओर मोक्षका कारण जानना चाहते है सो भप यह्‌ सब कट्नेके 
योग्य हँ । रावणके इस प्रदनकी चारो प्रकारके देवो, मनुष्यो ओर तिर्य्चोनि भारी प्रशसा की 
॥१५-१६॥ तदनन्तर मुनिराज निम्न प्रकार वचन कहने रगे ! उनके वे वचन निपुणतासे युक्त थे, 
शुद्ध थे, महाअ्थंसे भरे थे, परिमित अक्षरोसे सहित थे, अखण्डनीय थे भौर सवंहितकारी तथा 
प्रिय थे ॥१७ 


उन्होने कहा कि अनादिकालसे बधे हुए ज्ञानावरणादि आठ कर्मोसे जिसकी आत्मीय शक्ति 
चपि गयो है एेसा यह्‌ प्राणी निरन्तर भ्रमण कर्‌ रहा है ॥१८ अनेक लक्ष योनियोमे नाना 
इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवारे सुख-दं खका सदा अनुभव करता रहता है ।१९॥ कर्मोका जव जैसा 
तीत्र, मन्द या मध्यम उदय आता है वेसा रागी, द्वेषी अथवा मोही होता हुआ कुम्हारके चक्छके 
समान चतुगंतिमे घूमता रहता है ॥२०॥ यह्‌ जीव अत्यन्त दुलभ मनुष्य पर्यायको भी प्राप्तं करं 
केता है फिर भी ज्ञानावरण कर्मके कारण आत्महितको नही समञ्च पाता है २१ रसना मौर 
स्पशंन इन्द्रियके वशीभूत हए प्राणी अस्यन्तं निन्दित काय॑ करके पापके भारसे इतने वजनदार 
हो जाते है कि वे अनेक साधनोसे उत्पन्न महादू ख देनेवाके नरकोमे उस प्रकार जा पडते है जिप् 
प्रकार कि पानीमे पत्थर पड जाते है--इब जते हँ ॥२२-२३॥। जिनके मनको सभी निन्दा करते 
है एसे कितने ही मनुष्य धनादिसे प्रेरित होकर माता, पिता, भाई, पुत्री, पत्नौ, मिवजन, मभस्थ 
बालक, वृद्ध, तरुण एव स्त्रियोको मार डार्ते है तथा कितने ही महादुष्ट मनुष्य मनुष्यो, पश्ियो 
मौर हरिणोकी हत्या करते हैँ ॥२४-२५॥ जिनका चित्त धमंसे च्युत है एसे कितने दही दुबुंद्धि 
मनुष्य स्थलचारी एव जलचारी जीवोको मारकर भयकर वेदनावाङे नरकमे पडते हँ ॥२९॥ मधु- 


१ स भूरि-क । २ -ष्वनुभवत्‌ खम, ब । ३, स्वहितान्नासौ ख । ४ सन्चकम्‌म ! ५. गत॒ स । 
६ कृत म । ७. घ्नन्ति निर्दयमानसा ख !८ मानसा म । ९ षर्मगतचित्तान्‌ कुचेठस म । घर्मगत- 
चित्ता" कुमेधस ख, कं । १० मारयित्कं 1 ११ कतदचामी म. ॥ 


३०८ पदमपुराणे 


वितथनव्याहतासक्छा परस्वहरणोद्यता । पतन्ति नरके घोरे प्राणिन शरणोञिद्िता ॥२८।। 

येन येन प्रकारेण कुर्वते मांसभक्षणम्‌ । तेनैव ते विधानेन मक्ष्यन्ते नरके परे ॥२९॥ 
महापरियरहोपेता महारम्भाश्च ये जना । प्रचण्डाध्यवसायास्ते वसन्ति नरके चिरम्‌ ॥३०॥ 
साधूनां द्वेषका पापा मिभ्यादङ्नसंगता । रौद्रध्यानद्धता जीवा गच्छन्ति नरक्‌ ध्रुवस्‌ ॥३१॥ 
कुडरिरसिभिश्वक्धं करपत्रर्विदारिता. । अन्यैश्च विविधै शसखेस्तीक्ष्णतुण्डैश्च पक्षिमि ॥३२॥ 
सिहै्व्याध्े इवमि सप शरमेदधिकैवरंके । अन्यैश्च प्राणिमिर्चित्रै प्राप्यन्ते दु.खयुत्तमम्‌ ॥३३॥ 
नितान्त ये तु कुवन्ति सग शब्दादिवस्तुनि । मायिनस्ते प्रपद्यन्ते तियंक् प्राणधारिण ॥२४॥ 
परस्परवधास्तच्र शस्त्रैश्च विविधं क्षता । प्रपयन्ते महादु ख `वाहदोहादिमिस्तथा ।३५॥ 
सुश्षमेतेन जीवेन स्थरेऽम्मसि गिरौ तरौ । गहनेषु च देशेषु ्ाम्यता भवसंकटे ॥३६॥ 
एकद्वित्रिचतु पञ्च्षीकञरतसगति । अनादिनिधनो जन्तु सेवते श्ल्युजन्मनी ॥३७॥ 
तिकूमात्रोऽपि देशोऽसौ नास्ति यत्र न जन्तुना । प्राक्त जन्म विनाशो वा ससारावतंपातिना ॥३८॥ 
मादवेनान्विता, केचिदाजंवेन च जन्तव । स्वमावरुन्धसरतोषा प्रपयन्ते मनुष्यताम्‌ ॥३९॥ 
क्षणसात्रसुखस्यार्थे हिष्वा पाप प्रवते । श्रेय परमसौख्यस्य कारण मोहसंगता ॥४०॥ 

आर्या म्छेच्छाश्च तत्रापि जायन्ते पूर्॑कमेत" । तथा केचिद्धनेनढ्या केचिदस्यन्तदुर्विधा. ॥७१॥ 





मक्खियोका धात करनेवाऱ तथा वनमे आग लगानेवाले दृष्ट चाण्डाल निरन्तर हिसामे तत्पर 
रहुनेवाङे पापी कहार ओर नीच रिकारी, कूठ वचन बोलनेमे आसक्त एव पराया धन हरण 
करनेमे उद्यत प्राणी शरणरदित हौ भयकर नरकमे पडते है ॥२७-२८॥ जो मनुष्य जिस-जिस 
प्रकारसे मास भक्षण करते है नरकमे दूसरे प्राणी उसी-उसी प्रकारसे उनका भक्षण करते ह ॥२९॥ 
जो मनुष्य बहुत भारी परिग्रहुसे सहित है, बहुत बडे आरम्भ करते है ओर तीत्र सकल्प-विकत्प 
करते है वे चिरकारं तक नरकमे वास करते है ॥३०॥ जो साधुओसे द्वेष रखते है, पापी दै, 
मिथ्यादशंनसे सहित ह एव रौद्रध्यानसे जिनका मरण होता है वे निङ्चय ही नरकमे जाते है ।३१॥ 
एेसे जीव नरकोमे कुल्टाडियो, तलवारो, चक्रो, करोतो तथा अन्य अनेक प्रकारके रास्त्रोसे चीरे 
जाते है । तीक्ष्ण चोचोवाछे पक्षी उन्हे चृंथते है ॥३२॥ सिह, व्याघ्र, कत्त, सपं, अष्टापद, विच्छ, 
भेडिया तथा विक्रियासे बने हूए विविध प्रकारके प्राणी उन्हे बहुत भारी दु ख पहचाते है ॥२३॥ 
जो शब्द आदि विषयोमे अत्यन्त आसक्ति करते हँ ठेसे मायावी जीव तिर्यच गतिको 
प्राप्त होते है ॥२४॥ उस तिर्य॑च गतिमे जीव एक दूसरेको मार डारते हैँ । मनुष्य विविध प्रकारके 
शस्त्रोसे उनका घात करते है तथा स्वय भार ढोना एव दोहा जाना आदि काययोसि महादु ख पाते 
हँ ॥२३५॥ ससारके सकटमे भ्रमण करता हुआ यह्‌ जीव स्थलमे, जलमे, पहाडपर, वुक्षपर ओौर 
अन्यान्य सघन स्थानोमे सोया है ३६]! यह जीव अनादि कालसे एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, चीन्दरिय, 
चतुरिन्द्रिय ओौर पचेन्द्रियोमे उत्पन्न होता हमा जन्म-मरण कर रहा है ॥३७॥ एेसा तिकमात्र भी 


स्थान बकी नही है जहां संसाररूपी भेवरमे पडे हुए इस जीवने जन्म ओर मरण प्राप्न 
किया हय ॥३८॥ 


यदि कोड्‌ प्राणी मृदुता ओर सरलतासे सहित होते है तथा स्वभावसे ही सन्तोष प्राप्त 
करते ह तो वे मनुष्य गतिक प्राप्त होते हँ ॥३९॥ मनुष्य गतिमे भी मोही जीव परम सुखके 
कारणभूत कल्याण मार्गको छोडकर क्षणिक सुखके किए पाप करते ह ।॥४०॥ अपने पूर्वोपाजित 
ककि अनुसार कोई आर्यं होते हँ गौर कोई भ्ठेच्छ होते है । कोई धनाढय होते है ओर कोई 





१ कृता ख, म. ब । २. वाहा देहादिभिस्तथा म, ३. वतेनाद्याः म, । 
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मनोरथशतान्यन्ये वते कर्मवेष्टिता । काल नयन्ति छच्छण श्राणिन परवेश्मसु ॥४२॥ 

निरूपा धनिन ` केचिच्धिधंना रूपिणोऽपरे । केचिदी पीयुष कैचिदस्यन्तस्तोकजीविन ॥४३॥ 

दष्टा ` यशस्विन केचिस्केचिदस्यन्तदु्मगा । केचिदाक्तं प्रयच्छन्ति तामन्ये कुर्वते जना ॥४४॥ 
प्रविशन्ति रण केचित्केचिदृगच्छन्ति वारिणि । यान्ति देश्चान्तर केचिरकेचिव्छरष्यादि ऊुवेते ॥४५॥ 
एवं तत्रापि बैचिभ्य जायते सुखदु खयो ! स्वं तु दु.खमेवात्र सुख तत्रापि कल्पितम्‌ ॥४६॥ 
सरागसयमा केचिस्सयमास्यमास्तथा ! अकामनिजेरातश्च तपसश्च समोहत ॥५४७॥ 

देवत्व च प्रपचन्ते चतुर्मेदसमन्वितम्‌ । केचिन्महद्धंयोऽत्रापि केचिदस्पपरिच्छदा ॥४८॥ 

स्थित्या चुव्या ्रसावेण धिया सौख्येन रेदयया । अभिमानेन मानेन ते पुन कम॑ सश्रहम्‌ ॥४९॥ 
स्वा चतुगंतो नित्यं मवे श्राम्यन्ति जन्तव । अरघद्वदीयन्त्रसमानत्वसुपागता. ॥५०॥ 
सखकद्पादश्चुभाद्‌ दु खं प्राप्नोति छुभत सुखम्‌ । कमंणोऽ्टप्रकारस्य जीवो मोक्षसुपक्षयात्‌ ॥५१॥ 
दानेनापि प्रपच्न्ते जन्तवो भोगमूमिषु ¦ मोगान्‌ पात्रविश्चेषेण नैश्वरूपमु पाग ॥५२॥ 
प्राणातिपातविरत परि्रहविवर्जितम्‌ । उंद्रमाचक्षते पात्र रागदधेषोञ्क्ित जिना ॥५५३॥ 
सम्ग्द्श्शनसञ्ुदध तपसापि विवर्जितम्‌ । पात्र प्रशस्यते मिथ्यादु्टे कायस्य शोधनात्‌ ॥५४॥ 
आपदृभ्य पाति यस्तस्माव्पात्रमित्यभिधीयते । सम्यग्द्श्चंनशक्स्या च त्रायन्ते सुनयो जनान्‌ ॥५५॥ 
द्शंनेन विष्चुद्धेन ज्ञानेन च यदन्वित॑म्‌ । चारित्रेण च तस्पात्रे परम परिष्टरविंतम्‌ ॥५६॥ 
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अत्यन्त दरिद्र होते हे ।॥४१॥ कमंसि धिरे कितने ही प्राणी सेकडो मनोरथ करते हुए दूसरेके 
घरोमे बडी कठिनाईसे समय बिताते है ॥४२॥ कोई धनाढव होकर भी कुरूप होते हँ, कोई पवान्‌ 
होकर भी निधन रहते है, कोई दीर्घायु होते हँ गौर कोई अल्पायु होते है ॥४३। कोई सबको प्रिय 
तथा यशके धारक होते ह, कोई अत्यन्त अग्रिय होते है, कोई आज्ञा देते है ओर कोई उस आज्ञाका 
पालन करते है ॥४४। कोई रणमे प्रवे करते ह, कोई पानीमें गोता लगाते है, कोई विदेसमे जाति 
है ओर कोई खेती आदि करते हँ ॥४५। इस प्रकार मनुष्य गतिमे भी सुख ओर दु खकी विचित्रता 
देखी जाती है ! वास्तवमे तो सब दुखहीहै सुख तो कल्पना मातर है ॥४६॥ 

कोड जीव सरागसयम तथा सयमासयमके धारक हते है, कोई अकाम निर्जरा करते हँ 
ओौर कोई बालतप करते हँ एेसे जीव भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी भौर वेमानिक इन चार भेदोसे 
यक्त देव गतिमे उत्पन्न होते है सो वहो भी कितने ही महरद्वियोके धारक होते हँ ओर कितने ही 
अल्प ऋद्धियोके धारक ॥४७-४८॥ स्थिति, कान्ति, प्रभाव, बुद्धि, सुख, लेश्या, अभिमान मौर 
मानके अनुसार वे पुन कर्मोका बन्ध कर चतुर्गति रूप ससारमे निरन्तर भ्रमण करते रहते हँ । 
जिस प्रकार अरघटकी धडी निरन्तर घूमती रहती है इसी प्रकार ये प्राणी भी निरन्तर घूमतं 
रहते है ॥४९-५०॥ यह्‌ जीव अशुभ सकल्पसे दुख पाताहै, शुभ संकल्पसे सुख पाता है भौर 
अष्टकमेकि क्षयसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥५१)) पात्रकी विशषतासे अनेक रूपताको प्राप्त हए जीव 
दानके प्रभावसे भोग-भूमियोमे भोर्गोको प्राप्त होते है ॥५२॥ जो प्राणिहिसासे विरत, परिग्रहसे 
रहित भौर राग-दरेषसे शुन्य हँ उन्हे जिनेन्द्र भगवानुने उत्तम पात्र कहा है ॥५२! जो तपसे रहित 
होकर भी सम्यग्दर्शनसे शुद्धहै एेसा पात्र भी प्रशसनीय दहै क्योकि उससे मिथ्यादृष्टि दाताके 
शरीरकी शुद्धि होती दै ॥॥५५॥ जो आपत्तियोसे रक्षा करे वह्‌ पात्र कहराता दै ( पात्तीति पात्रम्‌ ) 
इस प्रकार पात्र शब्दका निरुक्त्यथं है । चूंकि मुनि, सम्यग्दर्शनकी सामर्थ्यसे खोगोकी रक्षा करते 
अत. पात्र है ।५५॥ जो निम॑ल सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान ओर सम्यक्चारित्रसे सहित होता 


१ मनोरथदतानन्ये म, । २, यथास्विन. म. ( ? } ! ३ -मुपायतत म. । ४ प्रबस्तम्‌, उत्तमाश्चक्षते म । 


५. ददतम्‌ ख. । 


६३१० पद्यपुराणे 


मानापमानयोस्तुस्यस्तथा य ॒सुखढु खयो । तृणकाञ्चनयोश्चैष साघु पात्र प्रशस्यते ॥*५७॥ 
सर्वम्रन्थविनिसक्ता महातपसि ये रता । श्रमणास्ते पर पात्र तच्वध्यानपरायणा ॥५८॥ 
तेभ्यो मावेन यदत्त शक्त्या पानान्नभेषजम्‌ । यथोपयोगमन्यच्च तद्यच्छति महाफर्म्‌ ॥५९॥ 
क्षिप्त यथैव सस्ते बीज तस्सपद पराम्‌ । प्रयच्छति तथा दत्त सत्पात्रे शुद्धचेतसा ॥६०॥ 
रागदरेषादिभियुक्त ' यत्तु पात्रं न तन्मतम्‌ । प्रयच्छति फर दूर तत्र राभविचिन्तितम्‌ ॥६१॥ 
क्षश्च यथोषरे बीज न किंचिर्तेत्र जायते । मिभ्याद्ेनसयुक्तपापपान्नो्यत तथा ॥६२॥ 
कूपादुदुष्टतमेकस्मास्सङ्िल प्रतिपद्यते । माधुयं भिक्षुभि पोत निम्बपीत तु तिक्तताम्‌ ॥६३॥ 
सरस्यां जरमेकस्यां गवात्त पन्नगेन च । क्षीरमावमवाप्नोति विषतां च यथा तथा ॥६४॥ 
विन्यस्त मावतो दानं सम्यग्दशेनभाविते । मिभ्यादश्चनयुक्तं त॒ श॒माशुभफरु मवेत्‌ ॥६५॥ 
दीनान्धादिजनेभ्यस्तु करुणापरिचोदितम्‌ । दानसुक्तं फर तस्माद्‌ यद्यपि स्यान्न सत्तमम्‌ ॥६६॥ 
वदन्ति लिङ्गिन सर्वे स्वानुकल प्रयत्नत । धमं स तु विशेषेण परीक्ष्य शुममानसै, ॥६७॥ 
द्भ्य यदात्मतुच्येषु गुह स्थेषु विसृज्यते । कामक्रोधादियुक्तेषु तत्र का फरूमोगिता ॥६८॥ 





है वह्‌ उत्तम कहकाता है ॥५६॥ जो मान, अपमान, सुख-दुख ओौर तृण-कांचनमे समान दुष्ट 
रखता है एसा साध पात्र कहूलाता है ॥५७॥ जो सब प्रकारके परिग्रहुसे रहित है, महातपर्वरणमे 
लीन हैँ मौर तत्त्वोके ध्यानमे सदा तत्पर रहते हैँ एेसे श्रमण अर्थात्‌ मुनि उत्तम पात्र कहखाते है 
॥५८॥ उन मुनियोके लिए अपनी सामथ्यके अनुसार भारवपुरव॑क जो भी अन्न, पान, ओषधि अथवा 
उपयोगमे आनेवाले पीी, कमण्डलु आदि अन्य पदाथं दिये जाते हँ वे महाफल प्रदान करते हँ 
॥५९॥ जिस प्रकार उत्तम क्षेत्रमे बोया हुआ बीज अत्यधिक सम्पदा प्रदान करतार उसी प्रकार 
उत्तम पात्रके लिए शुद्ध हूदयसे दिया हुभा दान अत्यधिक सम्पदा प्रदान करता है ॥६०॥ जो राग- 
देष आदि दोषोसे युक्त है वह्‌ पात्र नही है ओर न वह इच्छित फल ही देता है अतः उसके एलका 
विचार करना दूरकी बात है ॥६१॥ 

जिस प्रकार ऊषर जमीनमे बीज बोया जाय तो उससे कुछ भी उत्पन्न नही होता 
उसी प्रकार मिथ्यादर्शंनसे सहित पापी पात्रके किए दान दिया जायं तो उससे कुछ भो 
फल प्राप्त नही होता ॥६२॥ एक कुएसे निकाले हुए पानीको यदि ईखके पौधे पीते है तो वह्‌ 
माधूर्यको प्रप्तहोताहै गौर यदि नीमके पौषे पीतेहै तो कडञआहो जाता है ॥६३॥ अथवा 
जिस प्रकार एक ही ताराबमे गायने पानी पिया ओर सांपनेभी। गायके द्वारा पिया पानी 
दुधहो जाताहै भौर सपके द्वारा पिया पानी विषहो जाता दहै, उसी प्रकार एक ही गृहुस्थसे 
उत्तम पाचने दान लिया ओर नीच पात्रने भी। जो दान उत्तम पात्रको प्राप्त होता है उसका फल 
उत्तम होता है ओर जो नीच पात्रको प्राप्त होता है उसका फठ नीचा होता है ॥६४॥ कोई-कोई 
पात्र मिथ्यादशंनसे युक्त होने पर भी सम्यग्दर्शनकी भावनासे युक्त होते है एसे पात्रोके किए भावसे 
जो दान दिया जाता है उसका फल शुभ-अञुभ अर्थात्‌ मिधित प्रकारका होता है ॥६५॥ दीन 
तथा अन्धे भादि मनुष्योके लिए करूणा दान कहा गया है ओर उससे यद्यपि फलकी भी प्राप्ति 
होती है पर वह फर उत्तम फल नही कहा जाता ॥६६॥ सभी वेषधारी प्रयत्नपूर्वंक अपने 
अनुकूर धम॑का उपदेश देते हँ पर उत्तम हूदयके धारक मनुष्योको विशेषकर उसकी परीक्षा करनी 
चाहिए ॥६७]॥ काम-क्रोधादिसे युक्त तथा अपनी समानता रखनेवाङे गृहस्थोके किए जो द्व्य 


१. यत्तु पात्र न तन्मतम्‌ म, ख, ज । यत्तु पात्र न तत्समम्‌ ब । २ तत्र राभविचिन्तनम्‌ म. ३ श्षिप 
यदि रणे वीजं म, ख, के, । ४ न किञिदुपजायते म । ५. मिथ्यादर्शनसंयुक्त पाप पात्रोद्यत तथा न । 


चतुरहं पवं ३११ 


अहो महानय सोह ` सर्वावस्थेषु यजन । स्वौपतेयं विञ्चन्ति विध्ररुब्धा ऊुदासनै ५६९॥ 
धिगस्तु तान्‌ खरानेष जनो यैर्विप्रतारित । लोभात्‌ कुमन्थकन्थामिवंराको नेयमानस ॥७०॥ 
खष्टस्वाद्‌ बरुकारितान्मसिं मक्ष्यसुदाहतम्‌ । पापैदंम्मप्रसिद्धचर्थ पर्सिख्या च कीर्तिता ॥७१॥ 
ऋररास्ते दापयित्वा तद्धक्षयित्वा च रोभिन । गच्छन्ति नरकं साधं दातेमिरघोरेदनम्‌ ॥७२॥ 
जीवदान च यस्परक्त ° गरदधावन्धदुरात्ममि । ऋरर्षिमन्धैस्तदस्यन्त निन्दित तखवेदिमि ॥७३॥ 
तस्मिन्‌ हि दीयमानस्य वहनाङ्कनताडनै । सपद्यते महादु ख तेनान्येषां च भूयसाम्‌ ॥७७॥ 
भूमिदानमपि क्षिप्त तद्गतप्राणिपीडनात्‌ । प्राणिघातनिमिक्तेन पुण्य पाषाणत पय ॥७५॥ 
सवेषाममय तस्मादेय प्राणश्तां सदा । “ज्ञान भेषजमन्न च वस्त्रादि च गतासुकम्‌ ॥७६॥ 

दान निन्दितिमप्येति प्रशसा पात्रमेदत । छुक्तिपीत्त यथा वारि सुक्तीमवति निर्चयम्‌ ॥७७।। 
पञ्युभम्यादिक दत्त जिनानुद्दिङ्य मावत । ददाति परमान्‌ मोगानत्यन्तचिरकारुगान्‌ ।॥७८॥ 
अन्तर हि सक्प ` कारण पुण्यपाप्रयो । विना तेन बहिर्दान वषं. पव तमूधनि ॥७९॥ 
वीतरागान्‌ समस्तत्तानतो ध्यात्वा जिनेदवरान्‌ ¦ दान यरीयते तस्य क दाक्तो माषित्‌ फरम्‌ ॥८०॥ 
आयुधम्रहणादन्ये देवा द्वेषसमन्विता । रागिण कामिनीसगाद्‌ मृषणानां च धारणात्‌ ।८१ 





दिया जाता है उसका क्या फर भोगनेको मिक्ता है ? सो कहा नही जा सकता ॥६८॥ अहो 1 
यह्‌ कितना प्रबल मोह्‌ है कि मिथ्यामतोसे ठगाये गये छोग सभी अवस्थामोवारे छोगोको अपना 
धन दे देते हैँ ॥६९॥ उन दुष्टजनोको धिक्कार है जिन्होने कि इस भोले प्राणीको ठग रखा है तथा 
लोभ दिखाकर मिथ्या शाश्लोकी चचसि उसके मनको विचकित कर दिया है ॥७०॥ मीठा तथा 
बलकारी होने पापी मनुष्योने मासको भक्ष्य बताया है ओर अपना कपट बतानेके किए जिनका 
मास खाना चाहिए उनकी सख्या भी निर्धारित की है ॥७१॥ सो एेसे दुष्ट लोभी जीव दूसरोको 
मास दिलाकर तथा स्वयं खाकर दाताओके साथ-साथ भयंकर वेदनासे युक्त नरकमे जाते है 
॥७२॥ लोमके वरीभूत, दुष्ट अभिप्राये युक्त तथा द्यूठ-मूठ ही अपने-आपको ऋषि माननेवाङे 
कितने ही छोगोने हाथी, घोडा, गाय आदि जीवोका दान भी बतच्छाया है पर तत्त्वके जानकार 
मनुष्योने उसकी अत्यन्त निन्दा की है ॥७२॥ उसका कारणमी यह्‌ है कि जीवदानमे जो जीव 
दिया जाता है उसे बोन्चा ढोनो पडता है, नुकीरी अरी आदिसे उसके रारीरको ओका जाता है 
तथा लाठी आदिसे उसे पीटा जाता है.इन कारणोसे उपे महादु ख होता है ओर उसके निमित्तसे 
बहुत-से अन्य जीवको भी बहुत दु ख उठाना पडता है ॥७४॥ इसी प्रकार भूमिदान भी निन्दनीय 
है क्योकि उससे भूमिमे रहनेवारे जीवोको पीडा होती है । ओर प्राणिपीडके निमित्त जुटाकर 
पुण्यकी इच्छा करता मानो पत्थरसे पानी निकार्ना है ॥७५॥ इसलिए समस्त प्राणियोको सदा 
अभयदान देना चाहिए साथ ही ज्ञान, प्रासुक, ओौषधि, अन्न गौर वक्लादि भी देना चाहिए ॥७६॥ 
जो दान निन्दित बताया है वह भी पात्रके भेदसे प्रशंसनीय हौ जाता है जिस प्रकार कि शुक्ति 
( सीप ) कै द्वारा पिया हुआ पानी निड्चयसे मोती हौ जाता है ७७ पशु तथा भूमिका दान 
यद्यपि निन्दित दान है फिर भी यदि वह जिन-प्रतिमा आदिक उदेश्य कर दिया जाता ह तो वह्‌ 
दीघं काल तक स्थिर रहनेवारे उक्छृष्ट भोग प्रदानं करता है ॥७८॥ भीततरका सकल्प ही पृण्य- 
पापका कारण है उसके बिना बाद्यमे दान देना पर्वंतके शिख रपर वर्षा करनेके समान है ॥७९॥ 
इसलिए वीतराग सव॑ज्ञ जिनेन्द्र देवका ध्यान कर जो दान दिया जाता है उसका फर कहनेके 
किए कौन समथं है ? ।८०।॥ जिनेन्द्रके सिवाय जो अन्य देव ह वे देषो, रागी तथा मोही है क्योकि 





१. सर्वविधपात्रेषु 1 २ धनम्‌ 1 ३ गवविद्धेः ख. 1 ४. तद्मत प्राणि- म । ५ ज्ञानभेषजमन्न म. स. 1 
६. बमुक्ता मुक्ता सप्ते मुक्तौ भवति । ७, सकल्पं क । 


२३१२ पद्मपुराणे 


रागद्रेषाजुमेयश्च तेषां मोहोऽपि विद्यते । तयोर्हि कारण मोहो दोषा शेषास्तु तन्मया ॥८२॥। 
मनुष्या एव ये केचिदेवा 'भोजनमाजनम्‌ । कषायतनत्र ईक देशकामादिसेविन, ॥८३॥ 
एवविधा कथ देवा दानगोचरतां गता । अधमा यदि वा तुल्या फल ऊर्यमेनोहरम्‌ ।॥८४॥ 
द्टोऽपि तावदेतेषा विपाक छमक्म॑ण । कुत एव क्िवस्थार्म॑सपािटुः खिताव्मनाम्‌ ८५1 
तदेतच्सिकतासुष्टिपीडनाततेरवाज्छितम्‌ । विनाशन च कृष्णाया सेवनादाशुशुक्षणे ॥८६॥ 
पुना नीयते पङ्कुयेदि दे्यान्तर तत । पुतेभ्य क्टिश्यतो जन्तोरदवेभ्य जायते फलम्‌ ।८७।। 
एषा तावदियं वार्तां देवानां पापकर्मणाम्‌ । तद्धक्ताना तु दूरेण सस्यात्रस्व न युज्यते ।८८॥ 
रोभेन चोदित पापो जनो यज्ञे प्रवर्तते । कुर्वतो हि तथा लोको धन तरह प्रयच्छति ।८९॥ 
तस्मादुदिर्य यान दीयते जिनपुङ्वम्‌ । सवेदोषविनिसुंक्त तददाति फलं महत्‌ ॥९०॥ 
वाणिज्यसदुशषो धमस्ततान्वेष्यःस्पमूरिता । बहुना हि परामूति क्रियतेऽल्पस्य वस्तुन ॥९१।। 
यथा विषकण प्राप्त सरसी नैव दुष्यति । जिनध्मो्तस्थैव हिसारेशो वृथोद्धव ॥९२॥ 


वे शख लिये रहते है इसे द्वेषौ सिद्ध होते हँ ओर दी साथमे रखते है तथा आभूषण धारण करते 
है इसमे रागी सिद्ध होते है । रागदरेषके द्वारा उनके मोहुका भी अनुमान हो जाता है क्योकि मोह 
रागद्रषका कारण है । इस प्रकार रागद्धेष ओर मोह ये तीन दोष उनमे सिद्ध हो गे बाको अन्य 
दोष इन्हीके रूपान्तरं है ॥८१-८२॥ लोकमे जो कुछ मनुष्य देवके रूपमे प्रसिद्ध हवे साधारण 
जनके समान ही भोजनके पात्र है अर्थात्‌ भोजन करते है, कषायसे युक्त है ओौर अवसरपर 
आशिक कामादिका सेवन कस्तेहैसो ठेसे देव दानके पात्र कैसे हो सकतेहै? वे कितनी ही 
बातोमे जब किं अपने भक्त जनोसे गये-गुजरे अथवा उनके समान ही हँ तब उन्हे उत्तम फल कैसे 
दे सकेते है ? ।॥८३-८४॥ यद्यपि वत॑मानमे उनके रुभे कर्मोका उदय देखा जाताहै तो भी उनसे 
अन्य दु खी मनुष्योको मोक्षकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? ॥८५॥ एसे कुदेवोसे मोक्षकी इच्छा करना 
बालक मुदरी पेरकर तेल प्राप्त करनेकी इच्छक समान है अथवा अग्तिकी सेवसे प्यास नष्ट करने- 
की इच्छाके तुल्य है ॥८६॥ यदि एक ठगडा मनुष्य दुसरे ठंगडे मनुष्यको देशान्तरमे ङे जा सकता 
हो तौ इन देवोसे दूसरे दु.खी जीवोको भी फलकी प्रापि हो सकती है ॥८७॥ जब इन देवोकी यह्‌ 
बात है तब पाप कायं करनेवाछे उनके भक्तोकी बात तो दूर ही रही । उनमे सत्पात्रता किसी 
तरट्‌ सिद्ध नही हो सकती ॥८८॥ लोभसे प्रेरित हृए पापी ˆ जन यज्ञमे प्रवृत्त होते है ओर रोग 
एसा करने वालोको दक्षिणा आदिक रूपमे धन देते है सो यह्‌ निर्दोष कैसे हो सकता है ? ॥८९॥ 
इसङिए जिनेन्द्र देवको उद्य कर जो दान दिया जाता है वही सर्वदोष रहित है ओर वही 
महाफल प्रदान करता है ॥९०॥ धमं तो व्यापारे समान है, जिस प्रकार व्यापारे सदा 
हीनाधिकताका विचार किया जाता है उसी प्रकार धर्मे भी सदा हीनाधिकताक्रा विचार रखना 
चाहिए अर्थात्‌ हानि-लाभपर दुष्ट रखना चाहिए । जिक्र धममे पुण्यकी अधिकता हो भौर 
पापको न्यूनता हो गृहस्थ उसे स्वीकृत कर सकता है क्योकि अधिक वस्तुक द्वारा हीन वस्तुका 
पराभव हो जता है ॥९१॥। जिस प्रकार विषका एक कण तालाबमे पहुंचकर पूरे तालाबको 
दूषित नही कर सकता उसी प्रकार जिनधर्मानुकूक आचरण करनेवाे पुरषसे जो थोडी हिसा 
होती है वह उसे दूषित नही कर घकती । उसकी वह्‌ अल्प हिसा व्यथं रहती है ॥९२॥ 


१ केचिदेम्य म । २ भजनमाजनम्‌ ख ॒। पूजनभाजनम्‌ म, ब । ३ कारदेशकामादि-म, ख, ब । 
४, दृषटेपिश्ठ,म,ब,ज 1५ विपाकेख.,म,ब., ज. ६ सिवस्थान सप्राप्तौ म, । चसिवस्थान प्राप्तौ 
स. । शिवस्थान सप्रापतौ ब, । 








घतुदेशं पर्वं ३११३ 


प्रासादादि तत. कार्यं जिनानां मक्तितस्परै । मास्यधूपप्रदीपादि सर्वं च ऊुशरेजंयै ॥९३॥ 

स्वर्गे मनुष्यरोके च सोगानस्यन्तमुन्ननन्‌ । जन्तव प्रतिपद्यन्ते जिनानुदिदय दानत ॥९७।॥ 
तन्मागप्रस्थितानां च दत्त दान यथोचितम्‌ । करोति विपुखान्‌ भोगान्‌ गुणानामिति भाजनम्‌ ।९५॥ 
यथाशक्ति ततो भक्त्या सम्यण्दष्टिषु यच्छत । दान तदेकमात्रास्ति शेष चोरोर्विुण्ठितम्‌ ।\९६।। 

स्थित ज्ञानस्य साच्राज्ये केवर परिकीर्यते ¦ निर्वाण तस्य सप्राक्तावुपैति ध्यानयोगत ।९७॥। 

विसुक्तादोषकर्माण स्व॑ंबाधाविवर्जिताः ! अनन्तसुखमंपन्चा अंनन्तक्वानद्रना ॥९८॥ 

अश्रीरा स्वमावस्था रोकमूध्नि प्रतिष्ठिता । प्रत्यापत्तिविनिसंस्ता सिद्धा वक्तन्यवर्जिता ।९९॥ 
गरदधापिवनसबरद्धदु खपावकमध्यगा । क्लिङ्यन्ते पापिनो निस्य विना सुकृतवारिणा ॥१००॥ 

पापान्धकारमध्यस्था कदश्चेनवशीडता । बोध केचित्परप्यन्ते धर्मादित्यमरीचिमि ।१०१। 

अशुमायोमयास्यन्तंदुढपञ्जरमध्यगा । आश्लापाशवसा जीवा सुच्यन्ते धर्मबन्धुना' ॥१०२॥। 

सिद्धो व्याकरणाह्छो रबिन्दु सरिकदेशत । धारणार्थो रतो -धर्मशब्दो वाचि परिस्थित, ॥१०३॥। 

पतन्त दुर्गतौ यस्मात्सम्यगाचरितो ` मवन्‌ । प्राणिन धारयत्य स्माद्धमं इत्यमिधीयते ॥१०४।॥। 

लसमिर्धातु स्मृत प्राप्तौ प्राक्षि सपकं उच्यते । तस्य धममस्य यो रामो धमैलामः स उच्यते ॥१०५॥ 


० 1 


इसलिए भक्तिमे तत्पर रहनेवारे कुल मनुष्योको जिन-मन्दिर आदि बनवाना चाहिए गौर माका, 
धूप, दीप आदि सबकी व्यवस्था करनी चाहिए ॥२३॥ जिनेन्द्र भगवानूको उहेर्य कर जो दान 
दिया जाता है उसके फलस्वरूप जीवं स्वभ तथा मनुष्यलोक सम्बन्धी उत्तमोत्तम भोग प्राप्त 
करते है ।[९४॥ 


सन्माग॑मे प्रयाण करनेवाले मुनि आदिकं लिए जौ यथायोग्यं दान दिया जाताहै वह्‌ 
उत्कृष्ट भोग प्रदान करता है! इस प्रकार यही दान गुणोका पात्र है ।॥९५॥ इसक्एि सामथ्यंके 
अनुसार भक्तिपूरवंक सम्यर्दृष्टि पुरुषोके लिए जो दान देता है उसीकां दान एक दानहँं 
बाकी तो चोरोको धन लुटाना है ॥९६॥ केवलज्ञान ज्ञानके साज्राज्य पदपर स्थित है । ध्यानके 
प्रभावसे जब केवलज्ञानकी प्राप्ति हो चृकती है तभी यह्‌ जीव निर्वाणको प्राप्त होता है ॥९७ 
जिनके समस्त कमं तष्ट हो चुकते है, जो सवं प्रकारकी बाधाभोसे परे हो जाते है, जो अनन्त 
सुखसे सम्पन्न रहते हैँ, अनन्त ज्ञान मौर अनन्त दर्शन जिनकी आत्मामे प्रकाशमान रहते ह 
जिनके तीनो प्रकारके शरीर नष्ट हो जाते है, निङ्चयसे जो अपने स्वभावमे ही स्थित रहते ह ओर 
व्यवहारसे लोक-शिखरपर विराजमान है, जो पुनरागमनसे रहित हँ ओर जिनका स्वरूप शब्दो 
दवारा नही कहा जा सकता वे सिद्ध भगवान्‌ हँ ॥९८-९९॥ लोभखूपी पवनसे बडे दुख रूपी 
अग्निके बीचमे पडे पापी जीव पुण्य रूपी जलके बिना निरन्तर क्ठे्॒ भोगते रहते हँ ।१००॥ 
पापरूपी अन्धकारके बीचमे रहनेवाले तथा मिथ्यादशंनके वक्षीमूत कितने ही जीव ध्म॑रूपी सूर्यको 
करिरणोसे प्रगोधको प्राप्त होते ह ॥१०१॥ जो अशुभभावरूपी रोके मजवृूत पिजरेके मध्यमे रह्‌ 
रहै ह तथा आश्चारूपी पाशके अघीन है एेसे जीव धमंरूपी बन्धुके द्वारा ही मुक्त कयि जाते है 
बन्धनसे चछृडाये जाते हैँ ॥१०२॥ जो लोकवबिन्दुसार नामक पूवका एक देश है एसे व्याकरणे 
सिद्धदहैकिजो धारण करे सो धमं है । धरतीति धर्मं" इस प्रकार उसका तिस्क्त्यथं है ।१०३॥ 
ओर यह टीक भी है क्योकि अच्छी तरहसे माचरण किया हुंभा धमं दुर्गतिमे पड़ते हुए जीवको 
धारण कर केता है-बचा केता है इसक्िए वह्‌ धमं कहराता है ॥१०४॥ र्भ घातुका अथं प्राप्ति 





१ धूमम.) २ आनन्द -म 1३. गृद्धाम.1 ४. पाक्त. क., ख, म. 1 ५, बञुभमा वरूष-लोहनिमितसुदुढ- 
पञ्चरमध्यमता. । ६. धर्मपञ्चर म. । ७, ध्म॑बन्वका म. । ८ धमं; ख. । ९. मवेत्‌ म. ! मवत्‌ ख, व. । 
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३१४ पदयपुराणे 


जिनैरभिरहित धमं कथयामि समासत । काञ्चित्तत्परूमेदादच श्णुतेकाय्रमानसाः ॥ १०६॥ 
हिसातोऽलीकत स्तेयान्मेधुनाद्‌ दग्यस गमात्‌ । विरतिप्र॑तसुदष्ट विधेय तस्य धारणम्‌ ॥१०७॥। 
ईय विाक्यषणाद्‌ाननिक्षेपोत्सगरूपिका । समिति, पारून तस्या काय यत्नेन साधुना ॥१०८।। 
वाडमन कायवृत्तीनासमावो स्रदिमाथवा ¦ गु्िराचरण तस्या विधेय परमादरात्‌ ।॥१०९।। 

क्रोधो मानस्तथा माया लोभरवेति महाह्िष । कषाया यैरय रोक सारे ` परिवत्यंते ॥११०॥ 
क्षमातो ` मरहुतासगादजुस्वाद््टतियोगत । विधेयो निग्रहस्तेषां सूत्रनिरदिं्टकारिणा ॥ १११॥ 
धर्मसंत्तसिद्‌ सवं चतादि परिकीर्तितम्‌ । स्थागस्चोदितो धर्मो विशेषोऽस्य निवेदित ।॥११२॥ 
रसनस्पशंन घ्राणचक्ष्‌ ओत्रामिधानत । प्रसिद्धानीन्दियाण्येषां निजंयो धमं उच्यते ॥११३।। 
उपवासोऽवमोदयं परिस्षख्याननघ्रत्तिता । रसाना च परित्यागो विदिक्त शयनासनम्‌ ।॥११४॥ 
कायक्छेश इति प्रोक्त बाह्यं षोढा तप र्थितम्‌ । तपसोऽभ्यन्तरस्येतदबर्निस्थानीयमिष्यते ॥११५।। 
प्रायश्चित्त विनीतिश्च वैयाव्रृत्यङकतिस्तथा । स्वाध्यायेन च सबन्धो च्युव्सर्गों ध्यानमुत्तमम्‌ ॥११६॥ 
एतदाम्यन्तर षोढा तपश्चर गमिष्यते । तप समस्तमप्येतद्धमं इत्यभिधीयते ॥११७॥ 

धर्मेणानेन कुवन्ति मन्या कमवियोजनम्‌ । कमं चादूभुतमव्यन्तन्यवस्थापरिवतंनम्‌ ॥११८॥ 
शक्नोति बाधित सर्व॑न्मानुषानमरास्तथा । खोकाकाश्च च सरोद्‌ध वपुषा विक्रियात्मना ।११९॥ 
एकमरासत्वमानेत्‌ त्रेखोक्य च महाबल । अष्टमेदमहैरवयं योग चाप्नोति दुरंमम्‌ ॥१२०॥ 





है ओर प्राप्ति सम्पकंको कहते है, अत ध्मंको प्राप्ति घर्म॑लाभ कहते है ॥१०५॥ अब हम जिन- 
भगवानुके हारा कहे हृए धर्मका सक्षेपसे निरूपण करते हँ । साथ ही उसके कुछ भेदो ओौर उनके 
फलोका भी निर्देश करेगे सो तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥१०९॥ हिसा, रूढ, चोरी, कुशील 
ओर परिग्रहसे विखत होना सो व्रत कहरता है । एेसा त्रत अवद्यही धारण करना चाहिए 
१०७] ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण ओर उत्सगं ये पाच समितिययां है । साधुको इनका 
प्रयत्नपू्व॑क पालन करना चाहिए ॥१०८।॥ वचन, मन ओर कायकी प्रवृत्तिका सवथा अभाव हौ 
जाना अथवा उसमे कोमक्ता आ जाता गुप्ति है। इसका -आचरण बडे आदरसे करना 
चाहिए ॥१०९॥ क्रोध, मान, मायां ओर लोभये चार कषाय महाशत्तु है, इन्हीके दारा जीव 
ससारमे परिश्रमण करता है ॥११०॥ आगमके अनुसार कायं करनेवाङे मनुष्यको क्षमासे क्रोधका, 
मृदुतासे मानका, सरलता मायाका ओर सन्तोषसे सोमका "निग्रह करना चाहिए ॥१११॥ अभी 
उपर जिन व्रत समिति आदिका वणन किया है वहु सब धमं कहुलाता है । इसके सिवाय त्याग भी 
विेषधमं कहा गथा है । ११२] स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर कणं ये पाच इन्द्रियां प्रसिद्ध 
हे ! इनका जीतना धमं कहराता है ॥११३॥ उपवास, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग 
विविक्तदाय्यासन ओर कायक्ले ये छह बाह्यतप है । बाह्यनप अन्तरग तपकी रक्षाकरे लिए वति 
अर्थात बाडीके समान ह ।११४-११५।) प्रायरिचत्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं मौर 
ध्यान ये छहू आभ्यन्तर तप है । यहु समस्त तप धमं कहलाता है ॥११६- ११७॥ भव्य जीव इस 
धर्मक दवारा कर्मोका वियोजन अर्थात्‌ विनाश तथा अनन्त व्यवसायोको परि्वतित करनेवारे अनेक 
अगद्चयंजनक कार्यं करते है ॥११० यह्‌ जीव धमै प्रभावसे एेसा विन्छिासमक शरीर प्राप्त 
करता है कि जिसके द्वारा समस्त सनुष्य ओौर देवोको बाधा देने तथा लोकाकारको व्याप्त करनेमे 
समर्थं होता है ॥११९॥ धर्मक प्रभावसे यह्‌ जीव इतना महाबलवान्‌ हो जाता है कि तीनो 


१. -मभाव इति साथवाक ,ख, ब्र । २ कषापचैस्यम 1३ परिवर्तते म्‌, ख । ४ मुदत॒ सगादुजुत्वा- 
वैरिेमतः म. 4 ५ -मिादत म. । ६ बाह्य तपोऽभ्यन्तरतपसो रक्षणाय वृहतितुस्यमस्तीति भाव । 
७ एतद्रभ्यत्तरेः म. 
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चतुदश्च पवं ३१५ 


हन्ति ताप सहखाशोस्तुषारत्सुड्प्रमो । करोति परण दृष्या सव॑स्य जगत क्षणात्‌ ॥१२१॥। 
सस्मता नयते रोकमारशीचिषवदौक्चषणात्‌ । कुरुते मन्दरोस्कषेप विक्षेपणसमुदन्वताम्‌ ।१२२॥ 
ज्योतिश्वक्र सञुद्तुमिन्दरुदादिसाध्वसम्‌ । रललकाच्चनव ष च ग्रावस्घातसजनम्‌ ॥१२३॥ 
ग्याधीनामतितीत्राणा जमन पादपासुनो । नृणामद्‌ुतहेतूना विभव्राना समुदूमवम्‌ ॥१२४॥ 

जीव करोति धर्मेण तथान्यदपि दुष्करम्‌ । नैव किचिदसाध्यत्व धम॑स्य परतिपद्यते ।{१२५॥ 

धर्मण मरण प्राप्ता ज्योतिश्वकतिरस्छृतिम्‌ । कृत्वा कस्पान््प्न्ते सौधर्मादीन्‌ गुणालयान्‌ ॥१२६॥ 
सामानिका सुरा, केचिद्धवन्त्यन्ये सुराधिपा । अहमिन्दास्तथान्ये च कूस्वा धममस्य सग्रहम्‌ ५१२७॥ 
हैमस्फटिकवेडयंस्तम्भसं मारनिर्भितान्‌ । तद्भिततिमासुरोस्तङ्ान्‌ प्रासादान्बहुभुमिकान्‌ ॥१२८॥ 
अम्मोजद्धिसध्वादिविचित्रमणिकुटिमान्‌ । मुक्ताकखापसयुक्तान्‌ वातायनचिराजितान्‌ ॥१२९।। 
सरुमिश्वमरे सिदैगनैरन्यैश्च चारभि. । सूपैर्नियितपादर्वामिर्वेदिकामिरलकरतान्‌ ॥१३०॥ 
चन्द्रशाखादिमिर्यक्तान्‌ ` ध्वजमाखाविभूषितान्‌ ! सोपाश्रयमनोहारिशयनासनसगतान्‌ ॥१३१॥ 
आतोद्यवरसपूर्गानिच्छासचारकारिण । युक्तारपव्परिवर्गेण पुण्डरीकादिरक्षितान्‌ ॥१३२॥ 
विमानप्ररतीन्‌ जीवा निलयान्‌ धर्म॑कारिण, । प्रपच्यन्तेऽकंशीताश्चदीखिकान्ध्यमिमाविन, ॥१३३॥ 
सुखनिद्राक्षये यद्वि विमरेन्ियम्‌ । अचिरीदिततिग्माड्खदीष्च कान्त्या समं विधो ॥५१३४॥ 


टोकोको एक ग्रास बना सकता है । अणिमा, महिमा आदि आठ प्रकारके एेदबयं तथा अनेक 
दुम योग भी यह्‌ धर्मक प्रभावसे प्राप्त करता है ॥१२०॥ यह जीव धर्म॑के प्रमावसे सूरयंके सन्ताप- 
को ओर चन्द्रमाको शीतलताको नष्ट कर सक्ता है तथा वृष्ठिके यारा समस्त ससारको क्षणभरमे 
भर सकता है ॥१२१॥ यह धमे प्रभावसे आज्ीविष सांपके समानत दृष्टिमात्रसे रोकको भस्म कर 
सकता है, मेरु पव॑तको उठा सकता है गौर समुद्रको बिखेर सकता है ॥१२२॥ धर्मके ही प्रभावसे 
ज्योतिर्चक्रको उठा सकता है, इन्द्र, शर आदि देवोको भयभीत कर सकता है, रत्न गौर सुवणको 
वर्षा कर सकता है तथा पर्वतोके समूहकी सृष्टि कर सकता है ॥१२३॥ धमेके ही प्रमावसे अत्यन्त 
भयकर वीमारियोकी शान्ति अपने पैरकी धृर्सि कर सकता है तथा मनुष्योको अन्य अनेक 
आ्चयेकारकं वैमवकी प्राप्ति करा सकता है ॥१२४॥ , जीव धरम॑के प्रमावस्रे जौर भी कितने ही 
कठिन कायं कर सकता है । यथाथंमे धर्म॑के किए कोई भी कार्यं असाध्य नही है ॥१२५॥ जो जोव 
धर्मपुव॑क मरण करते हैँ वे ज्योतिरचक्रको उल्छघन कर गुणोके निवासभूत सौधर्मादि स्वगमि 
उत्पन्न होते है ॥१२६९॥ धर्मका उपार्जन कर कितने ही सामानिक देव होते है, कितने ही इन्द्र होते 
है ओर कितने ही अहमिन्द्र बनते है ।॥१२७॥ धमम॑के प्रभावसे जीव उन सहरोमे उत्पन्न होते है जो 
कि स्वर्ण, स्फटिकं ओर वैडूय मणिमय खम्भोके समूहुसे निमित होते हँ जिनकी स्वर्णादिनिमित 
दीवाङे सदा देदीप्यमान रहती ह, जो अत्यन्त ऊचे ओर अनेक मूमियो (खण्डो) से युक्त होते 
ह । ॥१२८॥ जिनके फर पद्मराग, दधिराग तथा मधुराग आदि विचित्र-विचित्र मणियो बने होते 
है, जिनमे मोतियोकी मालां ख्टकती रहती है, जो ज्ञरोखोसे सुशोमित होते है ॥१२९।। जिनके 
किनारोपर हरिण, चमरी गाय, सिह, हाथी तथा अन्यान्य जीवोके सुन्दरःयुन्दर चित्रे चितित 
रहते है ेसी वेदिकाओसे जो अलक्त होते है ॥१३०॥ जो चन्द्रशाला आदिसि सहितं होते है, 
ध्वजाओ ओर भालाभसे अकृत रहते है तथा जिनकी कक्षाभोमे मनोहारी शय्याएं ओर आसन 
बिक्ठे रहते ह ॥१३१॥ धमं धारण करनेवाङे रोग एेसे विमान आदि स्थानोमे उत्पन्न होते है जो 
वादित्र आदि सगीतके साधनोसे युक्त रहते है, इच्छानुसार जिनमे गमन होता ह, जो उत्तम 
परिकरसे सहित होते है, कम॑ आदि प्रसाधन सामग्रौसे युक्त रहते है ओर अपनी प्रभासे सूर्यकी 
दीप्ति ओर चन्द्रमाकी कान्तिको.तिरस्कृत करते रहते हैँ ॥१३२-१३२॥ धमक प्रभावसे प्राणियोको 


१ चन्द्रस्य } २ चरभरजस्ा \ ३. ष्वजामा्छ मर) 





३१६ पश्चपुराणे 


रज स्वेद सजाञुक्तं स्वामोदममल शद । भरिया परमया युक्तं चक्चष्यञुपपादजम्‌ ॥१६५॥ 
शरीर रम्यते धर्मात्‌ प्राणिमि सुरस्चसु । अलंकाराङ्च आचक्रतिरोहितदिगन्तरा ॥१३६॥ 
सरोरुहदरस्पशंचरणा कान्तिवन्नखा । तुलाकोटिकसद एटरक्तांश्ुकदशानना- ॥ १२३७॥ 
रम्मास्तम्भसमस्पद्चजङ्धान्त्गतजानुका । काञ्चीगुणा्चितोदारनितम्बा द्विरदकरम ॥१३८॥ 
अनुदारवलीमङ्गतनुमध्यविराजिता । नवोदितक्चपानाथप्रतिमस्तनमण्डला ॥१३९॥ 
रतनावलीभ्रभाजारुनि्ुक्तथनचन्दिका । मारतीमारद॑वोपेततनुबाहरुताश्चत ॥१४०॥ 
महाघंमणिवाचारुवलख्याङुरूपाणय,. । अशश्शोकपल्लवस्पशंकराज्किगरुतप्रमा ॥१४१॥ 
कम्बुकण्डा रदच्छायापिहितदविजवाससं. । रावण्यङिप्ठस्वांशकपोरामरूदपेणा ॥१४२॥ 
रोचनान्तघनच्छायाक्रतकर्णावतसका । सुक्तापरीतपद्याभिमणिसीमन्तभूषणा ॥१४३॥ 
्रमरातितसूक्ष्मातिशदुकेशषटरापिका । खणारुकोमलस्पशेवुषो मधुरस्वरा ॥९१४४॥ 
अत्यन्तमुपचारक्ता नितान्तसुभगक्रिया. । नन्दुनेप्रभवामोदसमनिद्वाससौरमा ॥१४५॥ 
दद्धितत्तानङुशरा पञचेन्ियसुखावहा, । कामरूपधरा धर्मास्राप्यन्तेऽप्सरसो दिवि ॥१४६॥ 





देव-मवनोमे एसा वेक्रियिक रारीर प्राप्त होता है जो किं सुखमय निद्राके दूर होनेपर जागृत हुएके 
समान जान पडता है, जिसको इन्द्रियां अत्यन्त निमंङ होती हैँ । जो तत्काल उदित सू्यके समान 
देदीप्यमान होता है, जो कान्तिसे चन्द्रमाकी तुलना प्राप्त करता है, रज, पसीना तथा बीमारीसे 
रहित होता है, अत्यन्त सुगन्धित, निम॑ल ओर कोमरु होता है, उक्ृष्ट लक्ष्मीसे युक्त, नयना- 
भिराम ओर उपपाद जन्मसे उत्पन्न होता है । इसके सिवाय अपनी कान्तिके समूहसे दिगन्त- 
रालको आच्छादित करनेवाले आभूषण भी प्राप्त होते है ।१२४-१२६॥ 

धर्मक प्रभावसे स्वर्ग॑मे एसी अप्सराएं प्राप्त होती है जिनके कि चरणोका स्पशंन कमल- 
दके समान कोमर होता है, जिनके नख अत्यन्त कान्तिमान्‌ होते है, जिनके खाल-लाल वश्चोके 
अचर नूपुरोमे उलक्चते रहते है ॥१३७॥ जिनकी जघार्एँ केलेके स्तम्भके समान स्निग्ध स्पर्शंसे 
युक्त होती ह, जिनके घुटने मास-पेरियोमेचअन्तनिहित रहते है, जिनके स्थूल नितम्ब मेखराओोसे 
सुशोभित होते है, जिनकी चार हाथीकी चार्के समान मस्ती भरी रहती है १३८1 जो 
सुक्ष्म त्रिवलिसे युक्त मध्यभागे सुशोभित होती है, जिनके स्तनोके मण्डल नवीन उदित 
चन्द्रमाके समान होते है ॥१३९॥ जिनकी रत्नावटीकी कान्तिसे सदा चांदनी छिटकती रहती है, 
जो माकतीके समान कोम ओर पतली भुजारूपी रुताभोको धारण करती है ॥१४०।। जिनके 
हाथ महामूत्य मणियोकी खनकी हुई चूडियोसे सदा युक्त रहते है, अशोक पल्लवके समान 
कोमरुता धारण करनेवाटी जिनकी अंगुल्ियोसे मानो कान्ति चृती रहती है ॥१४१। जिनके 
कण्ठ शाखके समान होते है, जिनके ओठ दातोकी कान्तिसे आच्छादित रहते है, जिनके कपोल- 
रूपी निरू दपंणोका समस्त भाग कावण्यसे सरिप्त रहता है ॥१५२।। जिनके नयनान्तकी सघन 
कान्ति सदा कर्णभिरणकी सोभा बढाया करती है, मोतियोसे व्याप्त पद्मराग मणि जिनकी 
मागको अलक्त करते रहते हैँ 1 १४३॥ जिनके केशोके समूह्‌ भ्रमरके समान काकले, सुक्ष्म ओर 
अत्यन्त कोमल है, जिनके शरीरका स्प मुणारके समान कोमङ है, जिनकी आव्रज अत्यन्तं 
मधुर है ॥१४४॥ जो सब प्रकारका उपचार जानती है, जिनकी समस्त क्रियाँ अल्यन्त मनोहर 
है, जिनके सवासोच्छूवासको सुगन्धि नन्दनवनकी सुगन्धिके समान दै ॥१५५॥ जो अभिप्रायके 


९ सामोद म 1२ नयनाभिरामम्‌ । ३ उपपादजन्मजातम्‌ । ४. दिगन्तरम्‌ म! ५ सदष्टं ख, । 
६. 'तुलशन्धिकमूही तरक्तवसत्रान्ता, । ७. गजगामिन्य. । ८, दन्तप्रमाच्छादिताब सः, 1 


चतुर्दशं पव ३१७ 


सकस्पमात्रसंभूतसर्वोपकरण पुरु । विषयोत्थं सुख तामि प्राप्नुवन्ति सम सुरा ५१४७५ 

सुख यन्तिदश्चावासे यच माजुषविष्टपे । फर तद्गदित स्वं घमेस्य जिनपुङ्गवै ॥१४८॥ 
ऊर््वाधोमध्यरोकरषु यो नाम सुखसक्ित । भोक्तणा जायते माव. स सर्वो घर्मसभव, ॥ १४९॥ 
दाता भोक्ता स्थिते कर्ता यो नर प्रतिवासरम्‌ । रक्ष्यते वृसहस्रौपै सच तद्ध म॑ज फरस्‌ ॥ ९५०॥ 
यत्तत्सुरसह खाणा हरिभूषणधारिणाम्‌ । प्रभुस्व कुरुते शक्र स्तत्फटं धर्मस मवम्‌ ॥१५१॥ 
यन्मोहरिपुसुद्वास्य रदनत्रयसमन्विता ~ सिद्ध स्थान प्रपयन्ते जुद्धधर्मस्य तत्फरसम्‌ ॥ १५२॥ 
अप्राप्य मानुष जन्म स च धर्मो न रुभ्यते । तस्मान्मनुष्यसभापषि परमा स्वंजन्मसु ॥१५३॥ 
राजा श्रेष्टो मनुष्याणा सगणा केसरी यथा । पक्षिणा धविनतापुत्र भवाना मानुषो मव. ॥१५७॥ 
सारस्तिभुवने घमं. सर्वेन्दियसुखप्रद । करियते मानुषे देहे ततो मनुजता परा ॥१५५॥ 

तृणानां शाख्य श्रेष्ठा पादपाना च चन्दना । उपलानां च रतनानि मवानां मानुषो मव ॥१५६॥ 
उत्सर्पिंणीसहस्राणि परिभ्रम्य कथचन । रम्यते वा न वा जन्म मनुष्याणा इारीरिणा ॥१५७॥ 
अवाप्य दुलभ तद्य क्रेशनिरमोक्षकारणम्‌ । जनो न करते धर्म यात्यसौ दुगंती. पुन. ॥१५८॥ 
पतित तन्मनुष्यस्व पुनदुंरूंमसगमम्‌ । समुदरसचिरे नष्टं यथा रत्न महागुणम्‌ ॥१५९॥ 

इहैव मानुषे रोके कृत्वा धर्म यथोचितम्‌ । स्वर्गादिषु प्रपद्यन्ते ‡ खरं प्रणश्यत एरम्‌ ॥१६०॥ 
सवंक्ोक्तमिद्‌ श्रुत्वा भानुकणं ससमद । मक्तया प्रणम्य पद्माश्च. पय॑ पच्छन्छृताञ्जकलि ॥१६१॥ 








तिमि सिज तिमि ति्‌ क मे ५ स मि ५./ नोभा काः 





पजन भयत नग. कद 


समञ्लनेमे कुरार, पचेन्द्रियोको सुख पहुंचानेवाखी ओर इच्छानुसार रूपको धारण करनेवारी 
है ॥१४६॥ देव रोग, उन अप्सराभोके साथ जहाँ सकल्पमात्रसे ही समस्त उपकरण उपस्थित हो 
जाते हे ठेसा विषयजन्य विशार सुख भोगते हैँ ।।१४७॥ अथवा मनुष्य लोकम जो सुख प्राप्त होता 
है जिनेन्द्रदेवने उस सबको धर्म॑का फल कहा है ॥१४८॥ ऊध्वं, मध्य ओर अधोखोकमे 
उपमोक्ताओको जो भी दुख नामकां पदाथं प्राप्त होता है वह्‌ सब धम॑से ही उत्पन्न होताहै 
॥ १४९) दान देनेवाले, उपभोग करनेवारे एव मर्यादा स्थापित करनेवारे मनुष्यकी जो हजारे 
मनुष्योके शुण्ड रक्षा करते हैँ वह्‌ सब धर्मस उत्पन्न हुमा फक समक्चना चाहिए ॥१५०॥ मनोहर 
आभूषण धारण करनेवाले हनारो देवोपर इन्द्र जो लासन करता है वह्‌ घर्म॑से उत्मन्न हुभां फक 
है ॥१५१ सम्यग्दशनादि रत्त्रयसे युक्त जो पुरुष मोहरूपी शत्रुको नष्ट कर मोक्षस्थान प्राप्त करते है 
वह्‌ शुद्ध धम॑का फक है ॥१५२॥ मनुष्य-जन्मके बिना अन्यत्र वह्‌ धर्म प्राप्त नही हौ सकता इसलिए 
मनुष्यभवकी प्राप्ति सब भवोमे श्रेष्ठ है ॥१५३॥ जिस प्रकार मनुष्योमे राजा, मृगोमे सिह ओर 
पक्षियोमे गरुड श्रेष्ठ है उसी प्रकार सब भवोमे मनुष्यमव श्रेष्ठ है १५४१ तीनो लोकोमे श्रेष्ठ एव 
समस्त इन्द्रियोको सुख देनेवाला धर्म मनुष्यदारीरमे ही किया जाता है इसलिए मनुष्यदेह॒ ही 
सर्व्॑े्ठ है ।१५५॥ जिस प्रकार तुणोमे धान, वृक्षोमे चन्दन भौर पत्यरोमे रत्न श्रे्ठहै उसी 
प्रकार सब भवोमे मनुष्यभव श्वेष्ठ है ।॥१५६॥। हजारो उरत्सपिणियोमे भ्रमण करनेके बाद यह्‌ जीव 
किसी तरह मनुष्य-जन्म प्राप्त करता है ओर ही भी प्राप्त करता है १५७} क्छेशोसे चुटकासय 
देनेवाखे उस मनुष्य-जन्मको पाकर जो मनुष्य धमं नही करतां है वह्‌ पून दुर्ग॑तियोको प्राप्त होता 
है ॥१५८॥ जिस प्रकार समुद्रके पानीमे गिरा महामूल्य रतन दुछंभ हो जाता है उसी प्रकार नष्ट 
हुए मनुष्य-जन्मका पुनः पाना भी दुम है ॥१५९॥ इसी मनुष्यं पर्यायमे यथायोग्य घमं कर प्राणी 
स्वर्गादिकमे समस्त फल प्राप्त करते हे ।॥१६०॥ | 
सर्वज्ञ देवके द्वारा कह हुए इस उपदेशको सुनकर भानुकणं बहुत ही हरषित हुआ । उसके 


१. सत्त्वधर्मो म. \ २ गरुड । ३, सर्व॑प्राणमृत, क., ख.,, म. । 


३१८ पंदपुराणे 


मगवन्न ममायापि जायते प्क्ततृिता । अतो विधानतो ध्म निवेदयितुमहसि ॥१६२॥ 
ततोऽनन्तवरोऽवोचद्विशोष `सौकृत णु । ससाराचेन मुच्यन्ते प्राणिनो मव्यताश्टत. ॥१६३॥ 
द्विविधो गदितो धर्मो महच्वाद्ाणवात्तथा । आययोऽगारविञुक्तानामन्यश्च मववर्तिनाम्‌ ॥१६४॥ 
विसृष्टसवंसगाना श्रमणाना महात्सनाम्‌ । कौत्यामि समाचार इुरितक्षोदनक्षमम्‌ ॥१६५॥ 

मते सु्तनाथस्य रीना निखिरुवेदिन । श्व्युजन्मसमुद्भतंमहात्राससमन्विता ॥१६६॥ 
एरण्डसदृशं ज्ञास्वा मनु्यत्वमसारकम्‌ । सगेन' रहिता धन्या ` ्रमणत्वसुपाश्चिता ॥१६७॥ 
रता महस्युक्तेषु पञ्चससख्येषु साधव । बतेष्वाविग्रहतव्यागात्तत्वावगमतत्परा ॥१६८॥ 
सभितिष्वषि तव्सख्यासगतासु सुचेतस । अभियुक्ता महासत्वास्त्रिसख्यासु च गुिषु ॥१६९॥ 
अर्दिसा सत्यमस्तेय बह्यचयं यथोदितम्‌ । येषामस्ति न तषां स्यात्परिग्रहसमाश्रय ॥१७०॥ 
देहेऽपि ये न कुवन्ति निजे "राग मनीषिण. । क. स्यात्परि्हस्तेषा “यत्नास्तमितक्ञायिना्म्‌ ॥१७१॥ 
अपि बाखाय्रमात्रेण पापोपाजेनकारिणा । अन्धेन रहिता धौरा सुनय सिह विक्रमा ॥१७२॥ 
*समस्तप्रतिबन्धेन समीरणवदुज्न्षिता. । खगानामपि संग स्यान्न तु तेषां मनागपि ॥१७३॥ 
व्योमवन्मरसंबन्धरदिता इराभ्यवेष्टिता । रजनीनाथवस्सौम्या दीक्षा दिवसनाथवत्‌ ॥१७४॥ 
निम्नगानाथगस्भीरा भीरा भूधरनाथवत्‌ । भीतकमेवदव्यन्तगुप्तन्द्रियकद्म्बका. ॥ १७५॥ 





नेत्र कमलके समान विकसित हो गये । उसने भक्तिूरव॑क प्रणाम कर तथा हाथ जोडकर पृह्ा 
कि ॥१६१॥ हे भगवान्‌ 1 अभी जो उपदे प्राप्त हुआ है उससे मुञ्ने तु्ि नही हुई है अतः भेद- 
प्रभेदके द्रारा धमंका निरूपण कीजिए ॥१६२॥ तब अनन्तबर्‌ केवली कहने लगे कि अच्छा धम॑का 
विदोष वर्णन सुनो जिसके प्रभावसे भव्य प्राणी संसारसे मुक्त हो जाते हैँ ।॥१६३॥ महाव्रत ओर 
अणुत्रतके भेदसे धमं दो प्रकारका केहा गया है । उनमे-से पहला अर्थात्‌ महाव्रत गृहत्यागी मुनियोके 
होता है ओर दूसरा अर्थात्‌ अणुत्रत ससारवर्ती गृहस्थोके होता है १६४) अब मै समस्त परिग्रहोसे 
रदित महानु आत्माके धारी मुनियोका वहु चरि कहता हं जो कि पापोको नष्ट करनेमे समथं दै 
।॥१६५॥ समस्त पदार्थोको जाननेवाङे सुनि सुत्रतनाथ तीर्थंकरके तीर्थम एसे कितने ही महापुरुष 
है जो जन्म-मरण सम्बन्धो महाभये युक्त हैँ ॥।१६६॥ ये मनुष्य पर्यायको एरण्ड वृक्षके समानं 
“नि सार जानकर परिग्रहसे रहित हो मुनिपदको प्राप्त हुए है ॥१९७॥ वे साध सदा पच महात्रतोमे 
रीन रहते है ओर शरीरत्यागपर्॑न्त तत्तवज्ञानके प्राप्त करनेमे तत्पर होते है ॥१६८॥ राद्ध 
हृदयको धारण करनेवाङे ये धेय्ञाखो मुनि पाँच समितियो भौर तीन गुक्तियोमे सदा छीन रहते है 
11१६९} अह्िसा, सत्य, अचौयं ओर आगमानुमोदित बह्यचयं उन्हीके होता है जिनके कि परिग्रह 
का आङम्बन नही होता ॥१७०॥ जो बुद्धिमान्‌ जन अपने शरीरमे भी राग नही करते हँ ओर 
सूर्यास्त हो जानेपर यत्नपूर्वक विश्वाम करते है उनके परिग्रह क्याहयो सकता है? अर्थात्‌ कुछ 
नही ॥१७१॥ मुनि प्राप उपाजन करनेवाले बालामग्रमात्र परिग्रहसे रहित होते दँ तथा अत्यन्त 
धीर-वीर ओर सिहुके समान परक्रमी होते है ॥१७२॥ ये वायुके समान सब प्रकारके प्रतिबन्धसे 
रहित होते है । पक्षियोके तो परिग्रह हो सकता है पर मुनियोके रचमात्र भी परिग्रह नही होता 
॥ १७३।। ये आकाशके समान मलके ससगंसे रहित होते है, इनकी चेष्टाएं अत्यन्त प्ररासनीय होती 
हैः ये चन्रमाके समान सौम्य ओर दिवाकरके समान देदीप्यमान होते हँ ॥१७४॥ ये समुद्रके समान 
गम्भीर, सुमेरूके समान धौर-वीर ओर भयभीत कच्छृएके समान समस्त इन्द्रियोके समृहको अत्यन्त 


£८ सृङृतस्येद सौकृतम्‌ । २ शीला- म. । ३ महृत््रास म. । ४. सज्ञेन म. । ५ भवणत्व- म., ब. क । 
६. रागे म । छ यत्रास्तमित-म,, यशस्तमित-ख. । ८ यत्नेनास्तमिते श्षेरत इत्येव श्री लानाम्‌ । ९ प्रति- 


बरेषरहितत्वेत । 
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क्षमया क्षमया तुल्या" कषायोदेकवर्जिता ! अङीत्या गुणरुक्षाणां चतु सहितयान्विता ॥१७६॥ 
अषटादशजिनोदि्शीरुलक्षसमन्विता. । अत्यन्ताब्यास्तपोभूत्या सिद्धयाकाङ्क्षणतत्परा ॥ १७७॥ 
जिनोदिताथंससक्ता बिदितापरश्चासना । श्रुतसागरपारस्था सुनयो यमधारिण ।॥१७८॥ 

नियमाना विधातार" ससुन्रद्धतयोज्छ्िता । नानारग्धिृततासगा महामङ्गरमूरय. ५१७९॥ 
एवंगुणा समस्तस्य जगत तमण्डना । श्रसणास्तनुकर्माण प्रयान्द्युत्तमदेवताम्‌ ५१८०॥ 
दवित्रेभेवंश्च नि शेष कलुष प्यानवहिना । निंद्य प्रतिपद्यन्ते सुख सिद्धसमाभ्रितम्‌ ॥१८१॥ 
स्नेदपञ्ररदधाना गुहाश्रमनिवासिनाम्‌ । धर्मोपाय प्रवक्ष्यामि शणु द्वादशधा स्थितम्‌ ॥१८२॥ 
धतान्यणुनि पन्वैषा ` रिक्षा चोक्ता चतुर्विधा । गुणाखयो यथाशक्ििनियमास्तुः सहस्रश ॥१८३॥ 
प्राणातिपाततं स्थूरद्धिरतिविंतथात्तर्था । अ्रहणात्परवित्तस्य परदारसमागमात्‌ ॥१८७॥ 
अनन्तायाश्च गरद्धाया पञ्चसख्यमिद्‌ चतम्‌ । भावना चेयमेतेषा कथिता जिनपुद्वे ॥१८५॥ 

इष्टो यथारमनो देह सर्वेषा प्राणिना तथा । एव ज्ञात्वा सदा कार्या देयाः सर्वासुधारिणाम्‌ ॥ १८६॥ 
एसैव हि पराकाष्ा धम॑स्योक्ता जिनाधिपै । दुयारहितचित्तानां धर्म॑स्वस्थोऽपि नेष्यते ॥१८७॥ 
वचन परपीडायां हेतुत्व यस्परपद्यते । अलीकमेव तच्मोक्त सत्यमस्माद्विपयंये' ° ॥१८८॥ 

वधादि कुस्ते जन्मन्यस्मिस्स्तेयमनुष्टितम्‌ । क्तु. परत्र हु खानि विविधानि कुयोनिषु ॥१८९॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन मतिमान्‌ वजंयेन्नर । रोकद्वयविरोधस्य निमित्त क्रियते कथम्‌ ॥१९०॥ 





गुप्त रखनेवाले होते हैँ ॥१७५॥ ये क्षमाधर्मके कारण क्षमा अर्थात्‌ पुथ्वीके तुल्य है, कषायोके 
उद्रेकसे रहित हँ भौर चौरासी छाख गुणोसे सहित है ॥१७६॥ जिनेन्द्र प्रतिपादित शीलके अठारह 
लाख मेदोसे सहित है, तपरूपी विभूूतिसे अत्यन्त सम्पन्न हँ तथा मुक्तिकी इच्छा करनेमे सदा 
तत्पर रहते है १७७ ये मुनि जिनेन्द्रनिरूपित पदार्थोमिं रीन रहते है, अन्य धमक भी उच्छे 
जानकार होते है, श्रुतरूपी सागरके पारगामी ओर यमके धारी होते ह ॥१७८।॥ ये मुनि अनेकं 
नियमोके करनेवाङे, उद्ण्डतासे रहित, नाना ऋदधियोसे सम्पन्न ओर महासगरलमय श्शरीरके 
धारक होते है ॥ १७९ इस तरह जो पूर्वोक्त गुणोको धारण करनेवाले है, समस्त जगतुके आभरण 
है ओर जिनके क्म॑क्षीणहो गये है देसे मुनिं उत्तम देव पदको प्राप्त होते है ।|१८०॥ तदनन्तर 
दो-तीन भवोमे ध्यानाग्निके द्वारा समस्त कटुषताको जलाकर निर्वाण-सुखको प्राप्तकर स्ते है 
॥१८१॥ अब स्नेहरूपी पिजडमे रुके हुए गुहुस्थाश्रमवासी रोगोका बारह प्रकारका धमं कहता हूं 
सो सनो ॥१८२॥ गृहस्थोको पांच अणुत्रत, चार रिष्षात्रत, तीन गुणब्रत गौर यथाशक्ति हजारो 
नियम धारण करने पडते ह ॥१८३॥ स्थूल हिसा, स्थूरु सूठ, स्थूल परद्रव्यग्रहण, पर्ल समागम 
ओर अनन्ततुष्णासे विरत होना ये गृहस्थोके पांच अणुत्रत कहलाते हैँ । इन ब्रलोको रक्नाके किए 
जिनेन्द्रदेवने निम्नाकित भावनाका निरूपण किया है ॥१८४-१८५) जिस प्रकार मुञ्चे अपना 
शरीर इष्ट है उसी प्रकार समस्त प्राणियोको भी अपना-अपना शरोर इष्ट होता है एेसा जानकर 
गृहस्थको सब प्राणियोपर दया करनी चाहिए ॥१८६॥। जिनेन्द्रदेवने दयाको ही धमकी परम 
सीमा बतलायी है । यथाथ॑मे जिनके चित्त दयारदहित हैँ उनके थोडा भी धमं नही होता है ॥१८७।॥ 
जो वचन दूसरोको पीडा प्हुचानेमे निमित्त है वह्‌ असत्य ही कहा भया है, क्योकि सत्य इससे 
विपरीत होता है ॥१८८॥ की गयी चोरी इस जन्ममे वध, बन्धन बादि करातो है भोर मरनेके 
बाद कूयोनियोमे नाना प्रकारे दुःख देती ह ॥१८९ इसक्ए बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चारि कि वहु 
१ क्षान्त्या । २ पथिन्या। ३ सहस्रशीरयान्विता. ख । श्षीरसहलचान्विकः ब , म. । ४. निर्दह्यम । 
५. त्रतान्यम्‌ - ` ६ शिखा म. 1 ७. निर्यमास्तु म. । ¢ वितथा भ, ! ९, स्वंप्राणिनाम्‌ । १० 
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परिवर्ज्या भुलङ्गीव वनिता न्यस्य दूरतः । सा हि रोभवश्चा पापा पुरुषस्य विनादिका ॥१९१॥ 
यथा च जायते दु खं रुद्धायामास्मयोषिति । नरान्तरेण सवेषामियमेव व्यवस्थिति ॥१९२॥ 
"उदारश्च तिरस्कार प्राप्यतेऽत्रैव जन्मनि । तियंडनरकयोडु खं प्राप्यमेवातिदुस्सहम्‌ ॥१९३॥ 
प्रमाणं कार्यमिच्छाया सा हि दचान्निरड कुशा । मंहादु खमिहाख्येयौ मद्वकाश्चनसत्तकौ ॥१९४॥ 
विक्रेता वद्रादीना मदो दीनारमात्रकम्‌ । द्रविण प्रत्यजानीत दुष्टातो " वर्मैनि च्युतम्‌ ॥१९५॥ 
`प्रसेवकमितोऽग्रह्णादीनार तु कुतूदरी । तत्र काञ्चननामा तु सवमेव प्रसेवकम्‌ ॥१९६॥ 
दीनारस्वामिना राजा काञ्चनो वीक्ष्य नाक्ित । स्वयमपिंतदीनाये भद्रस्तु परिपूजित ॥१९७॥ 
विगमोऽनथंदण्डेभ्यो दिग्विदिक्ूपरिवजंनम्‌ । भोगोपमोगसख्यान त्रयमेतद्गुणन्रतसम्‌ ॥१९८॥ 
सामायिक “प्रयतेन प्रोषधानशन तथा । सविमागोऽतिथीनां च संल्छेलश्चायुष क्षये ।१९९॥ 
सकेतो न तिथौ यस्य छतो यश्चापरिग्रह । गृहमेति गुणेशक्तं श्रमण सोऽतिथि स्रत ॥२००॥ 
सविभागोऽस्य कर्तव्यो यथाविभवमादरात्‌ । विधिना रोभयुक्तेनं भिक्षोपकरणादिमि ॥५२०१॥ 
मथनो मतो मांसाद्‌ चूततो रात्रिमोजनात्‌ । वेद्यासगमनाच्चास्य विरतिर्नियम स्यत ॥२०२॥ 
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चोरीका सवं प्रकारसे व्याग करे । जो कायं दोनो खोकोमे विरोधका कारणहै वह कियाही कसे 
जा सकता है ? ॥१९०॥ प्रक्ीका सर्पिणीके समान दूरसे ही त्याग करना चाहिए क्योकि वह्‌ पापिनी 
लोभके वशीभूत हो पुरुषका नाश कर देती है ।॥१९१॥ जिस प्रकार अपनी श्लीको कोई दूसरा 
मनुष्य छेडता है ओर उससे अपने आपको दुःख होता है उसी प्रकार सभीकी यह्‌ व्यव्रस्था जाननी 
चाहिए ॥१९२॥.पर्ञी सेवन करमेवारे मनुष्यको इसी जन्ममे बहुतं भारी तिरस्कार प्राप्त होता 
है ओर मरनेपर तिर्य॑च तथा नरकगतिके अत्यन्त दुसहु दुखप्राप्त करने ही पडते है ।१९३॥ 
अपनी इच्छाका सदा परिमाण करना चाहिए क्योकि इच्छापर यदि अकुश नही लगाया गया तो 
वह्‌ महादुं खं देती है । इस विषयमे भद्र ओर काचनका उदाहरण प्रसिद्ध है ॥१९४। वैर आदिको 
नेच॑नेवाला एक भद्र नामक पुरुष था । उक्षने प्रतिन्ञाकीथी किमे एकं दीनारकादही परिग्रह 
रखगा । एक बार उसे मागमे पड़ा हुआ बटुआ मिला । उस बटुएमे यद्यपि बहुत दीनारे रखी 
थी प॒र भद्रने अपनी प्रतिज्ञाका ध्यान कर कुतुहुरुवश्च उनमे-से एक दीनार निकारुली। शेष 
बटुआ वही छोड़ दिया । वह्‌ बहुआ काचन नामक दूसरे पुरुषने देखा तो वहु सबका सब उठा 
ल्या 1 दीनारोका स्वामी राजा था। जब उसने जाँच-पडतार कौ तो काचनको म॒ल्युकी सजा दी 
गयी ओर भद्रने जो एक दीनार खी थी वहू स्वय ही जाकर राजाको वापस कर दी जिससे राजाने 
उसका सम्मान किया ॥१९५-१९७] 


अनर्थंदण्डोका त्याग करना, दिशाओे ओर विदिकश्ाओमे आवागमनकी सीमा निर्धारित 
करना ओर भोगोपभोगका परिमाण करना ये तीन गुणत्रत है ॥१९८॥ प्रयत्नपूव॑क सामायिक 
करना, प्रोषधोपवासं धारण करना, अतिथिसविभाग ओर आयुका क्षय उपस्थित होनेपर 
सल्छेखना घारण करना ये चार शिक्लात्रत है ।।१९९॥ जिसने अपने आगमनके विषयमे किसी 
तिथिका सकेत नही किया है, जो परिग्रहसे रहित है ओर सम्यग्द्शंनादि गुणोसे युक्त होकर 
घर आता है एेसा मुनि अतिथि कहुलाता है ॥२००॥ एसे अतिथिके लिए अपने वैभवके अनुसार 
आदरपूर्वकं लोभरहित हो भिक्षा तथा उपकरण आदि देना चाहिए यही अतिथिसविभाग 
है ।॥२०१॥ इनके सित्राय गृहस्थः मधु, मद्य, मास, जुञा, रात्रिभोजन ओर वेश्यासमागमसे जो 





(कन्नो 1 
॥> 


ऋ. + ६ सठेख- 





(अचिक ॥ २ महद्दुख-म.। रे.दुषटरातौब । ४ बदटुमा इति हिन्दी । ५. परपु 
` चायुषः म. † ७, युक्त. म॒ । ८ लोभयुक्तेन म. । 


चतुर्दशं पयं ६२१ 


गरहधमेमिमं कृत्वा समायिप्राप्तपद्चत. । प्रपद्यते सुदेवरवं च्युस्वा च सुमनुष्यतास्‌ ॥२०३॥ 
भवानामेवमष्टानामन्तं छृत्वानुवतेनम्‌ । रलत्रयस्य निम्रन्थो भूत्वा सिद्धि समश्नुते ॥२०४॥ 

नरस्व दुकुमं प्राप्य यथोक्ताचरणाक्चम । श्रद्धाति जिनोक्त य सोऽप्यासन्नक्षिवार्य ॥२०५॥ 
सम्यग्दश्मनरामेन केवरेनापि मानव. । सव॑लामवरिष्ठेन दुगंतित्रासमुज्छति ॥२०६॥ 

कुरुते यो जिनेन्द्राणां नमस्कार स्वमावत. । पुण्याधार. स पापस्य रुवेनापि न युञ्यते ॥२०७१ 

य स्मरत्यपि भावेन जिनांस्तस्याञ्युम क्षयम्‌ । सद्य. समस्तमायाति भवकोटिभिर्जितम्‌ ५२०८॥ 
प्रशस्ता सततं तस्य अहा स्वप्ना शकुन्तय । पत्रैरोक्यसाररत्नं यो दधाति हृदये जिनम्‌ ॥२०९॥ 
अहते नम इत्येतस्प्युङ्के यो वचो जन । मावात्तस्याचिरात्‌ इरस्नकमंसुक्तिरसं श्या ॥२१०॥ 
जिनचन्द्रकथारदिमिसगमादेति एताम्‌ । "सिद्धियोग्यासुमरस्वान्त कुमुद्‌ परमामरुम्‌ ॥२९१॥ 
अहंस्सिद्धसुनिम्यो यो नमस्या रते जन । स परीतभवो ज्ञेय सुशासनजनप्रिय ॥२१२॥ 
जिननिम्ब जिनाकार जिनपूजा जिनस्तुतिम्‌ । य. करोति जनस्तस्य न किंचिद्‌ दुरंभ मवेत्‌ ॥२१३॥ 
नरनाथ कदधम्बी वा धनाब्यो दुर्विधोऽथवा । जनो थर्मेण यो युक्त. स पूञ्य. सव॑ विष्टपे ॥२१४॥ 
महाविनयसपन्ना स्याछ्रव्यविचक्षणा. । जना गृहाश्रमस्थानां प्रधाना धर्मस्तगमात्‌ ॥२१५॥ 
मधघुमाससुरादीनामुपयोग न ऊुवते । ये जनास्ते गह स्थानां रंङामखे प्रतिष्ठिता ॥२१६॥ 


विरक्त होता है उसे नियम कहा ह ॥२०२॥ इस गृहस्थ धर्मक पालन कर जो समाधिपुवक मरण 
करता है, वह उत्तमदेव पर्यायको प्राप्त होता है गौर वहसि च्युत होकर उत्तम मनुष्यत्व प्राप्त 
करता है ॥२०३॥ एेसा जीव अधिकसे अधिक आठ भवोमे रलनत्रयका पालन कर अन्तमे निग्र॑न्य 
हो सिद्धिपदको प्राप्त होता है ॥२०४॥ जो दखेम मनूष्यपर्याय पाकर यथोक्त आचरण करनेमे 
असमथं है, केवर जिनेन्द्रदेवके द्वारा कथित आचरणकी श्रद्धा करता है वह भी निकट कालमे 
मोक्ष प्राप्त करता है ॥२०५॥ जिसका छाभ सब लाभोमे श्रेष्ठ है एेसे केवर सम्यग्दर्शनके दारा भी 
मनुष्य दुगं तिके भयसे छट जाता है ॥२०६॥ जो स्वभावसे ही जिनेन्द्र भगवान्‌को नमस्कार करता 
है वह्‌ पुण्यक्रा आधार होता है तथा पापके अडामात्रका भी उससे सम्बन्ध नही होता ॥२०७ 
तमस्कार तो दुर सहा जो जिनेन्द्र देवका भावपूवंक स्मरण भी करता है उसके करोडो भवोके 
दारा सचित पाप कमं शीघ्रही नष्टहो जाते है ।॥२०८। जो मनुष्य तीन लोकम श्रेष्ठ रलनस्वरूप 
जिनेन्द्र देवको हूदयमे धारण करता है उसके सब ग्रह्‌, स्वप्न मौर शकरुनकी सुचना देनेवाे पक्षी 
सदा दुभ ही रहते हँ ॥२०९॥ जो मनुष्य अहते नम.“ अर्हन्तके किए नमस्कार हो, इस वचनका 
भावपूवंक उच्चारण करता है उसके समस्त कमं चीघ्रही नष्टो जिह इसमे सराय नही 
है ॥२१०॥ जिनेन्द्र चन्द्रकी कथारूपी किरणोके समागमसे भव्य जीवका निमंल हूदयरूपी कुमुद 
शीघ्र ही प्रफुल्ल अवस्थाको प्राप्तं होता है ॥२११॥ जो मनुष्य अरहंन्त सिद्ध ओर सुनियोके किए 
नमस्कार करता है वह जिनशासनके भक्त जनो स्नेह रखनेवाला अतीतससार है अर्थात्‌ 
रीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करनेवाला है एेसा जानना चाहिए ॥२१२। जो पुरुष जिनेन्द्र देवकी 
प्रतिमा बनवाता है, जिनेन्द्र देवका आकार ल्खिवातां ह, जिनेन्द्र देवकी पुजा करता दहै 
मथवा जिनेन्द्रदेवकी स्तुति करता है उसके छ्एि ससारमे कुछ भी दुलभ नही होता ॥२९१ २॥ 
यह्‌ मनुष्य चाहे राजा हो चाहे साधारण कुदुम्बी, धनाढय हो चाहे दरिद्र, जौ भी धम॑से 
युक होता है वह॒ समस्त संसारम पूज्य होता है ॥२१४॥ जो महाविनयसे सम्पन्नं तथा कायं 
ओर अकार्यंके विचारमे निपुण हैँ वे ध्मके समागमसे गृहरस्थोमे प्रधान होते ह ॥२१५॥ 
जो मनुष्य मधु, मास ओर मदिरा आदविका उपयोग नही करते हँ वे गृहस्थोके आभूषण पद 


१ समाधिप्राष्वसरण । २ मध्ये! ३ गृहा स्वे शकुन्तयः म, । ४ त्रंरोक्य साररत्न म ।५ भन्यप्राणि- 
हदयकरुमुदम्‌ 1 ६. परमाख्यम्‌ स 1 ७. अलकारत्वं † 
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२२ पद्मपुराणे 


दाङ्कया काङ्क्षया युक्ता तथा ये विचिकिस्सया । सुदूररहितात्मान परवुष्प्रशसया ॥२१७॥ 
अन्यश्ासनसबद्धस स्तवेन विवजिता । जन्तवस्ते गरहस्थानां भ्रधानपदमाभ्रिता ॥२१८॥ 
सुचार्वसनोऽव्यन्तसुरमि प्रियदशेन । शस्यमान पुरस्त्रीमिर्थाति यो वन्दितुं जिनम्‌ ॥२१९॥ 
ईक्षमाणो मही सुक्तविकारश्चारुमावन । साघुङत्यसमुद्युक्त पुण्य तस्यान्तवर्जितम्‌ ॥२२०॥ 
तृणोपम परदञ्य परयन्ति स्वसम परम्‌ । परयोषां समा मातुर्ये ते धन्यतमा जना ।२२१॥ 
प्रतिप्य कदा दीश्चा विहरिष्यामि मेदिनीम्‌ । श्चययित्वा कदा कमं प्रपस्स्ये सिद्धसश्रयम्‌ ॥२२२॥ 
एव प्रतिदिन यस्य ध्यान विमरुचेतसं । मीतानीव न कुवन्ति तेन कर्मणि सगतिम्‌ ॥२२३॥ 
सा्टजन्ममि केचिर्सिद्धि गच्छन्ति जन्तव । केचिदुभ्रतप छत्वा द्वि्रेरेव सुचेतस ॥२२४॥ 
क्चिप्र यान्ति महानन्द मध्यमा मव्यजन्तवं ¦ असमर्थास्तु विश्रम्य मागंस्य यदि वेदका ` ॥२२५॥ 
अह्धोऽपि योजनश्तमविद्रान्‌ वर्मं यो जन । आम्यतीष्टमवाप्नोति स पद्‌ न चिरादपि ॥२२६॥ 
तथोभ्रमपि कुर्वाणास्तपो वितथदञ्च॑ना ` । प्राप्नुवन्ति पद नैव जन्ममृष्युविव्ितम्‌ ॥२२७॥ 
मोहान्धकारसच्न्ने कषायोरगसङ्ङे । ते भ्रमन्ति मवारण्ये नष्टञुक्तिपथा जना ॥२२८॥ 
न रील न च सम्यक्त्वन त्याग साधुगोचर । यस्य तस्य भवाम्भोधितरणं जायते कथम्‌ ॥२२९॥ 
विन्ध्यस्य स्रोतसा नागा यन्रोद्यन्ते नगोन्नता । वराका. शशचकास्तत्र चिर नीता विसश्षयम्‌ ॥२३०॥ 
गप्युजन्मजरावतंभवसखोतो विवतिंन. । ऊुतीर्थ्या यत्र नीयन्ते तद्धकतेष्वत्र का कथा ॥२३१॥ 





पदपर स्थित है अर्थात्‌ गृहस्थोके आभूषणं है ॥२१६॥ जो शका, काक्षा ओर विचिकित्सासे रहित 
है, जिनकी आत्मा अन्यद्ष्टियोकं। प्रशससे दूर है ओर जो अन्य शासन सम्बन्धी स्तवनसे वजित 
है वे गृहस्थोमे प्रधान पदको प्राप्त है ॥२१७-२१८॥ जो उत्तम वश्का धारक है, जिसके शरीरे 
सुगन्धि निकर रही है, जिसका द्लंन सबको प्रिय लगता है, नगरकी स्त्रियां जिसकी प्रशसा कर 
रही है, जो पृथिर्वाको देखता हुआ चरता है, जिसने सब विकार छोड़ दिये है, जो उत्तम भावनासे 
युक है ओ र अच्छे कायक करनेमे तत्परहैरएेसा होता हुआ जो जिनेन्दरदेवको वन्दनाके क्ष 
जाता है उसे अनन्त पृण्य प्राप्त होता है ॥२१९-२२०॥ जो परद्रव्यको तुणकरे समान, परपुरुषको 
अपने समानं ओर परस्व्रीको माताके समान देखते है वे धन्य हैँ ॥२२१॥ भे दीक्षा टेकर पृथिवीपर 
कब विहार करूगा ? भौर कब कमक नष्ट कर सिद्धालयमे पहूचंगा' जो निर्म चित्तका धारो 
मनुष्य प्रतिदिन एेसा विचार करता है कम॑ भयभीत हौकर ही मानो उसकी सगति नही 
करते ।२२२-२२३। कोरई-कोरई गृहस्थ प्राणी, सात-आठ भवोमे मोक्ष प्राप्त कर रेते है ओर उत्तम 
हुदयको धारण करनेवारे कितने ही मन्रुष्य तीक्ष्ण तप कर दो-तीन भवमे ही मुक्त हो जाते 
है ।।२२४॥ मध्यम भव्य प्राणी शीघ्र ही महान्‌ आनन्द अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करकेते है पर जो असमर्थं 
है किन्तु मा्गंको जानते है वे कु विश्राम करनेके बाद महानन्द प्राप्त कर पराति है ॥२२५॥ जो 
मनुष्य मार्गंको न जानकर दिनमे सौ-सो योजन तक गमन करता है वहु भटकता ही रहता है तथा 
चिरकाल तक भी इ स्थानको नही प्राप्त कर सकता है ॥२२६॥ जिनका श्रद्धनमिथ्याहै एेसे 
रोग उग्र तपस्वरण करते हृए भी जन्म-मरणसे रहति पद नही प्राप्त कर पाते है ॥२२७॥ जो 
मोक्षमागं अर्थात्‌ रत्नत्रयसे ष्ट ठै वे मोहरूपी अन्ध-कारसे आच्छादित तथा कषायहूपी 
सर्पि व्याप्त ससाररूपी अटनीमे भटकते रहते हँ ।॥२२८॥ जिसके न शील दहै, न सम्यक्त्व है 
ओर न उत्तम त्याग ही है उसका संसार-सागरसे सन्तरण किस प्रकार हो सकता है ? ॥२२९॥ 
विन्ध्याचरके जिस प्रवाहुमे पहाडके समान उॐचे-उवे हाथी बहु जाते ह उसमे बेचारे खरगोश तो 
नि सन्देह ही बह जाते ह ।॥२३०॥ जर्हा कुतीथंका उपदेश देनेवाले कुगुर भी जन्म-ज रा-मृत्युरूपी 
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यथा तारयितुं शक्ता न शिखा सिरे शिखाम्‌ । तथा परिहासक्ता तीर्यं शरणागतान्‌ ॥२३२॥ 
तपोनिदरधपापा ये रघवस्तच्ववेदिन ` । त एव तारणे शक्ता जनानासुपदेशचत ॥२३३॥ 
ससारसागरे सीमे रःनद्वीपोऽयसुत्तम । यदेतन्मानुष क्षेत्र" तद्धि दु खेन रुभ्यते ॥२३४॥ 
तरिमिन्नियमरत्नानि गुहोतम्यानि धीमता । अवद्य देहभुन्स्‌ञ्य कतंग्यो मवसक्रम. ॥२३६५॥ 

अतो यथात्र सूत्राथ कथित्‌ सचूणंयेन्मणीन्‌ । विषयार्थं तथा धर्मरत्नाना चूणंको जन ॥२३६॥ 
अनिव्यव्वं शरीरादेरमाव शरणस्य च । अद्ुचित्व तथान्यत्वमात्मनो देहपञ्जरात्‌ ॥२२७॥ 
एकत्वमथ ससारो लोकस्य च विचित्रता ¦ आक्लषव, सवर पू्कमणां निजंरा त्था ५२३८॥ 
बोधिदुर मताधर्मस्वाख्यातच जिनेश्वर । द्वादसेवमनुप्रेश्चा कर्तव्या हृदये सदा ।२३६९॥ 

आत्मन शक्तियोगेन धमं यो यादृ भजेत्‌ । स तस्य तादुशं मुद्क्ते फर देवादिभूमिषु ॥२४०॥ 
एव वदन्नसौ पृष्टो भानुकर्णेन केवखी । सखमेद्‌ नियम नाथ ज्ञातुमिच्छामि साप्रतम्‌ ॥२४१॥ 

ततो जगाद मगवान्भायुकर्णावधारय । नियमश्च तपश्चेति इयमेतन्न मिद्यते ॥२४२५ 

तेन युक्तो जन शक्त्या तपस्वीति निगद्यते । तन्न सवप्रयस्नेन मति. कार्या सुमेधसा ।(२४३॥ 
सवर्प स्वद्पमपि प्राते कतंज्य सुङृता्जनम्‌ । पतनिर्बिन्दुभिर्जाता महानद्य समुदगा ॥२४४॥ 
जहो सृहूतेमात्न य कुर्ते भुक्तिविजंनम्‌ ! फल तस्योपवासेन सम मासेन जायते ॥२४५॥ 





आवतसि युक्त ससाररूपी प्रवाहूमे चक्कर काते हैँ, वहां उनके भक्तोकी कथा ही क्या है? 
॥२३१॥ जिस प्रकार पानीमे पडी शिकाको शिला ही तारनेमे समर्थं नही है उसी प्रकार परिग्रही 
साधु श्चरणागत परिग्रही भक्तोको तारनेमे समर्थं नही ह ।।२३२॥ जो तपके द्वारा पापोको जखाकर 
हखके हो गये है एेसे तत्त्वज्ञ मनुष्य ही अपने उपदेशसे दूसयेको तारनेमे समथं होते है ॥२३२॥ जो 
यह्‌ मनुष्य क्षेत्र है सो भयकर ससार-सागरमे मानो उत्तम रलनद्रीप है । इसकी प्राप्ति बडे दु खसे 
होती है २२३४ इस रतनद्रीपमे आकर बुद्धिमान्‌ मनृष्यको अवद्य ही नियमरूपी रत्न ग्रहण 
करना चाहिए, क्योकि वतत॑मान शरीर छोडकर पर्यायान्तरमे अवद्य ही जाना होगा ॥२३५॥ इस 
सस्ारमे जो विषयोके किए ध्मरूपी रत्नोका चृणं करता है वहु वैसा ही दहै जैसा कि कोई सूत 
प्राप्त करनेके लिए मणियोका चृणं करता है ॥२३६॥ शरीरादि अनित्य है" कोद किसीका शरण 
नही है, सरीर अशुचि है, शरीररूपी पिजडेसे भात्मा पृथक्‌ है, यह्‌ अकेला ही सुखद ख भोगता 
है, ससारके स्वरूपका चिन्तवन करना, रोक की विचित्रताका विचार करना, आल्वके दुगुंणोका 
ध्यान करना, सवरकी महिमाका चिन्तवन करना, पूरव॑बद्ध कर्मोको निजंराका उपाय सोचना, 
बोधि अर्थात रत्नत्रयकी दुलंभताका विचार करना भौर धम॑का माहात्म्य सोचना-- जिनेन्द्र 
भगवानुने ये बारह भावनां कही है सो इन्हे सदा हृदयमे धारण करना चाहिए ॥२३७-२३९॥ 
जो अपनी रावितके अनुसार जसे धर्म॑का सेवन करता है वह देवादि गतियोमे उसका वैसा ही फक 
भोगता है ॥२५०॥ 

इस प्रकार उपदेश देते हुए अनन्तबल केवरीसे भायुकरणंने पूछा कि हे नाथ । म अजब नियम 
तथा उसके भेदोको जानना चाहता हं ॥२५१॥ इसके उत्तरम भगवान्‌ने कहा कि है मानुक्णं { 
ध्यान देकर अवधारण करो । नियम जौर तप ये दो पदाथं पृथक्‌-पृथक्‌ नही ह ॥२४२।! जो मनुष्य 
नियमे युक्त है वह शक्तिके अनुसार तपस्वी! कहकातः है इसरिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यको सब प्रकार- 
से नियम अथवा तपम प्रवृत्त रहना चाहिए ॥२४२।॥ बुद्धिमान्‌ मवुध्योको थोडा-योड़ा भो पुण्यका 
सचय करना चाहिए क्योकि एक-एक कुंदके पडनेसे समुद्र॒ तक बहुनेकाली बडी-बडी नदियां बन 
जाती है ॥२५४॥ जो दिनमे एक मुहृतंके ए 9 भोजनका त्याग करता है उसे एक महीनेमे 
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तत्र स्वगे सहस्राणि सानां दद्य कीर्तितम्‌ । अुञ्ञानस्य जनस्योयद्धोग चित्तोपपादितम्‌ ।।२४६॥ 
श्रदधानो मत जैन थ करोति पुरोदितम्‌ । प्यैस्तस्योपमानो ° य कारु स्वर्गे महास्मन. ॥२४७॥ 
च्युस्वा तत्र मनुष्यत्वे रभते मोगसुत्तमम्‌ । यथोपवनया ड्ध तापसान्वयजातया ॥२४८॥ 

दु सिन्युपवनाऽबन्धुवंद्रादुपजीविनी । आदरादीक्षिता राक्ता युहूतेतसं भवात्‌ ।।२४९॥ 

कमारी बतकस्यान्ते परया दन्यसपदा । योजिता सुतरा जाता धमंसविरनमानसा ॥२५०॥। 
जिनेन्द्रवचन यस्तु कुरतेऽन्तरवर्जितम्‌ । अनन्तरमसौ सौख्यं परलोके गतोऽदनुते ॥२५१॥ 
सहृतदितय यस्तु न सुडक्ते प्रतिवासरम्‌ । षष्टोपवासिता तस्य जन्तो्मासिन जायते ॥२५२॥ 
मुहूते्रिश्चत कत्वा कारे यावति तावति । आहारवजेन जन्तुरुपवास्षफर भजेत्‌ ।।२५२॥ 
मुहृतेयोजन कायेमेवमेवा्टमादिषु । अधिक तु एरु वाच्य हेतुवृडयनु रूपत, ।।२५४॥ 

अवाप्यास्य फर नाङ़ नियमस्य शरीरिण । मनुष्यतां समासाय जायन्तेऽदुतचेष्िता ॥२५५।। 
रावण्यपडरिक्ताना हारिविश्रमकारिणाम्‌ । मवन्ति कुरुदाराणां पतयो धमेदोषत ।॥२५६॥ 
स्त्रियोऽपि स्वगतदच्युष्वा मनुष्यमवमागता । महापुरषससेभ्या पान्ति रक्ष्मीसमानताम्‌ ॥२५७॥ 
आदिल्येऽस्तेमनुश्रासे करते योऽन्नवर्जनम्‌ । मवेदभ्युदयोऽस्यापि सम्यण्वुष्टरविश्ेषत, ।२५५८॥ 
अप्सरोमण्डखान्त स्थो विमाने रलमासुरे । बहुपल्योपम कारुं धरमंणानेन तिष्टति ॥२५९॥ 





उपवासके समान फल प्रा होता है ॥२५५॥ सकत्प मात्रसे प्राप्तं होनेवाले. उत्कृष्ट भोगोका उप- 
भोग करते हुए इस जीवको कमसे कम दसहजार वषं तो लगते ही है ।२०६॥ ओर जो जेनधर्मंको 
श्रद्धा करता हुजा पूक॑श्रतिपादित ब्रतादि धारण करता है उस महात्माका स्वग॑मे कमसे कम एक 
पल्य प्रमाण काल बीतता है ॥२४७॥ वहसि च्युत होकर वहु मनुष्य गतिमे उस प्रकार उत्तम भोग 
प्राप्त करता ह जिस प्रकार तापसवंशमे उत्पन्न हुई उपवनानि प्राप्त किये थे ॥२४८॥ 

एक उपवना नामको दू खिनी कन्था थी जो गाई-बन्धुभोसे रहित थी ओौर बेर आदि 
खाकर अपनी जीविका करती थी । एक बार उसने मुहृतं-भरफे किए आहारका त्याग करिया । उस 
त्रतके प्रभावे राजाने उसका बडा आदर किया तथा व्रतके अनन्तरः उसे उक्कृष्ट धनसम्पदासे 
युक्त किया । इस घटनासे उसका मन धरम॑मे अत्यन्त उत्साहित हौ गया ॥२४९-२५०॥ जो 
मनुष्य निरन्तर जिनेन्द्र भगवान्‌के वचनोका पालन करता है वह पररोकमे निर्बाधि सुखका 
उपभोग करता है ॥२५१॥ जो प्रतिदिन दो मुहूर्तके किए आहारका त्याग करता है उसे महीनेमे - 
दो उपवासका फल प्राप्त होता है ॥२५२॥ इस प्रकार जो एक-एक मुहूतं बढाता हआ तीस 
मुहूतं तकके किए आहारका त्याग करता है उसे तीन-चार आदि उपवासोका फल प्राप्त होता 
हे ॥२५३॥ तेला आदि उपवासोमे भी इसी तरह मुहूतंकी योजना कर छेनी चाहिए । जो अधिक 
कारके किए त्याग होता है उसका कारणके अनुसार अधिक फल कहना चाहिए ॥२५४॥ प्राणी 
स्वरग॑मे इस नियमका फर प्राप्त कर मनुष्योमे उत्पन्न होति है भौर वह अत वचेष्टाओके धारक 
होते है ॥२५५॥ स्वरगमे फर भोगनेसे जो पुण्य शेष बचता है उ्षके फलस्वरूप वे कुर्वती 
स्ियोके पति होते है । जिनका कि शरीर छावण्यरूपी पकसे छिप्त रहता है तथा जो मनको हरण 
करनेवाले हाव-भाव विश्रम किया करती हैँ ॥२५६॥ नियमवारी स्त्रियां भी स्वमंसे चयकर 
मनुष्य भवमे आती हँ मौर महापुर्षोके द्वारा सेवनीय होती हुई रक्ष्मीकी समानता प्राप्त करती 
है २५७ जो सूर्यास्त होनेपर अन्नका त्याग करता है उस सम्यण्दष्टिको भी विशेष अभ्युदयकी 
प्राप्ति होती है ।(२५८॥ यह जीव इस धमंके कारण रत्नोसे जगमगाते विमानोमे अप्सराओके 
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मनुष्यत्वं समासाच दुङंभ तस्परायणे । महेश्चानस्य कम्य जिनस्य समुपासनम्‌ ।।२६०॥ 

यस्य कोञ्चननिर्माणा योजन जायते मही । आसने जायते देवतियंग्मानुषसेविता ॥२६१॥ 
भातिहार्याणि यस्याष्टौ चतुखिशन्महाद्धता । सहस्रभास्कराकार रूप रोचनसौख्यदम्‌ ॥२६२॥ 
मव्य प्र॑णाममेतस्य य करोति विचक्षण । समुत्तरति कारेन स स्तोकेन मवाणेवम्‌ ५२६३॥ 
उपायमेतं सुज्छित्वा शान्तिप्राक्ौ शरीरिणाम्‌ । नान्य कथिदुपायोऽस्ति तस्मास्सेव्य स यल्लत ॥२६४॥ 
मार्गा गोदण्डकाकारा सन्त्यन्येऽपि सहश्च । कतीथंसभ्रिता येषु विमुह्यन्ति प्रमादिन ॥२६५॥ 
न सम्यकरुणा तेषु मघुमासादिसेवनात्‌ ! जैने तु कणिकाप्यस्ति न दोषस्य प्ररूपणे ॥२६६॥ 
त्याज्यमेतस्पर रोके यस्प्रपोड्य दिवा क्षुधा । आत्मान रजनीयुक्त्या गमयत्यर्जित श्ुसम्‌ ॥२६७॥ 
निशियुक्िरधर्मो यैर्धमस्ेन प्रकद्पित । पापकर्मकोराणां तेषा दु ख प्रोधनम्‌ ॥२६८॥ 
द्दंनागोचरीभूते सूये परमलारस । सुडक्ते पापमना ` जन्तुदुंगैतिं नावडुध्यते ॥२६९॥ 
मक्षिकाकीरकेशादि भक्ष्यते पापजन्तुना । तम पटरुसछन्न चष्चुषा पापद्ुदधिना ॥२७०॥ 
डाकिनीप्रेतभूतादिङस्सितप्राणिभि समम्‌ । सुं क्त तेन मवेचेन कियते रात्रिमोजनम्‌ ॥२७१॥ 
सारमेयाखुमार्नारभश्रतिप्राणिमि समम्‌ । मासाहारैमवेदुक्त तेन यो निदि वंदमते ॥२७२॥ 
अथवा किं प्रपञ्चेन पुराकेनेह भाष्यते ° । क्षपायामदनता सवं भवेदश्चुचि मक्षितम्‌ ॥२७३॥ 





मध्यमे बैठकर अनेक पल्योपमकाल व्यतीत करता है ॥२५९॥ इसङिषए दुलभ मनुष्य पर्याय पाकर 
धर्म॑मे तत्पर रहनेवारे मनुष्योको महाप्रभु श्रीजिनेन्द्र॒ देवकी उपासना करनी चादिएु ।२६०॥ 
जिनके आसनस्थ होनेपर देव, ति्थ॑च ओर मनुष्योसे सेवित एक योजनकी पृथ्वी स्वर्णमयी हौ 
जाती है ॥२६१॥ जिनके आठ प्रातिहा्यं भौर चौतीस महामतिरशय प्रकट होते हँ । तथा जिनका 
रूप हजार सूर्योकि समान देदीप्यमान एवं नेघ्रोको सुख देनेवाला होता है ॥२६२] एसे महुप्रमु 
जिनेन्द्र भगवान्‌को जो बुद्धिमान्‌ भव्य प्रणाम करता है वहु थोडे ही समयमे ससार-सागरसे पार 
हो जाता है ॥२६३॥ जीवोको सान्ति प्राप्त करनेके किए यह्‌ उपाय छोड़कर ओर दूसरा कोड 
उपाय नही है इसक्तिए यत्नपूव॑क इसकी सेवा करनी चाहिए ॥२९४॥ इनके सिवाय कूतीधियोसि 
सेवित गोदण्डकके समान जो अन्य हजारो मागं हँ उनमे प्रमादी जीव मोहित हो रहे हं--यथाथं 
मागं भूक रहे ह ॥२६५॥ उन मार्गाभासोमे समीचीन दया तो नाममात्रको नही है क्योकि 
मधु-मासादिका सेवन खुरेभाम होता है पर जिनेनदरदेवकी प्रषूपणा्े दोष कौ कणिका भी दृष्िगत 
नही होती ।२९९॥। लोकमे यह कायं तो बिलकुर ही त्यागने योग्य है कि दिनभर तौ भूखसे अपनी 
आत्माको पीडा पहुंचाते है ओर रात्रिको भोजन कर सचित पष्यको तत्काल नष्ट कर देते 
२६७] रात्रिम भोजन करना अधमं है फिर भी इसे जिन रोगोने धमं मान रखा है, “उनके 
हृदय पापकमंसे अत्यन्त कठोर ह उनका समञ्चना कठिन है २६८१ सूर्यके अदश हो जानेपर जो 
रम्पटी-पापी मनुष्य भोजन करता है वह दुगतिको नही समन्ता ॥२६९॥ जिसके नेत्र अन्धकारके 
पटर्से आच्छादित ह ओर बुद्धि पापे छिक्त है एसे पापी प्राणी रातके समयं मक्खी, कीडे तथा 
बाल आदि हानिकारक पदार्थं खा जाते है ॥२७०॥ जो रात्रिमे भोजन करता है वह्‌ डाकिनी, प्रेत, 
भूत आदि नीच प्राणियोके साथ भोजन करव है ॥२७१॥ जो रात्रिमे भोजन करता है वहं कुत्ते, 
चूहे, बिल्ली आदि मासराहारी जीवोके साथ भोजन करता है ॥२७२॥ अथवा अधिक कट्नेसे क्या ? 





१. महातिश्चया । महाद्भुत म । २ प्रणाम साकेनब ¦ ३. मेन ~ब 1 ४. सचिताम.) ५ दुख 
प्रबोधनम्‌ म॒ । ६ प्रबन्धनम्‌ कं } ७ र्ग तिर्नावबुष्यते ख. । <° सक्तं म. । ९. भुद्क्ते । वल्भ भोजने । 
वल्गते म, । १०, भाव्यते ब. क. । 


३२६ पद्मपुराणे 


विरोचनेऽस्तस्रसर्गं गते ये भुञ्जते जना । ते मानुषतया बद्धा पश्चवो गदिता उुधे ॥२७४॥ 

नक्त दिवा च भुञ्जानो विञ्चुखो जिनशा्ने । कथ सुखी परत्र स्यान्निबेतो नियमोज्छित. ॥२७५॥ 
द्यासुक्तो जिनेन्द्राणा पाप इत्सासुदाहरन्‌ । अन्यदेह गतो जन्तु पूतिगन्धसुखो भवेत्‌ ॥२७६॥ 
मांस मद्य निशायुक्ति स्तेयसन्यस्य योषितम्‌ । सेवते यो जनस्तेन भवे जन्मद्वय हतम्‌ ॥२७७॥ 
हस्वायुर्वित्तमुक्तश्च व्याधिपौडितविग्रह. । परत्र सुखहीन स्यान्नक्त य. प्रव्यवर्यति ॥२७८॥ 
प्राप्नोति जन्मरत्यु च दीधकालमनन्तरम्‌ । पच्यते गमंवासेषु दु खेन निहि भोजनात्‌ ॥२७९॥ 
वराहवकमार्जारहसकाकादियोनिषु । जायते सुचिरं कार रात्रिमोजी ऊुदशंन. ॥२८०॥ 
उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः सहस्राणि कुयोनिषु । आपनौपद्यते दु ख ऊुधीर्यो निशि वट्भते ॥२८१॥ 
अवाप्य यो मत जेन नियमेष्ववतिष्ठते । अशेष किदिविषं दृरध्वा सुस्थान सोऽधिगच्छति ॥२८२॥ 
रलनञभितयसपूर्णा अणुत्रततपरायथणा- । तरणाबुदिते म्या मृञ्जत दोषवर्जितम्‌ १२८३॥ 
अपापास्तेऽधिगच्छन्ति विमानेश्षाश्चिविष्पा । पर मोगंनये रात्रो भज्ञते करणा परा ॥२८४॥ 
ततद्च्युस्वा मनुष्यत्व प्राप्य निन्दाविवजितम्‌ । भुञ्जते चक्रवर्त्यादिविमवोपहृत सुखम्‌ ॥२८५॥ 
सौधर्मादिषु कल्पेषु ` मानसानीतकारणम्‌ । प्राप्नुवन्ति पर भोग सिद्धि च शुमचेष्टिता. ॥२८६॥ 
जगद्धिता महामात्या राजान. पीरमर्दिन । समता सवरोकस्य भवस्ति दिन मोजनात्‌ ॥२८७॥ 
धनवन्तो गुणोदारा सुरूपा दीघंजीविता. । जिननोधिसमायुक्ता प्रधानपदसस्थिता ॥२८८॥ 





सक्चेपमे यही कहा जा सकता है कि जो रातमे भोजन करता है.वह सब अपवित्र पदाथ खाता है 
॥२७२॥ सूर्यके अस्त हो जानेपर जो भोजने करते है उन्हे विद्वानोने मनुष्यतासे बधे हुए पशु कहा 
है ॥२७४॥ जो जिनसासनसे विमुख होकर रात-दिन चाहे जब खाता रहता है वह्‌ नियमरहित 
न्रती मनुष्य परलोकमे सुखी कंसे हौ सकता है ? ॥२७५॥ जो पापौ मनुष्य दयारहित होकर 
जिनेन्द्र देवको निन्दा करता है वह अन्य शरीरम जाकर दुगंन्धित मुखवाला होता है अर्थात्‌ 
परमवमे उसके मुलसे दुग॑न्ध आतो है ॥२७६॥ जो मनुष्य मास, मद्य, रात्रिभोजन, चोरी ओर 
परस्लीका सेवन करता है वहु अपने दोनो भवोको नष्ट करता है ॥२७७॥ जो मनुष्य रात्रिमे भोजन 
करता है वह्‌ पर-भवमे अल्पायु, निर्धन, रोगी ओौर सुखरहित अर्थात्‌ दुखी होता ह ।॥२७८॥ 
रात्रिमे भोजन करनेसे यह्‌ जीव दीघं कारु तक निरन्तर जन्म-मरण प्राप्त करता रहता है ओर 
गर्भवासमे दु खसे पकता रहता है २७९ रात्रिमे भोजन करनेवाला मिथ्यादृष्टि पुरुष शूकर 
भेडिया, बिलछाव, हस तथा कौज आदि योनियोमे दीघं काल तक उत्पन्न ह्येता रहता है ॥२८०॥ 
जो दुर्बुद्धि रातरिमें भोजन करता है वह्‌ हजारो उत्सपिणी-अवसपिणी कार तक कूयोनियोमे दुःख 
उठाता रहता है ॥२८१॥ जो जेन धमं पाकर उसके नियमोमे अटल रहता है वहु समस्त पापोको 
जलाकर उत्तम स्थानको प्राप्त होता है ॥२८२॥ रलत्तत्रयके धारक तथा अणुत्रतोका पाच करनेमे 
तत्पर भन्य जीव सूर्योदय होनेपर ही निर्दोष आहार ग्रहण करते है ॥२८३॥ जो दयालु मनुष्य 
रात्रिम भोजन नही करते वे पापहीन मनृष्य स्गंमें विमानोके अधिपति होकर उक्छष्ट भोग प्राप्त 
करते है २८४1 वहसि च्युत होक्रर तथा उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर चक्रवर्ती आदिके विभवसे 
प्राप होनेवाले सुखका उपभोग करते ह ।॥२८५]। शुभ वचेष्टाओके धारके पुरुष सौधर्मादि स्वर्गोमिं 
मनमे विचार आते ही उपस्थित होनेवाले उक्छृष्ट भोगो तथा अणिमा-महिमा आदि आठ सिद्धियो- 
को प्राप्त होते हैँ ॥२८६॥ दिनमें मोजनं करनेघे मनुष्य जमत्‌का हित करनेवारे महामन्त्री, राजा, 
पीठसदं तथा सवं रोकश्रिय व्यक्ति होतेह ।॥२८७)। धनवान्‌, गुणवानु, रूपवानु, दीर्घायुष्क 

रल्नृत्रयस्चे युक्त तथा प्रधान पदपर आसीन व्यक्ति भी दिनमे भोजन करनेसेहौ होते हे ॥२८८॥ 


१. निन्द्यम्‌ ! २. भुङक्ते, प्रत्यवस्यति ख । ३. सूयं । ४ मानुषातीतकारण म.„ खतुषाप्तीकएरण च. \ 


चतुर्दशं पर्वं ३२७ 
असद्यतेजस सख्ये इरादीनामधीङ्वरा. । विचित्रवाहनोपेताः सामन्तकृतपूजना ॥२८९॥ 
भवनेशा. सुरेशाश्च चक्राङ्कविमवाधिता. । महारक्षणवपच्रा भवन्ति दिनमोजनात्‌ ५२९०॥ 
आदिस्यवस्प्रमावन्तश्न्द्रवस्सौम्यदश्ना. । अनस्तमितमोगाद्यास्ते येऽनस्तमितोधता ॥२९१॥ 
अनाथा दुमेगा मातृपितृ्रातृषिवर्जिता । शोकदारिदयसपूर्णा सिय. स्युर्निश्षि भोजनात्‌ ॥२९२॥ 
स््फुटितहस्तादिस्वाङ्गश्चिपिटनासिका । बीमत्सदसना क्लिननचक्षपो दुटलक्षणा ॥२९३॥ 
दुगन्धविग्रहा मग्नसुमहादशनच्छदा. । उल्वणश्रुतय. षिङगस्फुरितामरचिरोसहा ॥२९४॥ 
अलावूबौजसस्थानदशना शुक्छविग्रहा । काणङकण्टेगतच्छाया विवर्णा परुषत्वच ॥२९५॥ 
अनेकरेगसपूणंमख्नादछिद्रवासस । ऊुस्सिताशञनजीविन्य परकर्मसमाभितता ॥२९६॥ 
उस्छृत्तश्रवण विग्र धनवन्धुविवर्जितम्‌ । प्राप्नुवन्ति पतिं नार्यो रा्निमोजनतत्परा ॥२९७॥ 
दु खमारसमाकरान्ता वारेधन्यसगता. । अम्बुकाष्टादिवाहिन्यो हु पूरोद्रतस्परा ॥२९८॥ 
सवंरोकपराभूता वाग्बासीनष्टचेतस । अद्कव्रणदाताधारा भवन्ति निशि मोजनात्‌ ॥२९९॥ 
उपञ्चान्ताश्ञया यास्तु नायं शौलसमन्विता । साधुव्महिता रात्रिभोजनाद्विरतास्मिकौ ५३०० 
रभन्ते ता यथामीष्ट मोग स्वग समा्रता । परिवारेण मूधंस्थपाणिना साखनैषिगा ॥३०१॥ 
ततदच्युता स्फुरन्व्युच्चे रे विमवधारिणि । ्ुभलक्षणमूर्णा गुणे स्र समन्विता ॥३०२॥ 
कराविशारदा नेत्रमानसस्नेह विग्रहा । विसु्न्स्योऽद्त वाचा ह्ादयन्स्योऽखिख जनम्‌ ॥२०३॥ 


जिनका तेज युद्धमे असह्य है, जो नगर आदिक अधिपति है, ` विचित्र वाहने ` सहित ई तथा 
सामन्तगण जिनका सत्कार करेहै एसे पुरूष भौ दिनम भोजन करनेसे ही होते है ॥२८९॥ 
इतना ही नही, भवनेन्द्र, देवेन्द्र, चक्रवर्ती ओर महालक्षणोसे सम्पन्न व्यविति भी दिनमे सोजन 
करनेसेही होते है ॥२९०॥ जो रात्रिभोजनत्यागतव्रतमे उद्यत रहते है वे सूरथंके समान प्रभावान्‌, 
चन्द्रमाके समान सौम्य ओर स्थायी भोगोसे युक्त होते ई ॥२९१॥ रात्रिमे भोजन करने से चियां 
अनाथ, दर्माग्यशारी, मातापिता भाईसे रहित तथा शोक गौर दारिद्रथसे युक होती है ॥२९२॥ 
जिनकी नाक चपटी है, जिनका देखना ग्लानि उत्पन्न करता है, जिनके नेत्र कीचड्से युक्तर्है, जो 
अनेक दुष्टलक्षणोसे सहित ह, । जिनकं शारी रसे दुर्गन्ध आती रहती है, जिनके ओठ फटे ओर मोटे 
है, कान खडे हे, शिरके बार पीले तथा चटके ह, दत तूंबडोके बीजके समान हैँ गौर शरीर सफेद 
है, जो कानी, शिथिक तथा कान्तिहीन है, रूपरहित है, जिनका चर्म कठोर है । जो अनेक रोगेसि 
युक्त तथा मलिन ह, जिनके वल्ल फटे है, जो गन्दा भोजन खाकर जीवित रहती है, ओर जिन्हे 
द्सरेकी नौकरी करनी पडती है, एेसी सिया रात्रि भोजनके हौ पापसे होती है ।॥२९२-२९६॥ 
रात्रिभोजनमे तत्पर रहनेवारी खयां वृचे नक्टे ओर घन तथा भार्ई-बन्धुओसे रहित पत्तिको 
पराप्त होती है ।॥२९७॥ जो दु खके भारसे निरन्तर आक्रान्त रहती है, बार अवस्थामे ही विधना 
हो जाती है, पानी, ककडो आदि ढो-ढो कर पेट भरती ह, अपना पेट बडी कठिनारईसे भर पाती 
है, सब रोग जिनका तिरस्कार करते ह, जिनका चित्त वचन रूपी बसूकासे नष्ट होता रहता है 
ओर जिनके शरीरमे सेकडो धाव लगे रहते है, एसी विया राति भोजनके कारणदही होती हँ 
॥२९८-२९९॥ जो लिया शान्त चित्त, रीर सहित, मुनिजनोका हित करनेवारी ओर रात्रि 
भोजनसे विरत रहती हैँ वे स्वग॑मे यथेच्छ भोग प्राप्त करती ह । क्षिरपर हाथ रखकर आज्ञाकी 
प्रतीक्षा करनेवाले परिवारे छोग उन्हे सदा घेरे रहते हैँ ॥२३००-३०१॥ स्वगसे च्युत होकर वे 
वेभवशारी उच्च कुमे उत्पन्न होती हँ, शुम लक्षणोसे युक्त तथा समस्त गुणोसे सहित होती हँ 
.॥३०२॥ अनेक कलाओमे निपुण रहती है, उनके सरीर नेव गौर मनम स्तेह्‌ उसन्न करनेवाले 
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३२८ पशरपुराणे 


मवन््युत्कण्डया युक्तास्तासु विद्याधराधिपा । हस्यो बरूदेवाश्च तथा चक्राङ्कं तश्रिय. ॥२०४॥ 
विचद्वक्तोव्पखच्छाया स्फुरलङितङुण्डल(. । नरेन्द्रङृतसबन्धा भवन्ति दिनभोजनात्‌ ॥३०५॥ 
अन्न यथेप्सित तासां जायते श्रत्यकद्पितम्‌ । निशासु या न कुवन्ति भोजन करुणापरा. ॥३६०६॥ 
श्रीकान्तासुप्रसातुल्या सुभदासदुश्षस्तथा । रक्ष्मीसमव्िषो योषा वन्ति दिनिमोजनात्‌ ॥३०७॥ 
तस्माद्धरेण नार्था वा नियमस्थेन चेतसा । वर्जनीया निश्ाभुकतिरनेकापायसगता ॥३०८॥। 
अत्यद्पेन भ्रयासेन शमैवमुपरभ्यते । ततो मलत त नित्य स्वसुखं को न वाञ्छति ॥३०९॥ 

धमं मूरु सुखोत्क्तेरधर्मो हु खकारणम्‌ । इति ज्ञापवु, मजेद्धममधमं च विवजंयेत्‌ ।३१०।। 
आगोपाराङ्गन रुके शप्रसिदधिमिदमागतम्‌ । यथा धर्मेण शमेति विपरीतेन हु खितम्‌ ।३११॥ 
धमंस्य पद्य माहात्म्य येन नाकच्युता नरा । उव्प्न्ते महाभोगा मनुष्यत्वे मनोहरा ॥३१२॥ 
जरस्थरसमुद्भूतरलानां ते समाश्चया । ओौदासीन्यमपि प्राप्ता मवन्ति सुखिन. सदा ।३१३। 
सुवणेवश्नसस्यादिभाण्डागाराणि मानवै । रक्ष्यन्ते सतत तेषा विचित्रायुधपाणिमि, ॥३१४॥ 
प्रमूत गोमहिष्यादिवारणास्तुरगा रथा । शस्या जनपदा म्रामा प्रासादा नगराणि च ॥३१५।। 
दासवर्गो विशाला श्रीर्विष्टर हरिभिश्तम्‌ । मानसस्येन्द्रियाणां च विषयाहरणक्षमा ।॥३१६॥ 
हसीविश्रमगामिन्यो धघनरावण्यविग्रहा । माश्चुययुक्तनिस्वाना पीनस्तन्य सुलक्षणा ।।२६१७॥ 
चक्षुषां वागुरातुल्यास्तरहण्यो "हारिचेष्टिता । नानारुकारधारिण्यो दास्य पुण्यफरास्मिका ।३१८॥ 


होते है, अपने वचनोसे मानो वे अमृत छोडती है, समस्त खोगोको आनन्दित करती ह ॥३०३॥ 
विद्याधरोके अधिपति, नारायण, बलदेव ओर चक्रवर्ती भी उनमे उत्कण्ठित रहते है--उन्े प्राप् 
करनेके लिए उत्सुक रहते है ॥३०४॥ जिनके शरीरकौ कान्ति बिजली तथा खार कमलके समान 
मनोहारी है, जिनके सुन्दर कुण्डल सदा हिलते रहते है, तथा राजाओके साथ जिनके विवाह 
सम्बन्ध होते हँ ठेसी खया दिनमे भोजन करनेसे ही होती है ॥३०५॥ जो दयावती च्या रात्रिम 
भोजन नही करती ह उन्हे सदा भृत्यजनोके हारा तैयार किया हुमा मनचाहा भोजन प्राप्त होता 
है ॥२३०६॥ दिनमे भोजन करनेसे दिया श्रीकान्ता, सुप्रभा, सुभद्रा ओर लक्ष्मीके समान कान्ति- 
युक्त होती ह ॥३०७॥ इसलिए नर हो चाहे नारी, दोनोको अपना चित्त नियममे स्थिरकर अनेक 
दु खोसे सर्हित जो रात्रि भोजन है उसका व्याग करना चाहिए ॥३०८॥ इस प्रकार थोडे ही 
प्रयाससे जब सुखं मरुता है तो उस प्रयापस्तका निरन्तर सेवन करो । एेसा कौन है जो अपने लिप 
सुखकी इच्छा न करता हो ॥३०९॥ धमं सुखोत्पत्तिका कारण है ओौर अधमं द्ःखोत्पत्तिका' एेसा 
जानकर धम॑की सेवा करनी चाहिए ओर अधमंका परित्याग ॥३१०॥ यह्‌ बात गोपालको तकमे 
परसिद्ध है कि धर्मस सुख होता है ओर अधम॑से दु ख ॥३११॥ धर्म॑का माहात्म्य देखो कि जिसके 
प्रभावे प्राणी स्वरसे च्युत होकर मनुष्योमे उत्पन्न होते हैँ ओर वहाँ महाभोगोसे युक्त तथा 
मनोहर शरीरके धारक होते हँ ॥३१२॥ वे जल तथा स्थलमे उत्पन्न हए रलोके आधार होते है 
ओर उदासीन होनेपर भी सदा -सुलौ रहते है ॥३१३॥ एसे मनुष्योके स्वर्ण, वञ्च तथा धान आदिक 
भाण्डारोकी रक्षा हाथोमे विविध प्रकारके राख धारण करनेवाठे लोग किया करते है ॥२३१४॥ 
उन्हे अत्यधिक गाय, भैस आदि पञ्च, हाथी, घोडे, रथ, पयादे, देश, ग्राम, महल, नौकरोके समूह, 
विशाल लक्ष्मी ओर विहासन प्राप्त होते ह । साथ ही जो मन ओौर इन्दरियोके विषय उत्पन्न करने- 
मे समथं ह, जिनको चार हसीके समान विलास पूणं है, जिनका शरीर अत्यधिक सौन्दयंसे युक्त 
2, जिनकी आवाज मीटी है, जिनके स्तन स्थूल है, जो अनेक बुभ लक्षणोसे युक्त है, जो नेत्रीको 
पराधीन करनेके किए जालके समान है, तथा जिनकी वेषं मनोहर है एेसी ` अनेक तरुण लियं 


न 

१ नारायप्रा. । २. नियमस्तेन म । ३ प्रसिद्ध म! ४ द. ॥ 
चेष्टिता ५ ६ $+ ८ सका कृ | प, 

हार म, ख.। $ ख, म.। ५ 7 । 


चतुदंशं पवं ३२९ 
उपायं केचिद्वा धर्माख्यं सुखसंतते । मूढा तस्थ समारम्मे न यतन्तेऽपुधारिणि ॥३१९॥ 
पापकमंवद्ात्मान केचिच्छुत्वापि मानवा । शमोपाय न सेवन्ते धरं दुषकूृतत्परा ॥३२०॥ 
उपज्ञान्ति तते केचित्सच्चेषटारोधिकमंणि । अभिगम्य गुरं धमं प्रच्छन्तयुद्यतचेतसर ॥३२१॥ 
उपशान्तेरशुदधस्य क्मणस्तदगुरोवंच । अथंवज्जायते तेषु गरेष्ठानुष्टानकारिषु ॥३२२॥ 
इमं ये नियम प्राकता कुवते सुक्तदुष्ृता । “ए भवन्ति ते ना द्वितीया वा महागुणा ॥३२३॥ 
समय येऽनगाराणां भुञ्जतेऽतीत्य मक्तित, । तेषा स्र्गे सुखप्रे्षामाकादक्षन्ति सुरा सदा ५३२४१ 
इन्द्रत्व देवसद्धाना ते प्रयान्ति सुतेजस । जना सामानिकत्व बा सपादितयथेप्पिता ॥३२५॥ 
न्यग्रोधस्य यथा स्वस्प बीजसुच्चैस्तरमंवेत्‌ । तपोऽल्पमपि तद्वससयान्महाभोगफरावहम्‌ ॥३२६॥ 
सम. ङबेरकान्तस्य नेत्रबन्धनविग्रह । ` धमंसक्तमतिर्भिस्य जायते पूवधमत ॥३२७॥ 
ख॒निवेखात्रतो द्वा सुनेर्भक्षां समागत । रलवृि सहसाख्य कुवेरदयितोऽमवत ॥३२८॥ 
महीमण्डरूविख्यातो नामोदारपराक्रम । धनेन महता युक्तो शरस्यमण्डरूमध्यग ॥३२९॥ 
पौणंमास्या यथा "चन्द्र॒ कान्तदशंनविग्रह । सुज्ञान. परम मोग सर्वशाखा्थंकोविद्‌ ॥३३०॥ 
पूधर्मानुमावेन परं निर्वेदमागत । अमीयाय महादीक्षा जिनेन्द्रुखनिगंताम्‌ ॥३३१॥ 
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ओर नाना अल्कार धारण करनेवाली दासियाँ पुष्यके फलस्वरूप प्राप्त होती है ॥३१५-३१८॥ 
कितने ही मूखं प्राणी एेसे है कि जो सुख-समूहकी प्राप्चिका कारण धमं है उसे जानते ही नही है 
अत वे उसके साधनके लिए प्रयल ही नही करते ३१९ ओर जिनकी आत्मा पाप कर्मके 
व्ञीभूत है तथा जो पाप कर्मोमि निरन्तर तत्पर रहते हैँ ठेसे भी कितने ही लोग है कि जो ध्म॑को 
सुख प्राप्निका साधन सुनकर भी उसका सेवन नही करते \*३२०॥ उत्तम कायोकि बाधक पापकर्मके 
उपशान्त हो जानेपर कु ही जीव एसे होते हैँ कि जो उत्सुक चित्त हो गुरुके समीप जाकर धर्मक 
स्वरूप पुछते हँ ।॥३२१॥ तथा पाप कर्मके उपशान्त होनेसे यदि वे जीव उत्तम आचरण करने 
खगते है तो उनमे सदुगुरुके वचन सार्थक हौ जते हैँ ॥३२२॥ जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य पापका परित्याग 
कर इस नियमका पालन करते हँ वे स्वरग॑मे महागुणोके धारक होते हुए प्रथम अथवा द्विनीय होते 
है ॥३२३॥ जो मनुष्य भक्ति-पूवंक मुनियोके भोजन करनेका समय बिताकर बादमे भोजन करते 
है स्वगमे देव रोग सदा उन्हे सुखी देखनेकी इच्छा करते हैँ ॥३२४॥ उत्तम तेजको धारण करने- 
वाले वे पुरुष देवोके समूहुके इन्द्र होते है अथवा मनचाह भोग प्राप्त करनेवाले सामानिक पदको 
पराप्त करते है ॥२३२५॥ जिस प्रकार वट वृक्षका छोटा-सा बीज आगे चलकर ऊचा वृक्षहो जाता 
है उसी प्रकार छोटासा तप भी आगे चकर महाभोग रूपी फलका धारण करता है ।३२६॥ 
जिसकी बुद्धि निरन्तर धर्म॑मे आसक्त रहती है एेसा मनुष्य अपने पर्वाचरित धरमके प्रभावसे 
कुमेरकान्तके ससान नेत्रोको आकरषित करनेवाङे सुन्दर शरीरका धारक होता है ॥३२७। एक 
सहखभट नामका पुरुष था । उसने मुनिवेखात्रत धारण किया था अर्थात्‌ मुनियोके भोजन करनेका 
समय बीत जानेके बाद ही वह भोजन करता था । एक वार उसने मुनिकै किए आहार दिया } 
उसके प्रभावसे उसके धर रलवृष्टि हुई ओर वह मरकर परभवमे कुबेरकान्त सेठ हुजा ॥३२८॥ जो 
कि भूमण्डलमे प्रसिद्ध, उकृष्ट पराक्रमी, महाधनसे युक्त गौर सेवक समूहके मध्यमे स्थित रहुनेवारा 
था २३२९) पूणिमाके चन्द्रमा समान उसका शरीर अत्यन्त सुन्दर था भौर वह्‌ उत्कृष्ट भोगोको 
भोगता हभ समस्त शाखरोका अथं जाननेमे निपुण था ॥३३०॥ पूवे धमक प्रभावसे हौ उसने परम 


१ रधर्मस्यम । २ अद्वितीया । ३ धर्मे सक्तमति ख.। धमंशक्तपत्तिम । ४ भवेत्‌ स, सह्लमटो 
सुनर्दानप्रमावात्‌ कुबेरकान्तनामा श्रेष्ठो अमवत्‌ । ५, चन्द्रकान्तदकशंन म । चन्द्र॒ कान्तिदर्थेन ख, ब । 
६ सुखं म.) 

४२९ 


३३० वद्मपुराणे 


अनगारमहर्षौणां वेखामचैन्ति ये जना । मोगोत्सवं श्रप्यन्ते पर ते हरिषेणवत्‌ ॥३३२॥ 
मुनिवेराप्रतीक्षयस्वादुपाञ्यं सुकृत महत्‌ । हरिषेण पर्क्षो रक्ष्मीमत्यन्तसुन्न ताम्‌ ॥३३३॥ 
मुनेरन्तिकमासाद्य समाधानप्रचोदिता । एकमक्त जना ये तु कुवते शुद्धदशंना ॥३३६॥ 
एकमक्तेन ते कारु नीत्वा पञ्चस्वमागता । उत्प्यन्ते विमानेषु रत्नभाचक्रवर्तिषु ॥२३५॥ 
निव्यारोकेषु ते तेषु विमानेषु सुचेतस । रमन्ते सुचिर कारमप्सरेमध्यवर्तिन ॥३३६॥ 
हारिण कटकाधारपरंकोष्टठा कटिसूत्रिण । मौरिमन्तो भवन्येते छत्रदामरिणोऽमरा ॥३३७॥ 
उत्तमव्रतससक्ता ये चाणु्रतधारिण । शरीरमधरुव ज्ञात्वा प्रशान्तहृदया जना ॥६३८॥ 
उपवास चतुदर्यामष्टम्यां च सुमानसा । सेवन्ते ˆ ते निबध्नन्ति चिरमायुशिविष्टपे ॥३३९॥ 
सौधर्मादिषु कल्पेषु यान्ति केचित्समुद्धवम्‌ । अपरे स्वहमिन्दरस्व मुक्तिमन्ये विश्युद्धित ॥२७०॥ 
विनयेन परिष्वक्ता गुणश्ीरखसमस्विता । तप सयोजितस्वान्ता यान्ति नाकमसशयम्‌ ॥३४९॥ 
तत्र कामेन सुक््वासौ मोगान्प्राप्षो मनुष्यताम्‌ । युक्ते राज्य महञ्जैन मत च प्रतिपद्यते ॥३४२॥ 
जिनक्चासनमासाद्य स कमास्साधुचेष्टित । सवंकमंविसुक्तानामालय प्रतिपद्यते ॥६४३॥ 

स्तुत्वा कालत्रये यस्तु नमस्यति जिन त्रिधा । हौरराजवद्क्षोभ्य कुतीथंमतवायुमि ॥३४४॥ 





वेराग्यको प्राप्त हो जिनेन्द्रप्रतिपादित दीक्षाको धारण किया था॥३३१॥ जो मनुष्य अनगार 
महर्षियोके कालकी प्रतीक्षा करते है वे हरिषिण चक्रवर्तकि समान उक्छृष्ट भोगोको प्राप्त होते है 
॥३३२॥ हरिषेणने मुनित्रेलामे मुनिके आगमनकी प्रतीक्षा कर बहुत भारी पुण्यका सचय किया था 
इसलिए वहु अत्यन्त उन्नत रक्ष्मीको प्राप्त हृभा था ॥३३३॥ 

शुद्ध सम्यग्दशंनको धारण करनेवाङे जो मनुष्य ध्यानकी भावनासे प्रेरित हो मुनिके 
समीप जाकर एकभक्त करते है अर्थात्‌ एक बार भोजन करनेका नियम छेते है ओर एक भवतसे 
ही समय पूरा कर मृल्युको प्राप्त होते है वे रतनोको कान्तिसे जगमगाते हृए॒विमानोमे उत्पन्न होते 
हँ ॥३३४-२३३५॥ बुद्ध हृदयको धारण करनेवाके वे देव, निरन्तर प्रकाशित रहनेवाले उन विभानो- 
मे अप्सराओके बोच बैठकर चिरकाल तक क्रीडा करते है ॥३३६॥ जो उत्तम हार धारण किये 
हए है, जिनको कलाइयोमे उत्तम कडे सुशोभित है, जो कमरमे कटिसूत्र ओर शिरपर सृकुट धारण 
करते हं, जिनके उपर छत फिरता है भौर पाश्व॑मे चमर ढोर जाते ह एसे देव, एक भक्त ब्रतके 
प्रभावसे होते है ॥२३७॥ 

जो महाव्रत धारण करनेकी भावना रखते हुए वतंमानमे अणुव्रत धारण करते है तथा 
शरी रको अनित्य समनज्ञकर जिनके हृदय अत्यन्त शान्त हो चुके है एेसे जो मनुष्य हृदयपूर्वक अष्टमी 
भौर चतुरदशीके दिन उपवास करते है वे स्वर्गकी दीर्घायुका बन्ध करते है ॥३३८-३३९॥ उनमेसे 
कोई तो सौधर्मादि स्वर्गोमे जन्म छते है, कोई अहमिन्द्र पद प्राप्त करते है ओर कोई विशुद्धताके 
कारण मोक्ष जाते है ॥३४०॥ जो निरन्तर विनयसे युक्त रहते है, गुण ओर शीलत्रतसे सहित हते 
है तथा जिनका चित्त सदा तपमे रगा रहता है एेसे मनुष्य नि सन्देह्‌ स्वगं जाते ह वहं इच्छानुसार 
भोग भोगकर मनुष्य होते ह, बडे भारी राज्यका उपभोग करते है ओर जैनमतको प्राप्त होते है 
॥२४१-२४२॥ जेनमतको पाकर क्रम-कमसे मुनियोका चरित्र धारण करते है ओर उसके प्रभावसे 
सवं कम॑ रहित सिद्धोका निकेतन प्राप्त कर रते है ॥२४२॥ 
„ _ जो प्रात काल, मध्याह्लकाल गौर सायंकाल इन तीनो कालोमे मन, वचन, कायसे स्तुति 
केर जिनं देवको नमस्कार करता है अर्थात्‌ चिकाल वन्दनाका नियम लेता है वहु सूमेरुपवतके 


१ रमन्ते मध्यवतिनि म । २, कटकाधारा प्रकोष्ठ म. । ३. ते न विघ्नन्ति ख । तेन बध्नन्ति म. । 


चतुदश पं ३३१ 


एुणालङ्कारसंपन्न सुशीलसुरभीकरत । सर्वेन्दियहर भोग भजते तरिद्श्षारूपे ॥३४५॥ 

तत कतिचिदादरत्ती कत्वा छुभगतिद्रये । प्रयाति परम स्थान सर्व॑कमंविवर्सिंत ॥३६४६॥ 

विषया हि समभ्यस्ताश्चिरं सकरुजन्तुमि । ततस्तैर्मोहिता करतु विरतिं विभवो न ते ॥३६४७॥ 
इद तत्र पर चित्र ये तान्‌ दष्ट्वा विषा्नवत्‌ । निर्वाणशारण कमं सेवन्ते पुरषोत्तमा ॥३४८॥ 
ससारे अमतो जन्तोरेकापि विरतिः कता । सम्यग्द्श्नयुक्तस्य मुक्तेरायाति बीजताम्‌ ॥२४९॥ 
एकोऽपि नास्ति येषा तु नियम प्राणघारिणणम्‌ । पञवस्तेऽथवा मगनकुम्मा गुणविवर्जिता ॥३५०॥ 
गु णव्रतसशद्धेन नियमस्थेन जन्तुना । माय्य प्रमादयुक्तेन ससारतरणेषिणा ॥२५१॥ 

दुऽकमं ये न सुञ्न्ति मानवा मतिदुर्विधा । रमन्ति भवकान्तार जाव्यन्धा इव ते चिरम्‌ ५३५२॥ 
ततस्तेऽनन्तवीथेनदुवाडसरौचिसमागमात्‌  प्रमोद्‌ परम प्राक्षास्तियेड मानवनाकजा ॥३५३॥ 
सम्यग्द्श्नमायाता. केचिकेचिदणुब्रतम्‌ । महाचतधरा केचिजनाता विक्रमश्षाखिन, ५३५४१ 

अथ धमंरथास्येन सुनिनाभाषि रावण । गृहाण नियम भभ्य कचिदित्यात्मशक्तित ॥३५५॥ 
दवीपोऽय धर्मरलानार्मेनगारमदहेइवर । ग्रद्यतमेकमप्यस्माद्रल नियम पक्तकम्‌ ५२५६॥ 

किमर्थमेवं मास्से स्व चिन्ताभारवशीष्त । महता हि ननु स्यागो न मते. खेदकारणम्‌ ॥ ३५७॥ 
रल्नद्वीप प्रविष्टस्य यथा अमति मानसम्‌ । इद वृत्त तथैवास्य परमाङरुता गतम्‌ ॥३६५८॥ 
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न ७५ कि 


समान भिथ्यामत रूपी वायुसे सदा अक्षोभ्य रहता है ॥३४४।। जो गुणरूपी भककारोसे सुशोभित 
है तथा जिसका शरीर शीखत्रत रूपी चन्दनसे सुगन्धित है एसा वह पुरुष स्वग॑मे समस्त इन्द्र्यो 
को हुरनेवारे भोग भोगता है ॥२३४५॥ तदनन्तर मनुष्य ओर देव इन दो शुभगत्तियोमे कु आवा- 
गसन कर सव॑कर्मरहित हो परम धाम (मोक्ष) को प्राप्तो जाता है ॥२३५४६॥ चकि पचेन्द्रियोके 
विषय सब जीवोके हारा चिरकाल्से अभ्यस्त हँ इसलिए इनसे मोहित हए प्राणी विरति (त्याग- 
आखडी) करनेके लिए समथ नही हो पाते है ॥३४७॥ यहां बडा आचर्य तो यही है कि फिर भी 
उत्तम पुरूष उन विषयोको विषमिधित अन्तके समान देखकर मोक्ष प्राप्तिके साधक कार्येका सेवन 
करते है ॥३४८॥ ससारमे भ्रमण करनेवाले सम्यदृषटि जीवको यदि एक ही विरति (आखडी) प्राप्त 
हो जाती है तो वह्‌ मोक्षका बीज हौ जाती है ॥३४९॥ जिन प्राणियोके एक भी नियम नहीहैवे 
पबु है अथवा रस्शीसे रहित (पक्षमे ब्रतशीर आदि गुणोसे रहित) फटे घडेके समान हं ॥२५०॥ 
गुण ओर ब्रतसे समृद्ध तथा नियमोका पालन करनेवाला प्राणी यदि वह्‌ ससारसे पार होनेकी 
इच्छा रखता है तो उसे प्रमादरहित होना चाहिए ॥३५१॥ जो बुद्धिके दरिद्र मनुष्य दुष्कर्म-खोटे 
कार्यं नही छोडते ह वे जन्मान्ध मनुष्योके समान चिरकाल तक संसाररूपी अटवीमे भट कृते रहते 
है ।२५२॥ 
तदनन्तर वह्यं जो भी तिर्यच, मनुष्य ओौर देव विद्यमान थ वे उन अनन्तबरल केवली रूपी 
चन्द्रमाके वचन रूपी किरणोके समागमसे परम हषंको प्राप्त हृएु ॥३५३॥ उनमेसे कोई तो 
सम्यग्द्शनको प्राप्त हृए, कोई अणुत्रती हए ओर कोई बरुशाी सहात्र के धारक हए ॥२५२॥ 
अथानन्तर धर्मर्थ नामक मुनिने रावणसे कहा किं है भव्य । अपनी शक्तिके अनुसार कोद 
नियम ऊ ॥३५५॥ ये मुनिराज धर्मरूपी रत्नोके द्वीप ह सो इनसे अधिक नही तो कम॒से कम 
एक ही नियम रूपी रतन ग्रहण कर ॥३५६॥ इस प्रकार चिन्ताके वशोमूत होकर क्यो बेडा? 
निङ्वयसे व्याग महापुरुषोकी बृद्धिके खेदका कारण नही है अर्थात्‌ त्यागसे महापुरुषोको 
खिन्नता नही होती प्रसयुत प्रसन्नता होती है ॥२३५७।। जिस प्रकार रलद्वीपमे प्रविष्टं हए पुरुषका 
चित्त "यह लं या यह्‌ लः इस तरह चचल होकर घूमता हं उसी प्रकार इस चारित्र रूपी द्वीपमे 


१ समर्था । २ गुणवृत्तसमूद्धेन म ३ नियमस्तेन म । ढ. मुनिराज्‌ । ५ -मारेमे म 1 








३३२ पद्मपुराणे 


अथास्य मानस चिन्ता समाङ्डेयमुक्कटा । मोगानु रक्तचित्तस्य व्याङरुत्वसुपेयुष. ॥ ३५९॥ 
स्वमावेनेव मे छद्धमन्धो गन्धमनोहरम्‌ । स्वादु वृष्य परिस्यक्तमांसादिमरसंगमम्‌ ॥३६०॥ 
स्थूरुप्राणिवधादिभ्यो विरति गरहवासिनाम्‌ । एकासपि न शक्तोऽह कतुं कान्यत्र सकथा ॥३६१॥ 
मत्तेमसदुश चेतस्तद्धावत्सवेवस्तुषु । हस्तेनेवात्ममावेन धत्तुं न प्रभवाम्यहम्‌ ॥३६२॥ 
हताशनशिखा पेया बद्न्यो बायुर्ुके । उल्क्षे्षव्यो धराधीक्चो निगरन्थत्वममीप्सता ॥३६३॥ 
दयूरोऽपि न समरथोऽह सेवित `यत्तपोचतम्‌ । अहो चित्रमिदं तद्ये धारयन्ति नरोत्तमा ॥३६४॥ 
किमेकमाश्रयाम्येत नियम शोमनामपि । अवष्टम्मामि नानिच्छासन्ययोषा बरादिमि ॥३६५॥ 
अथवा -न ननु क्षुद्रे कुत" शक्तिरिय मयि । स्वस्याप्यस्य न शक्नोमि वोढु चित्तस्य निश्चयम्‌ ॥२६६॥ 
यद्वा रोकत्रये नासौ विदयते प्रमदोत्तमा । दृष्ट्वा मा विकरुत्व या न वजेन्मन्मथादिंता ॥३६७॥। 
का वा नरान्तरादङेषदूषितप्रमदातनौ । ओष्ठचमंद्धानाया परदन्तछतत्रणम्‌ ।३६८॥ 

दुगैन्धाया स्वभावेन वर्चोराशौ मवेदुर्शेति । नरस्य दधतशिन्तं मानसस्कारभाजनम्‌ ॥३६९॥ 
अवधार्यतिमावेन प्रणम्यानन्तविक्रमम्‌ । देवासुरसमक्ष स प्रकाश्ञमिदममभ्यधात्‌ ॥३७०॥ 

सगवन्न मया नारी परस्येच्छाविवर्जिता । गुहीतच्येति नियमो ममाय छतनिश्चय ॥३७१॥ 

चतु शरणमाश्रित्य भानुकर्णोऽपि कणंवान्‌ । इम नियममातस्थे मन्द रस्थिरमानस ।३७२॥ 


|) छ 9 ०) 0 | 


प्रविष्ट हुए पृरुषका भी चित्त "यहु नियम लूं या यह्‌ नियम टू इस तरह परम आकूखताको प्राप 
हो घूमता रहता है ॥ ३५८] 

अथानन्तर जिसका चित्त सदा भोगोमे अनुरक्त रहता था ओर इसी कारण जो व्याकुलता- 
कोप्राप्तहो रहा था एसे रावणके मनमे यह्‌ भारी चिन्ता उत्पन्न हुई कि ॥२३५९॥ मेरा भोजन तो 
स्वभावसे ही शुद्ध है, सुगन्धित है, स्वादिष्ट है, गरिष्ठ है ओर मांसाद्कि ससर्ग॑से रहित है ।॥३६०॥ 
स्थूल हिसा त्याग आदि जो गृहुस्थोके ब्रत है उनमेसे मै एक भी व्रत धारण करनेमे समथं नही हँ 
फिर अन्य व्रतोकी चर्चा ही क्या है? ॥२३६१॥ मेरा मन मदोन्मत्त हाथीके समान सवं वस्तुभओमे 
दौडता रहता हे सो उसे मे हाथके समान अपनी भावनासे रोकनेमे समर्थं नही हूं ॥३६२॥ जो 
निग्रन्थ व्रत धारण करना चाहता ह वह्‌ मानो अग्िकी रहिखाको पीना चाहता है, वायुको वस्त्रमे 
नधना चाहता है, ओर सुमेरुको उठाना चाहता है ॥३६३॥ बडा आश्चयं है कि मै शूर वीर होकर 
भी जिस तप एव त्रतको धारण करनेमे समभरं ही हँ उसी तप एव ब्रतको अन्य पुरुष धारण कर 
रेते है । यथा्थ॑मे वे हौ पुरूषोत्तम ह ॥३६४॥ रावण सोचता है कि क्या मै एक यह्‌ नियमले 
कि प्रस्लो कितनी ही सुन्दर क्योनहौ यदि वहु मुञ्ञेनही चाहैगीतोमै उसे बल्पूर्व॑क नही 
छेडं.गा ॥३६५॥ अथवा मुञ्च क्षुद्र व्यक्तिमे इतनी राक्ति कहसि आई ? मे अपने ही चित्तका निश्चय 
वहन करनेमे समर्थं नही हँ ।३६६॥ अथवा तीनो रोकोमे एेसी उत्तम श्वी नही है जो मुस देखकर 
कामसे पीडित होती हुई विकरुताको प्राप्त न हौ जाय ? ॥३६७॥ अथवा जो मनुष्य मान ओर सस्कार- 
के पात्र स्वरूप मनको धारण करता है उसे अन्य मनुष्यके ससर्गसे दूषित स्वके उस ररीरमे धैय॑- 
सन्तोष हो ही कंसे सकता है करि जो अन्य पुरुषके दातो द्वारा किये हूए वावसे युक्त ओठको धारण 
करता है, स्वभावसे ही दुर्गन्धि है भौर मल्की राशि स्वरूप है ॥२३६८-३६९॥. एेसा विचारकर 
रावणने पहले तो अनन्तबल केवीको भाव पूर्वक नमस्कार किया । फिर देवो ओर असुरोके समक्ष 
स्पष्ट रूपसे यह्‌ कहा कि ॥२३७०॥ है भगवनु । “जो परस्वी मुके नही चाहेगी मै उसे ग्रहण नही 
करूगा' मने यहु दृढ नियम लिया है ॥२७१॥ जो समस्त बातोको सुन रहा था तथा जिसका मन 
सुमेरके समान स्थिर था एसे भागुकणं ( कुम्भकणं ) ने भी अरहन्त सिद्ध साधु ओौर जिन धमं इन 


१. भोजनम्‌ । २. सयतत्रतम्‌ ज. । ३. ननु न म. । नन न क., ख. । ४. भवैदरतिः भ. । 
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करोमि भातरत्थाय सप्र प्रतिवासरम्‌ । स्तुत्वा पूजां जिनेन्द्राणाममिषेकसमन्विताम्‌ ।1३७३॥ 
वरिवस्यामवस्त्राणामञ्स्वा विधिनान्वितम्‌ । अदय प्रश्टति नाहारं करोमौति ससमदं ॥३७४॥ 
जानुभ्या सुवमाक्रम्य प्रणस्य युनिमाद्रात्‌ । अन्यानपि महाङ्क्तिनियमान्‌ स समार्जयत्‌ ।३७५॥। 
ततो देवा सुरा भक्ता प्रणम्य मुनिपुङ्गवम्‌ । यथास्व निरय जग्मुहषविस्तारितेश्चणा ॥३७६॥ 
अमि रङ्कं दश्चास्योऽपि प्रतस्थे प्थुविक्रम । खमुप्पत्य दधद्धीखा सुरनाथससुद्धवाम्‌ ।।३७७॥। 
वरस्त्रीजनसघाति कतग्रणविपूजन । नगरी स्वा विवेशासौ वस्त्रादिकृतभूषणाम्‌ २७८।। 

परविश्य वसति स्वा च समस्तविमवार्चिताम्‌ । -अनाद्रत इवातिष्ठद्गमीरा *मान्दरी गुडम्‌ ।३७९॥ 


वरास्थवृत्तम्‌ 


मवन्ति कर्माणि यदा शरीरिणा प्रश्ान्तियुक्तानि विसुक्तिमाविनाम्‌ । 
ततोपदेश्च परम गुरोभुंखाद वाप्नुवन्ति प्रभव शमस्य ते ।।३८०॥ 
इति प्र्ुदधोचतमानसा जना जिनश्रुतौ सञ्जत मो पुन पुन । 

परेण धमं विनयेन शण्वता भवस्यमन्दोऽवगमो यथा रवि ।३८१॥ 


इत्याषें रमिषेणाचार्यप्रोक्ते पद्व रिते अनन्तवरुषर्मामिधान नाम चतुर्दश पव ।॥१८। 


[] 





चारकी रारणमे जाकर यह्‌ नियम छिया कि भमै प्रतिदिन प्रात काल उठकर तथा स्तुति कर अभिषेक- 
पूव॑क जिनेन्द्र देवको पुजा करूंगा । साथ ही जबतक मे निग्॑न्थ साधुजकी पुजा नही कर टगा 
तबतक आजसे केकर आहार नही करूंगा" । भानुक्ण॑ने यह्‌ प्रतिज्ञा बडे हष॑से की ॥३७२-३७४] 
इसके सिवाय उसने पुथिवीपर घुटने टेक मुनिराजको आदरपूव॑क नमस्कार कर ओर भी बडे-बडे 
नियम ल्य ॥२३७५॥ तदनन्तर हर्षसे जिनके नेत्र फू रहे थे एसे भक्त भौर असुर मुनिराजको 
नमस्कार कर अपने-अपने स्थानोपर चले गये ॥३७६॥ विरल पराक्रमका धारी रावण भी आकाश- 
मे उडकर्‌ इन्द्रकी लीला धारण करता हभा लकाकी गर चला ॥३७७}) उत्तमोत्तम ॒स्ियोके 
समूहुने प्रणामपूर्वक जिसकी पूजा की थी एसे रावणने वसख्नादिसे सुसज्जित अपनी नमरीमे प्रवे 
किया ।॥३७८॥ जिस प्रकार अनावृत देव मेरुपवंतकी गम्भीर गुहामे रहता है उसी प्रकार रावण 
भी समस्त वेभवसे युक्त अपने निवासगृहमे प्रवेश कर रहने कगा ॥३७९॥ 

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि है राजनु । जब भव्य जीवोके कर्मं उपशम भावको 
पराप्त होते है तब वे सुगुरुके मुखसे कल्याणकारी उत्तम उपदेश प्राह करते ह ।॥३८०॥ एेसा जानकर 
ह प्रबुद्ध एव उद्यमशीर हृदयके धारक भव्य जनो ! तुम रोग बार-बार जिनधम॑के सुननेमे तत्पर 
होओ क्योकि जो उत्तम विनयपुव॑क धमं श्रवण करते हँ उन्हे सूर्यके समान विपुल ज्ञान प्राप्त 
होता है ॥२८१॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचाये द्वारा कथित पद्मचरिवर्मे भनन्तबरु 
केवलीके द्वारा धर्मोपदेशका निरूपण करनेवारूा चौदहर्वो पवं समासत इुभा ५१४॥ 


[1] 


१, पूजाम्‌ । २. निग्रन्धगुरूणाम्‌ । ३. अनावृतदेव इव । ४, मेरुंसबन्धितीम्‌ ६ 


पश्चदश्‌ पव 


तस्यैव च सुने पारे हनूमान्‌ गृहिणा चतम्‌ । विभीषणश्च जग्राह इत्वा भाव सुनिधितस्‌ ॥१।। 
न तया गिरिराजस्य स्थिरत्व शस्यते बुधै । दनूमच्छीरुसम्यक्त्व यथा परमनिश्वरम्‌ ॥२॥ 

सौ माग्यादिमिरस्यन्त हनूमति तत, स्तुते । इत्यूचे मगधाधीशो रोमाञ्च बिभ्रहुष्कटम्‌ ।३॥। 
हनुमान्‌ को गणाधीश किविशिष्ट कुत क्व वा । मगवेन्नस्य तस्वेन त्ातुमिच्छामि चेष्टितम्‌ ।४।। 
तत सखुरूषाभिख्याघजातपुखप मद । वाचाह्वादनकारिण्या गंणप्राग्रहरोऽवदत्‌ ॥(५॥ 
दक्षिणस्या सृप श्रेण्यां विजयाधंस्य भूषत । दश्षयोजनमध्वानमतिक्रम्य व्यवस्थितम्‌ ॥६॥ 
आदित्यनगरामिख्य पुरमस्ति मनोहरम्‌ । प्रह्वादस्तच्र राजास्य नाम्ना केतुमतो श्रिया ।\७॥ 
छसो वायुगतिर्नामि बभूव तनयोऽनयो । क्म्या वक्षस्थरू यस्य विपुलं निरयीङृतम्‌ ॥ ८॥ 
सपूर्णयौवन दृष्टा त तदारक्रिया प्रति । चकार जनकश्चिन्ता सतानच्छेदकातर ॥९॥ 

आस्ता तावदिद राजज्निदमन्यन्मतौ र । वचन येन तदारसभव परिकीत्येते ॥१०॥ 

सस्य मरतस्यान्ते सनिद्र्टे महोदधे । पूवैदक्षिणदिम्भागे दन्तीस्यस्ति महीधर ।११॥ 
विपुखाभ्रल्दिदारकेन शिखरसंकट । नानाहुमौ षधिभ्या्ष सुनिश्चीरमहातट ॥१२॥ 

यत प्रश्रति तंत्रास्थास्सनिवेडय वर पुरम्‌ । विद्याधरो सदेन्द्रा्यो महेन्द्रोपमविक्रम ॥१३॥ 





अथानन्तर उन्ही मुनिराजके पास हनुमान्‌ ओर विभीषणने भी अभिप्रायको सुदुढ कर 
गृहस्थोके त्रत ग्रहण किये ॥१॥ गौतमस्वामी कहते है कि विद्वान्‌ रोग सूमेरुपबंतकौ स्थिरताकी 
उस प्रकार प्रशसा नही करते जिस प्रकार कि परमनिश्चरुताको प्राप्त हुए हनुमातुके शील ओर 
सम्यग्द्नकी करते है ॥२॥ इस प्रकार जब गौतमस्वामीने सौभाग्य आव्किद्राया हनुभानूकी 
अत्यधिक प्रशसा की तब उत्कट रोमाचको धारण करता हुआ श्रेणिक बोला किं ॥३॥ हे 
गणनाथ ] हनुमान्‌ कौन ? इसकी क्या विरदोषता है ? कहाँ किससे इसकी उस्पत्ति हर्द है ? हे 
भगवन्‌ । मै इसका चरित्र यथार्थम जानना चाहता हँ ।४।॥ तदनन्तर सत्पुरुषका नाम सुननेसे 
जिन्हे अत्यधिक हृषं उत्पन्न हो रहा था एसे गणधर भगवान्‌ आह्लाद उत्पन्न करनेवारी वाणीमे 
कहने रगे ॥५॥ 

है राजन्‌ ) विजयाधं पर्वंतकी दक्षिण श्रेणीमे दश योजनका मागं लोंघकर आदित्यपुर नामक 
एक मनोहर नगर है । वहकि राजा प्रह्लाद ओर उनकी रानीका नाम केतुमती था ॥६-७॥। इन 
दोनोके प्वनगति नामका उत्तम पृत्र हज । पवनगतिके विरार वक्ष स्थकको लक्ष्मीने अपना 
निवासस्थक बनाया था ॥८।। उसे पु्णंयौवन देख, सन्तान-विच्छेदका भय रखनेवारे पिताने उसके 
विवाहुकी चिन्ता कौ ।!९॥। गौतमस्वामी कहते है कि है राजत्‌ ! यह्‌ कथा तो अब रहने, दो । 
दूसरी कथा हूदयमे धारण करो जिससे कि पवनगतिके विवाहुकौ चर्चा सम्भव हो सके ॥१०। 

दसी भरत क्षेत्रके अन्तमे महासागरके निकट आनेय दिशामे एक दन्ती नामका पर्वत है 
११५ जो बड़ी-बड़ी गगनचुम्बी चमकोले शिखरोसे युक्त है, नाना प्रकारके वृक्ष ओर ओौषधियोसे 
व्याप्त है तथा जिसके लम्बे-चौडे किनारे उत्तमोत्तम श्लरनोसे युक्त है १२ महैन्द्रके समान 
पराक्रमुको धारण करनेवाला महेन्द्र विद्याधर उत्तम नगर बसाकर जवसे उस पवंतपर 


भिता नमा तण नका 


१. ठतस्तुते क , म, ब , ज । त्रठोस्तुते ख । २. गणधर । ३. गृहीतम्‌ । ४ क्षे्स्य । ५. तत्रस्थात्‌ म. । 





पञ्चदशं पवं ३३१५ 


तत आरभ्य संप्राप महेन्द्राख्यां रसाधर. । महेन्दनगर तच्च पुरं तत्र प्रकीर्तितम्‌ ॥१४॥ 

नार्या हृद्यवेगायामजायन्तं महेन्दत । गुणवन्त. शत पुत्रा नामतोऽरिदमाद्य ॥१५॥ 
उदपा्यनुजां वेषा कीर्तिताज्ञनसुन्दरी । चैरोक्यसुन्दरीरूपसदोहेनैव रिर्मिता" ॥१६॥ 
नीरनीरजनिर्मासा प्रशस्तकरपह्धवा ।"पद्मग्मभिचरणा कुम्मिङकम्भनिमस्तनी ॥१७॥ 

तनुमध्या ष्रथुश्रोणी" सुजानूरू सुरक्षणा । प्रफुछमारुतीमाराखटुबाहुरुतायुगा ॥१८॥ 
कर्णान्तसगते कान्तिकृतपुद्धं सुदूर । इपर ते कामदेवस्य ननु तस्या विरोचने ॥१९॥ 
गन्धर्वादिकरामिन्ञा साक्षादिव सरस्वती । रक्ष्मीरिव च रूपेण सा बभूव गुणान्विता ॥२०॥ 
अन्यदा कन्दुकेनासौ रममाणा ` सरेचकम्‌ । जनकेनेक्षिताभ्यग्रयौवनाञ्चितविग्रहा ५२१ 
सुरोचनासुतातवरचिन्तातिदु खर्म । अकम्पननृपस्येव सद्गुणापिंतचेतस ॥२२॥ 
तद्ररान्वेषणे तस्य तत सक्तामवन्मति । अस्यन्तव्याङुरुप्राय कन्याद्ु ख मनस्विनाम्‌ ५॥२३॥ 
गमिष्यति पतिं इल।ध्य रमिष्यति त चिरम्‌ । भविष्यव्युञ्द्िता दोपैरतिचिन्ता चृणा सुता ॥२४॥ 
आहूय सुहृद. सर्वास्ततो विक्ञानभूषणान्‌ । राजा वरविनिदिचस्यै रहोगेहमशिश्चियत्‌ ॥२५॥ 
जगाद मन्न्रिणरुपैव महो निखिख्वेदिन । सूरयो मम कन्याया वदृत प्रवर वरम्‌ ॥२६॥ 


0 व का च्छा पा का णा व दा द पद स का १ का शा व 0 ^ नि 


रहने लगा था तभीप्ते उस पव॑तका 'महेन््रगिरि' नाम पड गया था ओर उस नगरका महेन्द्रनगर 
ताम प्रसिद्ध हो गया था ॥१२-१४॥ राजा महेन्द्र हूदयवेगा रानीमे अरिदम आदि सौ गुणवान्‌ 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥१५।। उनके अजनासुन्दरी नामस प्रसिद्ध छोटी बहुन उत्पन्न हुई । वह्‌ एेसी 
जान पडती थौ मानो तीन्न लोककी सुन्दर स्त्रियोका रूप इकट्ठा कर उसके समूर्से ही उसकी 
रचना हुई थी ॥१९॥ 

उसकी प्रभा नील कमलके समान सुन्दर थी, हस्तरूप पल्लव अत्यन्त प्रशस्त थे, चरण 
कमलके भीतरी भागके समान ये, स्तन हाथीके गण्डस्थरके तुल्य थे ॥१७।॥ उसकी कमर पती 
थी, तितम्ब स्थृक थे, जधा उत्तम धुटनोसे युक्त थी, उसके शरीरमे अनेक शुभ रक्षण थे, उसकी 
दोनो भुजरताप प्रफुल्ल मालतीको मालाके समान कोम थौ ॥१८॥ कानों तक लम्बे एव 
कान्तिरूपी मूठपे युक्त उसके दोनो नेत्र एसे जान पडते थे मानो कामदेवके सुदरूरगामी बाणदहीदहो 
॥ १९! वह गन्धवं आदि कलाओंको जाननेवाली थी इसलिए साक्षात्‌ सरस्वतीके समान जान पडती 
थी जर रूपसे लक्ष्मीक तुल्य लगती थी ।२०॥ इस प्रकार अनेक गुणोसे सहित वह्‌ कन्या किसी 
समय गोखाकार श्रमण करती हुई गेद खेर रही थी कि पिताको उसपर दृष्टि पडी । पिताने देखा 
कि कन्याका शरीर नव-यौवनसे सुशोभित हो रहा है। उसे देख जिस प्रकार उत्तम गुणोमे चित्त 
लगानेवाके राजा अकम्पनको अपनी पुत्री सुखोचनाके योग्य वर टढनेकी चिन्ता हुई थी ओर उससे 
वह्‌ अत्यन्त दुखी हुभाथा उसी प्रकार राजा महेन्द्रको मी पु्रीके योग्य वर द्रढनेकी चिन्ता हुई 
सो ठीक ही है क्योकि स्वाभिमानी सनुष्योको कन्याका कुःख अत्यन्त व्याकुखता उत्यन्त करनेवाला 
होता है ॥२१-२२॥ कन्यके पिताको सदा यह्‌ चिन्ता र्गी रहती है कि कन्या उत्तम पत्तिको प्राप्त 
होगी या नही, यह उसे चिरका तक रमण करा सकेगी या नही ओर निर्दोष रह सकेगी या नही । 
यथाथंमे पुत्री मनुष्यके लि बडी चिन्ता दै ॥२४॥ | 

अथानन्तर राजा महेन्द्र ज्ञानरूपो अलकारसे अलक्त समस्त मित्रजनोको बुखाकर वर्का 
निस्वय करनेके लिए एकान्त घरमे गये ॥२५॥ वहाँ उन्होने मन्त्रयसे कहा कि अहो मन्त्रिजनो 1 
आप छोग सब कुछ जानते है तथा विद्वान्‌ ह अत मेरी कन्याके योग्य उत्तम वर बतलादए 1र६।। 
न 


१ पृथिवीधर पर्वतं 1 २ प्रतिषु -जायत इति पाठ । ३ उदयाचनुजास्तेषा म॒ ॥ ४ निमिता म. । 
५ पथश्रेणी म. 1 ९ सलक्षणा ख, । ७, स भ्रमणम्‌ । ८. ई खित मं 1 ९. एकान्तम्रहम्‌-स । 


३३६ पशपुराणे 


तत्र मन्त्री जगादैकः कन्येय भरताधिपे । यो्यतां रश्चसामीशश इति मे `निधितं मतम्‌ ॥२७॥ 
रावण स्वजन प्राप्य सवं विद्याधराधिपम्‌ । जगत्या सागरान्ताया प्रमावस्ते भ्रमिष्यति ॥२८॥ 
अथवेन्द्रजिते यूने मेघनादाय वा नृप । दीयतामेवमप्येष रावणस्तच्र बान्धव ॥२९॥ 
-अथैतन्न तवामीष्ट तत कन्या स्वयवरा । विञुच्यता न बैरी, ते तथा स्युपजायते ॥३०॥ 
इत्युक्त्वा विरतिं याते मन्तरिण्यमरसागरे । विद्वान्सुमतिसक्ञाको जगाद्‌ वचन स्पुटम्‌ ॥३१॥ 
दृशास्थोऽनेकपल्नीको महाहङ्कारगोचर । हमा प्राप्यापि नो तस्य प्रीतिरस्मासु जायते ॥३२॥ 
पोडशा्दसमानेऽपि सत्याकारेऽस्य भोगिन । 'उच्छृष्टमेव विज्ञेयं नय॒ परमतेजस ॥३२॥ 
इन्द्रजिन्मेघवाहाय सति दने प्रकुप्यति । मेघवाहस्वथा तस्मै तस्मात्तावपि नो वरौ ॥३४॥ 
श्रीषेणसुतयोरासीद्‌ गणिकाथ तदा महत्‌ । पिवृदु खकर युद्ध खीहेतो किं न वेष्यते ॥२५ 
वाक्य ततोऽनुमन्येद्‌ नाग्नां "ताराघरायण । जगाद वचन चैन मावेन “तमानस ॥३६॥ 
जयादविदक्षिण स्थान कनक नाम विद्यते । राजा तत्र हिरण्यास. सुमनास्तस्य मामिनी ॥३७॥ 
अभवत्तनयस्तस्य नाम्ना सौदामिनीप्रम । महता यशसा कान्त्या वयसा चातिशोमन ॥३८॥ 
सवविद्याकलापारो रोकनेत्रमहोस्सव । गुणेरनुपमशेष्टारञि ताखिरुविष्टप ॥३९॥ 


तव एक मन्त्रीने कहा कि यह कन्या भरत क्षेत्रके स्वामी राक्षसोके अधिपति रावणके लिएदी 
जानी चाहिए एेसा मेरा निर्चित मत है ॥२७॥ समस्त विद्याधरोके स्वामी रावण जैसे स्वजनको 
पाकर आपका प्रभाव समुद्रान्त पुथिवीमे फेर जायेगा ॥२८॥ अथवा है राजन्‌ । रावणके पूत 
इन्द्रजित्‌ ओर मेवनाद तरुण है सो इन्हे यह्‌ कन्या दीजिए क्योकि उन्हे देनेपर भी रावणं स्वजन 
होगा ॥२९॥ अथवा यह बात भी आपको इष्ट नही है तो फिर ॒कन्याको स्वय पति चृननेके ङिए 
छोड दीजिए अर्थात्‌ इसका स्वयवर कीजिए । एसा करनेसे आपका कोई वैरी नही बन सकेगा 
॥३०॥ इतना कहकर जब अमरसागर मन्त्री चुप हो गया तब सुमति नामका दूसरा विद्वान्‌ मन्त्री 
स्पष्ट वचन बोला ॥३१॥ 

उसने कहा कि रावणके अनेक पत्तियां है, साथ दही वहु महाअहकारी है इसकिए इसे 
पाकर भी उसकी हुम लोगोमे प्रीति उत्पन्न नही होगी ॥३२॥ यद्यपि इस परम प्रतापी भोगी 
रावणका आकार सोह वर्ष॑के पुरुषके समान दहै तो भी उसकी आयु अधिकतोरहैही ॥२३॥ 
अत. इसके छिए कन्या देना मेँ उचित नही समज्ञता । दूसरा पक्ष इन्द्रजित्‌ ओर मेघनादका रखा 
सो यदि मेघनादके ङ्ए कन्या दी जाती है तो इन्द्रजित्‌ कूपित होता है भौर इनद्रजितुके लिए देते 
है जो मेघनाद कूपित होता है इसर्एिये दोनो वर भी ठीक नही है ॥३४॥ पहर राजा श्वीषेणके 
पुत्रोमे एक गणिकाके निमित्त पिताको दुखी करनेवाखा बडा युद्ध हा था यह्‌ सुननेमे आता 
सो ठीकंदही है क्योकि ख्लीका निमित्त पाकर क्या नही होता है ? ॥३५॥ 

तदनन्तर जिसका हृदय सदभिप्रायसे युक्त था एसा ताराधरायण नामका मन्त्री, पूरवे 
मन्त्रीके वचनोकी अनुमोदना कर इस प्रकारके वचन बोला ॥३६॥ उसने कटा कि विजयाधं- 
पवंतकी दक्षिण श्रेणीमे एक कनकपुर नामका नगर है । वहां राजा रहिरण्याभ रहते है उनकी 
रानीका नाम सुमना है ॥३७॥ उन दोनोके विद्युसप्रभ नामका पत्र उत्पन्न हु है जो बहुत भारी 
यश, कान्ति ओौर अवस्थासे अत्यन्त सुन्दर है ।३८॥ वहु समस्त विद्याओ गौर कखाभओोका 
पारगामी है, लोगोके नेवोका मानो महोत्सव ही है, गुणोसे अनुपम है, ओर अपनी चेष्टाओसे 
१. निश्चयम्‌-म. 1 २ गथतनक, खम, ब.+ज | ३. यातिम.। ४ प्रीतिरस्या सजायते ख,। 


५. अधिकमेव । ६. तारन्वरायण कम्म । ७.स्वेनक,म,ब, ज.। ८. हतमानस, ब. । हूतमानस । 
क,म,ज। 
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सुरविदयाधरैः सवंरेकीभूयापि यत्नत. । अजय्यखिजगच्छक्तिसंग्रहेणेये निमित ।४०॥ 
कन्येय दीयतां तस्मै मवतां थदि समतम्‌ । चिरादुत्प्यतां योगी द्म्पत्योरनुरूपयो- ॥४१॥ 
उत्तमाङ्गं ततो धूत्वा समील्य नयने चिरम्‌ । जगाद वचनं मन्त्री नाम्ना सदेहपारग. ॥४२॥ 
भभ्योऽयं पूवंजा याता मम क्वेति विचिन्तयत्‌ । ससारप्रकृतिं बुद्ध्वा निर्वेद परमेष्यति ॥४३॥ 
विषयेष्वप्रसक्तात्मा वपेऽष्टादकयसख्यके । मडकत्वाः मोगमहाौन गृहितां परिहास्यति ॥४४॥ 
बहिरलनदर्च स सङ्ग परित्यज्य महामना । केवरुज्ञानुत्पाद्य किरु निर्वाणमेष्यति ५४५॥ 
वियुक्तानेन वार्यं ्रष्टगोभा मविष्यति 1 शवंरीव शशाङ्केन जगदाखोककारिणा ॥४६॥ 
श्णुतातोऽस्ति नगरमादिस्यपुरसक्तकम्‌ । पुरन्दरपुराकार रस्नैरादिस्य मासुरम्‌ ॥४७॥ 
नमरचर्शशाङ्कोऽत्र ्रह्णादौ नाम भोगवान्‌ । तस्य केतुमती पत्नी केतं मानसवासिन ॥५४८॥ 
तयोर्विक्रमसमारो रूपशषीटो युणाम्बुधि । पवनञ्ञयनामास्ति तनयो नयमण्डन ॥६९॥ 
छ मरशक्षणसच्छन्न विशारोन्तङ्ध विग्रह * । कराना निख्यो वीरो दूरीभूतदुरीहिंत ॥५०] 
सवत्छरशतेनापि यस्य वक्तु न शाक्यते । गुणमग्रामोऽखिल ` ° भ्रातसमस्तजनचेतस ॥५९॥ 
भथवा वचनन्ञानमस्पष्टञुपल्ञायते । अतो गत्वैव वीक्षध्वमिम देवसमधुतिप्रू ।।५२॥ 





उसने समस्त ॒लोकको अनुरजित कर रखा है ॥३९॥ समस्त देव-विद्याधर एक होकर भी उसे 
प्यत्नपूर्वंक नही जीत सकते है । एेसा जान पडता है कि मानो व्ह तीनो लोकोकी शक्ति इकटी 
कर ही बनाया गया है ॥४०॥ यदि आपकी सम्मति हो तो यह्‌ कन्या उसे दी जावे जिससे योग्य 
दम्पतियोका चिरकालके किए सयोग उत्पन्न हो सके ॥४१॥ 

तदनन्तर सन्देहपारग नामका मन्त्री सिर हिकाकर तथा चिरकार तकं नेत्र बन्द कर 
निम्नाकित वचन बोला ॥४२॥ उसने कहा कि यह निकट भव्य है तथा निरन्तर एेसा विचार 
करता रहता है कि मेरे पूवज कहाँ गये ? सो इससे जान पडता है किं यह्‌ ससारका स्वभाव 
जानकर परम वेराग्यको प्राप्त हो जायेगा ।।४२॥ जिसकी आत्मा विषयोमे अनासक्त रहती है ठेसा 
यह्‌ कुमार अठारह वर्षकौ अवस्थामे भोगरूपी महाआलानका भंग कर गृहस्थ अवस्था छोड देगा 
॥४४॥ वह्‌ महामना बह्िरग ओर अन्तरग परिग्रहुका त्याग कर तथा केवलन्ञान उत्पन्न कर 
निर्वाणको प्राप्त होगा ॥४५। सो जिस प्रकार जगत्‌को प्रकारित करनेवारे चन्द्रमासे रहित 
होनेपर रात्रि रोभाहीन हौ जाती है उसी प्रकार इससे वियुक्त होनेपर यहु बाखा शोभाहीन हो 
जावेगी ।४६॥ इसरिए मेरी बात सुनो, इन्द्रके नगरके समान सुन्दर तथा रत्नोसे सूर्ंके समान 
देदीप्यमान एक आदिव्यपुर्‌ नामका नगर है इसमे प्रह्लाद नामका राजा रहता दहै जो भोगोसे 
युक्त है तथा विद्याधरोके बीच चन्द्रमाके समान जान पडता है । प्रह्वादकी रानी केतुमती है जो 
कि सौन्द्॑के कारण कामदेवकी पताकाके समान सुरोमित है ॥४७-४८॥ उन दोनोके एक पवनजय 
नामका पुत्र है जो अत्यन्त पराक्रमी, रूपवानु, गुणोका सागर तथा नयरूपी भाभूषणोसे विभूषित 
है ॥४९॥ उसका अतिशय ऊँचा शरीर अनेक शुभ रक्षणोसे व्याप्त है, वह कलाभोका धर, सुरवीर 
तथा खोटी चेष्टाओसे दूर रहुनेवाा है ॥५०॥ वह सब खोगोके चित्तमे बसा हुआ है तथा सौ वर्षमे 
भी उसके समस्त गुणोका समूह कहा नहो जा सकता है ॥५१॥ अथवा वचनोके द्वारा जो किसीका 
ज्ञान कराया जाता है वहू अस्पष्ट ही रहता है इसरिए देवतुल्य कान्तिको धारण करनेवारे इस 


१ संग्रहेण विनिर्मित म । २ कम्पयित्वा। २३ सज्ञके म । ४, मुक्त्वा म,। ५ महारा ज. म । 
महालौना ख 1६ गृहे ताख. | ७ शृणुत + गत ¬ अस्ति। ८. कामस्य । ९, विशालो तुङ्गं म. ! १०, 
खिरप्राससमस्त म,, क., ब. 1 
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तत कैतुमतस्योचे पवंणे श्रोत्रपथ गतै । सरवे ते परमं प्राप्ता प्रमोद कृतसंमदा ॥५३॥ 
श्रुत्वा कन्यापि तां वार्त विचकास प्रमोदत्त । निशाकरकेरारोकमात्रादिव ऊुसुद्रती ॥५४॥ 
अत्रान्तरेऽस्यय प्राक्च कारो हिमकणान्वित । कामिनीवदनाम्मोजरावण्यहरणोद्यत ।।५५॥ 
नव परलमब्नानां नङ्िनीनामजायत । चिरोत्कण्ठितमेध्वाशशसमूहङतसङ्गमम्‌ ।५६॥ 

घन शाखाश्ता जन्ते पत्रपुष्पाङ्रोद्धव । मधुरक्ष्मीपरिष्रज्जसजात पुरुकाङृति, ॥५७॥ 
चूतस्य मञ्ञरीजार मधघुघ्रतच्रतस्वनम्‌ । मनोलोकस्य विव्याध परं मारसायकम्‌ ॥।*५८।। 
कोकिलाना स्वन॑श्चकं मानिनीमानमञ्जन । जनस्य व्याङ्ुरीोभाव वसन्तारूापंतां गत. ॥५५९॥ 
रमणद्धिजदष्टानामोष्ठानां वेदनाश्रताम्‌ । "उदपद्यत वश्च चिरेण वरयोषिताम्‌ ॥६०॥ 

स्नेहो बभूव चास्यन्तमन्योन्य जगत परम्‌ । उपकारसमाधानपरेहाप्रकरीकृत ॥६१॥ 

भ्रमरी अमणश्रान्ता रमण पक्षवायुना । परितो भ्रमणं कुबश्चकार विगतश्रमाम्‌ ।&२।॥। 
ूर्वाप्रवारमुद््टव्यं सारङ्गये एषतो ददौ । तस्यास्तेनातेनेव कापि प्रीतिरजायत ॥६३॥ 
केरिकण्डूयन रेजे वदनश्रशिपष्छवम्‌ । करिण्या सुखस भारनिमीङितविरोचनम्‌ ।।६४॥ 
स्तवकस्तननन्रामिश्वरव्यह्ठवपाणिमि । ` 'समालिङ्गयन्त वह्ीमिञ्ंसराक्षोभिरड निपा ॥६५॥ 
दक्षिणाशाभुखोदुगीरणं ` ` श्रावर्त समीरण । प्रेय माण इवानेन रविरासीदुदर्गति ॥।६६॥ 


युवाको स्वय जाकर ही देख लीजिए ॥५२॥ तदनन्तर कणं मागको प्राप्त हुए पचनजयके उक्ष 
गणो सब लोग परम हृ्ष॑को प्राप्त हो आन्तरिकं प्रसन्नता प्रकट करने लगे ।॥५२॥ तथा कन्या भी 
उप्त वार्ताको सुनकर हष॑से इस तरह खिल उटी जिस तरहु कि चन्द्रमाकी किरणोको देखने मात्रसे 
कुमुदिनी खिर उठती है ॥५४॥ 
अथानन्तर इसी बीचमे वसन्त ऋतु आयी ओौर सखियोके मुख कमरकी सुन्दरताकरे अप- 
हरणमे उद्यत शीतकार समाप्त हुञा ॥५५॥ कमकिनी प्रफुल्कित हुई ओर नये कमरोके समूह्‌ 
चिरकालसे उत्कण्ठित भ्रमर-समूहुके साथ समागम करने लगे अर्थात्‌ उनपर भ्रमरोके समूह गुंजने 
लगे ॥५६॥ वृक्षोके पतर, पष्प, अकुर आदि घनौ मात्रामे उत्पन्न हुए जो एेसे जान पडते थे मानो 
वसन्त लक्ष्मीके आङ्गिनसे उनमे रोमाच ही उत्पन्न हुए हो ॥५७)॥ जिनपर भ्रमर गुजार कर 
रहै थे रेरे आमके मौ रोके समूह कामदेवके बाणोके पटल्के समान लोगोका मन बेधने रगे ॥५८॥ 
मानवती स्त्रियोके सानको भग करनेवाला कोकिलाओकां मधुर शब्द रोगोको व्याकरुरुता उत्पन्न 
करने लगा । वह्‌ कोकिलाओका शब्द एेसा जान पडता था मानो उसके बहाने वसन्त ऋतु ही 
वार्ताखाप कर रही हो ॥५९]। स्त्रियोके जो ओट पतिके दातिसे डंसे जानेके कारण पहु वेदनासे 
युक्त रहते थे अब चिरकारु बाद उनमे विशदता उत्पन्न हुई ।९०॥ जगत्‌के जीवोमे परस्पर बहुत 
भारी स्नेह्‌ प्रकट हयेने र्गा । उनका यह्‌ स्नेह उपकारपरक चे्टाओसे स्पष्टही प्रक्टहोरहाथा 
६१} चारो ओर भ्रमण करता हुआ श्रमर अपने पखोकी वायुसे, थकी हद भ्रमरीको श्रमरहिति 
करने खगा ॥९२। उस समय हरिण दूवकि प्रवा उखाड-उखाडकर हरिणीके चक्षदे रहा था 
ओर उससे हरिणीको एेसा प्रेम उत्पन्न हो रहा था मानो अमृत ही उसे मिरु रहा हो ॥६२॥ हाथी 
हथिनीके लिए खुजला रहा था 1 इस कार्य॑मे उसके मुखकाा पल्खव छृटकर नीचे गिर गया था ओर 
हथिनीके नेत्र सुखकरे भारसे निमीलति हो गये थे ॥६४।} जो गुच्छेरूपी स्तनोसे युक रही थी, 
जिनके पल्लवरूपी हाथ हिल रहे थे ओौर उपर बैठे हए भ्रमर ही जिनके नेत्रथे एेसी रतारूपी 
स्त्रियाँ वृक्षरूप परुषोका आलिगन कर रही थी ।1६५॥ दक्षिण दिशाके मुखस प्रकट हा मलय- 
केतुमत्या अयमिति केतुमतस्तस्य पवनंजयस्य । २ कैतुमतस्योच्चै- 1 ३ भ्रमर । ४ स्मरपत्रिणाम्‌ म. । 


५ उपपद्यतम । € -मुद्रत्यम ! ७ करिकण्ड्यितम,। ८ वदन ्चरिम । ९. करिण्याम.। १५ 
सम॑लिद्धघन्त म. । ११. सृखोद्गीर्णा म । 
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समीरणक्रताकम्प ` केसरभकर पतन्‌ । मघुर्सिंहस्य पान्थेन ददे के्रोत्कर ` ॥६७ 

दषा वसन्तसिहस्य मानस्तम्बेरमाङ्कस । अङ्कोरुके र रेजे -प्रोषित्नीभयङ्करम्‌ ॥६८॥ 

घन ` कैरवजं जार क्रणद्शङ्गकदस्बकम्‌ । वियोगिनीमनासीव मधुनाक्रष्टमुज्ज्ितम्‌ ॥६९॥ 
ऊड्मरोदीपितोऽशोक ` प्रचरन्नवपल्लव । प्राचुरयानितोदीणंरागराक्िरिवाबमौ ५७०॥ 
किञ्ुक घनमत्यन्त दिदीपे वनराजिषु । वियोगिनीमन स्थातिरिक्तहु खानिरोपमम्‌ ५७१॥ 
व्याक्तदिक्चक्रवारेन रजसा पुष्पजन्मना । वसन्त. पटवासेन चकारेव महोत्सवम्‌ ५७२॥ 
निमेषमपि सेहाते न स्त्रीपुसावदशंनम्‌ । छत एवान्यदेशेन सगम प्रेमवन्धनौ ॥७२॥ 
गन्तुमारेमिरे देवा जिनभक्तिप्रचोदिता । नन्दीदवरं महामोदा फाल्गुनाटदिनोत्सवे ॥५४॥ 
जरुरष्टापदे तत्र कारे विद्याधराधिपा । पूजोपकरणव्यश्रकरश्चस्यगणान्विता ॥७५॥ 

पूज्य नामेयनिवत्यां तमरद्विं भक्तिनिर्भर । समेतो बन्धुवर्गेण महेन्द्ोऽपि समीयिवान्‌ ॥७६॥ 
स तञ्र जिनमर्चित्वा स्तुत्वा नस्वा च मावत । रौक्मे शिरावरे श्रीमानासाच्चकरे यथासुखम्‌ ५७७॥ 
्रहवादोऽपि तदायासीत्त गिरिं वन्दित जिनम्‌ । कृतामीष्ट ्रमन्नासीन्मदेनदेश्षणंगो चर ॥७८॥ 
महेन्द्रस्य ततोऽभ्याद्य सुतभ्रीत्या महादर । ससपं विकसन्नेन्र प्रह्वाद प्रीतिमानस ॥७९॥ 
अभ्युत्थाय महेन्द्रोऽपि सुदित. पुरसभ्रम । आङिङ्गन्त समारिङ्गत्‌ प्रह्ाद्‌ ह्ादकारणम्‌ ॥८०॥ 


१, 9 श । 


समीर बहुने र्गा ओर सूर्यं उत्तरायण हौ गया सो एसा जान पडता था मानो इस मलयसमीरसे 
प्रेरित होकर ही सथं उत्तरायण हो गया था ॥६६॥ वायसे हिर्ते हुए मौलश्रीके फूखोका समूह्‌ 
तीचे गिर रहा था जिसे पथिक लोग एेपा समज्ञ रहै थे मानो वसन्तरूपौ सिहुको जटाओका समूह्‌ 
ही हो ॥६७॥ विरहिणी स्त्रियोको भय उत्पन्न करनेवारी अकोरू वृक्षकरे पुष्पोकी केशर एेसी 
सुरोमित हो रही थो मानो वसन्तरूपो सिहकी दंष्रा अर्थात्‌ जबडे ही हो अथवा मानरूपी हाथीका 
अकुश ही हो ॥६८॥ जिसपर भ्रमर गंज रहे थे एसा कूमुदोका सघन जार एसा जान पडता था 
मानो वियोगिनी स्वियोके मनको खीचनेके छिए वसन्तने जार ही छोड रखा था ॥६९। जिसके 
नये-नये पत्ते हि रहे थे ेसा बोडियोसे सुरोमित अशोकका वृक्ष एेसा सुशोभित हो रहा था 
मानो अधिकताके कारण स्त्रियोके वारा उगला हुआ रागका समूह ही हो ॥७०]) वनश्रेणियोमे 
पलारके सघन वृक्ष एसे सुशोभित हौ रहै थे मानो विरहिणी स्त्रियोके मनमे ठहरनेसे बाको बचे 
हुए दु खूपो अग्निके समू ही हो ॥७१॥ समस्त दिशाओको व्याप्त करनेवाला रूलोका प्राग सब 
ओर फैल रहा था उससे एेसा जान पडता था मानो वसन्त सुगन्धित चू्णके द्वारा महौत्सव ही 
मना रहा था ।७२॥ जब प्रेमरूपी बन्धनसे बधे स्वी-पुरुष पल-मरके किए भी एक दूसरेका अदर्शन 
ही सहन कर पाते थे तब अन्य देशमे गमन किस प्रकार सहन करते ? ॥७३।॥ फाल्गुन मासके 
अन्तिम आठ दिनमे आ्टाद्भिक महोत्सव आया सो जिनभक्तिस प्रेरित तथा महाहषंसे भरे देव 
नन्दीङ्वर ट्ीपको जाने लगे ॥७४॥ उसी समय पूजाके उपकरणोसे व्यग्र हाथोवाके सेवकोसे 
सहित विद्याधर राजा कैलास पवंतपर गये ॥७५॥ वह्‌ पव॑त भगवान्‌ ऋषभदेवके मोक्षं जाचेसे 
अत्यन्त पूजनीय था इसलिए भवतस भरा राजा महेन्द्र भौ बन्धुवंके साथ वह गया था ।७६] 
श्रीमान्‌ वहु राजा महेन्द्र वहूपिर जिन भगवानुकी भावपूरवंक अचना, स्तुति एव नमस्कार करके 
स्वण॑मय रिलातरुपर सुखपूर्वंक बैठ गया ॥७७॥ उसी समय राजा प्रह्लाद भी जिनेन्द्र देवकी 
वन्दना करनेके किए कैलास पर्व॑तपर गया थासो पूजाके अनन्तर भ्रमण करता हुजा राजा 
महेन्द्रको दिखाई दिया ॥७८॥ तदनन्तर जिसके नेत्र विकसित हो रहे थे भौर मन प्ीतिसे भर 
रहा था एेसा प्रह्लाद पुत्रक प्रीतिसे बडे आदरके साथ राजा महेन्द्रके पास गथा ॥७९॥ सो हुषंसे 


र जटां ज, ख । कौरवक जारुम । 
१ वक्रुल्रुभुमसमूह्‌ । २ जटासमूहं । ३ प्रेषित-म । ४ कौरवजः नि 
५. कृष्ट-म । ६. शोकप्रचलन्नव-म । ७ ऋषमदेवनिर्वणिन 1 ८ रौक्म्ये म॒ । ९, महेन ण खमोचर म. । 


३४० पद्मपुराणे 


उपविष्टौ च विश्रव्धौ तौ मनोक्शिरावरे । परस्परं शरीरादिकुशरं पयं एच्छताम्‌ ।॥८१॥ 
उवाचेति महेन्दोऽथ सखे किं कुशर मम । कन्यानुरूपसबन्धचिन्तान्याकुकितात्मन ॥८२॥ 
अस्ति मे दुहिता योग्या वरं प्राप्तु मनोहरा । कस्मै तां प्रददामीति मम आम्यति मानसम्‌ ॥८३॥ 
रावणो बहुपस्नीकस्तस्सुतौ जतो रुषम्‌ । दानेनान्यतरस्यातो न तेषु इचिररित मे ॥८४।॥ 

पुरे हेमपुरामिष्ये तनय कनकदयुते. । विचुश्रमो दिनैरस्पेरनर्वाण प्रतिपरस्यते ॥८५॥। 

मयेय विदिता वार्ता प्रकटा सवेविष्टपे । केनापि कथितं नून संत्तानेनेति योगिना ॥८६॥ 
मन्त्रिमण्डरयुक्तस्य ततो मम विनिरिचित । पुत्रस्तव वरस्वेन निर्वाच्य पवनञ्ञय ।८७॥ 
मनोरथोऽयमायाता स्वयां प्रह्वाद पूरिति. । समयेनास्मि सजात. क्षणेन परिनि्र॑त ॥८८॥ 
ततोऽबोचदरू प्रीत प्रह्ादो छब्धवाज्छित । चिन्ता ममापि पुत्रस्य द्वितीयान्वषण प्रति ८९॥ 
ततोऽहमपि वाक्येन व्दीयेनामुना सुहत्‌ । शब्दगोचरता्युंक्ता परिप्रा्च सुखासिकाम्‌ ॥९०॥ 
सरसो मानसाख्यस्य तरटेऽथाष्यन्तचारुणि । "गुरभ्यां वाज्छित कतु" तयोर्वाहमङ्गरम्‌ ।९१।। 
स्थिते तच्रोभयो सेने क्षणकद्पितसश्रये । गज वाजिपदातीनामयुकरूरवाकुरे ।९२॥ 

दिनेषु त्रिपु यातेषु तयो सावत्सरा जगु ! कल्याणदिवस ज्ञातनिखिरज्योतिरीहिता,. ।।९३॥ 
श्रत्वा परिजनादेतां सर्वावयवसुन्दरम्‌ । दिवसानां त्रय सेहे न 'प्राह्वादि प्रतीक्षितुम्‌ ॥९४॥ 





भरे महेन्द्रे भी सहसा उठकर उसकी अगवानी की ओर आनन्दके कारण आल्िगन करते हुए 
प्रह्लादका आङिगन किया ॥८०। तदनन्तर दोनो ही राजा निचित होकर मनोहूर शिकातरपर 
बैठे ओर परस्पर शरीरादिकी कुशरता पूछने रगे ॥८१॥ 

अथानन्तर राजा महेन्द्रने कहा कि हे मित्र! मेरा मन तो निरन्तर कन्याके अनुरूप सम्बन्ध 
टूढनेको चिन्तासे व्याकुल रहता है अत कुशरता कंसे हौ सकती है ? ॥८२।। मेरी एक कन्या है 
जो वर प्राप्तं करने योग्य अवस्थामे है, किसके लिए उसे दं इसी चिन्तामे मन घूमता रहता 
है ।॥८३॥ रावण बहुपत्नीक है अर्थात्‌ अनेक पत्तियोका स्वामी है ओर इसके पुत्र इन्द्रजित्‌ तथा 
मेघनाद किसी एकके छिए दैनेसे शेष रोषको प्राप्ठ होते है अत उन तीनोमे मेरी रुचि नही 
है ॥८४॥ हेमपुर नगरमे राजा कनकदयुतिके विचयुलप्रभ नामका पुत्रहै सो वहु थोडे ही दिनोमे 
निर्वाण प्राप्त करेगा ॥८५॥ यह्‌ बात किसी सम्यग्ज्ञानी मुनिने कही है सो समस्त लोकम प्रसिद्ध 
है ओर परम्परावश मुञ्चे भी विदित हुई है ॥८६।। अत मन्त्रिमण्डलके साथ बेठकर मेने निश्चय 
किया है कि आपके पत्र पवनंजयको ही कन्याका वर चुनना चाहिए ॥८७1 सो हे प्रह्लाद । यहीं 
पधारकर तुमने मेरे इस मनोरथको पूणं कियाहै! मे तुम्हे देखकर क्षण-भरमे ही सन्तुष्ट हो 
गया हँ ॥८८।। तदनन्तर जिसे अभिकरषित वस्तुकी प्राप्ति हो रही है एसे प्रह्वादने बडी प्रसन्नतासे 
कहा कि पुत्रके अनुरूप वधू दंढनेकी मुञ्चे भी चिन्ता है ॥८९॥ सो हे मित्र । आपके इस वचनसे मेँ 
जो शब्दोसे न कही जाये एेसी निर्चिन्तताको प्राप्त हु हूं ॥९०॥ अथानन्तर अजना ओर 
पवनजयके पिताने वही मानुषोत्तर पृव॑तके अत्यन्त सुन्दर तटपर उनका त्रिवाहु-मगल 
करनेकी इच्छा की ॥९१॥ इसलिए क्षण-भरमे ही जिनके डरे-तम्ब्‌ तैयारहो गयेथे तथाजो 
हाथी, घोडे ओौर पैदल सेनिकोके अनुकूरु श्ब्दोसे भ्याप्त था एेसी उन दोनोकी सेनां वही ठहर 
गयी ॥९२॥ समस्त ज्योतिषियोकौ गतिविधिको जाननेवाङे ज्योत्तिषियोने तीन दिन बीतनेके बाद 
विवाहुके योग्य दिन बतलाया था ॥९३॥ पवनजयने परिजनोके मुखे सुन रखा था कि 
अजनासुन्दरी सर्वागसुन्दरी है इसलिए उसे देखनेके किए वह्‌ तीन दिनका व्यवधान सहन नही 


१. बरजतौ म. 1 >. मायाक्ल ज › ब } मायातस्त्वया म,क, ख.। ३ भा्यन्विषणम्‌ । ४ मुक्ताम । 
५, परितृभ्याम्‌"\ ६ ' पर्वनंजय. । 


धञ्चदशं पं २४१ 
संगमोत्कण्टित. सोऽयमेभिमेन्मथसभवे । पूरितो दशभिर्वेगभरो बाणेरिवाहवे ॥९५॥ 
आद्ये तद्विषया चिन्ता वेगे समुपजायते । द्वितीये दरष्टुमाकारो बहि समभमिरष्यते ।(९६॥ 
तृतीये मन्ददीर्घोष्णनि.इवासाना विनिगंम । चतु सज्वरो दृष्टज्वरुनोपमचन्दन. ।।९७॥ 
विवतं पञ्चमेऽङ्गस्य कुसुमप्रस्तरादिषु । मन्यते विविध स्वादु षष्टे भक्तं विषोपसम्‌ ।॥९८।। 
सक्षमे तस्कथासक्त्या विप्ररापससुद्धव । उन्मत्तताष्टमे गीतसृत्यविश्रमकारिणी ।1९९॥ 
मदनोरगदष्टस्य नवमे मूच्छनोद्धव । दमे दु खस मार स्वसंवेद्य प्रवतंते ॥१००॥ 
विवेकिनोऽपि तस्थेद्‌ तदा जातमनङकुशम्‌ । चरित वायुेगस्य हताश धिगनङ्गकम्‌ ।। १०१॥ 
भथ चेतोसुवो वेगैरसौ धैर्यात्परिच्युत । उद्धर्तितकरच्छन्ननिरवाप्रचरानन ।।१०२॥ 
करसङ्गारुणीभूतस्वेदव दगण्डमण्डर । उष्णातिदीघंनिर्वासग्लपितासनपल्रुव ।॥१०३॥ 
जुम्भणं कस्पन जम्भा मन्द कुवम्‌ पुन युन । नि सह धारयन्कायं गाडाकल्पकराल्यत ।१०४।। 
रामामिध्यानतो मोघ हृषीकपरल दधत्‌ । मनोज्ञेष्वपि देशेषु महतीम्ट्तिं चजन्‌ ॥१०५॥ 
दृषान दरून्यमात्मानं परित्यक्ताखिलक्रिय । श्चणमात्र्तां मूय परिसुञ्चन्नपत्रपाम्‌ ।१०६॥ 
तनुभूतसमस्ताङ्ग परिभष्टविमूषण । दध्याविति सचिन्तेन परिवारेण वीक्षित ।\१०७॥! 


कर सका ॥९४।] निरन्तर समागमकी उत्कण्ठा रखनेवाखा यह्‌ पवनजय कामके दस वेगोसे इस 
प्रकार पणं हौ गया जिस प्रकार कि युद्धमे कोई योद्धा शत्रुके बाणोसे पूणं हो जाता है-भर जाता 
है ॥९५॥ प्रथम वेगमे उसे अजनाविषयक चिन्ता होने र्गी अर्थात्‌ मनमे अंजनाकी इच्छा उत्पन्न 
हुई । दुसरे वेगके समय बाह्यमे उसकी आकृति देखनेकी इच्छा हुई ॥९६॥ तीसरे वेगमे मन्द-कम्बी 
ओर गरम सांसे निकरने लगी । चौथे वेगमे एेसा ज्वर उस्पन्त हो गया कि जिसमे चन्दन अग्निके 
समान सन्तापकारी जान पडने लगा ॥९७}। पचम वेगमे उसका शरीर फूरोकी शय्यापर करवट 
बदलने लगा 1 छठे वेगमे अनेक प्रकारके स्वादिष्ट भोजनको वह विष्के समान मानने ङ्गा ॥९८॥ 
सातवे वेगमे उसीकी चर्चामि आसक्त रहकर विप्रलाप--बकवाद करने र्गा । अग्वे वेगमे 
उन्मत्तता प्रकट हो गयी जिससे कभी माने कगता गौर कभी नाचने छ्गता था ।॥९९॥ कामरूपो 
सप॑के द्वारा डसे हुए उस पवनजयको नौवे वेगम मूर्च्छा आने लगी गौर दसवें वेगमे जिसका स्वयं 
ही अनुभव होता था एसा दु खका भार प्राप होने लगा ॥१००॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि यद्यपि 
वह पवनंजय विवेकसे युक्त था तो भी उस समय उसका चरित्र स्वच्छन्द हो गया था सो एसे दुष्ट 
कामके लिए धिक्कार हो ॥१०१॥ 

अथानन्तर कामके उपयुक्त वेगोके कारण पवनजयका चैयं छूट गया । उसका मुखं निरन्तर 
निकलनेवाङे स्वासोच्छवाओसे चचल हो गया गौर वह उसे अपनी हयेलियोसे ढंकने र्मा ॥१०२॥ 
वह्‌ स्वेदसे भरे अपने कपोलमण्डकको सदा हथेरीपर रखे रहता था जिससे उसमे कालिमा उत्पन्न 
हो गयी थी । वह्‌ शीतरूता प्राप्त करनेके उदेदयसे पल्खवोके आसनपर वैठता था तथा उसे गरम्‌- 
गरम लम्बी श्वासोसे म्लान करता रहता था ॥१०३॥ बाणोके गहरे प्रहारसे असहनीय कामको 
धारण करनेवाला वह्‌ पवनजय बार-बार जमुहाई रेता था, बार-बार सिहर उव्ताथा ओर 
बार-बार अंगडाई रेता था ॥१०४॥ निरन्तर खीका ध्यान रखनेसे उसकी इन्द्रियोका समूहं व्यथं 
हो गया था अर्थात्‌ उसकी कोई भी इन्द्रिय अपना कायं नही करतौ थी बौर अच्छे-खे-अच्छ 
स्थानोमे भी उसे धैयं प्राप्त नही होता था-वह्‌ सदा अधीर ही बना रहता था ॥१०५॥ उसने 
शून्य हृदय होकर सब काम छोड़ दिये ये 1 क्षण भरके किए वह रुज्जाको धारण करता भी था 
तो पुनः उसे छोड़ देता था ॥१०६॥ जिखके समस्त अग दुब॑ल हो गमे थे जौर जिसने सव आाभूषण 
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कदा चु तामह कान्तां वीक्षे स्वाङ्कनिवेश्चिताम्‌ । स्पृशन्‌ कमर्तस्यानि गात्राणि छतसकथ ।॥१०८॥ 
श्रुत्वा तावदिय जाता ममावस्थातिहु.खदा । आलोक्य ता तु नो पर्यन्‌ भवेय पञ्चतां गत ॥१०९॥ 
अहो महदिदं चित्र मनोक्ापि सखी मम । यदसौ दु खमारस्य कारणत्वुपागता ॥११०॥ 

अयि मद्‌ कथ यस्मिन्नुंभ्यते हृदयं ववया । "दग्धु तदेव सेक्तासि पण्डिते दु खवहिना ॥१११॥ 
खदुचित्ता स्वभावेन भवन्ति किरु योषित । मदृदु खदानतो जात विपरीतमिद्‌ तव ॥११२॥ 

अनङ्ग सन्‌ व्यथामेतामनङ्ग स्व करोषि मे । यदि नाम मवेस्साङ्गस्तत कष्टतम मवेत्‌ ॥११३॥ 

क्षतन चास्ति मे देहे वेदना च गरीयसी । तिष्ठन्नेकन्न चोदेशे अंमामि कापि सततम्‌ ।११४॥ 
दिवसानां त्रय नैतन्मम क्षेमेण गच्छति । यदि तां विषयौमावमानयामि न चक्षुष ॥११५॥ 
अतस्तदशंनोपाय कतरो मे भविष्यति । यस्याधिगमतरिचित्त प्रशान्तिमधियास्यति ॥११६॥ 

अथवा सवंका्येषु साधनीयेषु विष्टपे । मित्र परमसमुञक्षस्वा कारण नान्यदीक्ष्यते ॥ ११७॥। 

इति ध्यात्वा स्थित पादवं छायाबिम्बमिवानुगम्‌ । विक्रियात समुत्पन्न शारीर स्वमिवापरम्‌ ॥११८॥ 
नास्ना प्रहसित मित्र सवेविश्चम्ममाजनम्‌ । मन्दगद्गदया वाचा जगाद पवनज्जय ॥११९। 
जानास्येव मसाकूतमत किं ते निवेयते । केवर मुखरत्व मे करोस्थस्यन्तदु खिताम्‌ ॥१२०॥ 

सखे कस्य वदान्यस्य दु खमेतन्निवे्ते । अक्त्वा स्वां विदिताश्ेषजगत्त्रय विचेष्टितम्‌ ॥ १२१॥ 


उतारकर अलग कर दिये थे एेसा पवनजय निरन्तर क्ञीका ही ध्यान करता रहता था । परिवार- 
के रोग बडी चिन्तासे उसकी इस दशाको देखते ये ॥१०७॥ वह्‌ सोचा करता था किमे उस 
कान्ताको अपनी गोदमे बेठी कब देषृंगा ओर उसके कमख्तुल्य शरीरका स्पशं करता हुआ उसके 
साथ कब वार्ताङप्‌ करूंगा ॥१०८॥ उसकी चर्चा सुनकर तो हमारी यह्‌ अत्यन्त दू ख देनेवारी 
अवस्थाहो गयी है फिर साक्षात्‌ देखकर तोनजाने क्याहोगा? उसे देखकर तो अवदर्यही 
मृत्युको प्राप्त हयो जागा ॥१०९्‌] अहौ ! यहु बडा आचर्य है कि वहु मेरी सखी मनोहर 
होकरभी भेरेक्एि दुखका कारणबन रही दहै ॥११०॥ अरी भटी आदमिन? तुतो बडी 
पण्डिता है फिर जिस हृदयम निवासत कररहीदहैउसेही दु खरूपी अग्तिसे जलानेके किए तैयार 
कयो बेटी है ।॥१११॥ लिया स्वभावसे ही कोमलचित्त होती है परमेरे लिए दुख देनेके कारण 
तुम्हारे विषयमे यहु बात विपरीत मालूम होती है ॥११२॥ हे अनग । जब तुम शरीररहित होकर 
भी इतनी पीडा उत्पन्न कर सक्ते हो तब फिर यदि शरीरसदहित होतेतो बड़ाही कष्ट होता 
॥११३॥ मेरे दरोरमे यद्यपि घाव तहीदहैतो भी पीडा अत्यधिकहो रहीदहै ओर यद्यपि एक 
स्थानपरबेठाहूं तो भी निरन्तर कही घूमता रहता ह ॥११४॥ यदि मँ उसे नेत्रोका विषय नही 
बनाता हुं-उसे देखता नही हं तो मेरे ये तीन दिन कुंशरुतापुवंक नही बीत सकेगे ॥११५॥ 
इसर्ए उसके दशंनका उपाय क्या हो सकता है जिसे प्राप्त कर चित्त शान्ति प्राप्त करेगा ॥११६॥ 
अथवा इस ससारमे करने योग्य समस्त कार्योमि परममित्रको छोडकर ओर दूसरा कारण नही 
दिखाई देता ॥११७॥ एेसा विचारकर पवनंजयने प्रास ही वेठे हए प्रहसित नामक मित्रसे धीमी 
एव गद्गद वाणीमे कहा । वहु मित्र छायाके समान सदा पवनजयके साथ रहता था। 
विक्रियासे उत्पन्न हए उन्हीके दुसरे शरीरके समान जान पडता था ओर सवं विशवासका 
पात्र था ॥११८-११९॥ 

उसने कहा किं मित्र । तुम मेरा अभिप्राय जानते ही हौ अतः तुभसे क्या कहा जाये 
मेरी मुखरता केव तुम्हे दु खी ही करेगी ॥१२०॥ है सखे! तीनो लोकोको समस्त चेष्टा्ओंको 


१. स्पृशे कमर म॒ । २. नोऽपष्यद्धबेयं म॒ । ३. निवास क्रियते । यस्मिन्‌ तुष्यते म, । ४, दग्ध म, । 
५. शक्तासि म. । ६ कृत न चात्र म, । ७. भ्रमसि म. । 


पश्चदशं पव ३४३ 
ङडम्बी क्षितिपालाय गुरवेऽन्तेवसन्‌ प्रिया । पत्यै वचाय रोगार्तो मातर दोशवसगत ॥ १२२ 
निवेध मुच्यते दु खाद्यथाप्यन्तपुरोरपि । मित्रायेव नर. प्राज्स्ततस्ते कथयाम्यहम्‌ ॥१२२। 
श्रस्वव तामह ह्या महेन्द्रतनुस भवाम्‌ । मन्मथस्य शरैदू^र विकरुतवञुपागत ॥११२७।) 
तासदृष्टातिचक्षुष्या प्रिया सानसहारिणीम्‌ । अतिवाहयित नाह प्रभवामि दिनत्रयम्‌ ॥१२५॥ 
अतो विधत्स्व त यत्न येन परयामि तामहम्‌ । तद्शं नादद स्वस्थो मयि स्वस्थे सवानपि ।१२६॥ 
जीवित नु सवेस्यादिषटं सक्शरीरिणाम्‌ । सति तत्रान्यकार्याणामासमलामस्य समच ॥९२७। 
एवमुक्त स्ततोऽवोचदाद्च प्रसितो हसन्‌ । कब्धाथंमिव ऊर्वाण सदो मित्रस्य मानसम्‌ ।॥१२८॥ 
सखे कि बहुनोक्तेन कृत्यकारातिपातिना 1 वद्‌ कि करवाणीति ननु नान्यत्वसावयो ।१२९॥। 
यावत्तयो समारापो वर्ततेऽय सुचित्तयो । तावत्तदुपकारीव गतोऽस्त घरमंदीधिति ` 1१३०॥ 
भाह्वादेखि रागेण सध्यारेोकेन मामायं । प्रेरितो ध्वान्तसभूतिमिच्छता प्रियकारिणा ॥ १३१ 
कान्तया रहितस्यास्य दु ख दृष्टैव सध्यया । करणायुक्तया भर्ता तेजघामनुचर्तित ५३२ 
ततो मास्करनाथस्य वियोगादिव °टृष्णताम्‌ । आशा पौरन्दरी ˆ प्राप तमसास्यन्तमूरिणां ।१२३॥ 
नीकेनेव च वस्रेण क्षणाह्टोकस्तिरस्छृत । रजो नीरान्जनस्येव भ्रवृत्त पतितु घनम्‌ ।\१३४॥ 


व 
जाननेवारे एक आपको छोडकर दूसरा एेसा कौन उदारचेता हे जिसके छिए यह्‌ दुख बताया 
जाये ? ॥१२१॥ जिस प्रकार गृहस्थ राजाके लिए, विद्यार्थी गुरुके कए, ख पतिके लिए, रोगी 
वैके किए ओर बालक माताके लिए प्रकटकर बडे मारी दु खसे चूड जाता है उस प्रकरार मनुष्य 
मित्रके लिए प्रकटकर दुखसे छट जातारै इसी कारणम आपसे कुछ कट्‌ रहा ह ॥१२२-१२२॥ 
जबसे मैते अनवद्य सुन्दरी राजा महैन्द्रकौ पृत्रीकी चर्चा सुनी तभीसे मै कामके बाणोसे अत्यधिक 
विकलता प्राप्त कर रहा हूं ॥१२४॥ 

मनको हरनेवाटी उस सुन्दरी प्रियाको देखे बिना नै तीन दिन बितानेके किए समर्थं 
नही हँ ॥१२५॥ इसलिए एेसा प्रयत करो किं जिससे य उसे देख सक । क्योकि उसके देखेनेसे 
मे स्वस्थ हो सकूगा ओर मेरे स्वस्थ रहुनेसे आप भी स्वस्थ रह्‌ सकेगे ॥१२६॥ निस्वयसे 
सब प्राणियोके छिए अन्य समस्त वस्तुओकी अपेक्षा अपना जीवन ही इष्ट होता है क्योकि उसके 
रहते हुए ही अन्य कार्योका होना सम्भव ह ॥१२७॥ ४ । 

तदनन्तर मित्रके सनको मानो छृतक्कत्य करता हुभा प्रहसित हसकर शीघ्र ही बोर 
॥१२८॥ कि हे भित्र ! करने योग्य कारथंका उल्कघन करनेवारे बहुत कहनेसे क्या मतलब है कटो, 
यै क्या करूं ? यथार्थ॑मे हुम दोनोमे पृथक्पनो नही ह ॥१२९। उत्तम चित्तके धारक उन मित्रोके 
बीच जबतक यह्‌ वार्तालाप चरता है तबतक सूर्यं अस्त हो गया सौ मानो उनका उपकार करनेके 
लिएही अस्त हो गया था ।१३०॥ जो पवनजयके रागके समान लाल-लार था, अन्धकारके 
प्रसारको चाहता था बौर प्रिय करनेवाला था एसे सन्ध्याके आलोकसे प्रेरित होकर ही मानो 
सूर्यं अस्त हुआ था ॥१३२१॥ 

कान्तासे रहित पवनजयका दु.ख देखकर ही मानो जिसे करुणा उत्पन्न हो गयी थी 
ठेसी सन्ध्या अपना पति जो सूयं सो उसके पीछे चलने रगौ थौ--उसके अनुकूर हौ गवी 
थो ।१३२॥ तदनन्तर पूर्वं दिशा अत्यधिक अन्धकारे कृष्णताको प्रात हो गयी सौ मानो 
सरयरूप पतिके वियोगसे ही मलन अवस्थाको प्राप्त हुई थी ।\१२२॥ क्षण-भरमे नोक एसा दिखने 
लगा मानो नीर वश्बसे ही आच्छादित हो गया हौ अथवा नीराजनकी सधन पराग ही सब ओर 
उड-उडकर भिरने र्गी हो ॥१३४॥ 


ए ठ्य 1 र प्राह्नादेरपि म । प्राह्वदेनेव ख 1 ३. मनुना म. । ४ छष्पता म, । ५. पूर्वा । 


३४२ पदमपुराणे 


कदा नु तामह कान्तां वीक्षे स्वाङ्कनियेशिताम्‌ । स्पृशन्‌ कमखतुल्यानि गात्राणि छतसकथ ॥१०८॥ 
शरुसवा तावदिय जाता ममावस्थातिदु खदा । आरोक्य ता तु नो पद्यनू भवेय पञ्चतां गत ॥१०९॥ 
अहो महदिद्‌ चित्र मनोक्ञापि सखी मम । यदसौ दु खमारस्य कारणत्वमुपागता ।११०॥ 

अयि सदे कथ यस्मिन्नुते हृदये त्वया । "दुग्ध तदेव सक्तासि पण्डिते दु खवदिना ।॥१११॥ 
गरदुचित्ता स्वमावेन भवन्ति किर योषित । मदहु खदानतो जात विपरोतमिद्‌ तव ॥११२॥ 

अनङ्ग सन्‌ व्यथामेतामनङ्ग त्व करोषि मे । यदि नाम मवेस्साङ्गस्तत कष्टतम मवेत्‌ ॥ ११३ 

क्ष॑तन चास्ति मे देहे वेदना च गरीयसी । तिष्ठननेकनत्र चोदेशे भंमामि क्ापि सततम्‌ ।(११४॥ 
दिवसाना त्रय नैतन्मम कषेमेण गच्छति । यदि ता विषयीमावमानयामि न चक्षुष ॥११५।। 
अतस्तदशनोपाय कतरो मे भविष्यति । यस्याधिगमतरिचत्त प्रशान्तिमधियास्यति ॥११६॥ 

अथवा स्व॑कार्यंघु साधरीयेषु विष्टपे । मित्र परममज्क्िस्वा कारण नान्यदीक्ष्यते ॥११७॥ 

दति ध्यात्वा स्थित पारव छायाविम्बमिवानुगम्‌ । विक्रियात समुप्पन्नं शरीर स्वमिवापरम्‌ ॥११८॥ 
नाम्ना प्रहसित मित्र सवेविश्रम्भमाजनम्‌ । मन्दगद्गद्या वाचा जगाद पवनञ्जय ॥११९॥ 
जानास्येव मम द्रुतमत कि ते निवेद्यते । केवर सुखरत्वं मे करोव्थत्यन्तदु-खिताम्‌ ॥१२०॥ 

सखे कस्य वदान्यस्य दु खमेतश्निवेद्यत्ते । मुक्त्वा त्वा विदिताशेषजगस्त्रयविचेष्टितम्‌ ।\१२१॥ 


उतारकर अलग कर दिये थे एेसा पवनजय निरन्तर श्लीका ही ध्यान करता रहता था । परिवार- 
के लोग बडी चिन्तासे उसकी इस दशाको देखते थे ॥ १०७ वह सोचा करता था किमै उस 
कान्ताको अपनी गोदमे बैठी कब देखृंगा ओर उसके कमरतुल्य शरीरका स्पशं करता हुआ उसके 
साथ कब वार्तालाप करूंगा ।१०८}। उसकी चर्चा सुनकर तो हमारी यह्‌ अत्यन्त दु ख देनेवारी 
अवस्था हो गयी है फिर साक्षात्‌ देखकर तोन जाने क्याहोगा? उसे देखकर तो अवश्य ही 
मृत्युको प्राप्त हो जागा ॥१०९॥ अहो । यह्‌ बडा ञआ्चर्यहै किं वह्‌ मेरी सखी मनोहर 
होकरमभी मेरेक्िएु दुखका कारण बन रही दहै ॥११०॥ अरीभी आदमिन? तूतो बडी 
पण्डिता ह फिर जिस हृदयमे निवास कर रही दहै उसेहौ दुं खरूपी अग्तिसे जलानेके किए तैयार 
कयो बेटी है ।१११॥ लियं स्वभावसे हौ कोमरुचित्त होती है परमेरे र्िए दुख देनेके कारण 
तुम्हरे विषयमे यह्‌ बात विपरीत मालूम होती है ॥११२॥ हे अनंग । जब तुम शरीररहित होकर 
भी इतनी पीडा उत्पन्न कर सक्ते हो तब फिर यदि शरीरसहित होतेतो बडाही कष्टता 
॥११३॥ मेरे शरीरमे यद्यपि घाव नहीदहैतो भी पीडा अत्यधिकहौ रही है ओर यद्यपि एक 
स्थानपरबेठा हँ तो भी निरन्तर कही घूमता रहता हं ॥११४। यदि मै उसे नेत्रोका विषय नही 
बनाता हं--उसे देखता नही हं तो मेरे ये तीन दिन कुंशलतापुवंक नही बीत सकेगे ॥११५॥ 
इसलिए उसके दरशंनका उपाय क्या हो सकता है जिसे प्राप्त कर चित्त शान्ति प्राप्त करेगा ॥११६॥ 
अथवा इस ससारमे करने योग्य समस्त कायोमि परममित्रको छोडकर ओर दूसरा कारण नही 
दिखाई देता ॥११७॥ एेसा विचारकर पवनंजयने पास ही तैठे हुए प्रहसित नामक मित्रसे धीमी 
एव गद्गद वाणीमे कहा । वहु मित्र छायाके समान सदा पवनंजयके साथ रहता था । 
विक्रियासे उत्पन्न हुए उन्हीके दुसरे शरीरके समान जान पडता था ओौर स्वं विदवासका 
पात्र था ॥११८-११९॥ 

उसने कहा किं मित्र ! तुम मेरा अभिप्राय जानते ही हौ अतः तुमसे व्या कहा जाये ए 
मेरी मुखरता केवल तुम्हे दुखी ही करेगी ॥१२०॥ है सखे! तीनो खोकोको समस्त वचेष्टाभोको 


१ स्पृशे कमर म. । २ नोऽपश्यद्धूवेय म. ३ निवास क्रियते । यस्मिन्‌ तुष्यते म,। ४. दग्धं म, । 
५. र्तासि स॒. । ६ कृत न चात्र म, । ७, भ्रमसि म. । 


पदथ्ठदश्ां पं ३४३ 


ऊट क्षितिपालाय गुरवेऽन्तेवसन्‌ प्रिया । पत्यै वाय रोगार्तो मातर दशवसगत ॥ १२२। 
निवेच सुच्यते दु खा्यथाव्यन्तपुरोरपि । मिव्रायेव नर. परा्ञस्ततस्ते कथयाम्यहम्‌ । १२३ 
शरुत्व तामह हचां महेन्द्रतनुख भवाम्‌ । मन्मथस्य शरैदूः विकलस्वमुपागत ।१२४॥ 
तामदृष्टातिचक्षुष्यां प्रियं मानसहारिणौम्‌ । अतिवाहयित्‌ नाह प्रभवामि दिनत्रयम्‌ ॥१२५॥ 
अतो विधरस्व त यत्न येन पद्यामि तामहम्‌ । तदशंनादह स्वस्थो मयि स्वस्थे मवानपि ।1१२६॥ 
जीवित्त ननु सवेस्यादिष्ट स्व्षरीरिणाम्‌ । सति तत्रान्यकार्याणामात्मलामस्य सभव ।\१२७॥ 
एवसुक्तस्ततोऽबोचद्‌ञ्ु प्रहितो हसन्‌ ! रुब्धा्थंमिव ऊर्वाण सदयो मिन्नस्य मानसम्‌ ।\१२८॥ 
सखे कि बहुनोक्तेन छृस्यकारातिपातिना । वद्‌ कि करवाणीति ननु नान्यत्वमावयो ।१२९॥ 
यावत्तयो समारपो वततेऽय सुचित्तय्रो । तावत्तदुपकारीक गतोऽस्त घर्मदीधिति ` ॥१३०॥ 
भाह्णादेखि रागेण सभ्यालकेन सानुमान्‌ । प्रेरितो ध्वान्तस भूतिमिच्छता प्रियकारिणा ॥ १३१॥ 
कान्तया रहितस्यास्य दु ख दृष्टैव सभ्यया । करुणाययुक्तया मर्ता तेजसामनुवर्तित ।१३२॥ ¦ 
ततो भास्करनाथस्य वियोगादिव कृष्णाम्‌ । आशा पौरन्दरी * श्राप तमसास्यन्तभूरिणा ॥१३३॥ 
नीरेनेव च वस्रेण क्षणाह्योकस्तिरस्छृत । रजो नीखाज्जनस्येव प्रवृत्त पतितु घनम्‌ ।।१३४॥ 


जाननेवाके एक आपको छोडकर दूसरा एेसा कौन उदास्वेता है जिसके छिए यह दुख बताया 
जाये ? ॥१२१॥ जिस प्रकार गृहस्थ राजाके लिए, वियार्थी गुरुके लिए, सी पत्तिक किए, रोगी 
वदयके लिए ओौर बालक माताके किए प्रकटकर बडे भारी दु खसे चट जाता है उसी प्रकार मनुष्य 
मित्रके किए प्रकटकर द खसे छूट जाता है इसी कारण मै आपसे कुछ कह रहा हँ ॥१२२-१२३॥ 
जवसे मेने अनवद्य सुन्दरी राजा महेन्द्रकी पूत्रीकी चर्चा सुनी है तभीसे मेँ कामके बाणोसे अत्यधिक 
विकरता प्राप्त कर रहा हँ ॥१२४॥ 

मनको हरनेवारी उस सुन्दरी भ्रियाको देखे बिना म तीन दिन बितानेके किए समथं 
नही हँ ॥१२५॥ इसलिए एेसा प्रयत्न करो कि जिससे भँ उसे देख सकं 1 वयोक्रि उसके देखेनेसे 
मे स्वस्थ हयो सकंगा गौर मेरे स्वस्थ रहुनेसे आप भी स्वस्थ रह सकेगे ॥१२६॥ निर्चयसे 
सब प्राणियोके लिए अन्य समस्त वस्तुभोकी अपेक्षा भपना जीवन ही इष्ट होता है क्योकि उसके 
रहते हए ही अन्य कार्योका होना सम्भव है ॥१२७॥ ' 

तदनन्तर मित्रके मनको मानो कृतकृत्य करता हुभा प्रहसित रह्तकर शीघ्र ही बोला 
॥१२८॥ कि है मित्र । करने योग्य कार्यका उल्छघन करनेवाले बहुत कहनेसे क्या मतलब है कहो, 
मे क्या करू ? यथा्थ॑मे हम दोनोमे पुथक्पनो नही है ॥१२९॥ उत्तम चित्तके धारक उन मिच्रोके 
बीच जबतकं यह्‌ वार्तालाप चरता है तबतक सूयं अस्त हो गया सो मानो उनका उपकार करनेके 
चिएही अस्त हो गयाथा॥१३०॥ जो पवनजयके रागके समान लाल-लाल था, अन्धकारक 
प्रसारको चाहता था भौर प्रिय करनेवाला था एेसे सन्ध्याके आखोकसे प्रेरित होकर ही मानो 
सूयं अस्त हुआ था ॥१३१1 

कान्तासे रहति पवनजयका दुख देखकर ही मानो जिसे करुणा उत्पन्न हो गयी थो 
ेसी सन्ध्या अपना पति जो सूयं सो उसके पीछे चलने ठगी थो--उसके अनुकूल हौ गयी 
थी ॥१३२॥ तदनन्तर पुवं दिशा अत्यधिक अन्धकारसे कृष्णताको प्राप्ठहो गयी सौ मानो 
सूय॑रूप पतिके वियोगसे ही मलिन अवस्थाको प्राप्त हुई थी ॥१३२॥ क्षण-मरमे लोक एसा दिखने 
लमा मानो नील वश्च ही आच्छादित हो गया हौ अथवा नीलाजनको सघन पराग ही सब ओर 
उड-उडकर गिरने रुगी हो ॥१३४॥ 


१ सूर्यं । २. प्राह्वादेरपि म । प्राह्वदिनेव ख । ३ भानुनाम,। ४. कृष्णताम 1५ पूर्वा। 


३४४ पश्मपुराणे 


तत सयुचिते कारे तस्मिन्‌ रस्तुतकमंण । इत्यवो चत सोस्साह सुदं पवनंजय ॥ १३५॥ 
उत्तिष्ठामरे सखे तिष्ठ कर्‌ मार्गोपदेश्नम्‌ । बजावस्तत्र सा यत्र तिष्ठति स्वान्तहारिणी ॥१२६॥ 
इस्युकते प्रस्थितौ गन्तु पूव॑प्रस्थितमानसौ । मीनाविव महानीरनीरुब्योमतराणं वे ॥ १३.७॥ 
क्षणेन च परिपरापतौ गृद्मीन्जनसुन्द्रम्‌ । सुन्दरं ˆ तस्समासस्या रःनौवसममन्दरम्‌ ॥१३८॥ 
स्तम स्कन्धमारद्य तस्य वातायनस्थितौ । मुक्ताजारूतिरेधानावङ्खना तामपश्यताम्‌ ॥ १६९॥ 
"सपू्णवक्तरचन्द्राञ्ुविफरीडृतदीपिकास्‌ । सितासितारुणच्छायचक्षु शारितदिड्‌ सुखाम्‌ ॥१४०॥ 
आभोगिनौ सुचङ्गौ भरियाथ॑ हारिणौ कुचौ । करुडशाविव बिभ्राणां " शङ्गारर्सपूरितौ ॥१४१॥ 
नवपट्वसच्छायं पाणिपादं सुरुश्चणम्‌ । सञयुद्गिरदिवामाति रावण्यं नखरदिममि ॥१४२॥ 
स्तनभारादिवोदारान्मभ्य म्गामिश्षङ्कया । त्रिवरीदाममिकंद दधती तनुताश्रतम्‌' ॥१४३॥ 
तूणौ मनोव स्तम्भौ बन्धन मदकामयो । सुश्त्तौ बिभ्रतीमूरू नदौ छावण्यवाहिनौ ॥१४४॥ 
दन्दीवरावरीछायां युक्तां सुक्ताफरोडुमि । आसक्तं प्रियचन्द्रेण मूर्तामिवं विभावरीम्‌ ॥१४५॥ 
आसतेचनकवीक्ष्यां तामेकतानस्थितेक्षण । सप्राप्त- सुखितासुवीमेक्षिष्ट पवनजय- ॥१४६॥ 


तदनन्तर जब प्रकृत का्यंके योग्य समय आ गया तब उत्साहूसे भरे पवनजयने मित्रसे 
टस प्रकार कहा ॥१३५॥ है मित्र । उठो, मागं दिखकाजो, हम दोनो वहाँ चरे जहाँ कि वह्‌ 
हूदयको हरनेवाली विद्यमान है ।॥ १३६ इतना कहनेपर दोनो मित्र वके किए चर पडे । उनके 
मन उनके जानेके पूवं ही प्रस्थान कर चुकेथे ओर वे महानीर मणिके सपान नीरू आकाश- 
तकरूपी समुद्रमे मछ्लियोकी तरह जा रह थे ॥१३७॥ दोनों मित्र क्षण-भरमे ही अजनासुन्दरीके 
घर जा पहुचे । उसका वह्‌ घर अजनायुन्दरीके सन्निधानसे एेसा सुशोभित हो रहा था जसा 
कि रत्नोके समूहे सुमेर पव॑त सुरोभित होता है ॥१३८॥ उस भवनके सातवे खण्डमे चढकर 
दोनो मित्र मोतियोकौ जालीसे छिपकर स्षरोखेमे बैठ गये ओर वरहीसे अजनासुन्दरीको देखने 
रगे ॥१३९॥ वह्‌ अंजनासुन्दरी अपने मुखरूपी पूर्णं चनद्रमाकी किरणोसे भवनके भीतर जलनेवाञे 
दीपकोको निष्फर कर रही थी तथा उसके सफेद, कारे ओर लाल-लार नै्ोको कान्तिसे ददा 
रग ऽरगी हौ रही थी ॥१४०। वह्‌ स्थूल, उन्नत एव सुन्दर स्तनोको धारण कर रही थी उससे 
एेसी जान पड़ती थी मानो पतिक स्वागतके किए श्यगार रससे भरे हए दो कलश ही धारण कर 
रही थी ॥१४१॥ नवीन पल्छवोके समान काल-राल कार्तिको धारण करनेवारे तथा अनेक शुभ 
लक्षणोसे परिपूणं उसके हाथ ओर पैर एेसे जान पडते ये मानो नखरूपी किरणोसे सौन्दर्यको ही 
उगल रहं हो ॥१४२॥! उसकी कमर पतली तो थी ही उपरसे उसपर स्तनोका भारी बोज्न पड़ रहा 
है इसलिए वह्‌ कही टूट नं जाये इस भयसे ही मानो उसे त्रिवरिरूपी रस्सियोसे उसने कसकर 
बोध रखा था ।१४३॥ वह्‌ अजना जिन गोक-गोरु जांघोको धारण कर रही थी वे कामदेवके 
तरकसके समान, अथवा मद ओर कामके नाँघनेके स्तम्भके समान अथवा सौन्द्॑रूपी जरको 
बहानेवाली नदियोके समान जान पडती थी ॥१४४।। उसकी कान्ति इन्दीवर अर्थात्‌ नीर कमलो- 
के समूहके समान थी, वह्‌ मुक्ताफल-रूपी नक्षत्रोसे सहित थी तथा पतिरूपी चन्द्रमा उसके पास ही 
विद्यमान था इसलिए वह मूतिधारिणी रात्रिके समान जान पडती थी ॥१४५॥ इस प्रकार जिसके 
देखनेसे तृप्ति ही नही होती थी एसी अजनाको पवनजय एकटक नेवोसे देखता हुआ प्रम सुखको 
प्राप्त हुआ ॥१४६॥ 
१ प्रकृतकार्यस्य । २ अञ्जनसुन्दर्या इदमाञ्ञनसुन्दरम्‌ । ३. अञ्जनसुन्दरी सनिधानेन 1 तस्मा भक्त्या 
क, ब, म, ज } ४. सपूर्णवस्त्र -म.। ५, बिभ्राणा म.1 ६ तनुतताभृताम्‌ ख । तनुता भृशम्‌ म 1 
७ मूर्तमिव म, । ४ 


अत्रान्तरे प्रियास्वन्तं वसन्ततिकुकामिधा । अमाषत सख वाक्यमिदमन्ननसुन्दरीम्‌ ॥१४७॥ 
अहो परमधन्या वं सरूपे मनदारिके । पिता वादुकुमाराय यद्त्तासि महौजसे ॥१४८॥ 
गुणस्तस्य जगत्सव शाश्ाङ्किरणामरे । भ्याक्तमन्ययुणखूयातितिरस्करणकारणे. ॥ १४९॥ 
करुराब्दां महारलप्रमापटरूरञ्चिता 1 अङ्के स्थास्यति वीरस्य तस्य वेरेव वारिधे ॥१५०॥ 
पतिता वसुधारा स्व तटे स्लमहीषत । इलाम्यसवन्धजस्तोषो वधूनामभवस्मर ।19५१॥ 
कीतयन्त्यां गुणानेव तस्य सख्या सुमानसा । िखेख रुनयाङ्खल्या कन्याडतध्रिनखमानता ॥१५२॥ 
नितान्त च हतो दूर पूरेणानन्द्बारिण । विकसन्नयनाम्भोजच्छन्नास्य पएवनजय ॥१५३॥ 
नाम्नाथ मिश्रकेशीति वाक्य सख्यपरावदव्‌ ! सकुचर्रष्टविभ्बोष्ठ धूतधम्मिरूपल्लं वम्‌ ॥१५७॥ 
अहो परममक्षान त्वया कथितमास्मन । विधुरम्‌ परत्यिञ्य वायोशरह्धासि यद्‌ गुणान्‌ ॥ १५५ 
कथा विदुसप्रमस्यास्मिन्मथा स्वामियुहे शरुता । तस्मै देया न देेय कन्येति सुडुदूगता ॥१५६॥ 
उदन्वद्म्मसो विन्दुसख्यान योऽवगच्छति । तद्गुणानां सति पार चजेत्तस्यामरत्विषाम्‌ ॥ १५७॥ 
युवा सौम्यो विनीतात्मा दीष्षो धीर प्रतापवान्‌ । परेविद्य स्थित स्वंजगद्राज्छितदशेन ॥१५८॥ 
विधुत्रमो भवेदस्या कन्याया यदि पुण्यत । मत ततोऽनया ख्ड्ध जन्मनोऽस्य फर मवेत्‌ ॥ १५० 
वसन्तमालिके भेदो वायोर्वियुल्प्रभस्य च । स गतो जगति ख्यातिं गोष्पदस्याम्बुधेश्च य॒ ॥१६०॥ 

इसी वीचमे उसकी वसन्ततिकका नामकी भत्यन्त प्यारी सखीन अजना नो पन्त ज वर्तसि नमी यन्तं प्यारी सीमे अजनां सुन्दरी यह्‌ यह 
वचन कहै कि हे सुन्दरी । राजकुमारी । तुम बडी साग्यशालिनी हो जो पिताने तुक्े महाप्रतापी 
पवनजयके छिए समर्पित किया है ॥१५७-१४८॥ चन्द्रमाकीौ किरणोके समान निमंर एव अन्य 
मनुष्योके गुणोकी ख्यातिको तिरस्कृत करनेवाले उसके गुणोसे यह्‌ समस्त ससार व्याप्त हो रहा 
है १४९) बडी प्रसन्नताकी बात है कि तुम समुद्रकी बेराके समान महारत्नोकी कान्तिके समूहसे 
प्भासित हो, मनोहर शब्द करती हुई उसकी गोदमे वेठोगी ॥१५० वुम्हारा उसके साथ सम्बन्ध 
होनेवाखा है सो सानो रत्नाचरके तटपर रत्नोकी धारा ही बरसनेवारी है । यथा्थमे स्तियोकै 
प्ररासनीय सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाखा सन्तोष ही सबसे बड़ा सन्तोष होना है ॥१५१॥ इस प्रकार 
जब सखी वसन्तमाखा पवनजयके गुणोका वणन कर रही थी तब अजना मन्‌ ही मन प्रसन्नौ 
रही थी ओर लज्जाके कारण मुख नीचा कर अंगुरीसे पेैरका नख कुरेद रही थी ॥१५२॥ गौर 
खिले हृए नेतरकमोसे जिसका मुख व्याप्त था देसे पवनजयको आनन्दरूपी जलका प्रवाह बहुत 
दूर तक बहा ङे गया था ॥१५३।। 

अथानन्तर मिश्रकेशी नामक दूसरी सखीने निम्नाकित वचन कह । कहते समय वह्‌ अपने 
लारलाङ ओढटोको भोतरकी ओर सकुचित कर रही थी तथा सिर हिलानेके कारण उसको 
चोटीमे रगा पटलव नीते गिर गया था ॥१५४॥ उसने कहा कि चकि तु विद्युसखरभको छोडकर 
पवनजयकरे गुण ग्रहण कर रही हं इससे तूने अपना बड़ा अज्ञान प्रकट किया है ॥१५५ मेने 
राजमहरोमे विदयुतरभकी चर्चा कई बार सुनी है कि उसके किए यह्‌ कन्या दी जाये अथवा नही 
दी जाये ॥१५६॥ जो समुद्रके जलकी बंदोको सख्या जानता है उसीकी बुद्धि उसके निर्भर गुणोका 
पोर पा सकती है ।१५७॥ वह युवा है, सौम्य है, नम्र दै, कान्तिमान्‌ दे, धीर.वीर है, प्रतापी है, 
विद्याभोका पारगामी है गौर समस्त संसार उसके दनक इच्छा करता है ॥ १५८) यदि 
पण्ययोगसे विद्युखम इस कन्याका पति होता तो इसे दस्र जन्मका फर प्राप्त हौ जाता ॥१५९॥ 
है वसन्तमालिक । पवनजय भौर विदयत्मभके बीच संसारमे वही भेद प्रसिद्ध है जो किं गोष्पद 


१ परमघन्यत्व म॒ 1 २. कलशब्दमहारत्व -ल. ज. । ३. श्लाघ्या सबन्धज. म, 1 ४. प्लवा ब. । 


५ पारे विद्यास्थित्त म 1 पारेविद्या ख 1 
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असौ सवत्सरैरद्यैनितां यास्यतोति स । स्या. पित्रा परित्यक्तस्तन्मे नाभाति शोमनम्‌ ॥१६१॥ 

वर विद्यसप्रभेणामा क्षणोऽपि सुखकारणम्‌ । सत्रानन्तोऽपि नान्येन कार श्षुदरासुधारिणा ॥१६२॥ 

तत भराह्धादिरि्युकते करोधानरूविदीपित. । क्चषणाच्छायापरीवतं ` सप्रक्त पुरेषु ॥१६३॥ 

दष्टाधर समाकषन्‌ सायकं परिवारत । निरीश्चणस्फुरच्छोणच्छायाच्छन्नदिगानन ॥१६४॥ 

ऊचे प्रहसितावदयमस्या एवेदमीषप्सितम्‌ । कन्याया यद्व दत्येवमिय नारी जगु प्सितम्‌ ॥१६५५॥ 

लनाम्यत्तोऽनयो पय मूर्धानसुभयोरपि । विद्यस्प्रमोऽधुना रक्षा करोतु इदयप्रिय ॥१६६॥ 

समाकण्यं ततो वाक्य सत्र प्रहसितो सुषा । जगाद भकुटीबन्धमीषणाङिकपटिक ॥१६७॥ 

सखे सखेऽरमेतेन यलनेनागोचरे तव । ननु ते सायकस्यारिनिरनाश प्रयोजनम्‌ ॥१६८॥ 

अत परयत वाक्रोश्षप्रसक्त दु्टयोषितम्‌ । इमामेतेन दण्डन करोमि गतजीविताम्‌ ॥१९९॥ 

ततो दृष्टास्य सरम्भ महान्त पवनजय. । चिस्खछतात्मौयसरम्म खड्ग कोश प्रतिक्षिपन्‌ ॥ १७०॥ 

निजप्रकृतिसप्रािप्रवणाशेषविग्रह । जगाद सुदं ऋरकमेनिधितमानसम्‌ ॥१७१॥ 

अयि सित्र शम गच्छ तवाप्येष न गोचर । कोपस्यानेकसम्रामजयोपाजेनशाङिन ॥१७२॥ 

इतरस्यापि नो युक्त कतं नारीविपादनम्‌ । किं पुनस्तव मत्तेमकुम्मद्‌ारणकारिण ॥१७३॥ 

पसां कखप्रसूताना गुणख्यातिसुपेयुषाम्‌ । यशो मखिनताहेत्‌ कर्वमेवमसाप्रतम्‌ ॥ १७४॥ 

तस्मादुत्तिष्ठ गच्छावस्तेनेर पुनरध्वना । विचित्रा चेतसो वृत्तिजेनस्यात्र न कुष्यते ॥१७५॥ 
ओर समुद्रके बीच होता है ।॥१६०॥ वहु थोडे ही वषोमि सुतिपद धारण कर रगा इस कारण इसके 
पिताने उसकी उपेक्षा की है पर यह्‌ बात मुञ्चे अच्छी नही मालूम होती ॥१६१॥ विद्युखरभके साथ 
इसका एक क्षण भी बीतता तो वह्‌ सुखका कारण होता ओर अन्य क्षुद्र प्राणीके साथ अनन्त भी 
कार बीतेगा तो भी वह्‌ सुखका कारण नही होगा ॥१६२॥ 

तदनन्तर मिश्वकेरीके एेसा कहते ही पवनजय क्रोधाग्तित्ते देदीप्यमान हो गया, उसका 

शरीर कंपने र्गा ओर क्षण-भरमे ही उसकी कान्ति बदल गयी ॥१६३॥ ओठ चाबते हुए उसने 
स्याने तलवार बाहर सीच री ओर नेत्रोसे निकल्ती हुई लाल-लार कान्तिसे दिशाओका अग्र 
भाग व्याप्त कर दिया ॥१९६४॥ उसने मित्रसे कहा कि हे प्रहसित 1 यह्‌ बात अवद्य ही इस कन्याके 
किए इष्ट होगी तभी तो यह्‌ ख्जी इसके समक्ष इस घृणित बातको कहे जा रही है ।॥१६५॥ इसि 
देखो, मे अभी इन दोनोका मस्तक काटता हृँ । हूदयका प्यारा विदयुत्रभ इस समय इनको रक्षा 
करे ॥१६६॥ तदनन्तर मित्रके वचन सुनकर क्रोधसे जिसका रुकाटतट भौहोस्े भयकर हो रहा 
था एेसा प्रहुसित बोला कि मित्र । मित्र! अस्थानमे यह्‌ प्रयत्न रहने दो 1 तुम्हारी तछ्वारका 
प्रयोजन तो रान्नुजनोका नादश्च करना है न कि स्लीजनोका ताश्च करना ॥१९७-१६८॥ अतः देखो 
निन्दामे तत्पर इस दु् खोको मे इन उण्डेसे ही निर्जीव किये देता हूं १६९ तदनन्तर पवनजय 
प्रहसितके महाक्रोधको देखकर अपना क्रोध भूक गया, उसने तल्वार म्यानमे वापस डाली 
॥१७०॥ ओर उसका समस्त शारीर अपने स्वभावकी प्राप्तिमे निपुण हो गया अर्थात्‌ उसका कोध 
दान्त हो गया । तदनन्तर उसने करर कायंमे दढ मित्रसे कहा ॥१७१॥ कि है मित्र ! शान्तिको 
प्रप्त होभो 1 बनेक युद्धोमे विजय प्राप्त करनेसे सुशोभित रहनेवाङे तुम्हारे क्रोधका भी ये ज्जियां 
विषय नही हँ ॥१७२।} अन्य मनुष्यके ङिए भौ स्लीजनका घात करना योग्य नही है फिरतुमतो 
मदोन्मत्त हाथियोके गण्डस्थल चीरनेवारे हौ अत तुम्हे युक्त कैसे हो सकता है ? ॥१७२॥ 
उच्च कुमे उत्पन्न तथा गुणोकी स्यातिको प्राप्त पुरुषोके चिए इस प्रकार यश्चकी मलिनता 
करनेवाला कार्यं करना योग्य नही है ॥१७४॥ इसक्िए उठो उसी मारगंसे पूनः वापस चले । 
मनुष्यकी मनोवृत्ति भिश्च प्रकारकी होती है अत उसपर क्रोध करना उचित नही है ॥१७५॥ 


१. प्राह्दिमित्यु -म । २ परावृत्त म । ३, सायक म, । 


पञ्चदशं पवं ३ ४७ 


नूनमस्या प्रियोऽसौ ना' कन्याया येन पाद्॑गाम्‌ । मज्जुगुप्सवससक्ता न मनागप्यकौोवदत्‌ ॥१७६॥ 
तत समागतौ ातौ न केनचिदिमौ शश्षम्‌ । स्वैर नि सृत्य निर्याद्‌ गतौ बसतिमात्मन ॥१७०॥ 
तत॒ परममापन्ना विराग पवनजय । इति चिन्तनमारेमे प्रशान्तह्ृदयो श्रुशम्‌ ॥१७८॥ 
सदेहविषमावर्ता दुर्माग्रहमङ्खा । दूरत परिदत॑भ्या पररक्ताङ्ग नापगा ॥ १७९॥ 

कंमावगह नात्यन्त हधौकनव्यालजाडङ्नी । बुधेन नायंरण्यानी सेवनीया न जातुचित्‌ ॥१८०॥ 

कि राजसेवन शनुसमाश्रयममागमम्‌ । इलथ मित्रं खिय चान्यसन्छा प्राप्य कुत॒ सुखम्‌ ॥१८१॥ 
इशान्‌ बन्धून्‌ सुतान्‌ दारान्‌ बुधा सचन्त्यसक्करृता. । पराभवजराध्माता ्चुद्रा न्यस्त तच्र तु ॥१८२॥ 
मदिरारागिण वे द्विप शिक्षाविवर्जितम्‌ । अहैतुवैरिणं कर धरम हिंसनयगनम्‌ ॥१८३॥ 

मूखंगोष्टौ कुमर्यदं देश्च चण्ड शिशु नृपम्‌ । वनिता च परासक्तां सूरिदूःरेण वजंयेत्‌. ।१८७॥ 

एव चिन्तयतस्तस्य कन्याप्रीतिशिगता । क्षय विमावरी तूयंमाहत च प्रबोधकम्‌ ॥१८५॥ 

तत सध्याप्रकाशेन कौशिकीयां दिगाच्रता । पवनजयनिसुक्तरारोणेव निरन्तरम्‌ ॥१८६॥ 

उदियाय च तिग्मा खीकोपादिव लोहितम्‌ । द्धानस्तरर श्रिम्ब जगच्चे्टितकारणम्‌ ॥९८७॥ 

ततो बहन्यिरागेण नितान्तमरुसा तनुम्‌ । ऊचे प्रहसित जायाविसुख पवनजय ॥१८८॥ 

सखेऽत्र न समीपेऽपि युज्यतेऽवस्थितिम॑म । तत्सक्तपवनासगो माभूदिति तत. श्णु ॥१८९॥ 


1 + 


निरिचत ही वह्‌ विचयुलखमभ इस कन्यके लिए प्यारा होगा तभी तो पास बैठकर मेरी निन्दा करने- 
+, वारी इस शीसे उसने कुछ नही कहा ॥१७६॥ तदनन्तर जिनके आनेका किमीको कछ भी पता 
“ नही था रेपे दोनो मित्र ्षरोखेसे बाहर निकलकर अपने रेमे चङे गये ॥१७७॥ 
तदनन्तर जिसका हदय अत्यन्त शान्त था एेसा पवनजय परम वैराग्यको प्राप्त होकर इस 
प्रकार विचार करने लगा कि ॥१७८॥ जिसमे सन्देहरूपी विषम भवरे उठ रही है ओर जौ 
दष्टभावरूपी मगरमच्छोसे भरी हुई है एसी पर-पुरुषासक्त श्रीरूपी नदीका दूरे ही परित्याग 
करना चादहिए ॥१७२॥ जो खोटे भावोसे अत्यन्त सधन है तथा जिसमे इन्द्रियरूपी दृष्ट जीवोका 
समूह व्याप्त है एेसी यह्‌ क्ली एक बडी अटवीके समान है, विद्रज्जनोको कभी इसकी सेवा नही 
करनी चाहिए ॥१८०॥ जिसका अपने शत्रुके साथ सम्पकं है एेसे राजाक्षी सेवा करनेसे क्या लाभ 
है ? इसी प्रकार रिथिल मित्र ओर परपुरुषासकत खीको पाकर सुख कहमि हो सकता है ? ॥१८१॥ 
जो विज्ञ पुरुष है वे अनादृत होनेपर इष्ट-मित्रो, बन्धुजनो, पुत्रो ओर स्ियोको छोड देते ह पर जो 
षद्र मनुष्य हँ वे पराभवरूपी जलमे इूबकर वही नष्ट हो जाते १८२} सदिरापानमे राग 
रखनेवाला व्य, शिक्षा रहित हाथी, अहेतुक वैरी, हिसापूणं दृष्ट धम, मूर्खोकी गोष्ठी, मर्यादाहीन 
देश, क्रोधी तथा बाक्क राजा ओर परपूरुषासक्त स्लो-बुद्धिमान्‌ मनुष्य इन सबको दुरसे ही 
छोड देवे ॥१८३-१८४॥ एेसा विचार करते हए पवनजयकी राति कन्याकी प्रोतिके समान क्चयको 
प्राप्त हो गयी ओर जगानेवारे बाजे बज उठे ॥१८५॥ 


तदनन्तर सन्ध्याकी खारीसे पूर्वं दिशा आच्छादित हो गयी सो एेसो जान पडती थी मानो 
पवतंजयके द्वारा छोड हुए रागसे ही निरन्तर अच्छादितहौ गयी थी ॥१८९॥ ओौर जो श्लोके 
क्रोधके कारण ही मानो का्-खाल दिख रहा था तथाजौ जगत्‌की चेष्टाओका कारणथाएेषे 
च चर बिम्बको धारण करता हुमा सूर्यं उदित हभ ।१८७॥ तदनन्तर विरागके कारण अत्यन्त 
अर्स शरीरको धारण करता ्लीविमुख पवनजय प्रहुसित्त मित्रस्ते बोला कि ॥१८८]} ह मित्र | 
उससे सम्पकं रखनेवाली वायुका स्पशं न हो जाये इसक्एि यह समीपमे भी मेरा रहना उचित 











१. पुरुष. ! २, निमूहाद्‌ क. ख., ग.„ स. ज. । गदाक्षात्‌ ! ३. दृष्टा म 1 ४ एन्द्र, पूर्वदिशेत्य्थं । 


३४८ पद्मपुराणे 


उत्तिष्ठ स्वपुर यामो नं युक्तमवरुम्बनम्‌ । सेना प्रयाणदाङ्कुन कायंतामवबोधिनी ॥१९०॥ 

तथेति कारिते तेन क्षुब्धसागरसनिमा । चचारु सा चमू क्षिप्रं कृतयानोचितक्रिया ॥१९१॥ 

ततो रथाखसातङ्गपादातप्रभवो महान्‌ । शब्दो मेर्यादिजन्मा च कन्याया श्रवणेऽविश्चत्‌ ॥१९२॥ 
प्रयाणसूचिना तेन नितान्त दु.खितामवत्‌ । विशता सुद्गराघातवेगत शङ्खनेव सा ॥१९३॥ 
अचिन्तथच्च हा कष्ट द्वा मे विधिना हतम्‌ । निधान ङि करोम्यत्र रुथमेतद्ध विभ्यति ॥१९४॥ 
अङ्खेऽस्य पुरुषेन्द्रस्य क्रीडिष्यामीति ये छता । तेऽन्यथैव परावृत्ता मन्दाया मे मनोरथा ॥१९५॥ 
करियमाणमिम ज्ञात्वा ` कथचिच्िन्दसेतया । वैरिणीभूतया सख्या मयि स्याद्‌ द्वेषमागत ॥१९६॥ 
विवेकरहितामेतां धिक्पापां कूरमाषिणीम्‌ । यथा मे दयितोऽवस्थामीदुशौसेष रुम्मिव. ॥१९७॥ 
ऊर्यान्मद्य हितं तातो जौवितेश्च निवतेयेत्‌ । अपि नाम मवेदस्य बुद्धि््यावतेन प्रति ।१९८॥ 
तत्वतो यदि नाथो मे परित्याग करिष्यति ! आहारवजंन कत्वा ततो यास्यामि पञ्चताम्‌ ॥१९९॥ 
इति सचिन्तयन्ती सा प्राप्ता मूर्च्छां महीतले । पपाताश्चयनि्ंक्ता दूलमूरूखता यथा ॥२००॥ 
तत किमिदमिल्युक्त्वा सभ्रम परमागते । श्नीतरुक्रियया सख्यो चक्रतुस्ता विमूच्छिताम्‌ ॥।२०३॥ 
पृच्छ्यमाना च यत्नेन मूच्छहित ररुथाङ्गिका । शशाक त्रपया वक्त न सा रस्तिमितरोचना ।॥२०२। 
अथ वायुककमारस्य सेनायामिति मानवा । आकुला मानसे चक्रूरहे तुगतिविरिमिता ।२०३॥ 


तही है अत॒ सुनो ओर उलो-अपने नगरकी ओर चले, यहां विलम्ब करना उचित नही है। 
प्रस्थान कालमे बजनेवारे शखसे सेनाको सावधान कर दो ॥१८९-१९०॥ 

तदनन्तर शखध्वनि होनेपर जो क्षुभित सागरके समान जान पडती थी तथा जिसने 
प्रस्थान कारके योग्य सवं कायं कर लिये थे एेसी सेना रीघ्र ही चल पडी ॥१९१॥ तत्पश्चात्‌ र्थ, 
घोडे, हाथी, पैदल सिपाही ओर भेरी आदिसे उत्पन्न हुआ चन्द कन्याके कानमे प्रविष्ट हभ 
॥१९२॥ प्रस्थानको भुचित करनेवाङे उस शब्दसे केन्या अत्यन्त दु खी हई मानो मुद्गरं प्रहार 
सम्बन्धी वेगसे प्रवेश करनेवाली कलसे पीडित ही हुई थी ॥१९३॥ वह विचार करने ङ्गी कि 
हूाय-हाय, बडे खेदकी बात है कि विधाताने मेरे छिए खजाना देकर छीन लिया । मे क्या करू ? 
अब कंसा क्या होगा ? ॥१९४॥ इस श्रे्ठ पुरुषकी गोदमे क्रोडा करूंगी इस प्रकारके जो मनोरथ 
मने किये थे मुञ्च अभागितीके वे सब मनोरथ अन्यथा ही परिणत हौ गये ओररूप ही बदल गये 
॥१९५॥ इस वैरिन सखीने जो उनकी निन्दा की थी जान पडता है कि किसी तरह उन्हे इसका 
ज्ञान हौ गया है इसीलिए वे मुञ्षपर द्वेष करने रगे है ॥१९६॥ विवेकरहित, पापिनी तथा करूर 
वचन बोलनेवाली इस सखीको धिक्कार है जिसने कि मेरे प्रियत्तमको यह सवस्था प्रप्तिकरादी 
॥१९७॥ पिताजी यदि हूुदयवत्छमभको रया सकेतो मेराबडा हित करेगे ओर क्याइनकीभी 
रोटनेकी बुद्धि होगी ॥१९८॥ यदि सचमुच ही हृदथवल्लभ मेरा परित्याग करेगे तो मै आहार 
त्याग कर मुव्युको प्राप्त हो जागी ॥१९९॥ इस प्रकार विचार करती हुई अजना मूत हो 
छिन्लमूक कताके समान पृथिवीपर गिर पडी ॥२००॥ तदनन्तर "यह्‌ क्या है ?" एेसा कहकर परम 
उद्ेगको प्राप्त हुई दोनो सलियोने रीतलोपचारसे उसे मूर्छारहित किया ॥२०१॥ उस समय उसका 
समस्त शरीर ढीलाहो रहा था ओर नेत निर्व थे। संखियोने प्रयत्तपू्व॑क उषसे मूर्छाका 
कारण पहा पर वह्‌ छजञ्जाके कारण कुछ कहु न सकी ॥२०२॥ 

अथानन्तर वायुकुमार ( पवनजय ) की सेनाके लोग इस अकारण गमनसे चकित हो बड़ी 
आकूलताके साथ मनमे विचार करते लगे कि यहु कुमार इच्छित कायैको पूरा कियिजिनाही 


१. हतम्‌ म॒ । २ निर्भग्याया । ३- कथविद्मेदमेतया म. । ४ विद्रेषमागत.म, ब । ५ विमृकताम्‌ म, 
६. मानवः अ, } 


पञ्चदशं पवं ३४२ 


अविधयेप्सित कस्माद्य गन्तं सुद्त । कोपोऽस्य जनित केन कैन वा चोदरितोऽन्यथा ।२०४॥ 
वियते सवमेवास्य कन्योपादानकारणम्‌ । अत किमित्यय कर्मादभूदरपगताश्य ॥२०॥ 
हसित्वा केचिदित्यूचुर्नामास्येद्‌ सहा्थंकम्‌ । पत्रनजय दृस्येष यस्मानेतास्य वेगत ५२०६1 
उचुरन्येऽयम्यापि न जानास्यङ्गनारसम्‌ । नून येन विहयेमां कन्या गतु समुद्यत ॥२०७॥ 

यदि स्यादस्य विद्ाता रति परमुदारजा । बद्ध ॒स्यास्रेमबन्पेन ततो वनगज यथा ॥२०८॥ 
इव्युपा्हृताापसामन्वश्चतसध्यग । वेगवद्राहनो गन्तु भ्रद्त्त पवनजय ॥२०९॥ 

तत कन्यापिता ज्ञात्वा प्रयाण तस्य सश्चमात्‌ । समस्तेवंन्युभि साधेमाजगाम समार ॥५२१०॥ 
प्रह्णादेन सम तेन ततोऽसावित्यमाष्यत । मद्रेद गमन कस्माच्ियतते लोककारणम्‌ ५२११॥ 

नु केन किमुक्तोऽसि कस्य नेषटोऽसि शोभन । चिस्तयत्यपि नो कश्चियत्तं बुध न रोचते ५२१२॥५ 
पितुमम च ते वाक्य दोपे सस्यपि युज्यते । कर्तु किमुत नि.रोषदोसङ्गविवर्जितम्‌ ॥२२३॥ 

तत सूरे ` निवत॑स्व क्रियतां नौवमीप्ितम्‌ । मवादुश्षा गुरोराज्ञा र॑न्वानन्दस्य कारणम्‌ ॥२६४॥ 
द्युक्स्वापत्यरागेण वीरो विनतमस्तक । उवसुरेण त पाणौ जनकेन च सादरम्‌ ।\२५५॥ 
ततस्तद्‌गौरव भड्क्तमसमर्थोँ न्यवतंत । दध्याविति च कन्याया कोपाद खस्य कारणम्‌ ५२१६॥ 
समुद्य शातयम्येना हु खेनासङ्गजन्मना । येनान्यतोऽपि नैवेषा प्राप्नोति पुरषातसुखम्‌ ॥२१७॥ 





जानेके लिए उद्यत क्योहोगयादहै? इसे किसने क्रोध उत्पन्न कर दिया ? अथवा किसने इसे 
विपरीत प्रेरणा दी है ? ॥२०३-२०४॥ इसके कन्या ग्रहण करनेकी समस्त तैयारी दहै ही फिर 
यह किस कारण उदासीन हौ गयाहै?॥२०५॥ कितनेही लोग हैसकर कहने खगे कि चकि 
इसने वेगसे पवनको जीत लिया है इसलिए इसका 'पवतनजय' यह्‌ नाम॒ सार्थक है ।२०६॥ कुछ 
खोग कह्ने खगे कि यहु अभी तक सख्ीका रस जानता नही है इसीकिए तो यह्‌ इस कन्याको 
छोडकर जानेके छिए उद्यत हुआ है ॥२०७।॥ यदि इसे उत्तम रत्तिका ज्ञान होता तो यह्‌ जगी 
हाथीके समान उसके प्रेमपारमे सदा बंधा रहता ॥२०८॥ इस प्रकार एकान्तम वार्ताराप करनेवाङे 
सेकडो सामन्तोके बीच खडा हुभा पवनजय वेगशारी वाहुनपर आरूढ हौ चलनेके किए प्रवृत्त 
हभ ॥२०९॥ 

तदनन्तर जब कन्याके पिताको इसके प्रस्थानका पत चखा तब वह्‌ हडबडाकर घबडाये 
हुए समस्त बन्धुजनोके साथ वहां आया ॥२१०॥ उसने प्रह्वादके साथ मिलकर कुमारसे इस 
प्रकार कहा कि हे भद्र। शोकका कारण जो यह्‌ गमन है सो किसलिएि कियाजार्हा है? भापसे 
किसने क्या कह दिया ¶ है भद्र पुरुष । आप कसे प्रिय तही है १ हे विदन्‌ 1 जो बात आपके किण 
नही खुचती हो उसका तो यहा कोद विचार ही नही करता ॥२११-२१२॥ दोष रहते हृए भी 
आपको मेरे तथा पित्ताके वचन मानना उचित है फिर यह्‌ कायं तो समस्त दोषो रहित है अतः 
इसका करना अनुचित कैसे हो सकता है ? ॥२१२॥ इसलिए हे विदन्‌ ! लटो ओर हम दोनोका 
मनोरथ पूणं करो । भप जैसे पुरुषोके किए पिताकी आज्ञा तो भआनन्दका कारण होना चादिए 
॥२१४॥ इतना कहकर इवयुर तथा पिताने सन्तानके राग वश नतमस्तक वीर पवनजयका बडे 
आदरसे हाथ पकडा ।२१५॥ तत्पदचात्‌ ` श्वसुर ओौर पिताके गौरवका मग ॒करनेके छिए असमथं 
होता हुभा पवजय वापिस छौट आया ओर क्रोधक्श कन्याको दुःख पहुंचानेवारे कारणका इस 
प्रकार विचार करने लगा ॥२१६॥ अंब म इस कन्याको विवाह कर असमागमते उत्पन्न दु.खके 


१. इत्येव तस्माज्जेतास्य म । २ विमृक्तोसि । ३ संगव्रातविवजितम्‌ ख. ! ४ हे विद्रन्‌ । ५. नौ मावयो । 
तावदीप्सितम्‌ ख. । नवमीप्सितम्‌ म. । ६. नत्वानन्दस्य म. । ७ सक्तु म. । 


३५० पश्च पुराणं 


चकार विदितार्थं च मित्र तेनं च भाषित । साधु ते विदित बुद्धया मयाप्येतज्निरूपितम्‌ ॥२१८॥ 
मिच्रत्त दधित श्रुखा कन्याया समदोऽमवत्‌ । निरन्तरसयुद्धिन्नरोमाच्चाश्येषविग्रह ॥२१९॥ 

तत सखमयमासाय तयोवरंवाहमङ्गलम्‌ । ्रस्तुत बन्धुमि कर्तं भ्ीक्षसव॑समौहितय्‌, ॥२२०॥ 

अशोक पवस्य कन्याया स करोऽमवत्‌ । विर्तचेतसस्तस्य छइशानुल्छनोपम ॥२२१॥ 
अनिच्टतो गतां दृष्टि कथचित्तस्य तत्तनौ । क्षणमात्रमपि स्थातु न सेहे तव्यविच्युति ५२२२॥ 

एष माव न वेत्तास्या इति विक्ाय पावक । स्फुरहाजसमूहैन जहासेव तस्वनम्‌ ॥२२३॥ 

ततो विधानयोगेन छरल्वोपयमन तयो । परम प्रमुद्‌ प्राक्ठा सशब्द. सवंबान्धवा ॥२२७ 
नानाद्ुमखतारर्णे एरुपुष्पविराजिते । मास तत्र वने इत्वा विभूत्या परमोव्सवस्‌ ॥२२५॥ 

धथोचित कतारापा कतपूजा परस्परम्‌ । यथास्व ते ययु स्वे वियोगाद्‌ दु खिता क्षणम्‌ ॥२२६॥ 


आयाच्छन्द्‌ 
अविदिततत्वस्थितयो विदधति यज्न्तव. परेऽशमं । 
तत्तत्र मूरुहेतौ कमेरवौ तापके दुष्टम्‌ (२२७॥ 


इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रोकते पद्य चरितेऽञ्जनासुन्दरी विवाहामिधान नाम पञ्चदशा पवं ।\१५॥ 





दारा सदा दु खी करूगा ¦ क्योकि विवाहके बाद यह्‌ अन्य पुरुषे भौ सुख प्राप्त नही कर सकेगी 
॥२१७॥ 'पवनजयने अपना यह विचार मित्रके किए बताया ओर उसने भी उत्तरदिया कि 
ठीक है यही बात मै कहु रहा था जिसे तुमने अपनी बुद्धिपे स्वयं समञ्च लिया ॥२१८॥ 

प्रियतमको लटा सुनकर कन्याको बहुत हषं हुभा । उसके समस्त चरीरमे रोमाच निकल 
आये ॥२१९॥ तदनन्तर समय पाकर बन्धुजनोने दोनोका विवाहृरूप मगर किया जिससे सबके 
मनोरथ पुणं हुए ॥२२२॥ यद्यपि कन्याका हाथ अश्चोकपल्लवके समान शीत स्पशंवाखा था प्र 
उस विरक्त चित्तके किए वहु अग्निकी मेखरके समान अत्यन्त उष्म जान पडा ॥२२१॥ बिजली- 
की तुलना करनेवाङे अजनाके दारी रपर किसी तरह इच्छाके बिना ही पवनजयकी दृष्टि गयी तो 
सही पर वहु उसपर क्षण भरके किए भी नही ठहर सको ॥२२२॥ यह्‌ पवनजय इस कन्याके भावकों 
नही समञ्च रहा है यहु जानकर ही मानो चटकती हुई लार्ईके बहाने अग्नि शब्द करती हुई हंस 
रही थौ ॥२२३॥ इस तरह्‌ विधिपूवंक दोनोका विवाह कर शब्द करते हुए समस्त ॒बन्धुजन परम 
ह्ष॑को प्राप्त हुए ॥२२४॥ नाना वृक्ष ओौर लताओसे व्याप्त तथा फल-कूरोसे सुशोभित उस वनमे 
सब रोग बडे वेभवसे महोत्सव करते रहे ॥२२५॥ तदनन्तर परस्पर वार्तालाप ओर यथा योग्य 
सत्कार कर सब लोग यथा स्थान गये । जाते समय सब रोग वियोगके कारण क्षण भरके लिए 
दुखी हो उ थे ॥२२६॥ 

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजच्‌ 1 तत्त्वकी स्थितिको नही समन्षनेवार 
प्राणी दुसरेके लिए जो दुःख अथवा सुख परहचाते है उसमे मूल कारण सन्ताप पहंचानेवाखा कमं 
रूपी भूर्य ही है अर्थात्‌ कर्मके अनुकूल या प्र्िकूल रहुनेपर ही दूसरे रोग किसीको सुख या दुखं 
पहुंचा सक्ते है ॥२२७॥ 

इस प्रकार आषं नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं कथित पद्मचरितमे अञ्जनासुन्द्रीके 
विवाहका कथन कृरनेवाखा पन्द्रहबों पवं समाप्त इञा ॥१५॥ 


[] 


१. तेनेति भाषित म, । २. प्रारन्धम्‌ । प्र्रूत म. जर, । ३ प्राप्त्‌ सवंसमीहितम्‌ ख. । ४ विद्युति क, 
ख. ज्‌. म्‌, | 


# 


षोडशं प्रवं 


ततोऽखंमाषणादस्याश्चकषुषश्वानिपातनात्‌ । चकार परम दु खं 'वायुरद्ञाततन्मना ॥१।॥। 
रात्रावपि न स रेमे निन्दा विद्राणलोचना । अनारतगरुद्ाष्पमछिनौ दधती स्तनौ ॥२॥ 
वायुमण्यभिनन्दन्ती दयितेनेकनामकम्‌ । तत्नामश्रवणोर्कण्ठावश््धश्रवणा भ्चश्चम्‌ ॥३॥ 

कुवती मानसे रूप तस्य वेया निरूपितम्‌ । अस्पष्ट क्षणनिश्े्टस्थिता स्तिमिततल्ोचना 11४11 
अन्तर्निरूप्य वाञ्छन्ती बहिरप्यस्य दुकनम्‌ । ऊुव॑ती रोचने स्पष्टे या्यदृष्टे पुन चम्‌ ।[न्‌। 
सददस्पषटदृषटत्वाच्चि्कर्माणि ष्टुत । छिखन्ती वेपरुप्रस्तहस्तप्रच्युतवर्तिका- ।६॥। 
संचारयन्ती छच्छं ण वद्‌ न करत करम्‌ । छृरीभूतसमस्ताद्गश्लथसस्वनमूषणा 11७1 
दीर्घोप्णतरनिखासद्ग्धपाणिकपोलिका । अञ्कस्यापि मारेण सेदमङ्गेषु तरिञ्रती ॥८। 
निन्दन्ती श्ृशशमास्मान स्मरन्ती पितरौ सुहु । दधाना हृदय शून्यं श्चण निष्पन्दविप्रहा ॥९। 
दु खनि सतया वाचा वाष्पसरुदधकंण्डत । उपारूम्म प्रयच्छन्ती दैवायास्यन्तविक्टवा ॥१०॥ 
"करै शीतकरस्यापि विभ्रती दाहसुत्तमम्‌ । प्रासादेऽपि विनिर्यान्तीः याति मूर्च्छा पुन पुन ।११॥ 


+ 0 ^ 9 


अथानन्तर पवनजयने अजनाको विवाह कर एेसा छोडा कि उससे कभी बातभी नही 
क्रते थे, बात करना तो दूर रहा आंख उठाकर भी उस ओर नही देखते थे ¦ इस तरह वे उसे 
बहुत दु ख पहुंचा रहे थे । इस घटनासे अजनाके मनमे कितना दु ख हो रहा था इसका उन्हे बोध 
नही था ॥१॥ उसे रात्रिमे भी नीद नही आती थी, सदा उसके नेत्र खुले रहते थे । उसके स्तन 
निरन्तर अश्रुओसे मलिन हो मये थे ॥२॥ पर्तिके समान नामवाङे पवन अर्थात्‌ वायुको भी वह्‌ 
अच्छा समञ्नती थी-सदा उसका अभिनन्दन करती थी ओौर पतिका नाम सुननेके लिए सदा 
अपने कान खडे रखती थी ।।३॥ उसने विवाहुके समय वेदीपर जो पतिका अस्पष्टरूप देखा धां 
उसीका मनमे ध्यान करती रहती थी । वह्‌ क्षण-क्षणमे निश्चेष्ट हो जाती थी भौर उसके नेव 
निश्चल रह्‌ जाते थे ॥४॥ वह्‌ हूदयमे पतिको देखकर बाहर भी उनका द्च॑न करना चाहती थी 
इसलिए नेचोको पोछकर ठीक करती थी पर॒ जब बाह्यमे उनका दर्शन नही होता था तो पुन 
रोकको प्राप्तहो जती थी ॥५॥ उसने एकहीबारतो पतिकाखू्प देखा था इसलिए बडी 
कटिनाईसे वहु उनका चित्र खीच पाती थी उतने पर भी हाथ बीच-बीचमे कंपने क्गताथा 
जिससे तुलिका छृूटकर नीचे गिर जाती था ॥।६॥ वह्‌ इतनी निर्ब॑ल हौ चुकी थी किं मुखको एक 
हाथसे दूसरे हाथ पर बड़ी कठिनार्से छे जा पाती थी । उसके समस्त अग इतने कृश हो गये थे 
कि उनसे आभूषण ढील हयो होकर चन्द करते हुए नीचे गिरे रगे थे 11७] उसकी लस्बी भौर 
अतिशय गरम साँससे हाथ तथा कपोल दोनो ही जल गये थे। उसके शरीर परजो महीन वकल 
था उसीके भारसे बहु खेदका अनुभव करने छ्गी थो 1८] वहु अपने आपकी अत्यधिक निन्दा 
करती हुई बार-बार माता-पितका स्मरण करती थी तथा शून्य हृदयको धारण करती हुई क्षण- 
क्षणमे निर्चेष्ट अर्थात्‌ मूच्छित हो जाती थी ।\९॥ कण्ठके वाष्पावरुद्ध होनेके कारण दु खसे निकटे 
हुए वचनोसे वह्‌ सदा अपने भाग्यको उलाहना देती रहती थी । अत्यन्त दुखी जो वह्‌ थी ॥१०॥ 
वहु चन्द्रमाकी किरणोसे भी अधिक दाहका अनुभव करती थी ओर महर्मे भी चल्तीथीतो 


१- पवनञ्खय । २, स्पृष्टे म., ज. । ३. विग्रहया म. । ४. किरणं 1 ५. अधिकम्‌ । ६. चलन्तो 1 विनिर्याति 
ख । विनिर्यन्ती क, ज. । 
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३५२ पद्मपुराणे 


अयि नाथ तवाङ्खानि नोक्तानि कथं मम । अङ्गानां हृदयस्थानि कुवते तापसुत्तमम्‌ ।१२॥ 
ननु ते 'जनित कशिन्नापराधो मया प्रभो । कारणेन विना कस्मास्कोप यातोऽसि मे परम्‌ ॥१३॥ 
प्रसीद तव भक्तासिमि ऊर मे चित्तनिष्ंतिम्‌ । बहिदंशेनदानेन रचितोऽञ्जङिरेष ते ॥१४१ 
प्यौरिवादिष्यनिर्मुक्ता चन्द्रहीनेव श्वरौ । सवया चिना न शोमेऽह विद्येव च गुणोञिद्िता ॥१५॥ 
प्रयच्छन्तीष्युपालस्म पत्ये मानस वासिने । बिन्दून्‌ सुक्ताफरस्थूलान्‌ सुञ्न्ती खोचनाम्भस, ॥१६॥ 
विद्मा रदिश सुमखस्तरेष्वपि । गुरबाक्यानुरोधेन कुवती वपुष स्थितिम्‌ ॥१५॥ 
चक्ारूढमिवाजल स्व दधाना कृतश्रमम्‌ । सस्कारविरहाद्.क्न श्नमन्ती केशस्चयम्‌ ॥१८॥ 
तेजोमयीव सतापाजखास्मेवाश्रुसतते । शुन्यत्वाद्गगनात्मेव पाथिवौवाक्रियात्मत ॥१९॥ 
सततोक्छङ्कायोगाद्वायुनेव विनिर्मिता । तिरोऽवस्थितचैतन्याद्‌भूतंमात्रोपमात्मिका ॥२०॥ 
भूमौ निक्षि्तसर्वादना नोपवेष्टुमपि क्षमा । उपविष्टा च नोस्थातु देह नो दरवसुत्थिता ॥२१॥ 
सखीजनासविन्यस्तविगरत्पाणिपटलवा । अम्यन्ती कुदिमाङ्केऽपि प्रस्खलचरणा सुह ॥२२॥ 
सपृहयन्त्यनुयाताभ्य, प्रियेश्राटुविधायिभमि । वराकी ठेककान्ताभ्यस्तद्गतास्पन्दवीक्षणा ॥२३॥ 
प्रियास्परिमव प्राप्ता कारणेन विवर्जिता । निन्ये सा दिवसान्‌ छच्छ्वादीना संवत्सरोपमान्‌ ५२७॥ 
बार-बार मूच्छित हौ जाती थी ॥११॥ है नाथ 1 तुम्हारे मनोहर अग मेरे हृदयम विद्यमान है फिर 
वे अत्यधिक सन्ताप क्यो उत्पन्न कर रहे हैँ ? ॥१२॥ है प्रभो । मैने आपका कोई अपराध नही 
किया है फिर अकारण अत्यधिक क्रोधको क्यो प्राप हृए हो ? ॥१३॥ हे नाथ । मै आपकी भक्त हँ 
अतः प्रसच्च होओ ओौर बाह्यमे दशन देकर मेरा चित्त सन्तु करो । लो, मै आपके लिए यह्‌ हाथ 
जोडती हूं ॥१४॥ जिस प्रकार सूर्यस रहित आकाह्य, चन्द्रमासे रहित रात्रि जौर गुणोसे रहित 
विद्या शोभा नही देती उसी प्रकार आपके बिनांमैभी शोभा नही देती ॥१५॥ इस प्रकार वह्‌ 
मनमे निवास करने वारे पतिके लिए उखाहना देती हई मुक्ताफलके समान स्थूल आसुभोकीो 
बद छोडती रहती थी ॥१६॥ वहु अत्यन्त कोमल पृष्यश्य्या पर भौ खेदका अनुभवं करती थो 
ओर गुरंजनोका आग्रह देख बडी कठिनार्ईसे भोजन करती थी ॥१७॥ वहु चक्रपर चढे हुएके 
समान निरन्तर घूमती रहती थी ओर तेरु कंघी आदि सस्कारके अभावमे जो अत्यन्त रूक्च हो 
गये थे एेसे केशोके समूहको धारण करती थी ॥१८॥ उसके शरीरमे निरन्तर सन्ताप विद्यमान 
रहता था इसर्ए एेसी जान पडती थी मानो तेज स्वरूप ही है । निरन्तर अश्रु निकले रहुनेसे 
ठेसी जान पडती थी मानो जलरूप ही हो । निरन्तर शुन्य मनस्क ॒रहनेसे एेसी जान पड़ती थी 
मानो आकाशसूपही हो ओर अक्रिय अर्थात्‌ निश्च होनैके कारण एेसी जान पडती थी मानो 
पुथिवीौ रूप ही हो ।१९॥ उसके हुदयमे निरन्तर उत्कङ्िकाएं अर्थात्‌ उकत्कण्ठाएं ( पक्षमे तरे ) 
उठती रहती थी इसलिए एसी जान पडती थी मानो वायुके द्वारा स्वी गयीहौ ओर चेतना 
शक्तिके तिरोभूत होनेसे एेसी जान पडती थी मानो पृथिवी आदि भूतचतृष्टय सूप ही हो ।\२०॥ 
वह्‌ पुथिवीपर समस्त अवयव फैाये पडी रहती थी, बेठनेके लिए भी समर्थं नही थी । यदि बेठ 
जाती थी तो उठनेके लिए असमथ थौ ओर जिस किसी तरह उव्ती भीतोशरीर सम्भाल्नेकी 
उसमे क्षमता नही रह्‌ भयी थी ॥२१॥ यदि कभी चल्ती थी तो सखी जनोके केन्धों पर हाथ रख 
कर चरती थी । चरते समय उसके हाथ सखियोके कन्धोसे बार बार नीचे मिर जातेथे ओर 
मणिमय फां पर भी बार बार उक्षके पैर रुडलडा जाते थे ॥२२॥ चापलूसी करनेवाङे पति सदा 
जिनके साथ रहते थे ेसी चतुर ्ियोको वह्‌ बडी स्पृहाके साथ देखती थी ओौर उन्हीकी ओर 
उसके निरव नेत्र लगे रहते थे ॥२३॥ जो पतिसे तिरस्कार प्राप्त थी तथा अकारण ही जिसका 


१ जन्त म । २. चोरेवा-म ।. ३. चिद्यमानात्र दिषटेषु म. । ४. अतिशयेन मृहुषु । ५ सदघानाम । 
६ द्र.पमात्रोपमात्मिका भ. । ७ नोद्तुं म. । ८ भाम्यन्ति म. । ॥ 


षोडश परं ३५३ 


तस्यामेतदवस्थायां समोऽस्या दु-खितोऽथवा । अधिक परिवारोऽभूष्किकतंम्याकुात्मक. ॥ २५॥ 
अचिन्तयञ्च कंस्वेतस्कारणेन विनामवत्‌ । किं वा जन्मान्तरोपाततं कमं स्यात्यस्वमीदृशषम्‌ ॥२६॥ 
कि वान्तरायकूमं स्या्नित जन्मान्तरे । जात वायुज्कुमारस्य एरूदानपरायणम्‌ ॥ २७४ 
येनायमनया साक मुग्धया कीतदोषया ! न भुङ्क्ते परमान्मोगान्सर्वेन्वरियसुखावहान्‌ ॥२८॥ 
श्णुहुख यथा पूवं न प्रापतं मवने पितु. । सेय कर्मानु भावेन दु.खभारमिम भिता ॥२९॥ 
उपायम त्र क कुर्मो वय साग्यविवर्धिता । अँस्मत्परयतनासाध्यो मोचरो द्येष कमेणाम्‌ ॥३०॥ 
राजघुत्री मवत्वेषा प्रेससंभारमाजनम्‌ । सतुरस्मच्छरृतेनापि पुण्यजातेन स्वंथा ॥३१।। 

अथवा विधते नैव पुण्यं नोऽस्यन्तमण्वपि । निमग्ना येन विष्टामो बाला खमहाणवे ॥३२॥ 
मविष्यति कदा इष्य -स सुूरतोऽह्क व्तिनीम्‌ । बाकामिमा भियो न्मगिरा यन्न रुपिप्यति ॥३३॥ 
अन्नान्तरे विरोधोऽभूद्रक्षसां विभुना सह । वरूणस्य पर गर्वं केवरु बिभ्रतो बलम्‌ ॥३४॥ 
केकसीसूनुना दूत प्रेषितोऽयेत्यमाषत । वरुण स्वामिन शक्त्या दधान परमा य॒तिम्‌ ॥३५॥ 
श्रीमान्‌ विद्याधराधीश्ञो वरुण `स्वाह रावण । यथा ङरं प्रणाम मे सन्नीभव रणाय वा ।३६॥ 
प्रकृति स्थिरचित्तोऽथ विहस्य वर्णोऽवदत्‌ । दूत को रावणो नाम क्रियते तेन का क्रिया ॥३७॥ 
नाहमिन्द्रो जगभिन्दयंवीयों वैश्रवणोऽथवा । सहस्ररदिमसंजञो वा मरुतो वाथवा यम ॥३८॥ 
देवताधिष्टितै रल्नेदं पोऽस्याभवदुत्तम. । भायातु सममेभिस्व नयाम्यद्य विसक्तताम्‌ ।३९॥ 





त्याग किया गया था ठेसी दीनहीन अजना दिनोको व्षोकि समान बड़ी कठिनाय बविताती थी 
॥२४।॥ उसकी एेसी अवस्था हौनेपर उसका समस्त परिवार उसके समान मथवा उससे भी 
, अधिकदुखी था तथा क्या करना चाहिए" इस विषयमे निरन्तर व्याकु रहता था ॥२५॥ 
परिवारके छोग सोचा करतेथेकिं क्या यहु सब कारणके बिनाही हुआ है अथवा जन्मान्तरमे 
सचित कर्मं एेस। फर दे रहा है ॥२६॥ अथवा वायुकरूमारने जन्मान्तरमे जिस अन्तराय क्म॑का 
उपार्जन किया था अब वहू फक देनेमे तत्पर हुभा है ॥२७॥ जिससे कि वह्‌ इस निर्दोष सुन्दरीके 
साथ समस्त इन्द्रियोको सुख देनेवाङे उक्कृष्ट मोग नही भोग रहा है ॥२८॥ सुनो, जिस अजनाने 
पहर पिताके धर कभी र॑ंचमात्र भी दुख नही पाया वही अब कर्मके प्रभावसे इस दुखेके भारको 
प्राप्ठ हुई है ॥२०॥ इस विषयमे हुम माग्यहीन क्या उपाय करे सो जान नही पडता । वास्तवमे 
यह्‌ कर्मकरा विषय हमारे प्रयल द्वारा साध्य नही है ॥३०॥ हम लोगोने जो पुण्य किया है उसीके 
प्रभावसे यह्‌ राजपुत्री अपने पतिकी प्रेमभाजन हौ जाये तो अच्छा हो ॥३१।। अथवा हम रोगोके 
पास अणुमात्र भी तो पुण्य नही है क्योकि हम स्वयं इस बारके दु खरूपी महासागरमे इबे हुए 
है २२ वह्‌ प्रश्सनीय मुहूतं कब आवेगा जब इसका पति इसे गोदमे बेठाकर इतके साथ हास्य- 
भरी वाणीमे वार्ताङाप करेगा ॥३३॥ 


दसी बीचमे ब्रहुत भारी अहकारको धारण करनेवाङे वरूणका रावणके साथ विरोध हो 
गया |२४॥ सो रावणने वरुणके पास दूत भेजा । स्वामीके सामर्थ्यसे प्रम तेजको धारण करने- 
वाला दरत्‌ वरुणसे कुता है कि ॥२३५॥ हे वरुण । विद्याधरोके अधिपति श्रीमान्‌ रावणने तुमसे 
कहा हैकियातो तुम मेरे चिर प्रणाम करो या युद्धके लिए तेयार हो जाओ ॥२३९॥ तब स्वभावसे 
ही स्थिर चित्ते धारक वरुणने हूंखकर कहा कि हे दूत । रावण कोन है ? ओर क्या काम करता 
है ? ॥३७॥ रोकनिन्द वीर्यको धारण कस्नेवाला मँ इन्दर नहीं ह मथवा वेश्वण नही हूं, अथवा 
सहखरदिम नही हँ अथवा राजा मत्व या यम नही हूँ ॥२८॥ देवताधिष्ठित रत्नोसे इसका गवं 


१ शिक्त म. । २, अस्मत्प्रयतत्तासध्यो ब, । ३. सुमुहूर्तोऽद्क म. १ ४ त्वामाह सत्वामौ द्वितीयाया. 
इति त्वादेश । ५. वीरयवेश्रवण -म, । 


३५४ पद्मपुराणे 


नूनमासन्नदलयुस्स्वं येनैवं भाषसे स्फुटम्‌ । अभिधायेति त दूतो गत्वा भ्र न्यवेदयत्‌ ॥४०॥ 
तत परमकोपेन परितो वारण पुरम्‌ । अरणद्रावणो युक्त सेनयोदधिकद्पया ॥४१॥ 

भतिकं च चकारेमां रत्मैरेष मया विना । नेतव्यश्चपरो भङ्ग ख्य वेति संभ्रम ॥४२॥ 
राजीवपौण्डरीकाद्या क्षुब्धा वरुणनन्दना । विनियंयु. सुसन्नद्धा श्रुत्वा भ्रां बर द्विष ॥४३॥ 
रावणस्य बरेनामा तेषा युदधमभूस्परम्‌ । अन्योन्यापातसच्छिन्च विविधायुधसहति ॥४४॥ 

गजा गजै सम सक्ता वाजिनोऽद्ै रथा रथै । मरा भटै कृतारावा दष्टो्ठा रक्तरोचना ॥४५॥ 
"पराचीन तत. सैन्यं ब्रकृर्वारुण छतम्‌ । चिराय छृतसभ्रामं ` दत्तसोडायुधोत्करम्‌ ॥४६॥ 
*जककान्तस्तत करद काराग्निरिव दारुण । अधावदरक्षसां सैन्यं हेतिपञ्जरमध्यग ॥४५७॥ 
ततो दुर्व्रवेग तं दुष्ायान्त रणाङ्गणे । गोपायित स्ववाहिन्या रावणो दी्ठशखया ५४८॥ 
चरणेन छूताडइवासास्ततस्तस्य सुता पुन । परमं योद्धुमार्धा विध्वस्तभयगङुञ्जरा ॥४९॥ 
ततो यावदृक्ष्रीव कऋोधदीपितमानस । गृह्णाति काञुंक रूर अङुरीङरिखाखिक ॥५०॥ 
द्॒तयुदधश्चिर तावत्खेद्व्जितमानस, । ` वारणीनां शतेनाञ् गृहत, खरदूषण ॥५१॥ 

ततश्चित्ते दशग्रीवश्चकारात्यन्तमाकुर । यथा न शोभतेऽस्माकमधुना रणधीरिति ॥५२॥ 





बहुत बढ गया है इसकिए वह॒ इन रत्नोके साथ आवे मै आज उसे बिना नामका कर द्रुं अर्थात्‌ 
लोकसे उसका नाम ही मिटा दूँ ॥३९॥ "निस्वय ही तुम्हारी मृत्यु निकट आ गयी है इसक्िए एेसा 
स्पष्ट कह रहै हो" इतना कहकर दत चखा गया ओर जाकर उसने रावणसे सब समाचार कट्‌ 
सुनाया 11४०॥। 

तदनन्तर समुद्रके समान भारी सेनासे युक्त रावणने तीव्र क्रोधवश जाकर वरणके नगरको 
चारो भओरसे घेर लिया ॥४१॥ ओर सहसा उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मै देवोपनीत रत्नोके 
बिना ही इस चपलको पराजित करूंगा अथवा मृत्युको प्राप्त कराऊंगा ॥४२॥ राजीव पौण्डरीक 
आदि वरुणके रुडके बहुत क्षोभको प्राप्त हए ओर शत्रुर सेना आयी सुन तेयार होनहोकर युद्धके 
किए बाहर निकङे ॥४३॥ तदनन्तर रावणकी सेनके साथ उनका घोर युद्ध हुञा । युदढके समय 
नाना शखोके समूह परस्परकी टक्करसे टूट-टुटकर नीचे गिर रहे थे ॥४४। हाथी हाधियोसे, घोडे 
धोडोसे, रथ रथोसे ओौर योद्धा योद्धाभोके साथ भिड गये ! उस समय योद्धा बहुत अधिकं हल्ला 
कर रहे थे, ओठ डस रहे थे तथा क्रोधके कारण उनके नेच जछाल-खाल हो रहे थे ॥४५॥ तदनन्तर 
जिसने चिरकार तक युद्ध किया था ओर राक्लसमूहका प्रहार कर स्वय भी उसकी चोट खायी 
थी एसी वरुणकी सेना, रावणकी सेनासे पराडमुख हो गयी ॥४६॥ तत्पदचात्‌ जो कद्ध होकर 
प्रख्यकालकी अग्निके समान भयकर था ओौर शाखरूपी पजरके बीचमे चर रहा था एसा वरुण 
राक्षसोकी सेनाकी ओर दौड़ा ॥४७।। तदनन्तर जिसका वेग बडी कठिनाईसे रोका जाताथाएेसे 
वरुणको रणागणमे आता देख देदीप्यमान शस्नोकी धारक सेनाने रावणकी रक्ना को ॥४८॥ 
तत्पश्चात्‌ वरुणका आश्वासन पाकर उसके पुत्र पून ॒तेजीके साथ युद्ध करने लगे ओर उन्होने 
अनेक योद्धारूपी हस्तियोको मार गिराया ॥४९॥ तदनन्तर जिसका चित्त खेदसे देदीप्यमान हो 
रहा था ओर कलाट भौहोसे कुटि था एसे क्रूर रावणने जबतक धनुष उठाया तबतक वरूणके 
सौ पुत्रोने शीघ्र ही खरदूषणको पकड लिया । खरदूषण चिरकाल्से युद्धकर रहाथा फिरभी 
उसका चित्त खेदरहित था ।५०-५१॥ तदनन्तर रावणने अत्यन्त व्याकुल होकर मनमे विचार 


९ पराङ्शुखम्‌ 1 २ क्रिकूटातच्रख्वासिभि रावणीयैरिति यावत्‌. । त्रिकूटे -म । ३. सभ्रामसोढय -म 1 ४, 
वरुणः 1 ५. व॑रुणस्यापत्यानि पुभासो वारुणयस्तेषा वारुणीनाम्‌ । 


षोडशं पवं ३५५ 


खरदुःषणमद्स्य प्रवृत्ते परमाहवे ! माभरन्मरणसंप्रासिस्तस्माच्छान्तिरिहोचिता ॥५३॥ 

इति निश्चित्य सम्रामश्िरसोऽपससार स । नोदाराणां यत त्ये रुच्यते चेतसा रस ॥५४॥ 

तत स मन्त्रिमि साक प्रवीणेम॑न्त्रवस्तुनि । समन्त्य निजसासन्तान्स्वदेदसमवस्थितान्‌ ॥५५॥ 
समग्रबरूखयुक्तान्सर्वान्‌ दौर्घाध्वगामिभि । आद्धाययच्छिरोबद्धङेखमाङैरिति दतम्‌ ॥५६॥ 
प्रह्वादमपि तत्रायाद्रावणप्रेषितो नर. । स्वामिमक्त्या छत चास्य करणीय यथोचितम्‌ ॥५७॥ 
विद्यावता प्रमोमंद्रं * ! मद्रमित्यथ * चोदित । सादरं मद्रमिव्युक्वा स रेख न्यक्षिपस्पुर ॥५८॥ 
तत स्वयं समादाय कृत्वा शिरसि सश्रमान्‌ । प्रह्णादोऽवाचयस्टेखमस्यवाथस्याभिधायकम्‌ ॥५९॥ 
स्वस्ति स्थाने पुरस्यारादरकछारस्य नामत । निविषटघतन. क्षेमी विद्याशस्स्वामिना पति ॥६०॥ 
सौमाकिनन्दुनो रक्ष सन्तानाम्बरचन्द्रमा । आदिव्यनगरे भद्र प्रह्वाद्‌ न्यायवेदिनम्‌ ॥६१॥ 
कारुदेक्षविधानन्नमस्मस्रीतिपरायणम्‌ । आन्ञापयति देहादिङुश्रप्ररइनपूवंकम्‌ ॥६२॥ 

यथा मे प्रणता सर्वे श्चिप्रं विद्याधराधिपा । कराङ्कखिनखच्छायाकपिलीकृतमूधजा. ॥६३॥ 
पातारूनगरेऽयं तु सुसमद्ध. स्वशक्तित । वर्ण. प्रस्यवस्थानमकरोदिति दुमंति ॥६४॥ 
हृद्यम्यथविदयाग्चक्रंण परिवारित. । समुद्रमध्यमासाद्य दुरात्माय सुखौ किर ॥९५॥ 
"ततोऽतिगहने युद्धे प्रवृद्धे खरदृषण । ऋतेनैतस्य पुत्राणां कथचिद्पवरतिंतं ॥६६॥ 


किया कि इस समय युद्धकी भावना रखना मेरे लिए शोभा नही देती ॥५२॥ यदि परम युद्ध जारी 
रहता है तो खरदूषके मरणकी आका है इसिए इस समय शान्ति धारण करना ही उचित है 
।॥५३॥ एसा निर्चय कर रावण युद्धके अग्रमागसे दुर हट ग्यासो ठीकहीदहै क्योकि उदार 
मनुष्योका चित्त करने योग्य कार्यमे रसको नही छोडता अर्थात्‌ करने त करने योग्य ॒कूर्यका 
विचार अवद्य रखता है ॥५४॥ 
तदनन्तर मन्त्र काय॑मे निपुण मन्त्रियोके साथ सलाह कर उसने अपने देशमे रहनेवाके 
समस्त सामन्तोको सवं प्रकारकी सेनके साथ शीघ्र ही बुर्वाया । बृरवानेके किए उसने लम्बा 
माग तय करनेवाङे तथा सिरपर ङेख बांधकर रखनेवारे दूत भेजे ॥५५-५६॥ रावणके द्वारा 
भेजा हुमा एक मादमी प्रह्वादके पास भी आया सो उसने स्वामीकी भक्तिसे उसका यथायोग्य 
सत्कार किया ।५७। तथा पूछा कि हे मद्र ! विद्याधरोके अधिपति रावणकी कुरार्ता तोहे? 
तदनन्तर उस आदमीने कुशलता है" इस प्रकार कहकर आदरपूर्वकं रावणका पत्र प्रह्वादके 
सामने रख दिया ॥१५८॥ तत्पर्चात्‌ प्रह्लादन सहसा स्वयं ही उस पत्रको उठाकर मस्तकसे र्गाया 
जौर फिर प्रकृत अथंको कहुनेवाला कहू पत्र पढवाया ॥५९५ पत्रमे चखा था कि अल्कारपुर 
नगरके समीप जिसकी सेना उहरी है, जो कुशरतासे युक्त है, सौमादीका पुत्र है तथा राक्षस 
वलरूपी आकारका चन्द्रमा है एेसा विद्याधर राजायोकरा स्वामी रावण, आदित्य नगरमे रहनेवाे 
न्याय-नीतिज्ञ, देश-कारकी विधिके ज्ञाता एवं हमारे साथ प्रेम करनेभें निपुण भद्र प्रकृतिके धारी 
राजा प्रह्वादको शरीरादिकी कुशल कामनाके अनन्तर आज्ञा देता है कि हाथकी अंगुलियोके 
नखोकी कान्तिसे जिनके केश पोल हो रह है एसे समस्त विद्याधर राजातो शीघ्रही आकर मेरे 
किए नमस्कार कर चुके हं पर पाता नगरमे जो दबद्धि वरूण रहता ह वह्‌ अपनी रक्तिसे सम्पन्न 
होनेके कारण प्रतिकूकता कर रहा है--विरोधमे खडा ह ! वह्‌ हुदयमे चोट पटुंचानेवाछे 
विद्याधरोके समूहसे धिरकर समुद्रके मध्यमे सुखसे रहता है । इसी विद्रेषके कारण इसके साथ 
अत्यन्त भयकर युद्ध हृजा थां सो इसके सौ पुच्रोने खरदूषणको किसी तरह्‌ फकड जिया है ॥६०-६६॥ 


१ शिरसोसमसाहस म । २ स्त्रामियक्तिकृतं ङ । ३ मर्तुभंद्र ब. । मद्रं मद्रमित्यथं म, ज. । ४ मित्यर्थ 
चोदित म, ब 3 ५. क्तो निनूहने % ६ £ वेष्ठिति, । ,. 


३५६ प्यपुराणे 


सथामे सश्चयो' माभूष्मादोऽस्येति निश्चय । परित्यक्तां महायुद्ध धिषणा कारुवेदिना ॥६७॥ 
अतस्तल्यतिकाराय स्वयावद्यमिहागम । कतन्यो नैव कतंभ्ये प्रस्खलन्ति मवादुक्ञा ॥६८॥ 
अवधाय त्वया सार्धं विधास्यामोऽत्र साप्रतम्‌ । ` मर्तापि तेजसां व्यं कुरतेऽर्दणसङ्गतः ॥६९॥ 
ततो रेखार्थमावेद्य वायवे निर्चिरम्बितम्‌ । गमने समति चक्र छरतसन्त्र सुमन्त्रिभि. ५७०॥ 
अथ त गमने सक्त जानुस्णृष्टमहीतर । वायुव्यज्ञापयत्टछरत्वा प्रणामं रचिताञ्जखि ॥७१॥ 
नाय ते गमन युक्त विद्यमाने कथ मयि । आङिङ्गिनफल कृत्य जनकस्य सुतैननु ॥७२॥ 

ततो न जात एवास्मि यदि ते न करोमि तत्‌ । गमनान्ञाप्रदानेन प्रसाद्‌ ऊर मे तत. ॥७३॥ 
तत पिता जगदैन कुमारोऽसि रणे भवान्‌ 1 आगतो न क्वचिस्खेद्‌ तस्माद्‌ास्स्व चजाम्यहम्‌ ॥७४॥ 
उन्नमय्य ततो वक्ष" कनकादितयोपमम्‌ । पुनरोजोधरं' वाक्य जगाद्‌ पवनजय ॥७यक 

तात मे रक्षण शक्तेस्त्वयैव जननं ननु । जगदाहे रफुरिङ्गस्य किं वा वीयं परीक्ष्यते ॥५६॥ 
भवच्छासनशेषातिपवित्रीकेतमस्तक 1 सङ्गे पुरन्द्रस्यापि समर्थोऽस्मि न सश्चय ॥७७॥ 
अभिधायेति कृता च प्रणाम प्रमदी पुन । उत्थायाचुष्टितस्नानमोजनादिविपु क्रिय ॥७८॥ 
सादर कलवृद्धाभिदं ताशी. कूतमङ्गक. । प्रणस्य भावत सिद्धान्‌ दधान परमां द्युतिम्‌ ॥७९॥ 


युद्धमे इसका मरण न हो जाये' इस विचारये समयक विधिको जानते हए मेने महायुद्धकी भावना 
छोड दी है ॥६७॥ इसलिए उसका प्रतिकार करनेके लिए तुम्हे अवश्य ही यहां आना चाहिए 
क्योकि आप-जेसे पुरुष करने योग्य कार्यम कभी भरु नही करते ॥६८॥ अब मै तुम्हारे साथ सलाह 
कर ही अगेका कार्यं करूगा ओर यहु उचित भी है क्योकि सूं भी तो अरुणके साथ मिलकर ही 
कार्यं करता है ॥६९॥ 
अथानन्तर प्रह्वादने पवनजयके लिए पत्रका सब सार बतलाकर तथा उत्तम मन्वियोके 
साथ सराहकर शीघ्र ही जानेका विचार किया ॥७०|) पिताको गमनमे उद्यत देख पवनंजयने 
पुथिवीपर घुटने टेककर तथा हाथ जोड प्रणाम कर निवेदन क्रिया कि ॥७१॥ हे नाथ ! मेरे रहते 
हुए आपका जाना उचित नही ह । पिता पुत्रोका आङ्गन करते है सो पुत्रोको उसका फल अवश्य 
ही चुकाना चाहिए ।|७२॥ यदि मँ वह्‌ फर नही चृकाता हँ तो पृत्र ही नही कहला सकता अत 
अप जानेकी आज्ञा देकर मुञ्चपर प्रसन्नता कोजिए ॥७२॥ इसके उत्तरमे पिताने कहा किं अभी 
तुम बालक ही हो, युद्धमेजो खेद होता ह उसे तुमने कटी प्राप्त नही किया है इसं्एु भुखसे यही 
बेठो मे जाता हूं ॥७४६॥। 
तदनन्तर सुमेरंके तटके समान चौडा सीना तानकर्‌ पवनंजयने निम्नाकित ओजस्वी 
वचन कह ॥७५॥ उसने कहा कि ह नाथ ! मेरी शक्तिका सबसे प्रथम लक्षण यही है कि 
मेरा जन्म आपसे हुआ है ) अथवा ससारको भस्म करनेके लिए क्या कभो अग्निके तिल्गेकी 
परीक्षा की जाती है ? ॥७६॥ आपको आज्ञारूपी शेषाक्षतसे जिसका मस्तक पवित्र हो रहा है 
एसा मै इन्द्रको भी पराजित करनेमे समथं हुँ इसमे सशयकी बात नही है ॥७७॥ एेसा कहकर 
खसने पिताको प्रणाम क्रिया मौर फिर बड़ी प्रसन्नतासे उठकर उसने स्नान-भोजन आदि 
शारीरिक क्रियाएं की ॥७५। 
तदनन्तर कुखकी वृद्धा च्ियोने बडे आदरसे आशीर्वाद देकर जिसका मंगलाचार किया 
था, जो उल्कृष्ट कान्तको धारण कर रहा था भौर “मगलाचारमे बाधान ञा जयेः इस भयसे 
जिनके नेत आंयुभोसे आकुल्ति थे एेसे आशीर्वाद देनेमे तत्र॒ माता-पिताने जिसका मस्तक 


"ई सथो, । मरणमित्यथं ! २. परित्यक्त महूायुद्ध धिषणाकालवेदिना ब । महायुद्धमित्यत्र मथा युद्ध. 
मित्यपि ब, पुस्तके पाठान्तरम्‌ । ३. सूर्योऽपि । ४, कुर्ते रणङंगतः म, । ५. तेजःपू्णम्‌ । पुना राग्योद्धर ५१ 


तोडलं पव ३५७ 
वाष्पाङुङितनेत्राभ्यां मङ्गरध्वंसमीतित" ! आशीदनप्रवृत्ताम्यां पितृभ्यां मू्नि चुम्बित ॥८०॥ 
जाष्रच्छय बान्धवान्‌ सर्वानिभिवाद्य च सस्मित । समाष्य प्रणतं भक्त परिवर्गमक्ञोषत ॥८१॥ 
दक्षिणेनाइध्रिणा पूं छृतोच्वारु स्वभावत । दक्षिणेन कृतानन्द स्फुरता बाहुना जुहु ॥८२॥ 
सपल्खवसुखे पूणं म्मे निहितलोचन । कासन्‌ ८ वे ) मव्रनादरेष सहसैक्षत गेहिनोम्‌ ॥८३॥ 
हरस्तम्मनिषण्णाङ्गा वाष्पस्थगितरोचनाम्‌ । नितस्बनिहितश्रसिनिराद्रचलद्ुनाम्‌ ॥८४॥ 
ताम्बूरागनिसुंक्तधूसरदिजवाससम्‌ 1 तस्मिन्नेव सयुत्कीर्णा मरिनां सारखमन्निकाम्‌ ॥८५॥ 
विद्युतीव ततो दुष्टं तस्यामापतिता क्षणात्‌ । सृत्य कुपितोऽबादीदिति प्रह्ादनन्दन- ॥८६॥ 
अयुष्माद्पसर्पाश्च देकादपि दुरीक्षणे ! उच्करामिव समर्थोऽह सवतीं न निरीक्षितुम्‌ ॥८७॥ 
अहो कुखाङ्गनायास्ते प्रगल्भत्वमिद परम्‌ । यत्पुरो 'ऽनिष्यमाणापि तिष्ठसि त्रपयोज्द्िते ॥८८॥ 
ततोऽत्यन्तमपि ऋूर तद्वाक्यं मवृमक्तित । तृषितेव चिरार्खब्धमण्त मनसा पपौ ॥८९॥ 
जगाद चान्जरि स्वा तत्पादगतरोचना । सस्खरन्ती सुडुर्वाचुदूगिरन्ती भ्रयल्तत ॥९०॥ 
तिष्ठतापि स्वया नाथ मवनेऽत्र' विवर्जिता । त्वस्सामीप्यङृताइवासा जीवितास्म्यतिङृच्छरुत ॥९१। 
जीविष्याम्य घुना स्वामिन्कथ दूर गते त्वयि । स्वरसद्र चोऽ्तास्वाद स्मरणेन विनातुरा ४५९२॥ 
छत छेकगणस्यापि ° स्वया समाषण प्रमो । यियासुना पर दैशमतिस्नेहाद्र॑ चेतसा ५९३॥ 





चूमा था एसा पवनंजय भावपुवंक सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार कर, समस्त बन्धुजनोसे पकर, 
गुरजनोंका अभिवादन कर तथा भक्तिसे नस्रीभूत समस्त पारिजनसे वार्ताकाप कर मन्द-मन्द हसता 
हुआ घरसे निकला ॥७९-८१। उसने स्वभावसे हौ सर्व॑भ्रथम दाहिना पैर उपर उठाया था । बार- 
बार फडकती हई दाहिनी भुजासे उसका हषं बढ रहा था ॥८२।॥ ओर जिसके मुखपर पल्लव 
रखे हुए थे एेसे पुणंकलकशपर उसके नेतर पड रह थे । महलसे निकर्ते ही उसने सहसा अजनाको 
देखा ॥८३॥ अजना द्वारके खम्भेसे टिककर खडी थी, उसके नेत्र आसुमोसे आच्छादित थे, कमरको 
सहारा देनेके लिए वह्‌ अपनी भुजा नितम्बपर रखती भरी थी पर दुबंलताके कारण वह्‌ भुजा 
नितम्बसे नीचे हट जाती थी ॥८४॥ पानकौ लालीसे रहित होनेके कारण उसके गोर अत्यन्त धृसर- 
वर्णं थे ओर वह॒ एेसी जान पडती थी मानो उसी खम्भेमे उकेरी हुई एक मेली पतली ही हो ॥८५॥ 
तदनन्तर मनुष्य जिस प्रकार बिजरीपर पड़ी दुष्िको सहसा सकुचितं कर रेता है--उसये 

दुर हटा केता है उसी भ्रकार पवनजयने अजनापर पडी अपनी दृष्टिको शीघ्र ही सकूुचित कर 
ख्या तथा कूपित होकर कहा कि ॥८६॥ हे दुरवलोकने ! तु इस स्थानसे शीघ्र ही हट जा । 
उल्काकी तरह तुले देखनेके लिए मेँ समथं नही हूं ॥८७॥ बहो, कुलागना होकर भी तेरी यह्‌ परम 
धृष्टता है जो मेरे न चाहनेपर भी सामने खड़ी है । बड़ी निर्खज्ज है ॥८८। पवनंजयके उक्त वचन 
यद्यपि अत्यन्त कूर थे तो भी जिस प्रकार चिरकारुका प्यासा मनुष्य प्राप्त हए जलको बडे 
मनोयोगसे पीता है उसी प्रकार अजना स्वामीमे भक्ति होनेके कारण उसके उनं क्रूर वचनोको बडे 
मनोयोगसे सुनती रही ॥८९॥ उसने स्वामीके चरणोमे नेत्र गडाकर तथा हाथ जोडकर कहा । 
कटहुते समय वहू यद्यपि प्रयत्नपूवंक वचनोका उच्चारण करतीथीतो भी बार-बार चूक जाती 
थी, चुप रह्‌ जाती थी, अथवा कुछ्का कुछ कह जाती थी ॥९०॥ उसने कहा कि हं नाथ । इस 
महुलमे रहते हृए भी मँ आपके द्वारा त्यत हूं फिर भी भै जपके समीपही रह रही हः इतने 
मात्यसे ही सन्तोष धारणकर अव तक बडे कष्टसे जीवित रही हूं ॥९१॥ पर हं स्वामिन्‌ ! अब जब 
किं आप दूर जा रहे ह निरन्तर दुःखी रहनेवाखी मँ आपके सद्वचनरूपी अमृतके स्वादके बिना 
किस प्रकार जीवित रहंगी ? ॥९२॥ हे प्रभो ! परदेश जाते समय आपने स्नेहुसे भाद्रं चित्त होकर 
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अनन्यगतचित्ताह त्वदसगमदु खिता । कथं नान्यसुखेनापि त्वया सभाषिता विभो ॥९४॥ 
व्यक्ताया मे स्या नाथ समस्तेऽप्यत्र विष्टपे 1 विद्यते शरणं नान्यद्‌थवा मरण मवेत्‌ ॥९५॥ 
ततस्तेन म्रियस्वेति सकोचितसुखेन सा । सती निगदितापष्द्धिषण्णा धरणीतङे ॥९६॥ 
वायुर्युत्तमाण्दधि दधान. ईृपयोञ्ड्ित । परम नागमारुह्य सामन्ते प्रस्थित समम्‌ ॥९७॥ 
वासरे प्रथमे वासौ सप्राप्ठो मानस सर । आवासयत्त2े तस्य सेनामश्रान्तवाहन ॥९८॥ 
तस्यावतरत सेना डुश्यमे हि नमस्तराव्‌ । सुरसततिवन्नानायानशसखविभूषणा ॥९९॥ 

आत्मनो वाहनाना च चक्रे काय यथोचितम्‌ । स्नानप्र्यवसानादिविध्याथद्धि सुमानसै ।।१००॥ 
अथ विद्याबलखादाञ्यु रचिते बंहुम॒मिके । युक्तविस्तारत॒ङ्गस्वे प्रासादे चित्तहारिणि ॥१०१॥ 
सहोपरितरे कवत्‌ स्वर मित्रेण सकथाम्‌ । वरास्नगतो भाति सथ्रामकृतसमद्‌. ॥१०२॥ 
गवाक्षजारुमागण छिद्रेण तटमूरुहान्‌ । ईक्षाञ्चक्रे सरो वायुमन्दवायुवि घट्टितम्‌ ॥१०३॥ 

मीमै. कुमदषैनं करमकरेदं पंधारिमि । भिन्नवीचिकमन्यैश्च यादोभिरिति भूरिमि ॥१०६॥ 
घोतस्फरिकस्तुल्याम्म कमरोखरखमषितम्‌ । हसं कारण्डव कोञ्चं सारसेश्वोपशोमितम्‌ ॥१०५॥ 
मन्द्रकोरखाहरादेषा मन ्रोत्रमिम्नुचम्‌ । तदन्तरश्रतोदात्तभ्रमरीङ्रश्चड छत म्‌ ॥१०६॥ 





न मी म 


सेवक जनोसे भी सम्भाषण कियाहै फिरमेरया चित्ततो एकञआपमेही ल्ग रहाहै ओर आपके 
ही वियोगसे निरन्तर दु खी रहती हँ फिर स्वय न सही दूसरेके मुखसे भी आपने मु्चसे सम्भाषण 
व्यो नही किया ? ॥९२-९४॥ है नाथ 1 आपने मेरा व्याग क्वा है इसलिए इस समस्त ससारमे 
दूसरा कोदभीमेरा शरण नही है अथवामरण हौ शरण है ॥९५॥ 

तदनन्तर पवनजयने मुख सिकोडकर कहा कि मरो । उनके इतना कहते ही वहु खेद- 
चिन्न हो मूत होकर पुथिवीपर गिर पडी ।९६॥ इधर उत्तम ऋद्धिको धारण करता हुआ निर्दय 
पवनजय उत्तम हाथीपर सवार हो सामन्तोके साथ आगे बढ गया ॥९७॥ प्रथम दिन वहु सान- 
सरोवरको प्राप्त हुआ सो यद्यपि उसके वाहन थके नही थे तो भी उसने मानसरोवरके तटपर सेना 
ठहरा दी ॥९८॥ 

आकारसे उतरते हुए पवनजयकी नाना प्रकारके वाहन गौर शल्नोसे सुशोभित 
सेना एेसी जान पडती थी मानो देवोका समूह्‌ ही तीचे उतर रहा हो ॥९९॥ प्रसन्नतासे 
भरे विद्याधरोने अपने तथा वाहुनोके स्नान-भोजनादि समस्त॒ कायं यथायोग्य रीतिसे 
किये |॥१००॥ 

अथानन्तर विद्याके बलसे शीघ्र ही एक एेसा मनोहूर महर बनाया गया कि जिसमे अनेक 
खण्ड थे तथा जिसको लम्बाई, चौडाई ओर ऊंचाई अनुरूप थी, उस महरके उपरे खण्डपर मित्रके 
साथ स्वच्छन्द वार्ताराप करता हुआ पवनजय उत्कृष्ट आसनपर विराजमान था । युद्धकी वातसि 
उसका हर्षं बद्‌ रहा था ॥१०१-१०२॥ 

पवनजय क्चरोखोके मागसि किनारेके वृक्चोको त्था मन्द-मन्द वायुस हिते हए 
मानसरोवरको देख रहा था ॥१०२॥ भयकर कच्ृए) मीन, नक्र, गर्व॑को धारण करतेवाे 
मगर तथा अन्य अनेक जल-जन्तु उस सरोवरमे छृहूरे उत्पन्न कर रहै थे ॥१०४॥ धुरे हुए 
स्फटिकके समान स्वच्छ तथा कमलो ओर नीर कमलोसे सुरोमित उस सरोवरक्रा जक हस, 
कारण्डव, क्रौच ओर सारस पक्षियोसे अत्यधिक सुशोभित हौ रहा था ॥१०५॥ इन सब 
पक्षियोके गम्भीर कोलाहले वह सरोवर मन ओर कणं-दोनोको चुरा रहा था। तथा उसके 


१. नान्यसुखेनापि । २ हेमभूमिके म. । ३. मन्दकोखाहुल देशं म. । ४, ्चमरीकुलक्षृति ख. । 


षोडशं ववं ३५९ 


तत्र चेकाकिनीमेकामाङलं चक्रवाछिकाम्‌ । वियोगानरूमतक्ता नानाचैशितिकारिणीम्‌ ॥१०७॥ 
अस्ताचरुसमासन्नमानुबिम्बगतेश्षणाम्‌ ! पश्चिनीदररनपरेषु सुहुन्यस्तनिरीक्षण्णम्‌ ५१०८४ 
धन्वनां पश्चती बेगात्पातोत्पातटृतश्र माम्‌ । णालशकरस्वादु पर्यन्तीं दु. खितं विषम्‌ ४१०९॥ 
प्रतिबिम्ब निज दृषा जरे दयितदाङ्कि नीम्‌ । आयन्तं तद्प्राप्त्या बतं परमां चम्‌ ॥११०॥ 
नन देशोद्धव श्रत्वा प्रतिशब्द प्रियाश्या । भ्रम चक्रमिवारूढां कुवंन्तीं साधुरोचनाम्‌ ॥५११॥ 
तटपाद्पमार्द्य न्यस्यन्ती दिक्षु लोचने । तत्रादृष्टवा पुन पातमाचरन्तीं महाजवम्‌ ४९१२॥ 
उच्नयन्ती रजो दूरं पद्याना पक्षधूतिमि । चिर तद्गतया दृष्टया दद्पसौ ` पाहत ॥११३॥ 
इति चाचिन्तयत्कषट प्रा्षमस्या इद्‌ परम्‌ । यसियेण विसुक्तेयं दद्यते शोकवद्धिना ॥११४॥ 
तदेवेदं सरो रम्य चन्द्रचन्दनश्चीतरम्‌ । दावकल्पमभूदस्या. प्राप्य नाथवियुक्तताम्‌ ॥ ११५॥ 
रमणेन वियुक्ताया. पर्रवोऽप्येति खड्गताम्‌ । चन्द्रांद्ुरपि वज्नत्व स्वगोऽपि नरकायते ॥११६॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य प्रियायां मानस गतम्‌ । तस्परीत्या चैश्चद्भेदेशांस्तद्धिवाहे निषेवितान्‌ ॥११७॥ 
चक्षुषो गोचरीभूतास्तस्य ते शोकहेतव । बभ्‌वुमेमंभेदाना कर्तार इव दु सहा ॥११८॥ 
अध्यासीच्चेति हा कष्ट मया सा कऋररचेतसा । सुक्तेयमिव चक्राह्धा जैक्रुग्य दयितागमत्‌ ॥११९॥ 
यदि नाम तदा तस्या सख्यामाभ्यत निष्ठुरम्‌ । ततोऽन्यदीयदोषेण कस्मास्सा वर्जिता मया ॥१२०॥ 





मध्यमे भ्रमरियोका उल्छृष्ट ्षकार सुनाई देता था ॥१०६॥ उसी सरोवरके किनारे पवनंजयने एक 
चकवी देखी । वह चकवी अकेटी होनेसे अत्यन्त व्याकुल थी, वियोगरूपी अग्निसे सन्तप्त थी, 
ताना प्रकारकी चेष्टाएं कर रही थी, अस्ताचलके निकटवर्ती सूर्यबिम्बपर उसके नेत्र पड़ रहे थे, 
वह्‌ बार-बार कमङ्िनीके पत्तोके विवरोमे नेत्र डाती थी, वेगसे पखोको फडफडाती थी, बार-बार 
उपर उडकर तथा नीचे उतरकर खेदखिन्न हो रही थी, मृणारके टुकडोसे स्वादिष्ट जल्की जोर 
देखकर दुखी हो रही थी, पानीके भीतर अपना प्रतिबिम्ब देखकर पतिकी आरकासे उसे 
बुलाती थी ओर अन्तमे उसके न आनेसे अत्यधिक शोक करती थी, नाना स्थानोसे जो प्रतिध्वनि 
आती थी उसे सुनकर कही पति तो नही बोल रहा है" इस आशासे वह्‌ चक्रारूढकी तरह्‌ गोर 
चक्कर लगाती थी, उसके नेत्र सुन्दर थे, वह किनारेके वृक्षपर चढकर सब दिशाओमे नेत्र डरती 
थी ओर वहं जब पत्तिको नही देखती थी तब बडे वेगसे पुनः नीचे आ जाती थी, तथा पखोकी 
फडफडाहटसे कमखोकी परागको दूर तक उडा रही थी । पवनंजय दयाकरे वशीभूत हौ उसकी ओर 
दृष्टि लगाकर देर तक देखता रहा ।॥१०७-११२॥ चकवीको जो अत्यधिक दुख प्रप्तहो रहा था 
उसीका वह्‌ इस प्रकार चिन्तवन करने रगा । वह विचारने छगा कि पतिसे वियुक्त हुई यहु चकवी 
शोकरूपी अग्निसे जक रही है ॥११४॥ यह्‌ वही चन्द्रमा ओर चन्दनके समान शीत, मनोहर 
सरोवर है पर पतिका वियोग पाकर इसे दावानरुके समान हो रहा है ॥११५॥। परति रहित 
खियोके किए पल्छव भी तरवारका काम करता है, चन्द्रमाकी क्रिरण भी वच बन जाती है ओर 
स्वर्गं भी नरक-जेसा हो जाता है ॥११६॥ 
ेसा विचार करते हृए उसका मन अपनी प्रिया अजनासुन्दरीपर गया ओर उसीमे प्रेम 
होनेके कारण उसने विवाहके समय सेवित स्थानोको बडे गौर्से देखा 1९१७} वे सब स्थान 
उसके नेघ्रोके सामने आनेपर शोकके कारण हो गये ओर मम॑ मेद करनेवारोके समान दु सह हो 
उठे ॥११८॥ वह मन ही मन सोचने लगा कि हाय-हाय बडे क्टकी बात है--मुक्च दृष्ट चित्तके 
्रारा छोडी हुई वह प्रिया भी इस चकवीके समान दु खको प्राप्त हो रही होगी ।\११९॥ यदि उस 
समय उसकी सखीने कठोर शब्द कहै थे तो दूसरेके दोषसे मेने उसे क्यो छोड दिया ? ॥१२०॥ 


१ कृपाद्‌त म. । 


६६० पद्मपुराणे 


धिगस्मस्सदुल्ान्मूर्खानप्रक्षापू्ंकारिणः । जनस्य' ये विना हेतं यस्कुवन्त्यसुखासनम्‌ ॥१२९॥ 

मम वन्नमय नून हृद्य पापचेतस । प्रव्यवस्थित यत्कारूमियन्त ता प्रिया प्रति ॥१२२॥ 

किं करोम्यधुना तातमाणचछय निरिति गृहात्‌ । कथ नु विनिवर्तेऽहमहो प्राक्षोऽरिमि सकटम्‌ ॥१२३॥ 
बरजेय यद्वि सम्राम जीवेन्नासो तत स्फुटम्‌ । तदमवे मसाभाव स्वतश्च गुर नापरम्‌ ॥१२४॥ 
अथवा सवेसदेह््रन्थिमेदन कारणम्‌ ! चिते मे प्र मित्र तत्रेद्‌ तिष्ठतेः शुभे ॥१२५॥ 
तस्मास्प्रच्छाम्यम्रु तावस्सर्वाचारविशारदम्‌ । निश्चित्य विहिते कयं रमन्ते प्राणिन सुखम्‌ ॥१२६॥ 
इति च ध्यातमेतेन दृष्ट्वा चैव विचेतसम्‌ ! मन्दं प्रहसितोऽपच्छ देव तदृदु खदु सित ॥१२७॥ 
सखे ! प्रतिनरोच्छेदङ्ृतये प्रस्थितस्य ते । कस्माददनमद्येव विषण्णमिव दुस्यते ॥१२८॥ 

अपत्रपा विञुच्याञ्चु मह्य सुजन वेदय । नितान्तमाुरीमावो जातो मे भवतीदक्षि ॥९२९॥ 
ततोऽसावेवञुक्त सन्‌ छृच्छुनि सृतया गिरा । जगादेति " परिरं दूर धैर्या पागत ॥१३०॥। 
श्यणु सुन्दर कस्यान्यत्कथनीयमिदं मया । ननु स्व॑रहस्यानां स्वमेव मम भाजनम्‌ ॥१२१॥ 

स व्वं कथयितुं नैतद्न्यस्म सुहदहंसि । त्रपा हि वस्तुनानेन जायतते परमा मम ॥१३२॥ 

तत प्रहसितोऽवोचद्‌ विश्रव्धरस्त्व निवेदय । स्वया हि वेदितो मेऽथ॑स्तघ्तायोगतवारिवत्‌ ।\१३३॥ 
ततो वायुरवाचेद्‌ श्चणु मित्राञ्जना मया । न कदाचिर्टछृतश्रीतिरिति मे दु खित मन ॥।१३७॥ 





बिना विचारे काम करनेवाले मुक्ष-जैसे मूखेकि किए धिक्कार है । जो बिना कारण ही लोगोको 
दुखी क्रते है ॥१२१॥ निश्चय ही मुञ्च पापीका चित्त वचका बना है इसीलिए तो वह्‌ इतने 
समय तक प्रियाके विरुद रह्‌ सका है ॥१२२॥ अब क्या कष ? यै पितासे पकर घरसे बाहर 
निकला हूँ इसक्एु अब रौटकर वापस कैसे जाड ? बहो । मै बडे सकटमे आ पडा हँ ॥१२३॥ 
यदिमे युद्धके ङ्एजाता हतो निरिचत है कि वह्‌ जीवित नही बचेगी ओर उसके अभावमे मेरा 
भो अभाव स्वयमेव हो जायेगा । इसछिए इसे बढकर ओर दूसरा कष्ट नही है ॥१२४॥ अथवा 
समस्त सन्देहकी गोठको खोलनेवाखा मेरा परम मित्र विद्यमानदहै सो यही इस शुभ कार्यंका 
निर्णायक है ॥१२५॥ इसलिए सब प्रकारके व्यवहारमे निपुण इस मित्रसे पूता हूं क्योकि जो 
कायं विचारकर किया जाता है उसीमे प्राणी सुख पाते है सव॑न नही ॥१२६॥ 

इधर पवनंजय इस प्रकार विचार कर रहा था उधर प्रहसित मि्रने उसे अन्यमनस्क 
देखा । तब उसके दू खसे दुःखी होकर उसने स्वय ही धीरेसे पृदा ॥१२७॥ कि है सखे । तुम तो 
शतुका उच्छेद करनेकै लिए निकले हो फिर आज इस तरह तुम्हारा मुख खिन्न-सा वयो दिखाई 
दे रहा है ?।॥१२८॥ ह सत्पुरुष । लज्जा छोडकर शीघ्र ही मेरे लिए इसका कारण बताभो । 
आपके इस तर खिन्न रहते हुए सृन्चे बहुत आकुकुता उस्पन्न हो रही है ॥१२९॥। तदनन्तर जो 
धेथसे भ्रष्ट होकर बहुत दूर जा पडा एसा पवनंजय मित्रके इस प्रकार कहनेपर कठिनाईसे 
निकरती हुई वाणीसे कहने गा कि ॥१३०॥ ह सुन्दर । सुनो, तुम्हे छोडकर ओौर किससे 
कटूगा ? यथा्थ॑मे मेरे समस्त रहस्योके तुम्ही एक पात्र हो ।॥१३१॥ हे मित्र ! यह्‌ बात तुभ किसी 
दूसरेसे कहुनेके योग्य नही हो क्योकि इससे मञ्चे अधिक लज्जा उत्पन्न होती है ॥१३२॥। इसके 
उत्तरमे प्रहसितने कहा कि तुम नि शंक होकर कहो क्योकि तुम्हारे द्वारा कहा हृआ पदाथ मेरे 
लिए सन्तप्त रोहेपर पडे पानीके समान है ॥१३३॥ 

तदनन्तर पवर्नजयने कहा किं हें मित्र । सुनो, ने आजे तक कभी अजनासे षम नही 
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करेऽपि मयि सामोप्यादियन्त समयं तया । जादमा ` सधारितो निस्य प्रष्नयनाम्मसा ॥१३५॥ 
आगच्छता मया दुष्टा तस्याश्च्टाघ्रना तु या । तया जानामि सा नूनं न प्राणिति वियोगिनी ५१३६॥ 
तस्या विनापराधेन मया परिभव कृत । द्वय विदातिमब्दानां पाषाणसमचेतसा ॥१३७॥ 
आगच्छता मया दुष्टे तस्यास्तन्मुखपङ्जम्‌ 1 शोकप्राखेयसपर्कान्सुक्त रावण्यसपदा ॥१३८॥ 
तस्यास्ते नयने दीधे नीरोत्परूसमपमे । इपुवस्स्छतिमाखूढे हृदय विध्यतेऽधुना ॥१३९॥ 
तदुपायं कुर्‌ ववं तमावयो्येन सगम । जायेत मरण साभ दुमयोरपि सजन ॥१४०॥ 

उचे प्रहसितोऽयैवर क्षणः निश्वरुविग्रह । उपायचिन्तनात्यन्तचरुदोखास्थमानस ॥९४१॥ 
छवा गुखजना्च्छां निगेतस्य तवाधुना । "शातं निर्जेतुकामस्य ` सप्तं न निवतैनम्‌ ॥१४२॥ 
समक्ष गुरुखोकस्य नानीता भ्रथमं च या ¡ ख्यते तामिहानेतुम अुनान्जन सुन्दरीम्‌ ॥१४३॥ 
तस्मादचिदितो गत्वा ततरेदेतां त्वमानय । नेत्रयोर्मोचरीमाव संमाषणस्ुखस्य च ॥१४४॥ 
जीवितारम्बन स्वा चिरात्तस्या समागमम्‌ । तत क्षिप्रं निवतंस्व शीतरीभूतमानस, ॥१४५॥ 
निरपेक्षस्ततो भूत्वा वहन्युत्साहसुत्तमम्‌ ! गमिभ्यसि रिपु जेतुमुपायोऽय सुनिश्चितः ५१४६५ 
तत परममिच्युक्त्वा सेनान्यं सुद्गराभिधम्‌ । नियुज्य बररक्षाय! व्याजतो मेरन्द्नात्‌ ॥१४७॥ 
माल्यानुरेपनादीनि गृहीत्वा स्वरयान्वित । पुर प्रहसित स्वा वायुगेगनसुद्ययौ ॥१४८॥ 
तावच्च भानुरैदस्त छपयेव प्रचोदित. । विश्चन्धमेतयोर्योमो निश्षीये जायतामिति ॥१४९॥ 





किया इसक्िए मेरा मन दुखी हो रहा है ॥१२३४॥ यद्यपि मे क्रूर हूं ओौर करूरतावश उससे बोलता- 
चारुता नही था तो भी माच समोपमे रहनेके कारण उसने निरन्तर आसु डार-डारुकर अपने 
आपको जीवित रखा है ॥१३५॥ परन्तु उस दिन आते समय मेने उसकी जो चेष्टा देखी थी उससे 
जानता हँ कि वह वियोगिनी अब जीवित नही रहेगी ॥१३९६॥ मृक्च पाषाणचित्तने अपराधके निना 
ही उसका वाईस वषं तक अनादर किया है ॥१२७ अत्रि समय मेने उसका वह्‌ मुख देखा था 
जो कि शोकखूपी तुषारसे सम्पकं होनेके कारण सौन्दयंरूपी सम्पदासे रहित था ॥१३८॥ उसके 
जब नीोत्परुके समान नीरे एव दीधं नेत्र स्मृतिमे अते तो बाणकौ तरह हृदय बिध जाता 
ह ॥१३९ इसलिए हे सज्जन । एसा उपाय करो कि जिसे हम दोनोका समागम हो जाये गौर 
सरणन हो सके ॥ १४०] 

अथानन्तर क्षण-भरके लिए जिसका शरीर तो निश्चर्‌ था सौर मन उपायकी चिन्तनामे 
मानो अत्यन्त च चर शुलापर ही स्थित था एसा प्रहसित बोस कि ॥१४१॥ चकि तुम गुरुजनोसे 
पूछकर निकरे हो मौर शत्रुको जीतना चाहते हो इसकिए्‌ इस समय तुम्हारा लटना उचित नही 
है ॥१४२॥ इसके सिवाय गुरुजनोके समक्ष तुम कशी अंजनाको मने पास नही राये हौ इसि 
इस समय उसका यहं छाना भी कज्जाकी बात है ॥१४३। अत. अच्छा उपाय यही है कि तुम 
गुप्त रूपसे वही जाकर उसे अपने दर्शन तथा सम्भाषणजन्य सुखका पात्र बनाओ ॥१४४॥ तुम्ह्परा 
समागम उसके जीवनका माकम्बन है सो उसे चिरका तक प्राप्त कराकर तथा अपने मनको 
ठण्डा कर चीघ्र ही वहसि वापस लौट आना ॥१४५॥। ओर इस तरट्‌ तुम उस ओर निदिचन्त हौ 
उत्तम उत्साहक धास्ण करते हुए श्त्रुको जीतनेके लिए जा सकोगे ॥ १४६] 

तदनन्तर "बहुत ठीक है' एसा ककर शीघ्रता भरा प्वनजय, मुद्र नासक्‌ सेनापति- 
को सेनाकी रक्चामे नियुक्त कर माला, अनुकेपन आदि अन्य सुगन्धित पदार्थ लेकर ओर प्रहुसित्त 
मित्रको आगे कर मेरुवन्दनाके बहाने आकाशमे जा उड़ा ॥१४७-१४८॥ इतने मे ही सूयं अस्त 





१ सन्धारिता म. । २ प्रहसितोऽप्येव म. । ३. क्षणनिश्वङ म॑ । ४. चुनि, -म \ ५ युक्तम्‌ । 
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'संभ्यारोकपरिध्वंसहेतना तमसान्वितम्‌ः । जगत्‌ स्पशंनविज्ञेयपदाथैममवत्तत ॥१५०॥ 
प्ा्श्ाज्ञनसुन्दर्था गृहे `प्रभीवकोदरे । बायुरस्थाश्नविषटस्तु तस्या प्रहसितोऽन्तिकम्‌ ॥१५१॥ 
ततस्त सहसा दृष्टवा मन्दद्वीपप्रकारत । अञ्जना विन्यथेऽस्यथं क कोऽयमिति वादिनी ५१५२॥ 
सखी वसन्तमारं च सुरां पाद्व व्यनिद्रयत्‌ । कशरोत्थाय सा तस्याश्चकार भयनाशनम्‌ ॥१५३॥ 
तत प्रहसितोऽस्मीति गदिस्वाऽसौ नमस्छृतिम्‌ । प्रयुज्याकथयत्तस्मै पवनजयमागतम्‌ ॥१.५७॥ 

तत स्वष्नसम श्रता प्राणनाथस्य सागमम्‌ । उचे प्रहसित दीनमिद्‌ गद्गदया गिरा ॥१५५॥ 

किं मां प्रहसितापुण्यां हससि प्रियवर्जिताम्‌ । ननु कमभिरेवाहं हसितातिमरीमसं ॥१५६॥ 
प्रियेण परिभतेति विदित्वा वद्‌ केन नो । परिभितासिमि निरभाग्या दु खावस्थानविग्रहा ।।१५७॥। 
विश्ञेषतस्त्वया कान्त प्रोत्साद्य ऋरचेतसा । एतामारोपितोऽवस्थां मम छृच्छुविधायिनीम्‌ ॥ १५८५ 
अथवा भद्र ते कोऽत्र दोष कमवशीङतम्‌ । जगत्सवंमवाप्नोति दु खंवा यदि वा सुखम्‌ ॥ १५९॥ 
इति सश्र वदन्ती तामातव्मनिन्दनतत्पराम्‌ । नत्वा प्रहसितोऽवोचद्‌ दु.खाद्वीज्तमानस ॥\१६०॥ 
कल्याणि मा मणीरेवं श्चषमस्व जनित मया । आगो वि चारद्युन्येन पापावष्टधचेतसा ॥१६१॥ 
प्राप्तानि विख्य नूनं दुष्कर्माणि तवाधुना । येन प्र॑मगुणाद्ष्टो जीवितेश समागत, ॥१६२॥ 
अधुनास्मिन्‌ प्रसन्ने ते किंन जात सुखावहम्‌ । ननु चन्द्रंण श्वे्यां संगमे का न चार्ता ॥९६३॥ 
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हो गया सो रातिके समय इन दोनोका निरदिचन्ततासे समागम हौ सके इस करुणासे प्रेरित होकर 
ही मानो अस्त हो गया था ॥१४९ तदनन्तर सन्ध्याके प्रकाराको नष्ट करनेका कारणजो 
अन्धकार उससे युक्त होकर समस्त सप्ार श्याम वणं हो गया ओर समस्त पदाथं माच स्पशंन 
इन्द्रियके द्वारा हौ जानने योग्य रह्‌ गये ॥१०५॥ अजनासुन्दरीके घर पर्हुचकर पवनजय तो बाह्य 
वरण्डामे रह्‌ गया ओरं प्रहसित उसके पास गया ॥१५१।। 

तदनन्तर दीपकके मन्द प्रकाशमे उसे सहसा देखकर “यह्‌ कौन है कौन है" एसा कहती 
हुई अजना अत्यधिक भयभीत हुई ॥१५२ उसने पासमे सोयी वसन्तमाला सखीको जगाया सो 
उस चतुरने उठकर उसका भय चष्ट किया ।1१५३॥ तत्यस्वात्‌ भे प्रहसित ह एेसा कहकर उसने 
नमस्कार किया ओर पवनेजयके आनेकी सूचना दी ॥१५४1। तब वह्‌ स्वप्नके समान प्राणनाथके 
समागमका समाचार सुन गद्गद वाणीम दीनताके साथ प्रहसितसे कहने गी किं ॥१५५॥ हे 
प्रहसित । मुञ्च पुण्यहीना तथा पतित्यक्ताकी हसी क्यो करतेहो? मतो अपने मलिन कमि 
स्वयं ही हास्यका पात्र हो रही हं ॥१५६॥ यह्‌ हूदयवल्लभके द्वारा तिरस्कृत है-पतिके हारा 
ठुकरायी गयी है एसा जानकर मुज्ञ अभागिनो एव दु खिनीका किसने नही तिरस्कार कियादहै? 
॥१५७ खासकर दुष्ट चित्तको धारण करनेवारे तुम्हीने प्राणनाथको प्रोत्साहित कर मुस्मे अव्यन्त 
दुख देनेवारी इस अवस्था तक पर्ुंचाया है ॥१५८॥ अथवा हे भद्र । इसमे तुम्हारा क्या दोष 
है ? क्योकि कर्मके वशीभूत हज समस्त ससार दुःख अथवा सुख प्राप्त कर रहा है ।॥१५९॥ इस 
प्रकार जो अश्वु ढाती हुई कह्‌ रही थी तथा अपने आपकी निन्दा करनेमे तत्पर थी ठेसी अजना 
सुन्दरीको नमस्कार कर प्रहसित बोला । उस समय प्रहुसितका मन दुखसे द्रवीभूतदहो रहाथा 
1१६०। उसने कहा कि है कल्याणि ! एेसा मत कहो, मुञ्च निविचार तथा पापयुक्त चित्तके धारकने 
जो अपराध किया है उसे क्षमा करो ॥१६१॥ इस समय तुम्हारे द्ष्कमं नि्वय ही नष्ट हो गये है 
क्योकि प्रेमरूपौ गुणसे खिचा हुआ तुम्हारा हृदयवल्छभ स्वयं आया है 1१६२ अब इसके प्रसन्न 
रहनेपर तुम्हे कौन-सी वस्त॒ सुखदायक नही होगी ? वास्तवमे चन्द्रमाके साथ समागम होनेपर 
रात्रिर्मेधकोन-सी सुन्दरता नही आ जाती ? ॥१६३॥ 


१. संध्या कै "२ ८तपसीन्विताम्‌ भ. । ३. प्रग्रीवो मत्तवारण । ४ प्रसन्नेति । 
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तत क्षण स्थिता चेद्‌ जगादाञ्जनसुन्दरी । भरतिनिस्वनवस्येव सख्य नूदितया गिरा ॥१६४॥ 
असमाग्यमिद्‌ मद्र यया चष जरोज्ड्ितम्‌ ! मवस्यप्यथवा कारे कल्याण कम॑चोदितम्‌ ॥९६५॥ 
तथास्तु स्वागत तस्य जीवितस्येश्शितुमम । अध्य मे एकित पृवश्चुभानुष्टानपादप ॥१६६। 
वदुन्त्यामेवमेवस्यामानन्द्‌लराक्चचक्षुषि । तस्सख्येवान्तिक नीतस्तस्या करुणया प्रिय. ॥१६७॥ 
तरस्तसारङ्ग कान्ताक्षी दुष्ट्वा त परमोत्सवम्‌ । जानुद्वयासह्न्न्यस्तलस्तपाणिप्तरोरूहा ॥५१६८॥ 
स्तम्भवसंसताकाण्डा वेपथुधितविभ्रहा । शनैरत्थातुमारन्धा शयनस्था प्रयासिनी ॥१६९९॥ 
अथार्मरुमेतेन देवि क्रेशविधायिना । सभ्रमेणेति वचन विसुखन्नग्धतोपमम्‌ ॥१७०॥ 
समु सथिता प्रिया इच्छादन्जलिं बद्घुमुद्यताम्‌ । गहीत्वा दयित पाणौ शयने सञ्ुपाविशत्‌ ॥९७१॥ 
*स्वेदी पाणिरसौ तस्या परम पुरुक वहम्‌ । प्रियस्पर्ातेनेव सिक्तो भ्यासुञ्चवङ्करान्‌ ।॥१७२॥ 
नत्वा वसन्तमाखा त ईत्वा साषणमाद्रात्‌ । साक प्रहसितेनास्थाद्म्ये कक्षान्तरे सुखम्‌ ५१७३॥ 
अथानाद्रत पूर्वं त्रपमाण स्वयज्तात्‌ । पवन शर प्रष्टु न प्रावतंत चेतसा ॥१७४॥ 
विरक्षस्तु प्रिर ष्य मया कर्मानु मावत. । निकार कतमित्यूचे तरक्षणाकुरमानस ।१५५।। 
आद्यसं माषणास्सापि वहन्ती नतसमाननम्‌ । जगाद मन्दया वाचा निश्वराखिरुविग्रहा ।१७६॥। 
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तदनन्तर अजनाभुन्दरी क्षण-भरके चिए चुपहौ रही। उसके बाद उसने सखीके दवारा 
अनूदित वचनोके द्वारा उत्तर दिया । ससी जो वचन कह रही थी वे अजनाकौ प्रतिध्वनिके समान 
जान पडते ये ॥१६४॥ उसने कहा किं हे भद्र ! जिस प्रकार जलसे रहित वर्षाका होना असम्भव 
है उसी प्रकार उनका आना भी असम्भव है 1 अथवा इस समय मेरे किसी शुम-कायंका उदय हुजा 
हो जिससे तुम्हारा कहना सम्भव भी हो सकता है ॥१६५॥ अस्तु, यदि प्राणनाथ आये ह तोम 
उनका स्वागत करती हं । मेरा पूर्वोप्राजित पृण्यकर्मरूपी वृक्ष आज फलीभूतं हआ है ॥१६६॥ इस 
प्रकार नेत्नोमे हष॑के आंसु भरे हुई अंजनासुन्दरी यह कह ही रही थी कि सखीके समान कर्णा 
प्राणनाथको उसके समीप रे आयी ॥१९७॥ उस समय अजना शय्यापर बैठी थी । ज्यो ही उने 
परम आनन्दके देनेवाले प्राणनाथको समीप आते देखा त्यो ही वह उठनेका प्रयास करने कभी । 
उसके नेत्र भयभीत हरिणके समान सुन्दर थे, वह खडी होनेके छिए अपने घुटनोपर बार-बार 
हस्त-कमल रखती थी पर त्र दूबंरुताके कारण नीचे खिखक जते ये । उसकी जांधे खम्मेके समान 
अकड गयी थी ओर सारा शरीर काँपने र्गा था ॥१६८-१६९॥ यह्‌ देख पवर्नंजयने अमृततुल्य 
निम्न वचन कहे कि है देवि । रहने दो, कलेश उत्पन्न करनेवारे इस सम्भ्रमसे क्या प्रयोजन है ? 
॥ १७०] इतना कहुनेपर भी अजना बडे कष्टे खडी होकर हाथ जोडनेका उद्यम करने लगी कि 
पवनजयने उसका हाथ पकडकर उसे राय्यापर बैठा दिया ॥१७१।॥! अजनाका वह्‌ हाथ पसीनासे 
युक्त हो गया भौर रोमाच धारण करने खगा था जिससे एेसा जान पडता था मानो पतिके स्पशंख्पी 
भमृतसे सीचा जाकर अकर दही धारण कर रहा था ।१७२९॥ वसन्तमाराने पवनजयको नमस्कार 
कर आदरपुवंक उसके साथ वार्ताकाप क्रिया । तदनन्तर वह प्रहसितके साथ एक दूसरे सुन्दर 
कमरेमे सुखसे बेठ गयी १७३) | 

अथानन्तर चूकि पवनजय अपने द्वारा कयि हए अनादरसे छज्जित हो रहा था अतः 
सर्वप्रथम कुशल समाचार पृनेके लिए वह हृदयसे प्रवत्त नही हो सका ॥१७४॥ तदनन्तर लज्जित 
होते हए उसने कहा कि हे प्रिये 1 मने कर्मोदयके प्रमावसे तुम्हारा जो तिरस्कार किया है उसे 
क्षमा करो । यह्‌ कहते समय पवनजयका मन अत्यन्त आकु हौ रहा था ॥१७५॥ मजनाका 
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न करिचजनितो नाथ त्वया परिभवो मम । अयुना कुता स्नेह मनोरथसुटुखंमम्‌ ॥१७७॥ 
त्वरस्रतिप्रतिबद्ध मे वहन्त्या ननु जीवितम्‌ । व्वदायन्तो निकारोऽपि महानन्दसमोऽभवत्‌ ॥१७८॥। 
"अथैव माषमाणाथा विधाय चिबुकेऽङुछिम्‌ । उन्नमय्य सुख पश्यन्‌ जगाद पवनजय ॥१७९॥। 
देवि सर्वापराधानां विस्दव्यै तव पादयो. । प्रणामसेष यातोऽस्मि प्रसाद्‌ परम चज ।१८०॥ 
इव्युक्सवा स्थापित तेन मूर्धन पादयो. प्रिया । स्वरया करपदूमाभ्यासुन्नेतु च्य।प्तामवत्‌ ॥१८१॥। 
तथावस्थित एवासौ ततोऽवोचस्यिय वच । प्र॑सन्नास्मीति येनाहञुधच्छामि शिर प्रिये ॥१८२॥ 
्चान्तमित्युदितोऽथासाबुन्नमय्याङ्गमुत्तमम्‌ । चक्रे प्रियासमाररेष *सुखामीखितरोचन ।।९८३॥। 
आरिकष्टा दयितस्यासौ तथा गात्रेष्वङीयत । पुनर्विंयोगमी तेव "गतान्तर्वि्रह यथा ॥१८४॥ 
आङिद्गनविमुक्तायास्तस्या. स्तिमिवखोचनम्‌ । सुखं सुक्तनिमेषाम्यां लोचनाभ्यां पपौ भिय ॥१८५॥ 
पादयो करयोर्नाभ्यां स्तनयोधिबुकेऽिके । गण्डयोर्नेत्रयोश्वास्याश्ुम्बन मदनातुर. ॥१८६॥ 

पुन. पुनश्चकारासौ स्वेदिना पाणिना स्पृशन्‌ । आसेवा हि सा नून क्रियते वकतरन्ुम्बने ॥ १८७ 
तत. प्रबुद्ध राजीवगमच्छदसमप्रमम्‌ । स पपावधर तस्या विसुञ्चन्तमिवारतम्‌ ॥९८८॥ 
नीवीविमोचनम्यथरपाणिमस्य त्रपावती । रोदघुमेच्छन्नं सा शक्ता पाणिना वेपथुश्रिता ॥१८९॥ 





पत्िके साथ वार्ताराप करनेका प्रथम अवसर था इस्िए वह्‌ भी लज्जाके कारण मुख नीचा 
किये थी। उसका सारा शरीर निरव था। इसी दामे उसने धीरे-धीरे उत्तर दिया ॥१७६॥ 
कि हे नाथ! चकि इस समय आप जिसकी मञ्चे आला ही नहीथीएेसा दुम स्नेह कर रहैहै 
इसलिए यही समन्चना चाहिए कि आपने मेया कुक भी तिरस्कार नही किया है ॥१७७।। मेने 
अब्र तक जो जीवन धारण किया है वहु एक आपकी स्मृत्तिके अश्वरय ही धारण किया है। इसलिए 
आपके हारा किया हज तिरस्कार भी मेरे लिए महान्‌ आनन्दस्वरूप ही रहा है ॥१७८॥ 
अथानन्तर एेसा कहती हुई अजनाकी विबुकपर अंगुखी रख उसके मुखको कुछ ऊचा 
उठाकर उसीकी ओर देखते हुए पवनजयने कहा कि ॥१७९] हे देवि 1 समस्त अपराध भूर जाभो 
इसकिए मे तुम्हारे चरणोमे प्रणाम करता हू, परम प्रसन्नताको प्राप्त होभो ॥१८०॥ इतना कहकर 
पवनजयने अपना मस्तक अजनाके चरणोमे रख दिया ओर अंजना उसे अपने करकमरोसे शीघ्र 
ही उठानेका प्रयत्न करने लगी ॥१८१॥ परन्तु पवनजय उसी दशामे पडे रहे । उन्होने कहा कि 
हे प्रिये ! जब तुम यह्‌ कटहोगी कि भे प्रसन्न हँ तभी सिर ऊपर उठांगा ॥१८२।। तदनन्तर 
श्षमा किय।' अजनाके एेसा कहते ही पवनंजयतने सिर ऊपर उठाकर उसका आङ्िगन किया । 
उस समय उसके दोनो नेत्र सुखसे निमीकित हो रहं थे ।॥१८३।॥ आङिगित अजना पत्तिके दारीरमे 
दस प्रकार छीन हो गयी मानो फिरसे वियोग नहो जवे इस भयसे शरीरके भीतर दही प्रविष्ट 
होना चाहती थी ॥१८४॥। पवनजयने अंजनाको आखिगनसे छोडा तो निश्च नेत्रो युक्त उसके 
मुखको अपने टिमकाररहित ने्रोसे देखने कगे ।॥१८५॥ तदनन्तर कामसे व्याकु हो उन्होने 
अजनाके पैरो, हाथो, नाभि, स्तन, दाढी, छ्लाट, कपोलो ओर नेत्रोका चुम्बन किया ॥१८६॥। एक 
ही बार नही, किन्तु पसीनासे युक्त हाथसे स्पशं करते हुए उन्होने पून -पुन. उन स्थानोका चुम्बन 
कियाजो ठीक ही है क्योकि मुखका चुम्बन करनेके लिए वह्‌ आप्तसेवाहै सो प्रेमीजनोको करता 
ही पडता ह १८७1 तदनन्तर खिर हुए कमलके भीतरी दलके खमान जिसकी कान्ति थी ओर 
मानो जो अमृत ही छोड रहा था एसे उसके अधरोष्ठका पान किया ॥१८८।। नीवीकी गाँठ खोरने- 


१ त्वत्स्मृतिबद्ध म॑. । २, अथेव म. । ३ प्रसन्नोऽस्मीति म०, ब । ४ सुखमीलित-म,। ५ ज्ञातान्तविग्रह 
यथा भ; क, ज, ६. त्र कराक्ता म. । 





षोडज्षं पतं ३६१ 


ततो नितम्बफ़लक दृष्टास्या वसनोज्क्ितम्‌ । उवाह हृदय वायुम॑नोभूवेगरङ्गितम्‌ ॥१९०॥ 

अथ केनापि वेगेन परायत्तीकृतात्मना 1 ग्रहीता दयिता गाढ पवनेनान्नकोमला ॥ १९१॥ 

यथा बवीरि वैदगध्य यथाज्ञापयति स्मर. ! अनुरागो यथा रिक्षं परयच्छति महोदय ५१९२॥ 
तथा तयो रति, प्राप्ता दम्पव्योढृद्धिसुत्तमाम्‌ ! काङे तत्र हि यो मावो नैवाख्यातुं स पायंते ॥१९३॥ 
स्तनयो कुम्मयोरेष जघने चाङ्गनोत्तमाम्‌ । आस्फार्यन्‌ समारूढो मनोभवमहागजम्‌ ॥१९४॥ 
तिष्ठ सुञ्च गृहाणेति नानाशब्दसमाङुरुम्‌ । तयोयुंद्धमिवोदार रतमासीत्सविश्चमप्र्‌ ॥१९५॥ 
अधरग्रहणे तस्या पुरुसीत्कारपूवंकम्‌ । प्रविधूत. करौ रेजे रुताया इव प्रद्र्व ॥१९६॥ 
परियदत्ता नवास्तस्य नखाङ्का जघने बु । वेूयंजगतीभागे पद्मरागोद्गमा इव ॥१९७॥ 

तस्या 'सेचनकस्व तु जगाम जघनस्थम्‌ ! निमेषमुक्ततभिषठसुककरीमूतचकषुष ॥१९८॥ 
चवर्यानां रणत्कार. करारूपरसमन्वित. । तदा मनोहरो ज्ञे अमरौधरवोपम ॥१९९॥ 
तस्यास्ते काम्यमानाया नेत्रकेकरतारके । सुङ्करे दधतु शोभां चङाङीन्दीवरस्थिताम्‌ ॥२००॥ 
्रस्वेद्‌बिन्दुनिकरस्तस्या सुखङुचोद्गत । स्वच्छमुक्ताएकाकारो रतस्यान्तेऽव्यराजत ॥२०१॥ 
रदग्रहारूणीभूतं साधर विभ्रती वमौ । पराशवनराजीव सयुद्भूतैककिं्चकां ॥२०२॥ 

प्रियभुक्ता तनुस्तस्या उदे कान्तिमनुत्तमाम्‌ 1 कनकादितराङ्किष्टवनपङक्तिङृतोपमाम्‌ ॥२०३॥ 


४ 





रा 00 


के लिए उतावङौ करनेवाङे पवनजयके हाथको लज्जासे भरी अजना रोकना तो चाहती थी परर 
उसका हाथ इतना अधिक कप रहा था किं उससे वह रोकनेमे समर्थं नही हौ सकी ॥१८९॥ 
तदनन्तर वल्लरहित अजनाका नितम्बफल्क देखकर पवनजयका हदय कामके वेगसे 
च चर हो गया ॥१९०॥ तत्पश्चात्‌ किसी अद्भुत वेगसे जिसकी मात्मा विक्य हो रही थी ए 
पवनजयने कमरके समान कोमकरू अजनाको ककर पकड लिया ।१९९।॥ तदनन्तर चतुराई जो 
बात कहती थी, काम जेसी आज्ञा देता था, गौर बढा हा अनुराग जैसी शिक्षा देता था ववैसी 
ही उन दोनो' दम्पतियोकी रति-क्रिया उत्तम वृद्धिको प्राप्त हुई । उस समय उन ॒दोनोके मनका 
जो भाव था वह्‌ शब्दो द्वारा नही कहा जा सकता ॥१९२-१९३॥। परम सृन्दरी अजनाके स्तन- 
रूपी कलश तथा नितम्ब-स्थलका आस्फारन करते हुए पवनजय कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथीपर 
आरूढ थे ॥१९४॥ “उहूरो, छोडो, पकड़ो' आदि नाना सन्दोसे युक्त तथा हाव-माव विभ्रमसे 
भरा उनका रए किसी महायुद्धके समान जान पडता था ॥१९५॥ भअधरोष्ठको ग्रहण करते समय 
जोरसे सी-सी करती हुई अजना जो हाथ हिराती थी व्ह एेसा जान पडताथां मानो किसी 
कताका पल्कव ही हिर रहा हो ।॥१९६॥ अजनाके नितम्ब-स्थरपर पवचजयने जो नये-तये नख- 
क्षत दिये थे वे एसे जान पडते थे मानो नीरुमणिकी भूमिमे पद्मरागमणि ही निकल रहे हो ॥१९७॥ 
अजनाका जघन-स्थल देखते-देखते पवनजयको तृप्ति ही नही होती थी } वह्‌ अपने टिमकार रहित 
नेव उसीपर गडाये बेठे थे ॥१९८॥ मधुर आलापसे सहित उसकी चूडियोकी मनोहर रनज्लुन एेसी 
जान पडती थी मानो भ्रमरोके समूह ही गुजार कर रहं हो ५१९९॥ अ जनाके ने्रोके कटाक्च ओर 
पूतल्ियां एसी जान पड़ती थी मानो चंच भ्रमरो युक्त नील कमर्लेकौ शोभादही धारण कर 
रही हो ॥२००} सम्भोगके अनन्तर अंजनाके मुख तथा स्तनोके उपर जो पसीनोकौ धुंदोका समूह्‌ 
प्रकट हुभा था वह्‌ एेखा जान पडता था मानो स्वच्छ मोतियोका समूह्‌ ही हो ॥२०९)) दन्ताघातके 
कारण उसका अधरोष्ठ कारखाल हो गया था। उसे घारण करती हई वह्‌ एेसी जान पडती थी 
मानो जिसमे एक फूल आया है एसे ठेसूके वक्क्रे पि ही हो ॥२०२।। पक्तिके द्वारा उपभुक्त 


१, -अतृत्तिकरत्वम्‌ । २, स्थिती म । ३. क्िङुक. म, । 


२६६ पश्मपुराणे 


तत संप्राषह्स्ये तौ समासे सुरतोरसवे । दम्पती सेवितु निद्रां सिन्नदेहाववाञ्छताम्‌ ॥२०४॥ 
परस्परगुणध्यानवक्यमानसयोस्तु सा । दष्ययेव तयोद्‌ रं कोपात्‌ कापि पलायिता ॥२०५॥ 

तत प्रियांसदेशस्थदयितामूधदेशकम्‌ । छइतान्योन्यञ्ुलादरेषं परमप्रेमकीलितम्‌ ॥२०६॥ 
महासौरमनिश्वास्वासितास्यसरोरहम्‌ । विकटोर परिष्वज्गचक्रितस्तनमण्डरम्‌ ॥२०७॥ 
नरोवन्तरनिक्िक्तवनितैकोरुमारकम्‌ । यथेषटदेशविन्यस्तनानाकारोपधानकरम्‌ ॥२०८॥ 

नागीयमिव तत्कान्तं मिथुन कथमष्यगात्‌ । निद्रां स्पशसुखाम्भोधिनिमगनारीन विग्रहम्‌ ॥२०९॥ 
जति मन्दप्रभातेऽथ शयनीयात्ससुत्थिता । पादर्वासन्नस्थिता कान्तमञ्चना पसेवत ॥२१०॥ 
दुष्टर परिमर देहे स्वस्मिन्‌ साभूत्‌ त्रपावती । प्रमद्‌ च परििरप्ता चिराठ्रञ्धमनोस्था ॥२११।। 
तयोरत्तातयोरेव यथोचितविधायिनो । अतीयाय निश्ानेका क्षणादशेनमीतयो ॥२१२॥ 
दोदुन्दुकसुरौपम्य प्रक्षयोरुमयोस्तदा । इन्दियाण्यन्यकार्येभ्य प्राप्तानि विनिवतेनम्‌ ॥२१३॥ 
अन्यदा सौख्यसमारविस्षतस्वामिशासनम्‌ । मित्र प्रमाद्वदूनुदृध्वा तद्धितध्यानतत्पर ॥२१४॥ 
सुधीवंसन्तमाखायां प्रविष्टायां इतध्वनि । प्रविहय वासमवन मन्द्‌ प्रहसितोऽवदत्‌ ॥२१५॥ 
सुन्दरो्ति्ठ कं शेषे नन्वेष रजनीपति, । जितस्पवन्मुखकान्स्येव गतो विच्छायतां पराम्‌ ॥२१६॥ 
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अजनाका रारीर सुभे पवंतके द्वारा आलिगित मेघपक्तिके समान उत्तम कान्तिको धारण कर 
रहा था ॥२०२॥ तदनन्तर जिसके समस्त कार्यं पूणं हो चुके थे एेसे मुरतोत्सवके समाप्त होनेपर 
खिन्न शरीरये युक्त दोनो दम्पति निद्वा-सेवनकी इच्छा करने लगे ।२०४॥ परन्तु उन दोनोकि मन 
एक दरसरेके गुणोका ध्यान करनेमे निमग्न थे इसक्िएि निद्रा ईष्यकि कारण ही मानो क्रोधवश कही 
भाग गयी थी ॥२०५॥ तदनन्तर जिसमे पत्तिके कन्धेपर वल्लभाका सिर रखा था, जिसमे 
भुजाओका परस्पर आक्गिन हो रहाथा, जो पारस्परिक प्रेमसे मानो कीर्ति था, महा- 
सुगन्धित शवासोच्छवासके कारण जिसमे मुख-कमर सुवासित थे, विशार वक्ष-स्थरकी चपेटसे 
जिसमे स्तन-मण्डल चक्रके आकार चपटे हो रहै थे, जिसमे पुरुषकी जांघोके बीचमे खीको एक 
जाँधका भार अवस्थित था ओर इच्छित स्थानोमे जहाँ नाना प्रकारके तकिया छगाये गये थे, 
एेसी अवस्थामे नागकूमार देव-देवियोके युगरूके समान वह॒ अजना ओर पवनजयका युगल 
किसी तरह निद्राको प्राप्त हुआ । उस समय उन दोनोके शरीर स्पशं-जन्य सुखरूपी सागरम 
निमग्न होनेसे अत्यन्त निङवल ये |२०६-२०९॥ 
अथानन्तर जब कुछ-कुछ प्रभात हुञा तब अंजना शय्यासे उठकर तथा बगरुमे निकट 
बैटकर पतिकी सेवा करने छगी ॥२१०॥ अपने श्षरीरमे सम्भोगजन्य सुगन्धि देखकर वह्‌ चज्जित 
हो गयी जौर साथ ही चँकि उसके मनोरथ चिरकाल बाद पुणं हुए थे इसलिए हर्ष॑को भी प्राप्त 
हुई ॥२११॥ इस प्रकार जो पुरे एक दूसरेके दश॑न-मात्रसे भयभीत रहते थे एसे उन दम्पतिंयोकी 
अन्ञातरूपसे यथेच्छ उपभोग करते हुए अनेक रात्रिया व्यतीत हौ गयी ॥२१२॥ दोदुन्दुक नामक 
देवकी उपमाको धारण करमेवाठे उन दोनो दम्पतियोकी इन्द्रियां उस्र समय अन्य कायंसि व्यावृत्त 
होकर परस्पर एक दुसरेकी ओर ही र्गी हुई थी ॥२१३॥ 
अथानन्तर सुखके सम्भारसे जिसने स्वामीका आदेश भुला दिया था एसे मित्रको प्रमादी 
जान उसके हितका चिन्तन करनेमे तत्पर रहनेवाखा बुद्धिमान्‌ प्रहसित मित्र॒ वसन्तमाकके प्रवेश 
करतेपर आवाज देता हुमा महल्के भीतर प्रवेश कर धीरे-धीरे बोला ॥२१४-२१५] कि है 
„ सुल्दर ! उठो, क्यो रयन कर रहे हो ? जान पडता है कि मानो तुम्हारे मुखकी कान्तिसे पराजित 





१, वक्रित ख, ज 1२ कुतूहकधारिदेवसद्‌श्चम्‌ । ३. न सवेष म, । 
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इति वाचास्य जातोऽसौ प्रबोधं इरु्थविग्रह- ! कृष्वा विजुम्मण निद्रारोषास्णनिरीक्षण ॥२१७॥ 
श्रवण वामतजेन्या कण्डूयन्सुकुरेश्चषण । संकोच्य दक्षिणं बाह निक्िपञ्जनितस्वरम्‌ ॥२१८॥। 
कान्ताया निदध्चेत्रे त्रपाविनतचक्ुषि । एहीति निगदन्मित्रसु स्थौ पवनजय. ।२१९॥ 

कृत्वा स्मितमथापृच्छय '्सुखरार्रिं छृतस्मितम्‌ । पुच्छन्त र त्रिङुश्चर तदधेदी तभ्रिवेदनम्‌ ॥२२०॥ 
निवेश्य तस्परियोद्धिष्टे समासन्ने सुखासने । सुहृदेन जगादेव नयश्षास्त्रविश्नारद ॥२२१॥ 

उत्तिष्ठ मित्र गच्छावः सांप्रतं बहवो गता । दिवसास्ते प्रसक्तस्य प्रियासंमानकमणि ।।२२२॥ 
यावक्कश्चिन्न जानाति प्रत्यागसनमावयो ¦ गमन युज्यते तावद्न्यथा रुजन मवेत्‌ ॥२२२॥। 
तिष्टवयुदीक्षमाणश्च रथनू पुरकस्तव । नृप केञ्चरगीवश्च चियासु स्वामिनोऽन्तिकम्‌ ।२२४॥ 
मन्त्रिणश्च किराजक्न “पच्छस्याद्रसगत । पवनो वतते क्वेति ` मरूत्वमखसूदन ॥२२५५॥। 

उपायो गमनस्याय मया विरचितस्तव । दयितासगमस्तस्मादिदानीं तत्र स्यज्यताम्‌ ।२२६।। 
आक्तेय करणीया ते स्वामिनो जनकस्य च । क्षेमादागत्य सतत दयिता मानयिष्यति ॥२२७॥ 
एव करोमि साधूक्तं सुहदेव्यभिधाय स । इत्वा तनुगव कमं सरिधापितमङ्गरम्‌ ॥२२८॥ 
रहस्याखिङ्गय दयितां चुम्बिस्वा स्फुरिताधरम्‌ 1 जगाद देवि माकार्षीरिदेग स्व त्रजाम्यहम्‌ ।\ २२९ 
अचिरेणैव काठेन विधाय स्वामिदासनम्‌ । आगमिष्यामि निद्या ^ तिष्टेति मधुरस्वर ॥२३०॥ 





होकर ही यह्‌ चन्द्रमा अत्यन्त निष्प्रभताको प्राप्त हुआ है ।॥ २१६॥ मित्रके यहु वचन सुनते ही 
पवनजय जाग उठा । उस समय उसका दारीर रिथिल था, निद्राके शेष रहनेसे उसके नेत्र लाख 
थे तथा जमुहाई्‌ जा रही थी ॥२१७। उसने नैर बन्द क्रियेही वाम हस्तक तजनी नामा 
अंगुलीसे कान खुजाया तथा दाहिनी भुजाको पहके संकोचकर फिर जोरसे फेराया जिससे 
चटाकका शब्द हुभा ॥२१८]। तदनन्तर छज्जासे जिसके नेत्र नीचे हौ रहं थे एसे कान्ताके मुख- 
पर दृष्टि डरता हुआ पवनजय “आओ मित्र एेसा कहता हा शय्यासे उठ खडा हुआ ॥२१९॥ 
तदनन्तर प्रहसितने हसकर पुछा कि रात्रि सुखसे व्यतीत हुई ? इसके उत्तरमे पवनजयने भी 
हृंसते हए प्रहुसितसे पूछा कि तुम्हारी भी राति कुश्चलतासे बीती ? इस प्रकार वार्ताखापके 
अनन्तर समस्त वृत्तान्तको जाननेवाला एवं नीतिशाख्जका पण्डित प्रहसित अंजनाके वारा बतरूये 
हुएं निकटवर्ती सुखासनपर बेठकर पवनजयसे इस प्रकार बोला किं हे भित्र! उठो, अब च्ल, 
प्रियाके सम्भान-काय॑मे लगे हए आपके बहुत दिन निकर गये ।२२०-२२२॥ जबतक हुम रोगोका 
वापस आना कोई जान नही पाता है तबत्तक चला जाना ठक है अन्यथा ल्ज्जाकी बात्हो 
जायेगी ॥२२३॥ तुम्हारा सेनापति रथनुधुरक तथा स्वामीके समीप जानेका इच्छुक राजा 
कैन्नरगीत तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए ठहरे है ॥२२४॥ अादरसे भरा रावण निरन्तर मन्त्रयसि 
पूछता रहता है कि पवनंजय कहाँ है ? ॥२२५॥ मने तुम्हारे जानेका यह्‌ उपाय रचा था सो इस 
समय वल्कमाका समागम छोड दिया जाये ॥२२६॥ तुम्हे स्वामी रावण गौर पिता प्रह्भादकी यह्‌ 
आज्ञा माननी चाहिए । तदनन्तर कुदालतापू्वंक वापस आकर निरन्तर वल्कमाका सम्मान करते 
रहना ॥२२७ इसके उत्तरमे पवनंजयने कहा किं हें मित्र ! एेसा ही करतां हूं । तुमने बहुत ठीक 
कहा है 1 एेसा कहकर उसने मगलाचारपूवंक शरीरसम्बन्धी क्रियां की ॥२२८॥ एकान्तम 
{ल्लमाका आकिगन किया, उसके फडकते हुए अधरोक्ठका चुम्बन किया ओर कहा कि हे देवि । 
तुम उद्वेग नही करना, मैँ जाता हँ भौर शीघ्र ही स्वामीकी आज्ञाका पाछ्न कर वापस आ जाऊंगा । 
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१ श्रबुष्य । सुखरात्रिकृतस्मितम्‌ म. । ३. तश्षिवेदिनम्‌ ब । ४ पुच्छन्त्यादर्‌ स. ५. रावणः) 
६ संतोषेण । 


३६८ प्चपुराणे 


ततो विरहतो मीता तद्वकत्रगततरोचना । कृत्वा करयुगम्भोजां जगादान्जनसुन्दरी ।२३१।। 
आयंगुतरतमत्यस्मि' भवता इतसगमा । ततस्तवद्िरहे गभो ममावास्यो मविष्यति ॥२३२॥ 
तस्माननिवेद्य गच्छ त गुरुभ्यो गर्म॑संमवम्‌ । क्षेमाय दी्घंदर्चित्व कंद्पते प्राणधारिणाम्‌ ।२३३॥ 
एवमुक्तो जगादासौ देवि पूवं स्वया विना ! निष्क्रान्तो निशितो गेहाद्‌ गुरूणां संनिधावहम्‌ ॥२३४॥ 
अधुना गमन तेभ्यस्तद्थं गदित तपे । चित्रचेष्ट च विज्ञाय मा जन स्मेरतां नजेत्‌ ।२३५॥। 
तस्माद्ययावदय गर्मस्तव नेति प्रकारताम्‌ । तावदेवाचजिष्यामि सा बाजीर्विमनस्कताम्‌ ।॥२६६॥ 

इम प्रमादनोदाथं मन्नामङ्रतरक्षणम्‌ । गृहाण वरय मदे ज्चान्तिस्तेऽतो भविष्यति ॥२६७॥ 
इस्युक्स्वा वर्यं दृता सान्स्वयिष्वा सुहु. प्रियाम्‌ । उक्तवा वसन्तमारं च तदथं समुपासनम्‌ ॥२३८॥ 
रतभ्यतिकरच्छिन्नहारमुक्ताफराचितात्‌ । पुष्पगन्धपरागोरसोरमाट्षटपद्पदात्‌ ॥२३९॥ 
तरङ्गिप्रच्छदपराद्‌ दुग्धाब्धिद्रीपसनिमात्‌ । शयनीयात्‌ समुत्तस्थौ प्रियावस्थितमानस. ॥२४०॥ 
मङ्गरुध्वसमीत्या च प्रियया साश्रुनेत्रया । अदुष्िगोचर दुष्ट समिननो वियदु चयौ ॥॥२४१॥ 


प्रथिवीच्छन्दः 
कदाचिदिह जायते स्वङृतकमम॑पाकोदयात्‌ 
सुखं जगति सगमादभिमतस्य खदस्तुन । 
कदाचिदपि संमवस्यसुश्तामसौख्य परं 
भवे मवति न स्थिति समगुणा यत सकंदा ।।२४२॥ 


तुम सुखपे रहो । पवनजयने यह्‌ शब्द बड़ी मधुर आवाजसे कहं थे ॥२२९-२३०॥ तदनन्तर जो 
विरहसे भयभोत थी तथा जिसके नेत्र पवनंजयके मुखपर ल्ग रहै थे एेसौ अंजनायुन्दरी दोनो 
हुस्तकमरु जोड़कर बोली कि है ज्यं पूत्र ! ऋतु कारके बाद ही मैने आपके साथ समागम किया 
है इसलिए यदि मेरे गभं रह गया तो वह्‌ आपके वि रहु-कारमे निन्दाका पाच होया ॥२२३१-२२२॥ 
मत आप गुरुजनोको गभं सम्भवताकी सूचना देकर जाइए । दीधंदरिता मनूष्योके कल्याणकां 
कारण है ॥२३३।! अंजनके एसा कहुनेपर पवनजयने कहौ कि ह देवि! मै पहु गुरुजनोके समीप 
तुम्हारे बिना घरे निकला था भीर एेसा ही सबको निश्चय है । इसलिए इस समय उनके पास जाने 
ओौर यह्‌ सब समाचार कहूनेमे मुञ्चे लज्जा आती है । इसकी चेष्टाएँ विचित्र ह एेसा जानकर रोग 
मेरी हसी करेगे ॥२३४-२३५॥ अतः जबतक तुम्हारा यह्‌ गभ॑ प्रकट नही हो पाता है तबतकर्मै 
वापस आ जाङ्गा । विषाद मत्त करो ।॥२३६॥ हें भद्रे प्रमाद दूर करनेके छिए मेरे नामसे 
चिद्धित यह्‌ कडा ठे रो इसमे तुम्हे शान्ति रहेगी \२३७॥ एेसा कहकर, कडा देकर, बार-बार 
सान्त्वन) देकर ओर वसन्तमाखाको टीकन्टीक सेवा करनेका आदेश देकर पवनजय शाय्यासे 
उठा । उस समय उसकी वह शय्या सुरतकाटीन सम्मद॑नसे टृटे हुए हारे मोतियोसे व्याप्त थी, 
पूरोकी सुगन्धित पराग सम्बन्धी भारो सुगन्धिसे भौरे खिचकर उसपर इकटे हो रहे थे, उसके 
उपर बिह हुआ चदह्र खहुरा रहा था, ओौर वह्‌ क्षीरसमुद्रके मध्यमे स्थित क्षीर द्वीपके समान 
जान पडती थी । पवनजय उठा तो सही पर उसका मन अपनी प्रियमे ही लग रहा था॥२३८- 
८४०॥ पुथ्वीपर अश्नु गिरवेसे कही मगलचारमे बाधा न आ जाये इस भयसे अंजनाने अपने 
जश्रुनेत्रोमे ही समेटकर रखे थे ओर इसङ्एु जाते समय वह्‌ पवनंजयको आंख खोककर नही 
देख सकती थी फिर भी मित्रके साथ वह्‌ आकाशकी ओर उड गया ।२५१॥ 

गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि इस संसारमे प्राणियोको कभी तो अपने पर्वा 





१ -मत्यरिमिन्‌ म. । २ निन्दनीय ॥३ कल्प्यते प्राणधारणम्‌ म । 


षोडशं पं ३६९ 


अथापि जननास््रश्रस्यविरतं सुख प्राणिनां 
ग्रतेरविरतो मवेश्चनु तथाप्यसुत्रासुखम्‌ । 

ततो मजत मो जना सततभूरिसोख्यावह 
मवासुखतमर्छिद्‌ जिनवरोक्तधम रविम्‌ ॥२४३.॥ 


इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रोक्ते पश्यचरिते पवनार्जनासमोगाभिषान नाम षोडल्च पर्वं 1१६ 


| 


ति कि भ न ४५००४,५०१. ०१०००५९. 


पाजित पुण्य-क्मके उदयसे इष्ट वस्तुका समागम होनेसे सुख होता है जौर कभी पाप-कर्मके उदयसे 
परमदुखप्राप्त होता है क्योकि इस संसारमे सदा किीकी स्थिति एक-सी नही रहती ।२४२॥ 
फिर भी धर्मक प्रसादसे कितने ही जीवोको जन्मसे लेकर मरण-पर्यन्त निरन्तर सुख प्राप्त होता 
रहता है ओर मरनेके बाद परखोकमे भी उन्हे सुख मिरूता रहता है । इसक्िए है भव्य जीवो ! 
निरन्तर अत्यधिक सुख देनेवारे एव ससारके दु खरूपी अन्धकारको छेदनेवारे जिनेन्द्रोक्त धर्म॑रूपी 


सूर्यकी सेवा करो ॥२४२॥ 





इस प्रकार भाषं नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं विरदित प्रश्रचरितिमे पवनजय ओर 
अंजनाके सम्मोगका वंन करनेवारा सोरूह्वो पवं समाप्त हुआ ॥१६॥ 


[] 


१. भवेत्तनु स । २ जन म, । 
४७ 


सप्तदशं पं 


कियत्यपि प्रयातेऽथ कारे गस्य सूचका । विशेषा प्रादुरभवन्महेन्द्र तनयातनौ ॥ ९॥ 

इयाय पाण्डुतां छाया यश्षसेव हनूमत । गंतिर्मन्दतरस्व च मन्तदिग्नागविभ्रमा ॥२॥ 
स्तनावय्युन्नतिं प्राप्तौ इयामलीभूतचूुको । आलस्याद्‌ अ्रससुरक्षेप चकार विषये गिर ॥३॥ 
ततस्ता रक्षणैरेमि उश्रर्विज्ञाय गर्भिणीम्‌ । पच्छ तव केनेदं छत कमंस्यसूयिका ॥४॥ 
साज्ञछि सा प्रणम्योचे निखिर पूर्वचेष्टितम्‌ । प्रतिषिद्धापि कान्तेन गतिमन्यामविन्दती ॥५॥ 
तत. केतुमती कुद्धा जगादेति सुनिष्डुरम्‌ । वाणीभिर््रावदेहाभिस्ताडयन्तीव य्टिमि ॥६॥ 

यो न सवत्सदुद् पापे द्रष्टुमाकारमिच्छति । शब्द्‌ वा श्रवणे कतुमतिद्रेषपरायण ।।७॥ 

स कथ स्वजनापृच्छां हृस्वा गेहाद्धिनिर्ग॑त । सर्वेव्या सगम धीरं कुर्वीत विगतत्रपे ॥८॥ 

धिक्‌ स्वां पापां ज्ञशाङ्काञ्ुश्चभ्रसतानदूषिणीम्‌ । आचरन्ती क्रियामेता रोकद्वितयनिन्दिताम्‌ ५९॥ 
सली वसन्तमाला ते साध्वीमेतां मतिं ददौ । वेदयोया कुरुटानां कि ऊुवेन्ति पर्चिाखिनै ॥१०॥ 
दशितेऽपि तदा तस्मिन्कस्के क्ररमानसा । प्रतीयाय न सा वं ्रबुकोपास्यन्तसु्रवाक्‌ ॥ ११॥ 


अथानन्तर कितना ही समय बीतनेपर राजा महैन्द्रकी पुत्री अजनाके शरीरमे गर्भ॑को 
सुचित करनेवाके विष चिल प्रकट हए ॥१॥ उसकी कान्ति सफेदोको प्राप्तहो गयी सो मानो 
गभेमे स्थित हनुमानूके थरसे ही प्राप्त हई थी । मदोन्मत्त दिग्गजके समान विश्रमसे भरी उसको 
मन्द चाल ओर भी अधिक मन्द हो गयी ॥२॥ जिनका अग्रभाग श्यामल पड गया था एेसे स्तन 
अत्यन्त उन्नत हो गये ओर आलस्यके कारण वहु जहां बात करना आवरयक था वहाँ केवर मौह 
ऊपर उठा कर सकेत करने र्गी ॥३॥ तदनन्तर इन लक्षणोसे उसे गर्भवती जान ईष्यसि भरी 
सासने उससे पृछा कि तेरे साथ यह्‌ कायं किसने किया है ? ॥४॥ इसके उत्तरमे अ जनाने हाथ 
जोड प्रणाम कर पहकेका समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । यद्यपि पवनजयने यह्‌ वृत्तान्त प्रकट करनेके 
लिए उसे मना कर दिया था तथापि जब उसने कोई दूसरा उपाय नही देखा तब विवश हो सकोच 
छोड सब समाचार प्रकट कर दिया ॥५॥ 
तदनन्तर केतुमतीने कुपित होकर बडी निष्टुरताके साथ पल्थर-जेसी कठोर वाणीमे उससे 
कहा । जब केतुमती अजनासे कठोर शब्द बोर रही थी तब एेसा जान पडताथा मानो वहं 
लाल्योसे उसे ताडित कर रही थी ॥६॥ उसने कहा कि अरी पापिन 1 अत्यन्त देषसे भस 
होनेके कारण जो तुञ्ल-जेसा आकार भी नही देखना चाहता भौर तेरा शब्द भी कानमे नही 
पडने देना चाहता वह्‌ धीर-वीर पवनजय तो आत्मीय जनोसे पुछकर घरसे बाहर गया हुआ हे । 
हे निर्टज्जे ! वह्‌ तेरे साथ समागम कैसे कर सकता है ? ॥७-८॥ चन्द्रमाकी किरणोके समान 
उज्ज्वल सन्तानको दूषित करनेवारी तथा दोनो खछोकोमे निन्दनीय इस क्रियाको करनेवाली तुञ्च 
पापिनको धिक्कार है ॥९॥ जान पडता है कि सखी वसन्तमालने ही तेरे लिए यहु उत्तम 
बुद्धि दीरहैसोटीकहीहै क्योकि वेद्या ओर कुरुटा खियोकी सेविका इसके सिवाय करती ही 
क्या है ॥१०॥ उस समय अजनाने यद्यपि पवनजयका दिया कडा भी दिखाया पर उस दृष्ट 
हूदयाने उसका विरवास नही किया । विवास तो दुर रहा तीक्ष्ण शाब्दं कहती हुई अत्यन्त 


१ मतिमन्दम । २ मतिदिग्नागम,। ३ विषयोभिर म । ४ भवत्याभ 1 ५ वेश्यावा) ६ परि- 
चारिका भ, । ७ स्वश्चकोपात्यन्त म । 


सप्तदशं पवं ३७१ 


द्युक्त्वा कररनामानं करमाहूय किंकरम्‌ । इतप्रणाममित्यूचे कोपारूणनिरीक्षणा ॥१२१ 

अयि ऋराञ्ु नीत्वेमा महेन्द्र एरगोचरम्‌ 1 यानेन सहितां सख्या निक्षिप्येहि निरन्तरम्‌ ॥१३॥ 
ततस्तद्वचनादेता परथुवेपथुविग्रहाम्‌ ! महापवननिषू तां रुतामिव निराश्रयाम्‌ । १४॥ 
भ्यायन्तीमाकुर मरिदु खमागामि निष्प्रमाम्‌ । विरीनमिव विभ्राणा हृदयं दु खवद्धिना ५१५॥ 
भीत्या जिरनत्तरीमता सखीनिहितरोचनाम्‌ । निन्दन्तीसद्युम कमं मनसा पुनरुदगतम्‌ ॥ १६१ 
जश्रधारां विमुजन्तीं शाकं स्फटिकोमिव । स्तनमध्ये क्षणं न्यस्तपयन्तामनवस्थिताम्‌ ॥ १७१४ 
सख्या सम समारोप्य यान तत्कमेदक्षिण । कर प्रवन्रुते गन्त महेन्द्रनगर प्रति ॥१८॥ 

दिनान्ते तस्पुरस्यान्त संभ्राप्योवाच सुन्दरीम्‌ । एव मधुरया वाचा ऋर छतनसस्टछति ॥१९॥ 
स्वामिनीशासनादेवि छृतमेतन्मया तव ! दु खस्य कारणं कमं वतो न क्रोदूश्ुमहसि ५२०॥ 
ए्वसुक्त्वावता्यैतं यानात्सख्या समन्विताम्‌ । स्वामिन्यै दुतमागस्य कतामाकं न्यवेदयत्‌ ॥२९॥ 
ततोऽञ्जना समालोक्य दु खभारादिवोत्तमाम्‌ । मन्दीमृतप्रभाचक्रो ` रविरस्तसुपागमत्‌ ॥२२॥ 
रोचनच्छाययेवास्या रोदनास्यन्तश्ोणया । र्वि त्राणाय पञ्यन्स्या- पथ्िमाश्ारणाऽमवत्‌ ॥२३॥ 
ततस्तदृदु खतो सुक्तेरवाष्पैरिव घनैरखम्‌ । दिभ्मिर्निरन्तरं चक्रे इयामरं नमसस्तरम्‌ ॥२४॥ 


१५. ५५ 


कुपित हो उठी ॥११॥ उसने उस समय क्रूर नामधारी दुष्ट सेवकको बुलाया । सेवकने आकर उसे 
प्रणाम किया । तदनन्तरे क्रोधसे जिसके नेत्र रार हौ रह थे एेसी केतुमतीने सेवकसे कहा किं है 
करूर । तू सखीके साथ इस अजनाको शीघ्र ही ठे जाकर राजा महेन्द्रके नगरके समीप छोडकर 
बिना किसी विलम्बके वापस आ जा ॥१२-१३॥ 

तदनन्तर आज्ञा पालनमे तत्पर रहनेवाखा ऋूर केतुमतीके वचन सुन अजनाको वसन्त- 
मारके साथ गाडीपर सवार कर राजा महेन्द्रके नगरकी ओर चखा 1 उस समय अजनाका शरीर 
भयसे अत्यन्त कम्पित हो रहा था, वह्‌ प्रचण्ड वायुक्रे द्वारा ्चकञ्चोरकर नीचे मिरायी हदं निराश्रय 
ताके समान जान पडती थी, आगामी कारमे प्राप्त होनेवाके भारी दुःलका वह्‌ बडी व्याकुकतासे 
चिन्तन कर रही थी, उसका हूदय दु खरूपी अग्निसे मानो पिघल गया था, भयके कारण वह्‌ 
निरुत्तर थी, सखी वसन्तमारापर उसके नेत्र रग रहै ये, वहु पुन उदयमे आये अश्ञुम कर्म॑को मन- 
ही-मन निन्दा कर रही थी, ओर जिसका एक छोर स्तनोके बीचमे रखा हुआ था एेसी स्फटिककी 
चचल शखाकाके समान अ!सुओकी धारा छोड रही थी ॥१४-१८॥ 

तदनन्तर जब दिन समाप्त होनेको आया तब क्रूर राजा महेन्द्रके नगरके समीप पहुंचा । 
वहां पहुंचकर उसने अजना सुन्दरीको नमस्कार कर निम्नाकित मधुर वचन कहे ॥१९॥ उसने 
कहा कि हे देवि! भने तुम्हारे किए दुख देनेवाला -यह्‌ कायं स्वामिनीकी आज्ञासे कियाहै अत 
मूञ्चपर क्रोध करना योग्य नही है ॥२०॥ ठेसा कहकर उसने सखीसहित अजनाको माडीसे उतार- 
कर तथा शीघ्र ही वापस आकर स्वामिनीके किए सूचितं कर किया किमे आपकी जआक्ञाका 
पान कर चूका ॥२१। तदनन्तर उत्तम नारी अजनाको देखकर ही मानो दु.खके भारसे जिसका 
प्रभामण्डल फौीका पड गया था एेसा सूयं अस्त हो मया ॥२२॥ ' परक्किम दिक्षा लहो ग्यीसो 
ठेसा जान पडता था मानो अंजना सुन्दरी, निरन्तर रोती रहनेके कारण अत्यन्त र्‌ दिखनेवाङे 
नेत्रोसे रक्षा करनेके उदेश्यसे सूर्यकी ओर देख रही थी सो उन्दीकी रारोसे कङहौ मयोथी 
॥२३॥ तदनन्तर दिशाओने आकाशको श्यामल कर दिया सो एसा जान पडता था मानो अ जनाके 
दुःखसे इ खी होकर उन्होने अत्यधिक वाष्प ही छोड थे, उन्हीसे आकाश्च स्यामल हो गया था ॥र५॥ 


१ छखकाम 1! शिलाद्भाख । २ वतोऽञ्जना म । ३. प्रभाचक्ररवि म. । ४. रवित्राणायम 1५ 
पृदयन्त्या म. । ६. दु-खितो म. । 


३७२ पद्मपुराणे 


तदूढु खादिव सप्रह्ला हु ख सघातकारिण । कुकायेष्वाङुखाशवकुव॑य कोराहरु परम्‌ ॥२५॥ 

ततो दु"खमविज्ञाय सा क्ुदादिसञुद्धवम्‌ । अभ्याख्यानमहादु खसागरष्टवकारिणी ॥२६॥ 
भीतान्तवंदन साश्रु ङुव॑ती परिदेवनम्‌ । सख्या विरचिते तस्थौ `पटरुवै सस्तरेऽञ्जना ॥२७॥ 

न तस्या नयने निदा तस्यां रात्रावढीकत । दाहादिच मय प्रक्षा सततोष्णाश्रुसभवात्‌ ॥२८॥ 
पाणिसलवाहनात्‌ सख्या विनिधूतपरिघ्रमा । -सान्त्यमाना निशां निन्ये छृच्छं णासौ "समसमम्‌ ॥२९॥ 
ततो दीर्धोष्णनिदवासनितान्तम्खानपद्छवम्‌ । प्रलाते शयनं स्यक्त्वा नानाशङ्कातिविक्लवा ॥३०॥ 
छतानुगमना सख्या छाययेवानुकूलया । ` ठेसितुमन्दिरद्वार स्प वीक्षिता जनै. ॥३१॥ 
ततस्तसपरविशन्ती सा निरुद्धा द्वाररक्षिणा । प्रक्षा रूपान्तर दु .खादविन्ञाताः व्यवस्थिता ॥३२॥ 
ततो निखिरूमेतस्या. सख्या छतनिवेदितम्‌ । विज्ञाय स्थापयिष्वान्य नरं हारे ससश्चरम. ॥३६३॥ 
गत्वा शिरखाकवाराख्यो द्वारपाल. कृतानति । सुतागम महीपाणिर्पारवीश व्यजिक्ञपत्‌ ॥२३६॥ 

तत प्रसन्नकीरत्यीख्य महेन्द्र. पाइवंग सुतम्‌ । आक्ञापयन्‌ महामूस्या तस्या शीघ्र प्रवेशनम्‌ ॥३५॥ 
पुरस्य कियतां शोमा साघन परिसंञ्ज्यताम्‌ । स्वयं प्रवेशयामीति पुनरूचे नराधिप ॥३६॥ 
जगादासौ ततस्तस्मै द्वारपारो यथास्थितम्‌ । सुतायाश्चरितं कत्वा वदने पाणिपर्लवम्‌ ॥३७॥ 





घोसरोमे इकटु होनेवारे पक्षी बडी आकूति अत्यधिक कोलाहल करने लगे सो एेसा 
मालूम होता था मानो अजनकेदुखसेदुखीहोकरहीवे चित्छा रहै हो ॥२५। तदनन्तर वहू 
अजना भूख-प्यास आदिसे उत्पन्न होनेवाखा दुःख तो भूल गयो जौर अपवादजन्य महादुःखखूपी 
सागरमे उतराने लगी ॥२६॥ वह भयभीत होनेके कारण जोरसे तो नही चिल्लाती थौ पर मुखके 
भोतर-ही-भीतर अश्रु ढाती हुई विखाप कर रही थी । तत्पश्चात्‌ सखीने वृक्षोके पल्ख्वोसे एक 
आसन बनाया सो वहु उसीपर बेठ गयी ॥२७॥ उस रात्रिमे अ जनके नेत्रोमे निद्रा नही आयी सो 
एेसा जान प्रता था मानो निरन्तर निकर्नेवारे उष्ण आँसुओसे समुत्पन्न दाहसे उरकर ही नही 
आयी थी ॥२८॥ सखीने हाथसे दाबकर जिसकी थकावट दुर करदीथी तथा जिसे निरन्तर 
सान्त्वना दी थी एेसी अजनाने बड़े कष्टके साथ पूणं रात्रि बितायी अथवा समा समा निशा कृच्छेण 
नित्ये" एक वके समान रात्रि बड़े कष्टसे व्यतीत की ॥२९॥ 

तदनन्तर प्रभात हुभा सौ कम्बी ओर गरम-गरम सांसोसे जिसके पल्लव अत्यन्त मुरज्ञा 
गये थे एषी शय्या छोडकर अ जना पिताके महरूके द्वारपर पहुंची । छायाकी तरह अनुकूल चलने- 
वाली सखी उसके पीछे-पीे चरु रही थी भौर लोग उसे दयाभरी दुष्टिपे देख रहे ये ॥३०-३१॥ 
दुःखके कारण अ जनाका शूप बदल गया था सो द्वारपालकी पहुचानमे नही आयी ! भत. रमे 
प्रवेश करते समय उसमे उसे रोक दिया । जिससे वहु वही खडी हो गयी ॥३२॥ तदनन्तर सखीने 
सब समाचार सुनाया सो उसे जानकर रिलाकपाट नामका द्वारपाल द्वारपर किसी दूसरे मनुष्यको 
खडा कर भीतर गया ओर राजाको नमस्कार कर हाथसे पुथिवीको दूता हुमा एकान्तमे पुत्रके 
आनेका समाचार कहने लगा ॥ ३२-२३४॥ तत्पश्चात्‌ राजा महैन््रने समीपमे वैठे हृए प्रसन्नकौति 
नामक पूत्रको अज्ञा दी कि पुत्रका बड़े वेभवके साथ रीघ्रही प्रवेश कराओ ॥३५॥ तदनन्तर 
राजाने फिर कहा किं नगरकी शोभा करायी जाये तथा सेना सजायौ जये मेँ स्वय ही पत्रीका 
प्रवेश कराञगा ॥३६॥ तत्पश्चात्‌ द्वारपारने पूरका जैसा चरित्र सून रखा था वैसा मुंहुपर हाथ 

लगाकर राजाके किए कह सुनाया ॥३७॥ 


१ द ससघातम, ब । २ पल्ख्वेम । ३ सान्त्वमानाम । ४ समा समम्‌ म, ब, ज । कृच्छरुण सम 


सक समा पूर्णां निं निन्ये । ५ अगच्छत्‌ । ६. अविज्ञाता व्यवस्थितौ ब । ७ स्यन्नर म.। ८ प्रसत्न- 
कीत्य म॒! ९. परिसजञ्जातम्‌ म. । 





सप्रदह्ं पवं २३७३ 


तत श्रुत्वा त्रपाहेत्‌ पिता तस्या विचेष्टितम्‌ 1 प्रसन्नकीतिमिस्यूचे परम कोपमागत. ॥३८॥ 
निर्वास्यतां पुरादस्माद्र सा पापकारिणी । यस्या मे चरित श्रत्वा वञ्जेणेवाहते श्रुती ॥३९॥ 

ततो नाम्ना महोत्साह सामन्तोऽस्यातिवस्लम । जगाद नाथ नो कर्तुमेव कतुमिमा प्रति ॥४०॥ 
वसन्तमाख्या ख्यात यथास्मै द्वाररक्षिणे ! एवमेव न युक्ता तु विचिक्किस्सा विकारणौ ॥४१॥ 
दवश्रू केतुमती ऋरा रोकिकश्ुतिमाविता । अत्यन्तमविचारास्या विना दोषास्कृतोज््ंता ॥४२॥ 
ऋरयेय यथा त्यक्ता कस्याणाचारतत्परा । सवतापि चिनिदधृता शरणं कं प्रपद्यताम्‌ ॥७३॥ 
व्याघ्रदृष्ट्धगीवेय मुग्धास्या त्रासमागता । इवश्रतस्त्वां महाकक्षसम शरणमागता ॥६४१ 

सेय निदाघसूर्याङ्धसषतापादिव दु खिता । महातरूपम बारा विदित्वा स्वा समागता ॥४५। 
श्रीवत्‌ स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टा वराकी विद्धलास्मिका । अभ्याख्यानातयारीढा कल्पवल्लीव कम्पिनी ॥४६॥ 
दवारपालनिरोधेन सुतरामागता त्रपाम्‌ ! वेरक्ष्याद ञ्ुकेनाद्ग मवगुण्ठ्य समूधंकम्‌ ५॥७७॥ 
पितृस्नेहान्वित द्वारे सदा इुरंडितास्मिका । तिष्टतीत्यसुनाख्यात द्वारपारेन पार्थिव ॥४८॥ 

स त्व कुर दयामस्या नि्दषिय प्रवेइयताम्‌ ! नचु केतुमती ज्ञाता क्रूरा कस्य न विष्टपे ॥४९॥ 
तस्य तद्वचन श्रोत्रे रज्ञश्चक्रे न सश्रयम्‌ । नरिनीदरू विन्यस्त विन्दु जारुमिवास्मस, ॥५०॥ 
जगाद च सखी स्नेहात्‌ कदाचित्‌ सत्यमध्यद्‌ । अन्यथाकथयव्केन निश्चयोऽत्रावधायंते ॥५१।। 


किनि को णोति तु ११/५0 


तदनन्तर पिता पुत्रीकी लज्जाजनक चेष्टा सुनकर परम कोधको प्राप्त हुमा ओर प्रसन्न 
कीति नामकं पुत्रसे बोला ॥३८॥ कि उस पापकारिणीको इस नगरसे शीघ्र ही निकार दो । उसका 
चरित्र सुनकर मेरे कान मानो वचज्रसे ही ताडित हूए हैँ ॥३९।॥ तदनन्तर महोत्साह नामका 
सामन्त जो राजा महेन्द्रको अत्यन्त प्यारा था बोला, हे नाथ । इसके प्रति एेसा करना योग्य नही 
है ।४०॥ वसन्तमालाने द्वारपालके लिए जेसी बात कही दहै कदाचित्‌ वह्‌ वसी ही हो तो अकारण 
घृणा करना उचित नहीं है ॥४१॥ इसकी सास केतुमती अत्यन्त करूर है, लौकिक श्ुतियोसे 
प्रभावित होनेवारी है ओर बिलकुल ही विचाररहित है । उसने बिना दोषके ही इसका परित्याग 
किया है ॥४२॥ कल्याणरूप आचारका पालन करनेमे तत्पर रहनेवाटी इस पूत्रीकां जिस प्रकार 
उस दष्ट सासने परित्याग किया है उसी प्रकार यदि अआपमभी तिरस्कार करत्यागं करतेर्हतो 
फिर यह्‌ किसकी शरणमे जायेगी ? ।४२३। जिस प्रकार व्याघ्के दवारा देखी हुई हरिणी भयभीत 
होकर किसी सहावनकी शरणमे पहुंचती है उसी प्रकार यह्‌ सुग्ध-वदना साससे भयभीत होकर 
महावनके समान जोतुमदहो सो तुम्हारी शरणमे आयी दहै ॥४४ा यहु बाला मानो ग्रीष्मरतुके 
सूर्यकी किरणोके सन्तापसे ही दुखीहो रदी है ओर तुम्हे महावृक्षके समान जानकर तुम्हारे पास 
आयी है ॥४५।। यह्‌ बेचारी स्वगंसे परिभ्रष्ट लक्ष्मीके समान अत्यन्त विह्ुल हो रही है भौर अप- 
वादशूपी धामसे युक्त हो कल्पखुताके समान कापि रही है ॥४६॥। द्रारपारके रोकनेसे यह्‌ अत्यन्त 
लज्जाको प्राप्त हृई है । इसीलिए इसने लज्जावरा मस्तकके साथ-साथ अपना सारा शारीर वस्तरसे 
टंक छलिया है ।\४७॥ पिताके स्नेहुसे युक्त होकर जो सदा लाड-प्यारसे भरी रहती थी वह॒ अ जना 
आज दरवाजेपर रुकी खडी है । हे राजन्‌ । इस दासाल्ने यह्‌ समाचार आपसे कटा है ॥४८॥ 
सो तुम इसपर दया करो, यह्‌ निर्दोष है, इसक्ए इसका भीतर प्रवेश करामो । यथार्थे केतुमती 
दृष्ट है यह्‌ लोकमे कौन नही जानता ? ॥४९॥ जिस प्रकार कमलिनीके पत्रपर स्थित पानीके 
बंदोका समूहं उसपर स्थान नही पाता है उसी प्रकार महोत्साह नामके सामन्तके वचन राजाके 
कानोम स्थान नही पा सके ॥५० जाने कहा कि कदाचित सखीने स्नेहके कारण इस सत्य 





१. रलानि. । २. अकारणा 1 विकारिणा म. ज. ¦ ३. कतोज्छ्िता म, १ ४, अभ्याख्याच्तया टीद्य म. । 


९७४ पद्मपुराण 


तस्मात्‌. सदिग्धश्ौरेयमाञ्यु निर्वास्यतामत. । नगराद्यावदमङे ऊुरू नो जायते मरम्‌ ॥५२॥ 
किदुद्धविनया चावीं चास्चेष्टाविधायिनी । मवेदभ्यर्हिताव्यन्त कस्य नो कर्बाछिका ॥५३॥ 
पुण्यवन्तो महासस्वा पुरुषास्तेऽतिनिम॑खा. । यै. कृतो दोषमूलाना द्राण न परिभरह ।५४॥ 
परिग्रहे त दाराणा भवस्येवविध फकम्‌ । यस्मिन्‌ गते सति ख्यातिं "भूधवेशोऽभमिवान्छ्यते ॥५५।। 
हु खघ्रस्यायनस्वान्तस्तावड्छोकोऽवतिष्ठताम्‌ । जातमेव ममाप्यन्र मनोऽच कतशङ्कनम्‌ ।।५६॥ 
एषा मर्तुरचष्चुष्या श्रुता पूवं मयाऽसच्रत्‌ । ततस्तेन न सभूतिरस्या गर्भ॑स्य निश्चिता ।५७॥ 
तस्मादन्योऽपि यस्तस्मै प्रयच्छति समाश्रयम्‌ । वियोज्य, स मया प्राभैस्त्यिष मम सगर ॥५८॥ 
ऊपितेनेति सा तेन द्वारादविदिता परे । निर्घाता सम सख्या दु खपूरितविभ्रहा ।।५९॥ 
यदयत्सवजनगेद सा जगामश्रयक्रादक्षया । तत्र तत्रा प्यधीयन्त द्वाराणि नृपशासनात्‌ ॥६०॥ 
यत्रैव जनक करु्धो विदधाति निराङ्तिम्‌ । तत्र शेषे काऽऽस्था तच्छन्दुकूतचेष्िते ॥९१। 

एवं निर्वाव्यमानां सा सवंत्रास्यन्तविक्छवा । सखी जगाद्‌ वाष्पौघसमारीकृतदेहिका ॥६२।। 
अम्बे इहात्र किं ्ान्ति कुबैन्त्यावास्वहे सखि । पाषागहृद्यो कोको जातोऽ न॒छुकर्ममि. ।॥६३॥ 
वन तदेव गच्छावस्तत्रवास्तु यथोचितम्‌ । अपमानात्ततो दु खान्मरण परम सुखम्‌ । ६४।। 





बातको भी अन्यथा कह दिया हो तो इसका निश्चय केसे किया जाये ? ॥५१॥ इसलिए यह्‌ 
सन्दिगधशीला है अर्थात्‌ इसके शोलमे सन्देश है अत जबतक हमारे निर्म॑रु कुलम कलक नही 
लगता है उसके पहले ही इसे नगरे शीघ्र निकार दिया जाये ॥५२॥ निर्दोष, विनयको धारण 
करनेवाली, सुन्दर ओर उत्तम चेश्ओसे युक्त घरकी लडकी किसे अत्यन्त प्रिय नही होती ? पर 
ये सब गुण इसमे कहां रहे ? ॥५३॥ वे महान्‌ धैर्यको धारण करनेवाछे अत्यन्त निर्मल पुरुष बडे 
पृण्यात्मा हे जिन्ोने दोषोके मूक कारणभूत ख्ियोका परिग्रह ही नही किया अर्थात्‌ उन्हे स्वीकृत 
ही नही किया ॥५४॥ खियोके स्वीकार करनेमे ठेसा ही फल होता है । यदि कदाचित्‌ खरो अपवादः. 
को प्रप्त होती है तो पृथिवीम प्रवेश करनेकी इच्छा होने रगती है ॥५५॥। जिनके हूदयमे बडे 
द्‌ खसे विङ्वास उत्पन्न कराया जाता है रसे अन्य मनुष्य तो दूर रहै आज मेरा हदय ही इस 
विषयमे शकाशीर हौ गया है ॥५६।। यह अपने पतिकी द्वेषपात्र है अर्थात्‌ इसका पति इसे ओंखसे 
भौ नही देखना चाहता यह्‌ मैने कई बार सुना है । इसलिए यह्‌ लो निचित दहै कि इसके 
गक उत्पत्ति पतिसे नही है ॥५७॥ इस दशाम यदि ओौर कोई भी इसके किए आश्य देगा तो 
मै उसे प्राणरहित कर दंगा ेसी मेरी प्रतिज्ञा है ॥५८॥ इस प्रकार कुपित हुए राजाने जब तक 
दूसरोको पता नही चरु पाया उसके पृक ही अ जनाको सखीके साथ द्वारसे बाहर निककवा 
दिया । उस समय अ जनाका शरीर दुःखसे भरा हुआ था ॥५९॥ आश्रय पानैकी इच्छासे वह्‌ 
जिस-जिस आत्मीयजनके घर जाती थी राजाकी आज्ञासे वह्‌ वही-वहीके द्वार बन्द पाती थी ॥६०॥ 
जोठीकही दहै क्योकि नहँ पिताहौ क्रुद्ध होकर तिरस्कार करता है वहाँ उसीके अमिप्रायके 
अनुसार कायं करनेवाले दूसरे छोगोका क्या विदवास किया जा सकता है ?--उनमे क्या आशा 
रखी जा सकती है ? ॥६१॥ इस तरह सने जगहसे निकाली गयी अजना अत्यन्त अधीर हो गयी । 
अश्रुमोके समूहसे उसका शरीर गीला हो गया । उसने सखीसे कहा कि हे माता! हम दोनो यहं 
भटकती हुई क्यों पडी हैँ ? हे सखि । हमारे पापोदयके कारण यह्‌ समस्त ससार पाषाणहूदय हो 
गया है अर्थात सबका हृदय पत्थरके समान कडा हौ गया है ॥६२-६२॥ इसलिए हम रोग उसी 
वनमरे चरे । जो कुछ होना होगासो वही हो लेमा। इस अपमानसे तथा तञ्जन्य दुखसेतो मर 
१. सूप्देशीऽभि -म । २ तत्राप्यघीयन्तम । ३ नुपलासनान्‌ म । ४ निरद्धा्यमाणा क +ख, ब, ज । 
५. मस्बा्षब्दस्य सनुद्धो "जम्ब इति रूप भवति । अत्र अम्बे" इति प्रयोगदिवन्त्य । 


सप्रदश्षं पं ३५७१ 


इत्युक्त्वासौ समं सख्या तदेव प्राविशद्वनम्‌ 1 शटगीव सोहसंग्राप्ता शगराजवि मीषिता ।६५॥ 
वातातपपरिश्रान्ता दु खसमारपीडिता । उपविदय वनस्यान्त सा चक्र परिदेवनम्‌ ॥६६॥ 

हा हता मन्दभाम्यास्मि विधिना दु खदायिना । अहेतुवेरिणा कष्टं क परित्राणमाश्रये ॥६७॥ 
दौर्माग्यसागरस्यान्ते प्रसादं कथमप्यगात्‌ । नाथो मे स गतस्स्यक्स्वा दुष्कमंपरिचोदित ॥६८॥ 
उवश्रवादिक्ृतदुः खानां नारीणां पितुराख्ये । अवस्थानं ममापुण्यैरिदमप्यवसारितम्‌ ॥६९॥ 

सात्रापि न छतं किचित्परिच्राण कथ सम । मतृच्छन्दानुवतिन्यो जायन्ते च कुलाङ्गना ॥५७०॥ 
त्वय्यविन्ञातगर्मयासेष्यामीति व्वयोदितम्‌ ! हा नाथ वचन कस्मात्स्मयंते न कपावता ॥७१॥४ 
अपरीक्ष्य कथ इश स्यकतु मासुचित तथ । नलु सदिग्धशीकाना संन्ुपाया परीकषणे ॥७२॥ 
उत्सङ्गकाकितां बाय्ये सदा दुरुंडितात्मिकाम्‌ । निष्परीक्ष्य पितस्त्यक्तु मा कथ तेऽमवन्मति, ॥७३॥ 
हा सात साधु वाक्यं ते न कथ निगेत मुखात्‌ । सछृदप्युत्तमा प्रीतिरधुना सा किमुञ्द्विता ॥७४॥ 
एकोदरोषिता भ्रातच्लात॒ ते मा सुदु सिताम्‌ । कथ न काचिदुदूभूता चेष्टा निष्डुरचेतस ॥७५॥ 

यत्र यूयमिदचेष्टा प्रधाना बन्धुम्हँते । तत्र कुन्तु कि शेषा वराका दूरबान्धवा ॥७६॥ 

अथवा कोऽत्र वो दोष पुण्यतौ मम निष्ठिते । एकितोऽपुण्यव्क्षोऽयं निषेव्योऽवश्षया मया ॥७७॥ 
प्रतिशब्दसमं तस्था विखापमकरोत्‌ सखी । तद्‌ाकन्द विनिधूतवैयंदू रितमानसा ॥७८॥ 





जाना ही परम सुख है ।।६४॥। इतना कहुकर अजना सखीके साथ उसी वनमे प्रविष्ट हो गयी जिसमे 
केतुमतीका सेवकं उसे छोड़ गया था । जिस प्रकार कोई मृगी सहसे भयभीत हौ वनसे मागे जौर 
क समय बाद श्रान्तिव्च उसी वनमे फिर जा पहुचे उसी प्रकार फिरसे अजनाका वनमे जाना 
हा ॥६५॥ दु खके भारसे पीडित अजना जब वायु गौर घामसे थक गयी तब वनके समीप बैठकर 
विलाप करने र्गी ॥६६॥ हाय-हाय 1 में बड़ी अभागिनी ह, अकारण वैर रखनेवाले दु खदायी 
विधाताने मुञ्चे यो ही नष्ट कर डाला बडे दु खकी बात है, मे किसकी शरण गहूं ।।६७॥ दौर्भाग्य- 
रूपी सागरको पार करनेके बाद मेरा नाथ किसी तरह प्रस्चताको प्राप्त हुमा सो दुष्कमंसे प्रेरित 
हो अन्यत्र चला गया ।६८॥ जिन्हे सास आदि दु-ख परहुचाती ह एेसी खयां जाकर पिताके धर 
रहने रगती हैँ पर मेरे दुभग्यिने पिताके घर रहना भी चछृडा दिया ॥\६९॥। माताने भी मेरी कुछ 
भीरक्षानदहीकीसो ठीक ही है क्योकि कुलवती स्तिया अपने भर्तारके अभिप्रायानुसार ही चलती 
है ॥७०। हं नाथ 1 तुमने कहा था कि तुम्हारा गर्भ प्रकट नही हौ पायेगा ओर मेआ जाऊंगा 
सो वह वचन याद क्यो नही रखा ? तुम तो बडे दयालुं थे ॥७१॥} ह सास ! बिना परीक्षा किये 
ही क्या मेरा व्याग करना तुम्हे उचित था † जिनके सीलमे सशय होता है उनकी परीक्षा करनेके 
भी तो बहुत उपाय है ॥७२॥ हे पिता ! आपने मृञ्ञे बाल्यकारमे गोदमे सिखाया है ओर सदा बडे 
लाड-प्यारसे रखा है फिर परीक्षा किये बिना ही मेरा परित्याग करनेकी बुद्धि आपकी केसे हो 
गयी ?।1७२॥ हाय माता 1 इस समय तेरे मुखसे एक बार भी उत्तम वचन क्यो नही निका ? तने 
वहू अनुपम प्रीति इस समय क्यो छोड दी ? 11७४॥ हे माई ! मेँ तेरी एक ही माताके उदरमे वास 
करनेवारी अत्यन्त दुखिनी बहन हँ सो मेरी रक्षा करनेके लिए तेरी कुछ भी चेष्टा क्यो नहीं 
हुई ? तु बडा निष्ठुर हृदय है ॥७५॥। जब बन्धुजनोमि प्रधानता रखनेवारे तुम रोगोकी यह दशा 
है तब जो बेचारे दूरके बन्धु हवे तो कर ही क्या सकते है ? ॥७६॥ अथवा इसमे तुम सबका क्या 
दोष है ? पण्यरूपी ऋतुके समाप्त होनेपर अब मेरा यह्‌ पापरूपी वृक्ष फलीमूत हुआ है सो विवन्ल 
होकर मुने इसकी सेवा करनी ही है ।॥७७॥ अजनाका विलाप सुनकर जिसके हृदयका धैर्य दुर हो 


व बन्धुसंहति 
१. त्वया विज्ञात- म॒ । २, सन्त्यपाया. म. । ३ उत्सङ्खलाकिता म. । ४ बन्धुसंहति. म. । ५ वा दोष. 
च., ज, । 


३७६ पश्रपुराणे 


अत्यन्तदीनमेतस्यां स्दन्ध्यां तारनिस्वनम्‌ । खगीमिरपि निसमुंक्ता सुस्थूखा _वाष्पबिन्दव" ॥७९॥ 
ततश्चिर ददिववैनामरणीमूतरोचनाम्‌ । सखी दौभ्यां समालिङ्गय जगादेव विचक्षणा ॥८०॥ 
स्वामिन्यरु सदिच्वा ते नन्ववश्यं पुराङ्रतम्‌ । नेत्रे निमील्य सोढग्य कमे पाकञुपागतम्‌ ॥८१।। 
सर्वेषामेव जन्तूना प्रष्ठत. पादवेतोऽग्रत । कमं तिष्ठति यहेवि तत्र कोऽवसर. च ॥८२॥ 
अप्सर शतनेत्राल्लीनिरखुयीभूतविग्रहा । प्राप्नुवन्ति पर दु ख सुतान्ते सुरा अपि ॥८३॥ 
चिन्तयत्यन्यथा रोक प्राप्नोति एरुमन्यथा 1 रोकव्यापारसनक्तात्मा परमो हि गुरर्विधि ॥८४॥ 
हितकरमपि प्राप विधिर्नाशषयति क्षणात्‌ । कदाचिदन्यदा धत्ते मानसस्याप्यगोचरम्‌ ॥८५५॥ 
गतय कममणां कस्य विचित्रा परिनिशिता । तस्मास्वमस्य मा काषीं्यंथां गर्भस्य दु खिता ॥८६॥ 
आक्रम्य दशनैदैन्तान्ड्रस्वा ग्रावस्म मन । कमं स्वय छत देवि सहस्वाशक्यवजेनम्‌ ॥८७॥ 
ननु स्वय विन्ुद्धाया मया ते शिक्षण छतम्‌ । अधिक्षेप इवामाति वद ज्ञात न किं तच ॥८८॥ 
अभिधायेति सा तस्या नयने श्लोणरोचिषी । न्यमाष्टं वेष॑थुयुतपाणिना सान्त्वत्त्परा ॥८९॥ 
मृयश्चोचे प्रदेशोऽय देवि संश्रयवजित । तस्मादुत्तिष्ठ गच्छाव. पाड्वंमस्य महीश्ुत ॥९०॥ 
गुहायामन्र कस्याचिदगम्यायां जन्तुमि । सूतिकल्याणसप्राप्तयै समय *कचिदास्वहे ॥९१॥ 
ततस्तयोपदिष्टा सा पदवीं पादचारिणी । गमंमाराद्‌ वियच्चारमसमर्थां निषेवितुम्‌ ॥९२॥ 





गया था एेसी सखी वसन्तमाखा भी प्रतिध्वनिके समान विराप कर रही थी ।1७८॥ यह्‌ अजना 
बडी दीनताके साथ इतने जोर-जौरसे विलाप कर रही थी कि उसे सुनकर वनकी हरिणियोने भी 
आंसुओकी बडी-बडी बंदे छोडी थी ॥७९॥ 

तदनन्तर चिरकारू तक रोनेसे जिसके नेत्र लार हौ गये थे एसी अजनाका दोनो भुजाभो- 
से आरङ्िगन कर बुद्धिमती सखीने कहू कि है स्वामिनि । रोना व्यथं है । पूर्वोपाजित कमं उदयमे 
आया है सो उसे आंख बन्द कर सहन करना ही योग्य है ॥८०-८१॥ हि देवि ! समस्त प्राणियोके 
पीठे, आगे तथा बगलमे कमं विद्यमान है इसक्िए यह शोकका अवसर ही क्या है ? ॥८२॥ जिनके 
शरीरपर सेकडो अप्सराओके नेत्र विलीन रहते है एेसे देव भी पुण्यका अन्त होनेपर परम दु.ख 
प्राप्त करते ह ।॥८२॥ रोक अन्यथा सोचते है ओर अन्यथा ही फल प्राप्त करते है । यथार्थ॑मे छोगोके 
कायंपर दृष्ट रखनेवाला विधाता ही परम गुर है ॥८४॥ कभी तो यह विधाता प्राप्त हई हितकारी 
वस्तुको क्षण-भरमे नष्ट कर देता है ओर कभी एेसी वस्तु छाकर सामने रख देता है जिसकी मनमे 
कत्पना हौ नही थी ॥८५॥ 

कर्मोकी दशां बडी विचित्र है! उनका पणं निख्वय कौन कर पाया है? इसकिए 
तुम दुःखी हौकर गभभको पीडा मत पर्हुचामो ॥८६॥ हे देवि । दातोसरे दतोको दबाकर ओर 
मनको पत्थरके समान बनाकर जिसका द्टना अशक्य है एेसा स्वोपाजित कर्मका फर सहन 
करो ॥८७॥ वास्तवमे आप स्वय विदुद्ध है अत आपके छ्ए मेरा रिक्षा देना निन्दके समान 
जान पडता है । तुम्ही कहो कि अप क्या नही जानती है ?॥८८॥ इतना कहकर सान्त्वना 
देनेमे तत्पर रहनेवारी सखीने अपने कपते हुए हाथोसे उसके छार-लार नेत्र पो दिये ॥८९॥ 
फिर कहा कि है देवि । यह्‌ प्रदेश भआश्रयसे रहित है अर्थात्‌ यह ठहरने योग्य स्थान नही है 
इसछिए उठो इस पवंतके पास चे ॥९०॥ यह किसी एेसी गुफामे जिसमे दुष्ट जीव नही पहुंच 
सकेगे, गभके कल्याणके लिए कुछ समय तकं निवास करेगी ॥९१॥ 

तदनन्तर सखीका उपदेश पाकर वह्‌ पैदल ही मार्गं चलने र्गी ! क्योकि गभके भारके कारण 





{~ शक्तात्मा म, । २. दुखिता म । दु.खित ब । २ वेपथोर्युंक्ताम । वेपथुयुक्ता ब । ४ किचिदा- म. । 


सप्रदशषं वं ३५७ 


अर्नुयान्ती महारण्यधरणीं समयागिरिम्‌ । व्यारुजालसमाकीर्णा तदाद घ्यन्तभीषणाम्‌ ॥(९३॥ 
महानोकहसरुद्दिवाकरकरोत्कराम्‌ । महीभश्रत्पादसंकीर्णां दम॑स्‌ चीसुदुश्चराम्‌ ॥९४॥ 

युक्तां मातङ्गमाराभिन्यंस्यन्तीं छच्छरुत पद्म्‌ । मातङ्गमाकलिनी नास प्राप मानसदुगेमाम्‌ ।९५॥ 
दक्तापि गगने गन्तु पदुभ्यां तस्या सखी ययौ । प्रेमबन्वनसबद्धा छायाङृत्तिमुपाश्चिता ॥\९६। 
भयानकं तत प्राण्य तामसौ सकटारकीम्‌ । वेयमानसमस्ताङ्गा `कोदिरीकस्वमागमत्‌ ॥९७॥ 
ततस्तामाङलां हात्वा गहीत्वा करपह्छवे । आली जगाद मा सैषी स्वामिन्येहीति सादरात्‌ ॥९८॥ 
तत॒ सर्यसविन्यस्तिस्सिकरपडवा । द्भसूचीसुखस्पशंकरणितेश्चणकोणिका ॥९९॥ 

तत्र तत्रैव भूदेष न्यस्यन्ती चरणौ पुन । स्तनन्ती दु.खसमारादेह इच्छण विभ्रती ।॥१००॥ 
उन्तरन्ती प्रयासेन निश्चंरान्‌ वेगवाहिन । स्मरन्ती स्वजन सवं निष्ठुराचारकारिणम्‌ ।१०१॥ 
निन्दन्ती स्वमुपारम्म प्रयच्छन्ती सुहूर्चिषे । कारण्यादिव बह्ठीभि रिरष्यमाणालिसा्गिका ।१०२॥ 
त्रस्तसारङ्जाया क्षी श्रमजस्वेदवाहिनी । सक्त ˆकण्टकिगुच्छेषु मोचयन्त्यञ्युक चिरात्‌ ।१०३॥ 
क्षतजेनाचितौ पादौ खाक्षिताविव विभ्रती । शोकागनिदाहसभूता श्यामता दधती पराम्‌ ।१०४॥। 
तरेऽपि चङिते त्रास बरजन्ती चरुविग्रहा । सत्रासस्तम्मिताचरू वहन्ती खेददु वहो ॥१०५॥ 


[1 
वह आकाशमे चलनेके किए समथं नही थी ॥९२॥ वह्‌ पवेतकी समीपवतिनी महावनक भूमिमे 
चलती-चती मातगमालिनी नामकी उस भूमिमे पहुंची जो हसक जन्तुभोसे व्याप्त थी मौर उनके 
शब्दसि भय उत्पन्न कर रही थी । बडे-बडे वुक्षोने जहाँ सूर्यकी किरणोका समूह्‌ रोक ल्या था, 
जो छोटी-छोटी पहाडियोसे व्याप्त थी, डाभकी अनियोके कारण जहां चलना कलिनि था, जो 
हाधथियोकी श्रेणियोसे युक्त थी तथा शरीरकी बात तो दुर रदी मनसे भी जहा प्ुचना कठिन था । 
अजना बडे कष्टे एक-एक डग रखकर चक रही थी ॥९३-९५।॥ यद्यपि उसकी सखी आका्चमे 
चलनेमे समथं थी तो भी वह प्रेमरूपी बल्धनमे बंधी होनेसे छाये समान पैदल ही उसके साथ- 
साथ चरू रही थी ॥|९६॥ उस भयानक सघन अटवीको देखकर अजनाका समस्त ररीर कपि उठा । 
वहु अत्यन्त भयभीत हो गयी ॥९७॥] 
तदनन्तर उसे व्यग्र देख श्षखीने हाथ पकड़कर बडे आादरसे कहा कि स्वामिनि ! उरो मत्त, 
इधर माओ ॥९८॥ अंजना सहारा पानेकी इच्छासे सीके कन्घेपर हाथ रक्लकर चरू रही थी 
पर उसका हाथ सखीके कन्धेसे बार-बार खिसककर नीचे आ जाता था) चरते-चरुते जब कभी 
डामकी अनी पैरमे चुभ जाती थी तव बेचारी आंख मीचकर खड़ी रह्‌ जातत थौ ॥९९॥ वह्‌ 
जहाति पैर उठाती थी दुःखके भारसे चीखती हई वही फिर पैर रख देती थीं 1. वह्‌ अपना शरीर 
बड़ी कटिनतासे धारण कर रही थी ॥१००॥ वेगसे बहते हृए रनोको वह्‌ बडी कठिनार्ईसे पार 
कर परती थी । उसे निष्ठुर व्यवहार करनेवाङे अपने समस्त आरमीयजनोका बार-बार स्मरण हो 
आता था ॥१०१॥ वह कभी अपनी निन्दा करती थी तो कभी भाग्यको बार्बार दोष देती थी । 
ताए उसके शरीरमे छिपट जाती थी सो एसा जान पडता था कि दयासे वशीभूत होकर मानो 
उसका आलिगन ही करने छयतौ थी ॥१०२॥ उसके नेत्र भयभीत हरिणीकं समान चंचरु थे, 
थकावटके कारण उसके शरीरम पसीना निकल आया था, कटिदार वृक्षोमे वख उलक्ष जाता था 
तो देर तक उसे ही सुलक्चाती खडी रहती थी ॥१०३॥ उसके पैर रुधिरे * लाल-लाल हो गयेये, 
सो एसे जान पडते थे मानो छाखका महावर ही उनमे र्याया गया हो । सोकरूपी अग्निको दाहे 
उका शरीर अत्यन्त सावा हो गया था ॥१०४॥ पत्ता भी हिर्ता था तो वह्‌ भयभीत हो 
जाती थी, उसका शरीर कांपने जगता था, मयके कारण उसकी दोनो जिं अकड जाती थी ओर 


स 
१ कादिशीत्वमुपाममत्‌ म. 1 २. क्वणितेक्षण- म । ३. कृष्टकगुच्छेषु म. । ४. दधतीम्‌ म. । 
४८ 


३७८ पप्मपुराणे 


मुहर्चि्रम्यमानाल्या' नितान्तप्रियवाक्यया । गिरे प्रापाज्ञना मूलं शनकैरिति दु सिता ॥१०६॥ 
तत्र धारयित देहमसक्ता साश्रुलोचना । अपकण्यं सखीवाक्य महासेदादुपाविश्चत्‌ ॥१०७॥ 

जगाद च न शक्नोमि प्रयातुं पदमप्यत । तिषठाम्यत्रेव देशेऽदं प्राप्नोमि भरणं वरम्‌ ॥१०८॥ 
सान्त्वयित्वा ततो वाक्यै कुरा हृदयंगम । विश्रमय्य प्रणम्योचे सख्येव प्रेमतस्परा ॥१०९॥ 
परय पद्य गुहमेतां देवि नेदीयसी पराम्‌ । ऊर प्रसादसुत्तिष्ठ स्थास्यावोऽत्र यथासुखम्‌ ॥११०॥ 
प्रदेहो खचरन्तीह प्राणिन कूरचेष्टिता । ननु ते रक्षणीयोऽय गमं स्वामिनि मा सुह ॥१११॥ 
इवयुक्ता सानुरोधेन सख्या वनमयेन च । गमनाय समुत्तस्थौ भूयोऽपि परितापिनी ॥११२॥ 
महानुमावतायोगादर्जज्ञातेरमावत । द्ीतश्च नान्तिक वायोरयापिष्टामिमे तदा ॥५११३॥ 
इस्तावरूम्बदानेन ततस्तां विषमां खुवम्‌ । रुद्ध यिस्वा सखी च्छाद गु हाद्वारमुपाहरत्‌ ॥११४॥ 
प्रवेष्टु सहसा सीते तत्र ते तस्थतु. श्चणम्‌ । विषमभ्रावसंक्रान्तिसजातविपुरुश्रमे ॥११५॥ 
विश्रान्ताभ्यां चिराद्‌ दृष्टिस्तत्राभ्यां न्यासि मन्दगा । 'खानरक्तशितिदवेतनीरजखक्समप्रमा ॥ ११६॥ 
अपश्यतां तत शुदधसमामरश्िखातरे । पयङ्कसुस्थित साधुं चारणातिशयान्वितम्‌ ॥११७॥ 
निश्वतोच्छवासनिरवासं नासिकाम्राहितेश्षणम्‌ । चरजररूथवपुयंष्टि स्थाणुवच्चर्नोञ्द्ितस्‌ ॥११८॥ 





खेदके कारण उनका उठाना कठिन हो जाता था ॥१०५॥ अत्यन्त प्रिय वचन बोलनेवारी सखी 
उसे बार-बार बेठाकर विध्वाम करातीथी। इस प्रकार दुखसे भरी अजना धीरे-धीरे पहाडके 
समीप पहु ची ॥१०६॥ वहां तक पहुंचनेमे वह इतनी अधिक थक गयी कि शरीर सम्भालनाभी 
दभर हो गया। उसके नेत्रोसे ओं बहने लगे गौर वह्‌ बहुत भारी खेदके कारण सखीकौ बात 
अनसुनी कर बैठ गथी ॥१०७॥ कहने लगी कि अब तो यै एक डग भी चलनेके किए समथं नही 
हं अत यही ठह्री जाती हूं । यदि यहां मरण भी हौ जाय तो अच्छा है ॥१०८॥ 

तदनन्तर प्रेमसे भरी चतुर सखी हूदयको प्रिय रगनेवाङे वचनोसे उसे सान्त्वना देकर 
तथा कुछ देर विश्राम कराकर प्रणामपूवेक इस प्रकार बोरी ॥१०९॥ हे देवि । देखो-देखो यह्‌ 
पास ही उत्तम गुफा दिखाई दे रही है । प्रसन्न होभो, उठो, हम दोनो उस गुफामे सुखसे ठह्रेगी 
॥११०॥ यहो कूर चेष्टाभोको धारण करनेवाले अनेक जीव बिचर रह है ओर तुम्हे गभ॑कौीभी 
रक्षा करनी है। इसर्ए हे स्वामिनि! गरती न करो ॥१११।॥ एसा कहनेपर सन्तापसे भरी 
अजना सखीके अनुरोधसे तथा वनके भये पुन चलनेके लिए उठी ॥११२॥ उस समय ये दोनो 
सियो वनमे कष्ट तो उठाती रही पर पवनजयके पास नही गयी सो इसर्मे उनकी महानुभावता, 
आज्ञाका अभावे अथवा ज्जा ही कारण समक्लना चाहिए ॥११३॥ तदनन्तर सखी वसन्तमाला 
हाथका सहारा देकर जिस किसी तरह उस ऊची-नीची भूमिको पार कराकर बडे कष्टसे अंजनाको 
गुफाके द्वार तक के गयी ॥११४॥ ॐचे-तीचे पत्थरोमे चलनेके कारण वे दोनो ही बहुत थक गयी 
थी ओर साथ ही उस गुफामे सहसा प्रवेश करनेके ल्एि उरभीरहीथी इसलिए क्षणभरके किए 
बाहर ही बैठ गयी ॥११५॥ बहुत देर तक विश्वाम करनेके बाद उन्होने अपनी मन्दगामिनी दृष्टि 
गुफापर डरी । उनकी वह्‌ दृष्टि मुरञ्चये हृए खारू, नीरे ओर सफेद कमलो की मालाके समान 
जान पडती थी ॥११६॥ 

तदनन्तर उन्होने शुद्ध सम ओर निम शिला-तकपर पर्यकासनसे विराजमान चारण- 
ऋद्धिक धारक मुनिराजको देखा ॥११७॥ उन मुनिराजका श्वासोच्छवास निश्चल अथवा नियमित 
था । उन्होने अपने ने नासिकाके अग्रभागपर लगा रखे थे, उनकी शरीरयष्टि शिथिल होनेपर 


१. विश्नम्यमानत्माम । २ दुखिता म । ३. इत्युक््वाम । ४ आज्ञाया । ५ म्लानरक्तासितश्वेतर- 
जतस्तरक्समप्रभा ख | । 


सप्र्लं पवं ३७९. 
अङ्कस्थव्रामपाण्यङ्कन्यस्तान्योत्तानपाणिकम्‌ । निष्प्रकम्प नदीनाथगाम्भीयंस्थितमानसम्‌ ॥११९॥ 
ध्यायन्त वस्तु्राधाप्म्य यथाश्चासनमावनम्‌ । नि.शेपसगनिशुक्त वायुबदगगनामरूम्‌ ॥१२०॥ 
गोरुकूटगताशङ्क वीक्ष्य ताभ्या चिरादसौ ! निरचायि महासस्व सौम्यमासुरवि्रह ॥५१२१॥ 
तत पूवकरेतानेकत्रवणासेवने सुदा । समीप जग्मतुस्तस्या क्षणात्ते चिस्छतासुखे ॥१९२२॥ 
तनि परीत्य च मवेन नेमत॒र्विंहिताज्ञरी । सुनि परमिव प्रासे बान्धव त्रिकचेश्चणे ५१२३॥ 
कारे यदुच्छया तत्र तेन योग सम।प्यतं । भवत्येव हि भव्यानां क्रिया भ्रस्तावसगता ॥१२४॥ 
ते ततोऽवदतामेवमनिभक्तकरटवये । अनगाराइन्रिविन्यस्तनिरंश्ुस्थिररोचने ॥१२५॥ 
सगवज्नपि' ते देहे शरु ऊुशखाशय । मूरमेष हि सर्वेषा साधनान सुचेष्टित ॥१२६॥ 
उपयुंपरिसद्दध तप केचिद्‌ शुणाम्बुधे ! विहारोऽपि दमोद्वाह्युपस्गों महाक्षम ॥१२७॥ 
आचार इति प्च्छावो मवन्तमिद्मीदुश्षम्‌ । अन्यथा कस्य नो योग्या, शरस्य मवद्धिधा, ॥१२८॥ 
मवन्ति क्षेमतामाजो भवद्धिधसमाश्िता । स्वस्मिस्तु कैव मावाना कथा साभ्वितरात्मनाम्‌ ५१२९॥ 
दत्युक्त्वा ते भ्यरसिष्टां विनयानतविग्रहे । नि शेषमयनिसुक्ते तद्‌ दुष्टे च बभूवतु ॥१३०॥ 


सीधी थी, ओौर वे स्वथ स्थाणु अर्थात्‌ हूंठके समान हन-चखनसे रहित यथे ॥११८॥ उन्होने 
अपनी गोदमे स्थित वाम हाथकी हृथेलोपर दाहिना हाथ उत्तान शूपसे रख छोडा था, वे स्वय 
निश्च थे ओर उनका मन समुद्रके समान गम्भीर था ॥११९॥ वे जिनागमकरे अनुसार वस्तुक 
यथाथं स्वरूपका ध्यान कर रहे थे, वायुके समान सर्व-परिग्रहसे रदित थे ओर आकादाके समान 
निमंङ थे ।१२०॥ उन्हे देखकर किसी पर्वंतके शिलरकी आशका उत्पन्न होती थी । वे महान्‌ धैर्य- 
के धारकं थे तथा उनका चरीर सौम्य होनेपर भी देदीप्यमान था । बहत देर तक देखनेके बाद 
उन्होने निर्चय कर लिया कि यह्‌ उत्तम मुनिराज हैँ ॥१२१॥ 


तदनन्तर जिन्होने पहर अनेक बार मुनियोकी सेवा की थी एेसी वे दोनो स्तिया हष॑से 
मुनिराजके समीप गयी ओर क्षण-भरमे अपना सब दु ख भूर गयी ॥१२२॥ उन्होने भावपूवंक तीन 
प्रदक्लिणाएं दी, हाथ जोडकर नमस्कार किया ओर परम बन्धुके समान मुनिराजको पाकर उनके 
नेत्र खिर उठे ॥१२३॥ जिस समय ये पहुंची उसी समय मुनिराजने स्वेच्छासे ध्यान समाप्त किया 
सो ठीक ही है स्योकि भव्य जीवोकी क्रिया अवसरके अनुसार ही होती है ॥१२४॥ तत्पस्चात्‌ 
जिनके दोनो हाथ जुडे हुए थे ओर जिन्होने अपने अश्रुरहित निश्चल नेत्र मुनिराजके चरणोमे 
रगा रखे थे ठेसी दोनो सखियोने कहा किं है भगवन्‌ । हे कुशचरु भभिप्रायके धारक 1 हि उत्तम 
चेष्टाओसे सम्पन्न ! आपके शरीरम कुशक्ता तो है ? क्योकि समस्त साधनोका मूर कारण यह्‌ 
शरीर ही है ॥१२५-१२६॥ है गृणोके सागर । आपका तप उत्तरोत्तर बढ तो रहाहै। इसी 
प्रकार ह इन्द्रियविजयके धारक । आपका विहार उपस्रगरहित तथा महाक्षमसे युक तोह? 
॥१२७॥ हे प्रभो 1 हम आपसे जो इस तरह कुशल पृछ रही है सो एेसी पद्धति है यही ध्यान 
रखकर पू रही है अन्यथा आप-जेसे मनुष्य किस कुशलके योग्य नही हँ ? भर्थात्‌ आप समस्त 
करुशकताके भण्डार हँ ॥१२८॥ आप-जेसे पुरुषोकौ शरणमे पटच हृएु लोग कुराकतासे युक्त हो 
जति है, विन्तु स्वय अपने-आपके विषयमे अच्छे मौर बुरे पदार्थाकी चर्चा ही क्या है ? ॥१२९॥ 
इस प्रकार कहकर वे दोनो चुपहो रहो । उस समय उनके शरीर विनयसे नम्रनीभूत थे । 
मुनि राजने जब उनको ओर देखा तो वे सवं प्रकारके भयसे रहित हो गयी ॥१३०॥ 














१ चरवायिब, ज ! २ समाप्यतेम., ख., ज. । ३ निरसुस्थिर म. । ४. भगवन्नयि म,, ख. । ५. अपि- 
शब्द. प्रह्नार्थं । ६. सबद्ध म. \ ७. (कच्चित्कयमभ्रकेदने' इत्यमर. । 


३८० वद्यपुराणे 


अथ प्रश्ान्तया वाचा श्रमणोऽद्धतकद्पया । गम्भीरया जगादैव पाणिमुर्क्षिप्य दश्चिणम्‌ ॥१३१॥ 
कल्याणि कशल सर्वं मम कर्मानुभावत । ननु सवंमिद्‌ बारे नैजकर्म विचेष्टितम्‌ ॥१३२॥ 

पदयतां कमणां रीरा यदिहागोविवर्जिता । बन्धुनिर्वास्यता याता महेन्द्रस्येयमाव्मजा ॥१३३॥ 
ततोऽकूथितविन्ञाततदद्त्तान्त महामुनिम्‌ । तूहरुसमाक्रान्तमानसा सुमहाद्रा ॥ १३४॥ 

नत्वा वसन्तमारोचे स्वामिनीप्रियतस्परा । पादयोर्नेत्रकान्त्यास्य ऊवंतीवाभिषेचनम्‌ ॥ १३५॥ 
विक्ञापयामि नाथ त्वां कृपया वक्तुमहंसि । परोपकारभूथस्यो ननु युष्मादुशा क्रिया ॥१६६॥ 
हवना केन भर्तास्या श्चिर कार व्यरज्यत । अरज्यत पुनहं ख प्राप्ता चैषा महावने ॥१३५॥ 

भ्को वातिमन्दभाग्योऽय जीवोऽस्या कश्चिमाश्रयत्‌ । सुखोचितेयमानीता येन जीवितसंशयम्‌ ॥१३८॥ 
तत॒ सोऽमितगव्याख्यो क्तानन्रयविशारद्‌, । यथाच्रृत्त जगादास्या वृत्तिरेषा हि धीमताम्‌ ॥१३९॥ 
वस्ते श्णु यत प्राप्ता मग्येयं इ खमीदुश्षम्‌ । पूवमाचरितात्‌ पापात्‌ सप्राक्षपरिपाकत. ॥१४०॥ 
दृह जम्बूमति द्वीपे वास्ये भरतनामनि । नगरे मन्दरामिख्ये प्रियनन्दीति सद्गही ॥१४१॥ 
ऽज्ञाया 'जायासय तन्नाभूदमयन्ताभिध सुत । "महासौमाग्यसपन्न कल्याणगुणभूषण ॥१४२॥ 
अथान्यदा मधौ कीडा परमा वस्पुरेऽमवत्‌ । नन्दनप्रतिमो्याने पौररोकसमाङुरे ॥१४३॥ 





अथानन्तर मुनिराज दाहिना हाथ उपर उठाकर अमृतके समान प्रशान्त एव गम्भीर 
वाणीमे इस प्रकार कह्ने खगे कि हं कल्याणि । कमेकि प्रभावसे मेरा सवंप्रकार कुरारदहै। हे 
बारे । निश्चये यह सब अपने-अपने कर्मोकी चेष्टा है ॥१२१-१२२॥ कर्मोकी खीला देखो जो 
राजा महेन्द्रकी यह्‌ निरपराधिनी पत्री भादयो द्वारा निर्वासितपनाको प्राप्त हई अर्थात्‌ घरसे 
निकाली जाकर अत्यन्त अनादरको प्राप्त हुई ॥१२३॥ तदनन्तर बिना कटे ही जिन्होने सब 
वृत्तान्त जान ल्या था एेसे महामुनिराजको नमस्कार कर बडे आदरसे वसन्तमाङा बोली । उस 
समय वसन्तमालाका मन कुतहरते भर रहा था, वहु स्वामिनीका भला करनेमे तत्पर थी । 
ओर अपने नेत्रोकी कान्तिसे मानो मुनिराजके चरणोका अभिषेक कर रही थी ।॥१३४-१२३५॥ 
उसने कहा कि हे नाथ । मे कुछ प्राथ॑ना कर रही हूँ सो कृपा कर उसका उत्तर करिए 1 क्योकि 
आप-जेसे पुरुषोकी क्रियाएं परोपकारःबहुर ही होती है ॥१३९६॥ इस अजनाका भर्ता किंस 
कारणसे चिरकाल तक विरक्रहा ओर अब किस कारणसे अनुरक्त हुआ है? यह्‌ अजना 
महावनमे किस कारणसे दुखको प्राप्त हुई है? ओर मन्द भाग्यका धारक कौन-स्ा जीव 
इसकी कुक्लिमे आया है जिसने कि सुख भोगनेवाी इस बेचारीको प्राणोके सशयमे डाल 
दिया है ॥१३७-१३८॥ 

तदनन्तर मति, श्रुत गौर अवधि इन तीन ज्ञानोमे निपुण अमितगति नामक मुनिराज 
अजनाका यथावत्‌ वृत्तान्त कह्ने खगे! सो ठीक ही है क्योकि बुद्धिमानोकी यह वृत्ति है ॥१३९॥ 
उन्होने कहा कि है बेटी ! सुन, ईस अ जनाने अपने पूर्वोपाजित पापकर्म॑के उदयसे जिस कारण 
यह्‌ एेसादुखपायाहै उसे मे कहता हूं ॥१४०॥ 

दसी जम्बुद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके मन्दर नामक नगरमे एक प्रियनन्दी नामका सद्‌- 
गृहस्थ रहता था ॥१४१॥ उसकी खीका नाम जाया था । उस खसे प्रियनन्दोके दमयन्त नामका 
सा पुत्र उत्पन्न हु था जो महासौभाग्यसे सम्पन्न तथा कल्याणकारी गुणरूपी आभूषणोसे विभू- 
षित था ॥१४२]। तदनन्तर वसन्त ऋतु आनेपर नगरमे बडा भारी उत्सव हुआ सो नगरवासी 
खोगोसे व्याप्त नन्दनवनके समान सुन्दर उद्यानमे दमयन्त भी अपने मित्रके साथ सुखपु्॑क 


१, भर्तास्यम । २ करोबास्यम । ३ एतन्नाम्नी। ४. स्त्री । ५ महीसौभाग्य । 


स्रवा पदं ३८१ 


चिक्रीड दमयन्तोऽपि तश्र मित्रै समं सुखम्‌ । परवासवलक्षाङ्ग ऊुण्डलादिविभूपित. ॥१४७॥ 
अथ तेन स्थितेनारा््रीडता गगनाम्बरा । दृष्टास्तपोधना भ्यानस्वाध्यायादिक्रियोदिता ` ५१४५! 
निस्सृत्य मण्डलान्मिन्नाद्‌ रस्मिवत्‌. सोऽतिभासुर । जगाम सुनिसघात मेरशङ्गौवस निमम्‌ ॥ १४६1 
तत. साधुं स वन्दित्वा श्रुत्वा धर्मं यथाविधि । सम्यग्दशेनसपच्चो बभूव नियमस्थित. ॥१४७॥ 
दत्वा सक्तगुणोपेतामन्यदा पारणामसौ । साघुम्य ` पञ्तां श्राप्य कल्पवासमरिश्रियत्‌ ४१४८॥ 
नियमादानतश्वात्र मोगमन्वभवत्‌ परम्‌ । देवीकशतेश्षणच्छायानीखाब्जखग्विभूषित ॥१४९॥ 
च्युतस्तस्मादिह दीपे खगाङ्कनगरेऽमवत्‌ । पियङ्करक्ष्मीसंभूतो हरिचन्दनरपारमज ॥१५०॥ 
सिहचन्द्र इति ख्यात कलागुणविारदः ! स्थित भ्व्येकमेकोऽपि चेत.सु प्राणघारिणाम्‌ ॥१५१॥ 
तत्रापि सुक्तसद्धोग साधुभ्योऽवाप्य सन्मतिम्‌ । कारुधर्मेण सयुक्तो जगाम त्रिदशाख्यम्‌ ॥१५२॥ 
तन्रोदार सुख प्राप सकल्पद्रतकख्पनम्‌ । देवीवद्नराजीवमहाखण्डदिवाकर, #॥१५३॥ 

च्युस्वात्रेवं ततो वास्य विजया्धंमहीधरे । नगरेऽरुणसक्ञाके सुकण्ठटस्य नरप्रभो ॥१५४॥ 

जायायां कनकोदर्यां सिंहवाहनकश्षब्दित । उदपादि गुणा्षटसमस्तजनमानस ॥१५५॥ 

तत्र देव दइवोदारसभोगमनुमूतवान्‌ । अप्सरोविभ्रमस्तेने कान्तारिङ्गनराङ्ित ॥१५६॥ 

तीर्थे विमरनाथस्य सोऽन्यदा जातसंमति, । निक्षिप्य तनये रुक्मी घनवाहननामनि ॥१५७॥ 


७०८१११५. 


क्रीडा कर रहा था । उस समय उसका शरीर सुगन्धित च्ण॑से सफेद था तथा कृण्डलादि आभूषण 
उसकी शोभा बढा रहै ये ॥१८२-१४४) 

तदनन्तर वहाँ ठहरकर क्रीडा करते हुए दमयन्तने समीपमे ही विद्यमान ध्यान, स्वाध्याय 
आदि क्रियाओमे तत्पर दिगम्बर मुनिराज देखे ॥१४५। उन्हे देखते ही जिस प्रकार सूयसे देदीप्य- 
मान किरण निकठ्ती है उसी प्रकार अपनी गोष्ठौसे निकककर अतिराय देदीप्यमान दमयन्तं 
मुनिसमूहके पास पहुंचा । वह्‌ मुनियोका समूह्‌ मेरके रिखरोके समूहके समान निश्चल था ॥१४६॥ 
तदनन्तर दमयन्तने सुनिराजकी वन्दना कर उनसे विधिःू्वंक धर्म॑का उपदेश सुना ओर 
सम्यग्दशंनसे सम्पन्न होकर नियम आदि धारण किये ।१४७॥ किसी एक समय उसने साधुओके 
छिए सप्तगुणोसे युक्त पारणा करायी गौर अन्तमं मरकर स्वगंमे देवपयीय पाया ॥१४८॥ वहां वह्‌ 
पूर्वाचरित नियम ओर दानके प्रमावसे उत्तम भोग भोगने र्गा । सैकड देवियोके नेवोके समान 
कान्तिवाङे नीर कमलोकी मालासे वह वहा सदा अलक्त रहता था ।१४९॥ वहसि च्थुत हौकर 
वह्‌ इसी जम्बूद्रीपके मुगाकनामा नगरमे राजा हरिचन्द्र गौर प्रियगुलक्ष्मी नामक रानीसे सिहचन्दर 
नामका कला ओौर गुणोमे निपुण पुत्र हुमा । सिहचनद्र ययपि एक था तो भी समस्त प्राणियोके 
हृदयोमे विद्यमान था ॥१५०-१५१॥ उस पर्ययम भी उसने साधुयसि सद्बोव पाकर भोर्गोका 
त्याग कर दिया था जिससे आयुके भन्तमे मरकर स्वगं गया ।१५२॥ वहाँ वह्‌ देवियोके मुखरूपी 
कमल-वनको विकरित करनेके किए सूर्य॑के समान था मौर सकल्प॒मात्रसे प्राप्त होनेवाङे उत्तम 
सुलका उपभोग करता था ॥१५३॥ वहसे च्युत होकर इसी भरतक्षे्के विजयाधं पवंतपर अर्ण 
नामक नगरमे राजा सृुकण्ठकौ कनकोदरी नामा रानीसे सिहवाहन नामका पृत्र हुमा । इस 
सिहवाहनने गुणोके द्वारा समस्त रोगोका मन अपनी ओर आक्षित्‌ कर लिया था ॥१५४-१५५॥ 
अष्सराओके विभ्रमको चुरानेवारी श्खियोके आिगनसे परमाह्वादको प्राप्त हआ सिहवाहन वहु 
देवकि समान उदार भोगोका अनुभव करने र्गा ॥१५६॥ क्रिसी एक समय श्रौविसलनाथ मगवाच्‌- 
के तीर्थम उसे सद्बोध प्राप्त हुमा सो मेघवाहन नामक पूत्रके किए राज्य-रक्षमी सौप संसारसे 


[वीरे 

















१, चिष्टोषे म. 1 २. क्रिपोदिता म. । ३ मद्यम्‌ । ४. वास्थो { ? } म. ¦ ५. विश्नमस्तेनः कृन्ता- म. । 


३८२ पद्मपुराणे 


पुरुसवेगसपन्नो विदितासारसखति । रक्ष्मीतिरुकसक्तस्य सुनेरानच्छं रिष्यताम्‌ ॥१५८॥ 

अनुपाख्य समीचीन चत जिनवरोदिततम्‌ । अनित्यत्वादिमि त्वा चेतना मावनामयीम्‌ ॥१५९॥ 

तप॒ कापुरुषाचिन्त्य तप्त्वा त॑न्वादरोज्छितम्‌ । रल्रितयतो जाता" दधान परमार्थताम्‌ ॥१६०॥ 
नानारुब्धिं मुखत्ते शक्तोऽप्यहितवारणे । परीषहरिपून्‌ घोरानधिसद् सुमानस ॥१६१॥ 
आयुर्विराममासा्य ध्यानमास्थाय निसंरम्‌ । ्योतिषां पटर भिखा खान्तवेऽभूत्‌ सुरो सहान्‌ १६२ 
इच्छानुख्पमाघ्ाच्य तत्र मोग परस्थिति. । छद्म स्थजनधीवाचां स्थत सचक्ष्य [सत्यञ्य] गोचरम्‌ ।(१६३॥ 
च्युत्वा पुण्यावरोषेण प्रेरित परमोदय । छुश्चिमस्या विवेश्ाय जीव. सौख्यस्य भाजनम्‌ ॥१६४॥ 

एव तावद्य गर्भ. स्वामिन्यास्ते तनु श्रित । हेतु विरहदु खस्य श्टणु कल्याणवचेष्टिते ५॥१६५॥ 
मवेऽस्या कनकोदर्या छक्ष्मीर्नाम सपल्न्यभूत्‌ । सम्यग्दशंनपूतात्मा साधुपूजनतस्परा ॥१६६॥ 

प्रतिमा देवदेवाना प्रतीके सद्यनस्तया । स्थापयिस्वाचिता भक्त्या स्तुतिमङ्गखवक्त्रया ॥१६७॥ 
महादेग्यमिमानेन सपल्न्यै करद्धया तया । चक्रे बं द्यावकाशेऽसौ जिनेन्द्रप्रतियातना ॥१६८॥ 
अब्रान्तरेऽविश्द्‌ गेहमस्या भिक्षाथंमार्थिका । सयमश्रीरिति ख्याता तपसा विष्पेऽखिङे ५१६९॥ 

तत परिभव दृष्ट्रा साप्यहस्मरतियातनम्‌ । ययावतिपर हु ख पारणपेतमानसा ॥१७०॥ 


विरक्त हौ गया । तदनन्तर जो बहुत भारी सवेगसे युक्त था ओर ससारकी असारताको जिसने 
अच्छी तरह्‌ समन्न ख्या था एसा सिहवाहून रक्ष्मीतिखक नामक मुनिका रिष्य हो गया अर्थात्‌ 
उनके पासन उसने दीक्षा धारण कर टी ॥१५७-१५८॥ जिनेन्द्र भगवानूके द्वारा कहे हुए उत्तम 
व्रतका अच्छी तरह पान कर उसने अनित्य आदि भावनाओके चिन्तवनसे अपनी आत्माको प्रभा- 
वित किया ॥१५९॥ शरीरका आदर छोडकर उसने एेसा कठिन तपश्चरण किया कि कायर मनुष्य 
जिसका विचार भी नही कर सकते थे 1 वहु सदा रत्नत्रयके प्रभावे उत्पच्च होनेवारी परमार्थंताको 
धारण करता था ॥१६०॥ नाना प्रकारकी ऋद्धिं उत्पन्न होनेसे यद्यपि वहु अनिष्ट पदार्थोका 
निवारण करनेमे समर्थं था तो भी शान्त हृदयसे उसने परीषहरूपी घोर शत्रुभोका कष्ट सहन किया 
था ॥१६१॥ आयुका अन्त आनेपर वहू निर्मल ध्यानमें लोन हयो गया भौर ज्योतिषी देवोका पटक 
भेदन कर अर्थात्‌ उससे ऊपर जाकर लान्तव स्व्गमे उक्कृष्ट देव हुआ ॥१६२॥ वहां वह्‌ उक्कृष्ट 
स्थितिका धारी हुभा ओर छद्यस्थ जीवोके ज्ञान तथा वचन दीनोसे परे रहनेवारे इच्छानुकूल 
भोगोका उपमोग करने लगा ॥१६३॥ परम अभ्युदयसे सहित तथा सुखका पात्रभूत, इसी देवका 
जोव लान्तव स्वगंसे च्युत होकर बाकी बचे पुण्यसे प्रेरित होता हभ इस अजनाके गर्भसे प्रविष्ट 
हुआ है ॥१६४॥ इस प्रकार जो गभं तेर स्वामिनीके शरीरमे प्रविष्ट हुभा है उस्षका वणैन किया । 
अब हूं शुभ चेष्टाकी धारक वसन्तमाले ! इसके वि रहु-जन्य दु खका कारण कहता हं सो सुन ॥१६५॥ 
जव यहु अजना कनकोदरीके भवमे थी तब इसकी लक्ष्मी नामक सौतं थी। उसकी आत्मा 
सम्यग्दशंनसे पवित्र थी ओर वह्‌ सदा मुनियोकी पुजा करनेमे तत्पर रहती थी ॥१६६॥ उसने घरके 
एक भागमे देवाधिदेव जिनेन्द्र देवकी प्रतिमा स्थापित कराकर भक्तिपूर्वकं मुखसे स्तुतियां पडती 
हुई उसकी पुजा की थी ॥१६७]। कनकोदरी महादेवी थी इसक्िए उसने अभिमानवद् सौतके प्रति 
बहुत ही क्रोध प्रकट किया । इतना ही नही जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाको घरके बाहरी भागमे फिकवा 
दिया ॥१६८॥ इसी बीचमे सयमश्री नामक आर्थिकाने भिक्षाके छिए इसके घरमे प्रवेश किय 1 
खयमश्नी अपने तप्के कारण सुमस्त ससारमे प्रसिद्ध थी ॥१६९॥ तदनन्तर जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाका 


१. तन्नादरो- क 1 तप्त्वा ब , ज । २ जातं म । ३. समुत्पन्न म । ४ परिस्थितिख, ब. ५ संवक्ष्य 
ज ॥ उच्छङ्षचुः इति क कुस्तके टिप्पणम्‌ । ६ कूप्यावकशे | ९ 


सप्रदशं पव ३८३ 


इमां च मोहिनीं दृष्टा परं कारण्यमागता । साघुवगों हि सर्वेभ्य प्राणिभ्य श्चुममिच्छति ॥१७१॥ 
अष्ृष्टोऽपि जन साधुगुरमक्तिप्रचोदित । अज्ञप्राणिहिता्थं च ध्मवाक्ये प्रवर्तते ॥१७२॥ 

अवोचत तत सैव शीलखमुषणधारिणी । -तदेमामितया वाचा माधुयंपुपमोम्क्ितम्‌ ॥१७२॥ 

भद्रे श्रणु मन कृत्वा परम परमद्युते ! नरेन्द्ङृतसं माने मोगायतनविग्रहे ॥१७४॥ 

मवे चतुर्गतौ भ्राम्यन्‌ जीवो हु सैश्चित सदा । सुमायुषस्वमायाति शमे कटुककमण ॥१७५॥ 
मनुष्यजातिमापन्ना सा त पुण्येन शमने ) माभूज्जुगुप्षिताचारा कतुः योग्यासि सक्कियाम्‌ ॥१७६॥ 
लण्ध्वा मनुष्यतां कमे यो नादत्ते जन द्युभम्‌ । रत्न करगत तस्य अश्मायाति सोहिन ॥१अ७७॥ 
कायवाक्चेतसः वत्ति छमा हितवरिधायिनी । सैवेतरेतराधानकारिणी प्राणघारिणाम्‌ ॥१७८॥ 
स्वस्य ये हितमुदिदय प्रवतन्ते सुकमंणि । ऽत्तमास्ते जना रोके निन्दिताचारमृयसि ॥१०९१ 
छरतार्था अपि ये सन्तो मवद खमहाणंवात्‌ । तारयन्ति जनान्‌ भनग्यायुपदेशविधानत ॥१८०॥ 
उत्तमोत्तमं तेषां बिश्रता धर्मचक्रिणाम्‌ । "अर्हतां ये तिरस्कार प्रतिबिम्बस्य कुर्वते ॥१८१॥ 
जन्तूनां मोहिना तेषां यदनेकभवानुगम्‌ । दु ख सजायते कस्तद्वक्त्‌ शक्नोति कारस्न्यंत ॥१८२॥ 
यद्यप्येषा प्रपन्नेषु प्रासादो नोपजायते । न चापकारनिषटेषु देषो माध्यस्थ्यमीयुषागर्‌ ॥१८३॥ 
स्वस्मात्तथापि जन्त्ूना परिणामच्दुभाङ्ुभात्‌ । तदुदेशेन सजातात्‌ सुख खमसुद्धव ॥1८७॥ 
यथाग्ने सेवनाच्ीतदु ख जन्तुरपोहते । ` भवृष्णापरिपीडां च मक्तशीताम्बुसेवनात्‌ ॥१८५॥ 


अनादर देख उन्हे बहुत दुख हुञा । पारणा करनेसे उनका मन हटा गया ॥१७०॥ तथा इस 
अजनाका जीव जो कनकोदरी था उसे मिथ्यात्वभ्रस्त देख उन्हे परम करुणा उत्पन्न हुई सो ठीक 
ही है क्योकि साधुवगं सभी प्राणियोका कल्याण चाहता है ॥१७१॥ गुरू-भक्तिसे प्रेरित हुए साधुजन 
विना पूरे भी अज्ञानी प्राणियोका हित करनेके लिए धर्मोपदेश देने रगते हैँ ॥१७२॥ 

तदनन्तर शीलरूप आभूषणको धारण करनेवाखी सयमश्री आयिका अत्यन्त मधुर 
वाणीम कनकोदरीसे बोरी कि हे भद्रे! मनको उदार कर सुन । तु परम कान्तिको धारण करने- 
वारी है, राजातैरा सम्मान करतारहै, तथा तेराशरीर भोगोका आयतन है ॥१७३-१७५॥। 
चेतुगंति रूप ससारमे भ्रमण करा हुआ यह्‌ जीव सदा दु खी रहता है । जब अनुम कर्म॑का उदय 
शान्त होता है तभी यह उत्तम मनुष्यपर्यायको प्राप्त होता है ॥१७५॥ हे खोभने ! तु पुष्योदयसे 
मनुष्य योनिको प्राप्त हुई है अत घुणित जाचार करनेवारोनहो। तु उत्तम क्रिया करने योग्य 
है अर्थात्‌ अच्छे कार्थं करना ही तुले उचित है ।॥१७६॥ जो प्राणी मनुष्यपर्याय पाकर भी शुभ 
का नही करता है उस मोहीके हाथमे जाया हुमा रत्न योहीनष्टहौ जाता है ।॥१७७्‌। मन, 
बेचन, कायक्रौ शुभ प्रवृत्ति ही प्राणियोका हित करती है ओर अच्गुभ प्रवृत्ति अहित करती दै 
॥१७८॥ इस ससारमे निन्दित आचारके धारक मनुष्योकी ही बहुलता है पर जो आत्महितका 
लक्ष्य कर शुभं कायमे प्रवृत्त होते है वे उत्तम कहुकाते ह ।॥१७९॥ जो स्वय कृतकृत्य होकर भी 
उपदेश देकर भव्य प्राणियोको ससाररूपी महासागरसे तारते है जो सर्वोत्कृष्ट ह तथा धर्मचक्रके 
प्रवर्तक है एसे अरहन्त भगवावुकी प्रतिमाका जो तिरस्कार करते हँ उन मोही जीवोको अनेक 
भवो तक साथ जानेवासाजोदुख प्राप्त होतादहै उसे पूणं रूपसे कहुनेके लिए कौन समर्थं हो 
सकता है ? ॥१८०-१८२।॥ अरहन्त भगवान्‌ तो माध्यस्थ्य भावको प्राप्त हँ इसलिए यद्यपि इन्हे 
शरणागत जीवोमे न प्रसन्नता होती है ओर न अपकार करनेवालोपर द्वेष ही होता है ॥१८३॥ 
तो भी जीवोको उपकार मौर अपकारक निमित्तसे हौनेवाले अपने गुभ-अशुभ परिणामसे सुख- 
दुःकी उत्पत्ति होती है ॥१८४॥ जिस प्रकार यह जौव अग्निकी सेवसे जपना शीत-जन्य दुःख 
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१ मोष्ठिनी ज, ख । सेहिनी कं । २. सुख-म. । ३. तदिमा मितया म 1 तदा-~+ इमाम्‌ + इतया 
इतिच्छेदः । ४ विकृता म 1५ अर्हतो म. । ६ प्रयलेशु क, ख. 1 ७ क्षुत्तृष्णा परिपीडाचम । 


३८४ प्पपुराणे 


निसर्गोऽय तथा येन जिनानामचनास्सुखम्‌ । जायते प्राणिनां दु.ख परम च तिरस्छृते" ॥१८६॥ 
यन्नाम दश्यते रोके दु ख तत्पापसंमवम्‌ । सुखं च चरितास्पूवंसुकृतादिति विद्यताम्‌ ॥१८७॥ 

सा खं पुण्यैरिमा बृद्धि मं्तार पुरुषाधिपम्‌ । युन चाद्भुतकर्माण धापा इखान्यंपसुधारिणाम्‌ ॥१८८॥ 
तथा ऊह यथा मयो रुप्स्यसे सुखमात्मन । मद्वाक्यादवटे “ सव्ये । मा पश्च सति मास्करे ॥१८९॥ 
अभविष्यत्तवावासो नरके घोरवेदने । अह नागोधयिष्यं चेत््मादोऽयमहो महान्‌ ॥१९०॥ 

इष्युक्ता सा पस्तरिस्ता हु खतो नरकोद्धवात्‌ । प्रस्ययादिति छद्धाव्मा सम्यग्दश्णनसुत्तसम्‌ ॥१९१॥ 
अगृहीद्‌ गृहिधर्म च शक्तश्च सदुश तप । जन्मान्यदिव मेने च स्रत धमंसगमात्‌ ॥१९२॥ 

प्रतिमा च प्रवेदयैनां पूर्वदेशे भ्यतिष्टपत्‌ । आनर्च च विचित्रामि सुमनोभि. सुगन्धिभि ॥१९३॥ 
कृतार्थं मन्यमाना स्व तस्या घमंनियोजनात्‌ । जगाम स्वोचित स्थान संयमेश्रीः प्रमोदिनी ॥१९४॥ 
कनकोदयंपि श्रेय समुपाज्यं गृहे रता । स्वौ कालं दिवं गत्वा भुक्त्वा भोग महागुणम्‌ ॥१९५॥ 
चयुटवा महेन्द्रराजस्य महेन्द्रपुटभेदने । मनोवेगासमाख्यायामञ्जनेति सुताभवत्‌ ॥१९६॥ 

सेय पुण्यावश्षेषेन कतेन जननान्तरे । जातेहाख्यङरे इद्ध प्राप्ता च वरमुत्तमम्‌ ॥१९७॥ 

प्रतिमां च जिनेन्द्रस्य त्रिकाराच्यंस्य यद्बहि । अकार्षीत्समय कचित्तेनातो दु खमागतम्‌ ॥१९८॥ 
विदयुप्रमगरुणस्तोन्न क्रियमाण पुरस्तव । मिश्रकेश्या स्वनिन्दां च समित्र पवनजय ॥१९९॥ 





दूर करसरेताहै ओर भोजन तथा जलका सेवनकर भृख-प्यासकी पीडासे टी पा जाता है यह्‌ 
स्वाभाविक बात है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा करनेसे प्राणियोको सुख उत्पन्न होता है 
ओौर उनका तिरस्कार करनेसे परम दु खप्राप्त होता है यहु भी स्वाभाविक बात है ॥१८५-१८६॥ 
यहु निरिचत जानो कि ससारमेजोभीदुख दिखाई देता है वहु पापसे उत्पन्नहुभादहै गौर नो 
भी सुख दृष्टिगोचर है वह्‌ पूर्वोपाजित पुण्य कम॑से उपलब्ध है ॥१८७] तूने जो यह्‌ वैभव, राजा 
पति ओर आश्चर्यजनक कायं करनेवाला पुत्र पाया है सो पृण्यकेद्वाराही पायादहै। तु प्राणियोमे 
प्रदासनीय है ॥१८८॥ इसक्िए एेसा कायं कर जिससे फिर भी तुञ्धे सुख प्रप्त हो । है भव्ये । तू 
मेरे कटनेसे सूर्यके रहते हुए गडढेमे मत गिर ॥१८९॥ इस पापके कारण घोर वेदना युक्त नरकमे 
तेरा निवास हो ओर मे तुस्ने सम्बोधित न करू यह्‌ मेरा बड़ा प्रमाद कहुकायेगा ॥१९०॥ 
आयिकाके एसा कहुनेपर कनकोदरी नरकोमे उत्पन्न होनेवाल़े दुं खसे भयभीत हौ गयी । 
उसने उसी समय शुध हूदयसे उत्तम सम्यग्दशंन धारण किया ॥१९१॥ गुह॒स्थका धमं ओर शक्ति 
अनुसार तप भी उसने स्वीकृत किया । उसे एसा ख्गने ख्या मानो धमंका समागम होनेसे मैने 
दूसरा ही जन्म पाया हो ॥१९२॥ अर्हन्त भगवानुकौ प्रतिमाको उसने पूवं स्थानपर विराजमान 
कराया ओर नाना प्रकारके सुगन्धित फूलोसे उसकी पुजा की ॥१९२॥ कनकोदरीको धर्मभे 
छ्गाकर अपने आपको कृतकृत्य मानती हई सयमश्री आर्यका हर्षित हौ अपने योग्य स्थानपर 
चरी गयी ॥१९४॥ घरमे अनुराग रखनेवाली कनकोदरी भी पुण्योपाजन कर आयुके अन्तमे स्वगं 
गयी ओर वहं उत्तमोत्तम भोग भोगकर वहसे च्युत हो महेन्द्र नगरमे राजा महेन्द्रकी मनोवेगा 
नामा रानीसे यह अजना नामक पुत्री हुई है ॥१९५-१९६॥ इसने जन्मान्तरमे जो पुण्य किया था 
उसके अवशिष्ट अंशसे यह्‌ यह सम्पन्न एव विशुद्ध कुमे उत्पन्न हुई है तथा उत्तम वरको प्राप्त 
हुई है ॥१९७॥ इसने त्रिकामे पूजनीय जिनेन्द्र भगवानुकी प्रतिमाको कुछ समय तक धरसे 
बाहर, किया था उसीपे इसे यह दुख प्राप्त हुभा है ॥१९८॥ विवाहे पूर्वं जब इसके आगे 
भिश्चकेशी विद्युतपरभके गुणोकी प्रशसा ओर पवनजयकी निन्दा कर रही थी तब पवनजय 


१. नातु । २ भक्तोर म. । ३. इलाघ्यासुधारिणम्‌ म । ४, गर्ते । ५ अभविष्य म, । ६ प्रविदयेना म । 
७ एतन्नम्नी आर्धिका । €. रता म. १९ श्ुत्वाम,.। 


सप्रदष्ां पव ३८५ 


भ्रुवा गवाक्षजाङेन त्रियामायां तिरोहित । द्रेषसस्मै परिप्राप्तो वेधुर्यमकरोच्‌ पुर ॥२००॥ 

युद्धाय प्रस्थितो दृष्टा सोऽन्यदा चक्रवाशचिकाम्‌ । विरहादीपितां रम्ये मानसे सरसि द्रुतम्‌ ॥२०१॥ 
सख्येव ईषया नीत समये तां मनोहराम्‌ । गतश्च गर्भमादाय कतु जनकलशासनम्‌ ॥२०२॥ 

इशयुक्त्वा पुनरूचेऽसावल्लना मुनिपुङ्गव । महाकारुण्यसपन्न शक्षरन्निव गिराग्तम्‌ ॥२०३॥ 

' सा त्व कर्मानुमावेन बारे दु खमिदं श्रिता । ततो भूयोऽपि मा काषीरीदुक्षं कम निन्दितम्‌ ॥२०४॥ 
यानि यानि च सौख्यानि जायन्ते चात्र भूतरे । तानि-तानि हि सर्वाणि जिनभक्ते विज्ञेषतं ॥२०५॥ 
मक्ता मव जिनेन्द्राणां ससारोत्तारारिणाम्‌ । गृहाण नियम शक्त्यां ऊर रमणपूजनस्‌ ॥२०६॥ 
दिष्टया बोधि प्रपन्नासि तदा दत्तां तदा्थया । उदहार्षीत्‌ करारम्बात्‌ सा व्वा" यान्तीमधोगतिम्‌ ॥२०७॥ 
अय च ते महामाग्य कर्षि गमं समभित । पुरां निरो ते सम्यम्बहुकस्याणमाजनम्‌ ॥२०८॥ 
परमा भूतिमेतस्मात्‌ सुतात्‌ प्राप्स्यसि शोभने । अखण्डनीयवीर्योऽय गीर्वाणे सकरैरपि ॥२०९॥ 
अल्पैरेव च तेऽहोभि प्रियसगो मविष्यति । ततो मच सुखस्वान्ता ` भ्रमाद्रहिता शमे ॥२१०॥ 
इद्युक्ताभ्यां ततस्ताभ्यां तुष्टाभ्यां मुनिसत्तम । प्रणतो विकसननेत्रराजीवाभ्यां पुन पुन ॥२११॥ 
सोऽपि दच्वाक्चिष तार्या ससुस्पस्य नभस्तरूम्‌ 1 सयमस्योचित देश जगामामर्मानस ॥२९२॥ 
पयंङ्कासनयोगेन यस्मात्तस्यां स सन्मुनि । तस्थौ जगाम पयङ्कगुहाख्यां सा ततो भुवि ॥२१३॥ 

इस्थ निजमवान्‌ श्रुघ्वामवद्‌ विस्मितमानसा । निन्दन्ती दुष्कृत कमे पूवं यदधमं कतम्‌ ॥२९४॥ 





अपने मित्रके साथ रात्रिके समय ्षरोखेसे छिपा खडा था सो यहु सब सुनकर इससे रोषको प्राप्त 
हो गया ओर उस रोषके कारण ही उसने पहर इसे दु ख उपजाया है ।[१९९-२००] जब वहु 
युद्धके लिए गया तो अत्यन्त मनोहर मानसरोवरपर ठहरा । वहां विरहसे छटपटाती हुई चकवी- 
को देखकर अंजनापर दया हो गया ॥२०१॥ उसके हूदयमे जो दया उत्पन्न हुई थी वह सखीके 
समान उसे शीघ्र ही समयपर इस सुन्दरीके पास ठे आयी गौर वह॒ गर्भाधान कराकर पिताकी 
आज्ञा पूणं करनेके छिए चला गया ॥२०२ महादयाटु मुनिराज इतना कहकर वाणीसे अमृत 
राते हृएके समान अ जनासे फिर कह्ने लगे कि ह बेटी 1 कमक प्रभाव्से ही तूने यह दुखं पाया 
है इसक्ए फिर कभी एेसा निन्य कायं नही करना ॥२०३-२०४॥ इस पृथ्वीतक्पर जो-जो सुख 
उसन्त होते हैँ वे सब विशेषकर जिनेन्द्र देवकी भक्तिसे ही उत्पन्न होते हैँ ।॥२०५॥ इसचिए तू 
सपारसे पार करनेवारे जिनेन्द्र देवकी भक्त हो, चाक्तिके अनुसार नियम प्रहुण कर ओर मुनियोको 
पूजा कर ॥२०६॥ भाग्यसे तु उस समय सयमी आयकि द्वारा प्रदत्त बोधिको प्राप्त हृदं थी 1 
आर्यानि तुज्ञे बोधि क्या दी थी मानो अधोगतिमे जाती हुई तुञ्चे हाथका सहारा देकर ऊपर खीच 
ल्या था ॥२०७॥ यहु महाभाग्यशाी गभ॑ तेरे उदरमे आयादहै सो ञागे चर कर अनेक उत्त- 
मोत्तम कल्याणोका पात्र होगा ॥२०८॥ हे शोभने । तू इस पूत्रसे परम विश्रृतिको प्राप्त होगी । 
सब देव मिलकर भी इसका पराक्रम खण्डित नही कर सकेंगे ।२०९॥ थोडे ही दिनोमे तुम्हारा 
पतिके साथ समागम होगा । इसकिए हे शुभे! चित्तको सुखी र॑खो मौर प्रमादरहित होमो 
॥२१०॥ सुनिराजके एेसा कहनेपर जो अत्यन्त हूर्षित हो रही थी तथा जिनके नेत्रकमरू खिल 
रहे थे एेशी दोनो सखियोने मुनिराजको बार-बार प्रणाम किया ॥२११॥ तदनन्तर निरम॑रु हृदय- 
के धारक मुनिराज उन दोनोके लिए आसीर्वाद देकर आकाक्ल-मा्भसे सयसके योग्य स्थानपर 
चरे गये ॥२१२॥ वे उत्तम मुनिराज उस गुहामे पर्य॑कासनसे विराजमान थे । इसकिए्‌ अमे चल- 
कर वह गुहा पुथिवीमे 'र्यक गुहा" इस नामको प्राप हौ गयी ॥२१३} इस प्रकार राजा महन्रकी 


१ इत्युक्ताम । २ खत्वंम.। ३. भक्त्याम । ४, त्वा कं । ५. निर्खसिति म. 1 ६. प्रमोदरदिता ब । 
४९ 


३८६ पश्पपुराणे 


महेन्ददुहिता तस्यां सूतिकारुभ्यपेश्चया । तस्थौ सगधरजेन्दर पूतायां सुनिसगमात्‌ ॥२१५॥ 
वसन्तमाल्या तस्या विचावलसस्र द्वया । पानाशनविधिश्चक्र मनसा विषयीदरत ॥२१६॥ 
अथ प्रियविसुक्ता वा कारण्येनेव भूयसा 1 असमर्थो रवि्र्ुमस्तमैच्छन्निषेवितुम्‌ ॥२१७॥ 
तदुदु खादिव मन्दस्व मास्करस्य करा ययु । चित्रकर्म पिंतादिष्यकरोत्करङतोपमा ॥२१८॥ 
दोकादिव रवेर्विम्ब सहसा पातसागतम्‌ । गिख्क्षाग्रससक्त करजाल समाहरन्‌ ॥२१९॥ 
अथागन्तुकसिहस्य द्टयेव क्रोधतान्रया । सध्यया ` पिहित सर क्षणेन नभसस्तरुम्‌ ॥२२०॥ 
ततो माब्युपसर्गेण पररितेव *त्वरावती । उदियाय तमोरेखा वेतालीव रसातरात्‌ ॥२२१॥ 
इृतकोराहरा पूरं दृषा तामिव भीतित. । नि शब्दा गहने तस्थुश्रक्षामेघु पतच्चिण ॥२२२॥ 
प्रावर्तन्त शिवाराकौ महानिर्घातिमीषणा । वादिता उपसर्गेण प्रकटा परहा इव ॥२२३॥ 
अथ धूतेभकौरार्शोणकेसस्सचय । शत्युपत्राङ्ुरिच्छायां श्चकुटि कुटिरं दधत्‌ ॥२२४॥ 
विमुञ्चन्विषमच्छेदान्नादान्‌ सप्रतिश्चब्दकान्‌ । वेगिन सकर व्योम र्वाण इव खण्ड ॥२२५॥ 
प्रख्यञ्वरुनञ्वाखाविलासाञ्र्यन्युह 1 महास्यगद्धरे जिहां प्रह्वं भूरिजनश्चये ॥२२६॥ 


पत्री अजना अपने भवान्तर सुन आङचय॑से चकित हो गयी । उसने पूवंभवमे जो निन्य कार्यं किया 
था उसकी वहु बार-बार निन्दा करती रहती थी ॥२१४॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है 
कि है राजन्‌ 1 मुनिराजके सगमसे जो अत्यन्त पवित्र हो चुकी थी एेसी उश्न गुफामे अजना प्रसव. 
कालकी प्रतीक्षा करती हुई रहने ठगी ॥२१५॥ विद्या-बलसे समृद्ध वसन्तमाा उसकी इच्छानुसार 
आहार-पानकी विधि मिकाती रहती थी ॥२१६॥ 
अथानन्तर सूयं अस्ताचरूके सेवनकी इच्छा करने लगा अर्थात्‌ अस्त होनेके सम्मुख हुआ । 
सो एसा जान पडता था मानो अत्यधिक करुणाके कारण भर्तारसे वियुक्तं अजनाको देखनेके 
छिए असमथं हो गया हौ ॥२१७॥ सूर्यकी किरणे भी चित्रङिखित सूर्यकी किरणोके समान मन्दपने- 
को प्राप्त हौ गयीथी सो एेसा जान पडता था सानो अजनाफादूख देखकर ही मन्द पड गयी 
हो ॥२१८॥ पव॑त ओर वृक्षोके अग्रभागपर स्थित किरणोके समूहको समेटता हुआ पूर्यका बिम्ब 
सहसा पतनको प्राप्त हो गया सो एेसा जान पडता था मानो अजनाके सोकके कारण ही पतनको 
प्राप्न हृभा हो ।२१९॥ तदनन्तर आगे आनेवारे सिहकी कुपित दुष्टिके समान लालवर्णकी सन्ध्या- 
से समस्त आकाश क्चषण-भरमे व्यापन हो गया ॥२२०॥। तत्पश्चात्‌ भावी उपसगंसे प्रेरित होकर ही 
मानो क्ञौघ्रता करनेवारी अन्धकारकी रेखा उत्पन्न हो गयी 1 वह्‌ अन्धकारकी रेखा एेसी जान 
पडती थी मानो पातालसे वेताली ही निकट रही हो ॥२२१॥ उस वनमे पक्षी पहर तो कोटाहक 
कर रह थे पर उन्होने जब अन्धकारकी रेखा देखी तो मानो उसके भयसे ही नि शब्द होकर 
वक्षोक्रे अग्रभागपर बैठ रहे ॥२२२॥ मह्‌ावज्रपातके समान भयकर श्यगालोके दब्द होने रगे सो 
एेसा जान पडता था मानो आनेवारे उपसर्गने अपने नगाडे ही बजाना शुरू कर दिया हो ॥२२३॥ 
अथानन्तर वहाँ क्षण-भरमे एक एसा विकरारु सिह प्रकट हुआ जो हायियोकै रुधिरे 
खार-खार दिखनेवारे जटाओकि समूहको बार-बार हिला रहा था, मृद्युके वारा भेजे हुए पृत्रपर 
पडी अंगुलीकी रेखाके समान कुटिर भौहको धारण कर रहा था । बीच-बीचमे प्रतिध्वनिसे युक्त 
वेगराटी भयकर शब्द छोड रहा था ओर उससे एेखा जान पडता था मानो समस्त आकाकयके 
खण्ड-खण्ड ही कररहा हो)! जो प्रख्यकाटीन अग्निकी ज्वारके समान चच एव अनेक 
प्राणियोका क्षय करतेमे निपुणम्‌ लिह्लाको मुखरूपी महागर्तमे बार-बार चला रहा था। जो जीवको 


१ कृतोपमत्‌ ख,क,म । २ समाहरत्‌ ख, ब । २३ आच्छादितम्‌ ¦ विहितम । ४ रौ ध्रतोषेता। 
५ भ्पुगालीखन्दा । 


सप्रदक्षं पवं ३८७ 


जीवाक्र्षा कुशाकारां दष तीक्ष्णाग्रसकटाम्‌ । ऊुटिखा धारयन्‌ रोदा खत्योरपि मयकराम्‌ ॥२२७॥ 
उद्यद्रख्यतौव्राञ्युमण्डरप्रतिमे वहन्‌ । दुरयन्ती दिशा चक्र नेत्रे वित्रासकारिणी ॥२२८॥ 
मस्तकन्यस्तपुच्छाग्रो नखकोटिक्षतक्षिति.` । अष्टापदतटोरस्को जघन घनमुद्रहन्‌ ॥२२०९॥ 

खृवयर्दत्य ` छृतान्तो नु प्रेतेदो नु करि क्षय । अन्तकस्यान्तको नु स्याद्धास्करो नु तनूनपात्‌ ॥२२०॥ 
ईति सजनिताशङ्क जन्तुभिर्वीक्षितोऽखिरे । आत्रिबंभूव तदेशे केरी विकट. क्षणात्‌ ।।२३१॥ 

तस्य प्रतिनिनाद्रेन पूरतोदारकन्दरा । मतता इवातिगम्मीर “उरदुर्धरणीधरा ५२३२॥ 

सद्गरेणेव घोरेण श्देनास्य तरस्विना । श्रोत्रयोस्ताडिताश्चक्रुरिति चेष्टा उारीरिण ॥२३३॥ 

रोचने सुकुरीडवक्रमिदुर्े महीति । शादू"खो दप॑निसुक्त सचुकोप सवेपथु ॥२३४॥ 
दारपुष्पसमाकारहष्टरोमाञ्सभ्रम । व॑श्रुतरर्गुजाक्षो तिवेश्ञ विविर गिरे. ॥२३५५॥ 

सारङ्गासुख वेश्रसिदूर्वाकोमरूपरख्वा । य थापूत्क्षयास्तस्थु भेयस्तम्मितविप्रहा ॥२३६॥ 
सश्नान्तवभ्रुनेत्राणासु्कर्णाना विचेतसम्‌ । "दानौघा निश्वखाङ्गानां मातङ्गाना विचिच्छिदुः ॥२३७॥ 
मण्डरस्यान्तरे ईत्वा शावकान्‌ भयवेपितान्‌ । तस्थु ˆपरवद्गना मङ्ा ` यूथपन्यस्तरोचना. ॥२३८॥ 
केसरिष्वनिषिनत्रस्ता कम्पमानडरीरिका । वपुराहारयोस्स्याग चक्रे सारम्बमजना ५२३९॥ 





खीचनेवाटी कुशाके समान तीक्ष्ण, नुकीलो, सघन, कुटिल, रौद्र ओौर मृल्युको भी भय उत्पन्न करने- 
वाली डाढको धारण कर रहा था । जो उदित होते हुए प्रल्यकालीन सूर्य-बिम्बके समान काक वणं 
एव दिसाओको व्याप्त करनेवाले भयकर ने्रोसे युक्त था । जिसकी पुछका अग्रभाग मस्तकपर 
रखा हुआ था, जो अपने नखाग्रसे पृथ्वीको खोद रहा था, जिका वक्ष स्थल कंलासके तटके 
समान चौडा था, जो स्थर नितम्ब-मण्डर्को धारण कर रहाथा। ओौर जिसे सब प्राणी एेसी 
भाशका करते हुए देखते थे कि क्या यह्‌ साक्षात्‌ मृत्यु है ? अथवा दैत्य है अथवा कृतान्त है, 
अथवा प्रेतराज है, अथवा कलिकाल है अथवा प्रय है ? अथवा अन्तक ( यमराज ) का भी अन्त 
करनेवाला है १ मथवा सूर्यं है १ अथवा अग्नि है ? ॥२२४-२३१॥ उसकी गजंनाकी प्रतिच्वनिसे 
जिनकी बडी-बडी गृफाएँ भर गयी थी एेसे पवत, एसे जान पडते थे मानो भयभीत हो अत्यन्त 
गम्भीर रुदन ही कर रहे हँ ॥२३२॥ उसके मुद्गरे समान भयकर वेगशाली शब्दसे कानोमे 
ताडित हृए प्राणी नाना प्रकारक चेष्टां करने लगते थे ।॥२३३॥ जो सामने खड हुए दुर्गम पहाडपरं 
अपने दोनो नेतर क्गाये हुए थो तथा अव्यस्त अहकारसे युक्त था देसे उस सहने अंगडाई रेते हए 
बहुत ही कोप प्रकट किया ॥२३४॥ जिसके शरीरम तृण-पृष्पके समान रोमाच निकल रहै थे तथा 
जिसके नेतर गुमचीके समान राल-पीरे एवं चचल थे एसे सिहते पवंतको गुफामे प्रवेश किया 
॥२३५॥ उसे देख जिनके मुखसे दूर्वा ओर कोमरु पत्लवोके प्रास नौचे गिर गये थे तथा भये 
जिनका शरीर अकड भया था टेसे हरिण ज्यो-के-त्यो खडे रह गये ॥२३६।। जिनके पीले-पीकले नेत 
धूम रहे थे, कान खडे हो मये ये, मनकी गति बन्द हो गयी थी भौर शरीर निश्चल हो गया था 
ठेसे हाथियोके मदक प्रवाह रुक गये ॥२२७॥ हरिणी आदि पञु-स्त्रियोके जो समूह थे वे भये 
कँपते हृए बच्चोको वेरेके भीतर कर खड़े हो गये ! उन सबके नेव अपने कुण्डके मुखियापर रगे 
हृए थे ॥२३८॥ जो सिहृकौ गज॑नासे भयभीत हौ रही थी तथा जिसका शरीर काँपरहाथारेसी 
अजनाने "यदि उपसगंसे जीती बचूगी तो श्षरीर भौर आहार ग्रहण करूगी अन्यथा नही" इस 


मोमा नन ममननम 


सरसुष्पं समाकारो म । ६ बभरुस्तरलम । ७ दानौघनिरचल-म । ८ पृरुलमास्वाम । ५ यूय 
विन्यस्त -ज । 


२३८८ पद्मपुराणे 


उच्पत्य स्वरिता व्योभ्नि सख्यस्यास्तदुम्रहाक्षमा । बभ्राम पक्षिणीवारु मण्डङेनाङुकास्मिका ॥२४०॥ 
भूय समीपमाकाशमेति प्रेमगुणाहता । पुनश्च तीव्रवित्रासात्‌ प्रयाति नभस शिर ॥२४१॥ 

अथ ते सभये दृष्टा विशीणंहृदये छम । गन्धर्वंस्तद्गुहावासी कारण्यादरेष्मौयिवान्‌ ॥२७२॥ 

तमूचै मणिचूलाख्य रत्नचूखा निजाङ्गना । कार्ण्येनोरुणा साध्वी चोदिता ` हुतमाषिणी ॥२४३॥ 
प्रय परय प्रिय ! त्रस्तां ता सगेन्द्रादिह खियम्‌ । ` एत्ति समादिष्टा हितीया च नमोऽङ्गणे ॥२४६॥ 
र नाथ प्रसादं मे रक्षेतामतिविह्वराम्‌ । अभिजाता वरा नारी कृतोऽपि *विषमश्चिताम्‌ ॥२४५॥ 
एवुत्सोऽथ गन्धर्वो विकृत्य शरमाकरतिम्‌ । तरैरोक्यमीषणद्रव्यसभारेणेवः निर्मिताम्‌ ॥२४६॥ 
हस्तत्रितयमात्रस्थामञ्जनामसमागतम्‌ । <सिह पुरोऽकरोरेहछ्च्रसानुकदम्बक * ॥२७७॥ 
तयोस्तन्नाभवद्धीम सघद्धो रवसङ्करु । विदयुदु्योतितप्राबडबनसद्च' हसन्निव ॥२४८॥ 

एवविधेऽपि सप्रापते कारे वीरभयावहे । अञ्जनासुन्दरी चक्रे हदये जिनपुङ्गवान्‌ ॥२७९॥ 

इत्थ षसन्तमाला च मण्डरेन छतञ्रमा । विरुराप महादु खा ऊररीव नमस्तरे ॥२५०॥ 

हा मवृदारिर पूं दौर्माग्यमसि सगता । तस्मिन्नपि गते छच्छाद्‌ विता सर्वबन्युभि ॥२५१॥ 
सप्राक्तासि वन मीम कथमप्यागता गुहाम्‌ । मुनिनादवासितासन्नप्रियावा्िनिवेदनात्‌ ॥२५२॥ 


ता 
जारुम्बनके साथ शरीर ओर आहारका त्याग कर दिया ॥२३९॥ इसकी सखी वसन्तमाला इसे 


उठानेमे समर्थं ही थी इसलिए शीघ्रतासे आकारमे उडकर पक्षिणीकी तरह व्याकुल होती हुई 
मण्डलाकार्‌ श्रमण कर रही थी-चक्कर लगा रही थी ॥२४०॥ वहु अजनाके प्रेम ओर गुणोसे 
आकषित होकर बार-बार उसके पास आती थी पर तीन्न भयके कारण पून आकारामे उपर चली 
जाती थी ॥२४१॥ भथानन्तर जिनके हृदय विदीणं हो रहे थे एसी उन दोनो च्ियोको भयभीत देख 
उस गुफामे रहुनेवाखा गन्धर्व दथाके आदलिगनको प्राप्त हुआ अर्थात्‌ उसे दया उत्पन्न हई ॥२४२॥ 
उस गन्धर्वकी ्लीका नाम रत्नचूला था। सो बहुत भारी दयासे प्रेरित एव शीघ्रतासे भाषण 
करनेवारी उस साध्वी रलचृलाने अपने पति मणिचूल नामा गन्धर्वे कहा ॥२४३॥ कि है प्रिय । 
देखो देखो, सिहुसे भयभीत हुई एक स्त्री यही स्थित है ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाी दूसरी सी 
आकाशागणमे चक्कर काट रही है ॥२४४॥ हे नाथ ! मेरे ऊपर प्रसाद करो ओर इस अत्यन्त 
विह्वल स्वीक रक्षा करो । यह्‌ कुलवती उत्तम नारी किसी कारण इस विषम स्थानम आ पड़ी 
हे ॥२४५॥ इस प्रकार कहुनेपर गन्धव देवने विक्रियासे अष्टापदका रूप बनाया । उसका वह्‌ रूप 
एेसा जान पडता था मानो तीनो लोकोमे जितने भयकर पदां है उन सबको इकटरा कर ही उसकी 
रचना को गयी हो ॥२४६॥ अजना गौर सिहके बीचमे सफ तीन हाथका अन्तर रह्‌ गयाथाकि 
इतनेमे ही अपने शरीरे रिखरोके समृहको आच्छादित करनेवाला अष्टापद सिहुके सामने आकर 
खड़ा हो गया ॥२४७॥ तदनन्तर वहं सिह ओर अष्टापदके बीच भयकर युद्ध हुआ । उनका वह्‌ 
युद्ध भयकर गजंनासे युक्त था ओौर बिजरीसे प्रकाशित वर्षाकालिक मेघोके समूहकी मानो हंसी 
ही उडा रहा था ॥२४८॥ इस प्रकार वहाँ शूरवीर मनुष्योको भी भय उत्पन्न करनेवाला समय 
यद्यपि भाया था तो भौ अजना निर्भयं रहकर हृदयम जिनेन्द्र देवका ध्यान करती रही ॥२४९॥ 
आकारामे मण्डकराकार भ्रमण करती तथा महादु.खसे भरी वसन्तमाला कुररीकी तरह इस प्रकार 
विलाप कर रही थी ॥२५०॥ हाय राजपुत्रि । तुम पहले दौर्भाग्यको पराप्त रही फिर जिस किसी 
तरह कष्टे दौमग्यि समाप्त हुमा तो समस्त बन्धुजनोने तुम्हारा त्याग कर दिया ।२५१॥ भयंकर 
१. वाखमण्डछन म । २ चोदितादुभुतभाषिणी ब । ३. एतद्भोतिसमा- म. । ४, आपद्गतास्‌ । विषमा- 
कताम्‌ म । ५. विक्रिष कृत्वा । ६ -णैव निमित्तम्‌ म. । ७. गताम्‌ म. । ८ सिहरिपुरकरोरेह म. । 
९. कुटुम्बकम्‌ क. । 





यप्रदश्चं पवं ३८९. 


सा स्वं केसरिणो वक्त्रमधुना देवि यास्यसि । दषटराकरालसुदद्त्तदविरदकश्चषयकारणम्‌' ॥२५३॥ 

हा देवि ते गत कारो दुजंनस्य विधेवंशात्‌ । उपयुपरिदु खेन मम '्ुर्मतिकारणात्‌ ॥२५४॥ 
परनियस्व हा नाथ ! पवनज्ञय ! गेहिनीम्‌ । हा महेन्द्र । कथ नेमा तनया परिरक्षसि ॥२५५॥ 
हा कं केतुमति कूरे सुधास्या त्वयका छतम्‌ । हा करणे मनोवेगे तनया कि न रक्षसि ॥२५६॥ 
मरण राजयपुत्रीय प्राप्नोति विजने वने ! कुरत ्राणमेतस्या पया वनदेवता ॥२५०॥ 

सुनेरपि तथा तस्य रोकतस्वावबोधिन । शुभां सूचन वाक्य सभवेदन्यथा किमु ५२५८॥ 
अक्रन्दुमिति कुर्वाणा दौरारूढेव विह्वखा । चक्रे वस्न्तमाकूह्ु स्वामिन्यन्त गतागतप्र्‌ ॥२५९॥ 
अथ भङ्ग गतत सिष् शरमेण तलाहत । अन्तदंधे करताथंश्च श्रमो निलये निजे ।२६०॥ 

तत स्वेमोपम दृष्टा विरत युद्धमेतयो । दुत वसन्तमाकागात्‌ स्वेदिगात्रा पुनगुहाम्‌ ॥२६१॥ 
अन्त पल्खवकान्ताभ्या हस्ताभ्या छतमागंणा । क्रासि क्ासीति मीकोषाल्ट्रतगदूगदनिस्वना ॥२६२॥ 
स्ात्वा वसन्तमाखा ता स्पश्चनात्यन्तनिश्चराम्‌ । ता प्रतिप्राणनाशङ्कासमाङकितमानसा ॥२६३॥ 
धियसे देवि देवीति चाख्यन्ती पुन पुन । जगाद्‌ स्वामिनीवक्चोविन्यस्तूरपल्टवा ॥२६६॥ 
ततोऽसौ तत्करस्पर्शादागतस्पष्टचेतना । चिरास्सखीयमस्मीति जगादास्पष्टया गिरा ॥२६५॥ 
ततस्ते सगमासराप्य कियतीमपि निषंतिम्‌ । पुनजंन्मेव मनाते रुड्धसं भाषणोद्यते ॥२६६॥ 
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तिति निद भ 


वनमे आकर किसी तरह इस गुफामे आयी ओर निकट कालमे ही पतिका समागम प्राप्त होगा 
यह्‌ कहुकर मुनिराजने आदवासन दिया पर अब हे देवि । तुम सिहुके उस मुखमे जा रहीदहो जो 
डाढोसे भयकर है तथा उहृण्ड हाधियोके क्षयका कारण है ॥२५२-२५३॥ हाय देवि । दृष्ट विधाता- 
के वश ओर मेरी दुबुद्धिके कारण तुम्हारा समय उत्तरोत्तर दु खसे ही व्यतीत हुमा । २५८] हा 
नाथ पवनजय । सपनी गृहिणीकी रक्षा करो । हा महेन्द्र 1 तुम इस पुत्रीकी रक्षा क्यो नही करते 
हो ? ॥२५५]] हा दृष्टा केतुमति । तूने व्यथं ही इसके विषयमे क्या अनर्थं किया ? हा दयावती 
मनोवेगे ।! अपनी पृत्रीकी रक्षा क्यो नही कर रही हो ? ॥२५६॥ यह्‌ राजपृत्री निजंन वनम 
मरणको प्राप्त हो रही है । हं वनदेवताओ 1! कृपा कर इसकी रक्षा करो ॥२५७ लोकंके यथां 
स्वरूपको जाननेवारे उन सुनिके शुभुचक वचन भी क्या अन्यथा हो जावेगे ? ॥२५८} इस 
प्रकार रुदन करती तथा इूलापर चढी हृई के समान विह्भुर वसन्तमाला जल्दी-जल्दी स्वामिनीके 
समीप गमन तथा जगमन कर रही थी अर्थात्‌ साहस कर समीपं आती थी फिर भयकी तीव्रतासे 
दूर हट जाती थी ॥२५९॥ 

अथानन्तर अष्टापदकी चपेटसे महत होकर सह्‌ नष्ट हो मया ओर कृतकृत्य होकर अष्टापद 
अपने स्थानमे अन्तहित हो मया ॥२६०॥ तदनन्तर स्वप्नके समान दोनोका युद्ध समाप्त हुमा 
देख पसीनासे कथ-पथ वसन्तमाला शीघ्र ही गुहामे आयी ।[२६१।} गृहक भीतर पल्लवके समान 
कोमरु हाथोसे अजनाको खोजती हुई वसन्तमाला कह रही थी कि कहाँ हौ ? कहँ हौ ? उस 
समय भी उसका पुरा भय नष्ट नही हुभा था इसलिए आवाज गद्गद निकल रही थी ॥२६२॥ 
वसन्तमालछाने हाथके स्परंसि जाना कि यह्‌ बिलकुर निर्व पड़ हुई है । इसक्िए उसका मन 
"यह्‌ जीवित है या नही' इस अआशकासे व्याकुल हो उठा ५२६३॥ वह उसके वक्षःस्थरप्र हाथ 
रखकर बार-बार उकसाती हुई कहु रही थी किं है देवि । देवि ! जिन्दा हो 7 ॥२६४॥! तदनन्तर 
वसन्तमाकके हाथके स्परसे जब अजनाकी चेतना आयी भौर कुछ देर बाद उसने समञ्च लिया 
कि यह्‌ सखी है तब अस्पष्ट वाणीरमे उसने कहा कि र्भ ह ।२६५॥। तत्प्रचातु वे दोनो सखियां 


१. कारिभम्‌ छ । २ दुर्गतिकारणात्‌ म. \ ३. मृदवास्या त्वयिकाकृताम, ! ४. मालातुम ५ गतःभङ्ख 
म, ष. । 


३९० पञ्चपुराणे 


मयशेषेण चाभीला मुग्धे तां जक्ततुर्निशाम्‌ । समासमां कताश्ञेषवन्धुनेष्डुयेस कथे ॥२६७॥ 

ततो विध्वस्य न्मगारि नागारिरिव पक्रगम्‌ 1 प्रमोदवानसौ मंद्य पीतवान्‌ सुमहागु णम्‌ ।२६८॥ 
गन्धर्वकान्तयावाचि गन्धर्वो रुन्धव्णंया । तदूरौ ाद्ुमाधाय तरत्तारकनेन्रया ॥२६९॥ 

स्थानकं यच्छ मे नाथ -जिगासाम्यघुनोचितम्‌ । उपदेशो हि गन्तव्य कादम्बर्यामनुत्तमम्‌ ॥२७०॥ 
दोष साध्वसमेते च वनिते परिञुञ्चत । श्रुत्वा नौ मधुर गीत देवीय हृदयंगमम्‌ ॥२७१॥ 
अर्धरात्रे ततस्तस्मिन्नन्यशब्दविवर्जिते । सस्छ्त्यावीवदुद्रीणां गन्धव. श्रोत्रहारिणीमर्‌ ॥२७२॥ 
कासिके बादयन्ती च प्रियवक्त्राहितेश्चणा । रतचूखा जगौ मन्द्‌ सुनिक्षोमणकारणम्‌ ॥२७३॥ 
तयोधनं छत वाद्य सुषिर च छत ततम्‌ । पणि गेण गम्मीरकरतरुक्रमोचितम्‌ ॥२७४॥ 
पाणिवैरेकतानेन मन्द्रभ्वनिसमन्वितम्‌ । तथा कैगपिकैर्वाढ प्रवीणैभरविरासिमि ˆ ॥२५५॥ 
प्रवीणाम प्रवाखामा वीणां चारूपमानिकाम्‌ । कोणेनाताड्यक्षो गन्धवं काकरबुघ ॥२७६॥ 
सध्यसषभगान्धारषड्जपञ्चमघैवतान्‌ । निषादससमाशवकरे स स्वरान्करममत्यजन्‌ ॥२७७॥ 

मेने बृत्तीयंथास्थान इुतमध्यविरम्बिता । एकर्विंश्तिससख्याश्च मूच्छंना नतितेश्चणा ॥२७८॥ 
हाहाहूहूसमानै स गान चक्रेऽथवाधिकम्‌ 1 प्रायो गन्धददेवानां प्रसिदधिमिदमागतम्‌ ॥२७९॥ 


[1 








बो 1 





परस्पर मिरुकर अनिवंचनीय सुखको प्राप्त हुई भौर अवसरके अनुसार वार्ताङाप करनेमे उद्यत 
हो एसा समञ्लने लगी मानो हम छोगोका दूसरा ही जन्म हुआ है ॥२६६॥ भय शेष रहनेसे उन 
भोरीभाटी स्वियोने उस भयावनी रात्निको वष॑के बराबर भारी समन्चा। वे सारी रात जागकर 
समस्त बन्धुजनोकी निष्टुरताकी चर्चा करती रही ॥२९७॥ 
तदनन्तर जिस प्रकार गरुड सांपको चष्ट करदेतारै उसी प्रकार गन्धर्वं सिहृको नष्ट कर 
बडा हर्षित हुआ ओर हुषित होकर उसने महागुणकारी मद्यका पान किया ।॥२६८॥ जिसके नेत्र 
चचक हो रहै थे एेसी गन्धरवंको विदुषी स्व्रीने उस्तकी जोघपर अपनी भुजा रख गन्धर्वंसे कहा 
कि ।२६९॥ ह नाथ । मुञ्चे जवसर दीजिए मै इस समय कुछ गाना चाहती ह क्योकि मयपानके 
अनन्तर उत्तम गाना गाना चाहिए एेसा उपदेश है ॥२७०॥ साथ ही हम दोनोका मधुर दिव्य 
एव हृदयहारी सगीत सुनकर ये दोनो स्त्रियां अविष्ठ भयको भी छोड देगी ॥२७१॥ तदनन्तर 
जब अर्धंरातरि हो गयी ओर किसी दुसरेका शब्द भी सुनाई नही पडने लगा तब गन्धरव॑ने कानोको 
हरनेवाटी वीणा ठीक कर बजाना शुरू किया ॥२७२।। ओर उसकी स्त्री रत्नचुखा पतिके मुखपर 
नेत धारण कर मजौरा बजाती हुई धीरे-धीरे गाने कुगी । उसका वहु गाना मुनियोको भी क्षोभ 
उत्पन्न करनेका कारण था ॥२७२॥। उस्र समय उन दोनोके बीच घन, वाद्य, सुषिर ओर तत इन 
चारो प्रकारके बाजोका प्रयोग चल रहा था भौर परिजनके अन्य लोग गम्भीर हाथोसे क्रमा 
नुसार योग्य ताल दे रहं थे ॥२७४॥ तबला बजानेमे निपुण देव एकचित्त होकर गम्भीर ध्वनिके 
साथ तबला बजा रहैथेतो बुरी बजानेमे चतुर देव मौह चलाते हए अच्छी तरह्‌ बघुरी बजा 
रहे ये ॥२७५॥ उत्तम आभाको धारण करनेवारा यक्ष प्रवारुके समान कान्तिवारी तथा सुन्दर 
उपमासे युक्त वीणाको तमूरेसे बजा रहा था । तो स्वरोकी सृक्ष्मताको जानेवाला गन्धर्वं, क्रमको 
नही छोडता हुजा, मध्यम, षम, गान्धार, षड्ज, पचम, धेवत्‌ ओर निषाद इन सात स्वरोको 
निकार रहा था ॥२७६-२७७॥ गाते समय वहु कन्धवं द्रता, मध्या ओर विरम्बिता इन तीन 
वृत्तियोका यथास्थान प्रयोग करता था ओर जिनसे तेव' नाच उत्ते है, एेसी इक्कीस मृच्छंनामो 
का भी यथावसर उपयोग करता था 1२७८ वहू देवोके गवया जो हाहा-हूहू है उनके समान 


१. शिहुम्‌ ६ २. मरुड छव 1 ३ सद्यं प्रीतवान्‌ सुमहागुणम्‌ । ४ -मादाय म । ५ स्वनक म. । ६ जिज्ना- 
साम्य म । ७ उपदा ब., ज । उपंदरो छ, । ८. विदसिन म. । र 


सप्तदशं पवं ३९१ 


स्वनान्येकोनपच्वाशस्संजगौ परिनिष्ठिवम्‌ । जिनेन्द्रगुणस वदध्वं चनैरलिताक्षरे ।२८०॥ 
त विद्युन्माखावृत्तम 
-देवदेवेम॑क्तिपरहे. पुष्पैरैर्नानागन्धे । अर्चाम च्चैरनीतं वन्य देव मक्त्या स्वामर्हन्तम्‌ ॥२८१॥ 
आ्यागीतिच्छन्दः 
त्रिञ्ुवनङुश्षकमतिङय-पूत [ निस्य ] नमामि मक्त्या परया । 
मुनिसुव्रत चरणयुगं सुरपतिसुङ्करग्रच्रत्तनखमगिकिरणम्‌ ॥२८२॥ 
अचनुष्ड्प्‌ 
ततो वसन्तमारा तदुगेयमत्यन्तशोभनम्‌ । प्रशशसाश्रुतपूवं विस्मयन्याक्षमानसा ॥२८३॥ 
अहो गीतमहो गीतं केनाप्येतन्मनोहरम्‌ । आर्दरद्तमिवानेन हृदय मे सुधामुचा ॥२८४॥ 
स्वामिनी च जगादैव देवि कोऽप्यनुकम्पक । देवोऽय येन नौ रक्षा छता केसरिनीदनान्‌ ॥२८५॥ 
मन्येऽस्मद्डत्तयेऽनेन गीतमेतं च्छरतिप्रियम्‌ । *श्रुतावराकरुध्वानमन्तरे सकाङ्गकम्‌ ५२८६॥ 
देवि शीरूवती कस्य नानुकम्प्यासि शोभने ! महारण्येऽपि मन्याना भवन्ति सुहृदौ जना ॥२८७॥ 
उपसगंस्य भिध्वसादेतस्मात्ते सुनिश्चित । भविता प्रियस्रपके क वा वक्स्यन्यथा सुनि ॥२८८॥ 
तस्मात्साधुमिम देव स माशित्य कृतोचितम्‌ । मुनिप्य॑ङकपूताययां गुहायामच्र' स क्रयात्‌. ५२८९॥ 
मुनिसुचतनाथस्य विन्यस्य प्रतियातनाम्‌ । अचैयन्त्यौ सुखप्राप्तः स्वामोदै ऊसुभेरटम्‌ ॥२९०॥ 
सुखप्रसूतिमेतस्य गम॑स्याध्यायचेतसि । विस्त्य वेरह दुख समय किंचिदास्वहे ॥२९१॥ 





अथवा उनसे भी अधिक उत्तम गान गा रहाथा ओर प्राय.कर गन्धेवं देवोमे यही गानं 
प्रसिद्धकी प्राप्त है ॥२७९॥ वह्‌ उनचास ध्वनियोमे गा रहा था तथा उसका वहु समस्त गान जिनेन्द्र 
भगवान्‌के गुणोसे सम्बन्ध रखनेवारे मनोहर अक्षरोसे युक्त वचनावरीसे निमित था ॥२८०]॥] वह्‌ 
गा रहा था कि भक्तिसे नस्रीभूत सुर-असुर पुष्प, अघं तथा नाना प्रकारकी गन्धसे जिनकी उत्तम 
पूजा करते हैँ एेसे देवाधिदेव वन्दनीय अरहुन्त भगवान्‌को मै भक्तिपुवेक नमस्कार करता हं 
॥२८१॥ उसने यह भी गाया कि र्म श्री मुनिसुव्रत भगवानूके उस चरण युगल्को उत्कट भक्तिसे 
नमस्कार करता हूं जो त्रिमुवनकी कशल करनेवाला है, अत्यन्त पवित्र है भोर इन्द्रके मुकूटका 
सम्बन्ध पाकर जिसके नखशूपी मणियोसे किरणे फूट पडती हैँ २८२ 

तदनन्तर जिसका मन आद्चर्थंसे व्याप्त था एेसी वसन्तमाराने उस अश्रुतपुवं तथा अत्यन्त 
सुन्दर सगीतकी बहुत प्ररासा कौ ॥२८३॥ वह्‌ कहने ठगी कि वाह्‌ 1 वाह्‌ । यह्‌ मनोहर गान 
किसने गाया है । इस अमृतवर्षी गवेयाने तो मेरा हृदय सानो गीला ही कर दिया है ॥२८४॥ उसने 
स्वामिनीसे कहा कि हे देवि । यह कोई देव है जिसने सिह भगाकर हम लोगोकी रक्षाकीहै 
॥२८५॥ जिसके बीचमे स्लीका मधुर शब्द सूनाई देता था तथा जो सगीतके समस्त अगोसे सहित 
था एेसा यह्‌ कर्णप्रिय गाना, जान पडता है इसने हम रोगेके किए ही गाया है ॥२८६॥ हे देवि 1 
हे शोभने 1 उत्तम क्ञीरको धारण करनेवाली । तु किसकी दया-पात्र नही है ? भन्य जीवोको महा- 
अटवीमे भी मित्र मि जाते हैँ ॥२८७॥ इस उपसर्गके दूर होनेसे यह्‌ सुनिष्चित है कि तुम्हारा 
पतिके साथ समागम होगा । अथवा क्या मुनि मी अन्यथा कहते ह ? ॥२८८॥ इसलिए इस उत्तम 
देवका यथोचित आश्य छेकर मुनिराजकी पदासनसे पवित्र इस गुफामे श्र मुनिसुव्रत मगवातुकी 
प्रतिमा विराजमान कर सुख-प्रािके लिए अत्यन्त सुगन्धित एूरोसे उसकी पूजा करती हुई हम 
दोनो कुछ समय तक यही रहे । इस गर्भकी सुखसे प्रसुति हो जाये चित्तमे इसी बातका ध्यान रखें 


१ सजगौम । २. सुरासुर । ३. -च्छरुतश्रियम्‌ म. । ४. छृत्वा कलकरष्वानमन्तरे म. । श्रुत्वाबराब- 
ब्र । ५ -मघसक्षयाप्‌ म । ६ सुष्टु आमोदो येषा तेः \ स्वमोदेः म । 


सप्रदश्षं पं ३९३ 


अथान्यदाज्नावोचत्‌ कुक्षिसं चङितं सखि । आङकुखेव च जातास्मि किमिद नु भविष्यति ॥३०५॥ 
ततो बसन्तमालोचे समय. शोमने तव । अवय प्रसवस्यैष प्राप्तो भव सुखस्थिता ॥३०६॥ 

ततो विरचिते तल्पे तया कोमरूपररे । असूत सा सुन चारीं प्राचीवादा विरेचनम्‌ ॥३०७॥ 
जतिन सा गुहा तेन तेजसा गात्रजन्मना । हिरण्मयीव सजाता निधू तध्वान्तसचया ॥३०८॥ 
ततस्तसङ्कमारोप्य प्रमोदस्यापि गोचरे । स्तो मयका दैन्यं ° प्राघठा भरदितामवत्‌ । ३०९॥ 
विरुाप महावत्स ! कथ ते जननोव्सव । प्रियता मंकैतस्मिन्जनस्य गहने वने ॥३१०॥ 
स्थानेऽजनिष्यथाश्चेच पितुर्मातामहस्य वा । अमविष्यन्महानन्दो जननोन्मत्तकारक ॥३११। 
सुखचन्द्रमिस दृष्ट तव चारविरोचनम्‌ । न मवेद्धिस्मय कस्य सुवन जुभचेतस ॥(३१२॥ 

करोमि मन्दभाग्या किं सवंचस्तुविवर्जिता । विधिनाह दश्चमेतां प्रापिता दु खदायिनीम्‌ ॥३१३॥ 
जन्तुना सकवस्तुभ्यो वान्छयते दीघं जीविता । यस्माच्च जीवितात्तस्मान्मम वस्स परा स्थितिम्‌ ।३१९॥ 
इदुशे पतितारण्ये सथ्य. प्राणापनोदिनि । यज्जीवामि तवेवायमनुमाव सुक्म॑ण ।॥३१५॥ 

स बन्तीमिति तां वाच जगादैव हिता सखी । देवि कल्याणपूर्णा स्व या प्रास्ासीदुद्च सुतम्‌ ।३१६॥ 
चारुरक्षणपूर्णोऽय दुश्यतेऽस्य छमा तमु । अव्यन्तमहतीमूृद्धि वहस्येषा मनोहरा ॥३१७॥ 

षट्पदे इतसगीताश्वरत्कोमरूपह्छेवा । तव पुच्रोर्तवादेता नृस्यन्तीव रताङ्गना. ५३१८॥ 

तवास्य चानुभावेन बारस्याबारतेजस । भविष्यस्यखिरू मद्व मोन्मनीमूरनथंकम्‌ ५३१९ 


अथानन्तर किसी दिन अजना बोटी कि हे सखि मेरी क्ख चचलहो रहीदहै गौरम 
व्याकूल-सी हुई जा रही हँ, यह क्या होगा ? ॥३०५॥ तब वसन्तमाराने कहा किं ह शोभने । 
अवश्य ही तेरे प्रसवका समय आ पहुंचा है इसखिए सुखसे बैठ जाम ॥३०६॥ तदनन्तर वसन्त- 
माखाने कोम पल्ल्वोसे शय्या बनायी सो उसपर, जिस प्रकार पुवं दिखा सूयंको उत्पन्न करती 
है उसी प्रकार अजना सुन्दरीने पुत्र उत्पन्न किया ॥३०७॥ पुत्र उत्पन्न होते ही उसके शरीर 
सम्बन्धी तेजसे गुफाका समस्त अन्धकार नष्ट हो गया ओर गुफा एसी हो मयी मानो सूवर्णकी ही 
बनी हो ।।३०८॥ यद्यपि वह्‌ हषंका समय था तो भी अंजना दोनो कुलोका स्मरण कर दीनताको 
प्राप्त हो रही थी ओर इसीरिए वह्‌ पुत्रको गोदमे ङे रोने कगी ॥३०९॥ वहु विलाप करने रगी 
कि है वत्स । मनुष्यकरे छिए भय उत्पन्न करनेवाङे इस सघन वनम मँ तेरा जन्मोत्सव केसे करू ? 
॥३१०॥ यदि तू पिता अथवा नानाके धर उत्पन्न हुमा होता तो मनूष्योको उन्मत्त बना देनेवाा 
महा-अानन्द मनाया जाता ॥३११॥ सुन्दर नेत्रोसे सुशोभित तेरे इस मुखचन्द्रको देखकर संसारम 
किंस सहृदय मनुष्यको आईचयं उत्पन्न नही होगा ॥३१२॥ क्या कर ? मेँ मन्दभागिनी सब वस्तुगो- 
से रहित हं । विघाताने मुञ्चे यहु सव॑दु ख-दायिनौ अवस्था प्राप्त करायी है ॥२३१३॥ चकि ससारः 
के प्राणी सब वस्तुबोसे पठे दीर्घायुष्यकी ही इच्छा रखते हैँ इसकिए हे वत्स ! मेरा आहीर्वाद 
है कि तू उक्करष्ट स्थिति पर्यन्त जीवित रहे ॥३१४॥ तत्काल प्राण हरणं करनेवाले एेसे जंगलमे पड़ी 
रहकर भी जो मै जीवित हं यह्‌ तुम्हारे पुण्य कम॑का ही प्रभाव है ॥२१५॥ इस प्रकार वचनं 
बोलती हई अ जनासे हितकारिणी सखीने कहा कि हें देवि । चूँकि तुमने एसा पूत्र प्राप्त किया ह 
सलिए तुम कत्याणोे परिपणं हो ॥३१६] यह पृत्र उत्तम रक्षणे युक्त दिखाई देता है । इसका 
यह्‌ शुभ सुन्दर शरीर अत्यधिक सम्पदाको धारण कर रहा है ॥३१७॥ जिनपर भ्रमर संगीत कर 
रहे है ओर जिनके कोमल पल्छव हिल रहे है एेसी ये कताएटं तुम्हारे पक्े जन्मोत्सवसे मानो 
नृत्य ही कर रही है ।।२१८॥ उत्कट तेजको धारण करनेवाले इस बाखकके प्रभावसे सब कुछ ठीक 
होगा \ तुम व्यथं हौ खेद-खिन्न न हौ ॥३१९॥ 


१ गोचरम्‌ म, । २. दैन्यप्राप्ता म~, ज., क.+ ख॒ । ३. किं सयैतस्मिन्‌ भ. । 
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३९४ पद्मपुराणे 


एवं तयो समाखरपे वर्तमाने नभस्त । क्षणेनाविरमूतङ्ग विमान भास्कर प्रमम्‌ ।२२०॥ 

ततो बसन्तमाला तं दृषा देव्यै न्यवेदयद्‌ । विप्रलाप ततो भूय सेवमाश्ञङ्याकरोत्‌ ।३२१॥ 
कोऽप्यकारणयैरी मे ` किमेषोऽपनयेव्‌ सुतम्‌ । उताहो बान्धव कथिद्धवेदेष समागत. ५२२२॥ 
विप्रलाप तत श्रा तद्विमानं चिर स्थितम्‌ । अवातर्करपायुक्तो विदयाश्द्वियदङ्गणात्‌ १३२३) 
स्थापयित्वा गुहाद्वारि विमान स ततोऽविक्चत्‌ । पत्नीमि. सहित शङ्कां वहमानो महानयम्‌ ॥३२६॥ 
वसन्तमाया दत्ते स्वागतेऽसौ सुभानस । उपाविशस्स्वश्वयेन प्रापिते च समासने ॥३२५१ 

तत क्षणमिव स्थित्वा स भारत्या गमीरया । सार्नानुस्सुकीकु्वन्‌ घनगनितशङ्धिन" ॥३ २६ ॥ 

ऊचे तां विनय बिश्रयर स्वागतदायिनीम्‌ । दश्चनञ्योस्स्नया क्वन्‌ बारुमास विभमिधिताम्‌ ॥२२७॥ 
सुमयदि वदेय का दुहिता कस्य वा श्चुभा । पनी वा कस्य करमाद्वा महारण्यमिद्‌ं श्रिता ॥६२८॥ 
घटते नाङ्कतेरस्या समाचारो विनिन्दिति । तत कथमिम प्राक्षा विरह सवेबन्धुमि ॥३२९॥ 
मवन्त्येवाथवा रोके प्रायोऽकारणवैरिण । माध्यस्थ्येऽपि निषण्णानां प्रेरिता पूवंकमंमि ॥३३०॥ 
ततो दु खमरोद्ेखवाष्पसरुढकण्ठिका । छच्चं णोवाच *्सा मन्दं भूतखन्यस्तवीक्षणा ॥३२१॥। 
महानुभाव चाच्ैव ते विशिष्टं मन शुभम्‌ । रोगमूरस्य दिच्छाया न स्निग्धा जायते तरो" ॥३३२॥ 
मावप्रवेदनस्थानं गु णिनस्व्वादुशा यत । निवेदयामि ते तेन श्णु जिक्ञासित पदम्‌ ॥२६३॥ 

दुख हि नाश्चमायाति सज्नाय निवेदितम्‌ । महतां ननु रोखीय यदापद्गततारणस्‌ ॥३३७॥ 


इस प्रकार उन दोनो सखियोमे वार्तालाप चल ही रहाथा कि उसी क्षण आकाशमे सूर्यके 
समान प्रभावाला एक ऊँचा विमान प्रकट हुआ ॥३२०॥ तदनन्तर वसन्तमाकराने वहु विमान 
देखकर अंजनाको दिखलाया सो अजना आशकासे पुन एसा विप्रलाप करने लगी कि ॥२२१॥ 
क्या यह्‌ मेरा कोई अकारण वैरी है जो पूरको छीन छे जायेगा १ अथवा कोई मेरा भाई ही आया 
है ॥२३२२॥ तदनन्तर अजनाका उक्त विप्रकाप सुनकर वह्‌ विमान देर तक खड़ा रहा फिर कुछ 
देर बाद एक दयालु विद्याधर आकाच्ागणसे नीचे उतरा ॥३२२॥ गुफाके द्वारपर विमान खडा कर 
वह्‌ विद्याधर भीतर घुसा । उसकी पलना उसके साथ धी ओर वहु मन-ही-मन शकितो रहा 
था ॥३२४।) वसन्तमाकाने उसका स्वागतं किया । तदनन्तर अपने सेवकके द्वारा दिये हुए सम 
आासनपर वह्‌ सहुदय विद्याधर वैठ गया ॥२३२५॥ तत्पश्चात्‌ क्षणभर ठहरकर भपनौ गम्भीर वाणी- 
से मेषगर्ज॑नाकी शका करनेवाले चातकोको उत्पुक करता हुआ बडी विनयसे स्वागत करनेवाली 
वसन्तमालासे बोला । बोरुते समय वह्‌ अपने दांतोकी कान्तिसे बालककी कान्तको मिधित कर 
रहा था ॥३२६-३२७॥ उसने कहा किं हे सुमयदि । बता यह्‌ किसकी छ्डकी है ? किसकी शुभ 
पत्नी है ओर किस कारण इस महावनमे आ पड़ी है ? ॥२२८]। इसकी अकृतिसे निन्दित आचार- 
का मे नही घटित होता । फिर यह्‌ समस्त बन्धुजनोके साथ इस विरहको केसे प्राप्त हो गयी ? 
॥३२९॥ अथवा यह्‌ ससार है इसमे माघ्यस्थ्यभावसे रहनेवाङे लोगोके पुवं कमंसि प्रेरित अकारण 
वेरी हुजा ही करते है ।॥३२०॥ 

तदनन्तर दू खके भारसे अत्यधिक निकलरूते हुए वाष्पोसे जिसका कण्ठ रक गया था 
एेसी वसन्तमाखा पृथ्वीपर दृष्टि डाक्कर धीरे-धीरे बोटी ॥२३२३१॥ कि है महानुभाव 1 आपके 
वचनसे ही भापके विरि शुभ हुदयका पता चरता ह क्योकि जो वृक्ष रोगका कारण होता है 
उसकी छाया स्निग्ध अथवा आनन्ददायिनी नही होती है ॥३२३२॥ चूंकि अप-जैसे गुणी मनुष्य 
अभिप्राय प्रकट करनेके पातर हँ अत. अपके किए जिसे आप जानना चाहते ह वह कहती त 
सूनिए ॥२३३२। यह नीति है कि सञ्जनके किए बताया हा दुखनष्टदहो जाता दहै क्योकि 





१ किमथोपनयेत्युतम्‌ म. 1 २ -तुत्युष्ठीकू्वन्‌ म. । ३ विमिधितम्‌ म, † ४. सानन्द ख.+ज,म, ब । 


सप्तदशं पवं ३९ब्‌ 


श्ण्वेषा विष्टपन्यापियश्ञसो विमङामन । सुता महेन्द्रराजस्य नामत प्रथिताञ्जना ॥३३५॥ 
प्रह्वाद्राजपुत्रस्य गु णाङ्कपारचेतस । पलली पवनवेगस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥२३६॥ 

सोऽन्यदा स्मैरविह्वात. इत्वास्या गमस मवम्‌ । शासनाजननकस्यागाद्रावणस्य सुद्यदयधे । २३७१ 
दु स्वभाव्रतया इवश्रूवा तत ॒कार्ण्यसुक्तया । मूढया ` जानक गेह प्रेषितेय सरोग्क्िता ॥३३८॥ 
ततो नादाव्पिताप्यस्या स्थान मीतेरकीर्तित. । अरोकादपि हि प्रायो दोषादूविभ्यति सन्ना ॥५३३९॥ 
सेयमालम्बनेुं्ा सके ऊुरुवाङिका । खगीसामान्यं सध्यस्थान्महारण्य समं मया ॥३४०१ 
एतस्छृलक्रमायाता रभत्यास्म्यस्या सुचेतस । विश्रम्मपदतां नीता भ्रसाद्परयानया ५३७४१॥ 
सेयमद्य प्रसूता जु वने नानोपसरगंके । न जानासि कथ साध्वी मविष्यति सुखाश्रया ॥३९२। 
निवेदितमिद्‌ साधोचरेत्तमस्या. युखाकत । सकर तु न शक्नोमि कतु" दु खनिवेदनम्‌ ॥३७३॥ 
अथतदीयसवार्प॑विरीनस्नेहपूरितात्‌ । अमान्तीव निरैदस्य इृदयात्साधु मारती ॥३४४।! 

स्वलीया मस साध्वि त्व चिररारूवियोगत । प्रायेण नामिजानामि रूपान्तरपरिरदात्‌ ।\२४५॥ 
पिता विचिन्रमायुमं माता सुन्दरमाकिनी । नामत प्रतिसूर्योऽह द्वीपे हनुरुहामिषे ॥२४६॥ 
दस्युक्त्वा बस्तु यद्ढृत्त कौमारे सकरु स तत्‌ । अज्ञनायै पतद्वाष्पनयनस्तमवादयत्‌ ५३४७॥ 
निर्ञातमाततुखाथासौ पूव॑द्ृत्तनिवेदनात्‌ । तस्य कण्ट समासस्य सरोद चिरमध्वनि ॥२३४८॥ 
तस्यास्तस्सकख दु ख वाष्पेण सह निगेतम्‌ । स्वजनस्य हि स्राप्तावेवैव जगत स्थिति ॥५३४९॥ 





आपत्तिमे पडे एका उद्धार करना यह्‌ महापुरूषोकौ शेली है ॥३२५॥ सुनिए, यह्‌ छोकव्यापी 
यकसे युक्त, निम हूदयके धारक राजा महेन्द्रकी पुत्री है, अजना नामसे प्रसिद्ध है ओर जिसका 
चित्त गुणोका सागर है एसे राजा प्रह्वादके पुत्र पवनवेगकी प्राणोसे अधिक प्यारी पतनी है ॥३३५- 
२३२६॥ किसी एक समय वह्‌ आत्मीयजनोकौ अनजानमे इसके गभं धारण कर पिताकी आज्ञासे 
युद्धके छिए चला गया । वहु रावणका मित्र जो था ।३३७।। यद्यपि यह्‌ अजना निर्दोष थी तो 
भी स्वमावकी दृष्टताके कारण दयादून्य मूखं सासने इसे पिताके घर मेज दिया ।२३८॥ परन्तु 
अपकीतिके भयसे पिताने भी इसके किए स्थान नही दिया सो ठीक ही है क्योकि प्रायकर सज्जन 
पुरुष मिथ्याद्येषषे भी उरते रहते ह ॥२२९॥ अन्तमे इस कुर्वती बालाको जब सब सहारोने छोड 
दिया तब यहु निराश्रय हो मेरे साथ हरिणीके समान इस महावनमे रहुने गी ॥३४०॥ इस 
सुष्टदयाकी मेँ कूुर-परम्परासे चरी आयी सेविका हँ सो सदा प्रसन्न रहनेवाटी इसने सुत्ने अपना 
विषश्वासपात्र बनाया है ॥३४१।! इसी अंजनाने जाज नाना उपसमेसि भरे वनमे पुत्र उत्पत किया 
है। मेँ नही जानती कि यह साध्वी पतिव्रता सुखका आश्रय केसे होगी ॥३४२।॥ आप सत्पुरुष है 
इसलिए सक्षेपसे मेने इसका यह्‌ वृत्तान्त कहा है । इसने जो दु ख भोगा है उसे सम्पूणं रूपमे कहनेके 
लिए समर्थं नही हूं ॥२३४२। अथानन्तर उप विद्याध्ररके हदयस वाणी निकली सो एेसी जान पड़ती 
थी मानो अंजनाके सन्तापे पिधले हुए स्नेहसे उसका हदय पूर्णरूपसे भर गया था अत वाणीको 
भीतर ठहरनेके लिए स्थान ही नही बचा हो ।॥ ३४४1 उसने कहा कि हुं पतिव्रते ! तू मेरी भानजी 
है । चिरकार्के वियोगसे श्राय तेरा रूप बदरू गया है इसङिए मँ पहचान नही सका हूं | २४५॥ मेरे 
पिता विचित्रभानु गौर माता सृुन्दरमालिनी हँ । मेरा नाम प्रतिसूर्यं है गौर हनुरुह नामक द्वीपका 
रहनेवाला हूं ॥२३४६॥ इतना कहकर जो-जो घटनाएं कुमारकाख्मे हुई थी वे सब उसने रोते-रोते 
अजनासे कहुलायी ।२४७॥ तदनन्तर जब एवंवृत्तान्त कहुनेसे अजनाने मामाको वहुचान ल्या 
तब वहू उसके गलेमे रुगकर चिरकारु तक सिसक-सिसककर रोती रहीं ।॥२३४८। अजनाका वह्‌ 


१. जनकस्येदं जानकम्‌ । जनक म , ब । २ स्थालमीते म॒! ३. सामान्यम्‌ +-अचि ~+ अस्थात्‌ । ४ मत्या 
स्म्यस्था म, ! ५ संकषेपत. ! ६ खठपो म. । ७. समारुह्य स. \ ८. मूर्घनि म,, ब. । 


३९६ वद्मपुराणे 


तयो. स्नेहमरेणेव कुर्व॑तोरथ रोदनम्‌ । वसन्तमारूयाप्युच्चैरुदित पाड्वयातया ॥३५०॥ 

सदस्सु तेषु कारण्यादरूदस्तच्योषित । कतरोदास्वथेतासु रुरुदू रस्योषित ` ॥३५५१॥ 
गुहावदनसुक्छेन प्रतिनादेन भूयसा । पव॑तोऽपि रूरोदोव सततैनिंशचराश्चुमि ॥३५२॥ 

तत शब्दमय सव॑ तद्वभूव तदा वनम्‌ 1 शङुन्तैरपि कारण्यादाकुरे छतनिस्वनम्‌ ॥३५३॥ 
सान्त्वयित्वा ततस्तस्या दत्तनोदकवादिना 1 वारिणाक्षालयद्वकन् स्वस्य च प्रतिमास्कर ` ।३५४। 
पारम्पर्येण तेनैव ततस्तव्पुनरप्यभूत्‌ । वन सुक्तमहाशब्द्‌ श्रोतु वार्तामिवानयो ॥ ३५५५ 

तत क्षणमिव स्थित्वा निष्क्रान्तौ दु खगहरात्‌ । अष्च्छतां मिथो वार्त कुरेऽकथयतां च तौ ॥५६॥ 
समाषण ततश्चक्रे तत्छ्ीणामन्नना क्रमात्‌ । स्खरुन्ति न विधातव्ये वनेऽपि गुणिनौ जना ॥३५७] 
जगाद मातुं चैव पूज्य जीतस्य मेऽखिरम्‌ । निषेदय यथावस्थ दिनयोति कदम्बकम्‌ ॥३५८॥ 
दत्युक्ते पादवंग नास्ना चोतिगंमेविशारदम्‌ । सावत्सरमपच्छत्स जातकमं यथास्थितस्‌ ।॥२५९॥ 
तत सावत्सरोऽबोचत्कस्याणस्य निवेदय । जन्मसबन्धिनी वेरामिष्युक्ते चाख्यद्ञ्जना ।।३६०॥ 
अर्ध॑यामावश्ञेषायां रजन्यामच बारुक । प्रजा इति सख्या च कथित निष्पमाद्य 1 ।२६१॥ 
मौहृतेन ततोऽवाचि यथास्य रवैपुराचितम्‌ । सुरुक्षणेस्तथा मन्ये दारक सिद्धिभाजनम्‌ ।२६६२॥ 
तथापि यद्यसंतोष कियेयं लौकिकीति वा । तत शणु पुरकेन कथयाम्यस्य जीवनम्‌ ॥२ ६३॥ 
वतते तिथिरयेय चैत्रस्य बहुराष्टमी । नक्षत्र श्रवण. स्वामी वासरस्य विभावसु ॥३६४॥। 








(निने 


समस्त दु.ख ओआंसुओके साथ निकर गया सो ठीक ही है क्योकि आत्मीयजनोके मिलनेपर ससारकी 
एेसी ही स्थिति होती है ॥२३४९॥ इस तरह स्नेहके भारसे जब दोनो रो रहे थे तब पासमे वैदी 
वसन्तमाला भी जोरसे रो पडी ॥२५०॥ उन सबके रोनेपर विद्याधरकी ख्यां भी करुणावश रोने 
खगी ओौर इन सबको रोते देख हूरिणियां मी रोने लगी ॥२५१॥ उस समय गुफारूपी मुखसे जोरकी 
प्रतिध्वनति निकर रही थी इसलिए एेसा जान पडता था मानो पवत भी क्ञरनोके बहाने बडे-बडे 
सर डाकुता हुमा रो रहा था ॥३५२॥ ओौर पक्षी भी दयावक्ञ आकल होकर शब्द कर रहेथे 
इसकिए वह सम्पूरणं वन उस समय शब्दमय हौ गया था ॥२५३॥ तदनन्तर प्रतिसूर्यं विद्याधरे 
सान्त्वना देनेके बाद जक नेवारे नौकरके द्वारा दिये हुए जल्से अजनाका ओर अपना मह्‌ 
धोया ॥२५४॥ पहर जिस क्रमसे वनं शब्दायभान हयो गथा था उसी क्रमसे अब पून शब्दरहित 
होगयासोएेसा जान पडता था मनो इन दोनोकी वार्ता सुननेकेल्एिदही चुपहोरहाहौ 
॥ २५५]! तदनन्तर क्षण-भर ठहरकर जब दोनो इ खशूपी गतंसे बाहर निकङे तब उन्होने परस्पर 
कुशल-वार्ता पदी ओर अपने-भपने कुखुका हाल एक दूसरेको बताया ॥३५६॥ इसके बाद अजनाने 
प्रतिसूरयंकी खियोके साथ क्रमसे सम्भाषण क्यासो ठीक ही है क्योकि गुणीजन करने योग्य 
कार्यमे कभी नही चूकते ह ॥३५७॥ अजनाने मामाक्षे कहा कि पूञ्य । मेरे पृत्रके समस्त ग्रह 
कैसी दशाम है सो बताइए ॥३५८॥ एसा कहनेपर मामाने ज्योतिष विद्याम निपुण पार्वंग नामक 
ज्योतिषीसे पुत्रके यथावस्थित जातकमंको पूछा अर्थात पुत्रकी ग्रहु-स्थिति पृछ ।३५९॥ तब 
ञ्योतिषीने कहा कि इस कल्यास्वरूप पुत्रका जन्म-समय बताओ । ज्योतिषीके एेसा पृछनेपर 
अजनाने समय बताया ॥३६० साथ ही प्रमादको दुर करनेवाङी सखी वसन्तमाछने भी कहा 
क्रि आज रात्रिमे जब अर्प्रहुर बाकी था तब बालक्र उत्पन्न हुभा था ॥३६१॥ तदनन्तर मुहूत॑के 
जाननेवाङे ज्योतिषीने कहा कि इसका शरीर जै्ता शुभलक्षणोसे युक्त है उससे जान पडता है कि 
ऋक सब प्रकारकी सिद्धिर्योका माजन होगा ॥३६२॥ फिर भी यदि सन्तोष नही है अथवा एेसा 
स्यार हे कि यह्‌ क्रिया लौकिक है तो सुनो मे सक्षेपसे इसका जीवन कहता हूं ॥३६३॥ आज 


१, मूम्यः। २, प्रतिसू, + , ३, पुत्रस्य । ४. यथास्य च पुराचितम्‌ म, । 





सप्रदक्ञं प्यं ३९.७ 


आदित्यो वतते मेषे मवनं तुङ्गमाभित. । चन्दमा मकरे मध्ये भवने समवस्थित ॥३६५५।! 
खोहिताङ्गो इृषमध्ये मध्ये मीने विधो सुत । ऊरीरे धिषणोऽत्युच्चेरध्यास्य मवन स्थित" ॥२६६॥ 
मीने दे्यगुरस्तुङ्गस्तस्मिन्नेव शनैश्चर" । मीनस्येवोदयोऽप्यासीत्तदा भृपतिषुङ्गव ॥२६७॥ 

शनैश्चर समग्राक्षस्तिग्ममावुरनिरीश्चते । अधंदुष्ठ्या महोपुत्रो दिवसस्य पतिं तथा ॥३६८। 

"यर पादोनया दष्व्या पतिमद्धोऽवरोकते । अधदुष्व्या भिरामीश्च वासरस्येक्षते विशु ।३६९। 
चन्द्र॑ समस्तया दृष्ट्या वचसा पतिरीश्चते । असावप्ये वमेवास्य विदधात्यवरोकनम्‌ ।२७०।। 
गुर शनैश्चरं पादन्यूनया वीक्षते दु शा । अर्धावरोकनेनासौ समजते ब्रहतां पतिम्‌ ।३७१। 
गुरुदत्यगुर दुष्ट्वा ` वीक्षते पादहीनया । दुष्टं तथाविधामेव पातयत्येष तत्र च ।३७२॥ 

ग्रहाणां परिक्षिष्टानां नास्त्यपेक्षा परस्परम्‌ । उद्यक्षेत्रकाखाना बल चास्ति परं तद्‌ ॥३७३।। 

राज्य निवेदयत्यस्य रवि्मौमो गुरुस्तथा । शनेश्वर- सुयोगित्व निवेदयति सिद्धिदम्‌ ३७४ 
एकोऽपि मारतीनाथ “स्तङ्गस्थानस्थितो भवन्‌ । स्व॑कट्याणसथ्राक्तौ कारणत्व प्रपद्यते । ३७५ 
ब्राह्मो नाम तदा योगो सुहूतेश्च छमश्रति, । एतो कथयतो बाह्यस्थानसौख्यसमागमम्‌ ।३७६॥ 

एवमेतस्य जातस्य ज्योतिश्चक्रमिद्‌ स्थितम्‌ । सूचयत्यचिर वस्तु सवंदोषविवर्जितम्‌ ॥३७५७।। 

रेशतानां सहसखेण काछक्ञ पूञ्जिव तत. । प्रतिसूर्यो विधायोचे भागिनेयौ ससमद्‌ ॥३७८॥ 

एहोदानी पुर यामो वस्से हनूरुहं मम । जातकर्मास्य वारस्य तत्र सव मदिष्यति ॥३७९॥ 

एवमुक्ता विधायाङ्के `° परथुक जिनवन्दनाम्‌ । कत्वा स्थानपरतिं देवं क्षमयित्वा पुन, पुन. ॥३८०॥ 





यह्‌ चैत्रके कृष्ण पक्षकी अष्टमी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, सूर्यं दिनका स्वामी है ॥३६४॥ सूयं 
मेषका है सो उच्च स्थानमे वेठाहै ओर चन्द्रमा मकरका है सो मध्यगृहुमे स्थित है ॥२६५॥ 
मगल वृषका है सो मध्य स्थानमे बेठा है । बुघ मीनकादहै सो भी मध्य स्थानमे स्थित दहैञौर 
बृहस्पति ककंका है सो भी भत्यन्त उच्च स्थाने बेठा है ।३६६॥ शुक्र ओर शनि दोनो ही मीनके 
ह तथा उच्च स्थानमे आरूढ हँ । है राजाधिराज ! उस समय मीनका ही उदय था ॥३६७॥। सूरय 
पणं दुष्टिसे शनिको देखता है ओर मगल सु्य॑को अर्धंदुष्टिसे देखता है ॥३६८] बृहस्पति पौन 
दष्टिसे सूर्यको देखता है ओर सूयं बहस्पत्तिको अधंद्ष्टिसे देखता है ।३६९॥ ब्रहस्पति चन्द्रमाको 
पूण दृष्ठिसे देता है गौर चन्द्रमा भी अर्ध॑दष्ठिसे बृहुस्पतिको देखता है ।॥३७०॥ बृहस्पति सनिको 
पौन दुष्टिसे देता है ओर शनि बुहुस्पतिको अधंदृष्टिसे देखता दै ।॥३७१॥ बृहस्पति शुक्रको 
पौन दुष्टिसे देखता है गौर शुक्र भो बृहस्पतिपर पौन दृष्टि डाूता है ॥२७२। अवरिष्ट ग्रहोकी 
पारस्परिक अपेक्षा नही है । उस समय इसके ग्रहोके उदय-सेत्र ओर कारका अत्यधिक बल 
है ॥३७२॥ सूय, मंगल ओर बृहस्पति इसके राज्ययोगको सूचित कर रहे हँ गौर दानि मुक्तिदायी 
योगको प्रकट कर रहा है ॥३७४॥ यदि एक बृहस्पति ही उच्च स्थानमे स्थित हो तो समस्त 
कत्याणकी प्राप्तिका कारण होता है फिर इसके तो समस्त शुभग्रह उच्च स्थाने स्थित ह ॥२३७५ 
उस समय ब्राह्मनामक योग गौर शुम नामका सुहुतं था सो ये दोनो ही बाह्यस्थान अर्थात्‌ मोक्ष 
सम्बन्धी सुखके समागमको सूचित करते हँ ॥२७६॥ इस प्रकार इस पुत्रका यह्‌ ज्योतिरुचक्र सवं 
वस्तुको सवं दोषोसि रहित सुचित करता है ॥२७७॥ तदनन्तर राजाने हजार मद्रा द्वारा ज्योतिषी- 
का सम्मान कर हरषित हौ अंजनासे कहा कि ॥३७८॥ आभो बेटी ! अब हुम लोग ॒हतरुरुह नगर 
चसे ! वही इस बालकका सब जन्मोत्सव होगा ॥३५९॥ मामाके एेसा कट्नेपर अंजना पृत्रको 

१ नुृषपुङ्खव. स. । २. निरीक्षित. म. 1 ३ मङ्कलस्प्रह ॥ ४. युषफादनया म. । ५. चन्द्रसमस्तया म. । ९. 
बृहस्पति । ७ विदघत्यवलोकनम्‌ । ८ वीक्ष्यते म , ज. \ ९ राज्यं निवेदयंस्तस्य रविभूमौ गुरुस्तथा म „ब. 
क, ज. ! १०, गुरं । ११. धनश्षतानाम्‌ । १२ विधायाङ्धुपुथुकं म. । 


३९८ पदयपुराणे 


निष्कान्वा सा गुहावासात्‌ स्वजनौवसमन्विता । वनश्रीरिव जाता च विमानस्यान्तिकं स्थिता ।३८१॥ 
ततस्तक्किद्धिणीजलै ` भ्रक्वणत्पवनेरितै. । सनिक्चरमिवोदसुं्तादे सुनिमंरे ॥३६८२॥ 
कलदरुम्बूषकं काचकद्रीवनराजितम्‌ । दिवाकर्करस्पशेरफुरत्कनकबुदूञ्द म्‌ ।३८३॥ 
नानारत्नकरासङ्गजातनेकसुरायुधम्‌ । वैजयन्तीक्षतैर्नानाव्णे कल्पतरूपमम्‌ ॥२८४॥ 

चित्ररलविनिर्माण नानारलसमाचितम्‌ । दिव्य परिवृत स्वगंरोकेनेव समन्तत ॥३८५॥ 

दष्टासौ प्रथुको मातुरङ्कात्‌ कौतुकसरिमित. । उत्पत्य प्रविविश्चु. सन्नपक्दिगरिगह्वरे ।।३८६॥ 

हाहाकार तत शृत्वा लोकस्तस्य समातृक । स गतोऽनुपद कतातुसुदन्तमिति विह्धर ॥३८५॥ 

चकार विप्रखाप च सुदीनमिममन्जना 1 तिरश्ामपि कुर्वाणा करणाकोमर सन ॥३८८॥। 
हा पुन्न किमिद इतं दैवेन फिमनुषितम्‌ । श्रदरयं रलसपूणं निधान हरता पुन ।॥३८९॥ 
पत्यसङ्ग मड खेन मस्ताया मे मवानभूत्‌ । जीवितारम्बन छिन्न कथ तदपि कर्म॑णा ॥३९०॥ 
तत सहस्रश खण्डै्नीतायां सुमहास्वनम्‌ । शिखाया पातवेगेन दद्व भुखस्थितम्‌ ॥३९१॥। 
अन्तरास्यकतङ््ठं ्रीडन्त रिमितश्चोभितम्‌ । उत्तान प्रचरुत्पाणिचरण छमविग्रहम्‌ ॥३९२॥ 
मन्दमारतसप्क्तरक्तोतख्वनप्रभम्‌ । ऊर्नाण सकर पिङं तेजसा गिरिगदहरम्‌ ॥३९२॥ 
ततोऽनघशरीर त जननी प्रथुविस्मया । गहीत्वा शिरसि घ्रात्वा चक्रे वक्ष स्थरस्यित म्‌ ॥२९४॥। 


॥ 


त 
गोदमे लेकर जिनेन्द्र देवकी वन्दना कर ओर गृहाके स्वामी गन्धर्वदेवसे बार-बार क्षमा कराकर 


आत्मीयजनोके साथ गृहासे बाहर निकली । विमानके पास खडी अंजना वनलक्ष्मीके समान जानं 
पडती थी ॥३८०-३८१॥ 


तदनन्तर जो वायुस प्रेरित क्षुद्रषण्टिकाओके समूहुसे शब्दायमान धा, जो छटकते हुए 
अतिरथ निमंर मोतियोके उत्तम हारोसे एेसा जान पडता था मानो क्चरनोसे सहितदहीदह, 
जिसमे गोखे फानूस कटक रहे थे, जो काचनिमित केलोके वनोसे सुशोभित था, जिसमे लगे हुए 
सुवणके गोले सूर्यकी किरणोका सम्पकं पाकर चमक रहे थे, नाना रत्नोकी किरणोके सगमसे 
जिसमे इन्द्रधनुष उठ रहा था, रग-बिरंगी सेकड़ो पताकाओोसे जो कत्पवुक्षके समान जान पडता 
था, चित्र-विचित्रं रत्नोसे जिसकी रचना हृई थी, जो नाना प्रकारके रत्नोसे खचित था, दव्य था 
ओौर एेसा जान पडता था मानो सब ओरसे स्वगंोक्षे धिरा हभ ही हो एेसे विमानको देखकर 
कोतुकसे मुसकराता हुआ बारुक उछलकर स्वय प्रवेदा करनेकौ इच्छा करता मानो माताकी 
गोदसे चूटकर पवतकी गुफामे जा पड़ा ॥३८२-३८६ तदनन्तर माता अंजनाके साथ-साथ सब 
खोग हाहाकार कर उस बारकका समाचार जाननेके लिए रीघ्रही विह्वल होते हुए वहाँ गये 
॥३८७॥ अजनाने दीनतासे एेसा विकाप किया कि जिसे सुनकर तिर्यचोके भी मन करणास कोमल 
हो गये ॥२८८॥ वहू कह रही थी कि हाय पत्र । यह्‌ क्या हुभा ? रत्नोसे परिपूणं खजाना दिखा- 
केर फिर उसे हुरते हृए विधाताने यह क्या किया ? ॥३८९॥ पतिक वियोग दु खसे ग्रसित जो मै 
ह सो मेरे जीवनका अवरुम्बन एक तु ही था पर देवने उसे भी छीन लिया ॥३९०॥ 

तदनन्तर सब छोगोने देखा कि पतन सम्बन्धो वेगसे हजार टुकडे हौ जानेके कारण जो 
महाशब्द कर रही थी एसी रिकापर बालक सुखसे पडा है ॥३९१॥ वह्‌ मुखके भीतर अंगूठा 
देकर खे रहा है, मन्द मुसकानसे सुशोभित दै, चित्त पड़ा है, हाथ पैर हिला रहा है, शुभम शरीर- 
का धारक है, मन्द-मन्द वायुपसे हिर्ते हुए कारु तथा नीरे कमरवनके समान उसकी कान्ति है, 
ओौर अपने तेजसे पवंतकी समस्त गुफको पीत वर्णं कर रहा है ॥२९२-३९२॥ तदनन्तर निर्दोष 


१. जे म \ २, मुहन्त-म. 1 ३, नीयते भ । 


सप्रदकषं पव ३९९ 


प्रतिसूयंस्ततोऽवोचदहो चित्रमिदं प्रम्‌ ! व्नेणेवं यदेतेन शिखाजात विचूर्णितम्‌ ।\३९५॥] 
अभेकस्य सतोऽप्येषा शक्ति सुरवरातिगा । यौवनस्थस्य कि वार्य चरमेयं श्ुव तु ॥(३९६॥ 
इति कस्वा परीत्य त्रि शिर पाणिसयेरुद । सहाङ्गनासमूषहेन चकारास्या नसस्छृतिम्‌ ।1३९७।। 
असौ तस्य वरस्रीमिर्ेत्रसामि छृतस्मितम्‌ । सितासितास्णाम्भोजमारुमिरिव पूजितम्‌ \३९८ 
सपुत्रां यानमारोप्य मागिनेयी ततोऽगमत्‌ । प्रतिसूर्यो निज स्थान ध्वजतोरणभूषितम्‌ ।।३९०९॥ 
तत प्रस्युद्गत पौरैर्नानामङ्गरुधारिमि । स विवेश पुर तूरय॑नादन्याक्षनमस्तरूम्‌ 1\४००।। 
तत्र जन्मोत्सवस्तस्य महान्‌ वियाधरै छत. ! आखण्डरससुवपत्ती गो्वाणैखिदरो्य॑था \।४०१।। 
जन्म केम यत शेके शेर चाचु्ण॑यत्तत- । श्रीशैरू इति नामास्य चक्रे मात्रा ससूयंया ॥६०२॥ 
पुरे हनूरहे यस्माञ्जात. सस्कारमाप्तवान्‌ । हनूमानिति तेनागास्प्रसिद्धिः स महीतरे ।४०३॥। 
सवंरोकमनोनेत्रमहोरसववपु क्रिय । तस्मिन्‌ सुरङमाराम पुरे रेमे सुकान्तिमान्‌ ।1४०४।। 
समवतीह मृषघ्ररिपु पविरपि कुसुम वह्धिरपीन्दुवादशिशिर पृथु कमरुवनम्‌ । 
खड्गखतापि चारवनितासुशदु युजरूता प्राणिषु पूर्वंजन्मजनितास्सुचरितिवरुत. ।४०५॥। 





७५४११५१ 


शरीरके धारक बालकको आश्चरय॑से भरी माताने उठाकर तथा शिरपर सूंघकर छातीसे लगा लिया 

॥२९४॥। राजा प्रतिसूर्यने कहा कि अहौ । यह्‌ बडा आचर्य है कि बारुकने वज्की तरह्‌ शिलाओ- 
का समूह्‌ चूं कर दिया ॥३९५॥ जब वारक होनेपर भी इसकी यह्‌ देवातिशायिनी शक्ति है तब 
तरुण होनेपर तो कटुना ही क्या है ? निरिचत ही इसका यह्‌ शरीर अन्तिम शरीर है ॥३९६॥ 
एेसा जानकर उसने, हस्त-कमरु शिरसे कगा, तथा तीन प्रदक्षिणाएं देकर अपनी स्ियोके साथ 
बालकके उस चरम शरीरको नमस्कार किया ॥३९७॥ प्रतिसूर्य॑की स्योने अपने सफेद, कारे तथा 
जोर ने्ोकी कान्तिसे उसे हसते हुए देखा सो एसा जान पडता था मानो उन्होने सफेद, नीले 
ओर छा कमलोकी माा्ओंसे उसकी पूजा ही की हो ॥३९८॥ 


तदनन्तर प्रतिसूर्यं पूत्रसदहित अजनाको विमानमे बैठाकर ध्वजाओ भौर तोरणोसे सुशोभित 
अपने नगरकी भर चला ॥३२९॥ तत्पश्चात्‌ नाना मगल्द्रव्योको धारण करनेवाले नगरवासी 
लोगोने जिसकी अगवानी की थी एेसे राजा प्रतिसूयने नगरमे प्रवे किया । उस समय नगरका 
आकारा तुरही आदि वादिवोके शब्दसे व्याप्त हो रहा था ॥४००}} जिस प्रकार इन्द्रका जन्म होने- 
पर स्वर्गमे देव खोग महान्‌ उत्सव करते हैँ उसी प्रकार हुखुह नगरमे विद्याधरोने उस बारकका 
बहुत भारी जन्मोत्सव किया ॥४०१। चूंकि बालकने शेर अर्थात्‌ पव॑तमे जन्म प्राप्त किया था ओर 
उसके बाद शेर अर्थात्‌ रिलाओके समूहको चूणं किया था इसलिए माताने मामाके साथ मिकुकर 
उसका श्रीदैल' नाम रखा था |५०२॥ चकि उस बाकुकने हनुरुह नगरमे जन्म संस्कार प्राप्त 
क्ये थे इसकिए वह पुथिवीतलपर हनुमान्‌ इस नामस भी प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ ॥४०२।। 
जिसके शरीरकी क्रियां समस्त मनुष्योके मन ओौर ने्रोको महोत्सव उत्पन्न करनेवारी धी, तथा 
जिसकी आभा देवकूमारके समान थौ एेषा वह्‌ उत्तम कान्तिका धारी बाख्क उस नगरमे क्रीडा 
करता था |४०५]) 

गौतमस्वामी राजा श्रेणिकपे कहते हँ किं हे राजन्‌ । पूवं जन्ममे संचित पुण्य क्के बलसे 
प्राणियोके लिए पवंतोको चं करनेवाङा वच भी फूलके समान कोम हो जाताहै।! अग्निभी 
चन्द्रमाकी किरणोके समान शीतल विक्चार कमल्वन हौ जाती है, गौर खड्गरूपी कुता भी सुन्दर 








१ दखेणेव म । 


पद्मपुराणे 


इत्यवगम्य दु खङुशाखाद्विरमत दुरितात्‌ सजत सारङमेचतुरे जिनवरचरिते । 
एष तप्यहो परिदढ जगदनवरतं व्याधिसहसखररिमनिकरो नलु जननरवि ॥४०६। 


इत्या रविषेणाचार्थप्रोक्ते १य्चरिते हनूमत्सभवाभिधान नाम सप्तद पर्वं ॥१७॥ 


[| 





सखियोकी सुकोमरु भुजरुता बन जाती है ॥४०५॥ एेसा जानकर दु ख देनेमे निपूण जो पापकम हे 
उससे विरत हो भौर श्रेष्ठ सुख देनेमे चतुर जो जिनेन्द्रदेवका चरित है उसमे रीन होभो। 


अहो । हजारो रोगरूपी किरणोसे युक्त यह्‌ जन्मरूपी सूर्यं समस्त सस्ारको निरन्तर बडी दृढताके 
साथ सन्तप्त कर रहा है ॥४०६॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्धः रविषेणाचायं द्वारा कथित पद्म चरितमे हनूमान्‌के 
जन्मका वणेन करनेवाखा सत्रहवो पव स्मा हुजा ॥१७॥ 


| 


अष्टादशं पव 


इद ते कथितं जन्म श्रीशेरस्य महास्मन । श्णु सति ड तान्तं वायोर्मगघमण्डन ॥१॥ 
वायुना बायुनेवाञ्ु गवाम्याश्च खगेशिनं । रन्धादेशेन संयुध्य नानाश्ाकुरे रणे ।।२॥ 
तयुद्धश्चिर खिन्नो जंरकान्तोऽ्पेवरित । जातस्तस्य "निमानोऽसौ दुष्कर खरदूषण ॥३।। 
मृयश्च जरुकान्तेन निनाय खरदूषण = ! कृत्वा सन्धिमह प्राप्य परम राक्षसाधिपात्‌ \18॥। 
अनु्ञातोऽवहत्‌ कान्तां हदयेन त्वरान्वित । जगामामिजन स्थानं महासासन्तमध्यग ।\५॥ 
प्रविष्टश्च पुर पौरेरमियात सुमङ्गके । ध्वजतोरणमारासिर्मासुराभिरविमूषितम्‌ ॥६॥ 

जगाम च निज वेइम दृष्टो वातायनस्थितै, । सुक्तप्रस्तुतकतंग्यै पौरनारीकदम्बकै ।।७॥1 
विवेश च कृतार्घादिसमानो मानिनां वर । वाग्मिमं्रुषायामि स्वजनेरमिनन्दित ॥८॥ 
विधाय प्रणतिं तत्र गुरूणामितरेजनै । नमस्छृत क्षण तस्थौ वार्ताभिवरमण्डपे ।1९।। 

तत प्रासादमारक्षदन्जनाया समुन्मना । युक्त प्रहसितेनैव पूतरंमावनयान्वित ॥१०॥ 
रिक्तिक तस्य त दष्टा प्रासाद प्राणतुख्यया । चेतनासुक्तदेहाम पपानेव मन क्षगात्‌ ॥११।। 
ऊचे प्रहसित चैव वयस्य किमिद्‌ मवेत्‌ । अञ्जनासुन्द्रौ नात्र दृयते पुष्करेक्षणा ।१२॥ 


मि जिति मान से आ ज" भ म पो भि त भप ने मे ज मितमे ननम्‌ के 


अथानन्तर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हँ कि है मगध देशके मण्डनस्वरूप श्रेणिक । 
यह्‌ तो मने तुम्हारे लिए महात्मा श्रीशैलके जन्मका वृत्तान्त कहा । अब पवनजयका वृत्तान्त 
सुनो ॥१।॥ पवनजय वायुके समान शीघ्र ही रावणके पास गया ओर उसकी आज्ञा पाकर नाना- 
रक्चोसे व्याप्त युद्ध-क्ेत्रमे वरुणके साथ युद्ध करने रगा ॥२॥ चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद वरण 
खेद-खिन्न हौ गया सो पवनजयने उसे पकड ग्रा । खर-दूषणको वरुणने पहले पकड रखा था 
सो उपे छडाया ओर वरणक्रो रावणके समीप ठे जाकर तथा सन्धि कराकर उसका आज्ञाकारी 
किया । रावणने पवनंजयका बडा सम्मान क्रिया ।३-४) तदनन्तर रावणकी आज्ञा केकर हुदयमे 
कान्ताको धारण करता हुआ पवनजय महासामन्तोके साथ सीघ्रही अपने नगरमे वापस ञा 
गया ॥५॥ उत्तमोत्तम मंगल द्रव्योको घारण करनेवाङे नगरवासी जनोने जिसकी अगवानी कौ 
थी ठेसा पवनजय देदीप्यमान ध्वजाओ, तोरणो तथा मालाभोसे अलंकृत नगरमे प्रविष्ट हुभा ।।६॥ 
तदनन्तर अपना प्रारम्भ किया हुञा करम छोड ्रोखोमे आकर खडी हई नगरवासिनी स्ियोके 
समूह जिसे अड़े हष॑से देख रहे थे एसा पवनजय अपने मह॒लकी ओर चला 11७] तत्पश्चात्‌ 
जिसका अथं आककि द्वारा सम्मान किया गया था ओर आत्मीयजनोने मगलमय वचनोसे जिसका 
अभिनन्दन किया था देसे पवनजयने महलमे प्रवे किया \}८॥ वहां जाकर इसने गुरुजनोको 
नमस्कार किया ओर अन्य जनोते इसे नमस्कार किया! फिर कुशञखवार्ता कर्ता हुआ क्षणभरके 
किए सभामण्डपमे बेटा ॥९॥ 
तदनन्तर उत्कण्ठितं होता हुमा अजनाके महलमे चडा । उस समय वह्‌ पुरक सावनासे 
युक्त था ओर अकेला प्रहसित मित्र ही उसके साथ था ॥१०॥ वहां जाकर जब उसने महुरको 
प्राण-वल्लभासे रहित देखा तो उसका मन क्षण एकमे ही निर्जीव दारीर्की तरह नीचे भिर गया 
| ११॥ उसने प्रहुसितसे कहा कि मित्र 1 यह्‌ क्या है ? यहा कमर-नयनां अजना सुन्दरी नही दिख 


१ परवचञ्लयेल 1 २. रावणस्य \३ वेषण । ४ मृहीत. । ५ मूल्यभृत प्रतिम्‌ (जमानतदार इति हिन्दी) ) 
६. निमाय क , ख , ज, । निनाय्य म, । ७. खरद्षणम्‌ ब. । ८, सन्घ्यमह्‌ म 1 
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गहमेतत्तया शून्य वन मे प्रतिमासते । आकाशमेव वा क्षिप्रं तस्या वार्ताधिगम्यताम्‌ ।१३॥ 
आक्षवर्गात्‌ परिज्ञाय वार्ता प्रहसितोऽवदृत्‌ । यथावत्‌ सकरा तस्मै हृदये क्षोदकारिणोम्‌ ॥१४।। 
वचित्वा स्वजनं सोऽथ सम मित्रेण तक्षणम्‌ । महेन्दरनगर तेन प्रवृत्तो गन्तुसुन्मना ॥ ९५॥ 
तस्यासन्नभुव प्राप्य मित्रमेवममाषत । मन्यमानोऽङ्कसध्राक्षा दयितां प्रमदान्वित ॥१६।। 

पर्य परय पुरस्यास्य वयस्य रमणीयताम्‌ । अञ्जनासुन्दरी यत्र वतेते चारुविञ्चमा ॥१७॥ 
कैरासकूटस्षकाशा यत्न प्रासादपडक्तय । उद्यानपादपेगुं्ता परा्रषेण्यघनप्रभै. ॥१८॥ 

नुवज्रेव स सम्राक्च पुर पुरुषसत्तम । सुदा दरैतचिन्तेन विहितप्रतिभाषण ॥१९॥ 

ततो जनौधत श्रुत्वा सप्राप्त पवयंजयम्‌ । । अर्घादिनोपचारेण खवसुरोऽस्य समागमत्‌ ॥२०॥ 
पुरस्सरेण तेनासौ प्रीतियुक्तेन चेतसा । निज प्रवेशित स्थान पौरे. सादरमीक्षित ॥२१॥ 

विवेश भवनं चास्य कान्तादशंनकारुस । सकथाभि्यहूद च तस्थौ ` सवगंण भजन्‌ ॥२२॥ 
ततस्तत्राप्यसौ कान्तामपरयद्विरहातुर । अश्च्छद्‌ बाख्कां काविदन्तर्भवनगोचराम्‌ ॥२३॥ 
अपि बारेऽत्र जानासि मय्या बतेतेऽञ्ना । सावोचदेव नास्त्यत्र व्वस्पियेस्यसुखावहम्‌ ॥२४॥ 
वज्रेणेव ततस्तस्य तेन वाक्येन चूर्णितम्‌ ! हृदय पूरितौ कर्णो तप्श्चाराभ्बुनेव च ॥२५॥ 

वियुक्त इव जीवेन क्षण चाभूत्‌ स निश्वरु । शोकप्राङेयसपकंविच्छायसुखपङ्ज ॥२६॥ 
निरगस्यासौ ततस्तस्माच्छ्दयना 'इवासुरात्‌ पुरात्‌ । वध्राम धरणी वार्तामधिगन्तु ` स्वयोपित ॥२७॥ 





रही है ॥१२॥ उसके बिना यह्‌ घर मुञ्चे वन अथवा आकाशके समान जान पडता है 1 अत शीघ्र 
ही उसका समाचार मालूम किया जाये ॥१३।। तदनन्तर आपछवगंसे सब समाचार जानकर प्रहुसित- 
ते हुद्यको क्षुभित करनेवाला सब समाचार ज्योका स्यो पवनंजयको सुना दिया ॥१४॥ उसे सुन, 
पवनजय आत्मीयजनोको छोड उसी क्षण मित्रके साथ उत्कण्ठित होता हज महेन््रनगर जानेके 
लिए उद्यत हुआ ॥१५॥ महैन्द्रनगरके निकट पर्हुचकर पवनजय, प्रियाको गोदमे आयी समञ्च 
हर्षित होता हुआ मित्रसे बोलाकि हे मित्र! देखो, इस नगरकी सुन्दरता देखो जह सुन्दर 
विश्रमोको धारण करनेवाली प्रिया विद्यमान है ॥१६-१७॥ ओर जहाँ वर्षा्छतुके मेघोकि समान 
कार्तिके धारक उद्यानके वृक्षोसे घिरी महरोकी पवितां केरास पव॑तके दिखरोके समान जान 
पडती ह ।\१८॥ इस प्रकार करता ओर अभिन्न चित्तके धारक मित्रके साथ वार्ताछाप करता हभ 
वहू महैन्द्रनभरमे पर्चा ॥ १९ 

तदनन्तर जोगोके समूहसे पवनजयको भया सुन इसका इवसुर अर्घादिकी भेट लेकर 
आया ॥२०।। आगे चरते हुए शवभुरने प्रेमपूर्णं मनसे उसे अपने स्थानमे प्रविष्ट किया ओर नगर- 
वासी छोगोने उसे बडे आदरसे देखा ।॥२१॥ प्रियाके दशशनकी लालसासे इसने वसुरे घरमे प्रवेश 
किया । वहं यह्‌ परस्पर वार्ताङाप करता हुआ मुहुतं.भर बैठा ॥२२॥ परन्तु वहां भी जब इसने 
कान्ताको ही देखा तब विरहसे आतुर होकर इसने महृरके भीतर रहनेवाखी किसी बालिकासे 
पुछा किह बारे! क्यातु जानतीहै कि यहं मेरी श्रिया बजनाहै? बाल्िकाने यही दु खदायी 
उत्तर दिया कि यहां तुम्हारी प्रिया नर्ही है ॥२३-२४॥ तदनन्तर इस उत्तरसे पवनजयका हदय 
मानो वच्रसे ही चृणं हो गया, कान तपाये हुए खारे पानीसे मानो भर गये ओर वह्‌ स्वय निर्जीवि- 
की भाति निदचरु रह्‌ गया । सोकरूपी तुषारके सम्पकसे उसका मुखकमल कान्तिरहित हौ गया 
॥२५-२६।। तदनन्तर व॑ह किसी -छलसे इवसुरके नगरसे निकलकर अपनी त्रियाका समाचार 
जाननेके किए पृथिवीमे भ्रमण करने कगा ॥२७॥ 


£ संभाषणम्‌ । २. भोचरमूम 1 ३. गुनिश्चख्म, बरख, ज । ४, शवसुरात्‌म । ५ सुयोषित. 
म,ख.,.ज;, ब) । 
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जातवा वायुङुमार च वायुनेवातुरीङृतम्‌ ! ऊचे प्रहसित `सान्त्व वदृद्ु.खादमिदु खित. ५२८॥ 
किं वयस्य विषण्णोऽसि कुर चित्तमनाङ्लम्‌ । द्रक्ष्यते दयितां द्रात कियद्रेद महोतरूम्‌ ॥२९॥ 
सोऽबोचद्‌ गच्छ गच्छ स्वं सखे रविपुर वरुतम्‌ । इद वापय इृत्तान्तं गुरूणा मदनुष्ठितम्‌ ॥३०५ 
अह पुनरसप्राप्यं दयितां श्चितिञुन्दरीम्‌ ! न मन्ये जीवित तस्मासयटाम्यखिखा सुवम्‌ ॥३१॥ 
दव्युक्तस्तेन दु खेन विमुच्य कथमप्यसुम्‌ । आदिस्यनगरीं दीन. क्षिप्र प्रहसितो चयौ ५३२॥ 
पवनोऽपि समारुद्य नागमस्बरगोचरम्‌ । विचरन्‌ धरणीं सर्वमिव चिन्ताञ्ुपारात. ५२३५ 
शोकातपपरिम्कान॑पद्मकोमरनिग्रहा । क्र गता मे मवेत्‌ कान्ता वहन्ती इद्येन मास्‌ ॥३४॥ 
नेधुरयारण्यमध्यस्था विरहानल्दीपितैा । वराकी कादिकश्षीकासौ दिश्च स्यात्‌ काञुपाभरिता ॥३५॥ 
सत्याजंवसमेतासौ गर्भ॑गौरवधारिणी । वसन्तमार्या व्यक्ता मवेत्‌ किनरु महावने ॥३६॥ 
शोकान्धनयना किं जु ्जन्ती विषमे पथि । पत्तिता स्याजरत्करे श्रुधिताजगरान्विते ५३७॥ 

किरं जु मभपरिक्रष्टा स्वापदाना च भीषणम्‌ । शरुत्वा शब्दं परित्रस्ता प्राणान्सुक्तवती मवेत्‌ ॥२८॥ 
अहो वृष्णार्दिता श्ुष्कताटुकण्डा जरोज्छिते ! विन्ध्यारण्ये विभुक्ता स्यात्‌ प्राणै. प्राणसमा मम ॥३९॥ 
किं वा मन्दाकिनी मुग्धा विविधम्राहसङुराम्‌ । अवतीर्णा भवेद्‌ व्यूढा वारिणा तीच्ररहसरा ॥४०॥ 
दमंसू चीविनिर्मिन्नचरणनतुतश्चोगिता 1 अशक्ता पदमप्येकं गन्तुं किं लँ खता भवेत्‌ ॥४१॥ 


इधर जब प्रहसित मित्रको मालूम हभ कि पवनजय मानो वायुकी बीमारीसे ही दुखी 
हो रहा है तब उसके दु खसे अत्यन्त दु खी होते हुए उसने सान्त्वनाके साथ कहा किं है मित्र 
खिन्न क्यो होते हो ? चित्तको निराकुलं करो । तुम्हे जीघ्र ही प्रिया दिखलाई देगी, अथवा यह्‌ 
पुथिवी है ही कितनी-सी ? ॥२८-२९॥ पवनजयने कहा कि हे मित । तुम शीघ्र ही सूर्यपुर जाभो 
ओर वहाँ गुरुजनोको मेरा यह समाचार बतला दो ॥३०॥ मँ पुथिवीकी अनन्य सुन्दरी प्रियाको 
प्राप्त किये बिना अपना जीवन नही मानता इसलिए उसे सोजनेके किए समस्त पुथिवीमे श्रमण 
करंगा ।२३१॥ यह्‌ कहनेपर प्रहसित बडे दु खसे किसी तरहं पवनजयको छोड़कर दीन होता हुआ 
सूरय॑पुरकी ओर गया ॥३२॥ 

इधर पवनजय भी अम्बरगोचर हाथीपर सवार होकर समस्त पुथिवीमे विचरण करता 
हुभा एसा विचार करने र्गा कि जिसका कमलके समान कोमल शरीर शोकरूपी आतापसे मुरन्ना 
गया होगा एेसी मेरी प्रिया हूदयसे मुञ्चे धारण करती हुई कहां गयी होगी ? ॥३३-३४॥ जो 
विधुरतारूपी अटवीके मध्यमे स्थित थी, विरहाग्निसे जल रही थी गर निरन्तर भयमीत रहती 
थी एेसी वह्‌ चारी किस दिशामे गयी होगी ? ॥२३५॥ वह्‌ सती थी, सरलतासे सहित थी तथा 
गर्भका भार धारण करनेवाटी थी । एेसान हुआ हौ कि वसन्तमाराने उसे महावनम अकेली 
छोड दी हो ॥३६॥ जिसके नेत्र शोकसे अन्धे हो रहे होगे एेसी वह प्रिया विषम मागमे जाती हुई 
कदाचित्‌ किसी पुराने कुमे गिर गयी हौ अथवा किसी भूखे मजगरके सुहमे जा पडी हो ॥३७] 
अथवा गर्भैके भारसे क्छेडित तो थी ही जगी जानवयेका भयकर श्चब्द सुन भयभीत हौ उसने 
प्राण छोड दिये हो ॥३८।। अथवा विन्ध्याचलके निजंल वनमे प्याससे पीडित होनेके कारण जिसके 
तादु ओर कण्ठ सूख रहे होगे एसी मेरी प्राणतुल्य प्रिया प्राणरदित हौ गयी होगी ॥३९॥} अथवा 
वह्‌ बडी भोली थी कदाचित्‌ अनेक मगरमच्छोसे भरी गंगामे उतरी हौ शओरौर तीव्र वेगनासा 
पानी उसे बहा ठे गया हो ॥४०। अथवा भकी अनियोसे विदीणं हुए जिसके पैरोसे रुधिर 
बह रहा होगा एेसी प्रिया एक ङग मी चलनेके लिए असमं हो मर गयौ होगी ॥४१। 


१ घत्वम्‌ म. । स्वान्तख । २.दयितासातेम.,ज, स्त. । ३ परिम्छानपिद्य-म. । ४. दीपिकाम । 
५. श्रुत्‌- म । ६. तु स्‌. 1 


1. . पश्रपुराणे 


किंवा ध्न केनापि नीता स्यात्‌ खविचारिणा । कष्ट वार्तपि नो तस्या केनचिन्मे निवेदयते ॥४२॥ 
किं वा दु खाच्च्युते गर्भ निर्वेदं परमागता } आर्यकाणां पदं प्रक्षा भवेदधर्माजुसेविनी ॥४२॥ 
चिन्तयन्निति पयव्य धरणी मतिविह्धर । दद्श्चं न यदा कान्तां सरवेन्दरियमनोहराम्‌ ॥६४॥ 
तदापरयजगल्छरस्न दन्य विरहदीपित । बिनिशचितमसौ चेतश्चकार मरणं प्रति ॥४५॥ 

न दोषु न बर्षेषु न रम्यासु नदीष्वभूत्‌ ! तिरस्य विुंक्तस्य तया सर्व॑स्वभूतया ॥४६॥ 

तस्या वार्तासु सुग्धेन तेन प्रष्टा नगा अपि । विवेकेन हि नियुता जायन्ते दु खिनो जना. ॥४७॥ 
अथ भूतरवाभिख्यं बन प्राप्य गजादस्तौ । अवतीय क्षण स्थित्वा ध्यायन्मुनिरिव प्रियाम्‌ ॥४८॥ 
अनाद्रेण निक्षिप्य धरण्यामखकङ्केटम्‌ ! घनपादपशाखाग्रतिरोदितमहातप ॥४९॥ 

जगाद्‌ गजनाथ त विनयेन पुर स्थितम्‌ । गिरा सधुरयास्यथं श्रमेण गुरुणान्वित ॥५०॥ 

व्रजेदानी गजेन्द्र स्वं भव स्वच्छन्द विभ्रम । तस्या वार्वासु मुग्धेन क्षसस्व च पराभवम्‌ ॥५१॥ 
तीरेऽस्या सरित. शंस्य शल्लकीनां च पलवान । चरन्‌ विहर यूनं करिणीनरं समन्वित. ॥५२॥ 
इस्युक्त सुक्ृत्तोऽसौ स्वामिवास्सल्यदक्षिण. । न समो चान्तिक तस्य शोकातैस्य सुबन्धुवत्‌ ॥*५३॥ 
रुष्स्ये यदि न ता रामामभिराममह ततत । यास्याम्यन्न वने मष्युमिति व।युर्विनि्चित ॥५४॥ 
परिथागतमनस्कस्य तस्य रात्रिरमूदुवने । शरश्तुषटयोदारा नानासंक्पसंङुरा ॥५५॥ 





अथवा कोई आकादगामी दृष्ट विद्याधर हर रे गयाहौ। बडे खेदकी बातटहै कि कोई मेरे लिए 
उसका समाचार भी नही बतलाता ॥४२।॥ अथवा दुःखके कारण गर्भ॑-्रष् हो आर्थिकाओके स्थानमे 
चटी गयी हो ? धर्मानुगामिनी तो वह थी ही ॥४३॥ इस प्रकारं विचार करते हुए बुद्धि-विह्वल 
पवनजयने पुथिवीमे विहारकर जब समस्त इन्द्रियो ओर मनको हुरनेवाली प्रियाको नही देखा 
।४४॥ तब विरहसे जरते हुए उसने समस्त ससारको सुना देख चित्तम मरनेका दृढ निर्चय 
किया ॥४५॥ अजना ही पवनजयकी स्वंस्वभूत थौ अतः उसके बिना उसे न पवंतोमे आनन्द 
ञाता था, न वृक्षोमे ओर न मनोहर नदियोमे ही ॥४६। योही पवनजयने उसका समाचार जानने- 
कै लिए वृक्षोसे भी पृचछासो ठीकदही है क्योकि दु खीजन विवेकसे रहित हो ही जाते है ।॥४७॥ 
अथानन्तर भूतरव नामकं वनमे जाकर वह्‌ हाथीसे उतरा ओर प्रियाका ध्यान करता हुञा 
क्षण-भरके लिए मुनिके समान स्थिर बेढ गथा ॥५८। सधन वृक्षोकी शालाओके अग्रभाग उसपर 
पडते हए घामको रोके हुए थे । वहं उसने स्त्र तथा कवच उतारकर अनादरपे पुथिवीपर फक 
दिये ॥४९।॥ अम्बरगोचर नामका हाथी बड़ी विनयसे उसके सामनेवेठा था ओर पवनजय 
अत्यधिक थकावटसे युक्त थे । उन्होने अत्यन्त मधुर वाणीमे हाथीसे कहा कि ॥५०॥ हे गजराज । 
अब तुम नाभो, जहां तुम्हारी इच्छा चाह भ्रमण करो, अंजनाका समाचार जाननेके लिए मोहसे 
युक्त होकर मेने तुम्हारा जो पराभव कयां है उसे क्षमा करो ॥५१॥ इस नदीके किनारे हरी-हरी 
घास ओर शल्रके वृक्षके परल्क्वोको खाते हुए तुम हस्तिनियोके स्ुण्डके साथ यथेच्छ श्रमण 
` करो ॥५२] पवनजयने हाथीसे यह्‌ सब कहा अवद्य पर वह किये हुए उपकारको जाननेवाला था 
ओर स्वामीके साथ स्नेह करनेमे उदार था इसलिए उसने उत्तम बन्धुकी तरह शोकपीडित स्वामी- 
का समीप्य नही छोडा ॥५३।॥ पवनजयने यह्‌ निस्वय कर लिया था किं यदि मँ उस मनोहारिणी 
त्रियाको नही पाञ्गा तो इस वनमे मर जागा ॥५४॥ जिसका मन प्रियामे लगरहा था एसे 
पवनजयक्तो नाता खकल्पोसे युक्व॒ एक राति वतमे चार वष॑से भी अधिक बड़ी मालूम हूर 
१ मेन विद्यतेम.,ख,ब..ज ।२ दु खत्सुतेख ।३ कृष्णम. । ४ विप्रयुक्स्यम । ५ “उरदछद 


` कद्धुटकोऽनमर. कवचोऽस्ियाम्‌" इत्यमर. । -मस्वकटकम्‌ म. । ६ शस्य म.। ७ सार्थेन क । ८. वर्ष- 
चतुष्टयादप्यधिका । "हायनो्स्री शरत्समाः इत्यमर । 


अश्टादक्षं पर्वं ४०५ 


एव तावदिद इन्त श्रणु श्रेणिक ते परम्‌ । कथयामि गते तस्मिन्‌ यत्‌ पितृभ्या विचेष्टितम्‌ ॥५६॥ 
पवनजयवृत्तान्ते 'तन्मितरेण निवेदिते । समस्ता बान्धा वायो प्रम शओकमागता ॥५७॥ 

अथ केतुसती पु ग्रशोकेनाभ्यान्रत श्राम्‌ ! उचे प्रहसित वाप्पथाराजनितदुरदिना ॥*५८॥ 

युक्त प्रहसितेद्‌ ते कतुमीदूग्विचे्टितम्‌ । मम पुत्र परिन्यञ्य यदेकाकौ समागत. ॥५९॥ 
सोऽचोचद्म्ब तेनेत प्रषितोऽह प्रयन्नत । न मे केनापि मवेन दत्त स्थातुमुपान्तिके ॥६०॥ 

उवाच सा गन कासौ सोऽवोचद्यत्र सान्नना । काञ्जनेति च पृष्टेन को वेत्तीति निवेदितम्‌ ।1६१॥ 
अपरीश्चणक्षीखाना सहसा कायंकारिणाम्‌ । पश्चात्तापो मवस्येव जनाना पाणधारिणाम्‌ ॥।६२॥ 
कान्तां यदि न पश्यामि शष्युमेमि ततो ध्रुवम्‌ 1 प्रतिक्ञेय छृतानेन स्वसपुत्रेण सुनिश्चिता ।\६३॥ 
इति श्रुरवा विखाप सा चकारेति सुदुः खिता । वेष्टिता खीसमूदेन खवह्योचनवारिणा 11६81) 
अक्तातसस्यया कष्ट पापया ई मया कृतम्‌ । येन पुत्र परिप्राक्षो जीवनस्य तु सश्चयम्‌ ॥ ६५॥ 

` ऋरसधानधारिण्या वक्रमानसया सया । असमीक्षितकारिण्या मन्दया किमनुष्टितम्‌ ॥६६।। 
मुक्त वायु्मारेण पुरमेतन्न शोमते । विजयाधंगिरीसो वा सेवा वा रक्षसां विमो ॥६७।। 
दुष्करो रावणस्यापि सन्धिर्थन रणे छत, । कस्तस्य मम पुत्रस्य सदुकोऽच्र नरो भुवि ॥६८॥ 

हा वस्स ! विनयाधार ! गुरुपूजनतव्पर ! । जगत्सुन्द्र ! विख्यातगुण ! कासि गतो मम ॥६९॥ 
भवद्ु साग्विसतक्षा मातरं मातृदत्छरु । । प्रतिवाक्यप्रदानेन्‌ कुर शोकविवरजिताम्‌ ॥७०।। 


थी ॥(५५॥ गोतमस्वामी राजा श्रणिकसे कहते है कि हु राजन्‌ । यह्‌ वृत्तान्त तो मैने तु्षसे कहा । 
अब पवनजयके घरे चङे जानेपर माता-पिताकी क्या चेष्ठा हुई यह्‌ कहता हूं सो सून ॥५६। 
मित्रेन जाकर जब पवनजयका वृत्तान्त कहा तब उसके समस्त भाई-बन्धु परम शोकको 
प्राप्त हुए ॥५७} अथानन्तर पृत्रके सोकसे पोडित केतुमती अश्रुमोको घारासे दुदिन उपजाती हुदै 
प्रहसितसे बोी कि है प्रहसित । क्या तुञ्चे एेसा करना उचित था जो तु मेरे पुत्रको छोडकर 
अकेला आ गया ॥५८-५९]] इसके उत्तरमे प्रहुसितने कहा कि ह अम्ब । उसीने प्रयत्न कर मुञ्च 
भेजा है । उसने मुच्ये किसी भी भावे वहाँ नही ठहरने दिया ॥६०॥ केतुमतीने कहा कि वह्‌ कहां 
गया है ? प्रहसितने कहा कि जहां अजना है । अंजना कहां है ? एेसा केतुमतीने पुन पूखछातो 
प्रहसितने उत्तर दिया कि मँ नही जानता हूं । जो सनुष्य बिना परीक्षा किये सहसा कार्यं कर 
बैठते है उन्हे परात्ताप होता ही है ॥६१-६२॥ प्रहुसितने केतुमतीसे यहं भी कहा कि तुम्हारे 
ूत्रने यह्‌ निरिचित प्रतिज्ञाकी है कि यदि मैँप्रियाको नही देखंगा तो अवदय ही मृत्युको प्राप्त 
होउगा ॥६३॥ यह्‌ सुनकर केतुमती अत्यन्त दुःखी होकर विलाप करने र्गी । उस समय जिनके 
ने्ोसे अश्रु क्षर रहे थे एेसी सियोका समूहं उसे घेरकर बैठा था ॥६४। वह्‌ कह्ने र्गी किं 
सत्यको जाने बिना मुञ्च पापिनीने क्या कर डाला जिससे पूत्र जीवनके संशयको प्राप्त हौ गया ॥६५] 
क्रूर अभिप्रायको धारण करनेवारी कृटिकचित्त तथा बिना विचारे कार्यं करनेवाली मुञ्च मूखनि 
क्या कर डाला ? ॥६६॥ वायुकूमारके द्वारा छोडा हुआ यहु नगर शोभा नही देता! यही नगरं 
क्यो ? विजयाद्धं पर्वत ही शोभा नही देतां ओरन रावणकी सेना ही उसके बिना सुशोभित 
है ।॥९७॥ जो रावणके लिट भी कठिन थी एसी सन्धि युद्धमे जिसने करा दी मेरे उस पुत्रके समान 
पुथ्वीपर दसरा मनुष्य है हौ कौन ? ॥६८॥ हाय बेटा ! तू तो विनयका आधार था, गुरुजनोकी 
पूजा करनेमे सदा तत्पर रहता था, जगतु-भरमे अद्वितीय सुन्दर था, भौर तेरे गुण सतरंज प्रसिद्ध 
थे फिर भी तू कहां चला गया ॥६९॥ हे मातुवत्षल ! जो तेरे दुःखरूपी अग्निस सन्तप्त हौ रही 


१. तष्िपरेणम । २ नाम्याहूताम 1 नाभ्याहता ज 1 ३. सदुस्तहा म. । ४. व्रुरसाघन -ख , ज, म. 1 
करूरयाधान- क. । 


४०६ पद्मपुराणे 


विरापमपि र्वाणां ताडयन्तीसुरो' शंशम्‌ । सान्त्वयन्वनितां छच्दवाखह्वाद साश्रुोचन ।॥।७१॥। 
सवं बन्धुजनाकीणं कृत्वा प्रहसित पुर । निर्यात स्वपुरात्‌ पतरसुपरुब्धु ससुस्सुक ॥७२॥ 

सवे चाह्वायिता तेन खगा द्विश्रेणिवासिन । प्रीत्या ते त॒ समायाता. परिवारसमन्विता ॥७३॥ 
रवे ` पन्थानमाधित्य भास्वद्धिविधवाहना. । अन्त्रेष्यंस्ते मही यत्नाद्‌ गहरन्यस्तरोचना. ॥७४॥ 
परतिभाुरुदन्त तं ज्ञात्वा प्रह्वाददूतत. । -उद्रहन्मनसा शोकमञ्जनायै न्यवेदयत्‌ ॥७५।। 
प्रथमादपि सा दु खात्ततो दु.खेन मूयसा । अश्रुधौतञ्चुखा चक्रे "कर्ण परिदेवनम्‌ ॥७६॥ 

हा नाथ प्राणसवेस्व मम मानसबन्धन । क्व मा व्यक्स्वा प्रयातोऽसि क्रेशसततिभागिनीम्‌ ॥७७॥ 
किं वाद्यापि न त कोप विञु्सि पुरातनम्‌ । अदृश्यत्वं यदेतोऽसि' सवेविद्या्तामपि ॥७८॥ 
अप्येक प्रतिवाक्य मे नाथ यच्छामृतोपमम्‌ । नत्वापन्नहितोन्मुक्छा महास्मानो मवन्ति हि ॥७९॥ 
इयन्त धारिता. कारु भवद्दानकादक्षया । प्राणा मयाधुना कार्यं किमेतै. पापकमेमि. ॥८०॥ 
समागममवाप्स्यामि प्रियेणेति समं कृता. । कथ मनोरथा भग्ना दैवेनाफएङिता मम ॥८१॥ 

छते मे मन्दभाग्याया प्रियौऽवस्था गतो भवेत्‌ । तामिद्‌ हृद्य करर या समाशङ्कते मुहु. ॥८२॥ 
वसन्तमाकिके पर्य किमिदं वकते मम । असद्यविरहाज्ञारपल्यङ्कपरिवतंनम्‌ ॥८३॥ 

वसन्तमाख्या चोक्ता देवि मैवममङ्गलम्‌ । व्यंरटी स्व॑थासौ ते भर्ता गोचरमेष्यति ॥८४॥ 


॥ „द थ दा छ 
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है एसी अपनी माताको प्रव्युत्तर देकर शोकरहित कर ॥७०॥ इस प्रकार विलाप करती ओर 
अत्यधिक छाती कूटती हई केतुमतीको राजा प्रह्लाद सान्त्वना दे रहे थे पर शोकके कारण उनके 
नेत्रोसे भी टप-टप आंसू भिरते जाते थे ॥७१॥ तदनन्तरं पुत्रको पानेके किए उत्सुक राजा प्रह्वाद 
समस्त बन्भुजनोके साथ प्रहसितको अगे कर अपने नगरसे निकले ।७२॥ उन्होने दोनो श्रेणियोमे 
रहुनेवारे समस्त विद्याधरोको बुरुवाया सो अपने-अपने परिवार सहित समस्त विद्याधरं प्रेमपुवंक 
आ गये ॥७२॥ जिनके नाना प्रकारके वाहन आकाशम देदीप्यमान हो रह थे ओर जिनके नेर नीचे 
गुफाओमे पड़ रहे थे एसे वे समस्त विद्याधर बडे यत्नसे पुथ्वीकी खोज करने रगे ॥७४॥ 

इधर प्रह्वादके दतसे राजा प्रतिसूयंको जब यह्‌ समाचार मालूम हुआ तो हूदयसे शोक 
धारण करते हृए उसने यहु समाचार अजनासे कहा ॥७५॥ अंजना पहच्से ही दु.खी थी अब इस 
भारीदुखसे गौर भी अधिकदुखी होकर वहु करुण विलाप करने र्गी । विाप करते समय 
उसका मुख अश्रुओसे धुल रहा था ॥७६॥ वह्‌ कहने ठगी कि हाय ताथ । अपही तो मेरे 
हुदयके बन्धन थे फिर निरन्तर कटे भोगनेवाटी अवलाको छोडकर आप कहं चले गये ? ॥७७॥ 
क्या आज भी अप उस पुरातन क्रोधको नही छोड रहे हँ जिससे समस्त विद्याधरोके किए अद्श्य 
हो गये है ।॥७८ है नाथ 1 मेरे लिए अमृततुल्य एक भी प्र्युत्तर दीजिए क्योकि महापुरूष 
आपत्तिमे पडे हुए प्राणियोका हित करना कभी नही छोडते ॥७९॥ मैने अब तक आपके दर्श॑नकी 
आकाक्षासे ही प्राण धारण किये ह । अब मुद्ध इन पापी प्राणोसे क्या प्रयोजन है ? ॥८०॥ मै पति- 
के साथ समागमको प्राप्त होगी, एेसे जो मनोरथ मैने कियेथेवे आज दैवके द्वारा निष्फल कर 
दिये गये ॥८१॥ मुञ्च मन्दभागिनीके छिएु प्रिय उस अवस्थाको प्राप्त हूए होगे जिसकी कि यह्‌ कूर 
हृदय बार-बार आशंका करता रहा है ॥८२॥ वसन्तमाङे । देख तो यह्‌ क्याहो रहा है ? मुन्चे 
असह्य विरहुके अगारकूपी शय्यापर कैसे रोटना पड रहा है ९।८३॥ वसन्तमाराने कहा कि है 
देवि 1 एसी अमांगलिक रट मत लगाओ । मँ निर्चित कहती हैँ कि भर्ता तुम्हारे समीप अयेगा 


तिणि म्मम म्ना 


१. मुखे म॒ २. रवे म. । ३. उद्वृहत महाशोक- म॒ । तद्रहंत महासोक- क । ४ करण म । ५. यदेतासि 
ब ! ६ मवाक्ष्यामि ( ?}) म । ७. व्युपसगपृवंकरटवातोलुड्‌ मध्यमपुर षेकवचने रूपम्‌ । व्यरंटी म., ब । 


अष्टादन्नं पदं ०७ 


एष कल्याणि ते नाथमानयाम्यचिरादिति । भ्रतिसुयं समाश्वास्य च्छं णान्जनसुन्द्रीम्‌ ॥८५॥ 
मनोहरं संमार्ह्य खगयानं मनोजवम्‌ । नमोमूर्धनिमुस्पस्य वीश्चमाणः क्षितिं ययौ ॥ ८६॥ 
प्रतिमानुसमेततास्ते वेजयारद्धा नमश्चरा । बरटाश्च प्रयस्नेन मिरैश्चन्त महीतरम्‌ ॥८७॥ 

अथ भरुतरवाटव्या द॑दृश्यस्ते महाद्विपम्‌ । प्ादृषेण्यघनोदारसंघाताकारधारिणंम्‌ ॥८८॥ 

भय स कारमेधाख्य * पवनद्धिप इत्यमी । म्यक्ञातिषुरेनं च पूवंदृष्टरनेकश्च ॥८९॥ 

अयमेष स हस्तीति जगदुः परस्परम्‌ । सवे विधाधरा. हृष्टा सम कृतमदारवी. ॥९०॥ 
नीलाज्जनगिरिच्छाय' ऊन्दराश्चिसितद्विज । युक्तप्रमाणहस्तोऽय हस्ती यत्रावतिष्ठते ॥९१॥ 
पचनजयचीरेण देक्षेऽत्र गतसंश्ञयम्‌ । मवितञ्यमय ठस्य मित्रवत्पादवंगोचर ॥९२॥ 

चवदन्त इति ते याता समीप तस्थ दन्तिन । निरङ्कुखतया तस्य सनाग्वित्रस्तसानसा ॥९३॥ 
रवेण महता तेषा चुक्षोम स महागज । दुर्निवारश्वलङ्धीमसमस्ताङ्गो महाजव ॥९४॥ 
मदक्छिन्नकपोरोऽसौ स्तन्धकणे सुगर्जित । दिद्य पश्यति यामेव तत्र क्षुभ्यन्ति खेचरा ॥९५॥ 
दृष्ट्रा जनसमूह त स्वामिरक्षणतस्पर । पवनजयसामीप्य न जहाति स वारण ॥९६॥ 

मण्डलेन ्रमत्यस्य सरीर भंमयन्‌ करम्‌ । दशनेनैव चण्डेन त्रासयन्‌ सवंखेचरान्‌ ॥९७॥ 
करिणोभिरथाब्रस्य द्विप यत्नेन खेचरा । वश्लीङस्य तसुदेशमवतीर्णण समुत्सुका ॥९८॥ 


॥८४॥ हि कल्याणि ! म तेरे भर्ताकी अभी हाल के आता हँ इस प्रकार अजनाको बडे दु खसे 
आइवासन देकर राजा प्रतिसूर्यं मनके समान तीत्र वेगवाछे सुन्दर विमानमे चढकर आकाशमे उड 
गया । वह्‌ पृथिवीको अच्छी तरह देखता हुआ जा रहा था ॥८५-८६॥ इस प्रकार विजयाधंवासी 
विद्याधर ओौर त्रिकूटाचरुवासौ राक्षस राजा प्रतिसूर्यके साथ मिलकर बडे प्रयत्नसे पुथिवीका 
मवरोकन करने खगे ॥८७।। 

अथानन्तर उन्होने भूतरव नामक अटवीमे वर्षा ऋतुके मेधके समान विशा कारको 
धारण करनेवाखा एक बडा हाथी देखा ॥८८।॥ उस हाथीको उन्होने पहूके अनेक बार देखा था 
इसक्िए “यह्‌ पवनकुमारका कालमेव नामक हाथी हैः इस प्रकार पहचान लिया ॥८९॥ यह्‌ 
वही हाथी है" इस प्रकार सब विद्यधर हपिति हो जोरसे हृल्खछा करते हुए परस्पर एक दूसरेसे 
कहने लगे ॥९०॥ जो नीखगिरि अथवा अंजनमिरकि समान सफेद है तथा जिसकी सूंड योग्य 
प्रमाणसे सहित है ठेसा यह्‌ हाथी जि स्थानम है निःसन्देहं उसी स्थानमे पवनंजयको होना चाहिए 
व्योकि यह्‌ हाथी मित्रके समान सदा उसके समीप ही रहता है ॥९१-९२। इस प्रकार कहते हुए 
सब विद्याधर उस हाथीके पास गये! चकि वह्‌ हाथी निरकुश था इसक्िए विद्याधरोका मन कुछ- 
कुछ भयभोत हो रहा था ॥९३॥ उन विद्याधरोके महाशब्दसे वह्‌ महान्‌ हाथी सचमुच ही क्षुभित 
हो गया । उस समय उसका रोकना कठिन था, उसका समस्त भयकर शरीर चचक हो र्हा था 
जौर वेग अत्यन्त तीव्र था ॥९४।॥ उसके दोनों कपोरु मदसे भीगे हुए थे, कान खडे थे ओौर वहू 
जोर-जोरसे गर्जना कर रहा था । वहु जिस दिशामे देखता था उसी दिशाके विद्याधर क्षुभित हो 
जाते ये-मयसे भागने लगते थे ॥९५॥ उस जनसमूहको देखकर स्वामीकौ रक्षा करनेमे तत्पर 
हाथी पवनजयकी समीपताको नही छोड रहा था ॥९६॥ वह्‌ रीखासर्हित सूंडको धुमाता भौर 
अपने तीक्ष्ण दशरने हौ समस्त विद्याधयेको भयभीत करता हुआ पवनजयके चारो बोर 
मण्डराकार रमण कर रहा था ॥र्। 

तदनन्तर विद्याधर यत्नु्वंक हस्तिनियोसे उस हाथीको वेरकर तथा वशमे कर उत्सुक 


१. समासह्य म॒ । २ ददृसेम.। ३ धारिणाम्‌ म 1 ४. मेघास्यपवत म. । ५ अम्यसासिषु म 1 ६. महा- 
रवं म + ७. ममयत्करम्‌ म. । 


^ 


४०८ पद्यपुराणे 


उपायेभ्यो हि सर्वेभ्यो वशीकरणवस्तुनि 1 कामिनीसंगञुञ््िस्वा नापरं विद्यते परम्‌ ॥९९।] 
अथेक्षांचक्रिरे वायु विखस्ताङ्ग नभश्वरा । पुस्तकमंसमाकार वाचंयमतया स्थितम्‌ ॥१००॥ 
यथाहंमुपचारं ते चक्रस्य तथाप्यसौ । न प्रयच्छति चिन्तास्थः प्रतिवाक्य सुनियंथा ॥१०३॥ 
यत्प्रीत्या तमाघ्राय पितरौ मस्तके सुह । आखिडरय च प्रमोदेन वाष्पस्थगितरोचनौ ॥१०२॥ 
उचतु्व॑स्स सत्यञ्य पितरौ कथमीदृश्षम्‌ । चेष्टित क्रियते स्व हि विनीतानां घुरिस्थित ॥१०३॥ 
वरशय्योचित कायस्त्वयाद्य विजने वने । सवाहित कथ भीमे रात्नौ पादपगह्वरे ॥१०४॥ 

इति संभाष्यमाणोऽपि नासौ वाचमुदाहरत्‌ । मरणे निश्चितोऽस्मीति स्तथैव न्यवेदयत्‌ ॥ १०५॥ 
ब्रतमेतन्मयोपात्तं यदप्राप्य महेन्द्रजाम्‌ । न भुञ्जे न वद्ासीति तत्कथ मस्यतेऽधुना ॥१०६॥ 
आस्तां तावयिया सव्यच्त सरक्षता भया । गुरू प्रदवासितावेतौ कथमिव्याङुरोऽसवत्‌ ॥ १०७॥ 
ततस्त नतमूर्धान मौन्तस्रमाश्रितम्‌ । मरणे निशितं ज्ञात्वा जग्भुविंधाधरा छचम्‌ ॥१०८॥ 
सभेतास्तयिवृभ्या ते विरेपुदीनमानसा. । संस्प्शन्त करैरस्य शरीर स्वेदधारिभि ॥१०९॥ 
तत स्मितयुखोऽवोचत्‌ प्रतिसूर्यो नभश्चरान्‌ । मा भूत विक्छ्वा वाधुमेष वो माषयाम्यहम्‌ ॥११०॥ 
पवनं च परिष्वज्य जगादानुकमान्वितम्‌ । कमार शणु यदुब्ुत्त कथयामि तवाखिरूम्‌ ॥११३१॥ 
सध्या्चपवते रम्ये सुने कैवख्यसुद्गतम्‌ । अनज्गवीचिसन्नस्य देबेन्दक्षोभकारणम्‌ ॥११२॥ 
वन्दित्वा त प्रदीपेन रात्रावागच्छता मया । सदितध्वमिश्श्रावि स्त्रेमस्तन्त्रीस्वनोपम ॥११३॥ 


भ म 


होते हुए उस स्थानपर उतरे ॥९८॥ वशीकरणके समस्त उपायोमे क्ीसमागमको छोडकर ओर 
दूसरा उत्तम उपाय तदी ह ॥९९॥ अथानन्तर जिसका समस्त दारीर दीलाहो रहा था, चित्र- 
ङिखितके समान जिसका जकारथा ओर जो मौनसे बैठा था एेसे पवनजयंको विद्याधरोने 
देखा ॥१००॥ यद्यपि सब विद्याधरोने उसका यथायोग्य उपचार किया तो भी वह्‌ मुनिके समान 
चिन्तामे निमग्न बैठा रहा-किसीसे कुछ नही कहा ॥१०१॥ माता-पिताने पुत्रकी प्रीतिसे उसका 
मस्तक संघा, बार-बार आल्िगन किया ओर इस हर्षसे उनके नेत्र ओंपुभसे भच्छादित हो 
गये ॥१०२॥। उन्होने कहा भी कि हे बेटा 1 तुम माता-पितताको छोडकर एसी चेष्टा क्यो करते 
हो ? तुम तो विनीत मनुष्योमे सबसे आगे थे ॥१०३॥ तुम्हारा शरीर उत्कृष्ट शय्यापर पडनेके 
योग्य है पर तुमने आज इसे भयंकर एव निज॑न वनके नीच वृक्षकी कोटरे क्यो डारुरताहै? 
॥॥१०४॥ माता-पिताके इस प्रकार कहने पर भी उसने एक चन्द नही कहा । केव इशारेसे यह्‌ 
बता दिया कि मे मरनेका निर्चय कर चुका हँ ।|१०५॥ मैने यह्‌ व्रत कर रखा है कि अजनाको 
पाये बिना मँ न भोजन करूगा ओर न बोरलगा । छिर इस समय वह्‌ त्रत केसे तोड दुं ? ॥१०६॥ 
अथवा त्रियाको बात जने दो, सत्य-व्रतकी रक्ना करता हआ मै इन माता-पिताको किस प्रकार 
सन्तुष्ट करू यह सोचता हुभा वह कुंड व्याकु हु ॥१०७॥ तदनन्तर जिसका मस्तक नीचेकी 
ओर श्लुक रहा था ओर जो मौनसे चुपचाप बैठा था एेसे पवनजयको मरनेके किए कृतनिश्चय 
जानकर विच्ाधर शोकको प्राप्त हुए ॥१०८॥ जिनके हदय अल्यन्त दीन थे ओर जो स्वेदको धारण 
करनेवाङे हाथोसे पवनंजयके शरीरका स्पर्शं कर रहै थे एेसे सब विद्याधर उसके माता-पितके साथ 
विलाप करने लगे॥१०९॥ तदनन्तर हँसते हृए प्रतिसूयेने सब विद्याधरोसे कहा कि आप लोग दु.ली 
त हो । मै आप रोगोसे पवन कुमारको बुलवाता हँ ॥११०॥ तथा पवनजयका आङ्गिन कर क्रमा- 
नुसार उससे कहा किं हे कुमार । सुनो, जो कुछ भ वृत्तान्त हुआ है वह्‌ सब मै कहता ह ॥१११॥ 
सन्ध्याश्र नामक मनोहर पवंतपर अनगवीचि नामक मुनिराजको इन्द्रोमे श्चोभ उत्पन्न करनेवाला 
केवख-ज्ञान उत्पन्न _ कैवर-ज्ञान उत्पन्न हुमा था॥११२॥ म उनको वन्दना कर दीपकके सहारे रात्रिको चला आ रहा था 


। १, प्रञचासितावेतौ म । 
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अढोकिषि तञुदेचं गिरे. परस्थं ससुश्नतम्‌ । पयंङ्कनाम्नि दुष्टा च गुहायामञ्जना मया ५९१७॥ 
निर्वासकारण चास्या वित्ञाय विनिवेदितम्‌ । मया प्रार्वासिता वाखा रुदती शोकविदह्धरा ॥११५॥ 
तस्यामसूत सा पुत्रमन्वित रक्षणे शुभै. । यस्य मासा गुहा सासीत्‌ सुवर्णेनेव निर्भिता ५११६॥ 
स तोषं परम प्रास श्रुखवा तां जातपुच्रिकाम्‌ । ततस्तत इति श्षिप्रमप्च्छच्च समीरण ॥११०॥ 
अवोचत्‌ स ततस्तस्या. सुतोऽसौ चारचेष्टित. । विमाने स्थाप्यमान सन्‌ पतित श्रुगहरे ५११८॥ 
अत्रान्तरे पुन प्राप्तो विषाद्‌ पवनजय- । हाकारमुखर सद्धं तया खेचरसेनया ॥११९॥ 

प्रतिभातु पुनश्चोचे मा गा श्लोक तत यणु । यदुदृत्त तत्समस्त ते "वायो हु ख हरिष्यति ॥५१२०॥ 
ततो हाकरारशब्देन खखरीङृतदिङ्ुखा, ! अवतीर्यानघं बार्गक्षिप्महि नगान्तरे ॥१२१॥ 

चूर्णितश्च तत ॒शरस्तेनासौ पतनात्तदा । शरीर इति तेनासावस्माभिर्विस्मितै स्तुत ।॥१२२॥ 
वसन्तमाखङ्या साक तत पुत्रेण सयुता । विमानसन्जनारोण्य मया नीता निज पुरम्‌ ॥१२३॥ 

ततो हनूरुहामिख्ये पुरे सवद्धिंत शिद्यु । हनूमानिति तेनास्य द्वितीय नाम निर्मितम्‌ ॥१२४॥ 
एषा ते कथिता साकं पुत्रेणाद्भुतकर्मणा । मस्पुरे शीरसंपन्ना तिष्ठतीति विवुध्यताम्‌ ॥१२५॥ 
पुरस्कृस्य ततो वायु हृष्टा गगनचारिण । क्षिप्र इनृरुह जग्सुरञ्ननादशशनोस्सुका- ५१२६॥ 

तेषां महोत्सवस्तत्र समागमङ्ृतोऽमवत्‌ । सुसवेचस्तु दम्पत्योदुराख्यानो विशेषत ॥१२७॥ 

तत्र मासद्वयं नीत्वा खेचरा. प्रीतमानसा । आमन्त्य रुब्धसमाना ययु स्थानं यथायथम्‌ ।१२८॥ 





किं मेने वीणाके शब्दके समान किसी ख्लीके रोनेका शब्द सुना ॥११३॥ यँ उस शब्दको लक्ष्य कर 
पवंतकी ऊची चोटीपर गया । वहाँ मुञ्चे पर्य॑क नामकी गुफामे अजना दिखी ॥११४॥ इसके निर्वास- 
काकारण जो बताया गया था उसे जानकर शोकसे विहर होकर रोती हुई उस बाखाको मने 
सान्त्वना दी ॥११५॥ उसी गुफामे उसने शुभ लक्षणोसे युक्त एेसा पुत्र उत्पन्न किया कि जिसकी 
प्रभासे वहु गुफा सुवणंसे बनी हू्ईके समान हो गयी ॥११६। अंजनाके पुत्र हो चुका है यह्‌ जान- 
कर पवनजय परम सन्तोधको प्राप हृजा गौर फिर क्या हुम ? फिर क्या हुभा ? यह्‌ शीघ्रतासे 
पूछने रगा ॥११७] प्रतिसूर्यने कहा कि उसके बाद अजनाके उस सुन्दर वेष्टाओके धारक पुत्रको 
विमानमे बेठाया जा रहा था कि कहु पवंतकी गुफार्मे गिर गया ११८॥ यह्‌ सुनकर हाहाक्रार 
करता हुआ पवनजय विद्याधरोकी सेनाके साथ पुन. विषादको प्राप्त हज ॥११९॥ तब प्रतिसूर्यने 
कहा किं शोकको प्राप्त मत होओ । जो कुछ वृत्तान्त हुआ वहू सब सुनो । हे पवन 1 पूरा वृत्तान्त 
तुम्हारे दु खको दुर कर देगा ॥१२०]। प्रतिसूर्यं कहता जाता है किं तदनन्तर हाहाकारसे दिद्ाओ- 
को राब्दायमान करते हुए हम रोगोने नीचे उतरकर परवंतके बीच उस निर्दोष बालकको देखा 
॥१२१॥ चूंकि उस बालकने भिरकर पवंतको चूरचूर कर डारा था इसकिए हम लोगोने विस्मित 
होकर उसकी “शरीशेर" इस तामसे स्तुति की ॥१२२॥ तदनन्तर पृत्रसहित अजनाको वसन्तमाख- 
के साथ विमानमे बेठाकर मँ अपने नगर के गया १२३! अगे चलकर चकि उसका हुनूरुह द्वीपे 
सवधन हुभा है इसर्एि हनूमान्‌ यह्‌ दसस नाम भी रखा गया हे 11१२५ इस तरह आपने 
जिसका कथन किया है वह शीरुवती अजना आरचयंजनक कायं करनेवाले पुत्रके साथ मेरे नगरमे 
रह रही है सो ज्ञात कीजिए । १२५1 तदनन्तर हर्षसे भरे विद्याधर अजनाके देखनेके क्किए उत्सुक 
हो पवनजयको अगि कर शीघ्र ही हुनुख्ह नमर गये ।९२६॥ वहां अंजना ओर पवनंजयका समागम 
हो जानेसे विद्याधरोको महान्‌ उत्सव हुभा । दोनो दम्पतियोको जो उत्सव हभ वह्‌ स्वसंवेदने 
ही जाना जा सकता था विशेषकर उसका कहना अरक्य था ॥१२७) वहां विद्याधरोने प्रसन्न- 
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१. अढौकत म. २ रुदन्ती कं । ३, तोष चम. ज. ब, क, } 2. वायोदुंखं म, क. ज । 
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चिरात्सप्राक्षपलीक पवनोऽपि सुचेष्टित । तत्र गीर्वाणवद्रेमे सुतचेष्टाभिनन्दित ॥१२९॥ 
हनूमास्तत्र सप्राप्य यौवनधरियसुत्तमाम्‌ । मेरकृटसमानाङ्ग स्तेनक स्व॑चेतसाम्‌ ।१३०।। 
सिद्धवि प्रभावाव्यो विनयज्ञो महावर । सर्व॑शाखाथङुशर परोपकविदक्षिण ।१२१॥ 
नारोषसुन्छपाकस्य पुण्यशेषस्य मोजकं । रमते स्म पुरे त्र गुरपूजनतस्पर. ।१३२॥ 
दादुःखविक्रीडितम्‌ 
श्रीदेखस्य समुद्धवेन सहित वायो सम रान्तया 
यो मावेन श्णगोति सञ्जममिम नानारसैस्टुतम्‌ 
जन्तोस्तस्य समस्तससतिषिधिक्ञानेन ङ्भ्धास्मनो 
उुद्धिर्न्िमक्मणि प्रभवति प्रारन्धसस्कमंण. ॥१३३॥ 
आयुदीरधमुदारविश्रमयुत कान्त वपुर्नीरुज ` 
मेधां सव॑ङरृतान्तपारविषयां * कीर्तिं च चन्द्रामरस्‌ । 
पुण्य स्वग॑सुखोपमोगचतुर लोके च यद्‌ दुकंभ 
तस्सवं सछ्दरनुते रविरिव स्फीतप्रमामण्डलम्‌ ॥१६४॥ 
इत्याषं रविषेणाचा्यप्रोक्तं प्य चरिते पवनाञ्जनासमागमाभिधान नामाष्टादड पर्वं ॥१८॥ 


[] \ 





चित्तसे दो महीने व्यतीत किये । तदनन्तर पू्कर सम्मान प्राप्त करते हए सब यथास्थान चले 
गये ॥१२८॥ चिरकाके बाद पत्नीको पाकर पवनजयकी चेष्टां भौ ठीक.हो गयी ओर वह्‌ पुत्रकी 
चेष्टाओसे आनन्दित होता हृभा वहु देवकी तरह रमण करने छगा ॥१२९॥ हनूमान्‌ भी वहां 
उत्तम यौवन-रक्ष्मीको पाकर सबके चिन्तको चुराने र्गा तथा उसका शरीर मेर पवतके रिखरके 
समान देदीप्यमान हो गया ॥१३०॥ उसे समस्त विद्यां सिद्ध हो गयी थी, प्रभाव उसका निराखा 
ही था, विनयका वह्‌ जानकार था, महाबलवान्‌ था, समस्त शाखोका अथं करनेमे कुशल था, 
परोपकार करनेमे उदार था, स्वम भोगनेसे बाकी बचे पुण्यका भोगनेवाङा था ओर गुरुजनोकी 
पूजा करनेमे तत्पर था । इस तरह वह॒ उस नगरमे बडे आनन्दसे क्रीडा करता था ॥१३१-१३२॥ 
गोतमस्वामी राजा श्रेणिकंसे कहते है कि हे राजन्‌ ! जो हनूमानके साथ-साथ नाना रसोसे 
आरचयं उत्पन्न करनेवाले इस अजना ओर पवनजयके सगमको भावसे सुनता है उसे ससारकी 
समस्त विधिकाज्ञानहो जाता है तथा उस ज्ञानके प्रभावे उषे आत्म-ज्ञान उन्न हो जाता 
जिसे वहु उत्तम कायं ही प्रारम्भ करता है गौर अशुभ कायम उसकी बुद्धि प्रवृत्त नही होती 
।॥१२२॥ वह दीघं अयु, उदार विभ्रमोसे युक्त, सुन्दर नीरोग शरीर, समस्त शाद्लोके पारको 
विषय करनेवाली बुद्धि, चनद्रमाके समान निर्मल कीति, स्व-सुलका उपभोग करनेमे चतुर, पण्य 
तथा रोकमे जो कुछ भी दंभ पदाथ हैँ उन सबको एक बार उक्ष तरह प्राप्त कर केता है जिस 
प्रकार किं सूरं देदीप्यमान कान्तिके मण्डलको ॥१२४॥। 


न 


इस प्रकार आरषनामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं द्वारा कथित प्द्यचरित्े परवनंजय आर 
अंजनाके समागसका वणंन करनेवारा अशरहवों प्रवं समाक्च हुआ ॥१८॥ 


( 


¢ 





१ योजक म, । २. नीस्नैम. + ३. सर्वछास्वफरविषियाम्‌ । 
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रावणोऽथ वहन्‌ दाच क्रोधमप्रापषनि्ति । `आडढौकत्‌ पुन. सर्वान्‌ खेचरान्‌ ठेखहारिमि, ॥१॥ 
किष्किन्धेन्द्॒स्तमभ्यागात्तथा दुन्दुभिसक्ञक । अरुकाराधिपो यश्च रथन पुरपस्तथा ५२॥ 
विजयाद्धेनगे ये च श्रेणिद्रयनिवासिन । सर्वोद्योगेन ते सर्वे प्राप्ता रत्श्रव सुतम्‌ ५३॥ 

अथो हनूरहद्वीप नरो मस्तक्ररेखक । प्राप्त पवनवेगस्य प्रतिसूय॑स्य चान्तिकम्‌ ॥8॥ 
रेखाथंमभिगम्यैतौ प्रग्राणन्यस्तमानसौ । श्रीश्ेलस्यो्यतौ कर्तुमभिपेक नूपास्पदे ॥५॥ 
छृतस्तदथमाटोपंस्तूय॑रब्दादिको महान्‌ । नरा करुशहस्नाश्च श्रीरैरस्य पुर. स्थिता ५६॥ 
किमेतदिति तौ तेन प्रष्टावरिद्मवोचताम्‌ । राञ्प्र हनूरुहद्वीपे वत्स त पार्याघुना ॥७॥ 

युद्धे सहायता कर्तुमावामीरेन रक्चसाम्‌ । आहूतौ तस्य कतेग्य प्रीस्यावाभ्या यथोचितम्‌ ॥८॥ 
रसातखपुरे तस्य वरुण प्रस्यवस्थित । दुजेयोऽसौ महासैन्य पुत्रदु गंबरोच्कट ॥९॥ 
हनूमानेवमुक्त. सन्‌ विनयेनेदमब्रवीत्‌ ! मयि स्थिते न युक्तं वा" गन्तुमायोधन गुरू ५१०॥ 
अविज्ञातरणाश्वादो वत्स खमिति भाषिते । जगाद $ शिवस्थान कदाचिद्धन्धमाप्यते ॥११॥ 
यदा निवायंमाणोऽपि न स्थातु कुरते मन । तदा ताम्यामनुजञात स युवा गमन प्रति ॥१२॥ 
स्नात्वा युक्त्वा च पूर्वाह्न मङ्गलार्चितविग्रह. । "छतप्रणाम सिद्धानामहवा च प्रयतत ॥१३॥ 





अथानन्तरं रावणको सन्तोष नही हुभा सो उसने बहुत भारी क्रोध धारण कर पत्रवाहुकोके 
हारा समस्त विद्याधरोको फिरसे बुलाया ॥१॥ किष्किन्धाका राजा, दुन्दुभि, अलकारपुरका 
अधिपति, रथनुपुरका स्वामी तथा विजयाद्धं पर्वतकौ दोनो श्रेणियोमे निवास करनेवाङे अन्य 
समस्त विद्याधर सब प्रकारक तेयारीके साथ रावणके समीप जा पहुचे 1\२-३॥ तदनन्तर 
मस्तकपर छेको धारण करनेवाला एक मनुष्य हनूरुह द्रीपमे पवनजय ओर प्रतिसूरयंके पास 
भी आया ॥४।। रेका अर्थं समज्ञकर दोनोने रावणके पास जानेका विचार किया सो वर्ह जानेके 
पूवं वे राज्यपर हनुमातुका अभिषेक करनेके किए उद्यत हुए ॥५।1 राज्याभिषेककी बडी तैयारी 
की गयी । तुरही आदि वादित्रोका बडा रब्द होने खगा ओर मनुष्य हाथमे कलश केकर हनूमान्‌के 
सामने खड हो गये ॥६॥ हमुमानुने पवनजय भौर प्रतिसूय॑से पूछा कि यह्‌ क्या है ? तब उन्होने 
कहा कि है वत्स 1 अब तुम हनुरह्‌ दौपके राञ्यका पान करो ।७॥ हम दोनोको रावणने युद्धम 
सहायता करनेके किए बुराया है सो हमे प्रमपुर्वंक यथोचित रूपसे आज्ञा-पालन करना चाहिए 
॥८॥ रसातख्पूरमे जो वरूण रहना है वही उसके विरुद्ध खडा हुआ दहै । उसको बहुत बडी सेना है 
तथा वह्‌ पत्र ओर दुर्गके बलसे उत्कट होनेके कारण दुजंय है ॥९॥ एेसा कह्नैपर हुनूमान्‌ने 
वित्तये उत्तर दिया कि मेरे रहते हए आप गुरुजनोको युद्धके किए जाना उचित नही है ॥१०॥ 
हि बेटा 1 अमी तुमने रणका स्वाद नही जाना है एेसा जब उससे कहा गया तब उसने उत्तर 
दिया कि जो मोक्ष प्राप्त होता वह्‌ क्या कभी पहले प्राप्त किया हुभा होता है? जब रोकनेपर भी 
उसने सकनेका मनं नही किया तब उन दोनोने उस युवाको जानकी स्वीकृति दे दी ॥११-१२॥ 

तदनन्तर प्रात काल स्तान कर जिसने अरहृन्त ओर सिद्ध भगवानुको अयत्नपूवंक प्रणाम 
किया था, भोजन कर शरीरपर ममलद्रव्य धारण कयि थे, जो महातेजसे सहित था तथा सब 


१ जड्ढौकत्‌ म, ब । २ रथनूपुरक्स्तथा व, म, ज.। २. सूयंशब्दादिको म 1 ४ युवयो । ५ रन्घु- 
माप्यतेम + ६ $ृतः प्रणाम" म! 


४१२ पद्मपुराणे 


पितर मातर मातुमातिरु च महाद्युति" । भणम्याशेषवर्गं च संमाष्य विधिकोविदः ॥१४॥ 
विमान सुचंसकाश्च समारह्य दिशो दश्च । व्याप्य दाखसम्हेन यथौ रङ्कापुरी प्रति ॥१५। 
तरिकूटाभिभुखो गच्छन्विसानेऽसावराजत । मन्द्राभिसुखो यद्वदैशानखिदश्षाधिप ॥१६॥ 
जलवीचिगिरौ तस्य रविरस्तसुपागमत्‌ । समुदवीविस्ततानच्युम्बितोरुनितम्बङे ॥१७॥ 

तत्र रारि सुख नीवा कृतसद्धटसकथ. । महोव्साहेन सनद्य ययौ रुङ्काहितेक्षण, ॥१८॥ 
नानाजनपदान्‌ द्वीपान्नगानू्िसमाहतान्‌ । ग्रहांश्च जलधौ पयन्‌ रक्ष सैन्यमवाप स, ॥१९॥ 
दृष्टा हनूमत सेन्यं पुरराश्चसपुङ्गवा. । विस्मय परमं जग्मु. श्रीशे राहितंरोचना. ॥२०॥ 
चूणितोऽनेन शेरछोऽसौ सोऽय मन्यजनोत्तमः । इति शष्दमसौ श्चण्वन्‌ रावणस्य गतोऽन्तिकम्‌ ॥२१॥ 
भ्मारतिं रावणो वीक्ष्य ङसुमैरभिप्रिताव । सौरमाष्ृष्टसान्तगुज्जन्मत्तमधु्तात्‌ ॥२२॥ 
उपरिन्यस्तरत्नाञ्ुच्छुरितीम्बरमण्डपात्‌ । पय॑न्तस्थितसामन्तादभ्युत्तस्थौ शिरातरात्‌ ॥२२॥ 
परिष्वज्य हनूमन्त विनयानतविप्रहम्‌ । उपविष्ट सम तेन तत्र प्रीतिस्मितानन. ॥२४७॥ 
अन्योन्य कुशल प्रष्टा दृष्न्योन्यस्य संपदम्‌ । रेमाते तौ महाभाग्यौ देवेन्द्राविव सगतौ ॥२५॥ 
अथावोचद्रशम्रीव भरमदान्वितमानस. । हनुमन्त सुहु पर्यन्नत्यन्तस्निग्धथा दुला ॥२६॥ 

अहो सवर्धित प्रेम वायुना सम साधुना । यद्यं प्रेषित. पुत्र प्रख्यातगुणसागर. ॥२७॥ 

एन भ्राप्य महास्वरं ` तेजोमण्डरुभूषितम्‌ । नैव मे दुस्तर फिंचिद्धविष्यव्यत्न विष्टपे ॥२८॥ 
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विधि-विधानके जाननेमे निपुण था एेसा हनुमान्‌ माता-पिता तथा माताके मामाको प्रणाम कर 
ओर समस्त छोगोसे सम्भाषण कर सूरयंके समान चमक्ते हुए विमानपर बैठकर श्लोके समूहे 
दसो दिशाओको व्याप्त करता हुमा कुकापुरीको ओर चला ॥१३-१५॥ विमानमे बैठकर त्रिकूटा- 
चरके सम्मुख जाता हुआ हतरुमान्‌ एसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि मेरुके सम्मुख जाता हुभा 
एेडानेन्द्र सुशोभित होता ह ॥१९॥ समुद्रकी रह्‌ रोको सन्तति जिसके विशा नितम्बको चम 
रही थी एसे जल-वीचि भिखिर जब वहं पहुंचा तब सूयं अस्त हो गया ॥१७॥ सो वहां उत्तम 
योद्धाोके साथ वातीछाप करते हुए उसने सुखसे रात्रि बितायी ओर प्रात कालं होनेपर बडे 
उत्साहसे ककाकी ओर दृष्टि रखकर आगे चला ॥१८॥ इस तरह नाना देशो, द्वीपो, तसगोसे 
आहत, पवंतो ओर समुद्रम किरोले करते मगर-मच्छोको देखता हुआ राक्षसोकी सेनामे जा 
पटच ।१९॥ हनुमाचुको सेना देखकर बडे-बडे राक्नसोके शिरोमणि हनुमानूकी ओर दुष्ट लगाकर 
परम आर्यको प्राप्त हुए ॥२०॥ जितने पवंतको चूणं किया था यह वही भव्य जनोत्तम है इस 
शब्दको सुनता हुजा हनूमान रावणके समीप गया ॥२१॥ उस समय रावण उस शिलातल्पर 
बेठा था जो कि कूलोसे व्याप्त था, सुगन्धिके कारण लिचे हुए मदोन्मत्त भ्रमर जिसपर गुजार कर 
रहे थे, जिसके उपरर रत्नोको किरणोसे व्याप्त कपडेका उत्तम मण्डप लगा हुआ था ओर जिसके 
चारो ओर सामन्त रोग बे थे । रावण हनुमानूको देखकर उस शिलातकरसे उठकर खडा हो 
गया ॥२२-२३॥ तदनन्तर विनयसे जिसका शरीर न्क रहा था एसे हनुमार्‌का आङ्गिन कर वहू 
्रीतिसे हसता हुभा उसके साथ उसी शिलातपर बैठ गया ॥२४॥ परस्परकी कुश पकर तथा 
एकं दूसरेकी सम्पदा देखकर दोनो महाभाग्यशाली इस तरह रमण करने लगे मानो दो इन्र ही 
परस्पर मिङे हो ॥२५॥ 

अथानन्तर्‌ जो प्रसन्न चित्तका धारक था ओर अत्यन्त स्नेहमरी दु्ठिसे बार-बार उसीकी 
भर देख रहा था एेसा रावण हुतुमानूसे बोला कि ॥२६॥ अहो, सज्जनोत्तम पवनकूमारने मेरे 
सथं खूब प्रेस बढाया है जो प्रसिद्ध गुणोके सागरस्वरूप इस पुत्रको भेजा है ॥२७॥ ईस महा- 
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१, श्रीलैरदहिसेचना, म. । २. हनूमन्तम्‌ । ३. -षुरितावर- म. 1 ४ तेजोमङ्गल- म. । 








एकोर्नविशतितमं पवं ४९३ 


गुणेषु माष्यमाणेषु भरीदेखो नतविमरह । सनीड इव सदृत्त प्रायो बृत्तिरिय सताम्‌ ४२९५ 
मविष्यतोऽथ सग्रामाद्धयेनेव दिवाकर । अस्त सेवित॒मारेभे मन्दारणकरोत्कर ॥२०॥ 
स्यास्य पृष्ठतो यान्ती वहन्ती रगमुत्कटम्‌ । डुद्युमे प्राणनाथस्य विनीता रमणो यथा ॥३१॥ 
ततो निशावधू रेजे छृतचन्द्रविरेषका । कुर्वाणानुगरतिं भतुर्वासरस्य निरन्तरम्‌ ॥३२॥ 
अन्येचुमानुभिमनिरुज्ञ्वरे भुवने छते । दक्षग्मीव. सुसन्नद्ध समस्तवरुमथ्यग ॥२३॥ 
जसन्स्थद नूमत्क करुतमङ्गरुविग्रह ) विद्यया जलधि मि प्रयातो वरुण पुरम्‌ ॥२४॥ 
प्रत्यरि ब्रजतोऽमुष्य दीश्तिरासीदय॒त्तमा ! ङठाररामसु दिश्य सुभूमस्येत् चक्रिण ५३५॥ 
कात्वा दृश्ानन भ्रष्ठ सेन्यनिस्वनसूचितम्‌ । सचुक्षोम पुर सवं वरणस्य महारवम्‌ ५३६॥ 
पातारपुण्डरीकाख्य तत्पुर प्रबरूध्वजस्‌ 1 सुरलतोरण जातत सन्नाहरवस्षकरम्‌ ॥५३७॥ 
तत्रासुरपुराकारे पुरे सव मनोहरे । जसीचकितनेत्राणा स्लीणामाङकरुता परा ॥३८॥ 
योधास्तच्र निराक्रामन्‌ संमा सवनवासिनाम्‌ ! चमरासुरतुख्यश्च वर्ण शशौयंगवित ॥२९॥ 
तस्य पुत्रशत तावहुरिथत योदुघुसुदधतम्‌ । नाना प्रहरणत्रातरुढध भास्करद्दान म्‌. ॥४०॥ 
आपातमात्रकेणेव भग्न तै राक्षस बम्‌ । असुराणामिवोदरि ऊमारे क्षौद्रदैवतम्‌ ५४११ 


ण + 8 क ॥ ^+ 





बलवान्‌ तथा तेजोमण्डल्के धारक वीरको पाकर मुञ्चे इस ससारमे कोई भी कार्यं कठिन नही 
रह्‌ जायेगा ॥२८]। जब रावण हुनूमान्‌के गुणोका वर्णन कर रहा था तब वहु रज्जित्तके समान 
तम्र शरीरका धारके गयाथासो ठीक ही है क्योकि महापुरुपोको यही वृत्ति है ॥२९॥ तद- 
नन्तर जिसकी किरणोका समूह कार पड गया था एेसा सूयं मानो होनेवाङे सग्रामके भयसे ही 
अस्त हो गया था ॥२०॥ उसके पीकछेपीछे जाती गौर उत्कट राग अर्थात्‌ र।लिमा ( पक्षमे प्रेम ) 
को घारण करती हुई सन्ध्या एेसी सुशोभित हो रही थी मानो अपने प्राणनाथके पीडछेपीे जाती 
हुई विनीत श्मी--कूखवध्‌ ही हो ॥३१॥ जो निरन्तर सूरयके पीपी चला करती थी एेसी रात्रि- 
रूपी वधू चन्द्रमारूपी तिरक धारण कर अतिशय सुशोभित होने रुगी ॥३२॥ दूसरे दिन जब 
सरयकी किरणोसे ससार प्रकारमान हो गया तब रावण तैयार होकर वरूणके नगरकी जर चला । 
उस समय रावण अपनी समस्त सेनके मध्यमे चल रहा था । हुतरमान्‌ उसके पास ही स्थिति था 
ओर मगलद्रव्य उने शरीरपर धारण कर रखे थे # वह्‌ विद्यके द्वारा समुद्रको भेदन कर वरुणके 
नगरकी ओर चला ॥२३३-३४॥ जिस प्रकार परशुरामको रक्ष्य कर चखनेवाले सुभौम चक्रवर्तीको 
अनुपम दीपि थी उसी प्रकार शतरुके सम्मुख जानेवारे रावणकी दीसि भी अनुपम थौ ॥२५॥ 
सेनाकी कल-कलसे दशाननको आया जान वरुणका समस्त नगर क्षुभित हौ गया उसमे बडा 
कुहराम मच गया ॥३६॥ वरुणका वह नगर पातालगुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध था । उसमे मजबूत 
ध्वजां र्गी हुई थी जर रत्नमयी तोरण उसकी सोभा बरदा रहे थे, पर रावणके पहुंचनेप्र 
सारा नगर युद्धकी तैयारी सम्बन्धी कल-करसे व्याप्त हौ गया ॥२७ असुरोके नरके समान सबके 
मनको हरनेवाले उस नगरमे खासकर खियोमे बड आकुलता उत्पन्न हौ रही थौ । भयसे उनके 
तेतर चकित हो गये थे ॥३८॥ वहाँ भवनवासी देवोके समान जौ योद्धा थे वे बाहर निकल भये 
तथा चमरेन््रके समान पराक्रमसे गर्वीला वरूण भी निकककर बाहर आया ॥३९॥ जिन्होने नाना 
प्रकारके शक्लोके समूहे सूयंका दिखना रोक दिया था एसे वरूणके सौ पराक्रमी पूत्र भी युद्ध 
करनेके किए उठ खडे हए ॥४०। सौ जिस प्रकार असुरकुमार अन्य क्षुद्र देवतामोको क्षण एकमे 
पराजित कर देते है उसी प्रकार वरुणके सौ पृत्रोते क्षण एकमे ही राक्षसोकी सेनाको परा- 


१ वर्णम । २ प्रत्यरिभ,ज, क,ख । ३ परदयुरामम्‌। ड.प्राप्यम \ ५ -पौण्डरीकाख्य म्‌, । 
६. महामवन ख., ज. 1 ७ क्ुदरदेवतम्‌ म, ब्‌. । ४ 


४१४ फद्यपुराणे 


अन्तरर्तृशतेनेतद्ाक्षसानां बर क्षतम्‌ । गोधूथवद्र चक्रे रमण भयसकुरम्‌ ॥४२॥ 
चक्रचापधनध्रासशशतष्नीप्रश्तीनि च । शखाणि रश्चसां पेतु करास्पस्वेद पिच्छखात्‌ ॥४२॥ 
ततस्तं शरजाखेन समारोक्याकुलीङ्कतम्‌ । स्वसेन्यं वेगवद्रषंहतोऽरूणकरोपमम्‌ ॥४४॥ 
विंशस्यद्ध॑सुख क्रुद्धो भिच्वा रिपुबरूं श्चणाव्‌ । प्रविष्ट पातयन्वीरान्‌ गजेन्द्र इव पादपान्‌ ॥४५॥ 
ततोऽसो युगपस्पुज्ै वरूणस्य समाब्रृतः । आदित्य इव गजंद्धि प्रावृषेण्यवलाहकै ॥४६॥ 
तस्थेषुभिवेपुर्भिन्नं सवदिगभ्य. समागते । तथापि मानिसिहोऽसौ न मुञ्चति रणाजिरम्‌ ॥४७॥ 
मास्करश्रवण श्रेष्ठो चृणामिन््जितस्तथा । अन्ये च रक्षसां नाथा वरूणेनाग्रत कता ॥४८॥ 
ततो रक्षीक्ृतं दृष्टा शराणा' वरणात्मजै । रावण शोणितसुत्या किं्कोत्करसनिभम्‌ ॥४९॥ 
रथमाश्च खमास्ह्य महापुरुषमध्यगम्‌ । बन्धुवस्रीतिचेतस्क स रराज तमोरवि ॥५०॥ 
मारतिर्मादितं वेगाजयन्‌' जयङ्ताद्र । उद्यत कार्वधोद्धु रविमण्डरूमासुर ॥५१॥ 

तेन "वारुणय सरं प्रेरिता प्रपरायिता । *महारयसमीरेण घनसघा इवोक्नता ॥५२॥ 
प्रविष्ट. परसंन्यं स दुषटोऽन्यत्र शुहुसंहु । कदलीकाननच्छेदक्रीडा चकेऽरिमूर्तिषु ॥५३॥ 
कचिद्छाडगृरूपाश्चेन विध्यारचिततमूर्तिना । आाकषंस्परम वीर स्नेहेन सुहृद्‌ यथा ॥५७॥ 





जित कर दिया ॥४१॥ जिसके अन्दर सौ भाई अपनी कला दिखा रहे थे एेसी वरुणकी सेनासे खण्डित 
हुई रावणकी सेना गायक सुण्डके समान भयभीत हो तितर-बितर हो गयी ॥४२॥ राक्षसोके हाथ 
पसीनेसे गीले हो गये जिससे चक्र, धनुष, घन, प्रास, दात्त आदि शस्व उनसे दट-छृटकर नीचे 
गिरने रुगे ॥४३॥ तदनन्तर रावणने देखा कि हमारी सेना बाणोके समूहुसे व्याकुर होकर प्रात - 
कारीन सूर्यकी किरणोके समान लाल-काल हो रही है तब वह बाणोकी वेगशाटी वषि स्वय 
ताडित होता हुआ भी क्रुद्ध हय क्षण एकमे दात्रुदलको भेदकर भीतर धुस गया ओर जिस प्रकार 
गज राज वृक्षोको नीचे गिराता है उसी प्रकार वहणकीं सेनाके वीरोको मार-मारकर नीवे गिराने 
लगा ॥४४-४५॥ तदनन्तर वरुणके सौ पृत्रोने रावणको इस प्रकारषेर च्या जिस प्रकार कि 
वर्षा्तुके गरजते हुए बादल सूर्यको धेर रेते है ॥४६॥ यद्यपि सब दिशाओसे आनेवाङ़े बाणो 
रावणका शरीर खण्डित हौ गया तो भी वहु अभिमानी युद्धके मैदानको नही छोड र्हा था ॥४७॥ 
उधर वरुणने भी देदीप्यमान कानोको धारण करनेवाले नरश्रेष्ठ इन्द्रजित्‌ तथा राक्षसोके अन्य 
अनेक राजाओको अपने सामने क्रिया अर्थात्‌ उनसे युद्ध करने रगा ॥४८॥ 

तदनन्तर वरुणके पृत्रने जिसे अपने बाणोका निशाना बनाया था ओर जो रुधिरके बहुनेे 
पलाशके पूरोके समूहे समान जान पडता था एेसे रावणको देखकर हनूमान्‌ शीघ्र ही महापुरुषो- 
के नीचमे चलनेपर रथपर सवार हुआ । उस समय उसका चित्त रावणके भाईके समान प्रीतिसे 
युक्त था तथा वह सूरयेके खमान सुशोभित हो रहा था ॥४९-५०॥ तत्पश्चात्‌ जो अपने वेगे पवन- 
को जीत रहा था, विजय प्राप्त करनेमे जिसका आदर था ओर जो सूर्य॑मण्डलके समान देदीप्यमान 
हो रहा था एेसा हनुमान्‌ यमराजके समान युद्ध करनेके किए उद्यत हुभा ॥५१॥ सो जिस प्रकार 
महावेगराटी वायुस प्रेरित उन्नत मेषोका समूह इधर-उधर उड जाता है उसी प्रकार हनूमान्‌ 
हारा प्रेरित हृए वरुणके सब पुत्र इधर-उधर भाग खड हुए ५२] वह्‌ बार-बार शत्रुओके शरीरोके 
साथ कदली वनको छेदनेकी क्रीडा करता था अर्थात्‌ शत्रुओके शरीरको कदी वनके समान 
अनायास ही काट रहा था ॥५२॥ जिस प्रकार कोई पुरुष स्नेहके द्वारा अपने मित्रको खीच केता 
है उसी प्रकार उसने किसी वीरको विद्यानिर्मित लागूकरूपी पाशसे खीच छया था ॥५४॥ ओौर 


१. क्छन्ल. ! २ दोणितुत्या म्‌ । २. समास्य । ४ पराजिततमो रवि म । ५. -उजय जय-म। 
९, बरूणस्यापत्याति पुमास, वास्णयः ! ७, महारथसमीरेण म. । 


एकोनविक्षतितसं वं ६१५ 


` कचिदुरकाभिषातेन मस्तकोपयंताडयत्‌ । हेतुसुद्गरवातेन *मिच्यावृ्टिमिवाहंत, ॥५५ 
कीडन्तमिति त दुष्ट्वा श्रीद वानरध्वजम्‌ । अभ्याजगाम वरुणो कोपारुणनिरीक्षण ॥५६॥ 
भरीशेरामिसुख दुष्ट्वा वारुण राक्षसाधिप । धावमान ररोधारिं गिरिवन्निम्नगाजरम्‌ ॥५७॥ 
वर्णस्याभव्रद्‌ युद्धं यावज्नाथेन रक्षसाम्‌ । वाजिवारणापादातशखष्षघातसकुख प्‌ ॥५८॥ 
तावसपुत्रशषत तस्य बद्ध पवनसूनुना । चिर युद्धसयुद्भूतखेदं विहतमेनिकम्‌ ॥५९॥ 

श्रुत्वा पुत्रशषत बद्ध वरुण शोकविह्धरु । विद्यास्मरणनिसुं्छो बभूव र्थ विक्रम ॥६०॥ 
प्राप्यास्य रावणरिछद्र विद्यामुच्छिद्य योधिनीम्‌ । जीवम्राहमिम क्षिप्र जमाह रणकोविद्‌ ५६१५ 
तदा वरुणचन्द्रस्य अष्टपुत्रकरश्चिय † । उदयेन वियुक्तस्य रावणो राहतामगात्‌ ॥६२॥ 
शखपन्जरमध्यस्थो भग्नमानश्च सोऽपिंत । सादर कुम्भकस्य रक्षितु विरमयेक्षित. ॥६३॥ 
ततो विश्रमयन्‌ सैन्यं रावणश्िरनिच्रेत ` । उद्याने प्रवरे तस्थौ सवनोन्मादनामनि ॥६४॥ 
समुद्रासगशीतेन वायुनास्य व्यनीयत । संन्यस्य रणज खेदो बृक्षच्छायानुवर्तिन ॥६५॥ 
ग्रहीत नायक ज्ञात्वा वरणस्याखिल बलम्‌ । प्रविवेश पुर मीत पौण्डरीकं समाकुरूम्‌ ॥६९॥ 
तदेव साधन तावत्त एवं च महाभा. । प्रधानस्य वियोगेन भ्रापुग्यं थशरीरताम्‌ ॥६७॥ 
पुण्यस्य पर्यतौदार्थं यदुद्धवति तदति । बहूनामुद्धव पुंसा पतिते पतनं तथा ॥६८॥ 


जिस प्रकार कोई जिनभक्त हेतुरूपी मुद्गरके प्रहारसे सिथ्यादृष्टिके मस्तकपर प्रहार करता हैं 
उसी प्रकार वह किसीके शिरपर उल्कके प्रहारसे चोट पहुंचा रहा था ॥५५॥) इस प्रकार वानरकी 
ध्वजासे सुशोसित हनूमान्‌को कीड़ा करते देख क्रोधसे लछाल-ऊाङ नेत्र करता हुआ वरुण उसके 
सामने आया ॥५६॥। ज्योही रावणने वरूणको हृनरूमान्‌के सामने दौडता आता देखा त्यो ही उसने 
शात्रुको बचें उस प्रकार रोक ख्या जिस प्रकार कि पहाड नदीके जर्को रोक रता है ॥५७॥ 
इधर जबतक वरुणका रावणके साथ घोडे, हाथी, पैदल सिपाही तथा शोके समूहसे व्याप्त युद्ध 
हमा ॥५८॥ तबतक हुनूमानुने वरुणके सौके सौ ही पृत्र बाधि च्यि। वे चिरकारु तक युद्ध करते- 
करते थक गये थे तथा उनके सैनिक मारे गये ये ॥५९॥ सौके सौ ही पूत्रोको बेधा सुनकर वरुण 
शोकसे विहर हो गया । वह्‌ विद्याका स्मरण भृ गया बौर उसका पराक्रम ढीला पड़ गया 
॥६०॥ रण-निपुण रावणने दद्र पाकर वरुणकी योधिनी नामा विद्या छेदं डाली तथा उसे जीवित 
पकड छया ॥६१॥ 


उस समय जिसके पुत्ररूपौ किरणोकी शोभा नष्ट हो गयी थी तथा जो उदयसे रहित था 
एेसे वरुणरूपी चन्द्रमाके लिए रावणने राहुका काम किया था ॥६२॥ जो शत्रुरूपौ पिजडेके 
मध्यमे स्थित था, जिसका मान नष्ट होगया था भौर जिसे खोग बडे भास्चयंसे देखते थे 
ठेसा वरुण रक्षा करनेके किए आदरके साथ कुम्भकणेको सौपा गया ॥६३। तदनन्तर बहुत दिन 
बाद निरिचन्तताको प्राप्त हज रावण सेनाको विश्राम देता हुभा भवनोन्माद नामक उत्कृष्ट 
उद्यानमे ठहरा रहा ॥६४॥ वृर्षोकी छायाके नीचे ठहरी हुई इसकी सेनाका युद्धजनित खेद समुद्रके 
सम्बन्धसे शीतक वायुने दुर कर दिया था ॥६५॥ स्वामीको पकडा जानकर वणक समस्त सेना 
भयभीत हो व्याकरुलतासे भरे पुण्डरीक नगरमे घुस गयी ।६६॥ यद्यपि वही सेना थौ. मोर्‌ वे 
ही महायोद्धा ये तो भी प्रधान पुरुषके बिना सब व्यथं हो गये 11६७} बहो ) पुण्यका माहात्म्य 
देखो कि पुण्यवान्‌के उत्पन्न होते ही अनेक पूरुषोका उद्मव हो जाता है भौर उसके नष्ट होनेपर 


च्छे 


अनेक पुरुषोका पतन हो जाता है ॥६८॥ 
१. दल्कासि -म । २ मिथ्यादृष्टिरिवारहव म. । ३. चिरयुद्ध ख । ४ वर्णयोषस्य म. । ५ अष्टपुवरकर" 
धिय म । ६. -श्चरनिवृंत ख.+ज,म । 


४१६ पद्मपुराणे 


अथ भास्करकणेस्तन्मथ्नाति स्म पुर रिप' । विहलीभुतनिश्दोषजनसघातसङुरम्‌ ॥६९॥ 
टग्टित चात्र सकल धनरत्नादिक मटै । अरातिपुरकोपेन न तु ` खोमवश्चस्थिते. ॥७०॥ 
रतिविभ्रमधारिण्य स्रवदलाकुरेश्चषणाः । विख्पन्व्यो वराकाश्च गृह्यन्ते स्म वराङ्गना ॥७१॥ 
स्तनावनन्नदेहास्ताश्वरवह्वपाणय, । कूजन्त्यो बान्धवान्‌ सर्वान्‌ गृहीता निष्टुरेनं रे. ॥७२॥ 
विमानाम्यन्तरन्यस्ता काचिदेवममाषत । सखी शोकम्रहम्रस्तस्मस्तास्यनिश्ाकरा ॥७३॥ 

सखि ! शीख्विनाशचो मे यदि नाम भवेदिह । उद्धस्ब्यांश्चुकपदटेन मरिष्यामि न संशय ॥७४६॥ 
सदिग्धमरण काचिद्‌ व्याहरन्ती सुह रियम्‌ । सस्खत्य तद्गुणान्‌ मूच्छामानच्छ स्छानरोचना ॥७५॥ 
मातर पितर कान्तं आतर मातुरु सुतम्‌ । आहयन्त्य. क्षरनेत्रास्ता मुनेरपि दु खदा ॥७६॥ 
काचिद्धास्करकणस्यं शोभया हतलोचना । जगादोपांश्चविल्स्भात्‌ सखी कमररोचना ॥७५७॥ 
सखि कापि ममोतपन्ना दुष्टवैत -नरपङ्गवम्‌ । तियंया कृतेवाहं परायत्तशरीरिका ॥५८॥ 

इति “छुद्धा विरुद्धाश्च विकद्पास्तन्न योषिताम्‌ । बभूवु क्मवेचिव्याह्ोकोऽयं चित्रचेष्टित ॥७९॥ 
कुबेर इव सद्भूति प्रवीरभटसेवित. । जयनिस्वानसुखर. कान्तरीरासमन्वित ॥८०॥ 

अवतीय विमानान्ताद्‌ मास्करश्चवथो दा । पुरो राक्षसनाथस्य धूसरोषटीरतिष्ठपत्‌ ॥८१॥ 

ता विषादेवतीदुष्टवा वाष्पपूरितरोचना । बन्धुमी रहिता नभ्रा सवेपधुशरीरिका. ॥८२॥ 


अथानन्तर कम्भकणं घबडाये हुए समस्त मनुष्योके समूहसे व्याप्त शतरुके उस नगरको 
नष्ट-धष्ट करने लगा ॥६९॥ योद्धाभोने उस नगरकी धन-रत्न आदिक समस्त कीमती वस्तुएं लूट 
खी । यह्‌ लूट शतरुके नगरपर क्रोध होनेके कारण ही की गयी थीन कि रोभके वशीभूत होकर 
॥७०॥ जो रतिके समान विश्रमको धारण करनेवाी थी, जिनके नेत्र क्षरते हुए ओंसुओसे व्याप्त 
थे तथा जो विलाप कर रही थी एेसी बेचारी उत्तमोत्तम सिया पकड़कर छायी गयी ॥७१॥ 
जिनके शरीर स्ततोके भारसे नम्र थे, जिनके पल्लवोके समान कोमल हाथ हिक रहै थे ओरजो 
समस्त बन्धुजनोको चिल्ला-चिल्छाकर पुकार रही थी रे उन ख्ियोको निष्टुर मनुष्य पकडकर 
खा रहे थे ॥७२॥ जिसका मुखरूपी पूणं चन्द्रमा शौकषूपी राहुके द्वारा प्रसा गया था एसी 
विमानके भीतर डरी गयी कोशी सखीसे कह रही थी किह सखि। यदि कदाचित्‌ मेरे 
दीरखका भग होगा तो मे वल्लकी पटटरीसे कटककर मर जाञ्गी इसमे सराय नही है ॥७२३-७४।] 
जिसके मरतेमे सन्देह था एसे पत्तिको बार-बार पुकारती हुई म्छान रोचनोवाली कोई शली उसके 
गुणोका स्मरण कर मूर्च्छाको प्रप्त हो रही थी ॥५७५।॥ जो माता, पिता, भाई, मामा ओौर 
प्रको बुला रही थी तथा जिनके नेवोसे आंसू क्षर रह थे एेसी वे सिया मुनिके लिए भी दुःख- 
दायिनी हयो रही थी अर्थात्‌ उनकी दशा देख मुनिके हुदयमे भी दु ख उत्पन्न हो जाता था॥७६॥ 
कुम्भकणकी रोभासे जिसके नेष हरे गये थे एसी कोई एकं कमललोचना ल्ली एकान्त पाकर 
विश््वासपुवंक ससखीसे कह रही थी किं है सखि । इस श्रेष्ठ नरको देखकर मुषे कोई अद्भुत ही 
आनन्द उत्पन्न हुआ है ओर जिस आनन्दे मानो मेरा समस्त शरीर पराधीन ही दहो गया 
है ।॥७७-७८॥ इस प्रकार कर्मोकी विचित्रतासे उन च्ियोमे शुद्ध तथा विरुद दोनो प्रकारके 
विकल्प उत्पन्न हो रहेथेसोटठीकदही दहै क्योकि रोगोकौ चेष्टाएं विचित्र हुमा करती है ॥७९॥ 
तदनन्तर जो कुबेरके समान समीचीन विभूतिका धारक था, अत्यन्त बल्वान्‌ योद्धा जिसकी सेवा 
कर रहं थे, जो जय-जयकी ध्वनिसे मुखर था गौर सुन्दर रीलासे सहित था एसे कुम्भकणंने 
विमानसे उतरकर बडे हर्षके साथ उन धृक्षर ओटोवाली अपहृत श्ियोको रावणके सामने 
खडा कर दिया ॥८०-८१॥ वे स्वरया विषादसे युक्त थी, उनके नेत्र आंसुोसे भरे हए ये, 


१, छोभकरशस्थितं म । २, किरणस्य म. । ३ मृननिपुद्धवम्‌ म, । ४. शुद्धविरुदाश्व म, । ५ विषादवती 
दृष्ट्वा म. 1 ६. -चरीरिका म. । 


एकोनविशतितमं पयं ४१७ 


वदन्ती करणं स्वेर किमपि ज्रपयान्विता । रावण कल्णावि्टो जगादेति सदोदरम्‌ ॥८२॥ 
अहोऽत्यन्तमिद बारु स्वया दुश्चरित कृतम्‌ । कुलनार्यो यदानीता वन्दोग्रहणपज्रम्‌ ॥८४॥ 

दोष कोऽत्र बराकीणां नारोणां सुग्धवेहसाम्‌ । खद्टीकारमिमा येन वदुदा प्रापिता सुधा ॥८५॥ 
पालिका सु रधरोकस्य शत्रुरोकस्य नाशिका । गु सडुश्रुषिणी चेष्टा ननु चेश महात्मनाम्‌ ॥८६॥ 
इस्युक्त्वा मोचितास्तेन क्षिप्र" ता ययुराख्यम्‌ । साद्वासिता गिरा साध्य" सच शिथिलस्ाध्वसो ॥८७॥ 
आनाय्य वरुणोऽवाचि रावणेनाथ सन्नप 1 मरदश्चनमात्रेण कृतरक्षोनतानन ॥८८॥ 

प्रवीण मा छथा श्रोकं युद्धयहणसमवम्‌' ! अहणं ननु वीराणा रणे सस्कीर्तिकारणम्‌ ॥८९॥ 

दयमेव रणे वौरे प्राप्यते मानशाकिभि. ! अदण मरणं वापि कातरैश्च पलायितुम्‌ ॥९०॥ 

पुरावदखिर स त्व राज्य रक्ष गिजे पदे । मित्रवान्धवरसंपन्न सकरोपद्रवौ ज्क्ितम्‌ ॥९९॥ 


उपजातिव्त्तम्‌ 


अथैवमुक्त वरुण स वीरं छृत्वाञ्जकिं प्रावद्देतमेव । 
विश्ारपुण्यस्य तवात्र रोके मूढो जनो तिष्टति वैशभवे ॥९२॥ 


उपेन्द्र बरावृत्तम्‌ 
अहो महद्धर्यमिद त्वदीयं सुनेरिव स्तोत्रसहस्रयोग्यम्‌ । 

विहाय रतानि पराजितोऽह त्वया यद्भ्युन्नतशासनेन ॥९३॥ 
1 
बन्धुजनोसे रहित थी, न्न थी, उनके शरीर कांप रहं थे, वे इच्छानुसार कुछ दथनीय शब्दोका 
उच्चारण कर रही थी तथा छज्जासे युक्त थी । उन द्वियोको देखकर रावण करणायुक्त हो कुम्भ- 
करणस इस प्रकार कहने रगा ॥८२-८३॥ कि अहौ बालक । जो तु कुर्वती च्ियोको बन्दौके 
समान पक्डकर खाया है यह्‌ तूने अत्यन्त दुङ्चवरितका कायें किया है 1८४॥ इन बेचारी भोरी- 
भारी च्ियोका इसमे क्या दोषथा जो तूने व्यथं ही इन्हे कष्ट पर्हुवाया है ?॥८५॥ जो चेष्ट 
मुर्धजनोका पालन करनेवाटी है, शत्रुओोका नाच करनेवाखी है ओर गुखुजनोकी शुश्रूषा करने- 
वाली है यथाथंमे वही महापुरुषोकी चेष्टा कहकाती है ॥८६॥ रेसा कहकर उसने उन्हे शीघ्र ही 
चुडवा दिया जिससे वे अपने-अपने घर्‌ चरी गयी । यही नही उसने साध्वी द्ियोको अपनी वाणी. 

से आश्वासन भी दिया जिससे उन सबका भय शीघ्र ही कम हो गया ॥८७]] 
अथानन्तर जो छञ्जासे सहित था तथा जिसने सुभटोके देखने मात्रसे राक्षसोका मुख 
नीचा कर दिया था एेसे वरुणको बुाकर रावणने कहा कि हे प्रवीण ¡ युद्धमे पकडे जानेका शोक 
मत करो क्योकि युद्धमे वीरोका पकड़ा जाना तो उनकी उत्तम कीतिका कारण है ॥८८-८९॥ 
मानशखी वीर युद्धमे दो ही वस्तुएं प्राप्त करते ह एक तो पकड़ा जाना गौर दूसरा मारा जाना । 
दूनके सिवाय जो कायर रोग हँ वे भाग जाना प्राप्त करते हैँ ॥९०॥ तुम पहुरेके समान ही समस्त 
मित्र मौर बन्धुजनोसे सम्पन्न हो सकर उपद्रवोसे रहित अपने सम्पूणं राज्यका अपने ही स्थानमे 
रहकर पालन करो ॥९१।} इस प्रकार कटहुनेपर वरुणे हाथ जोडकर वीर रावणसे कहा किं इस 
ससारमे आपका पुण्य विशालदहैजो आपके साथु वेर रखता है वहु मृखं है ॥९२॥ अहो 1 यह्‌ 
तुम्हारा बडा षै है, यह मुनिके धेय॑के समान हजारो स्तवन करनेके योस्य है, करि जो तुमने दिव्य 
रत्नोका प्रयोग कयि बिनाही मुञ्चे जोत च्या यथाथमे तुम्हारा चासन उन्नत दै ।२३॥ 





१, वदन्ती स. ६ २ त्रपयात्विताभ, ) ३. त्वयिकाम,. 1 ४. क्षिप्रा म } २. -सष्वसाम. 1 ६, समकदम, । 
५३ 
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उपजातिवृत्तम्‌ 


वायो सुतस्यैव कथं प्रमावो निगद्यतामद्भुतकमणोऽपि । 
यतस्त्वदीयेन शुभेन साधो समादृत सोऽपि महानु माव. ॥९४॥ 
न कस्यचिन्नाम महीयसेतां गोत्रकमादिक्रमकोशधारिता । 

वीरस्य भोग्येयंमसौ भवांश्च तेषां स्थितो मूधेनि शाधि लोकम्‌ ५९५॥ 
स्वामी त्वमस्माकमुदारकीतं क्षमस्व दुर्वाक्यद्रत निकारम्‌ । 
वक्तव्यमित्येव वदामि नाथ क्षमा तु दुषटेव तवाल्युदारा ॥९६॥ 
तेन स्वया साधंमह विधाय संबन्धमस्युन्नतचेष्टितेन । 
कृता्थंतामेमि ततौ गृहाण तन्मे सुतम योभ्यतमस्स्वमस्या ॥९७॥ 
एवं गदित्वाः तनुजां विनीता प्रकीर्तिता सस्यवतीति नाम्ना । 
कलाम रूपां जनिता सुदेव्या° समरपैयरदामरसामवक्तराम्‌ ॥९८॥ 
तयोमंहान्‌ सवघरृते विवाहे सञुसव पृज्ितसकंरोक । 

तयोर्हि नि शेषसखदधिमाजोरन्वेषणीय न समस्ति किचित्‌ ॥९९॥ 
समानितस्तेन च मारितेन इताञुयान कतिचिद्दिनानि । 
सुतावियोगभ्यथितान्तराव्मा स्वराजघानी वरुणो विवेश ॥१००॥ 
कैरासकम्पोऽपि समेत्य रुङ्धा विधाय समानसतिप्रधानम्‌ । 
महाप्रभां चन्द्रनखातनूजां ददौ ` संमीरप्रमवाय कन्याम्‌ ॥१०१॥ 
अनङ्खपुष्पेति समस्तरोके गता प्रसिद्धि गुणराजधानीम्‌ । 
अनङ्गपुष्पायुधभूतनेत्रां कभ्ध्वा स तां तोषसुदारमारं ॥१०२॥ 





अथवा आश्चय॑कारी कायं करनेवाके हनूमान्‌का ही प्रभाव केसे कहा जाये ? क्योकि ह सत्पुरुष । वह्‌ 
महानुभाव भी अपके ही शुभोदयसे यहं भाया था ॥९४॥। पराक्रमरूपी कोशसे जिसकी रक्षा की 
गयी एेसी यह पृथिवी गोच्रकी परिपाटीके अनुसार किसीको प्राप्र नही हई । यह्‌ तो वोर मनुष्यक 
भोगने योग्य है जौर आप वीर मनुष्योमे अग्रसर हो अत आप खोकका पालन करो |॥९५॥ ह 
उदार यशके धारक । अप हमारे स्वामी हौ । मेरे दुव॑चनोसे आपको जो दुख हआ हो उसे 
क्षमा करो । हे नाथ । एेसा कहना चाहिए, इसीलिए कहु रहा हँ । वैसे आपकी अत्यन्त उदार 
क्षमा तो देख ही री ह ।९६॥ आप अत्यन्त चेष्टाके धारक हो इसलिए आपके साथ सम्बन्ध कर मै 
कृतद्ृत्य होना चाहता हँ । जप मेरी पुत्री स्वीकृत कीजिए क्योकि इसके योग्य आप ही है ॥९७॥ 
एसा कहकर उसने सुन्दर रूपकी धारक, सुदेवी रानीसे उत्पन्न, कमलके समान मुलवाली, सत्य- 
वती नामे प्रसिद्ध अपनी विनीत कन्या रावणके किए समर्पित कर दी ॥९८॥ उन दोनोके विवाह्‌- 
मे एेसा बडा भारी उत्सव हुभा था किं जिसमे सब लोगोका सम्मान किया गया तो ठीकहीहै 
क्योकि दोनो ही समस्त समृद्धिको प्राप्न थे, अत॒ उन्हे कोई भी वस्तु सोजनी नही पड थी ॥९९॥ 
इस प्रकार सम्मानको प्राप्त हए रावणने जिसका सम्मान किया था तथा रावण स्वय जिसे भेजनेके 
किए पीषे-पीछे गया था एेसा वरण अपनी राजधानीमे प्रविष्ट हुजा । वहाँ पूत्रीके वियोगसे कुछ 
दिन तक उसकी अन्तरात्मा दू सी रही ॥१००॥ कैरासको कम्पित करनेवाङे रावणने भी छंकामे 
माकर तथा बहुत भारो सम्मान कर हनूमान्‌के किए चन्द्रनखाकी कान्तिमती पुत्री समर्पित की ! 
उप्त कन्थाका नाम रोकमे 'अनगपुष्पाः प्रसिद्ध था! वह गुणोको राजधानी थी ओर उसके नेत्र 
कामदेवके पुष्परूपी शस्त्र अर्थात्‌ कमलके समान थे । उसे पाकर ` हनुभान्‌ अत्यधिक सन्तोषो 


4 समाहितः म. । २. विदित्वा म, ‡ ॐ सुदेव्या म, । ४ म्ताज्नस्साभवन्तरामु म १ हनूमके 11 श्राप?! 
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उपेन्द्र वजरावृत्तम्‌ 

भियां च सपादिनि कणंकण्डरे पुरेऽस्य चक्रे क्षितिपामिषेचनम्‌ । 

स्थित स तत्रोत्तमभोगसगवो यथोदध्‌ वरोके भुवनस्य पालक ॥१०३॥ 

तथा नरु किष्कुपुरे शरीरा प्रसिद्धिमेव हरिमालिनीं श्रुतिम्‌ । 

भिय जयन्तीमपि रूपसपदा ददौ विभूत्या परभ्रा हनूमते ॥१०४॥ 

पुरे तथा ज्चिन्नरगीतमच्करे स रूब्धवान्‌ किञ्चररन्यकाश्चतम्‌ । 

इति करसेणास्य बभूव योषिता परं सदस्रादूगणन महाप्मन ॥ ९१०५॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 

अमश्रसौ येन महीधरेऽस्थाच्चरीरेरूसह्योऽत्र समीरमूनु । 

श्रीरेरु इत्यागतवानसौ तत्‌ ख्यातिं प्रथिव्यामिति रम्यसानु ॥१०६॥ 

तदास्ति किष्किन्धपुरे महात्मा सुभ्रीवसकज्त पुरखेचरेश । 

तारेति तारापति 'ऋान्तवक्तरा बभूव रामास्य रते समाना ॥१०७॥ 

तयोस्तनूजा नवपद्मरागा युणे प्रतीता भुवि पद्मरागा । 

पद्येव रूपेण विशारनेत्रा मामण्डरुप्राबतयक्त्रपद्या ॥१०८॥ 
उपेन्द्रवजवृन्तम्‌ 

महेसकुम्मोश्नतपीवरस्तनी सुरेन्द्रशसखभ्रहमोपमोदरी । 

विशाकुखावण्यतडागमध्यगा मरिम्टुचा सवेजनान्तसात्मनाम्‌ ५१०९॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 

विचिन्त्यन्तौ पितयौ च तस्या योजक वर शोमनविश्रमाया । 

नक्त न निद्रा सुखतो रूमेता दिवा तु नैव प्रविकीणचित्तौ ॥११०॥ 


पा प पि गी पतभ पु भण म मो मक प पि किक कितने कि "५०० 





प्राप्त हुआ ॥१०१-१०२॥ कन्या ही नही द्री किन्तु खक्ष्मीसे भरपुर कर्णकूण्डलनासा नगरमे उसका 
राज्याभिषेक भी किया सो जिस प्रकार स्वगंखोकमे इन्द्र रहता है उसी प्रकार वह उस नमरर्मे 
उत्तम मोग भोगता हु रहने लगा ॥१०२॥ किष्कुपुरके राजा नलने भी रूपसम्पदाके द्वारा लक्ष्मी- 
को जीतनेवाटी अपनी हरिमालिनी नामकी प्रसिद्ध पत्री बडे वेभवके साथ हुनुमान्‌को दी ॥१०५ 
इसी प्रकार किञ्चरगीत नामा नगरमे भी उसने किन्नरजातिके विद्याघरोको सौ कन्याएं प्राप्ति की) 
इस तरह उस महात्माके यथांक्रमसे एक हजारसे भी अधिक स्त्रियाँ हो मयी ॥१०५।। चूंकि श्रौकेल 
नामको धारण करनेवारे हनूमान्‌ भ्रमण करते हए उस पवंतपर आकर ठहर गये थे इसङ्िषए 
सुन्दर शिखरोवाला वह्‌ पव॑त पुथिवीमे श्रीशेल' इस नामसे ही परसिद्ध हो गया ॥१०६। 
अथानन्तर उस समय किष्किन्धपुर नामा नगरमे विद्याधरोके राजा उदारचेता सूम्रीव 
रहते थे । उनकी चन्द्रमाके समान मुखवाखी तथा सुन्दरतामे रतिकी समानता करनेवाली तारा 
नामकी खी थी | १०७॥ उन दोनोके एक पद्मरागा नासकी पत्री थी। उस पृत्रीका रम च्रुतन 
कमलके समान था, गुणोके द्वारा वह्‌ पृथिवीमे अत्यन्त प्रसिद्ध थी, ्पसे लक्ष्मीक समानं जान 
पडती थी, उसके नेत्र विशार थे, उसका मुखकमल कान्तिके समूहुये आवृत था, उसके स्तन 
किसी बडे हाथीके गण्डस्थरुके समान उन्नत ओर स्थुल थे, उसका उदर इन्द्रायुध अर्थात्‌ वष्के 
पकडनेकी जगहके समान कृञ था, वह्‌ अत्यधिक सौन्दर्यरूपो सरोवरके मध्यमे सचार करतेवालो 
थी तथा सवं मनुष्योकी अन्तरात्माको चुरानेवारी थी ॥१०८-१०९॥ सुन्दर्‌ विश्नमोये युक उस 


१, कान्ति म । 


0 
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तत पटेषविन्द्रजितप्रधाना विद्याधरा. सूचितशीलवंश्ञा. । 

चिच्रीकृतारिचनत्रगुणा दुहित्रे प्रदरिताश्चारुरूच पितृभ्याम्‌ ॥१११॥ 

अनुक्रमात्साथ निरीक्षमाणा सुहुह सहतने्नकान्ति । 

सद्य, समाङ्ृष्टविचेष्टदुष्टिर्वाखा हनूमसपरतिमां ददश ॥११२॥ 

दृष्ट्रा च तं वायुसुतं परस्थं सादृद्यनिुंक्तसमस्तदेहम्‌ । 

अताडयतासौ मदनस्य बाणे सुदुस्सदै पञ्चभिरेककारम्‌ ॥११३॥ 

तच्नानुर्तामधिगस्य चाढठमेतासुवाचेति सखी गुणत्ञा । 

अय ख बारे पवनंजयस्य श्रीरोरुनामा तनय. प्रतीत ॥५११४॥ 

गुणास्तवास्य प्रथिता पुरैव शोमा तु दुर्गोचरतां प्रयाता । 

एतेन साधं मज कामभोगान्‌ पित्रो प्रयच्छातिचिरेण निद्राम्‌ ॥११५॥ 
व रास्थवत्तम्‌ 

अदो पुनश्चित्रगतेन `ते सता मनोविकारो जनितो हनूमता । 

सखी वदृन्तीमिति ख्जया नता जघान रीलाकमरेन कन्यका ॥११६॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 

ततो विदित्वा जनकेन तस्या हृत मनो मारुतनन्दुनेन । 

"पर समारूढसुताशरीर सप्रेषितो वायुसुताय श्लीध्रम्‌ ॥११७॥ 

दूतो युवा श्रीनगर समेत्य ज्ञात. भ्रविष्ठो विहितप्रणाम । 

हन्‌सते दरयति स्म निम्ब तारार्मजाया. पटमध्ययातम्‌ ॥ ११८॥ 


केन्याके योग्य वरकी खोज करते हुए माता-पिता न रातमे सुखसे नीद क्ते थे ओर न दिनमे चैतन । 
उनका चित्त सदा इसी उलक्षनमे उलस्ना रहता था ॥११०॥ 
तदनन्तर जो नाना गुणोके धारकं थे, जिनकी कान्ति अत्यन्त मनोहर थी, ओर साथही 
जिनके शीर तथा वश्का परिचय दिया गया था एेसे इन्द्रजित्‌ आदि प्रधान विद्याधरोके चित्रपट 
लिखाकर माता-पितताने पूत्रीको दिखकाये ॥१११॥ अनुक्रमसे उन चित्रपटोको देखकर कल्याने 
बार-बार अपनी दृष्टि सकुचित कर री । अन्तमे ह॒नूमान्‌का चित्रपट उसे दिखाया गया तो उस 
ओर उसकी दृष्टि शीघ्र ही आकर्षित होकर निरचल हौ गयी । उसे वह्‌ अनुरागसे देखती रही 
॥११२॥ तदनन्तर जिसका समस्त शरीर सदृशातासे रहित था एसे चित्रपटमे स्थित हनूमान्‌को 
देकर वह कन्या एक ही साथ कामदेवके पांचो दु सह॒ बाणोसे ताडित हो गयौ ॥११३॥ उसे 
हनुमानूमे अनुरक्त देख गुणोको जाननेवारी सखीने कहा किं हे बाजे । यह्‌ पवनजयक्रा श्रीरौल 
नामसे प्रसिद्ध पुत्र है ॥११४॥ इसके गुण तो तुम्हे पहलेसे ही विदित थे ओर सुन्दरता तुम्हारे 
नेत्रोके सामने है इसलिए इसके साथ कामभोगको प्राप्त करो तथा माता-पिताको चिरकाङ बाद 
निद्रा प्रदान करो अर्थात्‌ निरिचन्त होकर सोने दो ॥११५॥ भद्चर्य॑की बात है कि हनूमानते चित्र- 
गत होकर भी तैरे मनमे विकार उत्पन्न कर्‌ दिया एेसा कहती हुई सखीको कन्याने लज्जावनत हो 
लीराकृमलसे ताडित किया ॥११६॥ तदनन्तर जब पिताको पता चला कि कन्याका मन पवनपुत् 
हनूमानके द्वारा हरा गया है त्ब उसने शौघ् ही हनूमानके पास कन्याका चिपट भेजा ॥११७] 
सो सुग्रीकका भेजा हुमा दृत श्रीनगर पहुंचा । कहां जाकर उसने अपना परिचय दिया, प्रणाम 
किया ओर उसके बाद ह्रुमानूके किए ताराकी पुत्रीं पद्मरागाका चित्रपट दिखलाया ॥११८॥ 


१ निरीक्ष्यमणाम.,ख,ज,ब. । र. तेनम 1३ पर.म 1 ४ जातःस. 1 
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सत्यं शरा पञ्च मनोभवस्य स्युयंयजुष्िन्‌ जगति प्रसिद्धा । 
कन्या नियुक्ते कथमेककारं तत॒ शतैर्वायुसुत जघान ॥११९॥ 
अजात एवारिमि न यावदेनां प्राप्नोमि कन्यामिति जातवचित्त । 
समीरसूनुर्विभवेन युक्त क्षणेन सुभ्रीवपुरं जगाम ॥१२०॥ 

श्रुत्वा तमासश्चतरं प्रबरष्टः सुभ्री राजोऽभ्युदियाय सद्य 
प्रयुज्यमानोऽधेशतहैनमान्‌ घुर भ्विष्ट इवसुरेण साधम्‌ ॥१२१॥ 
तस्मिस्तदा राजगृह प्रयाति प्रसादमालामणिजाखकस्था । 
तद्शेनव्याकुखनेत्रपद्मा मुक्तान्यचेष्टा खुरना बभूवु ॥१२२॥ 
गवाक्षजारेन निरीक्षमाणा सुग्रीवजा चायुसुतस्य रूपम्‌ । 
कामप्यवस्थां मनसा प्रपन्ना स्ववेदनीयां सुकृमारदेही ॥५१२३॥ 
अय स नाय पुरुषोऽपरोऽय कोऽप्येष सोऽसौ सखि सोऽयमेव । 
इस्यङ्गनामि परितक्यंमाणो विवेश सु्रीवपुर हनुमान्‌ ॥१२४॥ 
तयोर्विवाह परया विभूत्या विनिर्मित सङ्गतसवंबन्धु । 

तौ दम्पती योम्यसमागमेन प्राघौ प्रमोद परम सुरूपौ ॥१२५॥ 
जगाम अध्वा सहितो हन्‌मान्‌ स्थानं निजं निदेतचिनत्तवरत्ति । 
छत्वा सश्चोकौ इवसुरौ संवगौ सुतावियोगास्स्ववियोजनाच्च ॥१२६॥ 
तरसमस्तथा श्रीमति वतंसाने सुते ससस्तक्षितियातकीतौँ । 
महासुखास्वादससुद्रमध्ये ममज वायु क्षितिपोऽञ्जना च ॥१२७॥ 





जेसा कि इस ससारमे प्रसिद्ध है कि कामदेवके पांच बाण हँ यदि यह्‌ बात सत्य हि तो कन्याने एक 
ही समय सौ बाणोके हारा हनूमानुको केसे घायक्त किया ॥११९॥ यदि मै इस कन्थाको नही प्राप्त 
करता हं तो मेरा जन्म केना व्यथं है एसा मनमे विचारकर हनुमान्‌ बडे वैभवके साथ क्षण एकमे 
सग्रीवके नगरकी ओर चल पड़ा ॥१२०॥ उसे अत्यन्त निकटमे आया सुन सूभ्रीव राजा हषित 
होता हुमा शीघ्र ही उसकी अगवानीके किए मया । तत्पङ्चातु जिसे सेकडो अघं दिये गये थे एसे 
हुनूमा्‌ने श्वसुरके साथ नगरमे प्रवेश किया ॥१२१॥ उस समय जब हनूमान्‌ राजमहल्को ओर 
जष्करहा था तब नगरकी सिया अन्य सब काम छोडकर महुोके मणिमय स्षरोखोमे जा खड़ी हदं 
थी मौर उस समय उनके नेवकमल हनूमान्‌को देखनेके किए व्याकुल हो रहे थे ॥१२२] सुकरूमार 
शरीरकी धारक सुप्रीवको पुत्री पद्मरागा ्षरोखेसे हनूमाच्‌का रूप देखकर मन-ही-मन अपने अपके 
द्वारा अनुभव करने योग्य किसी अद्भुत अवस्थाको प्राप्त हुई ॥१२२॥ सखि । यह वह्‌ पुरुष नही है, 
यह्‌ तो कोई दसरा है, अथवा नही सखि । यह्‌ वही है, इस प्रकार श्यां जिसके विषयमे तकेणा 
कर रही थी एसे हतूमानूने नगरमे प्रवेश किया ॥१२४॥ तदनन्तर बडे वेभवके साथ उन दोनोका 
विवाह हुभा । विवाहमे समस्त बन्धुजन सम्मिलित हुए ओर अत्यन्त सुन्दर रूपके धारक 
दोनो दम्पति परम्रमोदक्छौ प्राप्त हृए ॥१२५॥ जिसका चित्त सन्तुष्ट हौ र्हा था एसे हनूमत्‌ पूरी 
तथा अपने आपके वियोगसे परिवार सहित सास-इ्वसुरको शोकयुक्त करता हुमा नवबधूके साथ 
अपने स्थानपर चला मया ॥१२६॥ इस प्रकार जिसको कीति समस्त ससारमे फेलरही थो रसे 
श्लोभा अथवा रक्ष्मी सम्पन्न पुत्रके रहते हए राजा प्रवनजय गौर अजना महासुखानुभव स्प 
तागहके मध्यमे गोता र्गा रहे ये ॥१२७॥ 


१९ कन्याचियुक्तः म । २ स्ववर्गौ । 


४२२ पद््रपुराणे 


भ्रीशरतुल्यैस्थ खेचरेद सम्मान्यमानो बहुमानधारी । 

अभूद्शास्य क्षतसवंशन्रु तरिखण्डनाथो हरिकण्ठतुल्य ॥१२८॥ 

लङ्कानगर्या स विशारुकान्ति. सुखेन रेमे पएरथुभोगजेन । 

समस्तरोकस्य र्वि श्रयच्छन्‌ यथा सुरेन्द्र सुररोकपुर्याम्‌ ॥१२९॥ 

महानुभाव प्रमदाजनस्य स्तनेष्वसो कारितरक्तपाणि,. । 

विवेद नो दी्॑मपि च्यतीतं कारु प्रियावक्त्रतिगिञ्छश्रङ्ग ॥१२०॥ 

एकापि यस्येह भवेद्धिरूपा नरस्य जाया प्रविकखचेष्टा । 

रते पतित स नर करोति स्थित सुखे ससतिधमंजाते ।१३१॥ 

युक्त. प्रियाणा दश्चमि सहखेस्तथाष्टमि श्नीजनितोपमानाम्‌ । 

महाप्रमाव किमुतैष राजा खण्डच्रयस्यादुपमानकान्ति ॥१३२॥ 
उपेनद्रवजरावृत्तम्‌ 

एव समस्तखगपैरमिनूयमान सं्रान्तसनतपराङ्गश्तानुशिष्टि । 

खण्डच्रथाधिपतिता विहिताभिषेक सान्राञ्यमाप जनताभिनुतं दश्षास्य, ॥१३३।। 

विध्ाधराधिपतिपूजितपादपद्म. श्रीकीर्तिंकान्तिपरिवारमनोक्देह । 

सर्वग्रह. परिव्तो दश्चवक्तरराजोः जात शद्याङ्क इव कस्य न वित्तहारी ॥१३४॥ 

चक्र सुदशंनममोधसमुष्य दिन्य मध्याह्वमास्छरकरोपममध्यजाखम्‌ । 

उद्ब्त्तशनरुनरपव गविनाशदश्षं रेजेऽरदु टमतिमासुररलचित्रम्‌ ॥१३५॥ 

दण्डश्च दत्युरिव जातश्षरीरवन्धो दु्टाव्मना मयकर. स्फुरितोगतेजा, । 

उस्कासमूह इव सगतवान्‌ प्रचण्डो जञ्वार शखभवने प्रतिपन्नपूज. ॥ १३६॥ 


अथानन्तर हनूमान्‌ जैसे उत्तमोत्तम विद्याधर राजा जिसका सम्मान कस्ते थे, जो अत्यः 

धिक सानको धारण करनेवाला था, तीन खण्डका स्वामीथा ओर हरिकण्ठके समानथा एेसा 
रावण समस्त शत्रुओं रहित हो.गया ॥१२८॥ जिस प्रकार इन्द्र स्वरग॑खोकमे क्रीडा करता है उसी 
प्रकार समस्त रोकोको आनन्द प्रदान करता हु विशार कान्तिका धारक रावण विशार भोगोसे 
समुत्पन्न सुखसे रुका नगरीमे कोडा करने ङ्गा ॥१२९॥ स्त्रियोके मुखहूपी कमलका भ्रमर रावण 
स्वीजनोके स्तनोपर हाथ चलाता हुआ बीते हुए बहुत भारी काको भी नही जान पाया अर्थात्‌ 
कितना अधिक कारु बीत गया इसका उसे पता ही नही चला ।[१३०॥ जिस मनुष्यके पास एक 
ही विरूप तथा निरन्तर क्षगडनेवाली खली होती है वहु भी सासारिक सुखमे निमग्न हौ अपने 
भापको रतिपति अर्थात्‌ कामदेव समञ्चता दहै ॥१३१॥ फिर रावण तो लक्ष्मीक उपमा धारण 
करनेवाली अठारह हजार श्ियोसे युक्त था, महाप्रभावशारी था, तीन खण्डका स्वामी था, अनुपम 
 कान्तिका धारी था अत. उसके विषयमे क्या कहना है १ ।१३२॥ इस प्रकार समस्त विद्याधर 
जिसकी स्तुति करते थे, सब रोग धबड़ाकर नम्रोभूतं मस्तकपर जिसकी आज्ञा धारण करतेथे 
ओर तीन सण्डके राज्यपरं जिसका अभिषेकं किया गया था एसा रावण जनसमूहुके दारा स्तुत 
साग्राज्यको प्राप्त हृजा ॥१३२॥ समस्त विद्याधर राजा जिसके चरणकमलोकी पजा करते थे ओर 
जिसका शरीर श्री, कीति गौर कान्तिसे मनोज्ञ था एसा रावण सर्वग्रहोसि परिवृत चन्द्रमाके समाव 
किसका मन हरण नही करता था ॥१३४।। जिसकी मध्यजारी मध्य्राह्घके सूर्यकी किरणोके समान 
थी, जो उदृण्ड शच राजाओके न्ट करनेमे समथ था, जिसके अर स्पष्ट दिखाई देते थे, तथा जो 
अत्यन्त देदीप्यमान रस्वोसे चित्र-विक्त्रि जान पड़ता था एेसा इसका सुदर्शन नामका अमो 
देवोपनीत चक्र अत्यधिक सुरोभित हो रहा था ॥१२५॥ जिसका उ्रतेज सब जोर कैर रहा.-था 


१. श्रियामुखकमलसकरन्दभरमर्‌, । २, राजा क ,ख , म.,ब.ज. । "राजाह.स्िभ्यृ्टच्‌" इति. टच्‌..खमास्यन्त. । 
ल 


न 


एकोनविशतितमं पवं ४२३ 


सोऽयं स्वकमेवशशत- कुखसंकमेण सप्राप्य राक्षसपुरीं पुरूचारुकीतिं । 
पेदवयमदूुततर च समन्तमद्र रक्ष पत्ति परमससृतिसौख्यमेत ॥१३७॥ 
सद्‌ दु ष्टिबोधचरणप्रतिपत्तिदैतौ दूर गतेऽथ सुनिसुवरतनाथती्ं । 
अत्यन्तमूढकविभि, परमा्थदूरैरोकिऽन्यथैव कथित पुरषं प्रधान ॥१३८॥ 
मालिनीच्छन्दः 
विषयवशसुपेतैनंषटतस्वाथंवोपै 
कविभिरतिङकशीकैर्नित्यपापानुरकतै- । 
कुरचितर्गरदेतुमन्थवःग्वागुरामि 
प्रयुणजनख्गौघो वध्यते मन्दभाग्य, ॥१३९॥ 
इति विदितयथावद्चरत्तवस्तुप्रपञ्च 
क्षतकुमतजनोक्तग्रन्थपङ्कप्रसस्य । 
मज सुरपतिवन्दयय शासखरल्तं जिनानां 
रविसमधिकतेज श्रेणिक श्रीविशार्खं ।1१४०॥ 


इत्याषं रविषेणाचार्यप्रोक्तं पद्मचरिते रावणसाश्राज्यामिधानः नामैकोनविरत्तितम पर्वं 1१९॥। 
इति विदयाधरकाण्ड प्रथम समप्रम्‌ 
[1 





एसा रावण, दुष्टज्नोको तो एेप्ता भय उत्पन्न कर रहा था मानो शरीरधारी दण्ड अथवा मृत्यु ही 
हो । जब वह्‌ शस्त्रशाकामे चस्वोकी पुजा करता था तब एेसा जान पडता था मानो इकटरा हभ 
प्रचण्ड उल्काओंका समूह ही हो ॥१३६॥ इस प्रकार विज्ञा तथा सुन्दर कीतिको धारण करने- 
वाला रावण स्वकोय कर्मोदयसे वश्षपरम्परागत रकापुरीको पाकर सवंकल्याणयुक्त आ्वर्यंकारक 
एेश्वर्यको तथा ससार सम्बन्धी शरेष्ठ सुखको प्राप्त हुआ था १३७ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे 
कहते है कि हे श्रेणिक 1 सम्यग्दक॑न, सम्यग्ञान गौर सम्यक्चारत्रकी प्राप्षिका कारण जो मुनि- 
सुव्रत भगवानक्रा तीर्थं था उसे व्यतीत हुए जब बहुत दिन हो गये तब परमार्थ॑से दूर रहुनेवाले 
अत्यन्त मूढ कवियोने इस प्रधान पुरुषका रोकमे अन्यथा ही कथन कर डाला ॥ १३८] 

जो विषयोके अधीन है, जिनका तत्त्वज्ञान नष्ट हो गया है, जो अत्यन्त करीर हैँ गौर 
निरन्तर पापमे अनुरक्त रहते हैँ एेसे कवि रोग स्वरचित पापवधंक ग्रन्थरूपी जालसे मन्दभाग्य 
तथा अत्यन्त सरल मनुष्यरूपी मृमोके समूहको नष्ट करते रहते ह । इसकिए जिसने वस्तुका 
यथाथंस्वरूप समञ्च लिया है, जिसने मिथ्यादृष्टि जनोके द्वारा रचित कुश्चास्वररूपो कौचडका 
प्रसंग चष्ट कर दिया है, जिसका सूर्यके समान विदा तेज है ओर जो कक्ष्मीसे विश्ारकुदहै रेह 
श्रेणिक ! तु इन्द्रदारा वन्दनीय जिनशाख्लरूपी रलको उपासना कर--उसीका अध्ययन-मनन 
कर्‌ | १३९-१४०॥ 

दस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं कथित प्द्मचरितमे रावणके सान्नाज्यका 
कथन करनेवारा उन्नीस्वोँ पवं समाप्त हुमा ४५१९१ 


इस प्रकार विद्याधरकाण्ड नामक प्रथम काण्ड समाप्त हृंजा। 


९. 


१. राक्षसपुरं ख, \ २. पुषप्रषन"४क + ४" दाष । ; १ एथीद्िशासः प्र५+-बत जः 





विं्चतितमं पव 


भथवं श्रेणिक श्रुस्वा विनीतास्मा प्रसन्नधी । प्रणस्य गणिनं पादौ पुनरूचे सविरमय. ॥१॥ 
प्रसादात्तव विक्तात प्रतिक्षत्रो ससुद्धव. । अष्टमस्य तथा भेद्‌. इर्यो कपिरक्षसाम्‌ ॥२॥ 
साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि चरित जिनचक्रिणाम्‌ । नाथ पूभवेयुक्त बुद्धिशोधनकारणम्‌ ॥३॥ 
अष्टमो यश्च विख्यातो दरी सकखविष्टपे । वंद कस्य समुद्भूत फं वा तस्य विचेष्टितम्‌ ॥४॥ 
अमीषां जनकादीनाः तथा नामानि सन्मुने । जिक्तासितानि मे नाथ तत्सवं वक्तुमहं ति ॥५॥ 
दस्युक्त स महास परमाथंचिक्ञारद । जगाद गणश्चद्वाक्य चार्प्रनाभिनन्दित ॥६॥ 

श्टणु श्रेणिक वक्ष्यामि जिनानां मवकीतंनम्‌ । पापविष्वसकरणं तरिदसेन्द नमस्कृतम्‌ ॥७॥ 
चरषमोऽजितनाथर्च सभवश्वामिनन्दन । सुमति पद्यमभासश्च ' सुपाङ्वं शशश्यसपरम ` ॥८॥ 
सुचिधि शीतर श्रेयान्‌ वासुपूज्योऽमरंप्रमु । अनन्तो ध्म॑शान्ती च ङन्धुदेवो महानर* ॥९॥ 
मि सुचतनाथ्च नमिर्नेमिश्च तीथंछत्‌ । पारर्वोऽय पदिचमो वीरो शासनं यस्य वतते ॥१०॥ 
नगरी परमोदारा नामत पुण्डरीकरिणी । सुसीमेस्यपरा ख्याता क्षेमेष्यन्यातिशोभना ॥११। 

तथा रल्वरैदीप्ता र्सचयनामिका । चतस परमोदारा सुन्यवस्था इमा पुर ॥१२॥ 
वासुपूञ्यजिनान्ताना जिनानामषमादित । आसन्‌ पुत्ंमवे रम्या राजघान्य सदोस्सवा ।१३॥ 
सुमहानगर चार्‌ तथारिष्टपुर वरम्‌ । सुमाद्िका च विख्याता तथासौ पुण्डरीकिणी ॥१४॥ 


भि जि तिन जिमि ०6००0०१) (नद 


अथानन्तर जिसकी आत्मा अत्यन्त नञ्न थी ओर बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ थी एसा श्रेणिक 
विद्याधरोकां वणैन सुने अर्चर्यचकित होता हुआ गणधर भगवानुके चरणोको नमस्कार कर फिर 
बोखा कि ॥१॥ टे भगवन्‌ । आपके प्रसादसे मेने अष्टम प्रतिनारायणका जन्म तथा वानर बश 
ओर राक्षस वशका भेद जाना 1 अब इस समय हे नाथ! चौबीस तीथंकयो तथा बारह चक्र 
वतियोका चरित उनके पु्व॑भवोके साथ सुनना चाहता हँ क्योकि वहु बुद्धिको शुद्ध करनेका 
कारण है ॥२-३॥ इनके सिवाय जो आवां बलभद्र समस्त संसारमे प्रसिद्ध है वह्‌ किस वशमे 
उत्पन्च हुमा तथा उसकी क्या-क्या चेष्टाएं हृद 1 ।।४॥ हे उत्तम मुनिराज । इन सबके पिता आदिके 
लाम भी मे जानना चाहता हूं सो ह नाथ । यहु सब कहुनेके योग्य हो ॥५॥ श्रेणिकके इस प्रकार 
कह्नेप्र महाधेयंशारी, परमाथके विद्धान्‌ गणधर भगवान्‌ उत्तम ॒प्रनसे प्रसन्न होते हृए इस 
प्रकारके वचन बोले कि हि श्रेणिक । सुन, मे तीर्थकरोका वह्‌ भवोपाख्यान कहगा जो किं पापको 
तष्ट करनेवाला है ओर इन्दरोके द्वारा नमस्कृत है ॥६-७॥ ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, 
सुमति, पद्मप्रभ, सुपां, चन्दरप्रभ, सूविधि ( पुष्पदन्त ), शीतल, श्रेयान्स, वाभुपुज्य, विमर, 
अनन्त, धर्म॑, शान्ति, कुन्थु, अर, मल्लि, ( मुनि ) सुत्रतनाथ, नमि, नेमि, पाश्वं ओर महावीर ये 
चौबीस तीथंकरोके नाम है । इनमे महावीर अन्तिम तीर्थकर है तथा इस्त समय इन्हीका शासन 
चल रहा है ॥८-१०॥ अब इनकी पूवं भवकी नगरियोका वणेन करते हँ--अत्यन्त श्रेष्ठ पुण्डरी- 
किणी, सुसीमा, अत्यन्त मनोहर क्षेमा, जौर उत्तमोत्तम रत्नोसे प्रकाशमान रत्वसंचयपुरी ये चार 
नगरिया अत्यन्त उक्करष्ट तथा उत्तम व्यवस्थासे युक्त थी । ऋषभदेवको आदि केकर वासुपूज्य 
भगवान्‌ तक क्रमसे तीन-तीन तीर्थकरोकी ये पूवं भवकी राजधानियां थी । इन नगरियोभमे सदा 
उत्सव होते रहते थे ॥११-१३॥ अवरिष्ट बारह तौर्थकरोकी पूव॑भवकी राजधानियां निम्न प्रकार 
थी-सुमहानयर, अररिपुर, सुमाद्रिका, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, क्षेमा, वीतशोका, चम्पा, कौशाम्बी, 
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विह्णतिततमं पव ४२५ 
सुसीमा सीमसपच्ना क्षेमा च क्षेमकारिणी । व्यतीतशोकनामा च चम्पा च विदिता भुवि ।\१५॥ 
कोशाम्बी च महामोमा तथा नागपुर प्रथु । साकेता कान्तमवना उत्राकारपुर तथा ४१६॥ 
अयुक्रमेण शेषाणां जिनानां पूवंजन्मनि । राज्धान्य इसा छया. पुयं स्वयंपुरीसमा ॥ 4७५ 
वच्रनाभिरिति ख्यातस्तथा विमरूवाहन । अन्यश्च विंपुरुख्याति श्रीमान्‌ विपुरुवाह नः ॥१८॥ 
महाबरोऽपर कान्तस्तथातिवरुकीवन । अपराजितसंसश्च नन्दिषिमामिषोऽपर. ४१९२५ 
पद्मश्चान्यो महापद्मस्तथा पश्ोचयो युवि 1 नाथः प्ङ्जयुल्माख्य. पद्कजप्रतिमाननः ॥२०॥ 
विभुनेखिनगुल्मश्च तथा पद्मासन सुखी । स्छत पद्मरथो नाथ. श्रीमान्‌ दुढरथोऽपर ॥२१। 
महामेघरथो नाम शूर सिंदरथासिध । स्वामी चेश्रवणो धीमान्‌ श्रौधर्मोऽन्यो सहाघन ॥२२॥ 
अप्रतिष्ट सुरश्रेष्ट सिद्धाथं सिद्धश्ासन । आनन्दौ नन्दनीयोऽन्य. सुनन्दर्चेति विश्रुत ॥२६॥ 
पूवंजन्मनि नासानि जिनानामिति विष्टपे । प्रख्यातानि मयोक्तानि क्रमेण मगघाधिप ॥२४॥ 
वच्रसेनो महातेजास्तथा वीरो रिपुदम. । अन्यः स्वयप्रमाभिख्यः श्रीमान्‌ विमर्वाहन. ॥ र्ना 
गुर सीमन्धरो जेयो नाथश्च पिहिताल्नव. । महातपस्विनावन्यावरिन्दसथुगन्धरौ २ ६।। 
तथा सवंजनानन्द्‌ सार्थ्ामिख्ययान्विव. 1 अमयानन्दसन्ञरच वंञ्जदन्तोऽपर. भ्रुः ॥२७॥ 
चञ्चनाभिश्च विज्ञेय, सवंगुसिश्च गुमान्‌ । चिन्तार्चप्रसिद्धिश्च युनर्विपुरुवाहन ॥२८॥ 
मृनि्घ॑नरबो धीर सवर साधुसवर. । वरधमंस्िखोक्ीय. सुनन्दो नन्दनामण्ट॒त्‌ ५२९॥ 
व्यतीतशोकसह्वश्च डामर श्रोष्टिरस्तथा । करमेण गु रवो ज्ञेया जिनानां पूर्वजन्मनि ।\३०॥ 
सर्वार्थसिद्धिसंशब्दौ बेजयन्त. सुखावहः । मवेयको महामास. वेजयन्व स एव च ।(३१॥ 
उरध्व॑मेवेयको जेयो मध्यमश्च प्रकीर्तित । वैजयन्तो महातेजा धपराजितसंश्क. ।।३२। 
आरणश्च समाख्यातस्तथा पुष्पोत्तराभिध, । कापिष्ट पुरञ्जश्ं सहसरारो मनोहरः ।।३३॥ * 
त्रिपुष्पोच्रसच्छेऽतो सुक्तिस्थानधरस्थित" । विजयाख्यस्वथा भरीमानपर्नतसंक्तकः ।।३४।। 


नागपुर, साकेता गौर छताकारपुर । ये सभी राजघानियां स्वर्गपुरीके समान सुन्दर, महाविस्तृत 
तथा उत्तमोत्तम भवनोसे सुशोभित थी ॥१४-१७॥ अब इनके पूरवंमवके नाम कहता हु 
१ वजखनाभि, २ विमरवाहुन, ३ विपुरुष्याति, ४ विपुख्वाहुन, ५ महाबल, ६ अतिबर, ७ अपरा- 
जित, ८ नन्दिषेण, ९ पद्म, १० महापद्म, ११ पद्मोत्तर, १२ कमक्के समान मुखवाला परकजमुल्म 
१२ नलिनगुल्म, ९४ पद्मासन, १५ पद्मरथ, १६ दृढरथ, १७ महामेषरथ, १८ विहरथ, १९ वैश्रवण, 
२० श्रीधमं, २१ उपमारहित सुरश्रेष्ठ, २२ सिद्धां, २२३ आनन्द भौर २४ सुनन्द । हं मगघराज । 
ये बुद्धिमान्‌ चौबीस तीर्थकरोके पूरव॑भवके नाम तुञ्चसे कटे है ! ये सब नाम ससरारमे अत्यन्त 
परसिद्ध ये ॥१८-२५) अब इनके पूरव॑भवके पिताभोके नाम्‌ सुन-१ वज्रसेन, २ महातेज, 
३ रिपुंदम, ४ स्वयंप्रभ, ५ विमलवाहन, ६ सीमन्धर, ७ पिहिता व, ८ अरिन्दम, ९ युगन्धरः 
१० सार्थक नामके धारक स्वंजनानस्द, ११ अमयानन्द, १२ वज्रदन्त, १३ वच्नामि, १४ सर्वगुप्ि, 
१५ गृप्तिमान्‌, १६ चिन्तारक्ष, १७ विपुलवाहन, १८ वनरव, १९ धीर, २० उत्तम संवरको धारण 
करनेवाठे सवर, २१ उत्तम घमंको धारण करनेवाङे त्रिरोकीय, २२ शरुनन्द, २३ वीतचोक डामर 
ओर २४ प्रो्ठिछ । इस प्रकार ये चौबौस तीथंकयोके पूव॑मव सम्बन्धी चौबीख पिताक 
ताम जानना चाहिए ॥२५-३०॥ अब चौबीष तीर्थंकर जिख-जिस स्व्गरोक्से आये उनके नाम 
सुन--! सर्वाथंषिद्धि, २ वैजयन्त, ३ गरवेयक, ४ वेजयन्त, ५ वेजयन्त, ६ छरध्वं ग्रेवेयक, ७ मध्यमं 
वेय, ८ वैजयन्त, ९ अपराजित, १० आरण, ११ पृष्पत्तर, +> १२ कपप. १३ सहालुकरः 
१४ सहखार, १५ पुष्पोत्तर, १६ पृष्पोत्तरः १७ पूष्योत्तर, १८ सरवाथंसिद्ध, १९ विजय, २० अपरस- 
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पराणतोऽनन्तरातीतो वेजयन्तो महाद्युति । युष्पोत्तर इति जेयो जिनानासमराया ।३५॥ 
जिनाना जन्मनक्षन्न मातरं पितरं पुरस्‌ । चैव्यचक्ष तथा मोक्षस्थान ते कथयाम्यत, ॥३६॥। 
विनीता नगरी नाभिमंस्देभ्युत्तरा तथा । आषाढा वयबरृक्षश्च कैटाश प्रथमो जिन" ।३७॥। 
साकेता विजयानाथो जितशन्रजिनोत्तम । रोहिणी सक्षपणेश्च मङ्गर श्रेणिकास्तु ते ॥३८॥ 

सेना जितारिराजश्च श्रावस्तीसभवो जिन, । देन्द्रश्वक्न तत श्वारु. परम तेऽस्तु मद्धकरूम्‌ ॥३९॥ 
सिद्धार्था सवरोऽयोध्या सररुश्च पुनवेसु । अमिनन्दननाथश्च भवन्तु तव मङ्गरूम्‌ ॥४०॥ 
सुमखा प्रियडगुश्च मघा मेघप्रम पुरी । सकेता सुमतिर्नथो जगदुत्तममज्जरम्‌ ।18१।। 
सुसीमा वत्सनगरी च चिन्ना धरणश्लब्दित । पडप्रम. प्रियङ्गुश्च मवन्तु तव मङ्गलम्‌ ॥४२॥ 
सुप्रतिष्ट पुरी काशी विक्षाखा थिवी तथा । शिरीषश्च सुपादवंश्च राजन्‌ परममङ्गरस्‌ ॥३॥ 
नागव्र्चोऽनुराधक्षं महासेनाश्च लक्ष्मणा । ख्याता चन्दर पुरी चन्द्रमसश्च तव मञ्जरम्‌ ।४४॥ 
काकन्दी सुविधिमूल रामा सुभ्रीवपार्थिवः। सारस्तर्श्च ते सन्तु चित्तपावनकारणम्‌ ॥७५॥ 
प्लक्षो दृढरथो राजा भद्रिका शीतलो जिन । सुनन्दा प्रथमाषाढा सन्तु ते सङ्गर परम्‌ ।\४६॥ 
विष्णुश्री श्रवणो विष्णु सिंहनादं च' तिन्दुक । सतत जु जिन श्रेयान्‌ श्रेय ऊुर्वन्तु ते नृप ॥४५॥ 
पाडखा वसुपूज्यश्च जया शतभिष तथा । चम्पा च वासुपूञ्यश्च रोकपूजां दिशन्तु ते ।४८।। 
काम्पिख्य कृतवर्मा च शर्मा प्रीष्टपदोत्तरा । जम्बूर्विंमरुनाथश्च कुवन्तु स्वा मरो ज्कितम्‌ ॥४९॥ 





जित, २१ प्राणत, २२ आनत, २३ वैजयन्त ओर २४ पुष्पोत्तर । ये चौबीस तीर्थकरोके आनेके 
स्वगकि नाम कटे ॥३१-३५। अव आगे चौबीस तीर्थकरोकी जन्मनगरी, जन्मनक्षत्र, माता, पिता, 
वेरण्यका वृक्ष ओर मोक्षका स्थान कहता हूं--विनीता(अयोध्या)नगरी, नाभिराजा पिता, मर्देवी 
रानी, उत्तराषाढा नक्षत्र, वट वृक्ष, केलासपर्व॑त गौर प्रथम जिनेन्द्र हे श्रेणिक । तेरे छिए ये मगल- 
स्वरूप हो ॥३६-३७॥ साकेता ( अयोध्या ) नगरी, जितशात्रु पिता, विजया माता, रोहिणी नक्षत्र, 
सप्तपणं वृक्ष ओर अजितनाथ जिनेन्द्र, है श्रेणिक । ये तेरे कप्‌ मंगरस्वरूप हो ॥३८॥ श्रावस्ती 
नगरी, जितारि पिता, सेना माता, पूर्वाषाढा नक्षत्र, शाल वृक्ष ओर सम्भवनाथ जिनेन्द्र, येतेरे 
लिए मगङस्वरूप हो ॥२९॥ .अयोध्या नगरी, संवर पिता, सिद्धार्था माता, पुतेरव॑स नक्षत्र, सरल 
अर्थात्‌ देवदार वृक्च ओर अभिनन्दन जिनेन्द्र, ये तरे छिए मगरस्वरूप हो ॥४०॥ साकेता (अयोध्या) 
तगर, मेघप्रभ राजा पिता, सुमंगला माता, मघा नक्षत्र, प्रियगु वृक्ष भौर सुमतिनाथ जिनेन्द्र, 
ये जगतुके किए उत्तम मगरस्वरूप हो ॥४१॥ वत्सनगरी ( कौशाम्बीपुरी ), धरणराजा पिता, 
सुसौमा माता, चित्रा नक्षत्र, प्रियमु वृक्ष ओर पदमप्रभ जिनेन्द्र, ये तेरे छिए मगलस्वरूप हो ॥४२॥ 
कारी नगरी, सुप्रतिष्ठ पिता, पृथ्वी माता, विशाखा नक्षत्र, रिरीष वृक्ष ओर सुपां जिनेन्द्र, है 
राजन्‌ 1 ये तेरे ठिएि मंगखस्वरूप हो ॥४३॥ चन्दरपुरी नगरी, महासेन पिता, रक्ष्मणा माता, 
अनुराधा नक्षत, नाग वृक्ष ओर चन्द्रप्रभं भगवान्‌, ये तेरे लिए मंगखस्वरूप हो ॥५४॥ काकन्दी 
नगरी, सुग्रीव राजा पिता, रामा माता, मूर नक्षत्र, सार वृक्ष ओरं पुष्पदन्त अथवा सुविधिनाथ 
जिनेन्द्र, ये तेरे चित्तको पवित्रं करनेवारे हो ॥४५॥ भद्विकापुरी, दृढस्य पिता, सुनन्दा माता, 
पूर्वाषाढा नक्षत्र, प्लक्ष वृक्ष भौर दीतरुनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे किए परम मगरस्वूप हो ॥४६॥ 
सिहपुर नगरी विष्णुराज पिता, विष्णुश्रौ माता, श्चवण नक्षत्र, तेदुका वृश्च ओर श्रेयान्सनाथ 
जिनेन्द्र हे राजन्‌ । ये तेरे छिएु कल्याण करे ।॥४७॥ चम्पापुरी, वसुपुज्य राजा पिता, जया माता, 
शतथिषा नक्षन, पाटल वृक्ष, चम्पापुरी सिद्धक्षेत्र ओर वासुपुज्य जिनेन्द्र, ये तेरे छिएि रोकप्रतिष्ठा 
भ्र करीवै {८ काम्थित्थं नगरी, तवमा पित्ता, बर्मा माता, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, जम्बू वक्ष, 


१. विदृकदर्च म, । 
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अदेवत्थ. सिंहसेनश्च विनीता रेवती तथा ! दछाघ्या स्व॑यश्ा नाथोऽनन्तङ्व तव मङ्गरुम्‌ ।।५०॥ 
धर्मो रलञपुरी मायुदंधिपर्श्च सुचता । पुष्यश्च तव पुष्णातु श्य श्रेणिक धर्मिणीम्‌ ।\५१॥ 
मरणौ हास्तिंनस्थानमैराणी नन्दपाद्प । विखसेननृप शान्ति. शान्ति कुर्वन्तु ते सदा ।५२॥ 
सूर्यो गजयपुरं ऊन्धुस्तिकक. श्रीरच कत्तिका । मवन्तु तव राजेन्द्र पौपद्रवणहे तव. ।५३॥ 

मित्रा सुदशनद्चूतो नगरं पूवंकीर्तितम्‌ । रोदिण्यरजिनेन्द श्च नाशयन्तु रजस्तव ।५४।। 

रक्षिता भिथिखा म्भो जिनेको मदिङरदिविनी ! अद्योकश्च तवाशोक मन- कुर्वन्तु पार्थिव !1५५1। 
पद्मावती कुशाग्र च सुमित्र श्रवणस्तथा । चम्पकः सुत्तेशशश्च नजन्तु तव मानसम्‌ ५६। 
विर्जयो मिथिला वप्रा वङ्कलो नमितीथ्॑चत्‌ ! अस्ििनी च प्रयच्छन्तु तव धम॑समागमम्‌ ॥*७॥। 
समुदरविजयश्ित्रा नेमि शौरिपुरं शिवा । उजंयन्तद्च ते मेषश्ङ्गरचास्तु सुखभ्द्‌ः ।।५८॥ 
वाराणसी विश्चाखा च पावो वर्मा घवोऽङ्धरिप. । अश्वसेनश्च ते राजन्‌ दिशन्तु मनसो तिम्‌ ॥\५९॥ 
सार. छण्डपुरं पावा सिद्धाथं प्रियकारिणी । हस्तोत्तर महावीरं परमं तव मङ्गरम्‌ ।\६०॥ 
चम्पैव वासुपूञ्यस्य मोक्षस्थानमुदाहतम्‌ । पूर्वमुक्तं त्रयाणा तु द्रोषा. सेद निवरंता, ॥६१॥ 
शान्ति ऊुन्थुररशेति राजानश्चक्रवर्तिन । सतस्तीर्थ॑करा जाता शेषा सामान्यपार्थिवा ॥६२॥ 
चन्द्रामश्वन्द सका पुष्पदन्तश्च कोर्तित. । प्रियङ्कमज्ञरीवणं सु पाञ्च जिनसत्तम ।॥६३॥ 





विमरुनाथ जिनेन्द्र ये तुञ्चे निर्मल करे ॥४९॥ विनीता नगरी, श्िहसेन पिता, स्वयशा माता, 
रेवती नक्षत्र, पीपखका वृक्ष भौर अनन्तनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे किए मंगङस्वूप हो ।५०॥ रल्नपूरी 
नगरी, भानुराजा पिता, सुव्रता माता, पुष्य नक्षत, दधिपर्णं वृक्च गौर धर्म॑नाथ जिनेन्द्र, हे श्रेणिक | 
ये तेरी धर्मयुक्त रक्ष्मीको पृष्ट करे ॥५१॥ हस्तिनागपुर नगर, विश्वसेन राजा पिता, ठेसणी माता, 
भरणी नक्षत्र, नन्द वृक्ष ओर चान्तिनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए सदी शान्ति प्रदान करर ॥ ५२॥ 
हस्तिनागपुर नगर, सूर्यं राजा पिता, श्रीदेवी माता, कृत्तिका नक्षत्र, तिलक वृक्ष ओर कुम्धुनाथ 
जिनेन्द्र, है राजन्‌ । ये तेरे पाप दुर करनेमे कारण हो ॥५३॥ हस्तिनापुर नमर, सुदर्शन पिता, 
मित्रा माता, रोहिणी नक्षत्र, आम्र वृक्ष ओर अर जिनेन्द्र, ये तेरे पापको नष्ट करे ॥५४॥ भिथिक्ना 
नगरी, कुम्भ पिता, रक्षिता माता, अदिवनी नक्षत्र, अरोक वुक्च मौर मल्लिनाथ जिनेन्द्र, हे राजन्‌ ` 
ये तेरे मनको शोकरहित करें ५५) कुशाग्र नगर ( राजगृह ), सुमित्र पिता, पद्मावती माता, 
श्रवण नक्षत्र, चम्पक वृक्ष मौर सूत्रतनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे मनको प्राप्न हों अर्थाव्‌ तू हूदयसे इनका 
ध्यान कर ॥५६॥ मिथिला नगरी, विजय पिता, वप्रा माता, अर्ििनी चक्षत, वकुल वृक्ष गौर 
नेमिनाथ तीर्थकर, ये तेरे लिए धम॑का समागम प्रदान करे ॥५७] श्यौिपुरनगर, समुद्रदिजय 
पिता, रिवा माता, चित्रा नक्षत्र, मेषण्पुग वृक्ष, ऊजंयन्त ( गिरनार ) प्वंत्त भौर तेभि जिनेन्द्र, 
ये तेरे लिए सुश्लदायक हो ॥५८॥ वाराणसी ( बनारस ) नगरी, अश्वसेन पिक्य, वमदिवी मत्त, 
विदाखा नक्षत्र, धव ( धौ ) वृक्ष ओर पाड्व॑नाथ जिनेन्द्र, ये तेरे मनमे धर्यं उत्पन्न करे ॥*५९। 
कुण्डपुर नगर, सिद्धार्थं पिता, स्रियकारिणी माता, उत्तराफल्गुती चक्षत, सार वृश्च, पावा नमर 
ओर महावीर जिनेन्द्र, ये तेरे छिए परम मगरस्वषूप ह ॥६०॥ इनर्भ-से वासुपज्य भगव्यनृकय 
मोक्ष-स्थान चम्पापुरी ही है । ऋषभदेव, तेमिनाथ तथा महावीर इनके मोक्षस्थान्‌ कमस केरा, 
ऊर्ज॑यन्त गिरि तथा पावापुर ये तीन पृहुङे कहे जा चुके हैँ ओर शेष कीस तीर्थकर सम्मेदाचल्से 
निर्वाण धामको प्राप्त हए है ॥६१1! शन्ति, कुन्थु ओर अर ये तीन राजा चनछवर्ती होते हए तीर्थंकर 
हुए । शेष तीथंकर सामान्य राजा हूए ॥६२॥ चन्द्रप्रम' ओर पुष्पदन्त ये चन्द्रमाके समान स्वेतव्णंङे 
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अपक्शाकिसिकाश. पार्द नागाधिपस्त॒त. । पद्यग्मसमच्छायः प्रद्प्रमजिनोत्तम ॥६४। 
किडयुकोत्करसकाशो वासुपूज्य प्रकीर्तित । नीरुज्ञिनगिरिच्छायो सुनिसुव्रततीथेकत्‌ ॥ ६५५॥ 
मयूरकण्डसकाशो जिनो यादवपुञ्गव । सुतक्तकाञ्चनच्छाया शोषा भिनवरा. स्ता. ।।६६॥ 
वासुपूज्यो महावीरो मल्क पाद्व यदूत्तम. । कुमारा निगंता गेहास्ए्थिवीपतयोऽपरे ।६७।। 
एते सुरासुराधीशषे प्रणता. पूजिता स्तुता. । अभिषेकं परं प्रक्षा 'नगपा्थिवमूधंनि ।।६<॥ 
सवंकस्याणसंपरा्षिकारणीभूतसेवनाः । जिनेन्द्रा पान्तु वो नित्यं त्रेरोक्यपरमादसुता. ।1६९॥। 
आयुःप्रमाणबोधाथं गणेश मम साप्रतम्‌ । निवेदय पर तस्वं मन.पावनकारणम्‌ ।७०॥ 

यश्च रासोऽन्तरे यस्य जिनेन्द्र स्योदपतं । तत्सवं ज्ञातुमिच्छामि प्रतीक्ष्यं स्वसरसादृत ॥७१। 
इत्युक्तो गणभत्सौम्य श्रेणिकेन महादरात्‌ । निवेदयांबभूवासौ क्षीरोदामकूमानस ।७२॥ 
संख्याया गोचर योऽर्थो व्यतिक्रम्य व्यवस्थित । बुद्धौ कट्पितवृष्टान्त कथितोऽसौ महास्मभि. ॥७३॥ 
योजनप्रतिमं भ्योम सवंतो मित्तिवेषटितम्‌ । अवे- प्रजातमात्रस्य रोमा परिपूरितम्‌ ।७४।। 
द्‌म्यपस्यमिद्‌ गाढमाहत्य करिनीकरतम्‌ । कथ्यते " कल्पित कस्य व्यापारोऽयं मुधा मवेत्‌ ।७५]। 
तच्र वषंशतेऽतीते श्यकैकरिमन्समुद्‌टते । क्षीयते येन कारेन कारपञ्य तदु च्यते ॥७६॥ 
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धारक थे । सुपार्वं जिनेन्द्र प्रियगुके फूचके समान हरित वणैके थे । पार्व॑नाथ भी कच्ची धान्यके 
समान हरित व्ण॑के थे | धरणेन्द्रने .पाश्व॑नाथ भगवान्‌की स्तुति भी की थी। पद्मप्रभ जिनेन्द्र 
कमलके भीतरी दकूके समान खार कान्तिके धारक थे ॥६३-६४॥ वासुपूज्य भगवान्‌ पलाश्च पुष्प- 
के समूहके समान लालवर्णके थे । मुनिसु्रत तीर्थकर नीलगिरि अथवा अजनगिरिके समान श्याम- 
वणके थे ॥६५॥ यदुवंश शिरोमणि नेमिनाथ भगवान्‌ मयूरके कण्ठके समान नीक वर्णंके ये भौर 
बाकाके समस्त तीर्थकर तपाये हए स्व्णके समान लाल-पीत वणंके धारक ये ॥६६॥ वासुपूज्य, 
मल्क, नेमिनाथ, पाश्व॑नाथ ओर महावीर ये पांच तीर्थकर कुमार अवस्थामे ही घरसे निकर गये 
थे, बाकी तीर्थकरोने राज्यपाट स्वीकार कर दीक्षा धारण कौ थी ॥६७] इन सभी तीर्थकरोको 
देवेन्द्र तथा धरणेनदर नमस्कार करते थे, इनकी पूजा करते थे, इतकी स्तुति करते ये ओर सुमेर 
परवेतके शिखरपर सभी परम अभिषेकको प्राप्त हृए थे ॥६८॥ जिनकी सेदा समस्त कलयाणोकी 
प्राप्तिका कारण है तथा जो तीनो खोकोके परम अ{्वर्य॑स्वूप थे, एेसे ये चौनीसो जिनेन्द्र निरन्तर 
तुम सबकी रक्षा करं ।६९]) 

जथानन्तर राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे कहा करं है गणनाथ } अब मुक्ते इन चौबीस 
तीर्थकरोकी आयुका प्रमाण जाननेके किए मनकी पविच्रताका कारण जो परम तक्तव है वह्‌ 
कहिए ॥७०॥ साथ ही जिस तीर्थकरके अन्तरालमे रामचन्द्रजी हुए है है पूज्य । वहु सब आपके 
प्रसादसे जानना चाहता हूँ ॥७१॥ राजा श्रेणिकने जब बडे बादरये इस प्रकार पूछा तव क्षीरः 
सागरके समान नि्म॑र चित्तके धारक परम शान्त मणधर स्वामी इस प्रकार कह्ने गे ॥७२॥ 
किदे श्रेणिक। कारनामा जो पदार्थं है वहु संख्याके विषयको उस्लघन कर स्थित है अर्थात्‌ 
अनन्त है, इन्द्रियोके द्वारा उसका प्रत्यक्ष नही हौ सकता फिर भी महात्माओने बुद्धिम दृष्टन्तकी 
कत्पना कर्‌ उसका निरूपण किया है ।७२। कल्पना करो कि एक योजन प्रमाण आकाश सब ओर- 
से दीवालोसे वेष्टित अर्थात धिरा हुआ है तथा तत्का उत्पन्न हुए भड़के बाखोके अग्रभागसे भरा 
हभ है ॥७४॥ इसे ठोक-ठोककर बहुत ही कडा बनो दिया गया है, इस एक योजन रम्बे-चौडे 
तथा गहरे गरतको द्रव्यपल्य कहते ह । जब यह कहु दिया गया है किं यह्‌ कल्पित दृष्टान्त है तब 
यह्‌ मतं किसने खोदा, किसने भरा आदि प्ररन निरर्थक ह ॥५॥ उस भरे हुए रोमगर्तमे से 


१ सुमेरुखिखरे } २: पचते म , ब. + २. हे पृन्छ १ प्रतीक्ष- ख. । ४; कथिते स. \ । 


विश्नतितसं षवं २९ 


कोटीकोव्यो दसेतेषां कारो 'रत्नाकरोपमः ! सागरोपमक्रोदीनां दृशकोग्योऽवसर्पिणी ॥५७१॥ 
उत्सपिंणी च तावन्त्यस्ते सितासितपक्षवत्‌ । सतत परिवर्तेते राजन्‌ कारस्वमावत. ॥७८॥ 
प्स्येकमेतयोर्भदा. षडुदिष् महात्मभि. । '्ससर्भिवस्तुदीर्यादिभेदसं मवद ्तय. ॥७९॥ 

अत्यन्त सुषम कारू प्रथम परिकीर्तित, । कोरी कोव्यश्चतल्नोऽस्य सामुदोन्मानमुच्यते ॥८०॥ 
कीर्तित सुषमस्तिखो इय सुषमहु षम । वक्ष्यमाणद्िकाखोऽब्दैरूना दु षमसस्सम ॥८१५ 
उक्तो वषसहस्राणामेकर्विश्चतिमानत- । प्रत्येकं दु.षमोऽस्यन्तदु.षमश्च जिनाधिपै. ॥८२५ 
पञ्चाशदन्धिकोटीनां रुक्षा प्रथममुच्यते । जिंशददानयैतासं परिषाव्या जिनान्तरम्‌ ॥८३॥ 
नवतिदच सहल्नाणि नव चासां भ्यवर्थित । शतानि च नवेतासा नवतिस्तास्तथा नव ॥८४॥ 
शतवाद्धिखखय्योषटुद्विषट्षटुवषेविच्युता । एका कोटी समुद्राणां जेय दञ्चममन्तरम्‌ ॥८५॥ 
चतुरि सहिता ज्ञेया पञ्चाशर्सागरास्तत. । त्रिंशचद्रवाथ चत्वार, सागरा. कीर्तितास्तत. ५८६॥ 
पस्य मागत्रयन्यून तयो रतनाकस्त्रयम्‌ । पल्यार्धं षोडश प्रोक्त चतुर्भागोऽस्य तत्परम्‌ ॥८७॥ 
न्यून कोटिसहस्रेण वर्षाणां पर्ीतिते । समाकोरिसहखर च तस्परं गदित बुतै ॥८८॥ 





सौ-सौ वर्ष॑के बाद एक-एक रोमखण्ड निकाला जाय जितने समयमे खारी हौ जाय उतना समय 
एक पल्य कहुखाता है । दद्य कोडाकोडी पल्योका एक सागर होता है ओर दश कोड़ा-कोडी 
सागरोको एक अवसर्पिणी होती है ॥७६-७७॥ उतने ही समयकी एक उत्सर्पिणी भी होती है । ¦ 
हे राजन्‌ । जिस प्रकार शुक्छ पक्च ओर कृष्ण प्न निरन्तर बदरते रहते ह उसी प्रकार काल-न्य- 
के स्वभावसे अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी कार निरन्तर बदलते रहते ह ॥७८॥ महात्माओने इन 
दोनोमे-से प्रत्येकके छट्‌-छह्‌ भेद बतकाये ह । संसग॑मे आनेवाली वस्तुओकि वीर्यं आदिमे भेद होने 
इन छह्‌-छ्ह भेदोकी विशेषता सिद्ध होती है ॥७९॥ मवसपिभीका पहला भेद सुषमा-सुषमा काक 
कहुकाता ह । इसका चार कोडा-कोडौ सागर प्रमाण कार कहा जाता है ॥८०॥ दुसरा भेद सुषमां 
कहुलाता ह । इसका प्रमाण तीन कोडा-कोड़ी सागर प्रमाण है । तीसरा भेद सुषमा-दु षमा कहा 
जाता हे । इसका प्रमाण दो कोडा-कोडी सागर प्रमाणहै। चौथा मेद दु.षमा-सुषमा कहराता 
है । इसका प्रमाण बयारीस्र हजार वषं कम एक कोड़ी-कोडी सागर प्रमषण है । पाँचवाँ मेद दु-षमा 
मौर छठा भेद दु षमा-दु षमा कारु कहुखाता है इनका प्रत्येकका प्रमाण इक्कीस-इक्कीस हजार 
वषेका जिनेन्द्र देवने कहा है ।॥८१-८२॥ 
अव तीथ॑करोका अन्तर कार कते हे । 

भगवान्‌ ऋषभदेवके बाद पचास लाख करोड़ सागरका अन्तर बीतनेपरं द्वितीय अजितनाथ 
तीर्थकर हुए । उसके बाद तीस छाख करोड सामरका अन्तर बीतनेषर तुतीय सम्भवनाथ उत्पन्न 
हुए । उनके बाद दश लाख करोड सागरकां अन्तर बीतनेपर चतुथं असिनन्दचनाथ उत्पन्न 
हुए ॥८३॥ उनके बाद नौ लाख करोड खागरके ब्रीतनेषर पचम सुमतिनाथ हुए, उनके बाद नन्वे 
हजार करोड सागर बीत्नेपर च्छे प्मप्रभ हुए, उनके बाद नौ हजार करोड़ सागर बीतनेपर 
सातवे सुपाश्वंनाथ हुए, उनके बाद नौ सौ करोड सागर बीतनेपर भाठवें चन्द्रम हुए, उनके गाद 
नन्वे करोड सागर बीतनेपर नवे पुष्पदन्त हुए, उनके बादं चौ करोड सागर नीतनेपर दवें 
रीतलनाथ हुए, उनके बाद सौ सागर कम एक करोड़ सागर बौतनेषर भ्या रह्वे ध्यानाय इए, 
उनके बाद चौवन सामर बीत्तनेपर बारहवे वासुपूज्य स्वामी हुए" उनके बाद तीस सागर दीतने- 


१. सागरोपम । २ सर्साय- ख. । ३. म पुस्तके ८५, तमस्छोकस्थाने 'समुद्रशतहीनैका कोटीदशममन्तरम्‌ । 
चरतुभ- सहिता ज्ञेया पञ्चाशत्ामरास्ततः' इति पाठोऽस्ति ! ४. ब. पुस्तके ८६ तमः स्छोक षट्भि- पादेरत् 
समाप्यते । ५. क पुस्तके ८७ तम. श्लोकः षड्भिः पादिरक् छमाप्यते । 


३० परशपुराणे 


चतु पञ्चाशदाख्यात समा लक्षास्तु तत्परम्‌ । षडलक्षा उत्तर तस्मात्तत पञ्च प्रकाशितम्‌ ॥८९॥ 
सहच्राणि न्यशीतिस्तु सार्घाष्टमशत परम्‌ । शतान्यद्धतृतीयानि समाना कीर्तितं ततः ॥९०॥ 
वद्धःमानजिनेन्द्रस्य धमे. सस्ष्र्टदु षम । निदत्ते त॒ महावीरे धमंचक्रे महेरवरे । 
सुरेन््रय॒ङ्करच्छाथापयोधौतकमद्वये' ॥९१॥ 
देवागमननिमुंक्ते काङेऽतिश्षयवर्जिते । प्रन्कैवरोत्पादे हर्चक्रधरोज््िते ॥९२॥ 
मवद्टिधमहाराजगुणसघातरिक्तके । भविष्यन्ति प्रजा दुष्टा वच्नोद्यतमानसा ॥९३॥ 
निश्लीला निता. प्राय. करेशभ्याधिसमन्विता । मिथ्यादुशो महाघोरा भविष्यन्प्यसुधारिण ॥९४॥ 
अतिषृष्टिरवृष्टिश्च विषमाबरष्टिरीतय. । विविधाश्च भविष्यन्ति दुस्सहा" प्राणधारिणाम्‌ ॥९५॥ 
मोहकादम्बरीमत्ता रागदरेषात्ममूतंय । नतिं तश्चुकरा पापा सुहु्गवंस्मिता नरा. ॥९६॥ 
ङवाक्यमुखरा क्रूरा धनलाभपरायणा । विचरिष्यन्ति खद्योता रात्राविव महीतङे ॥९७॥ 
गोदण्डपथतुख्येषु मूढास्ते पतिता. स्वयम्‌ । ऊुध्मषु जनानन्यान्पातविष्यन्ति दुजना ॥९८॥ 
अपकारे समासक्ता परस्य स्वस्य चानिज्ञम्‌ । क्तास्यन्ति सिद्धमात्मान नरा दुगंतिगामिन ॥९९॥ 


पर तेरह्वे विमलनाथ हुए, उनके बाद नौ सागर बीतने पर चौदह्वे अनन्तनाथ हुए, उनके बाद 
चार सागर बीतनेपर पन्द्रह्वे श्रीधमंनाथ हुए, उनके बाद पौन पल्य कम तीन सागर बीतनेपर 
सोलह्वे शान्तिनाथ हुए, उनके बाद आधा पल्य बीतनेपर सत्रहुवे कृन्थुनाथ हुए, उनके बाद 
हजार वषं कम पावपल्य बीतनेपर अठारहुवे अरनाथ हुए, उनके बाद पैसठ खाल चौरासी हजार 
वषं कम हजार करोड सागर बीतनेपर उन्नीसवे मल्लिनाथ हूए, उनके बाद चौवन राख वषं 
बीतनेपर बीसवे मुनिसुतव्रतनाथ हुए, उनके बाद छह खाख वषं बीतनेपर इक्कीसवे नमिनाथ हुए, 
उनके बाद पांच लाख वषं बीतनेपर बार्ईसवे नेमिनाथ हुए, उनके बाद पौने चौरासी हुनार वषं 
बीतनेपर तेईसवे श्रीपावंनाथ हुए ओर उनके बाद ढाई सौ वषं बीतनेपर चौबीसवे श्री वधंमान- 
स्वामी हुए है । भगवान्‌ वधंमान स्वामीका धमं ही इस समय पंचम काल्मे व्यप्तहो रहाहै। 
इन्द्रोके मुरकृटोकी कान्तिरूपी जरसे जिनके दोनो चरण धुल रहै है, जो धम॑-चक्रका प्रवतत करते 
है तथा महान्‌ एेदवर्थके धारक थे, एसे महावीर स्वामीके मोक्ष चङे जानेके बाद जो पचम काल 
आवेगा, उसमे देवोका आगमन बन्द हो जायेगा, सब अतिराय नष्टहो जवेगे, केवलज्ञानकी 
उत्पत्ति समाप्त हो जवेगी । बरमद्र, नारायण तया चक्रवतियोका उत्पन्न होना भी बन्दहो 
जयेगा । ओर आप जेते महाराजाओके योग्य गुणोसे समय शून्य हो जायेगा । तब प्रजा अत्यन्त 
दृष्ट हो जावेगी, एम दूसरेको धोखा देनेमे ही उसका मन निरन्तर उद्यत रहेगा । उस समयके लोग 
नि शीर तथा निर््र॑त होगे, नाना प्रकारके क्लेशल ओर व्याधियोे सहित होगे, मिथ्यादृष्टि तथा 
अत्यन्त भयंकर होगे ॥८४-९४॥ कही अतिवृष्टि होगी, कही अवृष्टि होगी ओर कही विषम वृष्ट 
होगी । साथ ही नाना प्रकारकी दु सहु रीतियां प्राणिग्रोको दु सह्‌ दुख पर्हुचावेगी ॥९५॥ उस 
समयके छोग मोहरूपी मदिराके वामे चूर रहेगे, उनके रीर राग-देषके पिण्डके समान जान 
पडगे, उनकी भौहे तथा हाथ सदा चरते रहेगे, वे अत्यन्त पापी होगे, बार-बार अहकारसे मुसकराते 
रहेगे, खोटे वचन बोलनेमे तत्पर होगे, निरदंय होगे, धनसच्रय करनेमे ही निरन्तर रगे रहेगे ओर 
पृथ्वोपर एसे विचरेगे जेते कि रात्रिम जुगुद्र अथवा पटवीजना विचरते है अर्थात्‌ अल्प प्रभावके 
-धारक होये 11९६-७] वे स्वय मूखं होगे गौर गोदण्डं पथके समान जो नाना कुधमं हँ उनमे 
स्वुयु पड़्कर दूसरे लोगयेको भी खे जायेगे । दुजंय श्रहृतिके होगे, दस॒रेके तथा अपने अपकारमे 


"ख. पुस्तके ९१ तमः -तपरेकः ष्यः पष्वरत्र समाप्यं । -ज. पुस्तके सुरतः म. पुष्तकवत्‌ पाठोऽस्ति कितु 
पडचात्केनापि टिणणकर््रा -उच्छ्षितद्लोकृचिद्ध दत्क्मं ९५ तम्‌ देखोकः मेक योचित. । 


चिह्टातितमं पव ४३१ 


ऊशाखयुक्तहुकारे कर्मम्डेच्छैर्मदोद्धतै. । अनर्थंजनितोत्साहै्मोहसंतमसात्र तै. ॥१००॥ 
छेरस्यन्ते सततोयुक्तेमन्द्‌ कारायुभावत । हिंसाज्ाखङुखारेण म्येतरःजनादुभरिपा ॥१०१॥ 
आदावरल्तय. सक्च जनानां हु षमे स्ता । प्रमाण क्रमतो हानिस्ततस्तेषां भविष्यति ॥१०२॥ 
दविहस्तसमिता मर्या विंशष्यब्दायुषस्तत । भविष्यन्ति परे हस्तमातरोस्सेधा सुदु.षमे ॥१०३॥ 
आयु. षोडशवर्षाणि तेवां गदितसुत्तमम्‌ । च्या सरीखपाणां ते जीविष्यन्त्यन्तदु खिता ॥१०४॥ 
ते विरूपसमस्ताङ्गा नित्यं पापक्रियारता ! तियंज्च इव मोहार्ता भविष्यन्ति इजार्दिंता ॥१०५॥ 
न व्यवस्था न संबन्धा नेरवरा न च सेवकाः । न घन न गह नैव सुखमेकान्तदु षमे ॥१०६॥ 
कामार्थधमं ` सभारहेतुमि, परिवेष्टित । शुन्या. प्रजा मविष्यन्ति पापपिण्डचित्ता इव ॥१०७॥ 
कृष्णपक्षे क्षय याति यथा शुक्रे च वधते । इन्दुस्तथेतयोरायुरादीनां हानिवधेने ॥१०८॥ 
उस्सवादिप्रवरत्तीना रात्रिवासरयोयेधा । हानिच्रद्धो च विज्ञेये कारयोस्तद्वदेतयो ॥१०९॥ 
येनावसर्पिंणीकाे करमेगोदाहत क्षय, । उस्सर्पिण्यामनेनैव परिव्रदधि प्रकोर्तिता ॥११०॥ 
जिनानामन्तर प्रोक्तसुत्ेध श्चण्वत * परम्‌ । क्रमत. कीतयिष्यामि राजन्नवहितो भव ॥१११॥ 
दातानि पञ्च चापानां प्रथमस्य महारमन । उस्सेधो जिननाथस्य वपुष परिकीर्तित ॥११२॥ 


रात-दिन लगे रहेगे । उस समयके रोग होगे तो दु्गतिमे जानेवाकङे पर अपने आपको एेसा 
समन्नेगे जैसे सिद्धहुए जा रहै हो अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करनेवाके हो ॥९८-९९॥ जो मिथ्या 
रास्त्रोका अध्ययन कर अहकारवश हृकार छोड रहै है, जो कायं करनेमे स्ठेच्छोके समानरहै, 
सदा मदसे उद्धत रहते है, निरथंक कायेमि जिनका उत्साह उत्पन्न होता है, जो मोहशूपी 
मन्धकारसे सदा आवृत रहते हँ ओर सदा दा्वे-पेच लगानेमे ही तत्पर रहते है, एसे ब्राह्यणादिक- 
के द्वारा उस समयके अभव्य जीवरूगी वृक्ष, हिसाशाल्ञ रूपी कुठारसे सदा छेदे जात्रेगे । यह्‌ सब 
हीन काका प्रभाव ही समक्लना चाहिए ॥१००-१०१॥ दुःषम नाम पचम कालके आदिमे मनुष्यो- 
की ऊंचाई सात हाथ प्रमाण होगी फिर क्रमक्ते हनि होती जवेगी । इस प्रकार क्रमसे हानि होते- 
होते अन्तमे दो हाथ ऊँचे रह जवेगे । बीस वषंकी उनकी आयु रह्‌ जावेगी । उसके बाद्‌ जब 
छठा कारु अवेगा तब एक हाथ ऊचा शरीर ओर सोलहु वष॑की आयु रह्‌ जावेगी । उस समयके 
मनुष्य सरीसुपोके समान एक दूसरेको मारकर बड़े कष्टसे जीवन बितावेगे ॥१०२-१०४॥ उनके 
समस्त अग विरूप होगे, वे निरन्तर पाप-क्रियामे रीन रहेगे, तिर्यचोके समान मोहुसे दुःखी तथां 
रोगसे पीडित होगे ॥१०५॥ छठे कामे न कोई व्यवस्था रहेगी, न कोई सम्बन्ध रहैगे, न राजा 
रहेगे, न सेवक रहेगे ! रोगोके पास न धन रहेगा, न घर्‌ रहेगा, ओर न सुख ही रहेगा ॥१०६॥ 
उस समयकी प्रजा धर्म॑, अर्थ, काम सम्बन्धी चेष्टाओंसे सदा शून्य रहेगी गौर एेसी दिखेगौ मानो 
पापके समूहसे व्याप्त ही हो 1१०७ जिस प्रकार कृष्ण पश्चमे चन्द्रमा हासको प्राप्त होता है ओर 
शुक्छ पक्षम वृदधिकरो प्राप्त होता है उसी प्रकार अवकपिणी कालमे छोगोकी आयु आदिमे हासं 
होने क्गता दै तथा उत्सपिणीकालमे वृद्धि होने गती है ॥१०८॥ अथवा जिस प्रकार राक्रिमे 
उत्सवादि अच्छे-अच्छे कार्योकी प्रवृत्तिका हास होने र्गता है ओर दिनमे वृद्धि होने रगती ह 
उसी प्रकार अवरपिणी ओर उत्सपिणीकाल्का हाल जानना चाहिए ॥१०९॥ अवसपिणी कारे 
जिस क्रमसे क्षयका उल्छेख किया है उत्सपिणीकालमे उसी क्रमसे वृद्धिका उत्छेख जानना चाहिए 
॥११०॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि है राजन्‌ । मने चौबीस तीर्थकरोका अन्तरतो 

कहा । अब क्रमसे उनकी ऊचाई क्ुगा सो सावधान होकर सुन ॥११९॥ 
पहले ऋषभदेव भगवानुके यरीरकी ऊंचाई पंच सौ धनुषं कही गयी टै ॥११२॥ उसके 


१ मन्दा, म, ब. । २. जिनाइधिपाः म.+ज ! ३. ध्र्मसगमार-म.। ४, श्यृणु+ भत्‌, 1 
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पञ्चाशच्चापहान्यात प्र्येक परिकीर्तितम्‌ । श्ीतरात्‌ प्रागजिनेन्द्राणां नवति शीतलस्य च ॥११३॥ 
ततो धम॑जिनात्‌ पूर्व॑ दश चापपरिश्चय । प्रत्येक धर्ममाथस्य चत्वारिंशस्सपञ्िका ॥११६९॥ 

तत. पादर्वजिनात्‌ पुवं प्रत्येक पञ्चमि. क्षय । नवारल्निमित पावो महावीरो द्िवर्चित ॥११५॥ 
पल्योपमस्य दशमो भाग आद्यस्य कीर्तितम्‌ । मिस्या कुरुकरस्यायुर्छोकारोकावलोकिमि ॥१९१६॥ 
दद्मो दशमो मागः पौरस्व्यस्य तत॒ स्त. । प्रमाणमायुषो राजन्‌ शेषाणां कुककारिणाम्‌ ॥११७॥ 
चतुिरधिकाशीति पूर्व॑कंक्षा प्रशीर्तिता. । प्रथमस्य जिनेन्द्रस्य द्वितीयस्य द्विसक्ठति. ॥११८॥ 
षष्टिरच पञ्चसु तेय. करमेण दक्षि. क्षय । विन्तेये पृवेलक्षे दरे तथैकं परिकीर्तितम्‌ ॥११९॥ 
चतुभिरधिकाशीतिष्दा लक्षा दिसप्तति" । ष्टििशलदरोका च समा रक्षा प्रकीर्तिता. ॥१२०॥ 
नवति पञ्चमि सारधंमदोतिरचतुरत्तरा । पञ्चाश्चसञ्भियुक्तासिष् इश च कीर्तित, ॥१२१॥ 


बाद सीतरनाथके पहरे-पहरे तक भर्थातु पुष्पदन्त भगवान्‌ तक प्रतयैककौ पचास-पचास धनुष 
कम होती गयी है 1 कश्षीतलनाथ भगवान्‌की ऊंचाई नन्बे धनुष दहै । उसके अगे धर्म॑नाथके 
पहुले-पहके तक प्रत्येककी दश-दद धनुष कम होती गयी है । धमंनाथकी पेतालीस धनुष प्रमाण 
है । उनके आगे पादर्वनाथके पहले-पहरे तक प्रव्येककी पोंच-पांच धनुष कम होती गयी है । पारव 
नाथकी नौ हाथ ओर वधमान स्वामीके उनसे दो हाथ कम अर्थात्‌ सात हाथकी ऊँचाईहै। 
मावाथं--१ ऋषमनाथकी ५०० धनुष, २ अजितनाथकी ४५० धनुष, २ सम्भवनाथकी ४०० धनुष, 
४ अभिनन्दननाथकौी ३५० धनुष, ५ सुमतिनाथकी ३०० धनुष, ६ पद्यप्रभकी २५० धनुष, ७ 
सुपावंनाथको २०० धनुष, ८ चन्द्रप्रभकी १५० धनुष, ९ पुष्पदन्तकी १०० धनुष, १० शीतलनाथ- 
कौ ९० धनुष, ११ श्रेयान्सनाथकी ८० धनुष, १२ वासुपुज्यकी ७० धनुष, १३ विमलनाथकी ६० 
धनुष, १४८ अनन्तनाथको ५० धनुष, १५ ध्मंनाथको ४५ धनुष, १६ रान्तिनाथकी ४० धनुष, १७ 
कुन्थुनाथकी ३५ धनुष, १८ अरनाथको ३० धनुष, १९ मस्लिनाथकी २५ धनुष, २० मुनिसुव्रत 
नाथको २० धनुष, २१ नमिनाथको १५ धनुष, २२ तेमिनाथकी १० धनुष, २३ पार्वंनाथकी ९ हाथ 
गोर २४ वधमान स्वामीकी ७ हाथक्रो ऊॐचा ई है ॥११२३-११५॥ 

अब कुक्कर तथा तीथ॑करोको आयुका वणन करता हूं--हे राजन्‌ 1 खोक तथा अलोकके 
देलनेवाङे सर्व॑ देवने प्रथम कुलकरकी आयु परल्यके दशवे भाग बतलायी है । उसके आगे प्रत्येक 
कुलकरको आयु दरर्वे-दशावे भाग बतलायी गयी हँ अर्थात्‌ प्रथम कुखकरकी आयुमे दश्षका भाग 
देनेपर जो खन्ध आये वह्‌ द्वितीय कुलकरकी आयु है ओर उसमे दशका भाग देनेपर जो कन्ध आवे 
वहं ननीय कुलकरको आयु है । इस तरह चौदह कुककरोकी आयु जानना चाहिए ॥११६-११७॥ 
प्रथम ताथकर्‌ श्रौ ऋषभदेव भगवान्‌कौ चौरासी राख पूव, द्वितीय तीर्थकर श्री अजितनाथ भगवानु- 
की बहत्तर राख पूर्वं, तृतीय तीर्थकर श्री सम्भवनाथकी साठ लाख पुर्वं, उनके बाद पांच तीर्थकरो- 
म प्रत्येककी दश-दश लाख पूवं, कम अर्थात्‌ चतुथं अभिनन्दननाथकी पचास छाख पूर्वं, पचम सुमति- 
नाथको चारीस लाख पूर्वं, ष पद्यप्रभको तीस लाख पूवं, सप्तम सुपार्वनाथकी बीस काख पूर्वं, 
अष्टम चन्द्रभर भको दश लाख पुवं, नवम पुष्पदन्तकी दो लाख पूवं, दडम शीतलनाथकी एक लाख 
एवं, ग्यारहवे श्नेयान्सनाथको चौरासी लाख वषं, बारहवें वासुपूज्यकी बहत्तर लाख वषं, तेरह्वे 
विमलनाथको साठ राख वषं, चौदहूवे अनन्तनाथकी तीस लाख वषं, पन्दरहवे धमंनाथकी दश लाख 
वर्षु, सोरहवेँ शान्तिनाथकी एक राख वषं, सत्रहवे कुन्युनाथकी पचाने हजार वषं, अठारह 
१ सपच्चिक्राक,ज । २ अत्र ख पुस्तके एवं पाट --चतुर्भिरधिकालीति पूर्वलक्षाद्िसप्तति | षर्टि्छक्षाणि 
एर्वाणि पड्ाशल्लक्षक तथा ।!११८॥ चत्मरिशत्तु लक्षाणि त्रिराल्लक्षाणि चैव हि । तथा विशषतिलक्षाणि दश्च 
द्रे चैकमेव हि.॥११९४ ३, चोत्तिरब्दाः लक्षा स, । ४. समा लक्षाः ख. । 


विकशातितमं पवं ४३३ 


एक चाब्दं सहलाणं सख्येप्रं परिक्छोरतित । वर्षाणां च द्रत द्राभ्यामयिका सक्चतिस्तथा ॥१२२॥ 
क्रमेणेति जिनेन्द्राणामायु श्रेणिक कीर्तितम्‌ । श्णु सप्रति यो यत्र जातश्चक्रधरोऽन्तरे ॥१२३॥ 
ऋषभेण यंशोवत्यां जातो भरतकीतिंत । यस्य नाम्ना गते ख्यातिमेतद्रास्यं जगत्त्रये ५९२४॥ 
अभूद्‌ य पुण्डरीकिण्यां पीर पूर्वत्र जन्मनि । सर्वाथंसिद्धिमेसछृतवा कुशवेनस्य शिष्यताम्‌ । १२५॥ 
रोर्चीनन्तरमुस्पाच महासवेगयोगत । सर्वावमासन ज्ञान निर्वाण स समीयिवान्‌ ॥१२६॥ 

बभूव नगरे राजा परथिवीपुरनामनि । विजयो नाम शिष्योऽभूद्‌ यद्ोधरयुरोरसौ ॥१२७॥ 

स खतो विजय गत्वा भुक्वा मोगमनुत्तमम्‌ । विनी तायामिह च्युत्वा विजयस्याण्य पुताम्‌ ॥१२८॥ 
सोमङ्गरो बभूवासौ चक्री सगरसंज्चित । मुक्त्वा मोग महासार सुरपूजितरासन ॥१२९॥ 

प्रबुद्ध पुत्रशोकेन प्रचञ्य जिनह्ासने । उत्पाद्य केवर नाथ सिद्धानामाङख्य गत ॥१३०॥ 

शदिभ पुण्डरीकिण्यां रिष्योऽमूद्‌ विम गुरौ । मत्वा म्रवेयकं भुक्त्वा ससारसुखसुत्तमम्‌ ॥ १३१॥। 
च्युत्वा सुमित्रराजस्य मद्रवस्यामभूत्‌ सुत । श्रावस्त्यां मघवा नाम चक्रलशक्ष्मीरुतातर्‌ ।१३२।। 
श्रामण्यत्रतमास्थाय धर्मशान्तिजिनान्तरे । समाधानानुरूपेण गेत सौधमंवासिताम्‌ ॥१३३॥ 
सनद्छुमारचकशे स्तुते मगधपुगव । अवति केन पुण्येन जातोऽसाविति रूपवान्‌ ।१३४॥ 


पौती मि 099 क 9 क क क क क क क क क क हि 


अरनाथकी चौरासी हजार वषं, उन्तीसवे मर्किनाथको पचपन हजार वषं, बीसवे मुनिसुव्रतनाथ- 
की तीस हजार वषं, इक्कीसरवे नमिनाथकी ददा हजार वषं, बारईसवे नेमिनाथकी एक हजार वषं 
तेरईसवे पाश्वंनाथकी सौ वषं अङ चौनीसवें महावीरकी बहत्तर वर्षको आयु थी ।॥११८-१२२॥ हे 
श्रेणिक 1 मेने इस प्रकार क्रमसे तीर्थंकरोकी आयुका वर्णन किया । अब जिस अन्तरालमे चक्रवर्ती 
हुए है उनका वर्णन सुन ॥१२३॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवकी यशस्वती रानीसे मरतं नामा प्रथम चक्रवर्ती हुआ ! इस चक्रवर्तकि 
नामसे ही यह्‌ क्षेत्र तीनो जगतूमे भरत नामसे प्रसिद्ध हुमा ॥१२४॥ यह भरत पुवं जन्ममें 
पुण्डरीकिणी नगरीमे पीठ नामका राजकुमार था । तदनन्तर कुरसेन मुनिका शिष्य होकर सवथि- 
सिद्धि गया । वहसे आकर भरत चक्रवर्ती हआ । इसके परिणाम निरन्तर वेराग्यमय रहते ये 
जिससे केशरो चके अनन्तर ही खोकालोकावभास्षी केवखन्ञान उत्पन्न कर निर्वाण धामको प्राप्त 
ह ॥१२५-१२६॥। फिर पृथ्वीपुर नगरमे रोजा विजय था जो यज्लोधर गुरुका शिष्य होकर सुनि 
हो गया । अन्तमे सत्लेखनासे मरकर विजय नामक्रा अनुत्तम विमानमे गया । वहाँ उत्तम भोग 
भोगकर अयोध्या नगरीमे राजा विजय ओर रानी सुमगरके सगर नामका द्टितीय चक्रवर्ती 
हुभा । वह्‌ इतना प्रभावशाली था किं देव भी उसकी आज्ञाका सम्मान करते थे। उसने उत्त- 
मोत्तम भोग भोगकर अन्तम पुत्रोके शोकसे प्रवृत्ति हो जिन दीक्षा धारण कर री ओर केवलज्ञान 
उत्पन्न कर सिद्धाख्य प्राप्त किया 1 १२७-१३०॥ तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमे शरिप्रभ नामका 
राजा था । वह्‌ विमल गुरुका शिष्य होकर ग्रेवेयक गया ! वहू ससारका उत्तम सुख भोगकर वहसे 
च्युत हो श्वावस्ती नगरीमे राजा सुमित्र भौर रानी भद्रवतीके मघवा नामका तृतीय चक्रवर्तीं 
हया । यह चक्रवर्तीको लक्ष्मीरूपी लताके लिपटनेके किए मानो वृक्ष ही था । यह धमंनाथ ओर 
रान्तिनाथ तीर्थकरके बीचमें हुआ था तथा मुनित्रत धारण कर समाधिके अनुरूप सौधमं स्वर्ग॑मे 
उत्पन्न हु था ॥१२३१-१३२३॥ 
इसके बाद मौतमस्वामी चतुथं च्छवर्ती सनत्कुमारकी बहुत प्रशसा करने लगे तब राजा 
्रेणिकने पृछा कि है भगवन्‌ 1 वहु किस पुण्यके कारण इस तरह अत्यन्त रूपवान्‌ हुभा था ॥ १३५ 


१ चक्रधरान्तरे म. 1 २ यश्ञस्वत्यामिति भवितव्यम्‌ । ३ कुरुसेनस्य म. । ४ लुञ्चानन्तर ज , लोचनान्तर 
म। 1५. क्त, म।४ 
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दद पद्मपुराणे 


तस्मै समासतोऽवोचत्‌ पुराणार्थं महासुनि । यन्न वषशतेनापि सवं कथयितुं क्षमम्‌ ॥१३५॥। 
ति्॑म्नरकहु खानि कुमानुषमवांस्तथा । जोव प्रपद्यते तावद्यावन्नायाति जेनताम्‌ ॥१३६॥ 

अस्ति गोवर्धनामिख्यो भ्रमो जनसमाङरू । जिनदनत्ताभिधानोऽत्र बभूव गृहिणां वरः ॥९३७॥ 
यथा सरवाम्बुधानानां सागरो मूदध॑नि स्थित । मृधराणां च सर्वेषां मन्द्रश्चारुकन्द्रः ॥१३८॥ 
ग्रहाणां हरिददवश्च' तृणानामिक्चरचित. । ताम्बूलाख्या च वह्ीनां तरूणां हरिचन्दन ˆ ॥१३९॥ 
कुकानामिति सर्वेषां श्रावकाणां करू स्तुतम्‌ । आचारेण हि तस्पूतं सुगस्यजंनतत्परम्‌ ॥१४०॥ 

स गुही तत्र जात सन्‌ स्वा श्रावकचेष्टितम्‌ । गु णमभूषणसपन्न. प्रा स्तामाश्चितो गतिम्‌ ॥१४५॥ 
मार्या विनयचवत्यस्य तद्वियोगेन दु खिता । शीख्शेखरसद्गन्धा गुहिधम॑परायणा ॥९४२॥ 
स्वनिवेशे जिनेन्द्राणां कारयिष्वा वराख्यम्‌ । प्रचञ्य सुतप छख जगाम गतिम्चिताम्‌ ॥१४३॥ 
तत्रैवान्योऽमवद्‌ रामे हेमवाहुमेहागरही । आस्तिक परमोरखाहो दुराचारपराड्‌ सुख. ।१४४॥। 
तया बिनयवस्यासौ कारित जैनमाल्यम्‌ । अनुमोचच महापूजां यैश्षोऽमदायुष क्षये ॥१४५॥ 
चतुविंधस्य संघस्य मिरत पयुंपासने । सम्यग्दशंनसपन्नो जिनवन्दनतत्पर ॥१४६॥ 

तत सुमानुषो देव इति ति परिवतनम्‌ । कुवन्नसौ महापुर्यामासीद्धमंरुचिनू' प ॥१४७॥ 
*अस्य सानक्कुमारस्य पितासीव्‌ सुप्रभाह्वय । वरखीगुणमन्जूषा मावा तिरकसुन्दरी ॥१४८॥ 
छत्व सुप्रमर्िष्यसवं महात्रतधरस्तत. । महासमितिसंपन्नश्वार्गुक्षिखमान्त. ।1१४९॥ 
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दसके उत्तरम गणधर भगवान्‌ने सक्षेपसे ही पुराणका सार वर्णन दिया क्योकि उसका पुरा वर्णन 
तो सौ वषमे भी नही का जा सकता था ॥१२३५॥ उन्होने कहा किं जबतकं यह्‌ जीव जेनधर्म॑को 
प्राप्त नही होता है तबतक तिर्यच नरक तथा कुमानुष सम्बन्धी दुख भोगता रहता है ॥१३६॥ 
पूवभवकां वर्णन करते हुए उन्होने कहा कि मनुष्योसे भरा एक गोवर्धन ` नामका भ्राम था उसमे 
जिनदत्त नामका उत्तम गृहस्थ रहता था ॥१२७॥ जिस प्रकार समस्त जछाक्चयोमे सागर, समस्त 
पवंतोमे सुन्दर गुफाओसे युक्त सुमेरु पवत, समस्त ग्रहोमे सूयं, समस्त तुणोमे इक्षु, समस्त कताओ- 
मे नागवल्ली ओर समस्त वृक्षोमे हरिचन्दन वक्ष प्रधान है, उसी प्रकार समस्त कुरोमे श्रावको 
का कुरु स्व्रधान ह क्योकि वह्‌ आचारकी अपेन्ना पवित्र है तथा उत्तम गति प्राप्त करानेमे तत्पर 
है ॥१२८-१४०॥ *वह्‌ गृहस्थ श्रावक कलमे उत्पन्न हो तथा श्रावकाचारका पार्गकर्‌ गुणरूपी 
आभूषणोसे युक्त होता हुआ उत्तम गतिक प्राप्त हुमा ॥१४१॥ उसकी विनयवती नामकी पतिव्रता 
तथा गृहुस्थका धमं पालन करनेमे तत्पर रहुनेवाी क्ली थी सो पतिके वियोगसे बहुत दर"खी हुई 
॥१४२॥ उसने अपने घरमे जिनेन्द्र भगवान्‌का उत्तम मन्दिर बनवाया तथा अन्तमे आर्धिका- 
की दीक्षा ङे उत्तम तपश्चरण कर देवगति प्राप्त की ॥१४३॥ उसी नगरमे हैमबाहु नामका एक 
महागृहस्थ रहता था जौ आस्तिक, परमोत्साही ओौर दुराचारे विमुख था ॥१४४॥ विनय- 
वतीने जो जिनाय बनवाया था तथा उसमे जो भगवानुकी महापूजा होती थी उसकी अनुमोदना 
कर वह्‌ आयुके अन्तम यक्ष जातिका देव हुआ ॥१४५॥ वह्‌ यक्ष चतुविध सधकी सेवामे सदा 
तत्पर रहता था । सम्यण्दशंनसे सहित था ओर जिनेन्द्रदेवकी वन्दना करनेमे सदा तत्पर रहता 
था ॥१४६॥ वहसि आकर वह उत्तम मनुष्य हुआ, फिर देव हुआ । इस प्रकार तीन बार मनुष्य- 
देवगति्मे आवागमन कर महापुरी नगरीमे धर्मरुचि नामका राजा हुमा । यह्‌ धर्मरुचि सनत्कुमार 
स्वरसे आकर उत्पन्न हुभा था। इसके पिताका नाम सुप्रभ ओर माताका नाम तिलकयुन्दरी था। 
तिलकसुन्दरी उत्तम खियोके गुणोकी मानो मजुषा ही थी ॥१४७-१४८॥ राजा धमंरुचि सूप्रभ 
सुनिका शिष्य होकर पच महात्रतो, पांच समितियो ओर तीन गु्ठियोका धारक हो गया ॥१४९॥ 


१ सूरयः 1 २. हरिचन्दनम्‌ ख । ३. यक्षीभूदाम.। ४ यस्यम,ज । ५. पिता चासीस्रभाहुय ख. । 
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विक्षतितमं पव ४२५ 


आत्मनिन्दापरो धीर. स्वदेदेऽत्यन्तनि.स्परह । दयादमपरो धीमान्‌ श्षोलवेवधिक पर ॥१५०॥ 
शङ्कादिदृष्टिदोषाणामतिदूरन्यवस्थित । साधून! सतत सक्तो वयादृत्ये यथोचिते ॥१५१॥ 
सयुक्त, कारुधमण माहेन्द्र कल्पमाश्रित । अवाप परमान्‌ भोगान्‌ देवीनिवहमध्यग. ॥१५२॥ 
च्युतो नागपुरे जात. सहदेव. स वैजयि । सनत्छुमारशब्देन ख्यातश्वक्राङ्कशासन. ॥१५३॥ 
सकथानुकरमाद्‌ यस्य सौधर्मण कीर्तितम्‌ । रूप दष्ट समाजग्सु. सुरा विस्मयकारणम्‌ ॥ १५५४॥ 
कृतश्रम. स तंदुष्टो भूरजोधूं सर्ति । गन्धामरकपङ्केन दिग्धमौ छिमंहातलु ॥१५५॥ 
निकलारक. श्रीमान्‌ स्थित स्नानोचितासने । नानावणंपय पूणंङ्म्भसण्डरुमध्यग ॥१५६॥ 
उक्त. स तेरो रूप साघु शुक्रेण वर्तितम्‌ । मानुषस्य सतो देवचित्ताकषंणकारणम्‌ ॥१५५७॥ 
तेनोक्तास्ते छतस्नान जुक्तवन्त सभूषणम्‌ । सुरा द्रक्ष्यथ मां स्तोका वेरासत्रेव तिष्टत ॥१५८॥ 
पुवमिन्युदिते त्वा य समस्तं यथोचितम्‌ । स्थित, सिंहासने रलशेरुक्टसमधुति ॥१५९॥ 
दृष्टा तस्य पुनारूपं निनिन्दुर्नाकवासिन । असारां धिगिमा शोमां मरस्याना क्षणिकामिति ॥१६०॥ 
प्रथमे द॑ने याऽस्य यौवनेन समन्विता । सेयं क्षणात्‌ कथ हासं प्राप्ता सौदामिनीत्वरी ॥१६१॥ 
विज्ञाय क्षणिका रक््मी सुरेभ्यो शगवर्जिंत । श्रसणस्व परिराप्य महाघोरतपोऽन्वित ॥१६२॥ 





वह्‌ सदा आत्मनिन्दामे तत्पर रहता था, आगत उपसर्गादिके सहनेमे धीर था, अपने शरीरसे 
अत्यन्त नि स्पृह्‌ रहता था, दया ओर दमको धारण करनेवाला था, बुद्धिमाच्‌ था, शीलरूपी 
कोवरका धारक था, शका आदि सम्यग्दशंनके आठ दोषोसे बहुत दुर रहता था, भौर साधुओकी 
यथायोग्य वेयावृत्त्यमे सदा र्गा रहता था ॥१५०-१५१॥ अन्तमे आयु समाप्त कर वह्‌ मान्दं 
स्वगंमे उत्पन्न हु ओर वहां देवियोके समूहके मध्यमे स्थित हो परम भोगोको प्राप्त हुमा ॥१५२॥ 
तदनन्तर्‌ वहति च्युत होकर हस्तिनापुरमे राजा विजय ओर रानी सहदेवीके सनत्कुमार नामका 
चतुथं चक्रवर्ती हुभा ॥१५३॥ 


एक बार सौधरमेन्द्रने अपनी सभामे कथाके अनुक्रमसे सनत्कुमार्‌ चक्रवेर्तकि रूपकी प्रसा 
की । सो आर चयं उत्पन्न करनेवाले उसके रूपको देखनेके लिए कुछ देव आये ॥१५४॥ जिस 
समय उन देवोने छिपकर्‌ उसे देखा उस समय वह्‌ व्यायाम कर निवृत्तं हुआ *था, उसके शरीर- 
की कान्ति अखडेको धूलिसे धूसरित हो रही थी, सिरमे सुगन्धित अगवंरेका पक लगा हुआ था, 
शरीर अत्यन्त चा था, स्नानके समय धारण करने योग्य एक वस्त्र पटने धा, स्नानके योग्य 
आसनपर बैठा था, ओर नाना व्णंके सुगन्धित जलसे भरे हुए कल्योके कौचमे स्थित था ॥१५५- 
१५६॥ उसे देखकर देवोने कहा कि अहो । इन्द्रने जो इसके रूपकी प्रासा कीरै सोटठीकहीकी 
है । मनुष्य होनेपर भी इसका रूप देवोके चित्तको आकर्षित करनेका कारण बना हुआ है ॥१५७॥ 
जब सनत्कुमारको पता चला कि देव रोग हमारा रूप देखना चाहते हँ तब उसने उनसे कहा कि 
अप रोग थोडी देर यही शट्रिए । सृद्चे स्नान गौर भोजन करनेके बाद आभूषण धारण कररेने 
दीजिए फिर आप रोग मुञ्चे देखे ॥१५८॥ 'एेसा ही हो" इस प्रकार कट्नेपर' चक्रवर्ती सनत्कुमार 
सब कार्यं यथायोग्य कर सहासन पर आ बेडा । उस समय वह्‌ एेसा जान पड़ता था मानो रत्नमय 
पव॑तका शिखर ही हो ॥१५९॥ 
तदनन्तर पुनः उसका रूप देखकर देव रोग आपसमे निन्दा करने ख्गे कि मनुष्योकी 
रोभा असार तथा क्षणिक है, अतः इसे धिक्कार है ।१६०॥ प्रथम दशंनके समय जो इसकी शोभा 
यौवनसे सम्पन्न देखी थी वह्‌ बिजखीके समान नदवर होकर क्षण-भरमे ही हासको केसे प्राप्त 
हो गयी ? ॥१६१॥ लक्ष्मी क्षणिक है एेसा देवोसे जानकर चक्रवर्ती सनत्कुमारका राग द्ृट 


१ सहदेवीपुत्र । २. विजयस्यापत्य पुमान्‌ वेजयिः । ३. भूसर म. । 


४२३९६ पद्मपुराणे 


अधिसद्य महारोगान्‌ महारब्धियुतोऽपि सन्‌ । सन्ृमारमारूढ स्वध्यानस्थितियोगत. ॥१६३॥ 
बभूव पुण्डरीकिण्यां नाम्ना सेवरथो चप. । सर्वाथ॑सिद्धिमेतोऽसौ शिष्यो घनरथस्य सन्‌ ॥१६४॥ 
च्युत्वा नागपुरे विर्वसेनस्यैराशरीरज । तनय प्रथितो जात शान्ति. शान्तिकरो नृणाम्‌ ॥ १६५॥ 
जातमात्रोऽमिषेकं य सुरेभ्य प्राप्य मन्दिरे । अभूचक्राङ्कमोगस्य नाथोऽसाविन्द्रसस्तुत ॥१६६॥ 
विहाय तृणवद्राञ्य प्रात्राञ्य समशियत्‌ । चक्िणा पञ्चमो मस्वा जिनानां षौडश्षोऽमवत्‌ ॥१६७॥ 
कन्थ्वरौ परतस्तस्य सजातौ चक्रवर्तिनौ । जिनेन्द्रस्व च प्राप्तौ पूर्व॑सचितकारणौ ॥१६८॥ 

स नक्कुमारराजोऽमद्.मेशान्तिजिनान्तरे । निजमेवान्तर ज्तेयं त्रयाणा जिनचक्रिणाम्‌ ॥१६९॥ 
कनकामं इति ख्यातो नाम्ना धान्यपुरे नृप । विचिच्रगुष्ठक्िष्य सन्‌ स जयन्तं समाश्रयत्‌ ॥१७०॥ 
ईशावत्या नरेन्द्रस्य कातवीयं स्य मामिनी । तारेति तनयस्तस्यामभन्नाकादुपागत ॥१७१॥ 
सुमम इति चाख्यातश्चक्राङ्काया. भिय पति । येनेय शमना ममि छता परमचेष्टिना ॥१७२॥ 
पितुर्यो बधक युद्धे जामदग्न्यममीमरत्‌ । भुजान. पायस पात्या चक्रत्वपरिबरुत्तया ॥१७३॥ 
जामदग्न्याहतक्षात्रदन्ता एवास्य पायसम्‌ । सत्रे किकारनतो जाता नैमित्तोक्तं समन्तत ॥ १७४॥ 


जन भ १ न ०५ 





मि 


गया । फलस्वरूप वह म॒नि-दीक्षा ठकेकर अत्यन्त कठिन तप॒ करने लगा ॥१६२॥ यद्यपि उसके 
शरीरमे अनेक रोग उत्पन्न हो गयेथेतो भी वह्‌ उन्हे बडी शान्तिसे सहन करता रहा 1 तपके 
प्रभावस्ते अनेक ऋद्ध्यां भी उसे प्राप्त हुई थो । अन्तमे आस्मध्यालके प्रभावसे वह्‌ सनत्कुमार स्वर्ग 
मे देव हुआ ॥१९६२॥ 
अब पचम चक्रवर्तीका वणन करते है- 
पृण्डरीकिणी नगरमे राजा मेषरथ रहते थे} वे अपे पिता घनरथ तीर्थकरके शिष्य होकर 
सर्वाथं सिद्धि गये । वहसि च्युत होकर हस्तिनागपुरमे राजा विश्वसेन ओर रानी एेरादेवीके मनुष्यो. 
को शान्ति उत्पन्न करनेवाले शान्तिनाथ नामक प्रसिद्ध पुत्र हृए ॥१६४-१६५॥ उत्पन्न होते ही 
देवने सुमेर पर्वंतपर इनका अभिषेक किया था । इन्द्रने स्तुति की धी गौर इस तरह वे चक्रवर्ती 
के भोगोके स्वामी हुए ॥१६६॥ ये पचम चक्रवर्ती तथा सोखृहूवे तीर्थकर थे । अन्तमे तुणके समान 
राज्य छोडकर इन्होने दीक्षा धारण को थी ॥१६७। इनके बाद क्रमसे कृन्थुनाथ ओर अरनाथ 
नामके छठे तथा सातवे ए हुए । ये पूरव॑भवमे सोखहु कारण भावनाओोका सचय करनेके 
कारण तीथकर पदको भी प्राप्त हृए थे ॥१६८॥ सनत्कुमार नामका चौथा चक्रवर्ती धर्म॑नाथ ओर 
शान्तिनाथ तीर्थकरके बीचमे हुमा था जौर शान्ति, कुन्यु तथा अर इन तीन तीर्थकर तथा चक्र- 
व्तियोका अन्तर अपना-जपना ही कार जानना चाहिए ॥१६९॥ 
अब आठवे चक्रवर्तीका वणन करते है- 
धान्यपुर्‌ नगरमे राजा कनकाम रहता था । वहू विचित्रगुप् मुनिका रिष्य होकर जयन्त 
नामका अनुत्तर विमानमे उत्पन्न हृ ॥१७०।। वहसि आकर वह्‌ ईशावती नगरीमे राजा कातंवीयं 
जीर रानी तारके सुभूम नामका आघ्वां चक्रवर्ती हुआ । यह्‌ उत्तम चेष्टाभोको धारण करनेवाला 
था तथा इसने भूमिको उत्तम किया था इसलिए इसका सुभूम नाम सार्थक था ॥१७१-१७२॥ परलु- 
रामने युद्धमे इसके पिताको मारा थासो इसने उसे मारा ¦ परदुरामते क्षत्रियोको मारकर उनके 
दन्त इकटुं किये थे । किसी निमित्तज्ञानीने उसे बताया था कि जिसके देखनेसे ये दन्त खीर रूपमे 
परि्वतित हो जायेमे उसौके हारा तेरो मृत्यु होगी । पुभूम एक यज्ञमे परलुरामके यहाँ गया था । 
जब वह्‌ भोजन करनेको उद्यत हुमा तब परशुरामने वे सब दन्त एक पात्रमे रखकर उसे दिखाये। 
उसके पुण्य प्रभावे वै दन्त खीर बन सये ओर पात्र चश्छके रूपमे ब्दल गया । सुभूमते उसी 


१, कुत्वा म. । २, परमचेष्टना ख, । 


विश्षतितसमं पवं ४२७ 


सक्चवारान्‌ छताक्षत्रारिपूर्णां किर सरिति । चक्रे त्रिसक्तवारान्‌ य. क्षितिं निष्कण्ठसूत्निकाम्‌ ॥ १७५॥ 
अत्यु्रश्ञासनात्तस्माद्‌ विन्य प्राप्य महामयम्‌ । करेषु रजकादीना क्षत्रिया इव छिष्यिरे ॥१७६॥ 
अरमल्स्यन्तरे चक्र भोगाद विरतारमक । कारुधर्मेण सयुक्त सक्तमी क्षितिमाधित ॥१७७॥ 
नगर्या वीतद्लोकाया चिन्ताह्न पार्थिवोऽभवत्‌ । भृत्वा सुप्रमशिष्योऽसौ ब्रह्मह् कल्पमाधि ते. ५१७८॥ 
च्युतो नागपुरे पद्मरथस्य धरणीपते, । मयूर्या तनयो जातो महापद्य प्रकीर्तित. ॥१७९॥ 

अष्टौ दुहितरस्तस्य रूपातिज्ञयगविंता । नेच्छन्ति भुवि मर्तार हृता विचाधररैरिमा ॥१८०॥ 
उपरुभ्य समानीता निवेंदिन्य. प्रव्रज । समाराधितकल्याणा देवलोकं समाश्रिता ॥९८१॥ 
तेऽप्य्टौ तद्योगेन प्रचज्यां व्योसचारिण । चकरर्विचित्रसंसारद्रनत्रासमागता ॥१८२॥ 

हेतुना तेन चक्रे. प्रतिबुद्धो महागुण । सुते न्यस्य त्रिय पद्मे निष्क्रान्तो विष्णुना समम्‌ ५१८३॥ 
महापद्यस्तप. कत्वा पर सप्राक्षकेवल । लोकप्राग्मारमारुश्चद्रमद्धिजिनान्तरे ॥९८४॥ 
महेन्दरदत्तनामासीत्‌ पुरे विजयनामनि । त्वा नन्द्नरिष्यत्व ` माहेन्द्र कस्पसु्ययौ ॥१८५॥ 
काम्पिस्यनगरे च्युत्वा वध्रायां हरिकेठुत । इरिषेण इति ख्यातो जन्ते चक्राङ्कितेशत ॥१८६॥ 

स छत्वा धरणी सर्वा निजां चैत्यविभूषणाम्‌ । तोर्थे सुत्रतनाथस्य सिद्धाना पदमाभरित ॥१८७॥ 


चक्रके हारा परशुरामको मारा था। परशुरामने पुथ्वीको सात बार क्षत्रियोसे रहित कियाथा 
इसलिए उसके बदले इसने इक्कीस बार पुथ्वीको ब्राह्यणरहित किया था ॥१७२३-१७५॥ जिस 
प्रकार पहर परशुरामके भयसे क्षत्रिय धोबी आदिके कुलोमे छिपते फिरते थे उसी प्रकार अस्यन्त 
कठिन शासनके धारकं सुभूम चक्रवतीसे ब्राह्मण रोग भयभीत होकर धोबी आदिके कुलोमे छिपते 
फिरते थे ॥१७६॥ यह सुभूम चक्रवर्ती अरनाथ ओर मर्किनाथके बीचमे हुआ था तथा भोगोसे 
विरक्त न होनेके कारण मरकर सातवे नरक गया था ॥१७७॥ 

अब नोवे चक्रवर्तीका वर्णन करते है- 

वीतशोका नगरीमे चिन्त नामका राजा था। वहु सूप्रभमुनिका शिष्य होकर ब्रह्यस्वरग 
गया ॥१७८॥ वहसि च्युत होकर हस्तिनागपुरमे राजा पद्चरथ ओर रानी मयूरीके महापद्य नामका 
नवां चक्रवर्ती हुमा ॥१७९॥ इसकी आठ पुत्रियां थी जो सौन्दर्यके अतिशयसे गवत थी तथा 
पुथ्वीपर किसी भर्ताकी इच्छा नही करती थी । एक समय विद्याधर इन्हे हरकर ठे गये । पता 
चखाकर चक्रवतोनि उन्हे वापस बुलाया परन्तु विरक्त होकर उन्होने दीक्षा धारणं करली तथा 
आत्म-कलत्याण कर स्वर्गरोक प्राप्त किया ॥१८०-१८१॥ जो आठ विद्याधर उन्हे ह॒रकर रे गये थे 
वे भी उनके वियोगसे तथा संसारकी विचित्र दशके देखनेसे भयभीत हो दीक्षित हो गये ॥१८२॥ 

. इस धटनासे महागुणोका धारक चक्रवर्ती प्रतिबोधक्रो प्राप्त हो गया तथा पद्म नामक पुत्रके किए 

राज्य दे विष्णु नामक पुत्रके साथ घरसे निकल गया अर्थात्‌ दीक्षित हो गया ॥१८३॥ इस प्रकार 
महापद्म मुनिने परम तप कर केवलज्ञान प्राप्त किया तथा अन्तमे लोकके शिखरमे जा पचा । यह्‌ 
चक्रवर्ती अरनाथ ओर मल्लिनाथके बीचमे हुआ था ॥१८५॥। 

अब दरावे चक्रवर्तीका वर्णन करते ह- 

विजय नामक नगरमे महैन्द्रदत्त नामका राजा रहता था । वह्‌ नन्दन मुनिका शिष्य बन- 
कर महेन्द्र स्वगमे उत्पन्न हज ॥१८५॥ वहसि च्थुत होकर काम्पिल्यनगरमे राजा हरिकेतु ओर 
रानी वध्राके हरिषेण नामका दशवां प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ ॥१८९॥ उसने अपने राज्यकी समस्त 
शृथिवीको जिन-प्रतिमाभोसे अलंकृत किया था तथा मुनिसुत्रतनाथ भगवानुके ती्ंमे सिद्धपद प्राप्त 
किया था १८७] व 


१. -माधिता म. ! २ महेन्द्र म, । 


४३८ पद्रपुराणे 


अमिताङ्कोऽभवद्‌ राजा पुरे राजषुरामिधे । सुधमंमित्रशचिष्यस्व कत्वा ब्रह्माख्य ययौ ॥१८८॥ 
ततरच्युतो यश्चोवस्थां जातस्तत्रेव वेजयि । जयसेन इति ख्यातश्वक्रुम्बितशासन" ॥।१८९॥ 
परित्यज्य महाराज्य दीक्षां दैगम्बरीमित । रलत्रितयमारध्य तैद पदमरिश्चियत्‌ ॥१९०॥ 
स्वतन्त्रङिङ्सस्य सभूत प्राप्य दिष्यताम्‌ । कार्या कमर्गुस्माख्य विमान समुपाश्रित ॥१९१॥ 
च्युतो बह्मरथस्यामृत्‌ पुरे काम्पिल्यनामनि । चृराह्वासंमव यु्रो ब्रह्मदत्त. भ्रकौति त ॥१९२॥ 
चक्रचिद्वामसौ मुक्त्वा भिय विरतिवजित । सक्षमी क्षितिमदिलक्षननेमिपादवेजिनान्तरे ।॥ १९३॥ 
एते षट्खण्डम्‌नाथा कीति'ता मगधाधिप । गतिन शक्यते येषां रोद देवासुरेरपि ।१९७॥ 
्रस्यक्षमक्षमुक्तं च फरमेतच्छुभाञ्मम्‌ । श्रुतवानुमूय दुष्टा च युक्त न्‌ क्रियते कथम्‌ ॥१९५॥ 
न पथेयमपपादि गृहीत्वा कश्िदुच्छति । रोकान्तर म चायाति किन्तु तस्सुकृतेतरम्‌ ।॥१९६॥ 
कैरासच्टकत्पेषु वरख्रीपूणङक्षिषु । यद्वसन्ति स्वगारेषु तत्फरु पुण्यव्रक्षजम्‌ ॥ १९७॥ 
ीतोष्णवातयुक्तेषु ऊुगृहेषु वसन्ति यत्‌ । दारिदियपङ्कनिमग्नास्तद्धमंतरो. फलम्‌ ॥१९८॥ 
विन्ष्यद्टसमाकारे वारणेनद्र्॑जन्ति यत्‌ । नरेनदराश्वामरोदधूतो. पुण्यश्षारेरिदं फलम्‌ ॥१९९॥ 
तुरङगेयंदर स्वङ्गेगम्यते चरूचामरं । "पादातमध्यगै पुण्यदरपतेस्तद्विचेष्टितम्‌ ॥२००॥ 





अब ग्यारहवे चक्रवर्तीका वर्णन करते है- 

राजपुर नामक नगरमे एक अमिताक नामका राजा रहृता~था । वह्‌ सुधमं मिन नामक 
मुनिराजका शिष्य होकर ब्रह्य स्वगं गया ॥१८८॥ वहसि च्युत होकर उसो कास्पिल्यनगरमे राजा 
विजयकी यञोवती रानीसे जयसेन नामका ग्यारहवां चक्रवर्ती हुआ ॥१८९॥ वह्‌ अन्तमे महाराज्य- 
का परित्याग कर दैगम्बरी दीक्षाको धारण कर रत्नत्रयकी भाराधना करता हुभा सिद्धपदको प्राप्त 
हुआ ॥१९०॥ यह्‌ मुनिसुत्रतनाथ ओर नमिनाथके अन्तरारमे हभ था । 

अब नारह्वे चक्रवर्तीका व्णंन करते है- 

कारी नगरीमे सम्भूत नामका राजा रहता था । वहु स्वतन्वरखग नामक मुनि राजका दिष्य 
हौ कमलगुट्म नामक विमानमे उत्पन्न हु ॥१९१॥ वहसे च्युत होकर काम्पिल्यनगरमे राजा 
ब्रह्मरथ ओर रानी चूकाके ब्रह्मदत्त नामका बारहवा चक्रवर्ती हुआ ॥१९२॥ यहु चक्रवर्ती लक्ष्मी- 
का उपभोगकर उससे विरत्‌ नही हुभा ओर उसी अविरत अवस्थामे मरकर सातवे नरक गया । 
यह नेमिनाथ ओर पाश्वंनाथ तीथकरके बोचमे हुआ था ॥१९२॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे 
कहते है कि है मगधराज ! इस प्रकार मैने छह खण्डके अधिपति-चक्रवतियोका वर्णन किया । ये 
इतने प्रतापी थे कि इनकी गतिको देव तथा असुर भी नही रोक सकते थे ॥१९४॥ यह्‌ मने पुण्य- 
पापका फल प्रत्यक्ष कहा है, उसे सुनकर, अनुभव कर तथा देखकर रोग योग्य कार्यं क्यो नही 
करते हैँ ? ॥१९५। जिस प्रकार कोई पथिक अपुप आदि पाथेय ( मागं हितकारी भोजन ) ल्य 
बिना ग्रामान्तरको नही जाता है उसी प्रकार यह जीव भी पुण्य-पापरूपी पाथेयके बिना खोकान्तर- 
को नही जाता है ॥१९६॥ उत्तमोत्तम क्ियोसे भरे तथा केखासके समान ऊचे उत्तम महूलोमे जौ 
मनुष्य निवास करते हँ वहु पुण्यरूपौ वृक्षका हौ फल है ॥१९७॥ ओर जो दरिद्रतारूपी कीचड़मे 
निमग्न हो सरदी, गरमी तथा हवाकी बाध से युक्त खोटे घरोमे रहते हँ वह्‌ पापरूपो वृक्षका फर 
है ॥१९८] जिनपर चमर दुक रहै है एेसे राजा महाराजा जो विन्ध्याचलके शिखरके समान 
ऊचे-ऊेचे हाथियोपर वेठकर गमन करते है वह पृण्यरूपी शाक ( धान ) का फक है ॥१९९॥ 
जिनके दोनो ओर चमर हिर रह है एसे सुन्दर शरीरके धारक धोडोपर बैठकर जो पैदर सेनाओके 


१. मसिताह्व म, । २. चमारोदभूता म, । ३ पादान्त-म, । 


वि्तितमं पवं ८३९ 


कढ्पप्रालादसकाश रथमारद्य थजना । चजन्ति पुण्यसखेन्दरात्‌ सुतोऽसौ स्वादुनिक्षर ।॥२०१॥ 
स्फुरिताभ्यां पदादिप्रम्या मरग्रस्तपरच्चर । अम्यते पुरूपै पापविषद्रक्षस्य तत्फरम्‌ ।।२०२॥ 
अन्न यदृतप्राय हेमपात्रेषु मुज्यते । ख प्रमावो सुनिशरष्ठैरक्तो धाम॑रसायन. ॥२०३॥ 
देवाधिपतिता चक्रुम्विवा यच्च ` राजता । रम्यते मग्यशचादूछैस्तदर्हिंसारुताफलम्‌ ॥२०४॥ 
रामकेशवयोलंक्ष्मीरम्यते यच पुङ्गवे । तद्धमंफलमुश्ेष्ये तल्कीर्तनमथाधुना ॥२०५॥ 

हास्तिन नगरं रम्य सकेता केतुमूषिता । श्रावस्ती वरविस्तीर्णा कौशाम्बी मासिताम्बरा ॥॥२०६॥ 
पोदन शेरनगरं तया सिंहपुर पुरम्‌ । कौशाम्बी हास्तिन चेति क्रमेण परिकीति'ता ॥२०७॥ 
सवेदविणसंपन्ना भयस पकंवजिंता । नगर्यो वासुदेवानासिमा पूलत्र जन्मनि ॥२०८॥ 
विदवनन्दी महातेजास्तत पवंतकामिध, । धनसित्रस्ततो जेयस्तृतीयश्चक्रधारिणाम्‌ ॥२०९॥ 

तत सागरदत्ताख्य श्चुन्धसागरनिस्वन । विकट प्रियसित्रश्च तथा सानसचेश्टिति. ॥२१०॥ 
पुनवंसुश्च विज्ञातो गङ्धदेवश्च कीर्तित । उक्तान्यमूनि नामानि दंष्याना पूवेजन्मनि ॥२११॥ 
नैविकीयातन युद्धं विजयाप्रमदाहति । उद्ानारण्यैरमण वनक्रीडामिकाङक्षं णम्‌ ॥२१२॥ 
अस्यन्तविषयासङ्खो विभ्रयोगस्तूनपात्‌ । दौर्भाग्य प्रेष्य हेतुभ्य एतेभ्यो हरयोऽमवन्‌ ॥२१३॥ 
विरूपा दुमंगा सन्त सनिदानतपोधना । तश्वविन्ञाननिभंक्ता सभवन्ति बलानुजा ॥२१४॥ 
सनिदान तपस्तस्माद्वजेनीय प्रयत । तद्धि पर्चान्महाघोरहु खदान सुशिक्षितम्‌ ॥२१५॥ 


नीचमे चरते हँ वह्‌ पुण्यरूपी राजाकी मनोहर चेष्टा है ।२००॥ जो मनुष्य स्वर्गके भवनके समान 

सुन्दर रथपर सवार हो गमन करते हँ वहू उनके पुण्यरूपी हिमाख्यसे भरा हुभा स्वादिष्ट ज्चरनां 
है ॥२०१॥ जो पुरुष मिन व्न प्रहुनकर फटे हृए पैरोसे पैदल ही श्रमण करते हँ वह्‌ पापूपी 
विषवुक्षका फल है ॥२०२॥ जो मनुष्य सुवणंमया पात्रोमे अमृतके समान मधुर भोजन करते हैँ उसे 
श्रेष्ठ सुनियोने धर्म॑रूपी रसायनका प्रभाव बतलाया है ॥२०३॥ जो उत्तम भव्य जीव इन्द्रपद, 
चक्रवर्तीका पद तथा सामान्य राजाका पद प्राप्त करते हँ वहु अहसारूपी कुताका फर है ॥२०५॥ 
तथा उत्तम मनुष्य जो बलभद्र ओर नारायणकी लक्ष्मी प्राप्त करते है वह॒ भी धर्म॑काही फकदहै। हि 
श्रेणिक 1 अब मै उन्ही बलभद्र ओर नारायणोका कथन करूंगा ॥२०५॥ प्रथम ही भरत क्षं त्रके 
नौ नारायणकी पूर्वभव सम्बन्धी ` नगरियोके नाम सुनो- १ मनाह॒र हस्तिनापुर, २ पताकाओसे 
सुशोभित अयोध्या, ३ अत्यन्त विस्तृत श्रावस्ती, ४ नि्म॑र आकाशसे सुशोभित कौशाम्बी, ५ पौदन- 
पूर, ६ शौलनगर, ७ सिहपुर, ८ कौशाम्बी ओर, ९ हस्तिनापुर ये क्रमसे नौ नगरिया कही गयी है । 
ये सभी नगरियां स्वंप्रकारके धन-घान्यसे परिपूणं थी, भयके सम्पकंसे रहित थी, तथा वासुदेव 
अर्थात्‌ नारायणोके पूर्वजन्म सम्बन्धी निवाससे सुशोभित थी ॥२०६-२०८॥ अब इन वासृुदेवोके 
पवेभवके नाम सुनो-१ महाप्रतापौ विश्वनन्दी, २ पर्व॑त, २ धनमित्र, ४ क्षोभको प्राप्ठ हृए सागरके 
समान शब्द करमेवारा सागरदत्त, ५ विकट, ६ प्रियमित्र, ७ मानसचेष्टित, ८ पुनवसु भौर, ९ गंगदेव 
ये नारायणोके पूवं जन्मके नाम कहे ॥२०९-२११॥ ये सभी पूवंभवमे अत्यन्त विरूप तथा दुर्माग्य- 
से युक्त थे । मूलधनका अपहरण १, गुद्धमे हार २, श्लीका अपहरण ३, उद्यान तथा वनमे क्रीड़ा 
करना ४, वन क्रीडाकी आकाडक्षा ५, विषयोमे अत्यन्त आसक्ति ६, इष्टजनवियोग ७, अग्निबाधा 
८ ओर दौर्भाग्य ९ क्रमश इन निमित्तोको पाकरये मुनिदहो गये थे। निदान अर्थात्‌ आगामी 
भोगोकी लारसा रखकर तपश्चरण करते थे तथा तत्तवज्ञानसे रहित ये ! इसी अवस्थामे मरकर ये 
सारायण हुए थे । ये सभी नारायण बरुभद्रके छोटे भाई होते है ॥२१२-२१४॥ हि श्रेणिक । निदान- 


१. क्ञैखेन्द्राच्तोऽ्सौ म । २ यदमृत प्रायम 1 ३, राजिता म. । ४. नारायणानाम्‌ । ५ युद्ध विजया म. । 
६ भरणम । ७ वनक्रीडाभिकादक्षण म. । 


४४० पश्यपुराणे 


संभूतस्तपसो' मूर्ति. सुभदो वसुदशंन । श्रेयान्‌ सुभूतिसन्ञश्च वसुभृतिश्च कीर्तित ॥२१६॥ 
घोषसेनपराम्मोधिनामानौ च महासुनी । ुमसेनश्च छष्णानां गुरव पूवेजनमनि ॥२१७॥ 
महाञ्चकाभिध कल्प प्राणती खान्तवस्तथा । सहस्रारोऽपरो बह्यनामा माहेन्द्रसक्लित ॥२१८॥ 
सौधर्मश्च समाख्यात कल्प सच्चेशटिताख्य । सनत्कुमारनामा च महाश्युक्राभिधोऽपर ॥२१९॥ 
एतेभ्य, प्रच्युता. सन्त प्राक्तपुण्यष्टरोदया । पुण्यावश्चेषतो जाता वासुदेवा नराधिपा ॥२२०॥ 
पोदन द्वापुरी हस्तिनगर तस्पुन, स््रतम्‌ । तथा चक्रपुर रम्य कुजाय मिथिलापुरो ॥२२१॥ 
विनीता मशुरा चेति माधवोत्पत्तिमूमय । समस्तघनसंपूर्णा" सदोत्सवसमाङ्कखा, ॥२२२॥ 

आद प्रजापतिज्ञेयो ब्रह्ममृतिरतोऽपर. । रौदनादस्वथा सोम प्रख्यातर्च शिवाकर. ॥२२३॥ 
-सममूद्धाग्निनाद्ङ्च ख्यातो दशरथस्तथा । वसुदेवश्च कृष्णानां पितर" परिकीर्तिता ॥२२४॥ 
आद्या शगावती क्तेया माधवी प्रथिवी तथा । सीताम्बिका च क्ष्मीर्च केशिनी कैकयी शुभा ॥२२५॥ 
देवकी चरमा ज्ञेया महासौमाग्यसयुता । उदाररूपसंपन्ना कृष्णानां मातर स्ता ॥२२६॥ 
सुप्रमा प्रथमा देवी रूपिणी प्रमवा परा । सनोहरा सुनेत्रा च तथा विमरृकुन्दरी ॥२२७॥ 
तथानन्द्वती क्तेथा कीर्तिता च प्रमावती । सक्मिणी चेति छईष्णानां महादेभ्य प्रकीर्तिता ॥२२८॥ 





सहित तप प्रयत्नपूव॑क छोडना चाहिए क्योकि वह्‌ पीछे चरकर महाभयकर दुख देनेमे निपुण 
होता दै ॥२१५॥ अब्र नारायणोके पूवंभवके गुरुओके नाम सुनो-तपकी मूतिस्वशूप सम्भूत १, 
सुभद्र २, वयुदशंन ३, श्रेयान्स ४, सुभूति ५, वसुभूति ६, घोषसेनं ७, पराम्भोधि ८, ओर द्रुमसेन 
९ये नौ इनके पूवं भवके गुर थे अर्थात्‌ इनके पास इन्दोने दीक्षा धारण की थी ।२१६-२१७ अब 
जिस-जिस स्वग॑से आकर नारायण हुएश्डनके नाम सुनो-महाशुक्र १, प्राणत २, रान्तव ३, सहार 
५, ब्रह्म ५, माहेन्द्र ६, सौधमं ७, सनत्कुमार ८, ओर महाशुक्र ९। पुण्यके फलस्वरूप नाना अभ्यु- 
दयोको प्राप्त करनेवारे ये देवं इन स्वगसि च्युत होकर अवरिष्ट पुण्यक प्रभावसे नारायण हुए है 
॥२१८-२२०॥ अब इन नारायणोकी जन्म-नगरियोके नाम सुनो-पोदनपुर १, ्वापुरी २, हस्तिना- 
पुर ३, हस्तिनापुर ४, चक्रपुर ५, कुशाग्रपुर ६, मिथिकापुरी ७, अयोध्या ८ ओर मथुरा ९ ये नगरिया 
क्रमसे नौ नारायणोकी जन्म नगरिया थी । ये सभी समस्त धनसे परिपूर्णं थी तथा सदा उत्सवोपे 
आङ्रुर रहती थी ॥२२१-२२२॥ अब इन नारायणोके पताके नाम सुनो- प्रजापति ९, ब्रह्मभूति २, 
रोद्रनाद ३, सोम ४, प्रख्यात ५, िवाकर ९६, सममूर्धाग्निनाद ७, दशरथ ८ ओौर वसुदेव ९ ये नौ 
क्रमसे नारायणोके पिता कहे गये है ॥२२३-२२४॥ अब इनकी माताओके नाम सुनो--मृगावती १, 
माधवी २, पृथ्वी ३, सीता ४, अम्बिका ५, लक्ष्मी ६, कैक्िनी ७, कैकयी ८ ओौर देवकी ₹ ये क्रमे 
तौ नारायणोकी माताये थी । ये सभी महासौभाग्यसे सम्पन्न तथा उक्ृष्ट रूपये युक्त थी ॥२२५- 
२२६॥* [अब इत नारायणोके नाम सुनो- त्रिपृष्ठ १, द्विष्ठ २. स्वयम्भू ३, पुरुषोत्तम ४, पुरुषसिहं 
५, पुण्डरीक ६, दत्त ७, रक्ष्मण ८ ओर कृष्ण स्ये नौ नारायण है ] अब्र इनकी पटूरानियोका नाम 
सुनो--सूप्रभा १ रूपिणी २, प्रभवा २, मनोहरा ४, सुनेत्रा ५, विमछसुन्दरी ९, आनन्दवती ७, 
प्रभावती < मौर रुक्मिणी ९ ये नौ नारायणोकी क्रमश नौ पटुरानि्यों कहीं गयी है ॥२२७-२२८॥ 








* दस्तङ्खित तथा मुद्रि प्रतियोमं नारायणो नाम बतलानेवठे इलोक उपलन्ध नही है । परन्तु 
उनका होना अव्यक्त हँ । प दौलतरामजीने मौ उनका अनुबाद किया है । अत प्रकरण सगतिके किए [ ] 
कोष्ठकान्तर्गत पाठ अनुवादमे दिया है ` । 

नवनन ऊढ । । 


१. तपसो मूत्िन ।२ शरान्तभृतिस्ञश्च म. । ३ समस्तम्‌ दन्नग्निनाक्क्रचम्‌ नह्हतङधय प्निनदवन. 


विश्च तितमं पं ४८४१ 


परकाण्डपाण्डुरागारा नगरी पुण्डरोकिणी । परयिवीवसुविस्तीर्णा द्वितीया पृथिवीषुरी ॥२२९॥ 
अन्यानन्दपुरी क्तेया तथानन्दपुरी स्श्रता । पुरी व्यतीतशोकाख्या पुर विजयसक्तितम्‌ ॥२३०॥ 
सुसीमा च तथा क्षेमा हास्तिन च प्रकीर्तितम्‌ । एतानि बरूदेवानां पुराणि गतजन्मनि ५२३१॥ 
बलो मार्तवेगश्च नन्दिमिच्रो महावर । पुरुषषंभसन्ञश्च तथा षष्ठ सुदशेन ॥२३२॥ 

वसुन्धरश्च विज्ञेय श्रीचन्द्र सखिसन्तक । ज्तेयान्यमूनि नामानि रामाणां पूर्वजन्मनि ॥२३३॥ 
अतरो नि. श्रेष्ठ. महासुव्रतसुत्रतौ । इषभोऽथ प्रजापारुस्तथा द्मवरामिध. १५२३४॥ 
सुधर्मोऽणेवसक्तश्च तथा विद्भुमसक्ित । अमी पूवभवे शया गुरव सीरधारिगाम्‌ ॥२३५॥ 
निवासोऽनुत्तरा क्तेयाख्याणा हरधारिणाम्‌ । सहसख्रारखयाणा च इयोबंद्यनिवासिता ॥२३६॥ 
महाड्कामिधानश्च कस्प परमञ्चोमन । एभ्यरच्युखा सयुस्पन्ना रामा साधुसुचेषिता ॥२३७॥ 
भदराम्मोजा सुमद च सुवेषा च सदशना । सुप्रभा विजया चान्या वैजयन्ती प्रकीर्तिता ॥२३८॥ 
महाभागा च चिक्ेया महाश्ीखाऽपराजित्ता । रोहिणी चेति विक्ेया जनन्य सीरधारिणाम्‌ ॥२२९॥ 
भ्रं आदीन्‌ जिनान्पञ्च त्रिप ्ायाबरप्नुजा । क्रमेण पञ्च विन्ते तद्परावरत परौ ॥२४०॥ 
नमिसुबतयोमेध्ये लक्ष्मण परिकीर्तित । वन्दको नेमिनाथस्य छृष्णोऽमददधुतक्रिय ॥२४१॥ 
अरकं विजयं सेय नन्दन '"पथिवीपुरम्‌ । तथा हरिपुर सूयं सिहश्च्दपरे पुरे ॥२४२॥ 


अथानन्तर अब नौ बरुभद्रोका वर्णन करते है! सो सवंप्रथम इनकी पूवंजन्म-सम्बन्धी 
नगरियोके नाम सुनो-उत्तमोत्तम धवल महलोसे सहित पृण्डरीकिणी १ पुथ्वीके समान अस्यन्त 
विस्तृत पृथिवीपुरी २ आनन्दपुरी ३ नन्दपुरौ ४ वीतोका ५ विजयपुर ६ सुसीमा ७क्षेमा ८ 
जौर हस्तिनापुर ९ये नौ बरूभद्रोके पूवं जन्मसम्बन्धी नगरोके नाम है ॥२२२२३१॥ अब 
बलमद्रोके पुवंजन्मके नाम सुनो--बरू १ मारुतवेग २ नन्दिमित्र ३ महाबरू ४ पुरुषषमभ ५ सुदशंन 
६ वसुन्धर ७ श्रीचनद्र ८ ओर सखिसंज्ञ ९ये नौ बल्भद्रोके पूर्वनाम जानना चाहिए ॥२३२- 
२३३॥ अब इनके पू्व॑भव सम्बन्धी गुरुओके नाम ॒सुनो-अमृतार १ महासुत्रत २ सुव्रत ३ वृषभं 
४ प्रजापार ५ दमवर ६ युधमं ७ अर्णव ८ ओर विदुम ९ ये नौ बरूभद्रोके पुवंभवके गुर ह अर्थात्‌ 
इनके पास इन्होने दीक्षा धारण की थी ॥२३४-२३५। अब ये जिस स्वगंसे अये उस्षका वर्णन 
करते है-तीन बलमद्रका अनुत्तर विमान, तीनका सहुखार स्वगं, दोका ब्रह्य स्वगं ओर एकका 
अत्यन्त स॒शोमित महाशु स्वगं पुवंभवका निवास था। ये सन यहि च्युत होकर उत्तम चेष्टाओके 
धारक बभ्र हए थे ॥२३६-२३७॥ अब इनको माताओके नाम सुनो-भद्राम्भोजा १ सुभद्रा 
२ सुवेषा ३ सुदशना ४ सुप्रभा ५ विजया ६ वेजयन्ती ७ उदार अभिप्रायको धारण करनेवारी 
तथा महाशीलक्वती अपराजिता ( कौशल्या ) ८ ओर रोहिणी ९्येनौ बलमद्रोकी क्रमश्च. माताओ- 
के नाम है ॥२२८-२२९ इनमे-से त्रिपृष्ठ आदि पाँच नारायण ओर पाँच बलभद्र श्रेयान्सनाथको 
आदि लेकर ध्म॑नाथ स्वामीके समय पयन्त हुए । छठे ओर सातवे नारायण तथा बरभद्र 
अरनाथ स्वामीके बाद हुए । रक्ष्मण नामके आखव नारायण ओर राम नामक आसवे बलभद्र 
मुनिसूतव्रतनाथ ओर नमिनाथके बीचमे हुए तथा अदुभुत क्रियाभोको करनेवाले श्री कृष्ण नामक 
नौवे नारायण तथा बर नामकं नौवे बरुभद्र भगवान्‌ नेमिनाथकी वन्दना करनेवारे हुए ॥२४०- 
२४१॥ * [ अब बलभद्रोके नाम सुनो-अचल १ विजय २ भद्र सुप्रभ ४ सुदशंन ५ नन्दिमित्र 
भ्नारायणके नामकी तरहं बरमद्रोके नाम गिनानेव खे देखोक भी उपङन्ध प्रतियोर्मे नदी मि हैँ पर 


प दौलतरामजीने इनका अनुवाद किया ह तथा उषयोगीभीहं। अत [ | कोष्ठकोके अन्तर्गत 
अनुवाद किया-ह । 


४४२ पद्मपुराणे 


रङ्काराजगृह चान्यक्रमेण भ्रतिचक्रिणाम्‌ । स्थानान्यमूनि वेच्ानि दीप्तानि मणिरदिमभि ॥२७३॥ 
अरवम्रीव इति ख्यातस्तारको मेरकस्तथा । मधुकैटमसन्तश्च निद्युम्मश्च तथा बलि. ॥ २४४॥ 

प्रहादो दशवक्त्र जरासन्धश्च कीति'त, । कमेण वासुदेवानां विक्तेया प्रतिचकठिण' ॥२४५॥ 
सुव्णंङुम्म. सस्कीति". -सुषर्मोऽथ महाजन. । मृगाङ्क श्रुतिकीति'श्र सुमित्रो मवनश्रुत ॥२४६॥ 
सुबतश्च सुसिद्धार्थो ` रामाणां शुरव. स्ता. । तप.समारसजातकीतिं वेष्टितविष्टपाः ॥२४७॥ 


सग्धरसच्छन्द्‌. 


दग्ध्वा कर्मोदकक्षं क्षुमितबहुवि धभ्याधिसंभ्रान्तसच्वं 
खृषयुभ्याध्राति मीम मवविपुकससुततवरक्षोरखण्डम्‌ । 
याता निर्वाणमष्टौ हरुधरविभवें प्राप्य संविग्नमावा 
संप्राप बह्यरोकं चरमहर्धरः कमंबन्धावशेषात्‌ ॥२४८॥ 
आदौ ईषा जिनेन्द्रान्‌ भरतजयङ्ृतां * ऊेशवानां बरूाना- 
मेतत्ते पवंजन्मग्रश्ुति निगदितं वृत्तमसव्यन्तचित्रम्‌ । 
केचिद्‌ ग॑च्छन्ति मोक्षं छतपुरदैतपस स्तोकपङ्काश्च केचित्‌ 
केचिद्‌ आम्यन्तिं भूयो बहुभवगहनां संखतिं निर्विरामाः ॥२४९॥ 





६ नन्दिषेण ७ रामचन्द्र ( पदम ) ओर बर ] नारायणोके प्रतिद्न्द्री नौ प्रतिनारायण होते है। 
उनके नगरोके नाम इस प्रकार जानना चाहिए । अल्कपुर १ विजयपुर २ नन्दनपुर ३ पृथ्वीपुर 
४ हरिपुर ५ सूर्यपुर ६ सिहपुर ७ लंका ८ ओर राजगृह ९। ये सभी तगर मणियोकी किरणोसे 
देदीप्यमान ये ॥२४२-२४२॥ अब प्रतिनारायणोके नाम सुनो--अदवग्रीव १ तारक २ मेरक 
३ मधुकेटभ ८ निशुम्भ ५ बि ६ प्रह्लाद ७ दशानन ८ ओर जरासन्ध ९ये नौ प्रतिनारायणोके 
नाम जानना चाहिए ॥२४८४-२०५॥ सुवणंकुस्भ १ सत्कीति २ युध्मं ३ मुगांक ४ श्ुतिकीति ५ 
सुमित्र ९ भवनश्नुत ७ सूतब्रत ८ ओर सुसिद्धाथं ९ बरुभद्रोके गुरुमोके नाम है । इन सभीने तपके 
भारसे उत्पन्न कोतिके हारा समस्त संसारको व्याप्त कर रला था ॥२४६-२४७॥ नौ बलभद्रोमे-से 
आठ बलभद्र तो बलभद्रका वैभव प्राप्त कर तथा ससारसे उदासीन हो उस कर्म॑रूपी महावनको 
भस्म कर निर्वाणको पधारे जिसमे कि क्षोभको प्राप्त हृए नाना प्रकारके रोगरूपौ जन्तु भ्रमण कर 
रहे थे, जो मृल्युरूपी व्याघ्रसे अत्यन्त भयंकर था तथा जिसमे जन्मरूपी बडे-बडे ऊँचे वृक्षोके 
खण्ड खग रहै थे । अन्तिम बरुभद्र कम॑-बन्धन रोष रहनेके कारण ब्रह्म स्वग॑को प्राप्त हुञा था 
॥२४८॥ गौतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हँ कि है राजन्‌ । मैने तीर्थकयेको आदि केकर भरत 
षेत्रको जीतनेवाटे चक्रवतियो, नारायणो तथा बलभद्रोका अत्यन्त आस्तरयंसे भरा हभ पूरव-जन्म 
आदिका वृत्तान्त तुञ्चसे कहा । इनमे-से कितने ही तो विशार तपश्चरण कर उसी भवसे मोक्ष 
जाते ह, किन्हीके कुछ पाप कमं अवरिष्ट रहते है तो वे कुछ समय तक ससारमे रमण कर मोक्ष 
जाते हँ ओर कुछ कर्मोकी सत्ता अधिक प्रबछ होनेसे दीघं काल तक अनेक जन्म-मरणोसे सधन 


१, वेदाचि म. } २..सर्मोऽ्य म. ख । , ३. सुपिद्धा्था म. \ ४, व्याघ्रादि ख., ब, ॥. ५, कृतान्‌ म, } 
६. केचिद्भाम्यन्ति म॒ । ७, परतपस" ख , युजतपप्त म ॒‡# ८; च्छन्ति भ? 


विश्तितमं पं ४४६ 


एतञ्कतात्वा विचित्र करिकट्धुष महासागरावतेमग्नं 


% 
ससारपाणिजात विरसगतिमहादु.खवह्धिप्रतक्षम्‌ । 
कष्टं नेच्छन्ति केचित्सुछतपरिचय कतुमन्यस्तु कश्चित्‌ 
त्वा मोहावसान रविरिव विमरु फेवरक्तानमेति ॥२५०॥ 


इत्यार्ष रविषेणाचायप्रोक्तं पद्मचरिते तीथंकरभवानुकीर्तन नाम विंशतितम पर्वं ॥२०॥ 


[] 





इस ससार-अटवीमे निरन्तर घूमते रहते है ।२४९॥ ये ससारके विविध प्राणी कलिकाटरूपी अत्यन्त 
मलिन महासागरकी भ्रमरमे मग्न है तथा नरकादि नीचं मतियोके महादु खरूपी अग्निमे सन्तप्त हौ 
रहे है । एेसा जानकर कितने ही निकट भव्य तो इस संसारकी इच्छाही नही करते है । कुछ 


रोग पुण्यका परिचय करना चाहते है ओर कुछ लोग सूर्यके समान मोहका अवसान कर निर्मल 
केवलज्ञानको प्राक्त होते है ।२५०॥ 


इस प्रकार आं नाससे प्रसिद्ध रविषेणाचायं कथित पञ्चचरितमे वीर्थकरादिके म्वोका 
वणेन करनेवारा बीसर्वो पवं समाप्त हुभा ॥२०॥ 


[। 


1. 


१. प्राणजातं म । 





पि ~ $ ¢ 
एकबिशतितमं पव 


श्टण्वतोऽष्टमरामस्य सवन्धाथं वदामि ते । वश्ानुकीर्तन किचिन्महापुरूषसंमवम्‌ ॥१॥ 
जिनेनद्े दशमेऽतीते राजासीत सुसुखश्रुति । कौशम्ब्यामपरोऽत्रैव "वाणिज वीरक्॑श्रुति ॥२॥ 
हत्वा तदयिता राजा रित्वा काम यथेप्सितम्‌ । दत्वा दन विरागाणां सत्वा स्क्मगिरिं ययो ॥३॥ 
तत्रापि दक्षिगश्रेण्या पुरे हरिपुरसन्के । उत्पन्नौ दम्पती, ऋीडनू मोगमूमिमरिभ्रियत्‌ ॥8॥ 
दयिताविरहाङ्गारदग्धदेहस्तु वीरक । तपसा देवतां प्राप देवीनिवहसङखाम्‌' ॥ ८] 
विदिस्वावधिना देवो वैरिण हरिसिभवम्‌ । भरतेऽतिष्टपद्यात दुर्गति “पापधीरति ॥६॥ 

यतोऽसौ हरित क्षेत्रादानीतो भाय॑या समम्‌ । ततो हरिरिति ख्यातिं गत॒ सवंन्र विष्टपे ॥७॥ 
नाम्ना महागिरिस्तस्य सुतो हिमगिरिस्तत । ततो वसुभिरि्जातिो बभूवेन्द्र गिरिरतत. ॥८॥ 
रह्नमारोऽथ संभूतो भूतदेवो महीधर । इव्या्या अतश्ोऽतीता राजानो हरिवंशजा. ॥९॥ 

वशे तत्र महासत्व सुमित्र इति विश्रुत । बभूव परमो राजा कुशाप्राख्ये महापुरे ॥१०॥ 
त्रिदशन्द्रसमो भोगे कान्त्या जितनिशाकर ! जितप्रभाकसे दीप्स्या प्रतपानतश्ात्रव ॥११॥ 


(वी 
पि भ 


अथानन्तर गौतमस्वामी राजा भ्रेणिकसे कहते है कि है राजन्‌! अब आ्ठ्वे बलभद्र 
श्री रामका सम्बन्ध बतलछानेके लिए कुछ महापृरुषोसे उत्पन्न वशोका कथन करता हँ सो सुन ॥१॥ 
दशवे तीर्थकर श्री शौतलनाथ भगवानुके मोक्ष चरे जानेके बाद कौशाम्बी नगरीमे एक सुमुख 
नामका राजा हुभा । उसी समय उस नगरीमे एक वोरक नामका श्रेष्ठी रहता था! उसकीं स्लीका 
ताम वनमाला था। राजा सुमुखने वनमालाका हूरणकर उसके साथ इच्छानुसार कामोपभोग 
किया ओौर अन्तमे वह्‌ मुनियोके लिए दान देकर विजयाधं पव॑तपर गया । वहां विजयाधं पव॑त 
की दक्षिण श्रेणीमे एक हरिपुर नामका नगर था। उसमे वे दोनो दम्पती उतन्न हृए अर्थात्‌ 
विद्याधर-विद्याधरी हए । वहाँ क्रीडा करता हुभा राजा सुमुखका जीव विद्याधर भोगभूमि गया । 
उसके साथ उसकी खी विद्याधरी भी थी। इधर श्चीके विरहरूपी अगारसे जिसका शरीर जल 
रहा था एेसा वीरक ध्ेष्ठौ तपके प्रभावे अनेक देवियोके समूहुसे युक्त देवपदको प्राप्त हा ॥२-५॥ 
उसने अवधि ज्ञानसे जब यह जाना कि हमारा वैरी राजा सुमुख हरिकषेत्रमे उत्पन्न हृ है तो 
पाप बुद्धमे प्रेम करनेवाला वहं देव उसे वहसे भरतक्षेत्रमे रल गया तथा उसकी ददशा की ॥६॥ 
चूकि वह अपनी भायकि साथ हरिक्षेवसे हरकर राया गया था इसकिए समस्त ससारे वह्‌ 
हरि इसं नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हा ॥७॥। उसके महाभिरि नामका पृत्र हभ, उसके हिमगिरि, 
हिमगिरकि वसुगिरि, वसुगिरकि इन्द्रगिरि, इन्द्रगिरिके रत्नमाला, रःनमाराके सम्भूत ओर सम्भूत- 
के भूतदेव आदि सेकडो राजा क्रमः उत्पन्न हुए । ये सब हरिवंश कह्कये ॥८-९॥ आगे 
चरकर उसी हरिवशमे कुशाग्र नामक महानगरमे सुमित्र नामक प्रसिद्ध॒ उकछृष्ट राजा हुभा ॥१०॥ 
यहु राजा भोगोसे इन्द्रके समान था, कान्तिसे चन्द्रमाको जीतनेवाला था, दीपिसे सूर्यंको 


१ नीतेम । २.वणिजोम। ३ वीरक श्रुति ख । ४. भोगमूमिमरिभ्रियत्‌ क. । ५ क. पुस्तके एष 
शोको नास्ति, ज. पुस्तकेऽपि नास्ति किन्तु केनवित्‌टिप्पणकर्वा पुस्तकान्तरादुद्धुत्य योजित । म. ब 
पुस्तकयो तृतीयश्लोकस्य “मृत्वा श्वंमगिरि ययौ" इति स्थाने पुरे हरिपुरसन्ञके' इति पाठो विदयते । तदनन्तर 
चतुरथरलोकस्येत्य क्रमो विद्यते--उत्पन्नौ दम्पती क्रीडा कृत्वा सवमगिरि ययौ । तत्रापि दक्षिणश्रेण्या भोगभूमि- 
मरिशियत्‌ ।॥8॥ अचर तु मूके ख पुस्तकीय पाठ स्थापित । ६. सङ्कुलम्‌ म. । ७. पापधीरिति मः # , 


एकविशतितसमं पवं ४} +; 


पद्मावतीति जायास्य पद्मनेत्रा महाद्युति. । श्चमरक्षणसंपूर्णा पृणसवंसनोरथा ॥१२॥ 

सुक्षासौ सवने रम्ये रत्नौ तस्पे सुखावहे । अद््षीत्‌ पश्चिमे यामे स्वप्नान्‌ षोडश पूजितान्‌ ॥१३॥ 
द्विरद शास्कर विंहमभिषेक श्रियस्तथा । दामनी शीतगु मायुं क्षषौ म्भ सरोऽब्जवत्‌ ॥१४॥ 
सागर विहसयुक्तमासन रत्नचिश्रितम्‌ । विमान भवन शुभ्र रलनरारि इताशनम्‌ ४१५॥ 

ततो विस्मितचित्ता सा विबुद्धा उुद्धिश्ाखिनी । त्वा यथोचित याता विनीता भतुरन्तिकम्‌ ॥ १६॥ 
छरताञ्जरि पप्रच्छ स्वस्वमप्नाथं न्यायवेदिनी । मद्वासने सुखासीना स्फुरद्वदनपङ्कजा ॥ १७॥ 
द्वितोऽकथयद्यावत्तस्यै स्वप्नफङं छम्‌ । अपक्तद्‌ गगनात्तावदष्टी र्नप्रसूतिनी ॥१८॥ 

तिल कोव्योऽधंकोटी च वसुनोऽस्य दिने दिने । भवने मुदितो यक्षो ववषं सुरपाक्या ५१९॥ 
मासान्‌ पञ्चदश्षा खण्डं पतन्त्या वसुधारया । तया रलसुवर्णादिमयं तज्नगर इतम्‌ ॥२०॥ 

तस्या कमलर्वासिन्यो जिनमातु प्रतिक्रियाम्‌ । समस्तामादुता देग्यश्चक्र्‌ सपरिवारिकाः ॥२१॥ 
जातमात्रमथो सन्तं जिनेन्द्र क्षीरवारिणा । रोकपाङे सम शकर मेरावस्नपयच्द्िया ॥२२॥ 

संपूज्य मक्तित स्तुत्वा प्रणस्य च सुराधिप । मातुरङ्के पुन प्रीत्या जिननाथमतिष्ठिपत्‌ ॥२३॥। 
आसीद्‌ गभैस्थिते यस्मिन्‌ सुता जननी यत । विशेषेण तत कीतिं गतोऽसौ सु्ताख्यया ॥२४॥ 
अज्ञनाद्रिप्रकाशोऽपि ख जिनो देहतेजसा । जिगाय ` तिग्मगु पृणंनिशाकरनिभानन ॥२५॥ 





पराजित कर रहा था ओर प्रतापसे समस्त शत्रुओको नस्र करनेवाला था ॥११॥ उसकी पद्मावती 

नामको खी थी । पञ्मावती बहुत ही सुन्दरी थी । उसके नेत्र कमरुके समान ये, वह्‌ विलाल 

कान्तको धारक थी, शुभ लक्षणोसे सम्पुणं थी तथा उसके सवं मनोरथ पूणं हुए थे ॥१२॥ एक 

दिन वह्‌ रात्रिके समय सुन्दर महलमे सुखकारी शय्यापरसो रही थी क्रि उसने पिरे पहुरमे 
निम्नलिखित सोलह उत्तम स्वप्न देखे ॥१२३। गज १ वृषभ २ सिह २ लक्ष्मीका अभिषेक ४ दो 

मालाएं ५ चन्द्रमा ६ सूर्यं ७ दो मीन ८ कङ्श्च ९ कमलकरलित सरोवर १० समुद्र ११ रत्नोसे चित्र- 

विचित्र सिंहासन १२ विमान १३ उज्ज्वर्‌ भवन १४ रत्नराशि १५ गौर अग्नि १६ ॥१४-१५॥ 

तदनन्तर जिसका चित्त आङ्चयंसे चकित हो रहा था एेसी बुद्धिमती रानी पद्मावती जाग- 

कर तथा प्रात कारु सम्बन्धी यथायोग्य कार्यं कर बडी नस्रतासे पतिके समीप गयी ॥१६॥ वहां 

जाकर जिसका मुखकमल फूरु रहा था एेसी न्याय की जाननेवारी रानी भद्रासनपर सुखसे बेटी । 

तदनन्तर उसने हाथ जोड़कर पतिसे अपने स्वप्नोका फल पृछा ॥ १७ इधर पतिने जबतक उससे 

स्वप्नोका फल कहा तबतक उधर आका्से रत्नोकी वृष्टि पड़ने लगी ॥१८॥ इन्द्रकी आनज्ञासे 

प्रसन्न यक्ष प्रतिदिन इसके घरमे साढे तीन करोड रत्नोकी वर्षा करता था ॥१९॥ पन्द्रह मास तक 

लगातार पड़ती हुई धनवृष्िसे वह समस्त नगर रत्न तथा सुवर्णादिमय हौ गयां ॥२०॥ पद्य, महा- 

पद्म आदि सरोवरोके कमलोमे रहुनेवाली श्री-ही आदि देवियां अपने परिवारे साथ मिलकर 

जिनमाताकी सब प्रकारक सेवा बडे आदरभावसे करती थी ॥२१॥ 

अथानन्तर भगवानुका जन्म हृ । सो जन्म होते ही इन्द्रे लोकपालोके साथ बड़े वेभवसे 

सुमेर पव॑तपर भगवानुका क्षीरसागरके जल्से अभिषेक किया ॥२२॥ अभिषेकके बाद इन्द्रन 
भक्तिपू्व॑क जिनेन्द्रदेवकी पूजा की, स्तुति की, प्रणाम किया ओर तदनन्तर प्रेमपूव॑क माताकी गोद- 
मे लाकर विराजमान कर दिया ॥२२३॥ जब भगवान्‌ गर्भम स्थित थे तभीसे उनकी माता विलेष- 
कर सुव्रता अर्थात्‌ उत्तम त्रतोको धारण करनेवाली हो गयी थी इसकिए वे मुनिसुव्रत नामसे 
प्रसिद्धिको प्राप्त हृए ॥२४॥ जिनका मुख पूणं चन्द्रमाके समान था एसे सूत्रतनाथ भगवान यद्यपि 





१. भुवते म॒ । २, सूर्यम्‌ । 


14: पद्मपुराणे 


दधता परम तेन भोगमिन्द्रेण कलितम्‌ । अहमिन्दरसुखं दूरमधरीक्रतमूजिंतम्‌ ॥२६॥ 
दाहाूहृश्रुती तस्य तुम्बुरू नारदस्तथा । विदवावसुश्च गायन्ति किन्नयऽप्सरसो वराः ॥२७॥ 
वीणावेण्वादिवायेनः तच्छतेन सुचारणा । स्नानादिविधिमाप्नोति देवीजनितवतेनम्‌ ` ॥२८॥ 
स्मितरजितदम्भेष्यध्रसादादिसुविभ्रमा । यौवनेऽरमयद्रामा. सोऽभिरामो यथेप्सितम्‌ ॥२९॥ 
शरदभ्मोदविर्य स दृष्टा प्रतिबुद्धवान्‌ । स्तुतो रौकान्तिकैर्दृवं प्रवि्जिषयान्वित. ॥३०१ 
द्वा सु्रतसन्ञाय राञ्य पुत्राय निस्प्रह, । प्रणताशेषसामन्तमण्डलं सुखपालनम्‌ ॥३१॥ 
निगंत सौरभग्याषदश्चदिश्चक्रवारत. । दिव्यानुखेपनोदारसु कान्तमकरन्दत ॥३२॥ 
सौरमाच्रष्टसान्तश्रमरीषटथुद्न्दत । हरिन्मणिविमाचक्रपालाश्चचयसङ्करात्‌ ॥३३॥ 
दन्तपडक्तिसितच्छायाविसजाख्समाङखात्‌ । नानाविमृषणध्वानविहगारावपूरितात्‌ ॥३४॥ 
वरीतरद्गसप्र्ात्‌ - स्तनचक्राह्क्षोभितात्‌ । राजहस, सित ीर्व्या दिव्यश्ीपद्मखण्डत" ॥३५॥ 
देवमानवराजोढां शिविकामपराजिताम्‌ । आरुह्य विपुखोदयानं ययौ चूडामणिर्‌ णाम्‌ ॥३६॥ 
अवतीय दतो राज्ञां सहसेवंहुभि, समम्‌ । दधौ जञनेदवर दीक्षा हरिवशविमृषण. ॥६७॥ 
षष्ठोपवासयुक्ताय तस्मै राजगृहे ददौ । भक्त्या वृषमदत्तास्य परमान्नेन पारणम्‌ ॥३८॥ 


अजनागिरिके समान शइ्यामवणं थे तथापि उन्होने अपने तैजसे सूयंको जीत लिया था ॥२५॥ 

इन्द्रके हारा कल्पित ( रचित ) उत्तम भोगोको धारण करते हुए उन्होने अहमिन्द्रका भारी सुत 
दूरसे ही तिरस्कृत कर दिया था ॥२६॥ हा-हा, हह, तुम्बुरू, नारद ओर विश्वावसु आदि गन्धवं- 
देव सदा उनके समीप गाते रहते थे तथा किन्नर देवियां ओर अनेक अप्सराएं वीणा, बसरी 
मादि बाजोके साथ नृत्य करती रहती थी 1 अनेक देविय उबटन आदि लगाकर उन्हे स्नान 
कराती थी ॥२७-२८॥ सन्दर शरीरको धारण करनेवाङे भगवानुने यौवन अवस्थामे मन्द 
मुसकान, कज्जा, दम्भ, ईर्ष्या, प्रसाद आदि सुन्दर विश्रमोसे युक्त श्ियोको इच्छानुसार रमण 


कराया था ॥२९] 
अथानन्तर एक बार शरद््छतुके मेधघको विलीन होता देख वे प्रतिबोधको प्राप हो गये 


जिससे दीक्षा लेनेकी इच्छा उनके मनमे जाग उटी। उसी समय छौकान्तिक देवोन आकर उनकी 
स्तुति कौ ॥३०॥ तदनन्तर जिसमे समस्त सामन्तोके समूह्‌ नप्रीभूत थे तथा सुखे जिसका 
पालन होता था एेसा राज्य उन्होने अपने सृव्रत नामक पुत्रके किए देकर सब प्रकारकी इच्छा 
छोड दी ॥३१॥ तत्पश्चात्‌ जिसने अपनी सुगन्धिसे दशो दिशाभओको व्याप्त कर रखा था, जिसमे 
शरीरपर खगा हुआ दिव्य विरेपन दही सन्दर मकरन्द था, जिसने अपनी सुगन्धिस्े आतुर 
श्रमरियोके भारी समूहको अपनी ओर खीच रखा था, जो ह्रे मणियोकी कान्तिरूपी पत्तोके 
समूहसे व्याप्त था, जो दतोकी पक्तिकी सफेद कान्तिरूपी मृणा्के समूहे युक्त था, जो नाना 
प्रकारके आभूषणोकी ध्वनिरूपी पक्षियोकौ कलकूजनसे परिपुणणं था, बक्िखूपी तरगोसे युक्त था 
भौर जो स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोसे सुशोभित था एेसी उत्तम स्तरियोरूपी कमल-वनसे वे कीति- 
धवर राजहंस ( शरेष्ठ राजा भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ ) इस प्रकार बाहर निकरे जित भ्रकार कि 
किसी कमल-वनसे राजहस ( हस विशेष ) निकलता है ॥२३२-२५॥ तदनन्तर मनुष्योके चूडा- 
मणि भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथः देवौँ तथा राजाओके द्वारा उढायी हृई अपराजिता नामकी पालकीमे 
सवार होकर विपु नामक उद्यानमे गये ॥३६॥ तदनन्तर पारकीसे उतरकर हरिवरके आभृषण- 
स्वरूप भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथने कई हजार राजाओके साथ जेनेदवरी दीक्षा धारण कर री ॥२३७॥ 
भगवानुने दीक्षा रेते समय दो दिनका उपवास किया था.। उपवास समाप्त होनेपर राजगृह नगरमे 


१ वदेनम, ज. । २. नर्तनम्‌ ब ज 1 तर्जनम्‌ ख, वर्तन म ।३ स्वनम। 


एकविशतितमं पवं ४९७ 


शासनाचारघरत्यथं भुद्धिश्च विभुना छता ! प्राप्तो वृषमदत्तश्च पञ्चातिशयपूजनम्‌ ५३.९॥ 
अधरचम्पकबरक्ष स्य शुक्रध्यानसुपेयुषः । उत्पन्न घातिकर्मान्ते केवर परमेष्ठिन. ॥९०॥ 

ततो देवा समागत्य सेन्द्रा स्तुत्वा प्रणम्य च । सजातगणिनस्तस्माच्छुश्रूवुधंमसुत्तमम्‌ ॥४९॥ 
सागार च निरागारं बहुमेद यथाविधि । श्रुस्वा ते विसरू धर्मं नत्वा जग्सुयंथायथम्‌ ॥७२॥ 
स॒निसु्तनाथोऽपि धमंतीथंप्रवतेनम्‌ 1 त्वा सुरासुरैनंम्रे, स्तूयमान. परमोदिमि ॥४३॥ 
गणनधैम॑ंहासस्वेगंणपाङ्नकारिमि । अन्यैश्च साधुभिुंक्तो विहत्य वसुधातरम्‌ ॥४४॥ 
सम्मेदगिरिमूर्धान समार्द्य चतुर्विधम्‌ । विधूय कमं सप्राप सोकचूडामणिस्थितम्‌ ॥४५॥ 
सुनिसुत्रतमाहारम्यमिद्‌ येऽधीयते जना । श्ण्वन्ति वा सुभाषेन तेषां नयति दुष्कृति ॥४६॥ 
भूयङच बोधिमागव्य तत कत्वा सुनिमंखम्‌ । गच्छन्ति परम स्थान यतो नागमन पुन ॥४७॥ 
अथासौ सुब्रत कृत्वा चिर राज्य सुनिश्चलम्‌ } दश्च तच्च विनिक्षिप्य `प्रञ्यावाप नि्ंतिम्‌ ॥४८॥ 
दश्चात्‌ सममवत्‌ सूनुरिखावद्धंनसंक्तित । तत श्रीवद्धंनो जन्ते श्रीवृश्चाख्यस्ततोऽमवत्‌ ॥९९॥ 
सञ्जयन्तो बभुवास्मादुदभूल्ुणिमस्वत । महारथ पुरोमा चेस्येवमाया नरेश्वरा ॥५०॥ 
सहश समुखन्ना इरीणामन्वये ञ्ुभे । सप्रापुनिन्रंि केचित्‌ केचिन्नाकनिवासिताम्‌ ॥५१।। 
एवं क्रमात्‌ प्रयातेषु पार्थिवेषु च भूरिषु । नृपो वासवकेवाख्य. इकेऽस्मिन्मेथिखो'ऽमवत्‌ ॥५२॥ 





वृषभदत्तने उन्हे परमान्न अर्थात्‌ खीरसे भक्तिपु्वेक पारणा करायी ॥३८॥ जिनशासनमे आचारः 
की वृत्ति किस तरह है यह्‌ बतलरानेके लिए ही भगवानुने आहार्‌ ग्रहण किया था। आहारदानके 
प्रभावसे वुषभदत्त पचातिरायको प्राप्त हु ॥३९॥ 

तदनन्तर चम्पक वृक्षके नीचे शुक्ल-ध्यानसे विराजमान भगवानुको घातिया कर्मोकां क्षय 
होनेके उपरान्त केवलन्ञान उत्पन्न हुभा ॥४०॥ तदनन्तर इन्द्रो सहित देवोने आकर स्तुति की, 
प्रणाम किया तथा उत्तम गणधरोसे युक्त उन मुनिसुव्रतनाथ भगवानुसे उत्तम धम॑का उपदेदा 
सुना ।॥४१॥ भगवानुने सागार ओर अनगारके भेदसे अनेक प्रकारके धर्म॑का निरूपण क्रिया सो 
उस निम धम॑को विधिपूर्वकं सुनकर वे सब यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर गये ॥५२॥ हंसे 
भरे नम्रीभूत सुरासुर जिनकी स्तुति करते थे एसे भगवानु मुनियुत्रतनाथने भी धमं तीथंको प्रवृत्ति 
कर महाधेर्यके धारक तथां गणकी रक्षा करनेवाछे गणधरो एव अन्यान्य साधषुओके साथ पृथिवी- 
तर्पर विहार किया ॥४३-४५। तदनन्तर सम्मेदाचरके रिखरपर आरूढ होकर तथा चार 
अधातिया कर्मोका क्षय कर वे छोकके चूडामणि हौ गये अर्थात्‌ सिद्धाल्यमे जाकर विराजमान दहो 
गये ॥५५।॥ जो मनृष्य उत्तम भावस्ते मुतिपुव्रत भगवान्‌के इस माहात्म्यको पदते अथवा सुनते है 
उनके समस्त पाप तष्ट हो जाते हैँ ॥४६। वे पुन. आकर रत्नत्रयको निम कर उस परम स्थानको 
प्राप्त होते हँ जहस कि फिर आना नही ह्येता ।॥७॥ 

तदनन्तर मुतिसुत्रतनाथके पुत्र सत्रतने भी चिरकार तक निर्चर राज्य कर अन्तमे अपने 
पत्र दक्षके लिए राज्य सौप दिया ओर स्वय दीक्षा केकर निर्वाण प्राप्त किया ॥४८।} राजा दक्षके 
इरावरधंन, इराव्धंनके श्रीवधंन, श्रीवर्धंनके श्रीवृक्ष, शरीवृक्षके सजयन्त, सजयन्तके कुणिम, 
कुणिमके महारथ ओर महारथके पुलोमा इत्यादि हजारो राजा हरिवशमे उत्पन्न हए । इनमेसे 
कितने ही राजा निर्वाणको प्राप्त हूए ओौर कितने ही स्वगं गये ।|४९-५१॥ इस प्रकार क्रमे अनेक 
राजाओके हो चुकनेपर इसी वदाम मिधिलाका राजा वासवकेतु हुमा ॥५२]॥ 


१ 'अंसमाचार- मं, ब । ९. -रध्यं म, 1 ३. पतत्नाभोनंः पुत्रम्‌ ४; प्व्रैज्य प्रापम्‌.) ५ मिथिङाया 
अधिपौ मेथिल. 1 


६८८ पद्मपुराणे 


विषुेति महादेवी तस्यासीत्‌ विपुटेश्चषणा । परमश्रीरपि प्रप्रा या मध्येन दख ताम्‌ ॥५३॥ 

तस्य जनकनामामृत्तनयो नयकोविद्‌, । हित य. सततं चक्रे प्रजानां जनको यथा ॥५४॥ 

एव जनकसभूति कथिता ते नराधिप । णु संप्रति यद्वशे नृपो दश्चरथोऽमवत्‌ ॥५५॥ 

दश्वा ऊर रम्ये निषेते नामिजे जिने । भरते भास्करे सोमे भ्यतीते वशमृषणे ॥५६॥ 
संख्यातीतेन कारेन ङे तत्र नराधिपाः । अतिक्रामन्ति ऊुवेन्तस्तप परमदुश्चरम्‌ ॥५७॥ 

कौडन्ति भोगनिमेग्ना छुष्यन्त्यक्तपुण्यकाः । कभन्ते कम॑ण. स्वस्य विपाकमश्रुधारिण ॥५८॥ 
चक्रवत्परिवितेन्ते व्यसनानि महोस्सवै । शनैरमायादयो दोषा प्रयान्ति परििद्धंनम्‌ ॥५९॥ 
क्छिश्यन्ते द्रन्यनिमुक्ता भ्रियन्ते बारूतासु च । पूर्वोपात्तायुषि क्षीणे हे तुना चोपसंहृते ॥६०॥ 
नाना मबन्ति तिष्ठन्ति निष्नते शोचयन्ति च । रद॒न्त्यदृन्ति बाधन्ते विवद्न्ति पन्ति च ॥६१॥ 
ध्यायन्ति यान्ति वस्गन्ति प्रमवन्ति वहन्ति च । गायन्त्युपासतेऽइनन्ति दस्िति नदन्ति च ॥६२॥ 
जयन्ति रान्ति मुञ्चन्ति राजन्ते विरूसन्ति च । तुष्यन्ति शासति क्षान्ति स्पहयन्ति हरन्ति च ॥६३॥ 
त्रपन्ते द्वान्ति सजन्ति दूयन्ते दरयन्त च । मागेयन्तेऽभिधावन्ते ऊुहयन्ते सृजन्ति च ॥६४॥ 





उसको विपुरा नामकी पुरानी थी। वहु विपुला, विपुल अर्थात्‌ दीघं ने्रोको धारण 
करनेवाली धी ओर उक्कृष्ट लक्ष्मीकी धारक होकर भी मध्यभागसे दरिद्रताको प्राप्त थी अर्थात्‌ 
उसकी कमर अत्यन्त कश थी ॥५२३॥ उन दोनोके नीतिनिपुण जनक नामका पुत्र हुआ । वह्‌ 
जनक, जनक अर्थात्‌ पिताके समान ही निरन्तर प्रजाका हित करता था ॥५४॥ गौतमस्वामी 
राजा श्ेणिकेसे कहते है कि हे राजन्‌ । ईस तरह मैने तेरे किए राजा जनककी उत्पत्ति कही । 
अब जिस वशमे राजा दशरथ हए उसका कथन करता हूँ सो सुन ॥५५॥ 

अथानन्तर दक्ष्वाकुओके रमणीय कुलमे जब भगवानु ऋषभदेव निर्वाणको प्राप्त हो गये 
ओर उनके बाद चक्रवर्ती भरत, अकंकीति तथा वकश्के अल्कारभूत सोम भादि राजा व्यतीतहो 
चुके तब असख्यात कारके भोतर उस वशमे अनेक राजा हुए । उनमे कितने ही राजा अत्यन्त 
कठिन तपर्चरण कर निर्वाणको प्राप्त हुए, कितने ही स्वग॑मे जाकर भोगोमे निमग्न हो क्रीडा 
करने रुगे, ओर कितने ही पुण्यका सचय नही करनेसे शुष्क हौ गये अर्थात्‌ नरकादि गत्ियोमे 
जाकर रोते हुए अपने कर्मोका फर भोगने रगे ॥५६-५८॥ हे श्रेणिक । इस ससारमे जो व्यसन- 
कष्ट हँ वे चक्की नाई बदरते रहते है अर्थात्‌ कभी व्यसन महोत्सवरूप हो जति है गौर कभी 
महोत्सव व्यसनरूप हा जति है, कभी इस जीवमे धीरे-धीरे माया आदि दोष वृद्धिको प्राप्त हो 
जाते ह ॥५९॥ कभी ये जीव निधंन होकर क्लेश उठते है ओर कभी पूवंबद्ध आयुके क्षीण हो 
जाने अथवा किसी कारणव कम हो जानेसे बाल्य अवस्थामे दही मर जाते है ॥६०॥ कभी ये 
जीव नाना रूपताको धारण करते है, कभी ज्यो-के-त्यो स्थिर रह्‌ जाते है, कभी एक दूसरेको मारते 
है, कभी शोक करते है, कभी रोते है, कभी खाते है, कभी बाधा पहचाते है, कभी विवाद करते 
है, कभी गमन करते है, कभी चरते है, कभी प्रभावशीर होते है, अर्थात्‌ स्वामी बनते ह, कभी 
भारढोतेहे, कभी गाते है, कभी उपासना करते है, कभी भोजन करते है, कभी दरिद्रताको पराप्त 
करते है, कभी शब्द करते है ॥६१-६२॥ कभी जीतते है, कभी देते है, कभी कु छोडते है, कभी 
विराजमान होते ह, कभी अनेक विलास धारण करते है, कभ सन्तोष धारण करते है, कभी 
शासन करते हँ, कभी क्षान्ति अर्थात्‌ क्षमाकी अभिलाषा करते है, कभी शान्तिक हरण करते है 
॥६२॥ कभी कज्जित होते है, कभी कुत्सित चाक चरते है, कभी किसको सताते दै, कभी 
सन्तप्त होते दै, कभी कपट धारण करते है, कभी याचना करते है, कृभी सम्मुख दौड़ते है, कभी 


१ त्रपन्ति ख. । 
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+ कीडन्ति स्यन्ति यच्छन्ति शीर्यन्ति वसन्ति च । छच्यन्तिः मान्ति सीदन्ति कुध्यन्ति विचरन्ति च ॥ 
तुष्यन्स्यचन्ति वञ्चन्ति सान्टवयन्ति विदन्ति च । सुद्यन्त्य वन्ति नृत्यन्ति सिनिद्यन्ति विनयन्ति च॥६६॥ 
नुदन्प्युच्छन्ति कषेन्ति श्वुल्न्ति विनमन्ति च । दीव्यन्ति दान्ति श्वण्वन्ति जुहत्यज्गन्ति जाग्रति ॥६७॥ 
स्वपन्ति बिभ्यतीङ्गन्ति इयन्ति चन्ति तुदन्ति च । प्रान्ति सुन्वन्ति सिन्वस्ति रुन्धन्ति विरुवन्ति च ।६८। 
सीभ्यन्त्यरन्ति' जीयंन्ति पिबन्ति रचयन्ति च । चणते परिख्द्नन्ति विस्तृणन्ति परणन्ति च ॥६९॥ 
मीमासन्ते जुगुप्सन्ते कामयन्ते तरन्ति च ! चिकिस्स्यन्त्यनुमन्यन्ते वारयन्ति गणन्ति च ।॥७०।। 
एवमादिक्रियाजार्सततव्याप्तमानसा । ज्युमाद्यमखसासक्ता व्यतिक्रामन्ति मानवा ।७१।। 
इति चिच्रपगकारचेश्िताखिरूमानवे । कारेऽवसर्पिणीनाम्नि प्रयाति विख्य शने ` ।७२॥ 
जाते विंशतिसख्याने वतंमानजिनान्तरे । देवागमनसंयुक्ते विनीतायासुरौ पुरि ।७३॥ 
विजयो नाम राजेन्द्रो विजिताखिख्शात्रव । ` सौ॑प्रतापसयुक्त प्रजापारुनपण्डित ।७४॥ 
सभूतो हेमचूरिन्यां मादेव्यां सुतेजसि । सुरेन्द्र मन्युन्यमाभूत्सूनुस्तस्य महागुण ॥७५ 
तस्य कीतिंसमाख्यायां जायायां तनयद्यम्‌ । चन्द्रसूुयंसमच्छाय तात शुणसमर्चितम्‌ ॥७६॥ 





मायाचार दिखाते है, कभी किसीके द्रव्यादिका हरण करते है ॥६४॥ कभी क्रीडा करतेह, 
कभी किसी वस्तुको नष्रकरतेहै, कभी किसीको कुछ देते है, कभी कही वास करते है, कभी 
किसीको लोचते है, कभी किसीको नापते है,क्भीदुखीहोतेहै, कभी क्रोधं करते है, कभी विचक्ित 
होते है, ६५ कभी सन्तुष्ट होते है, कभी किसीकी पूजा करते है, कभी किसीको छलते है, कभी 
किसौको सान्त्वना देते है, कभी कुछ समक्षते है, कभी मोहित होते है, कभी र्ना करते है, कभी 
न॒त्य करते है, कभी स्नेह करते हु, कभी विनय करते है, ॥६६॥ कभी किंसीको प्रेरणा देते है, कभी 
दाने-दाने बीनकर पेट भरते ह, कभी खेतं जोतते है, कभौ भाड भुंजते है, कभी नमस्कार करते 
है, कभी क्रीडा करते ह, कभी दुनते है, कभी सुनते है, कभी होम करते है, कभी चरते है, कभी 
जागते है 1दअ। कभी सोते रहै, कभी उरते, कभीनाना चेष्ठा कंरतेर्हैः कभी नष्टकरते है, 
कभी किसीको खण्डित करते ह, कभी किसीको पीडा पहुंचाते है, कभौ पुणं करते है, कभी स्नान 
करते है, कभी बधते है, कभी रोकते ह, कभी चिल्छाते है, ॥६८॥ कभी सोते है, कभी धूमते है, 
कर्मी जीणं होतेह, कमो पीतेहे, कभी रचते ह, कभी वरण करते है कभी मसक्ते है, कभी 
फैलाति है, कभी तपंण करते है ॥६९॥ कभी मीमासा करते ह, कभी घृणा करते है, कभी इच्छा 
करतेहै, कभो तसे है, कभी चिकित्सा करते ह, कभी अनुमोदना करते है, कभी रोकते ह मौर 
कभी निगरते हँ ७० हे राजन्‌ 1 इत्यादि क्रियाओके जारे जिनके मन व्याप्त हो रहै थे तथा 
शुभ-अशुभ कार्थोमि रीन थे एेसे अनेक मानव उस द्ष्वाकूवशमे कमसे हए थे ।॥७१॥ इस प्रकार 
जिसमे समस्तं मानवोकी चेष्टाएं चित्रपटके समान नाना प्रकारकी हैं एसा यहु अवसपिणी नामका 
कार धीरे-धीरे समाप्त हौता गया ॥७२॥ 
अथानन्तर जिसमे देवोका आगमन जारी रहता था एेसे बोसर्वे वतमान तीथँकरका 
अन्तरार शुरू होनेपर अयोध्यानामक विर नगरीमे विजय नामका बडा राजा हुभा । उसने 
समस्त शत्रुओको जीत क्या था । वह्‌ सूर्के समान प्रतापसे संयुक्त था तथा प्रजाका पालन कंरने- 
मे निपुण था ॥७३-७४) उसकौ हेमचूला नामकौ महातेजस्विनी पटरानी थौ सो उसके सुरेनद्रमन्यु 
नामका महागुणवान्‌ पृत्र उत्पन्न हुमा ॥७५॥ सूरेन््रमन्युको कीतिंसंमा खी हुई सो उसके चन्द्रमा 
ओर सूर्यके समान कान्तको धारण करनेवाके दो पुत्रहृए 1 ये दोनोँही पुत्र गुणीसे सुशोभित 
१ शीडन्ति म. २. मान्तिम,। ३ स्तुत्यश्तयर्चैन्ति म. । ४ रदन्ति च म. । ५ सीव्यत्त्यवन्तिम 1 
६, दातं म. । ७, शौय -ख. । । 
५७ 
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वच्नबाहूुस्तयोराचो द्वितीयदच पुरदर । अन्वर्थनामयुक्तो तौ रेमाते अवने सुखम्‌ ॥७७॥ 
इभवाहननामासीत्तसिमिन्‌ कारे नराधिप । रम्ये नागपुरे तस्य नाम्ना चूडामणि भरिया ॥७८॥ 
तयोदुंडितर चावीं ख्यातां नाम्ना मनोदयाम्‌ । वञ्जवा कुमारोऽसौ रेभे इराध्यतमो नृणाम्‌ ॥७९॥ 
"ता कन्यां सोदरो नेतुमागादुदयसुन्दर । सार्थं तेनोच्दित श्रीमंस्सितातपनिवारण. ॥८०॥ 
कन्यां तां रपत ख्यातां सकर वसुधातसङे । मानसेन वहन्‌ भृत्या प्रतस्थे इवाद्युर पुरम्‌ ॥८१॥ 
अथास्य जतो वृष्टिवंसन्तकुसखुमाङके । गिरौ वसन्तसंज्ञङ्के ` निपपात मनोहरे ॥८२॥ 
यथा यथा समीपस्वं यस्य याति गिरेरसौ । तथा तथा परां लक्ष्मी पदयन्‌ हषंमुपागमत्‌ ॥८३॥ 
पुष्पधूलोविमिश्रेण वायुना स सुगन्धिना । समाछिङ्ियन्त मित्रेण सप्रापषेन चिरादिव ॥८४॥ 
पंस्कोकिरुकखारपिजेयशब्दमिवाकरोत्‌ । वातकरिपित्क्षाम्रो वजरबाहोधंराधर ` ॥८५॥ 
णा्लह्काररम्याणां भज्ञाणां 'मदश्चाखिनाम्‌ । नादेन श्रवणौ तस्य मानसेन समं हतौ ॥८६॥ 
चूतोऽयं कर्णिकारोऽय रोध्रोऽय कुसुमान्वित । प्रियारोऽय पलाशोऽयं उवरुष्ावकमासुर ॥८७॥ 
ब्रजन्तीति क्रमेणास्य दृष्टि्निश्वरुपक्षिमिका । सदिग्धमानुषाकारे पपात सुनिपुङ्धवे ॥८८॥ 
स्थाणु. स्याच्छरमणोऽय नु शंरकूटमिद्‌ भवेत्‌ । इति राज्ञो वितर्कोऽभूत्‌ कायोव्सगेस्थिते मुनौ ॥८०॥ 
नेदीयान्सघं ततो माग प्रयातस्यास्य निश्चय । उदपादि महायोगिदेह विन्द्नतत्पर, ॥९०॥ 
उच्चावचरिखाजारुविषमेऽवस्थित स्थिरम्‌ । दिवाकरकरारिर्टाम्खानवक्त्रसरोरुहम्‌ ॥९१॥ 





थे । उनमेसे बडे पुत्रका नाम वज्रबाहू ओर छोटे पुत्रका नाम पुरन्दर था । दोनो ही सार्थक नाम- 
को धारण करनेवालेथे ओर संसारम सुखसे क्रीडा करते थे ॥७६-७७॥ उसी समय भत्यन्त 
मनोहर हस्तिनापुर नगरमे इभवाहुन नामका राजा रहता था । उसकी ख्ीका नाम चूडामणि था । 
उन दोनोके मनोदया नामकी अत्यन्त सुन्दरी पुत्री थी सो उसे मनुष्योमे अत्यन्त प्ररंसनीय वबाहू 
कुमारने प्राप्त किया ॥७८-७९। कदाचित्‌ कन्याका भाई उदयमुन्दर उस कन्याको लेनेके लिए 
वत्रबाहूके घर गया सो जिसपर अत्यन्त सुशोभित सफ़ेद छ रग रहा था एेसा वज्रबाहू स्वय भी 
उसके साथ चरनेके छिए उद्यत हुभा ॥८०॥ वह्‌ कन्या अपने सौन्दर्यसे समस्त पुथ्वीमे प्रसिद्ध थी, 
उसे मनमे धारण करता हु वच्बाहु बडे वेभवके साथ दवसुरके नगरकी ओर चला ॥८१॥ 
अथानन्तर चरते-चरते उसकी दुष्ट वसन्त ऋतुके फूलोसे व्याप्त वसन्त नामक मनोहर 
पर्वंतपर पडी ॥८२॥ वह जेसे-जेसे उस पवंतके समीप आता जाता वेसे-वेसे ही उसकी परम 
भाको देखता हुभा हषंको प्राप्त हौ रहा था ॥८३॥ एूकोको धूलिसे मिरी सुगन्धित वायु 
उसका आङ्गिन कर रही थी सो एसा जान पडता था मानो चिरकार्के बाद प्राप्त हभ मित्र 
ही आलिगन कर रहा हो ॥८५।॥ जहाँ वृक्षोके अग्रभाग वायुसे कम्पित हय रहे थे एेसा वह्‌ पव॑त 
पंस्कोकिकाओके राब्दोके बहाने मानो वच्रबाहुका जय-जयकार ही कर रहा था ॥८५॥ वीणाकी 
कारके समान मनोहर मदशारी शभ्रमरोके शब्दसे उसके श्रवण तथा मन साथ-ही-साथ हरे 
गये ॥८६॥ यह आम है, यह्‌ केर है, यह्‌ फूलोसे सहित खोघ्र है, यह्‌ प्रियाल है ओर यह्‌ 
जलती हुई अग्निके समान सुशोभित पराश दहै इस प्रकार क्रमसे चलती हूर उसकी निदचरं 
दष्ट दु रीके कारण जिसमे मनुष्यके आकारका संशय हो रहा था एसे मुनि राजपर पड़ी ॥८७-८८॥ 
कायोत्सर्गसे स्थित मुनिराजके विषयमे वचज्रबाहुको वितक्रौ उत्पन्न हुआ कि क्या यहु हठ 
है? यासाधु है, अथवा पर्व॑तका शिखर दै १॥८९॥ तदनन्तर जब अत्यन्त समीपवर्ती मार्गमे 
पहुंचा तब उसे निरुवय हुआ किं ये महायोगी-मुनिराज रह ॥९०॥ वे मुनिराज ऊँची-नीची 


१. बं क्या ख., ब. । तत्कन्या म ! २ भीमान्‌ सितातपनिवारण' म । ३ सनज्ञकेम 1 ४. पवत । 
५ मन्दशालिनाम्‌ म, । ६ ततो नेदीयस मागं म.ब, क,ख, ज । 
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प्ररम्ितमहामोगिमोगमासुरसद्ुजम्‌ । शेरेन्द्र तटसंकाशपीवरोदारवक्षसम्‌ ॥९२॥ 
दिग्नागवन्धनस्तम्भस्थिरभास्वद्वरोरुकम्‌ । तपसापि इदं कान्त्या दृदयमानं सुपीवरम्‌ ॥९३॥ 
नासिकाग्रनिविष्टातिसौम्यनिश्चरुचक्षुषम्‌ । सुनि ध्यायन्तमेकाम्रचं वष्ा राजेत्यचिन्तयत्‌ ।९४॥ 
अहो धन्योऽयमत्यन्त प्रशान्तो सानवोत्तम. । यद्धिहायाखिर संग तपस्यति सुमुक्चषया ॥९५॥ 
विसुक्त्यालुगृहीतोऽय कल्याणाभिनिविष्टधी । परपीडानिच्त्तात्मा सुनिरक्ष्मीपरिष्ठरत, ॥९६॥ 
सम सुहृदि शत्रौ च रतरा्ौ तृणे वथा । मानमत्सरनिर्मुंक्त. सिद्धचारिङ्नरारस. ॥९७॥ 
वश्चीङवहषीकात्मा निष्प्रृम्पो गिरीन्द्र वत्‌ । श्रेयो ध्यायति नीराग डरुस्थितमानस ॥९८॥ 
फल पुष्करुमेतेन रुढ्ध मायुषजन्मन । अयं न वञ्चित करै कषायाख्यै्मलिम्लचै ॥९९॥ 
अह नु वेष्टित पाप कमपासौरनन्तरम्‌ । आशीविषैम॑हानायैयौथा चन्दनपादप ॥१००॥ 
प्रमत्तचेतस पाप धिग्मां जिदचेतनोपमस््‌ । योऽह निद्रामिमोगादविमह श्गुलिरस्थित ॥१०१॥ 
यदि नाम मनेयेमामवस्थामस्य योगिन । भवेय रुब्धरृड्यव्यस्ततो मानुषजन्मनि ॥१०२॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य राज्ञो निभन्थयुङ्गवे । दुष्ट. स्तम्भनिबद्धेव बमूवात्यन्तनिश्चरा ॥१०३॥ 
एव निश्वरूपक्ष्माण निरीक्ष्योदयसुन्दर. । ङवंज्ञमं जगादेव वञ्जवाहु तस्मि ॥१०४॥ 

चिर निरीक्षितो देवस्त्वयैष सुनिपुद्गव. । वृणीषे किमिमा दीक्षा रागवानचत्र दुर्यसे ॥१०५॥ 
वच्रबाहुरथोवो चत्‌ ईतमावनिगूहन । वतते क पुनरभाव स्तवोदय निवेदय ॥१०६॥ 


शिलाभोसे विषम धरातलमे स्थिर विराजमान थे, पूर्य॑की किरणोसे आङ्गित होनेके कारण उनका 
मुखकमल म्लान हो रह्म था, किसी बडे सपंके समान सुशोभित उनकी दोनो उत्तम भुजाएँ नीचेकी 
ओर छटक रही थी, उनका वक्ष स्थर सुमेरके तटके समान स्थल तथा चौडा था, उनकी देदीप्य- 
मानं दोनो उत्कृष्ट जाधे दिगगजोके बाधनेके खम्भोके समान स्थिर थी, यद्यपि वे तपके कारण कुल 
थे तथापि कान्तिसे अत्यन्त स्थूर जान पडते थे, उन्होने अपने अत्यन्त सौम्य निर्वरू नेत्र नासिका. 
के अग्रभाग पर स्थापित कर रखे थे, इस प्रकार एकाग्र रूपसे ध्यान करते हुए मुनिराजको देखकर 
राजा वज्रबाहू इस प्रकार विचार करने लगा कि ॥९१-९४।॥ अहो 1 इन अत्यन्त प्ररान्त उत्तम 
मानवको धन्य है जो समस्त परिग्रहुका व्याग कर मोक्षकी इच्छासे तपस्या कर रहे हँ ॥९५। इन्‌ 
मुनिराजपर मुक्ति-लक्ष्मीने अनुग्रह्‌ किया है, इनकी बुद्धि आत्मकल्याणमे रीन है, इनकी आत्मा 
परपीडासे निवृत्त हो चुकी है, ये अलौकिक लक्ष्मी अल्कृत है, शत्रु ओौर मित्र, तथा रत्नोकी राशि 
ओर तुणमे समान बुद्धि रखते हँ, मान एवं मत्सरसे रहित है, सिद्धिरूपी वधुका आङ्गिन करनेमे 
इनकी लालसा बढ रही है, इन्ने इन्द्रियो ओर मनको वरमे कर लिया है, ये सुमेके समान 
स्थिर है, वीतराग हैँ तथा कूशकू कार्थ॑मे मन स्थिर कर ध्यान कर रहै ह ॥९६-९८॥ मनुष्यमे 
जन्मका पूर्ण-फल इन्होने प्राप्त किया है, इन्दरियरूपी दृष्ट चोर इन्हे नही ठग सके हैँ ॥९९॥ ओर मेँ ? 
मै तो कर्म॑रूपी पाशो उस तरह निरन्तर वेष्टित हूं जिस तरह कि आशीविष जातिके बडे-बडे 
सपेसि चन्दनका वृक्ष वेष्टित होता है ॥१००॥ जिसका चित्त प्रमाद्रसे भरा हुआ है एसे जडतुल्य 
मुज्ञ पापीके लिए धिक्कार है। मेँ मोगरूपी पव॑तकी बडी गोर चटूटानके अग्रभाग पर बेठकर सो 
रहा हँ ॥१०१। यदि मै इन सुनिराजकौ इस अवस्थाको धारण कर सवृ तो मनुष्य-जन्मका फर 
मञ्चे प्राप्त हो जवे ।१०२॥ इस प्रकार विचार करते हुए राजा वखबाहुको दृष्टि उन ॒निग्र॑न्थ 
मुनिराजपर खम्भेमे बंधी हूर्दके समान अत्यन्त निश्च हो गयी ॥१०३॥ इस तरह वज्रबाहुको 
निश्चल दृष्टि देख उदयसुन्दरने मुसकराकर हंसी करते हुए कहा कि आप इन मुनिराजको बड़ी 
देरसे देव रहै है सो क्या इस दीक्नाको ग्रहण कर रहेहो? इसमे आप अनुरक्त दिखाई पडते 
है ॥१०४-१०५॥ तदनन्तर अपने भावको छिपाकर वच्बाहुने कहा कि है उदय । तुम्हारा क्या 
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अन्तर्विरक्तमन्ञात्वा' तमाहोदयमुन्द्र. । परिहासानुरागेण दन्ताश्ुच्छुरिताधर ५१०७॥ 
1 
दीक्षामिरमां ब्रणीषे चेत्ततोऽहमपि ते सखा । अहो विराजसेऽत्यथं कुमर श्रमणश्िया ॥१०८१ 
ॐ , 

अस्त्वेवमिति भाषित्वा युक्तो वीवाहमृषणे. । अवारोहदसौ नागाद्रोह ड रणीधरम्‌ ॥१०९॥ 
ततो वराङ्गनास्तार ररदुखररोचना । चिन्रयुत्छकरापामस्थूलनेत्राखुविन्दव ॥११०॥ 
व्यक्ञापयत्‌ सवाष्पाश्षस्तमथोदयसुन्दर । प्रसीद्‌ देव नर्मेद्‌ छत किमनुतिष्ठति ॥१११॥ 
उवाच वञ्चबाहूुस्त मधुर परिसान्त्वयन्‌ । कलस्याणाक्चयद्ुपेऽह पतन्नु्तारितस्स्वया ॥११२॥ 
मवता सदुश मित्र नास्ति मे भुवनत्रये । जातस्य सुन्द्रावदय शस्य प्रेतस्य समव. ॥११३॥ 
खप्युजन्मघटीयन्त्रमेतदूञ्नाम्यस्यनारतम्‌ । चिधुत्तरङ दुष्टादिरसनेभ्योऽपि चञ्चरम्‌ ॥९१६॥ 
जगतो दु खमगनस्य छि न पर्यसि जीवितम्‌ । स्वप्नभोगोपमा मोगा जीवितं उुद्ञ्दोपमम्‌ ॥ ११५॥ 

न्ध्यारागोपम स्नेहस्तारुण्य कसुमोपमस्‌ । परिहासोऽपि ते मद्र मम जातोऽ्टतोपम ॥१९६॥ 

ह र ५५ ६ ९ ्. 

परिहासेन कि पीत ॒नौषध हरते रुजम्‌ । स त्वमेकोऽच मे बन्धुयं सुश्रेय.प्रबृत्तये ॥११७॥ 
तसाराचारसक्तस्य प्रतिपन्नोऽसि हेतुताम्‌ । एषोऽह प्रनज्ाम्यद्य कुर्‌ त्व स्वमनीषितम्‌ ।११८॥ 
गुणसागरनामानं तसुपेस्य तपोधनम्‌ । प्रणम्य चरणावृचे विनीतो रचिताज्ञलि ॥११९।। 
स्वामिन्‌ मवस्यरसादेन पवित्रीरतमानस । अद्य निष्कमितु मीमादिच्छामि मवचारकात्‌ ।॥१२०॥ 





भाव है सो तो को ॥१०६॥ उसे अन्तरसे विरक्त तन जानकर उदयसुन्दरने परिहासके अनुरागव्ञ 
दातोकी किरणोसे ओठोको व्याप्त करते हुए कहा कि ॥१०७।। यदि आप इस दीक्षाको स्वीकृत 
करतेहैतोमे भी आपका सखा अर्थात्‌ साथी होगा। अहो कुमार ! आप इस मुनि दीक्षासे 
मत्यधिक सुक्षोभित होभोगे ॥१०८॥ रेस हो" इस प्रकार कहकर विवाह्के आभूषणोसे युक्त 
व्रबाहु हाथीसे उतरा ओर परवंतपर चद गया ॥१०९॥ तब ॒विन्लाल नेचोको धारण करनेवाली 
खयां जोर-जोरसे रोने रुगी । उनके नेत्रो टूट हुए मोतियोके हारक समान ओआंघुओकी बडी-बडी 
वदे गिरने लगी ॥११०॥ उदयसुन्दरने भी आखोमे आंसू भरकर कहा कि हे देव । प्रसन्न होभओो, 
यह्‌ क्या कर रहै हो? मेने तो हसौ की थी ॥१११॥ तदनन्तर मधुर शब्दोमे सान्त्वना देते हृए 
वज्रबाहुने उदयसुन्दरसे कहा कि है उत्तम अभिप्रायके धारक ! मै कुर्म गिर रहा था सौ तुमने 
निकारा है ॥११२॥ तीनो लोकोमे तुम्हारे समान मेरा दूसरा मित्र नही है । हे सुन्दर । ससारमे 
जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवश्य होता है ओर जो मरता है उसका जत्म अवश्यभावी 
है ।॥११२॥ यह्‌ जन्म-मरणरूपी घटीयन्त्र बिजरी, हूर तथा दृष्ट सप॑की जिह्वासे भी अधिक चचक 
है तथा निरन्तर धूमत्ता रहता ह ॥११४॥ दु खमे फते हए ससारके जीवनकी ओर तुम क्यो नही 
देख रहे हो ? ये भोग स्वप्नोके भोगोके समान है, जीवन बुदुबुदके तुत्य है, स्नेह सस्ध्याकी 
लालिमाके समान है मौर यौवन पूरके समान दहै । हे भद्र । तेरी हसी भी मेरे किए ममृतके समानः 
हयो गयी ॥११५-११६॥ क्या हंसीमे पौ गयी ओषधि रोगको नही हरती ? चूँकि तुमने मेरी कल्याण. 
की ओर प्रवृत्ति करायी है इसक्िए आज तुम्ही एक मेरे बन्धु हो ॥११७] मेँ ससार आचारमे छीन 
था सो आजः तुम उसे विरक्ते कारण हो गये । रो, अब मै दीक्षा लेता हं ! तुम अपने अभि- 
प्रायके अनुसार कार्यं करो ॥११८॥ इतना कहकर वह्‌ गुणसागर नामक मुनिराजके पास गया भौर 
उनके चरणोमे प्रणाम करः बड़ी विनयसे हाथ जोडता हु बोला कि हे स्वामिन्‌ । आपके प्रसादये 
मेरा मन पवित्र हौ ग्याहसो आजम इस्‌ ्रयकेर ससाररूपी कारागृहुसे निकलना चाहता 
हु ।५११२८-१२१ । ` 
गहव््शचहो चु ।- -मन्यत्दुल्र-वः ॥ २ कुम. म, + २३ वैवाह-प । . फीतमौषघ्नं त ।, ५, 
स ए पुण चुवक्ुः अ ८५५४ कर्णान्‌ मः; 4. सर्कार ४ ताकत स, \ 
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तत समाष्तयोगेन गुरणेत्यनुमोदित । महासवेगसंपन्नस्स्यक्तवखविभ्रुषण. ॥१२१॥ 
पयं्कासनमास्थाय रभषान्वितमानस । केशापनयन छवा प्धवारुणपाणिना' ५१२२॥ 

जानान प्रलघु देहञुद्ठाघमिव तक्षणम्‌ । दीक्षां सचक्ष्य' वेवाहीं मोक्षदीक्षामशिियत्‌ ॥१२३१५ 
त्यक्तरागमदद्रेषा जातसवेगरहस । सुन्दरघञुखा वीरा कुमारा मारविश्रमा ॥१२४॥ 
परमोत्साहसपन्ना प्रणम्य सुनिपुङ्ग वम्‌ । षदुर्विंशतिरमा तेन राजपुत्रा भ्रव ॥१२५॥ 

तसुदन्त परिज्ञाय सोदरस्नेहछातरा । वहन्ती पुहसवेगमदीक्षिष्ट मनोदया ॥१२६॥ 
सिताङ्धकपरिच्छन्नविदशारस्तनमण्डरा । अस्पोदरी मूच्छन्ना जाता सातितपरस्विनी ॥१२७॥ 
*विजयस्यन्दनो वार्ता विदिष्वा वाज्नवाहकवीम्‌ । शोकार्दितो जगादैव समामध्यव्यवस्थित ॥१२८॥ 
चित्र परयत मे नक्ता वयसि प्रथमे स्थित । विषयेभ्यो धिरक्छात्मा दीक्षां दैगम्बरोमित ॥५१२९॥ 
मादृशोऽपि सुदु्मोववंषीयान्‌ प्रवणीछत । मोरै्स्ते कथ तेन कुमारेण विवर्जिता ।(१३०॥ 
अथवानुगृहीतोऽसौ भाग्यवान्मुक्तिं सपदा । मोगान्‌ यस्तृणवच्यक्त्वा "उीतीमावे ज्यवस्थित ॥१३१॥ 
मन्द माग्योऽघुना चेष्टां कां जामि जरार्दित । सुचिर वञ्चित पपर्विषयैसुंखसुन्दरे ॥९३२॥ 
इन्द्रनीटंश्चसधातसकाद्यो योऽमवत्‌ कथम्‌ । केश मार. स मे जात काशरा्चिसमद्युति ॥१३३॥ 
सिताक्षितारणच्छाये नेत्रे ये जनहारिणी । जाते सभ्रति ते सुभवंीच्छ्चस्ववर्त्मनो ॥१३४॥ 
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तदनन्तर ध्यान समाप्त होनेपर मुनिराजने उसके इस काय॑की अनुमोदना कौ ! सो महा- 
सवेगसे भरा वबाहू वख्ाभूषण त्याग कर उनके समक्ष शीघ्र ही पद्मासनसे बैठ गया । उसने 
प्लवके समान छखाल-लाल हाथोसे केश उखाडकर फेंक दिये । उसे उस समय एेसा जान पडता 
था मानो उसका शरीर रोगरहित होनेसे हकका हो गया हो । इस तरह उसने विवाह-सम्बन्धी 
दीक्नाका परित्याग कर मोक्ष प्राप्त करनेवारी दीक्षा धारण कर री ॥१२१-१२२॥ तदनन्तर 
जिन्होने राग, द्वेष ओर मदका परित्याग कर दिया था, सवेगकी ओर जिनका वेग बहु रहा था, 
तथा जो कामके समान सुन्दर विभ्रमको धारण करनेवाङे थे, एसे उदयसुल्दर आदि छब्बीस 
राजकूमारोने भौ परमोत्साहसे सम्पन्न हौ मुनिराजको प्रणाम कर दीक्षा धारण कर खी 
॥१२४-१२५॥ यह्‌ समाचार जानकर भाईके स्नेहसे भीर मनोदयाने भी बहुत भारी सवेगसे युक्त 
हो दीक्षा छे खी ॥१२६॥ सफेद वससे जिसका विशार स्तनमण्डल आच्छादित था, जिसका उदर 
अव्यन्त कृश था भौर जिसके शरीरपर मैक कग रहा था ेसी मनोदया बडी तपस्विनी हौ गयी 
॥ १२७} वजबाहुके बाका विजयस्यन्दनको जब उसके इस समाचारका पता चला तब शोकसे 
पीडित होता हुभा वहु सभाके बीचमे इस प्रकार "बोला कि अहो ! आरचर्यकी बात देखो, प्रथम 
अवस्थामे स्थित मेरा नाती विषयोसे विरक्त हो देगम्बरी दीक्चाको प्राप्तं हज है ॥१२८-१२९॥ 
मेरे समान वृद्ध पुरुष भी दु खसे छोडने योग्य जिनं विषयोके अधीनहो रहाहै वे विष्य उस 
कमारने कैसे छोड दिये ॥१३०॥ अथवा उस भाग्यशाकीपर मुक्तिरूपी रक्ष्मीने बडा अनुग्रह 
किया है जिससे वह भोर्गोको तुणके समान छोडकर निराकुर भावको प्राप्त हुभा है ॥१३१ 
प्रारम्भमे सन्दर दिखनेवारे पापौ विषथोने जिसे चिरकालसे ठगा है तथा जो वृद्धावस्थासे पीडित 
हैएेखार्म अभागा इस समय कौन-सी चेष्टाको धारण कर ? ॥१३२॥। मेरे जो केर इन्द्रनीरु मणि- 
की करिरणोके समान श्यास वणं थे वेही आज कासके फूलोकी राशिके समान सफेद हो गये 
है ॥१३३॥ सफेद काकी मौर रार कान्तको धारण करनेवाङे मेरे जो नेत्र मनुष्योके सनको हरणः 


१ पाणिनाम । २. सवीक्ष्य कं । ३ वज्रबाहुपितामह्‌ । विजयस्यन्दिनौ म., ज. । ४ सुक्तसम्पदा म । 
५ श्रान्तीमावे ब । ६ वटीच्छन्तसुवत्मंनी म, क । 





तिमि 








४६५४ पद्मपुराणे 


प्रभासमुञ्ञ्वर. कायो योऽयमासीन्महावख. । जाते सप्रव्यसौ वर्षाहतचिच्रसमच्छविः ॥१३५॥ 
अर्थ धर्म॑श्च कामश्च त्रयस्ते तरूणोचिता । जरापरीतकायस्य दुष्करा. प्राणधारिण ॥१३६॥ 
धिडमामचेतन पाप दुराचार प्रमादिनम्‌ । अलीकबान्धवस्नेहसागरावतेवतिनम्‌ ॥१३७॥ 
इत्युक्तवा बान्धवान्‌ सर्वान प्रच्छ विगतस्णरह । दृप्वा पुरद्रे राज्यं राजा जजंरतिग्रह, ॥१३८॥ 
पावे निर्वाणधोषस्य निर्॑न्थस्य महात्मन । सुरेन्द्रमन्युना साधं प्रवा महामना ॥१३९॥ 
पुरदरस्य तनयमसूत प्रथिवीमती । मार्या कीर्तिधरामिख्य विख्यातगुणसागरम्‌ ॥॥१७०॥ 
क्रमेण स पसिाक्चो यौवनं विनयाधिक । एधयन्‌ सवेबन्धूनां भ्रसाद चासचेष्टया ॥१४१॥ 
कौसरुस्थनरेन्दस्य वृता तस्मै शरीरजा । सुतयुद्राद्य तां गेहाच्िरचक्राम पुरदर ॥१४२॥ 
्षेमकरमुने पाव प्रचञ्य गुणभूषण. । तप॒ कतु समारेभे कर्मनिजरकारणम्‌ ॥१४३॥ 
कुलक्रमागत राज्य पारयन्‌ जितशात्रव । रेमे देवोत्तमै्मोगे. सुखं कीर्तिधरो चष ॥१४४॥ 
वंखस्थवृत्तम्‌ 

अथान्यदा कीर्विधर. क्षितीश्वर प्रजासुबन्धु छत मीररातिषु । 

सुखासनस्थो मवने मनोरमे विराजमानो नरुकूबरो यथा ॥१४५॥ 

निरीक्ष्य राहक्षयनीरुतेजसा तिरोहित मास्करभासमण्डलरूम्‌ । 

अचिन्तयत्‌ कष्टमहो न दाक्यते विधिविनेतु भ्रकटीकृतोदय, ।१४६॥ 





करनेवाङे थे, अब उनका मागं भृकुटी रूपी कताओसे आच्छादित हो गया है अर्थात्‌ अबवे 
कताओसे आच्छादित गतंके समान जान पडते ह ॥१३४॥ मेरा जो यह शरीर कान्तिसे उजञ्ज्वख 
तथा महाबलसे युक्त था वह्‌ अब वषसि ताडित चित्तके समान निष्प्रभ हो गया ॥१३५॥ अथं, 
धर्मं ओर काम ये तीन पुरुषार्थं तरुण मनुष्यके योग्य हँ । वृद्ध मनुष्यके छ्िए्‌ इनका करना कठिन 
है ॥१२६॥ चेतनाशून्य, दुराचारी, प्रमादी तथा भाई-बन्धुओके मिथ्या स्नेहरूपी सागरकी भवरमे 
पड हए मुञ्च पापीको धिक्कार हो ॥१२७॥ इस प्रकार कहकर तथा समस्त बन्धुजनोसे पुचकर 
उदारहूदय वृद्ध राजा विजयस्यन्दनने नि स्पृह हो छोटे पोते पुरन्दरके किए राज्यसौप दिया 
ओर स्वय निर्वाणघोष नामक निग्र महास्माके समीप अपने पुत्र सुरेन््रमन्युके साथ दीक्षा 
ठे री ॥१३८-१३९॥ 

तदनन्तर पृरन्दरकी भार्या पृथिवीमतीने कीतिधर नामक पुत्रको उस्पन्न किया । वह्‌ पुत्र 
समस्त प्रसिद्ध गुणोका मानो सागर ही था॥१४० अपनी सुन्दर चेष्टसे समस्त बन्धुभकी 
प्रसन्नताको बढाता हुआ विनयी कोतिधर क्रम-कमसे यौवनको प्राप्त हुआ ॥१४१॥ तब राजा 
पुरन्दरने उसके लिए कौर देशके राजाकी पुत्री स्वीकृत की । इप् तरह प्रका विवाहुकर राजा 
पुरन्दर विरक्त हो धरसे निकर पडा ॥१४२॥ गुणरूपी आभूषणोको धारण करनेवाके राजा 
पुरन्दरने क्षेमकर मुनिराजके समीप दीक्षा ठेकर कर्मोकी निर्जराका कारण कठिन तप करना 
प्रारम्भ किया ॥१४३॥ इधर शत्रुओको जीतनेवारः राजा कीतिधर कुल-क्रमागत राज्यका पालन 
करता हआ देवोके समान उत्तम भोगोके साथ सुखपूवंक क्रीडा करने खगा ॥१४५॥ 

अथानन्तर किसी दिन शत्रुभओको भयभीत करनेवाला प्रजा-वत्सरु राजा कीतिधर, अपने 
सुन्दर भवनके उर नलकूबर विच्छधरके समान सुखसे बेढा हज सुशोभित हो रहा था किं उसकी 
दृष्टि राहु विमानकी नील कान्तिसे आच्छादित सूयंमण्डर्‌ (सूयंग्रहुण ) पर पड़ी । उसे देखकर वह 
विचार करने लमा कि अहो ! उदयमे आया कमं इर्‌ नही किया जा सकता ॥१४५-१४६॥ सूयं 


+ ) (व 


१, पीर्वतिर्वण म, 1. 





एकविश्षतितमं पवं ८१५ 


उपजातिवृत्तम्‌ 
उत्सायं यो मीषणमन्धकार करोति निष्कान्तिकमिन्दुविम्बम्‌। 
असो रवि पद्मवनप्रवोध स्वर्मानुसुत्सारयितु न शक्त ॥१४७॥ 
तारुण्यसूर्योऽप्ययमेवमेव प्रणरयति प्राक्तजरोपराग । 
जन्तुवेराको वरपाशवबद्धो खत्योरवश्य सुखमभ्युपेति ।१४८। 
उपेन्द्रवजावृत्तम्‌ 
अनित्यमेतजगदेष मत्वा सभासमेतानगदीदमास्यान्‌ । 
ससागरां रक्षत भो धरित्रीमह प्रयाम्येष विभुकतिमागम्‌ ।॥१४९॥ 


उपजातिवृत्तम्‌ 
इव्युक्तमात्रे जुधवबन्धुपूर्णां सभा विषाद्‌ प्रगता तमूचे । 
राजस्त्वमस्या पतिरद्धितीयो विराजसे सवंवसुंधराया ।॥१५०॥ 
व्यक्ता वशस्था धरणी स्वयेय न राजते निर्जितच्चनरुपक्षा । 
नवे वयस्युच्नतवीयेरास्य रष्व तावत्‌ सुरनाथतुल्यम्‌ ॥१५१॥ 
वंडास्थवत्तम्‌ 
जगाद्‌ राजा भवब्रक्षप्षंकटां जरावियोगारतिवहिदीपिताम्‌ । 
निरीक्ष्य दीर्घा व्यसनाटवीमिमां मयं ममात्यन्तसुरं प्रजायते ॥१५२॥ 
इन्द्रबजावृत्तम्‌ 
तच्निश्ित मर्ित्रिजनोऽवगस्य विध्यातमङ्गारचय महान्तम्‌ । 
आनाय्य सध्येऽस्य मरीचिरम्य वैदूयंमस्थापयदस्युदारम्‌ ॥१५३॥ 





भीषण अन्धकारको नष्ट कर चन्द्रमण्डलको कान्तिहीन कर देता है तथा कमलोके वनको विकसित 
करता है वहू सूयं राहुको दूर करनेमे समथं नही है ॥१४७॥ जिस प्रकार यह्‌ सूयंनष्ट हो रहा 
है उसी प्रकार यह्‌ यौवनरूपी सूयं भी जरारूपी श्रहुणको प्राप्त कर नष्ट हो जवेगा । मजबूत 
पाशसे बंधा हुभा यह्‌ बेचारा प्राणी अवद्य ही मृत्युके मुखमे जाता ह ।॥१४८॥ इस प्रकार समस्त 
ससारको अर्नित्य मानकर राजा कीतिधरने सभामे बेठे हए मन्त्रयसे कहा कि अहो मन्त्री 
जनो । इस सागरान्त पृथिवीकी आपकलोगरक्षाक्रो। मतो मुकितिके मार्गमे प्रयाण करता 
हँ ॥१४९॥ राजाके एेसा कहनेपर विद्रानो तथा बन्धुजनोसे परिपूणं सभा विषादको प्राप्त हौ उससे 
इस प्रकार बोरी कि हे राजन्‌ । इस समस्त पृथिवीके तुम्ही एक अद्वितीय पति हो ॥१५०॥ यह्‌ 
पृथिवी आपके आधीन है तथा आपने समस्त रातुओको जीता है, इसक्िए आपके छोडनेपर 
सुशोभित नही होगी । उन्नत पराक्रमके धारक 1 अभी आपको नयौ अवस्था है इसिएु इन्दरके 
समान राज्य करो ॥१५१॥ 

इसके उत्तरमे राजाने कहा कि जो जन्मरूपी वुक्षोसि सकर है, व्याप्त है, बुढापा, वियोग 
तथा अरतिरूपी अग्नि प्रज्वलित है, तथा अत्यन्त दीधं है एेसी इस व्यसनरूपी अटवीको देखेकर 
मुन्ने भारी भय उत्पन्न हो रहा है ॥१५२॥ जब मन्त्रीजनोको राजाके दृढ निङ्वयका बोध हो 
गया तब उन्होने बहुतसे बृञ्च हए अंगारोका समूहं बुञ्चाकर उसमे किरणोसे सुशोभित उत्तम वेद्य 
मणि रखा सो उसके प्रभावसे वह्‌ बुञ्चे हुए अगारोका समूह्‌ प्रकाशमान हो गया ॥१५२॥ तदनन्तर 
-;_----------------- 


१, धरणी च येय म. । 


२५६ पदयपुराणे 


उपेन्द्रवजावृत्तम्‌ 
पुनस्तदुदुवर्य जगाद राजन्‌ यथाञ्ुना र्वरेण हीन. । 
न शोभतेऽङ्गार्कराप एष स्वय। विदं सुवनं तथैव ।।१५७॥। 


उपजातिवृत्तम 
नाथ व्वयेमा विकर विनाथा प्रजा विनदयन्त्यखिखा वराक्य । 
प्रजासु नष्टासु तथैव धर्मों धर्मे विनष्टे वद्‌ किंन नष्टम्‌ ॥१५५॥। 
तस्माधथा ते जनक प्रजाभ्यो दत्वा भवन्त परिपालनाय । 
तपोऽकरोचिवरंतिदानदक्ष' तथा सवान्‌ रक्षतु गोत्रधमम्‌ ।१५६॥ 
अथेवसुक्त ङशङेरमा्यैरवमरह ` की्तिधरश्कार । 
श्रत्वा प्रजात तनय प्रपत्स्ये र भ्रुवं मुनीनां पदमस्युदारम्‌ं ॥ १५७॥ 
तत स शकोपममोगवीयं स्फीतां व्यवस्थामहती धरित्रीम्‌ । 
सुख श्श्षास्ासिरमीतिसुक्तां स म्‌र्किार सुसमाहितास्मा ।१५८॥ 


उपेन्द्रबज्रावृत्तम्‌ 
चिर तत कीर्तिधरेण साक सुख मजन्ती सहदेवदेवी । 
क्रमेण संपूर्ण॑गुणं श्रसूता सुत धरित्रीधरणे समथंम्‌ ।॥१५९॥ 
उपजातिवृत्तय 


समुत्सवस्तत्र कृतो न जते मागाद्धरित्रीपतिकणंजाहम्‌ 1 
वातेति कारिचदिवसाचिगूढ. कार" कथविखरस वस्य जात. ॥१६०॥ 





वहू रत्न उठाकर बोरे कि हे राजन्‌ 1 जिस प्रकार इस उत्तम रत्नसे रहित अंगारोका समूह्‌ 
दोभित नही होता है उसी प्रकार आपके बिना यहु ससार शोभितं नही हौगा ॥१५५॥ ह नाथ । 
तुम्हारे बिना यहु बेचारी समस्त प्रजा अनाथ तथा विकर हौकर नष्ट हों जायेगी । प्रजाके चष्ट 
होनेपर धर्मं नष्ट हो जायेगा ओर धर्म॑के न्ट होनप्र॑र क्यौ नही नष्ट होगा सो तुम्ही कहो ॥१५५॥ 
इसछिए जिस प्रकार आपके पिताने प्रजाकी रक्षाके लिए आपको देकर मोक्ष प्रदान करनेमे दक्ष 
तपश्चरण किया था उसी प्रकार अप भी अपने इस कुङषमंकी र्ना कीजिए ॥१५६॥ 

अथानन्तर कुश मन्त्रियोके इसं प्रकार कहुनेपर राजा कीतिधेरने नियम कियाकि 
जिस समय से पुत्रको उत्पन्नं हज सूनुंगा उस समय मुनियोका उच्कृष्ट पद॒ भवदश्य धारण कर 
गा ॥१५७॥ तदनन्तर जिसके मोग ओर पराक्रम इन्द्रके समान थे तथा जिसकी आत्मा सदा 
सावधान रहती थी एेसे राजा कीतिधरने सब प्रकारके भय॑से रहित तथा व्यवस्थासे युकेत दीघं 
पृथ्वीका चिरकाल तक पान किया ॥१५८॥ तदनन्तर राजा कीतिधरके साथ विरकारु तक 
सुखका उपभोग करती हुई रानीः सहदेवीने स्वगुणे परिपूर्ण एवं पुथ्वीके धारण करनेमे 
समथ पुत्रको उत्पन्न किया ॥१५९॥। पृत्र-जन्म॑का समाचार 'राजके कानों तक न पहुंच जावे 
इस भयसे पत्र जन्मका उत्सर्वं नही किया गया तथा इसी कारण कितने ही दिन तकं प्रसवका 


१. दानदत्त म. । २. परतिज्ञाम । ३. प्रपश्यैम, ज. ख. । ४. पदमप्युदार म, । पदमष्युदार ज, । 
पदमप्युदारा. र ' 


पकविकशतितसं पवं ४५७ 


वंशस्थवृत्तम्‌ 
तत ससुद्यदिवसप्रभूपसरिचर स शक्य कथमेव गोपितुम्‌ । 
निवेदितो दुर्विधिनातिदु खिना नृपाय केनापि नरेण निर्ित ।॥१६१। 
उपजातिव्त्तम्‌ 
तस्मै नरेन्द्रो सु्कटादि हृष्टो विभूषण सवंमदान्महात्मा । 
घोषास्यशाखानगर च रम्य महाधनग्रामन्छतेन युक्तम्‌ ॥१६२।। 
पुत्र समानास्य च पक्चजात स्थित महतेजसि मातुरङ्कं । 
अतिष्टिपत्ु्गविमुतियुक्त निजे पदे पूजितसवंरोकं ।॥१६३॥ 
जाते यतस्तत्र बभूव रम्या पुरी विभू्या किर कोश्चखाख्या । 
सुकोशलाख्यां स जगाम तस्माद्‌ बार समस्ते सुवने सुचेष्ट ॥१६४।। 


वरास्थवृत्तम्‌ 
ततो विनिष्क्रम्य निवास्चारकादशिशियत्‌ कीर्तिधरस्तपोवनम्‌ । 
तपोमवेनैष रराज तेजसा धघनागमोन्मुक्ततनुयंथा रविं ॥ १६५ 


इत्या रविषेणाचार्यप्रोक्तं पद्यचरिते सुत्रत-वजबाहु-की तिमाहात््यव्णन नामेकविरतितम परव ॥२१। 


[1] 





समय गुप्त रक्वा गया ॥१६०॥ तदनन्तर उगते हुए सूरयंके समान वहु बालक चिरकाल तक 
छिपाकर कैसे रक्ला जा सकता था ? फलस्वरूप करिसौ दरिद्र मनुष्यने पुरस्कार पानेके लोभसे 
राजाको उसकी खबर दे दी ॥१९१॥ राजाने हरषित होकर उसके लिए मुकुट आदि द्यि तथा 
विपुर धनसे युक्त सौ गवोके साथ घोष नामका मनोहर शाखानगर दिया ॥१६२॥ ओर माताकौं 
महा तेजपूणं गोदमे स्थित उस एक पक्षके बालकको बुलवाकर्‌ उसे बडे वैमवके साथ अपने पदपर 
बैठाया तथा सब रोगोका सन्मान किया ॥१६३॥ चूँकि उसके उत्पन्न होनेपर वह्‌ कोसखा नगरी 
वैभवसे अत्यन्त मनोहर हो गयी थी इसक्ए उत्तम चेष्ाओको धारण करनेवाना वह्‌ बालक 
'सुकोसलः इस नामको प्राप्त हज ॥१६४॥ 

तदनन्तर राजा कीतिधर भवनखूपी कारागारे निकलकर तपोवनमे परहुचा ओर तप 
सम्बन्धी तेजसे वर्षाकाटसे रहित सूर्यके समान अत्यन्त सुशोभित होने र्गा ॥१६५॥ 


इस प्रकार आर्षं नामस प्रसिद्ध, रविषेणाचायके द्वारा कथित पञ्च चरितमे भगवान्‌ सुनिसुत्रतनाथ 
चघ्नबाहु तथा राजा की्तिधरके माहारम्यको कथन करनेवाला 


दक्कीस्बों पवं समाश्च इजा ॥२१॥ 


[] 


५८ 





पि १ * ¢ 
द्ाविक्तेतम पव 


अथ घोरतपोधारी "धरातुव्यक्चम प्रु । मलकन्तुकसवीतो बीतमानो महामना ॥१॥ 
तप शोषितसर्वाद्गो धीरो विभूषण । प्ररम्बितमहाबाहुयुंगाध्व्यस्तरोचन ॥२॥ 
सवमावान्मत्तन गेन्दर॑मन्थरायणविश्रम । निर्विकार. समाधानी विनीतो रोभवर्जिंत. ॥२॥ 
»अनुसूत्रसमाचारो दयाविमरूमानस । स्नेदपङ्कविनिमंक्त श्रमणश्रीसमन्वित ॥४॥ 
गृहपडक्तिक्रमप्राप्च आाम्यक्नारमन्चरं ` ग्रहम्‌ ! सुनिविवेश भिन्षाथ चिरकारोपवासवान्‌ ५॥५॥ 
निरीक्ष्य सहदेवी तं गवाक्षनिहितेक्षणा । परम कोधमायाता विर्फुरद्छोहितानना ॥६॥ 
प्रतीहारगणानूचे कितोष्ठी दुराशया । श्रमणो गृहभज्जोऽयमाञ्ु निर्वास्यतामिति ॥५७॥ 
मुग्ध सर्वजनप्रीत स्वभावश्दुमानस । यावज्निरीक्षते ` नेनं कुमार सुङ्कमारक. ॥८॥ 
यानपि यदीक्षे तु भवने नग्नमानवान्‌ । निग्रहं व करिष्यासि प्रतीहारा न सशय ॥९॥ 
परित्यञ्य दयामुक्तो गतोऽसौ शिश्यषुत्रकम्‌ । यत प्रश्ठति नामीषु तदारभ्य धतिमंम ॥१०॥ 
“राज्यभिय द्विषन्येते महाश्चरनिषेविताम्‌ । नयन्त्यव्यन्तनिवेंद्‌ महोद्योगपरान्नरान्‌ ॥११॥ 
रिपयुदितै. क्षिप्र दुर्वक्यि जनितानने. । दूरं निर्धारितो ` योगौ वेत्रमाहितपाणिमि ॥३२॥ 


क कक क कका का पि पिरि नि पिति निवि 


अथानन्तर जो धोर तपस्वी थे, पृथ्वीके समान क्षमके धारक थे, प्रभु थे, जिनका शरीर 
मैररूपी कचुकसे व्याप्त था, जिन्होने मानको नष कर दिया था, जो उदार हृदय थे, जिनका समस्त 
शरीर तपसे सूख गया था, जो अत्यन्त धीर थे, केश रोच करनेको जो आभूषणके समाने समक्षे 
ये, जिनकी कम्बी भुजाएं नीचेकी ओर कटक रही थी, जो युगप्रमाण अर्थात्‌ चार हाथ प्रमाण 
मागमे दृष्टि डालते हुए चरते थे, जो स्वभावसे ही मत्त हाथीके समान मन्दगतिसे चरते थे, 
विकार-शन्य थे, समाधान अर्थात्‌ चित्तकी एकाग्रतासे सहित थे, विनीत थे, छोभरहित थे, आग- 
मानुकूरु आचारका पान करते थे, जिनका मन दयासे निमंल था, जो स्नेहुरूपी पकसे रहित थे, 
मुनिपदरूपी रक्ष्मीसे सहित थे ओर जिन्होने चिरकालका उपवास धारण कर रखा था, एसे 
कीतिधर मुनिराज भ्रमण करते हुए गृहूपकितके क्रमसे प्राप्त अपने पूवं घरमे भिक्षाके लिए प्रवेश 
करने लगे ।१-५॥ उस समय उनको गृहृस्थावस्थाकी खली सहदेवी रोखेमे दृष्टि लगाये खडी 
थी सो उन्हे आते देख परमक्रोधको प्राप्त हुई । क्रोधसे उसका मुहु छार हो गया ओः 
चाबती हुई उस दुष्टाने दारपारोप्षे कहा कि यहु सुनि धरको फोडनेवाला है इसलिए यहे शीघ्र 
ही निकार दिया जाय ॥६-७। मुग्ध, सवंजन प्रिय ओौर स्वभावसे ही कोमल चित्तका धारक, 
सुकुमार कुमार जबतक इसे नही देखता है तबरतक दीघ्ही दुरकर दो। यही नही यदिमे 
ओर भी नग्न मनुष्योको महक अन्दर देखंगी तो हे द्वारपालो { याद रखो मै अवश्यही 
तुम्हे दण्डित करूंगी । यह निर्दय जबसे शिदुपूत्रको छोडकर गया है तभीसे इन रोगोमे मेरा 
तोष नही रहा ॥८-१०॥ ये लोग महाशूर वीरे सेवित राज्यलक्ष्मीसे द्वेष करते है तथा महान्‌ 
उद्योग करनेमे तत्पर रहनेवारे मनुष्योको अव्यन्त निर्वेद प्राप्त करा देते है ॥११॥ सहदेवीके 
हस प्रकार कह्नेपर जिनके मुखसे दुवंचन निकर रहै थे तथा जो हाथमे वेत्र धारण कर रहेथे 
१, धरातुल्य म । २. सवीतवीतमानो म. ज । २३ नागेन्रम, ब । ४. अनुस्नातब । ५ त्नात्मवर 
म । ६ कीर्तिधरपत्नी। ७ निरीक्ष्यते म । ८. राजध्रियब, क 1 ९ दुरवाक्याद्वाछिताननें म. । दर्वाक्यि 
जनिताननें व, ! १०, निर्घासितो म, । ११, वेशग्राहित- म, । 





हरविश्षतितमं पवं ५९. 


अन्येऽपि लिङ्खिन सवे पुरान्निर्वासितास्तदा । कमारो धर्मराब्द मा श्रौषीदिति नृपास्पदे ॥१३॥ 
इति सतक्ष्यमाण त वाग्वास्या सुनिपुद्गवम्‌ । श्रवा दृषा च सजातप्रत्यग्रोदारशोकिका ।१४।। 
स्वामिन प्रत्यभिज्ञाय मक्ता कीर्तिधर चिरात्‌ ! धात्री सोकोशली दीधंमरोदीन्सुक्तकण्ठिका ।*१५॥ 
स्वा तां रूदतीमाञ्ु समागत्य सुकोशर । जगाद्‌ सान्त्वयन्मातत केन तेऽपक्रतं चद्‌ ।१६॥। 
गर्मधारणसात्रेण जनन्या समनुष्ठितम्‌ । स्वप्पयोमयमेतत्तु शरीर जातमीौवृक्म्‌ ॥ १७॥ 

सा मे स्व जननीतोऽपि पर गौरवमाधरिता । वदापमानिता केन खस्युवक्तर विविक्षुणा ॥१८।) 
अद्य मे स्व जनन्यापि परिभूता मवेदि । करोस्यविनय तस्या जन्तोरन्यस्य किं पुन ॥१९।। 
ततस्तस्मै समाख्यात वसन्तरूतथा तया । च्छ ण विररोद्खत्य नेत्राम्बुपष्टवसततिम्‌ ॥॥२०॥ 
अभिषिच्य शि राञ्ये भवन्त यस्तपोवनम्‌ । प्रविषटस्ते पिता मीतो सवन्यसनपञ्रात्‌ ।\२१॥। 
भिक्वाथमागतत सोऽद्य प्रविष्टो सवतो गृहम्‌ । जनन्यास्ते नियोगेन प्रतिहारेनिराङ्त ॥२२॥ 
ष्ठा निरधा्य॑माण त जातश्तोकोख्वेकया । रुदितं मयका वस्स शोक धतुमरक्तया ॥२३।। 
मवद्गौरवदुष्टाया कर्ते क परामवम्‌ । मम कारणमेतत्तु कथित रुदितस्य ते ॥२४।॥ 
प्रसादस्तेन नाथेन तदास्माकमकारि य । स्मर्यमाण शरीरं स दह्येष निरङ्कुश 1२५ 
धरतमेतदयुण्यैमे शरीर दु खमाजनम्‌ । वियोगे तस्य नाथस्य भियते यद्योमयम्‌ ।२६॥ 


[त 
ठे दष्ट दवारपारोने उन मुनिराजको दरस ही शीघ्र निकार दिया ॥१२॥ इन्दे दी नही, ' राजः 
भवनमे विद्यमान राजकुमार धर्मका शन्द न सुन छे इस भयसे नगरमे जो ओर भी मुनि विद्यमान 
थे उन सबको तगरसे बाहर निकाल दिया ॥१३॥ 

इस प्रकार वचनरूपी वसूलीके द्वारा छीर हुए मुनिराजको सुनकर तथा देखकर जिसका 
भारी शोक फिरसे नवीन हो गया था, तथा जो भक्तिसे युक्त थी एेसी सुकोसरु धाय चिरकाल 
बाद अपने स्वामी कीत्तिधरको पहचानकर गला फाड़-फाडकर रोने र्गी ॥१४-१५॥ उसे रोती 
सुनकर सुकोशल शीघ्र ही उसके पास आया भौर सान्त्वना देता हुंमा बोला किहि माता। कहं 
तेरा अपकार किसने किया है ? ॥१९॥ माताने तो इस शरीरको गभ॑मत्रमे ही धारण कियादहैपर 
आज यह्‌ शरीर तेरे दुग्ध-पानसे ही इस अवस्थाको प्राप्त हृजा है ॥१७॥ तु भेरे किए मातासे भी 
भिक गौरवको धारण करती है ! बता, यमराजे मुलमे प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवारे किस 
मनुष्यने तेरा अपमान किया है ? ॥१८॥ यदि आज माताने भौ तेरा पराभव कियाहोगा तोरम 
उसकी अविनय करनेको तैयार हं फिर दूसरे प्राणीकी तो बात ही क्या है १ ।॥१९॥ तदनन्तर 
वसन्तकता नाभक धायने बडे दु.खसे आंसुभोकी धाराको कमकर सुकोशरसे कहा कि तुम्हारा जो 
पिता शिशु अवस्थामे ही तुम्हारा राज्याभिषेक कर ससारशूपी दु खदायी पजरसे मयभीत हो 
तपोवनमे चला गया था आज वह भिक्चाके लिए आपके घरमे प्रविष्ट हुजा सो तुम्हारो माताने 
अपते अधिकारसे उसे द्ारपारोके द्रवाय अपमानित कर बाहुर निकल्वा दिया ।॥२०-२२॥ उसे 
अपमानित होते देख सृन्ने बहुत शोक हुभा ओर उस शोकको मै रोक नही सका । दसकलिए हे 
वत्स ! मै रो रही हं ॥२३॥ जिसे आप सदा गौरवसे देखते हँ उसका पराभव कौन क्र सक्तादहे? 
मेरे रोनेका कारण यही है जो मैने आपसे कहा है ॥२४॥ उस समय स्वामी कीतिधरने हमारा 
जो उपकार किया था वह्‌ स्मरणमे अति ही शरीरको स्वतन्त्रतासे जाने कगता ह ॥२५॥ 
पापके उदयसे दु खका पात्र बननेके किए ही मेरा यह्‌ शरीर स्का हुभा है। जान पडताहैकि 
यह रोहैसे बना हँ इसलिए तो स्वामीका वियोग होनेपर भी स्थिर है ॥२६॥ निग्रन्य मुनिक्रो 





१ वचनक्रुटारिकया ) २ लोहमयम्‌ ॥ 


४६० पद्यपुराणे 


निर््र॑न्थ मवतो दृष्टा मामून्निर्वेदधीरिति । तपस्विनां प्रवेश्लोऽस्मिन्नगरेऽपि निवारित, ।।२७॥ 
गोत्रे परम्परायातो धर्मोऽय मवता किरु । राञ्ये यत्तनय न्यस्य तपोवन निषेवणम्‌ ।॥२८॥ 

कि नास्मादपि जानासि मन्त्रिणा सश्रधारणम्‌ । न कदाचिदतो गेहाद्छमसे यद्विनिगेमम्‌ ।॥२९॥ 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ स्वं बाह्यालीश्रमणादिकम्‌ । अमास्यै छतमत्रेव भवने नयश्चाछिभि" ॥३०॥ 
ततो निन्चम्य ब्रत्तान्त सकर तन्निवेदितम्‌ । अवतीयं व्वरायुक्त प्रासादात्‌ सुकोशर ॥३१॥ 
परिशिष्टातपत्रादिप्रथिवीपतिराञ्छन । पद्मकोमलकान्तिभ्या चरणाभ्यां प्रियान्वित, ।३२॥ 

दतो वरुनिदु्टो मवद्धिरिति नादवान्‌ । परमोक्कण्डया युक्त सप्राप' पितुरन्तिकम्‌ ।।३३॥ 
अस्यानुपदवौभृता महासञ्चमसगता । छच्रघारादय सरवे भ्याङकरीमृतचेतस, ॥३४।। 

निवि प्रासुकोदरे प्रवरेऽमु शिते । वाष्पाुरुषिश्चालाक्षखि,. परीत्य सुभावन ॥३५।। 
करयुग्मान्तिक स्वा मून स्नेहनिमेर । ननाम पादयोर्जानुमस्तकस्पृष्टभूतर ।३६॥।॥ 
छताज्जलिरथोवाच विनयेन पुरस्थित. । बीडामिव परिप्रापतो सुनेरगेहाद पाङते ॥२७॥ 
अग्निञ्वाराकुरागारं सुष्च कश्चिन्नरो यथा । बोध्यते पटुनादेन समूहेन पयोमुचाम्‌ ॥३८॥ 
तद्रत्ससारगेहेऽह शछट्युजन्माग्निदीपिते । मोहनिद्रापरिष्वक्तो बोधितो मवता प्रमो ॥३९॥ 
प्रसाद कुर मे दीक्षा प्रयच्छ स्वयसाश्रितास्‌ । मामप्युत्तारयासुष्माद्‌ मवन्यसनसकटात्‌ ।॥४०॥ 
व्रवीति यावदेतावन्नतवक्त्र सुकोश्चरू । तावत्सामन्तखोकोऽस्य समस्त समुपागत ।४१। 





देखकर तुम्हारी बुद्धि वैराग्यमयन हो जावे इस भयसे नगरमे मुनियोका प्रवेश रोक दिया गया 
है ॥२७॥ परन्तु तुम्हारे कलमे परम्पयसे यहु धमं चखा आया है कि पूत्रको राज्य देकर तपोवनको 
सेवा करना ॥२८॥ तुम कभी घरसे बाहुर नही निकर सकते हौ इतनेसे ही क्या मन्त्ियोके इस 
निस्चयको नही जान पाये द्य ॥२९॥ इसी कारण नीतिके जाननेवाठे मन्तवियोने तुम्हारे भ्रमण 
आदिकी व्यवस्था इसी भवनमे कर रखी है ॥३०॥ 


तदनन्तर वृसन्तङता धायके वारा निरूपित समस्त वृत्तान्त सुनकर सुकोश शीघ्रतासे 
महर्के अग्रभागसे नीचे उतरा ॥३१॥ ओर छत चमर आदि राज-चि ल्लोको छोडकर कमलके 
समान कोमर कान्तिको धारण करनेवाठे पैरो पैदल ही चर पडा । वह्‌ लक्ष्मीसे सुशोभित था 
तथा मागमे कोगसे पृचता जाता था कि यहं कही अप छोगोने उत्तम मुनिराजको देखा है ? 
इस तरह परम उक्कण्ठासे युक्त सुकोशरु राजकुमार पिताके समीप पहा ॥३२-२३२॥ इसके जो 
छत्र धारण करनेवाले आदि सेवक थे वे सब व्याक्रुर चित्त होते हुए हडबडाकर उसके पीछे दौडते 
आये ॥२४॥ जाते हो उसने प्रासुक विशार तथा उत्तम रिका पर विराजमान अपने पिता 
कौर्तिधर्‌ मुनिराजकी तीन प्रदक्षिणाएं दी । उस समय उसके नेत्र आंुभसे व्याप्त थे, ओर उसकी 
भावनां अयन्त उत्तम थी ॥३५॥ उसने दोनो हाथ जोडकर मस्तके लगाये तथा धुटनो ओर 
मस्तकसे पुथिवीका स्पश्चं कर बडे स्नेहूके साथ उनके चरणोमे नमस्कार किया ॥२६॥ वह्‌ हाथ 
जोडकर विनयसे मुनि राजके आगे बैठ गया । अपने घरसे मुनिराजका तिरस्कार होनेके कारण 
मानो वहु खज्जाको प्राप्त हो रहा था ॥२३७॥ उसने मुनिराजसे कहा कि जिस प्रकार अग्निको 
उ्वालाओसे व्याप्त घरमे सोते हए मनुष्योको तीव्र गजंनासे युक्त मेधोका समूह्‌ जगा देता है उसौ 
प्रकार जन्म-मरणरूपी अग्निस प्रज्वलित स संसाररूपी घरमे मै मोहरूपी निद्रे आङ्गित 
होकरसोरहाथासोहे प्रभो । आपने मुञ्चे जगाया है ॥३८-२९॥ आप प्रसन्न होए तथा आपने 
स्वय जिस दीक्षाको धारण किया है वह्‌ मेरे किए भी दीजिये । हे भगवन्‌ । मुञ्चे भी इस संसारके 
व्यसनहूपी कंकटसे बाहर निकाटिए ॥४०॥ नीचेकी ओर मुख किये सुकोशल जबतक मुनि राजसे 


१, सप्रापयितुरन्तिकम्‌ म॒ । २. मामप्युत्तरयामुष्माद्‌- म. । 


दरव्ञत्तितमं पवं ४६१ 


छृच्छण दधती गभैमन्त पुरसमन्विता । प्राप्ता विचित्रमाङाख्या देवी चास्य विषादिनी ॥४२॥ 
त दीक्षामभिञ्ुख ज्ञात्वा भूङ्गक्षाङ्कारकोमरू । अन्त पुरात्‌ समुत्तस्थौ सम सदितनि स्वन ॥७३॥ 
स्थाच्चेद्धिचित्रमाखाया गर्भोऽय तनयस्तत । राज्यमस्मै मया दत्तमिति समाप्य निस्परह ॥४४६। 
आशापाश समुच्छिद्य निंद्य स्नेहपञ्रम्‌ । करुत्रनिगड भि्वा व्यक्स्वा रज्य तृण यथा ।४५॥ 
अरुकारान्‌ समुस्सृञ्य अन्यमन्तवंहि स्थितम्‌ । पयङ्कासनमास्थाय लुञ्चित्वा केम चयम्‌ ॥४६॥ 
महानतान्युपादाय गुरेगुरुविनिश्वय । पित्रा सक्र प्रशान्तात्मा विजहार सुकोश्चर ॥४७॥ 
कुवंन्निव वछि प्रम पादारुणमरीचिमि । सभ्राम्यनर्‌ धरणी योग्या विस्मितेरीश्षितो जने ॥४६८॥ 
ज(ते५येन सम्पूर्णा सहदेवी दृता सती । तिंग्योनो सञुत्पन्ना दुदु पापतत्परा ॥४९॥ 
तयोविहरतोयुंक्त यत्रास्तमितनायिनो । कृष्णीङ्वन्‌ दिश्चा चक्रमुपतस्थो घनागम ॥५०१ 

नम परथोमुचा ्ातैरनुरिक्तमिवापितै । बखाकामि क्विच कुञुदोधैरिवा चैनम्‌ ।*५१। 
कद्म्बस्वृरमु ऊरु कणदृशृज्ञ कदम्ब । पयोद कालराजस्य यशोगानमिवा एरोत्‌ ॥५२॥ 
नीराजन चयैर््याप्त जगततुङ्गनगेरिव । चन्द्रसूर्यौ गतौ कापि त्जिवाविव ग्जिते ॥५३॥ 
जच्छिन्नजर्धारामिट्रैवनीवः नमस्तरम्‌ ! तोषादिवोत्तमान्‌ मह्यां शष्पकञ्चुकमानच्र तसम्‌ ॥५४॥ 








च 2 + ~ 


यह्‌ कहु रहा था तब तक उसके समस्त सामन्त वहां आ पहुचे ।४१॥ सुकोरर्की स्वी विचित्र 
माला भी गभेके भारको धारणं करती, विषादभरी, अन्त पुरके साथ वहां आ पहुंची ।५४२॥ 
सुकोशखको दीक्षाके सम्मुख जानकर अन्त पुरसे एक साथ श्रमरकी क्षकारके समान कोमल रोनेकी 
आवाज उठ पडी ४३ 

तदनन्तर सुकोशलने कहा कि “यदि विचिच्रमालाके गर्भ॑मे पुत्र है तो उसके किए मैने 
राज्य दिया' इस प्रकार कहुकर उसने नि स्पुहु हौ, आशारूपी पाको छेदकर, स्नेहरूपी पजरको 
जकार, खरोरूपी बेडीको तोडकर, राज्यको तृणके समान छोडकर, अरुकारोका त्याग कर अन्तरग- 
बहिरग दोनो प्रकारके परिग्रहुका उत्सगं कर, पर्यकासनपे बैठकर, केयोका ल्पेचकर पितासे महाव्रत 
धारण कर छ्यि । ओौर दृढ निरचय हो शान्त चित्तसे पिताके साथ विहार करने लगा ॥४४-४७॥ 
जब वहु विहारके योग्य पृथिवीपर भ्रमण करता था तब पैरोकी लाल-छार किरणोसे एसा जान 
पडता था मानो कमलोका उपहार ही पुथिवीपर चढा रहा हौ । रोग उक्ते आस्वथैभरे नेत्रोसे 
देखते थे ।४८॥ 

मिथ्यादृष्टि तथा पाप करनेमे तत्पर रहनेवारी सहदेवी आतध्यानसे मरकर तिर्य॑च योनिमे 
उत्पन्न हुई ।४९॥ इस प्रकार पिता-पुत्र आगमानुकूक विहार करते थे । विहार करते-करते जहां 
सूयं अस्त हो जाता था वे वही सो जाते थे। तदनन्तर दिक्ाओको मलिन करता हभ वषा काल 
आ पहुंचा ॥५०॥ काले-कारे मेघोके समूहसे जाकाश एेसा जान पडते लगा मानो गोबरसे रपा 
गया हो ओर कही-कही उडती हुई वलाकाभओसे एेसा जान पडता था मानो उसपर कुमुदोके 
समूहुसे अर्वा ही की गयी हो ॥५१॥ जिनपर भ्रमर गुजार कर रहै थे एेसी कदम्बकी बडी-बडी 
बोडियां एेसी जान पडती थौ मानो वर्षाकालरूपी राजाका योगान ही कर रहं हो ॥५२॥ जगत्‌ 
ठेसा जान पडता था मानो ञँचे-ऊँचे पव॑तोके समान नीलाजनके समूहसे ही व्याप्तहो गयाहो 
ओर चन्द्रमा तथा सूर्यं कही चले गये थे मानो मेवोकी गजंनासे तजित होकर ही चरेगये थे 
॥५३॥ आकाश्चतलसे अखण्ड जलधारा बरस रही थी सो उसे एेसा जान पड़ता था मानो 
जाकाशतर पिधल-पिघछकर बह रहा हो ओर पृथिवीमे हरी-हरी घास उग रही थी उससे एसा 
जान पडता था मानो उसने सन्तोषसे धासरूपी कनचुक ( चोटी ) ही पहन रखी हो ॥५४॥ 


१ वसन्तमालछाख्या म. २ द्रुवतीवम । ३, मह्या राग्यकञ्चुक-म । 


४६२ पदापुराणे 


जमित जलपूरेण सम सवं नतोन्नतम्‌ ! अतिवेगप्रवृत्तेन 'प्रलस्येव चेतसा ॥५५॥ 

भूमौ गजंन्ति तोयौधा विहायसि घनाधना । अन्विष्यन्त इवारातिं निदाघसमय हुतम्‌ ॥५६॥ 
कन्दरैनिंविडदछन्ना धरा निररशोभिन । अत्यन्तजरभारेण पतिता जलदा इव ॥५७॥ 
स्थरीदेशेषु दृश्यन्ते स्फुरन्त शक्रगोपका ` । घनचूरणितसूयंस्य खण्डा इव मही गता ॥५८॥ 
चचार वैद्युत तेजो दिश्चु सर्वासु सत्वरम्‌ । पूरिति पूरितं देश पर्यचक्षुरिवाम्बरम्‌ ॥५९। 
मण्डित शक्रचापेन गगन चित्रतेजसा । अस्यन्तोन्नतियुक्तेन तोरणेनेव चारुणा ॥ ६०॥ 
कूरुद्वयनिपातिन्यो मीमावर्ता महाजवा । बहन्ति कटटुषा नय. स्वच्छन्द॒प्रमद्‌ा इव ॥६१॥ 
धनाघनरवन्नस्ता हरिणी चकितेक्षणा । आरिरिङ्गदु त स्तम्मान्नाय, प्रोषितभतृका ॥६२॥ 
गर्जितेनातिरीद्रेण जजंरीङ्तचेतना । प्रोषिता विहरीभूता. प्रमदाश्षाहितेक्षणा. ॥६३॥ 
अनुकस्पापरा शान्ता निमन्थसुनिपुज्ञवा । प्रासुकस्थानमासाद्य चातुर्मासीचतं भरिता ॥६४।। 
गृहीतां श्रावक, शक्त्या नानानियमकारिभि,. । दिग्विरामबत साधुसेवातस्परमानसै. ॥६५॥ 
एव महति सप्रा्षे समये जख्दाङ्के । नि््रन्थौ तौ पितापुत्रौ यथोक्ताचारकारिणौ ॥६६॥ 
वृक्षान्धकारगम्भीर बहुग्याखुसमाकुरम्‌ । गिरिपादमहादुगं रौदाणामपि भीतिद्म्‌ ॥६७॥। 


जिस प्रकार अतिराय दृष्ट मनुष्यका चित्त ऊच-नीच सबको समान कर देता है उसी प्रकार वेगसे 
बहुनेवाङे जलके पुरने उऊची-नीची समस्तं भूमिको समान कर दिया था ॥५५॥ पृथिवीपर जल्के 
समूह गरज रहे थे भौर भकाशमे मेघोके समूह गर्जना कर रहै थे उससे एेसा जनि पडता था 
मानो वे भागे हुए ग्रीष्मकालृरूपी शत्रुको खोज ही रहै थे ॥५६॥ क्षरनोसे सुशोभित पव॑त अत्यन्त 
सघन कन्दलोसे अच्छादित हो गये थे । उससे वे एेसे जान पडते थे मानो जलके बहुत भारी भारः 
से .मेध ही नीचे गिर पडे हो ॥५७॥ वनकी स्वाभाविक भूमिमे जहां-तहां चकर्ते-फिरते इन्द्रगोप 
(वीरबहृटी) नामक कीडे दिखाई देते थे ! जो एसे जान पडते थे मानो मेघोके द्वारा चूर्णीभूत सूर्यके 
टके ही पथिवीपर आ पडे हो ॥५८॥ बिजलीका तेज जल्दी-जल्दी समस्त दिशाभोमे घूम रहा था 
उससे एसा जान पडता था मानो आकाडाका तेत्र कौन देश जलसे भरा गया ओर कौन देश नही 
भरा गया" इस बातको देख रहा था ॥५९॥ अनेक प्रकारके तेजको धारण करनेवाङे इन्द्रधनुषसे 
आकाश एेसा सुशोभित हौ गया मानो अस्यन्त ञचे सुन्दर तोरण्से हौ सृरोभित हो गयाहो 
॥६०॥ जो दोनो तटोको गिरा रही थी, जिनमे भयकर आवतं उठ रहै थे, ओर जो बडे वेगसे 
बहु रही थी एेसी कटटुषित नदियां व्यभिचारिणी खियोके समान जान पडती थी ॥६१॥ जो मेघोकी 
गर्ज॑नासे भयभीत हो रही थी, तथा जिनके नेत्र हरिणीके समान चचरूथे एेसी प्रोषितभर्तृका 
च्ियाँ शीघ्र ही खम्भोका आङ्गिन कर रही थी ॥६२॥ अत्यन्त भयकर गजंनासे जिनकी चेतना 
जजर हो रही थी एसे प्रवासी-परदेशी मनुष्य जिस दिशामेष्ी थी उसी दिशामे नेत्र क्गाये हुए 
विह्वल हो रहे थे ॥६३॥ सदा अनुकम्पा ( दथा ) के पालन करनैमे तत्पर रहनेवारे दिगम्बर 
मुनिराज प्राघुक स्थान पाकर चातुर्मास व्रतका नियम ल्थि हूए थे ॥६४॥ जो शक्तिके अनुसार 
नाना प्रकारके ब्रत-नियम आखडी आदि धारण करते थे तथा सदा साधुओकी सेवामे तत्पर रहते 
थे एसे श्रावकोने दिग्ब्रत धारण कर रला था ॥६५॥ इस प्रकार मेधोसे युक्त वर्षाक्रालके उपरिथत 
हौनेपर भगमानुक्ूरु आचारो धारण करनेवाङे दोनो पिता-पुत्र निग्रन्थ साधु कीतिधर मुनिराज 

मौर सुकोशस्वामी इच्छानुसार विहार करते हुए उस इमदानभूमिमे आये जो वृक्षोके अन्धकारसे 
१, प्रस्वल्स्येव म, ख । २ रिछिन्नाम । ३ गोपगाम।, ज । ४ यस्यामाल्ाया-दिशि प्रमदा तस्या- 


माशायामाहितेक्षणा प्रदत्तखोचना । ५ चतुर्णां मासाना समाहारद्वातुर्मासी तस्या व्रतम्‌ । ६, दिगिवि- 
रामधरितम । 


दाविश्षतितमं पवं ६३ 


कङ्कगुदक्षंगोमायुरव पूरितगह्धरम्‌ । अर्धदग्धशवस्थान मीषणं विषमावनि' ॥६८॥ 

शिर कपारूसधाते क्चित्पाण्डुरितक्षितिः । वसातिविखगन्धोग्रवेगवाहिसमीरणम्‌ ॥६९॥ 
साद्ृहासभ्रमदीमरक्षोवेतारखुसक्रम्‌ । तृणगुच्छरताजारपरिणद्धो रपादपम्‌ ।1७०।। 

थु प्रेतवनं ° धीरावाषाब्यां ्ुचिमानसौ । यदृच्छया परिपराघौ विहरन्तौ तपोधनौ ।७१॥ 
"चातुर्मासोपवास तौ गृहीत्वा तत्र नि स्पृह । बृक्षमूरे स्थितौ '"पत्रसगप्रासुकिताम्मसि ५७२॥ 
पयंड्ासखनयोरोन कायोस्सर्गेण जातुचित्‌ । वीरासनादियोगेन निन्ये ताभ्यां घनागम ॥७३॥ 
तत शरदृतु प्राप सो्योगाखिरूमानव. । प्सयूषु इव नि कोषजगद्ाखोकपण्डित ।७४।। 
सितच्ाया घना कापि द्यन्ते गगनाङ्गणे । विकासिकाशसघातसकाशा मन्दकसम्पिता ।॥७५॥ 
घनागमविनिसुंक्ते भाति खे पद्मबान्धव । गते सुदु षमाकारे मन्यबन्धुजिनो यथा ॥७६॥ 
तारानिकरमध्यस्थो राजते रजनीपति । ऊमुदाकरमध्यस्थो राजहसयुवा यथा ॥७७॥ 
ज्योत्स्नया प्लावितो खोक क्षीराङ्पारकूष्पया । रजनीषु निश्ानाथ प्रणाङ्युखसुक्तया ॥७८॥ 
नय प्रसन्नतां प्रा्षास्तरद्गाङ्धितसैकता । कौञ्सारसचक्राहनादसमभाषणोदयता ॥७९॥ 


[} „1 


गम्भीर था, अनेक प्रकारके सपं आदि हिंसक जन्तुओपे व्याप्त था, पहाडकी छोटी-छोटी शाखार्ओं- 
से दुर्गम था, भयकर जीवोको भी भय उत्पन्न करनेवाखा था, काक, गीध, रीछ तथा श्यमाक 
आदिके शब्दोसे जिसके गतं भर रहै थे, जहाँ अधजले मुरदे पडे हृए ये, जो भयकर था, जर्हाकी 
भूमि ऊची-नीची थी, जो शिरकी हड्योके समूहसे कही-कही सफेद हो रहा था, जहाँ चर्बीकी 
अत्यन्त सड बाससे तीक्ष्ण वायु बडे वेगसे बहु रही थी, जो अद्ुहाससे युक्त घूमते हुए भयकर 
राक्षस ओर वेतारोसे युक्त था तथा जहाँ तुणोके समूह्‌ ओर रताओके जारसे बड-बडे वृक्ष 
परिणद्ध--व्याप्त थे। एेसे विशार मरानमे एक साथ विहार करते हुए, तपरूपी धनके धारक 
तथा उज्ज्वल मनसे युक्त धौरवीर पिता-पूत्र--दोनो मुनिराज आषाढ सुदी पूणिमाको अनायास 
ही आ पहवे ॥६९-७१॥ सब प्रकारक स्पृहासे रहित दोनो मुनि राज, जह पत्तोके पडनेसे पानी 
प्रासुक हो गया था एसे उस शमशानमे एक वृक्षके नीचे चार मासका उपवास ठेकर विराजमान 
हयो गये ॥७२।॥ वे दोनो मुनिराज कभी पर्यकासनसे विराजमान रहते थे, कभी कायोत्सगं धारण 
करते ये, ओर कभी वीरासन आदि विविध आस्नोसे अवस्थित रहते थे ! इस तरह उन्होने वर्षा- 
कार व्यतीत किया ॥७३॥ 
तदनन्तर जिसमे समस्त मानव उद्योग-धन्धोसे ल्ग गये थे तथा जौ प्रात कारके समान 
समस्त ससारको प्रकादित करनेमे निपुण थी एेसी शरद्‌ ऋतु आयी ॥७४॥ उस समय आकासा- 
गणमे कही-कही एसे सफेद मेष दिखाई देते थे जो फुर हुए कारके फलोके समान ये तथा मन्द- 
मन्द हिक रह थे ॥७५॥ जिस प्रकार उत्सर्पिणी कारके दु षमा-कार बीतनेपर भव्य जीवोके 
बन्धु श्रीजिनेन्द्रदेव सुरोभित होते है, उसी प्रकार मेघोके आगमनसे रहित आकाशमे सूर्यं सुशोभित 
होने र्गा ॥७६॥ जिस प्रकार कुमुदोके बीचमे तरुण राजहस सुशोभित होता है उसी प्रकार 
ताराओके समूहके बीचमे चन्द्रमा सुशोभित होने खगा ॥७७॥ रातरिके समय चन्द्रमारूपी प्रणाीके 
मुखसे निकली हुई क्षीरसागरके समान सफेद ्चादनीसे समस्त संसार व्याप्त हौ गया ॥७८॥ जिनके 
रेतीटे किनारे तरगोसे चिद्धित थे, तथा जो क्रौच सारस चकवा आदि पक्षियोके शब्दके बहाने 
मानो परस्परमे वार्ताराप कर रही थी एेसी नदियां प्रसन्नताको पाक्त हो गयी थी ॥७९॥ जिनपर 
श्रमर चरु रहे थे एेसे कमलोके समूहं तालाबोमे इस प्रकार सुशोभित हो रहै थे मानो मिथ्यात्व- 


१ विषमावनिम्‌ म. 1 २ -क्षति म.! ३. धीरौ + आषाव्या आषाढमासपूर्णिमायाम्‌, घी रावर्षाव्य (?) म । 
४ चतुर्मासो-ज । ५. यत्र सद्घ- म, । विकासकाश -म । 
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उन्मजन्ति चरदृशरङ्खा सर सु कमलकरा । मव्यस्वा इवोन्युक्तमिभ्यात्वमरसचया ॥८०॥ 
तरेषु तुज्ञहस्यणा पुष्पभ्रकरचारषु । रमन्ते भोगसंपन्ना नरा नक्त प्रियान्विता ॥८१।॥। 
सन्मानितसुृदढन्धुजनसघा महोव्सवा । दम्पतीनां वियुक्ताना सजायन्ते समागमा ॥८२॥ 
कार्तिक्यास पजातायां विहरन्ति तपोधना । जिनातिश्चयदेशेषु महिमोद्यतजन्तुषु ॥८३॥ 

अथ तौ पारणाडेतो समाप्तनियमौ सुनी । निवेशं गन्त॒मारब्धौ गव्या समयदृ्टया ॥८४॥ 
`सहदेवीचरी म्याघ्ी दृष्टा तौ कोधषूरिता । श्लोणितारुणसकीणं घुतकैखरप चया ॥८५॥ 
दृषटराकराखवदना स्फुरषिज्ञनिरीक्षणा । मस्तक्छोध्वं वरङुप्पुच्छा नखक्षतवसुधरा ॥८६॥ 
क्तगम्मीरहुकारा मारीवोपात्तविग्रहा । रुसष्टोहितजिह्धाम्रा विरफुरदेहधारिणी ॥८७॥ 
मध्याह्वरविसकाश्षा छत्वा कोडा विरुम्बिताम्‌ । उत्पपात महावेगा्क्ष्यीकव्य सुकोररभर ॥८८॥ 
उष्पतन्ती तु तां दृष्टा तौ सुनी चादिश्रमौ । सार्व ` मयनिरक्तौ कायोस्सर्गेण तस्थतु' ॥८९॥ 
सुकोशरसुनेरूद््वं मूद्ध्नं प्रशव॑ति निद॑या । दारयन्ती नसैदेह "पतिता सा महीतरे ॥९०॥ 
"तयासौ दारितो देहे विसुन्चक्रखसदती. । वभूव विगरुद्धातुवारिनिश्चरशेरुवत्‌ ॥९१॥ 

` ततस्तस्य पुर स्थित्वा कृत्वा नानाविचेष्टितम्‌ । पापा खादितुमारन्धा सुनिमारभ्य पादत. ।\९२॥ 
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रूपी मरके समूहको छोडते हए भव्य जीवोके समूह ही हो ॥८०॥ भोगी मनुष्य, पूरोके समूहसे 
सुन्दर ऊचे-ॐवे महरोके तल्लोसे राधिके समय अपनी वल्छभाओके साथ रमण करने लगे ॥८१॥ 
जिनमे मित्र तथा बन्धुजनोके समूह्‌ सम्मानित किये गये थे तथा जिनमे महान्‌ उत्सवकी वृद्धि हो 
रही थी एेसे वियुक्त खी-पुरुषोके समागम होने गे ॥८२।॥ कातिक माप्तकी पूर्णमा व्यतीत होने- 
पर तपस्वीजन उन स्थानोमे विहार करने कगे जिनमे भगवानुके गर्भं जन्म आदि कल्याणक हूए थे 
तथा जहां लोग अनेक प्रकारकी प्रभावना करनेमे उद्यत थे ॥८३॥ 


अथानन्तर जिनका चातुर्मासोपवासका नियम पू्णहो गया था एेसेवे दोनो मुनिराज 
आगमानुकूल गतिसे गमन करते हुए पारणाके निमित्त नगरमे जानेके लिए उद्यत हुए ॥८४।। उसी 
समय एकं व्याघ्री जो पूवंभवमे सुकोशलमुनिकी माता सहदेदी थी उन्हे देखकर क्रोधे भर गयी, 
उसकी खूनसे लाल-लार दिखनेवारी बिखरी जटां कप रही थी, उसका मुख दादढोसे भयकर 
था, पीले-पीर नेत्र चमक रहै थे, उसकी गोल पुंछ मस्तकके ऊपर आकर छग रही थी, नखोके दारा 
वह्‌ पुथिवीको खोद रहौ थी, गम्भीर हकार कर रही थी, एेसी जान पडती थी मानो शरीरको 
धारण करनेवाली मारी ही हो, उसकी काल-लाल जिह्वाका अग्रभाग कपल्पा रहा था, वहू देदीप्य- 
मान शरीरको धारण कर रही थी ओर मध्याहके सूर्थके समान जान पडती थी । बहुत देर तक 
क्रीडा करनेके बाद उसने सुकोशस्वामीको लक्ष्य कर ऊँची छलाग भरी ॥८५-८८॥ सुन्दर शोभाको 
धारण करनेवाङ़े दोनो मुनिराज, उसे छाग भरती देख यदि इस उपसग॑से बचे तो आहार 
पानी ग्रहण करेगे अन्यथा नही' इस प्रकारकी साम्ब प्रतिज्ञा ठेकर निर्भय हो कायोस्सगंसे 
खंडे हो गये ॥८९॥ वह्‌ दयाहीन व्याघ्री सुकोश्षर मुनिके उपर पड़ी ओर नखोके द्वारा उनके 
मस्तक आदि अगोको विदारती हई पुथिवीपर आयी ॥९०॥ उसने उनके समस्त शरीरको 
चीर डाला जिससे खूनकी धाराओको छोडते हए वे उस पहाड़के समान जान पडते थे जिससे 
गेरू आदि धातुओसे मिशधधित पानीके निक्ष॑र ज्र रहै हो ॥९१॥ तदनन्तर वह पापिन उनके 
सामने खडी होकर तथा नाना प्रकारकी चेश्टाएं कर उन्हे वैरकी ओरसे खाने र्गी ॥९२॥ 


१, भूतपूर्वा सहदेवी, सहदेवीचरी । २ साङम्बभयनिर्ुक्तौ म. 1 ३ सूरघ॑प्रमृति म.। ४ घ्नन्ती त पदघातत । 
५, एष र्लोक स्त पृस्तके नास्ति । ६ यतेस्तस्य ख । 


दाविश्षतिततमं पं ४६५ 


परय श्रेणिक संसारे समोहस्य विचेष्टितम्‌ ! यत्नाभीष्टस्य पुत्रस्य माता गात्राणि खादति ५९३॥ 
किमतोऽन्य्परं कष्टं यजन्मान्तरमोहिता. ! बान्धवा एव गच्छन्ति वैरितां पापकारिण. ॥९४॥ 
ततो मेरुस्थिरस्यास्व यक्रध्यानावगाहिन । उत्पन्न केवरक्ञान देहसुक्तेरनन्तरम्‌ ॥९५॥ 
आगत्य च सहेन्द्रेण प्रमोदेन सुरासुरा । चक्रु्देहाचैन तस्य दिष्यपुष्पादिसपदा ।९६॥ 

व्याघ्री कीर्विधरेणापि सुवाक्यैर्बोधिता सती । सन्यासेन शुभ काल कत्वा स्वगेमुपागता ॥९७॥ 
तत कीर्तिधरस्यापि केवरन्ञानसुदगतम्‌ । यात्रा सैकैव देवानां जाता महिमकारिणाम्‌ ॥९८॥ 
महिमान पर इस्वा केवरस्य सुरासुरा । पादौ केवङिनोनेख्वा ययु स्थान यथायथम्‌ ॥९९॥ 
सुकोशरस्य माहात्म्यमधीते य पुमानिति । उपसग विनिसुंक्त सुख जीवत्यसौ चिरम्‌ ॥१००॥ 
देवी विचिच्नरमाराथ सपूणे समये सुखम्‌ । प्रसूता तनय चारक्षणाङ्कितविम्रहम्‌ ॥१०१॥ 
हिरण्यरुचिरा माता तस्मिन्‌ गभंत्थितेऽमवत्‌ः । यतो दिरण्यगर्माख्यामतोऽसौ सुन्दरोऽगमत्‌ ॥१०२॥ 
नामेयसमयस्तेन गुणे पुनरिवाह्त । हरे स तनया ठेमे नाम्नाखतवती उमाम्‌ ॥१०२॥ 
सुद्दबान्धवसपन्न सवद्ञाख्राथपारग । शक्षीणद्रविण श्रीमान्‌ हेमपवंतसनिम ॥१०४॥ 
पराननुभवन्‌ मोगानन्यदासौ महामना । मध्ये भेङ्गामकेशाना परिताङ्करमेक्षत ॥१०५॥ 
दपंणस्य स्थित मध्ये द्रा त पकिताद्करम्‌ । सृस्थोदू*तस पराहत मास्मान श्लोकमाक्तवान्‌ ॥१०६॥ 


क 
गौतमस्वामी राजा श्ेणिकसे कहते ह कि हि श्रेणिक । मोहकी चेष्टा तो देखो जहाँ माता ही प्रिय 
त्रके शरीरको खाती है ॥९३॥ इससे बठकर ओर क्या कष्टकी बात होगौ कि दूसरे जन्मसे 
मोहित हो बान्धवजन ही अनर्थकारी चत्रुताको प्राप्त हो जाते हैँ ९४ 

तदनन्तर भेरुके समान स्थिर ओर शुक्छ ध्यानको धारण करनेवाले सुकोश मुनिको 
शरीर छृटनेके पह ही केवलन्ञान उत्पन्न हो गया ॥९५॥ सुर ओर असुरोने इन्दरके साथ आकर 
बडे हषंसे दिव्य पुष्पादि सम्पदाके द्वारा उनके शरीरकी पूजां की ॥९६॥ सुकोशकके पिता कीति- 
धर मुनिराजने भी उस्र व्याघ्रीको मधुर शब्दोसे सम्बोधा जिससे सन्यास ्रहण कर्‌ वहं स्वगं 
गयी ॥९७॥ तदनन्तर उसी समय कीत्िधर मुनिराजको भी केवलज्ञान उत्पन्न हुआ सो मर्हिमा 
को करनेवाके देवोकी वही एक यात्रा पिता भौर पत्र दोनोका केवलज्ञान महोत्सव करनेवाली 
हई ।९८॥ सुर ओर असुर केवलन्ञानको परम महिमा फलाकर तथा दोनो केवलियोके चरणो- 
को नमस्कार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर गये ॥९९॥ गौतमस्वामी कहते है कि जो पुरुष 
सुकोशलस्वामीके माहात्म्यको पढ़ता है वह्‌ उपसगंसे रहितं हो चिरकार तक सुखसे जीवित 
रहता है ॥१००॥ 

अथानन्तर सुकोशलकी खी विचित्रमाछाने गरभंका समय पूणं होनेपर सुन्दर लक्षणोसे 
चिह्ित शरीरको धारण करनेवाला पूत्र उत्पन्न किया ॥१०१॥ चूकि उस बालकके गभ॑मे स्थित 
रहनेपर माता सुवणंके समान सुन्दर हो गयौ थी इसरिए वह॒ बाखक हिरण्यगर्भं नामको प्राप्त 
हभ ॥१०२॥ अगे चलकर हिरण्यगर्भं एेसा राजा हुआ कि उसने अपने गुणोके दारा भगवान्‌ 
ऋषभदेवका समय ही मानो पुन वापस राया था । उसने राजा हरिकी अमृतवती नामकौ शुभ 
पत्रीके साथ विवाह किया ॥१०३॥ राजा हिरण्यगभं समस्त मित्र॒ तथा बान्धवजनोसे सहित था, 
सवं शास्चोका पारगामी था, अखण्ड धनका स्वामी था, श्रीमान्‌ था, सुमेरु पवेतके समान सुन्दर 
था, ओर उदार हृदय था । वह्‌ उत्कृष्ट मोगोको भोगता हुआ समय बित्ताता था किएक दिन 
उसने अपने भ्रमरे समान काटे केशोके बीच एक सफेद बार देखा ॥१०४-१०५॥ दर्पणके मध्य- 
ने स्थित उस सफेद बाकको देखकर वह एेसा शोकको प्रात हृभा मानो अपने आपको बुलानेके 


१ चमरेनदरेणख, च महेन्द्रेण ज । २ भवेत्‌ म, । 
५९ 


४६६ पदपुराणे 


अचिन्तयच्च हा कष्ट बलादङ्गानि मेऽनया । शक्तिकान्तिविनाशिन्या व्याप्यन्ते जरसाघुना ॥१०७॥ 
चन्दनद्वूमसकान्च ` कायोऽयमधुना मम । जराज्वखननिद्‌ ग्धोऽङ्गारक्पो मविष्यति ॥१०८॥ 
तकछयन्ती सजा छिद्र या स्थिता समयं चिरम्‌ । पि्ाचीवाधुना सा मे शरीर वाधयिष्यति ॥१०९॥ 
चिर बद्धक्रमो योऽस्थाद्‌ म्याघ्रवदुग्रहणोस्सुक । स्यु स मेऽधुना देहं प्रसभ मक्षयिष्यति ॥११०॥ 
कमभूमिमिमां प्राप्य धन्यास्ते यँवपुङ्धवा. । बतपोत समारद्य तेर्दरये भवसागरम्‌ । ॥१११॥ 

दति सचिन्प्य विन्यस्य राच्येऽश्ृतवतीसुतम्‌ । नघुषाख्य प्रचवाज पाइव विमख्योगिन ॥१९२॥ 

न घोषित यतस्तस्मिन्‌ गमेस्येऽप्यञ्चुम भुवि । नघुषोऽक्तौ तत ख्यातो गुणनामितविष्टप ॥११६३॥ 
स जायां स्िहिकासिख्या स्थापयित्वा पुरे ययौ । उत्तरां ककुभं जेत सामन्तान्‌ प्रस्यवस्थितान्‌ ॥ ९१४॥ 
दूरीभूत नृप ` ज्ञात्वा दाक्षिणात्या नराधिपा । पुरी गृहीठमाजग्युर्विनीतां भूरिसाधना ॥११५॥ 
रणे विजित्य तान्‌ सर्वान्‌ सिंहिकातिप्रतापिनी । स्थापयित्वा दढ स्थनि रक्षमाप्ततरं चपम्‌ ॥११६॥ 
सामन्तैर्निितै साद्धं जेत शेषान्नराधिपान्‌ । जगाम दक्षिणामाशां श्खकशाखकृतश्रमा ॥११७॥ 
प्रतापेनैव निर्जित्य सामन्तान्‌ भ्रव्यवस्थितान्‌ । आजगाम पुरी राज्ञी जयनिस्वनपूरिता ॥११८॥ 
नघुषोऽप्युत्तरामान्ना वश्ीकत्य समागत । कोप परममापन्न श्रुतद्ारपराक्रम ॥११९॥ 


^ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~-~~-~- ~~ ~~~ ~-~--~~-~~-~--~-~ ~~~ ~~~ ५ 
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लिए यमका दूत ही आ पहुंचा हो ॥१०६॥ वह्‌ विचार करने लगा कि हाय बडे कष्टक बातदहै 
कि इस समय शक्ति ओर कान्तको नष्ट करनेवारी इस वृद्धावस्थाके हारा मेरे अग बलपूरवंक 
ह्रे जा रहे है ॥१०७॥ मेया यहु रीर चन्दनके वृक्षके समान सुन्दरदै सो अब वृद्धावस्था- 
रूपी अग्निसे जलकर अगारके समान हो जावेगा ॥१०८॥ जो वृद्धावस्था रोगरूपी चिद्रकी 
प्रतीक्षा करती हुई चिरकालसे स्थित थी अब वह्‌ पिशाचीकी नादं प्रवेदा करमेरे शरीरको बाधा 
पहुचावेगी ॥१०९॥ ग्रहण करनेमे उत्सुक जो मृत्यु व्याघ्रकी तरह चिरकालसे बद्धक्रम होकर 
स्थित था अब वह्‌ हठात्‌ मेरे शरीरका भक्षण करेगा ॥११०॥ वे श्रेष्ठ तरुण धन्यहै जो इस 
कम॑भूमिको पाकर तथा ब्रतरूपी नावपर सवार हो ससाररूपी सागरसे पारो चुके है ॥१११॥ 
एसा विचारक र उसने अमृतवतीके पुत्र नघुषको राज्य-सिहासनपर बैठाकर विमकू योगीके 
समीप दीक्षा धारण कर खी ॥११२॥ चकि उस पृत्रके गर्भमे स्थित रहते समय पुथिवीपर अशुभ- 
की घोषणा नही हुई थी अर्थात्‌ जवसे वह्‌ गभ॑मे आया था तभीसे अशुभ शब्द नही सुनाई 
पडा था इसक्िए वह्‌ नघुष" इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था । उसने अपने गुणोसे समस्त ससारको 
नम्रीभूतं कर दिया था ॥११३॥ 
अथानन्तर किसी समय राजा नघुष अपनी सिह्का नामक रानीको नगरमे रखकर 
प्रतिकूल रात्रुभओोको वश करनेके छिए उत्तर दिशाकी ओर गया ॥११८॥] इधर दक्षिण दिशाके 
राजा नघुषको दूरवर्ती जानकर उसको अयोध्या नगरीको हथियानेके किए आ पहुचे । वे राजा 
बहुत भारी सेनासे सहित ये ॥११५॥ परन्तु अयन्त प्रतापिनी सि्हिका रानीने उन सबको 
युद्धमे जीत लिया । इतना ही नही वह्‌ एक विश्वासपात्र राजाको नगरकी रक्नाके किए नियुक्त 
कर युद्धमे जीते हुए सामन्तोके साथ देष राजाओको जीतनेके छिए दक्षिण दिराकी ओर चल 
पडी । शख ओर शाकल दोनोमे ही उसने अच्छा परिश्रम किया था ॥११६-११७॥ वह प्रतिकूल 
सामन्तोको अपने प्रतापसते ही जीतकर विजयनादसे दिसामोको पूणं करती हई नगरीमे वापस 
7 गयी ॥११८) उधर जब राजा नघुष उत्तर दिश्ञाको वरा कर वापस आया तब श्जीके पराक्रम- 
१ मेतयाम । २ सकाशकायोऽयमधुना म, क.,ख.। ३ युगपुद्खवा म । ४ त्यम । ५ गुण- 


नामितविष्टपेम । गुणानामिति विष्टे वं । ६ नरम । भृशख । ७ पुरीम.} € विनीताम । 
अयोघ्याम्‌ । ९ श्वमा म । 


दाविशतितमं पव ४६७ 


अविखण्डितशौराया नेदुग्धाष्ट्यं कुरुख्िया । मवतीति विनिधित्य सिंहिकायां ञ्यरज्यत ॥१२०॥ 

महादेवीपदात्‌ साथ च्याविता साधुचेष्टिता । महादरितां प्राप्ता कार कचिदवस्थिता ॥१२९॥ 
अन्यदाथ महादाहज्वरोऽमूत्‌ प्रथिवीपते । सव॑वे्यप्रयुक्तानामोषधानामगो चर ॥।१२२॥ 

सिहिका त तथाभूतं ज्ञात्वा शोकसमाङरा । स्वं च शोधयितु साध्वी क्रियामेतां समाश्रिता ॥१२३॥ 

समाहूयाखिलान्‌ बन्धून्‌ सामन्तान्‌ श्रकरतीस्तथा । -करकोले समादाय वारि दन्त पुरोधसा ।१२४॥। 

जगाद्‌ यदि मे मर्ता नान्यश्वेतस्यपि स्थित ।! तत सिक्तोऽम्बुनानेन राजास्तु विगतञ्वर ॥१२५। 

ततोऽसौ सिक्तमान्रेऽस्मिन्‌ तत्करोदकशीकरे । दन्तवीणाडतस्वानो * हिममग्न इवाभवत्‌ ।\१२६।। 

साघु साध्विति शब्देन गगन परिपूरितम्‌ । अदुष्टजननिसुक्तैष्े्ट ` सुमनसा चयै ॥१२७॥। 

इति ता शरूखपन्ना विक्ञाय नरपुङ्गव । महादेवीपदे ° भूय तपूजामतिष्टिपत्‌ ५१२८॥ 

अनुभूय चिर भोगान्‌ तया साधंमकण्टक । ` नि शोषपूवंजाचारं श्रस्वा मनसि नि स्पृह ॥१२९॥ 

सभूत सिहिकादेभ्यां सुतं राञ्ये निनाय स । जगाम पदवी धीरो जनकेन निषेविताम्‌ ॥५१२०॥। 

नघुषस्य सुतो यस्मात्‌ सुदासीङ्तविद्धिष । सौदास इति तेनासौ भुवने परिकीर्तित ॥५१३१॥ 

तस्य गोत्रे दिनान्यष्टौ ˆ चैतुर्माखीसमाघिषु । भुक्त न केनचिन्मासमपि ` “मासैधितास्मना ॥१३६२॥। 





की बात सुनकर वह परम क्रोघको प्राप्त हुभा ॥११९॥ अखण्डशीरुको धारण करनेवाली कुरागना- 
की एरी धृष्टता नही हो सकती एसा निर्वय कर वहु सिहिकासे विरक्त हो गया ।१२०॥। वहु उत्तम 
चेष्टामोसे सहित थी फिर भी राजाने उपे महादेवीके पदसे च्युत कर दिया । इस तरह्‌ महादरिद्रता- 
को प्राप्त हो वहं कु समय तक बडे कष्से रही ।॥१२१॥ 
अथानन्तर किसी समय राजाको एेसा महान्‌ दाहुज्वर हुआ किं जो समस्त वेद्योके दारा 
प्रयुक्त ओषधियोसे भी अच्छा नही हो सका ॥१२२॥ जब सिहिकाको इस बातका पता चला तब 
वह्‌ शोकसे बहुत ही आक्र हुई । उसी समय उसने अपने आपको निर्दोष सिद्ध करनेके किए यह्‌ 
काम किया ॥१२३॥ कि उसने समस्त बन्धुजनो, सामन्तो ओौर प्रजाको बुाकर अपने करपुटमे 
पुरोहितके दारा दिया हुभा जर धारण किया ओर कहा कि यदि मेने अपने चित्तमे किसी दूसरे 
भ्तको स्थान नही दिया हो तो इस जल्से सीचा हुआ भर्ता दाहज्वरसे रहित हौ जावे 
॥१२४-१२५॥ तदनन्तर सिहिका रानीके हाथमे स्थित जलका एक छीटा ही राजापर सीचा गया 
था कि वह्‌ इतना शीतक हौ गया मानो बफ॑मे ही इबा दिया गया हौ 1 शीतके कारण उसकी 
दन्तावकी वीणाके समान शब्द करने कगी ॥१२६॥ उसी समय साधुसाधु" शन्दसे आकाश भर 
गथा अ अदृष्टजनोके द्वारा छोड हृए फूरोके समूह अरसने लगे ॥१२७॥ इस प्रकार राजा नघुषने 
सिषिका रानीको शीकसम्पन्न जानकर फिरसे उसे महादेवी पदपर्‌ अधिष्ठित किया तथा उसकी 
बहुत भारी पुजा को ॥१२८॥ शत्ुरहित होकर उसने चिरकार तक उसके साथ भोगोका अनुभव 
किया ओर अपने पूरवपुरूषोके हारा आचारित समस्त काथं किये । उसकी यह विरेषता थी कि 
भोगरत रहनेपर भी वह्‌ मनमे सदा भोगोसे नि स्पृह रहता था ॥१२९॥ अन्तमे वहं धीरवौर 
क्िहिकादेवीसे उत्पन्न पृत्रको राज्य देकर अपने पिताके द्वारा सेवित मागेका अनुसरण करने लगा 
अर्थात्‌ पिताके समान उसने जिनदीक्ना धारण कर री ॥१३०॥ 
राजा नघुष समस्त शवरुभओोको वश कर छेनेके कारण सुदास कहुलता था । इसलिए उसका 
पत्र संसारमे सौदास ( सुदासस्यापत्य पुमान्‌ सौदास ) तामसे प्रसिद्ध हुभा ॥१२१॥ प्रत्येक चार 


१९ नेद्ग्षीर्ुलस्विया म । २ मोषधीनामगोचर म । ३ करे कोशंख,ब ! ४ कृवस्थानोम 
५ दष्टक,ख.ज.। ९ भूप म.। ७.निश्ोषम.। ८ न्यम । ९ चतु्वासीम । १९ मासै- 
धृतात्मना ब । 


२६८ पद्पुराणे 


कर्मणस्स्वश्चुमस्यास्य कस्यापि समुदीरणात्‌ । बभूव खादित मांसं तेष्वेव दिवसेषु धी. । १३३॥ 
ततोऽनेन समाह्वाय सूद स्वैरममाष्यत । मांसमत्त॒ समुत्पन्ना मम मद्राद्य धीरिति ॥१३४॥ 
तेनोक्तः देव जानासि दिनेष्वेतेष्वमारणम्‌ । जिनपूजासणदधेषु समस्तायामपि क्षितौ ॥१३५।। 
सूपेणोचे पुन सूदो भ्रियेऽद्य यदि नाच्चि तत्‌ । इति निश्चित्य यदुक्त तदाचर किसुक्तिमि. ॥१३६॥ 
तदवस्थ नृप ज्ञात्वा पुरात्‌ सूदो बहिगंत । दद्शं शतक बार तददिने परिखोञ्क्ितम्‌ ॥१३५॥। 

त वश्ाच्ैमानीय सस्छृत्य स्वादुवस्तुभि । नरेन्द्राय ददार नुं मन्यसेऽ्ं्य गोचरम्‌ (?) ॥१३८॥ 
महामासरसास्वादनितान्तप्रीतमानस । भुक्त्वोसिथितो मिथ, सूदं स जगाद सविस्मय ।।१३९॥ 
वद्‌ भद्र त प्राप्त मांसमेतच्चयेदृश्षम्‌ । अनास्वादितपूर्वोऽय रसो यस्यातिपेशरू. ॥१४०॥ 
सोऽभय मार्मयिखास्मै यथावद्‌ विन्यवेदथत्‌ । ततो राजा जगादेदं सवदा क्रियतामिति ॥१४१॥ 
सूदोऽथ दातुमारन् श्िश्यवर्गाय मोदकान्‌ । शिशवस्तत्प्रसङ्गेन प्रत्यहं त समाययु ॥ १७२॥ 
गृहीस्वा मोदकान्‌ "याता शिश्यूनां पश्चिम तत । मारयित्वा ददौ सुदो राज्ञे सस्छरत्य सततम्‌ ॥१४३॥ 
प्रस्यह क्षीयमणिषु पौरबरेषु निश्चित । सूदेन सहितो राजा देशात्‌ पौरै्निराक्ृत ॥१४४॥ 
कनकामासमुखन्नस्तस्य सिंहरथ. सुत । राज्येऽवस्थापित पौरे प्रणत सव॑पाथिवे ॥१४५॥ 
महामासरसासक्त सौदासो जग्धसूदक । बभ्राम धरणी दु खी मश्चयन्नुज्डितान्‌ शवान्‌ ॥१४६॥ 


1) 9 9 ॥ 


मास समाप्त होनेपर जब अष्टाह्िकाके आठ दिन आति थे तब उसके गोत्रमे कोई भौ मास नही 
खाता था भले ही उसका शरीर माससे ही क्यो न वृद्धिगत हृभा हो ॥१३२॥ किन्तु इस राजा 
सौदासतको किसी अभ कर्मके उदयसे इन्ही दिनोमे मास खानेकी इच्छा उत्पन्न हई ॥१३३॥ 
तब उसने रसोइयाको बुलाकर एकान्तमे कहा कि है भद्र आज मेरे मास खानेकी इच्छा 
उत्पन्न हुई है ॥१३४॥ रसोदयाने उत्तर दिया किं देव । भाप यह्‌ जानते है कि इन दिनोमे समस्त 
पुथ्वीमे बडी समृद्धिके साथ जिनपुजा होती है तथा जीवोके मारनेकी मनाही है ॥१३५॥ यह्‌ सुन 
राजाने रसोदयासे कहा कि यदि आज मे मास नही खाता हँ तो मर जाऊँगा । एेसा निश्चय कर 
जो उचितदहोसो करो । बात करनेसे क्या राभ है ? ॥१३६॥ राजाकी एेसी दशा जानकर रसोइया 
नगरके बाहर गया । वहां उसने उसी दिन परिखामे छोडा हुआ एक मृतक बालक देखा ॥१३७॥ 
उसे वक्षसे लपेटकर वह्‌ के आया ओर स्वादिष्ट वस्तुओसे पकाकर खानेके किए राजाको दिया 
॥१३८॥ महामास ( नरमास ) के रसास्वादसे जिसका मन अत्यन्त प्रसच् हो रहा था एेसा राजा 
उसे खाकर जब उठा तवर उसने आर्चर्य॑चकित हो रसोदयासे कहा कि भद्र । जिसके इस अत्यन्त 
मधुर रसका मैने पटर कमी स्वाद नही लिया एेसा यह मास तुमने कहासि प्राप्त कियाहै? 
॥१३९-१४०। इसके उत्तरमे रसोदयाने अभयदानकी याचना कृर सब बात ज्योकी-त्यो बतला 
दी । तबं राजाने कहा कि सदा एेसा ही किया जाये ॥१४१॥ 

अथानन्तर रसोदयाने छोटे-छोटे बालकोके किए लड देना शुरू किया, उसके कोभसे 
बालक प्रतिदिन उसके पास आने रगे ॥१४२। लड्डू लेकर जब बालक जाने गते तब उनमे 
जो पीछे रह्‌ जाता था उसे मारकर तथा पकाकर वह निरन्तर राजाको देने रगा ॥१४३॥ जब 
प्रतिदिन नगरके बालक कम होने रगे तब छोगोने इसका निश्चय किया ओर रपोडयाके साथ- 
साथ राजाको नगरसे निकाल दिया ॥१४४॥ सौदासकी कनकाभा श्लीसे एक सिंहस्थ नामका पत्र 
हुमा था । नगरवासियोने इसे ही राज्यपदपर आरूढ किया तथा सब राजाओने उसे प्रणाम किया 
॥१४५॥ राजा सौदास नरमासमे इतना आसक्त हो गया कि उसने अपने रसोदयाको ही सा 


१ तेनोक्तो म, ख, जं, क. । २ वस्त्रवृत्त-म । ३. मन्यसे मुख्यगोचरम्‌ म , ख , ज. ।! ४ सर्वधा म. । 
५ गच्छताम्‌ । यातान्‌ म॒ । ६. राज्ञ सतत सोऽथ सूदक.' म. । 








दरविक्षतितमं पर्वं ४९९ 


सिंहस्येव यतो मासमाहःरोऽस्यामवत्तत । सिंहसौदासशब्देन भुवने स्यातिमागत ॥१४७॥ 
दक्षिणापथसासाच प्राप्यानम्बरसश्रयम्‌ । श्रवा धमं बभूवासावणुव्रतधरो महान्‌ ॥९४८॥ 

ततो महापुर राज्ञि शते पुत्रवि वर्जिते । स्कन्धमारोपित. प्राप राज्यं राजद्धिपेन स. ॥१४९॥ 
ज्यसजंयच्च पुत्रस्य नतये दू तमूनित. । सोऽङ्िखत्तव गद्यस्य न नमामीति निमय ॥१५०॥ 
तस्योपरि ततो याति सौदासे विषयोऽखिल । प्रपलायितुमारेभे भश्चणत्रासकम्पित ॥१५१॥ 

स जित्वा तनय युद्धं राञ्ये न्यस्य पुन छनी । महासवेगसंपन्न प्रविवे तपोवनम्‌ ॥१५२॥ 
ततो ब्रह्मरथो जातश्वतुवेकत्रस्ततोऽभवत्‌ । तस्माद्धमरथो जन्ते जात शतरथस्ततं ॥१५३॥ 
उदपादि पृथुस्तस्मादजस्तस्मात्‌ पयोरथ । बभूवेन्द्ररथोऽसुष्मादिननाथरथस्तत ॥१५४॥ 
मान्धाता वीरसेनश्च प्रतिमन्युस्तत क्रमात्‌ । नाम्ना कमरूबन्धुश्च दीप्त्या कमरूबान्धव ॥१५५॥ 
प्रतापेन रवेस्तुट्य समस्तस्थितिकोविद्‌ । रविमन्युश्च विज्ञेयो वसन्ततिरुकस्तथा ॥१५६॥ 
ऊबेरदत्तनामा च इन्धुमक्तिश्च कीरतिंमान्‌ । शरमद्विरदौ प्रोत्सौ रथशब्दोत्तरश्रुती ५१५७१ 
खगेशषदमनामिख्यो हिरण्यकश्चिपुस्तथा । ` युज्ञस्थल कङकुत्थश्च रघु परमविक्रम ॥१५८॥ 
दइतीक्ष्वाङ्कुरोद्‌भूता कीर्तिता सुवनाधिपा । भूर्शिऽच्र गता मोक्ष कृत्वा दगम्बर चतम्‌ ॥ १५५९॥ 
आसीत्ततो विनीतायामनरण्यो महानृप । अनरण्य. कृतो येन देशो वासयता जनम्‌ ॥१६०॥ 





लिया । अन्तमे वह्‌ छोड हुए मूर्दोको खाता हआ दुःखी हो पथ्वीपर्‌ भ्रमण करने रगा ॥१४६॥ 
जिस प्रकार सिहुका आहार मास है उसी प्रकार इसका भी आहार मास हौ गया था । इसलिए 
यह्‌ ससारमे सिहसौदासके नामस प्रसिद्धिको प्राप्त भा ॥१५७॥ 

अथानन्तर वह्‌ दक्षिण देशमे जाकर एक दिगम्बर मुनिके पास पहुचा ओर उनसे धमं 
श्रवेण कर बडा भारी अणुत्रतोका धारी हौ गया ॥१४८| तदनन्तर उसी समय महापुर नगरका 
राजा मर गया था। उसके कोई सन्तान नही थी। सो छोगोने निद्रय किया किं पटुबन्ध हाथी 
छोडा जावे । वह जिसे कन्धेपर बैठाकर रवे उसे ही राजा बना दिया जाये । निद्चयानुसार 
पटुबन्ध हाथी छोड़ा गया भौर वह्‌ सिहसौदासको कन्धेपर बेठाकर नगरमे ठे गया । फरस्वरूप 
उसे राज्य प्राप्त हो गया ॥१४९॥ कुछ समय बाद जब सौदास बरिष्ठ हौ गया तब उसने नमस्कार 
करनेके किए पुत्रके पास दूत भेजा । इसके उत्तरमे पुत्रने निर्भय होकर क्ख दिया कि चूकि 
तुम निन्दित माचरण करनेवारे हो अत तुम्हे नमस्कार नही करूंगा ॥१५०॥ तदनन्तर सौदास 
त्रके ऊपर चढाई करनेके छिए चला सो कही यहं खा न ठे" इस मयसे समस्त देशवासी रोगो- 
ने भागना शुरू कर दिया ॥१५१॥ अन्तमे सौदासने युद्धमे पृचत्रको जीतकर उसे ही राजा बना दिया 
ओौर स्वथं कृतक्रत्य हौ वह महावै राग्यसे युक्त होता हुआ तपोवनमे चला गया ॥१५२॥ 

तदनन्तर सिहरथके ब्रह्मरथ, ब्रह्मरथके चतुर्मुख, चतुमुंखके हिमरथ, हेमरथके रातरथः 
शतरथके मान्धाता, मान्धाताके वीरसेन, वीरसेनके प्रतिमन्यु, प्रतिमन्युके दीप्तिसे सू्य॑को तुलना 
करनेवाला कमलबन्धु, कमलबन्धुके प्रतापसे सू्यके समान तथा समस्त मर्यादाको जाननेवासा 
रविमन्धु, रविमन्ुके वसन्ततिरुक, वसन्ततिरुकके कुबेरदत्त, कुबेरदत्तके कीतिमान्‌ कृन्थुभक्ि, 
कुन्थुभवितके शरभरथ, शरभरथके द्विरदरथ, द्विरदरथके सिहदमन, सिहदमनके हिरण्यकरिपु, 
हिरण्यकशिपुके पुंजस्थक, पुंजस्थल्के ककुत्थ गौर ककुत्थके अतिराय पराक्रमी रघु पुत्र हुंजा 
॥१५२-१५८॥ इस प्रकार इक्ष्वाकु वंशमे उत्पन्न हए राजाओका वर्णेन किया । इनमे-से अनेक 
राजा दिगम्बरं व्रत धारण कर मोक्षको प्राप्त हुए ॥ १५२} तदनन्तर राजा रघुके अयोध्यामे अनरण्य 
नामका एेसा पुत्र हृभा किं जिसने कोगोको बसाकर देशको अनरण्य अर्थात्‌ वनोसे रहित कर 


१ सजित्वा म. । २. पुञ्खस्थर्ककुत्थश्चं म । ३ वनरहित. । 


२७० पद्मपुराणे 


पृथिवीमत्यभिख्यास्य महादेवी महागुणा । कान्तिमण्डरूमध्यस्था सर्वेन्दियसुखावहा ॥१६१॥ 
रो सुता्धदपस्स्यातां तस्यामुत्तसलक्षणौ । ज्येष्ठोऽनन्तरथो ज्ञेय ख्यातो द्शरथोऽनुज. ॥१६२॥ 
सहखरदिमिसन्ञस्य रक्तो माहिष्मतीपते. । `अज्यंमनरण्येन साकमासीदनुत्तमम्‌ ॥१६३॥ 
अन्योऽन्यगतिसंच्दधप्रेमाणौ तौ नरोत्तमौ । सौध्शानदेवेन्द्राविवास्थातां स्वधामनि ॥१६४॥ 
रावणेन जितो युद्धे सहसांखर्विुदधवान्‌ । दीश्चा जैनेरवरीमाप विभ्त्सवेगसुन्नतम्‌ ॥१६५॥ 
दूतात्तसमेषिताज्‌ क्ताव्वा तदृृत्तान्तमकोषत । ग्मासजाते श्रिय न्यस्य "नाप दुरथे श्शम्‌ ॥१६६॥ 
सकाशोऽमयसेनस्य निमन्थस्य महात्मन. । राजानन्तरथेनामा प्रवत्राजातिनि,स्प्रह ॥१६७॥ 
अनरण्योऽगसन्मोक्षमनन्तस्यन्दनो महीम्‌ । सवंसङ् विनिुंक्तो विजहार यथोचितम्‌ ॥१६८॥ 
अत्यन्तदुस्सहैर्योगी दवा विंशतिपरीषहै८ । न श्चोमितस्ततोऽनन्तवीर्थाख्यां स क्षितौ गत. ॥१६९॥ 
वयुदशरथो केमे नवयौवनभूषितम्‌ । शेखक्टमिवोततञ्ग नानाङमुमभूषितम्‌ ॥ १७०॥ 
अथाशरतप्रमावायासुखन्नां * वस्योषिति । दर्मस्थलपुरेशस्य चारूविभ्रमधारिण ॥१७१॥ 

राज्ञ सुकोश्षलाख्यस्य तनयामपराजिताम्‌ ! उपयेमे स रघ्यापि खीगुणेरपराजिताम्‌ ॥ १७२॥ 
पुरमस्ति महारम्य नाम्ना कमरसंङुरम्‌ । सुबन्धुतिरुकस्तस्य राजा भित्रास्य भामिनी ॥ १५७३॥ 
दुहिता कैकयी नाम तयो कन्या गुणान्विता । सुण्डमाखरा छता यस्या नेत्रेन्दीवरमाख्या ॥१७४॥ 


भेके 





दिया ॥१६०॥ राजा अनरण्यकी पुथिवीमती नामकी महादेवी थी जो महागुणोसे युक्त थी, कान्तिके 
समूहुके मध्यमे स्थित थी ओर समस्त इन्द्रियोके सुख धारण करनेवारी थी ॥१६१॥ उसके उत्तम 
लक्षणोके धारक दो पत्र हुए । उनमे ज्येष्ठ पुत्रका नाम अनन्तस्थ ओर छोटे पुत्रका नाम दशरथ 
था ॥१६२॥ माहिष्मतीके राजा सहख्रिमिको अनरण्यके साथ उत्तम मित्रता थी ॥१६३॥ परस्परके 
आने-जानेसे जिनका प्रेम वृद्धिको प्राप्त हुभा था एसे दोनो राजा अपने-अपने घर सौधर्म ओर 
एे्ानेन्द्रके समान रहते थे ॥१६५॥ 

अथानन्तर रावणसे पराजित होकर राजा सहखररिम प्रतिबोधको प्राप्त हो गया जिससे 
उत्तम सवेगको धारण करते हए उसने जैनेशवरी दीक्षा धारण कर री ॥१९६५॥ दीक्षा धारण करने- 
के प्रे उसने राजा अनरण्यकरे पास दूत भेजा था सो उससे सब समाचार जानकर राजा अन- 
रण्य, जिसे उत्पन्न हए एक माह्‌ ही हुमा था एसे दशरथके लिए राज्यलक्ष्मी सौपकर अभयसेन 
नामक निग्र॑न्थ महात्माके समीप ज्येष्ठ पत्र अनन्तरथके साथ अत्यन्त नि.स्पृह्‌ हो दीक्षित हो 
गया ॥१६६-१६७॥ अनरण्य मुनि तो मोक्न चके गये भौर अनन्तरथ मुनि सवं प्रकारके परिग्रहुसे 
रहित हौ यथायोग्य पृथिवीपर विहार करने रगे ॥१६८॥ अनन्तरथ मुनि अत्यन्त दु सह्‌ वादस 
परीषहसे क्षोभको प्राप्त नही हुए भे इसक्िए पृथिवीपर अनन्तवीयं" इस नामको प्राप्त हुए ॥१६९॥ 

अथानन्तर राजा दशरथने नवयौवनसे सुशोभित तथा नाना प्रकारके एूलोसे सुभूषित 
पहाड्के शिखरके समान अवा दारीर प्राप्त किया ॥१७०॥ तदनन्तर उसने दर्भ॑स्थक नगरके 
स्वाम तथा सुन्दर विश्रमोको धारण करनेवाङे राजा सुकोराककी भमृतप्रभावां नामको उत्तम 
खीसे उत्पन्न अपराजिता नामक पूदत्रीके साथ विवाह्‌ किया । अपराजिता इतनी उत्तम श्लीथी 
किं चियोके योग्य गुणोके द्वारा रति भी उसे पराजित नही कर सकी थी ॥१७१-१७२॥ तदनन्तर 
कमरसकुर नामका एक महाप्रुन्दर नगर था । उसमे सुबन्धुतिरक नामका राजा राज्य करता 
था। उसकीमित्रा नामकी सजी थी। उन दोनोके ,कैकथी नामकी गुणवती पत्री थी। वह्‌ 
इतनी सुन्दरी थी क्रि उसके नेव्ररूपी नील कमलोकी मालासे मस्तक मालाह्प हो गया 


१ सगत, मंत्रीत्यथं । २ मासो जातस्य मस्य घ तस्मिन्‌ । ३ नुपसम्बन्धिनीम्‌ ) ४, -मुत्पन्ना म. । 


हाविक्तितमं पव ४७१ 


मित्राया जनिता यस्मात्‌ सुचेष्टा रूपशाखिनी । सुमित्रेति तत ख्यातिं ञुवने समुपागता ॥१७५॥ 
महाराजसुतामन्यां भरापासो सुध्रमाश्रुतिम्‌ । रावण्यसपदा' बारां जनयन्ती भियद्चपाम्‌ ॥१७६॥ 
स सम्यग्द्शेन रेमे राञ्य च परमोदयम्‌ । आये रलमतिस्तस्य चरमे वृणसेसुषी ॥९७७॥ 
अधोगतियतो राञ्यादत्यक्तादुपजायते । सम्यग्द्लनयोगात्त॒ गतिरूष्वमसशया ॥१७८॥ 

ये मरता्चनरःपतिमिरदधा कारितपू्मं जिनवरवासा । 

मङ्गमुपेतान्‌ कचिदपि रम्यान्‌ सोऽनयदेतानमिननभावान्‌ ॥१७९॥ 

इन्द्र नुतानां स्वयसपि रम्यान्‌ तीथंकराणा प्ररमनिवासान्‌ । 

रलसमूहै स्पफुरदुरमास सततपूजामधघययदेष. ॥९८०॥ 

अन्यभवेषु प्रथितवसुधर्मा प्राप्य सुराणां शियमतिरस्याम्‌ । 

ईैदुशजीवा पुनरिह रोके यान्ति सण्टद्धि रविरुचिभास ॥१८१॥ 


इत्याषं रविषेणाचायप्रोक्तं प्मचरिते सुकोशलमाहात्म्ययुक्त-दशरथोत्पच्यभिधानं 
नाम द्वाविशतितम पवं ।॥२२॥ 


पपौ पिपी पि 


था | १७३-१७४॥ चूंकि यह्‌ मित्रा नामक मातासे उत्पन्न हुई थी, उत्तम वेष्टाओसे युक्त थी, 
तथा रूपवती थी इसलिए लोकम सुमित्रा इस नामसे भी प्रसिदधिको प्राप्त हृ थी । राजा दज्ञरथने 
उसके साथ भी विवाह किया था ॥१७५॥ इनके सिवाय लावण्यरूपी सम्पदाके दारा लछक्ष्मीको 
भी कज्जा उत्पन्न करनेवारी सुप्रभा नामकी एक अन्य राजपुत्रोके साथ भी उन्होने विवाह किया 
था ॥१७६॥ राजा दररथने सम्यग्दर्शन तथा परम वैभवसे युक्त राज्य इन दोनो वस्तुजोको प्राप्त 
कियाथा। सो प्रथम जो सम्यग्दशंन है उसे वह रतन समञक्षताथा भौर अन्तिमि नजो राज्यथा 
उसे तृण मानता था ॥१७७॥ इस प्रकार माननेका कारण यहु है कि यदि रज्यका त्याग नही 
किया जाये तो उससे अधोगति होती है ओौर सस्यग्दरछेनके सुयोगसे नि सन्देह ऊध्व॑गति होती 
है ॥१७८॥ भरतादि राजाओने जो पहर जिनेन्द्र भगवानूके उत्तम मन्दिर बनवायेथे वे यदि 
कही भग्नावस्थाको प्राप्त हृए थे तो उन रमणीय मन्दिरोको राजा दञ्चरथने मरम्मत कराकर 
पुन. नवीनता प्राप्त करायी थी ॥१७९॥ यही नही, उसने स्वय भी एसे जिनमन्दिर बनवाये थे 
जिनकी कि इन्द्र स्वय स्तुति करता था तथा रत्नोके समूहसे जिनकी वि्ाल कान्ति स्फ़रायमानं 
हो रही थी ॥१८०॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिक्से कहते हँ कि हे राजन्‌ 1 अन्य भवोमे जो 
ध्मा संचय करते है वे देवोकी अत्यन्त रमणीय लक्ष्मी प्राप्त कर ससारमे पून राजा दलरथके 
समान भाग्यलालो जीव होते हे ओर सूर्थके समान कान्तको धारण करते हुए समृद्धिको प्राप्त 
होते है ॥१८१॥ 


इस प्रकार आर्षनामसे प्र सिद्ध रविषेणाचायं द्वारा कथित, पद्मचरितमं सुकोर स्वामीके 
साहास्म्यसे युक्त राजा दृश्चरथको उव्पत्तिका कथन करनेवाखा 
वासर्वो पवं समाप् हआ ॥२२॥ 


[] 


॥ 


१. लावण्यसपद म. । २ -र्घ्वा म । ३. समृद्धिरविरंचिता सा (?) म । 


तरयोिंश्तितमं पवं 


अन्यदाथ सुखालीन सभाया पुरतेजसम्‌ । जिनराजकथासक्त सुरेन््रसमविभ्रमम्‌ ॥१॥ 
सहसा जनितालोको गगने देहतेजसा । समाययावबद्धार ` शिष्टो दशरथ सुधी ॥२॥ 
ृत्वाभ्युत्थानमासोनमासने त सुखावहे । दत्ताशौवंचन राजा पप्रच्छ ङुशरू कृती ॥२॥ 
निवेद्य ऊर तेन क्षेमं पृष्टो महीपति । सकर क्षेमसिस्युक्त्वा पुनरेवममाषत ॥४॥ 
आगम्यते कुत स्थानाद्धगवन्‌ विहत क च । किसु दृष्ट श्रत किंवा न ते देशोऽस्त्यगोचर ॥५॥ 
ततो मन स्थजनैनेन्द्रवणं नोदभूतस मद. । उन्नतं पुरुक बिभ्रदिस्यभाषत नारद्‌ ॥६॥ 

विदेह नृप यातोऽहमास चास्जेनेहितम्‌ । जिनेन्द्रभवनाधारम्‌रिशेरुविभूषितम्‌ ॥७॥ 

तन्न निष्क्रमण दृष्ट मया सीमन्धराहंतः । नगर्यां युण्डरीकिण्यां नानारलोरतेजसि ५८॥ 
विमाभैर्विविधच्छायै. केत॒च्छत्वि भूषिते. | यानैश्च विविधैदृ् देवागमनमाङ्लम्‌ ॥९॥ 
सुनिसु्रतनाथस्य यथेह सुरपै. कृतम्‌ । तथाभिषेचनं मेरौ मया तस्य सुने श्रुतम्‌ ॥१०॥ 
सुरतस्य जिनेन्द्र स्य वाच्यमानं श्रुत यथा । तथा मे चरित तस्य तन्न गोचरित दु शा ॥११॥ 
नानारलप्रभाव्यानि तुङ्गानि विपुखानि च । दृष्टानि तत्र चैत्यानि छतपूजान्यनारतम्‌ ॥ १२॥ 





अथानन्तर किसी समय विशार तेजके धारक तथा इन्द्रके समान शोभसे सम्पन्न राजा 
दशरथ जिनराजकी कथा करते हुए सभामे सुखसे बेठे थे करि सहसा शरी रके तेजसे प्रकाश उत्पन्न 
करते हए रिष्ट पुरुष तथा उत्तम बुद्धिके धारक नारदजी वहां आ पहुचे ॥१-२॥ राजाने उठकर 
उनका सम्मान किया तथा सुखदायक आसनपर बेठाया । नारदने राजाको आशीर्वाद दिया । 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ राजाने कुशल -समाचार पृष्ठा ।२॥ जब नारद कुशल-समाचार कट्‌ चुके तब 
राजाने क्षेम अर्थात्‌ कल्याणरूप हो ? यह्‌ पूछा । इसके उत्तरमे !राजन्‌ । सब कल्याण रूप हैः 
यह उत्तर दिया ॥४। इतनी वार्ता हो चुकनेके बाद राजा दरारथने फिर पृचछा कि हे भगवन्‌ 1 आप 
किस स्थानसे आ रहे हँ ? ओर कहु आपका विहारहोरहाहै? आपनेक्या देखा क्यासुनासो 
कहिए › एेसा कोई देल नही जहां आप न गये हो ॥५॥ 

तदनन्तर मनमे स्थित जिनेन्द्रदेव सम्बन्धी वर्णंनसे जिन्हे आनन्द उत्पन्न हो रहाथा 
तथा इसी कारण जो उन्नत रोमाच धारण कर रहै थे एेसे नारदजी कुन लगे कि हि राजन्‌! 
उत्तम जन जिसकी सदा इच्छा करते हँ तथा जो जिनमन्दिरोके आधारभूत मेर, गजदन्त, 
विजयाद्धं आदि पर्व॑तोसे सुशोभित है एसे विदेह क्षेतरमे गया था ॥६-७।॥ वह नाना रत्नोके 
विज्ञा तेजसे युक्त पृण्डरीकिणी नगरीमे मैने सीमन्धर स्वामीका दीक्षा कल्याणक देखा ॥८॥ 
पताकाओ भौर छक्रोसे सुशोभित रग-बिरगे विमानो, तथा विविध प्रकारके वाहनोसे व्याप्त 
देवोका आगमन देखा ॥९॥ मेने वहा सुना था कि जिस प्रकार अपने इस भरत कषेत्रमे इन्टोने 
मुनिसूव्रतनाथ भगवान्‌का सुमेर पवंतपर अभिषेक कियाथा वैसाही वहो उन भगवानृका 
इन्टोने सुमेरु पवंतपर अभिषेकं किया था ॥१०॥ मुनिसुव्रत भगवान्‌का जैसा वांचा गया चरित्र 
यहाँ सुनादहै वेसा ही वहां उनका चरित्र अपनी ओंखोसे देखा दहै ॥११॥ जो नाना प्रकारके 
रत्नोकी प्रमासे व्याप्त है, ऊचे है, विशाल है तथा जिनमे निरन्तर पूजा होती रहती है एेसे 


१. नारदः । २ चारजिनेहित म , चारुजनोहितं ख , चारुजने हित ज. ब , क, । 


च्रयोविशतितमं पवं ४७३ 


विचित्रमणिभक्तीनि हेमपीठानि पार्थिव । दुष्टान्यस्यन्तरम्याणि वनचैत्यानि नन्दने ॥१३॥१ 
चामीकरमहास्तम्भयुक्तेषु स्फुरिता्ुषु 1 मास्करार्यतुस्येषु हारितोरणचारषु ॥१४॥ 
रलदामसमद्धेषु महावेदिकमूमिषु । द्िपसिंहादिरूपाब्यवेदयोंदारभित्तिषु ॥१५॥ 
छृतसंगीतदिव्यखीजनपूरितङुक्षिषु । अमरारण्यचैत्येषु जिनार्चा प्रणता मया ॥१६॥ 
चेव्यप्रमाविकासाख्य इत्वा मेरु प्रदक्षिणम्‌ । पयोद्पटल भित्वा समुदछद्चयोन्नत नम ॥१७॥ 
वास्यान्तरगिरीन्द्राणा शिखरेषु महाप्रमा । चैतव्याख्या जिनेन्दधाणा प्रणता बहवो मया ॥१८॥ 
सर्वेषु तेषु चैव्येषु जिनानां प्रतियातना ` । अद्त्रिमा महामासो मया पार्थिव वन्यते ॥१९॥ 
दव्युक्ते देवदेवेभ्यो नम इत्युद्गतथ्वनि । प्रणतं करयुग्म च चक्रं दहारथ शिर ५२०॥ 
सज्ञया नारदेनाथ चोदिते जगतीपति । जनस्योर्सारण चक्रे प्रतीहारेण सादरम्‌ ॥२१॥ 
उपाछ्यु नारदेनाथ जगदे कोशराधिप । णु स्वावहितो रजन्‌ सद्धाव कथयामि ते ॥२२१ 
गतच्िकूटशिखर चन्दाररहसमुस्सुक । वन्दित शान्तिमवनं मया तत्र मनोरमम्‌ ॥२३॥ 
मवत्पुण्यानुमावेन सया तच प्रधारणम्‌ । श्रुत विमीषणादीनां लङ्कानाथस्य मन्त्रिणाम्‌ ॥२७॥ 
नैमित्तिन समादिष्टं तेन सागरबुद्धिना । मविता दृक्षवक्तरस्य सष्युदशिरयि. किरु ॥२५॥ 
दुहिता जनकस्यापि हेतुस्वमुपयास्यति । इति श्रुस्वा विषण्णात्मा निश्चिचायो विभीषण ॥२६॥ 





वहकि जिन-मन्दिर देले हँ ॥१२॥ हे राजन्‌ 1 वहां नन्दनवनमे जो अत्यन्त मनोहर चैत्याल्य है 
वेभीदेखे ह । उन मन्दिरोमे अनेक प्रकारके मणियोके बेलबूटे निकाले गये है तथा उनकी कुसि 
सुवणंनिमित ह ॥१३॥ सो सुवणंमय खम्भोसे युक्त है, जिनमे नाना प्रकारकी किरणे देदीप्यमान 
हो रही है, जो सूर्य-विमानके समान जान पडते, जो हार तथा तोरणोसे मनोहरटहै, जो 
रत्नमयी माराओसे समृद्ध है, जिनकी भूमियोमे बडी विस्तृत वेदिकां बनी हुई है, जिनकी वैदूयं- 
मणि निमित उत्तम दीवाङे हाथी, सिह आदिके चित्रोसे अर्क्ृत है ओर जिनके भीतरी भाग 
संगीत करनेवाली दिव्य खियोपे भरे हुए है, एषे देवारण्यके चैत्याख्योमे जो जिनप्रतिमापें हँ उन 
सबके किए मेने नमस्कार किया ॥१४-१६॥ आकृतरिम प्रतिमाओकौ प्रभाके विकाससे युक्त जो 
मेर पवंत है उसकी प्रदक्षिणा देकर तथा मेघ-पटलको भेदन कर बहुत चे आकारमे गया ॥१७॥ 
तथा कूलाचरोके शिखरोपर जो महादेदीप्यमान अनेक जिनचैत्याल्य है उनकी वन्दना की 
है ॥१८॥ है राजन्‌ । उन समस्त चेत्याक्योमे जिनेन्द्र भगवाच्‌की मह देदीप्यमान अकरत्रिम 
प्रतिमा है मेँ उन सबको वन्दना करता हं ॥१९॥ नारदके इस प्रकार कहुनेपर दिवाधिदेवोको 
नमस्कार हो" शब्दोका उच्चारण करते हुए राजा दशरथने दोनो हाथ जोडे तथा शिर नम्रीभूत 
किया ॥२०॥ 

अथानन्तर सकेत द्वारा नारद्की प्रेरणा पाकर राजा दशरथने प्रतिहारीके द्वारा आदरके 
साथ सब खोगोको वहसि अलग कर दिया ॥२१॥ तदनन्तर जब एकान्त हो गया तब नारदने 
कोसराधिपति राजा ददरथसे कहा कि हे राजन्‌ ! एकाग्रचित्त होकर सुनोमे तुम्हारे क्एएक 
उत्तम बात कहता हूं ॥२२॥ मे बड़ी उत्सुकताके साथ वन्दना करनेके किए त्रिकूटाचर्के रिखर- 
पर गया था सो मेने वहा अत्यन्त मनोहर शान्तिनाथ भगवानूके जिनाखयकी बन्दना क ॥२२॥ 
तदनन्तर आपके पुण्यके प्रभावसे मैने कंकापति रावणके विभीषणादि मन्तियोका एक निश्चय 
सुना है ॥२४॥ वहां सागरबुद्धि नामक निमित्तज्ञानीने रावणको बताया है कि राजा दशरथका 
पत्र तुम्हारी मुत्युका कारण होगा ॥२५॥ इसी प्रकार राजा._जनककी पत्री भी इसमे कारणपनेको 


१. प्रतिमा । २ अङ्ृत्रिममहाभासोम., ख, ब, क, । ३" श्यृणुष्वावदहित ख, बःम, ज 1 ४, 
निश्ित्वाप म । 
६० 


६७४ पश्मपुराणे 


जायते यावदेवास्य प्रजा दशरथस्य न । जनकस्य च तावन्तौ मारयासीति सादर ॥२७॥ 
पर्थटच्च चिर श्चोणी तस्चरेण निवेदितौ । भवन्तौ कामरूपेण स्थानरूपादिरक्षणे ॥२८॥ 
ञुनिविख्म्मतस्तेन पृरष्टोऽहमपि मो यते । ` क्चिद्शरथ वेत्सि जनकं च क्षिताविति ॥२९॥ 
अन्विष्य कथयामीति मया चोपात्तमृत्तरम्‌ । आत दारुण तस्य पदयामि नरपुङ्गव ॥३०॥ 

तत्ते यावदय फिचिन्न करोति विमीषण । निगृह्य तावदाव्मान क्चित्तिष्ठ महीपते ॥३१॥ 
सम्यग्द्शनयुक्तेषु गुरुपूजनकारिषु ! सामान्येनैव मे श्रीतिस्त्वद्विधेषु विशेषत ॥३२॥ 

स त्व युक्त रु स्वरित मृयात्तेऽह गतोऽधुना । इमा बेदयितु वार्ता चिप्र जनकमृश्धत ॥३३।॥ 
छतानतिनूृपेणेवमुकस्वोत्पत्यं नभस्तरम्‌ । *अबद्धास्यतिर्वे गान्मिथिलामिसुख ययौ ॥३४॥ 
जनकायापि तेनेदमशेष विनिषेदितस्‌ । मग्यजीवा हि तस्यासन्‌ प्राणेभ्योऽप्यतिवल्लभा ॥३.५।। 
अवद्धारयतौ याते मरणाराङ्िमानस । समु द्हदयामास्यमाकारयदिरापति ॥३६।। 

श्रुत्वा राजमुखान्मन्त्री समभ्यण महाभयम्‌ । जगाद्‌' गदतां श्रेष्ठ स्वामिभक्तिपरायण ।)३७॥ 
जीवितायालिर छस्य क्रियते नाथ जन्तुमि । बरेरोक्येश्ञस्वरामोऽपि वद्‌ तेनोञ्ज्षितस्य क ।॥३८॥ 
तस्माद्यावदरातीनां व्यसन रचयाम्यहम्‌ । तायदक्ञातरूपस्स्व विकृतो विहरावनिम्‌ ॥३९॥ 
इत्युक्ते तन्न निक्षिप्य कोश देश पुर जनम्‌ । ` निरक्रामत्‌ पुराद्‌ राजा सद्यस्य सुपरीक्षितं ॥४०॥ 


प्राप्त होगी । यहु सुनकर जिसकी आत्मा विषादसे भर रही थी एमे विभीषणने निश्चय किया कि 
जबतकं राजा दशरथ ओर जनकके सन्तान होती है उसके पहले ही मै इन्हे मारे डालता हैं 
॥२६-२७॥ यह निश्चय कर वह्‌ तुम लोगोकी खोजके किए चिरकाल तक पुथ्वीमे घूमता रहा 
प॒र पता नही चला सका । तदनन्तर इच्छानुकूर रूप धारण करनेवाले उसके गुप्तचरने स्थान, 
रूप आदि लक्षणोसे तुम दोनोका उसे परिचय कराया है ॥२८॥ मुनि होनेके कारण मेरा विवासं 
कर उसने मुक्षसे पुछा कि है मुने 1 पृथ्वीपर कोई दशरथ तथा जनक नामके राजाह सो उन्हे 
तुम जानते हो ॥२९॥ इस प्ररनके बदले मेने उत्तर दिया कि खोजकर बतलाता ह । है नरपुगव 1 
मै उसके अभिप्रायको अत्यन्त कठोर देखता हूं ॥३०॥ इसकिए हे राजन्‌ 1 यह विभीषण जबतक 
तुम्हारे विषयमे कुछ नही कर केता है तबतक तुम अपने आपको छिपाकर कही गुप्तरूपसे रहने 
टगो ॥३१॥ सम्यग्दशंनसे युक्त तथा गुरुओकी पुजा करनेवाले पुरुषोपर मेरी समान प्रीति रहती 
है ओर तुम्हारे जैसे पुरुषोपर विशेषरूपसे विद्यमान है ॥३२॥ तुम जेसा उचित समश्चो सो करो । 
तुम्हारा भका हो । अब मे यहु वार्ता कहनेके लिए शीघ्र ही राजां जनकके पास जाता हूँ ॥२३॥ 
तदनन्तर जिसे राजा ददारथने नमस्कार क्ियाथा एेसे नारद मुनि इस प्रकार कहकर 
तथा आकाश्चमे उड़कर बडे वेगसे मिथिलाक ओर चङे गये ॥२४॥ वहां जाकर राजा जनकके 
लिए भी उन्होने यह्‌ सब समाचार बतखायासो ठीक हीह क्योकि भव्य जीव उन्हे प्राणोसे 
भी अधिक प्यारे थे ॥३५॥ नारद मुनिके चरे जानेपर जिसके मनमे मरणकी आशका उत्पन्न 
हो गयी थी एेसे राजा दज्ञरथने समुद्रहुदय नामक मन्त्रीको तुखवाया ॥३६॥ वक्ताओमे श्रेष्ठ 
तथा स्वामिभक्तिमे तत्पर मन्तरीने राजाके मुखसे महाभयको निकटस्थल सुन कहा ॥३७॥ कि 
हे नाथ । प्राणी जितना कुछ कायं करते है वह्‌ जीवनके लिए ही करते है। आपही कहिए, 
जीवनसे रदित प्राणीके ङिए यदि तीन छोकेका राज्य भी मिक जये तो किस कामका है ॥३८॥ 
हसकिए जबतक मे शात्रुओके नाशका प्रयत्न करता हूं तबतक तुम किपीकी पहचानमे क्प नआ 
सके इस प्रकार वेष बदलकर पृथ्वीमे विहार करो ॥३९॥ मन्त्रीके एेसा कहनेपर राजा दशरथ 
उसी समुद्रहुदय मन्त्रीके छिए खजाना, देश, तगर तथा प्रजाको सौपकर नगरसे बाहर निकर गया 


% सस्ततिः । २ कचि -म. } ३ मुक्त्वात्यन्त-म 1 ४ नारदषि । ५ जगदेम । ६ विकृती म,। 
७ निष्क्रामद्‌ म 1 
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गते राजन्यमाव्येन ` छेप्य दाशर वयु. । कारित सुख्यवपुषो मिन्न चेतनयैकया ।1७१।। 
राक्षादिरसयोगेन रुधिर तत्र निर्मितम्‌ । मादव च कृत ` तादृम्यादुक्सस्यासुधारिण ॥४२॥ 
वरासननिविष्ट त वेरमन सक्षम तरे । युक्व पुरैव सर्वेण परिवर्गेण बिम्बकम्‌ ॥४३॥ 

स मन्त्री ङेप्यकास्थ दत्रिम जंज्ञतुनरपम्‌ । आान्तिर्दि जायते तत्र परयतोरमयोरपि ॥४४।॥ 
अयमेव च वृत्तान्तो जनकस्यापि कखिित । उपथ॑परि हि प्रायश्चरून्ति विदुषां धिय, ।(४५॥ 
मद्या तौ क्षितिप नष्टौ मुवनस्थितिकोविदौ 1 आपत्कारे यथेन्द्रो समये जरदायिनाम्‌ ।४६॥ 
यौ पुरा वरनारीभिर्महाप्रासादवर्तिनौ । उदारभोगसपन्नौ सेवितो मरघाधिप ॥४७१ 
इतराविव तौ कौचिदसहायौ नरोत्तमौ । चरणाभ्यां सही कष्ट भ्रमन्तौ "धिग्भवस्थितिम्‌ ॥७८॥ 
इति निश्चित्य जन्तुभ्यो यो ददात्यभयं नर । फं न तेन मवेदत्त साधूनां शरि विष्वा ॥४९॥ 
दष्टौ तौ तत्र तत्रेति चरवर्गण वेदितौ । अनुजेन दशास्यस्य प्रेषिता वधका भ्यशम्‌ ५५०॥ 

ते शखपाणय कश दुष्व्यगोचरविम्रहा । दिवा नक्त च नगरी भ्रमन्ति चङचक्चुष ॥५१॥ 
प्रासाद हीनस्वास्ते प्रवेष्टु न सहा यदा । चिरायन्ते तदायासीत्‌ स्वयमेव वि मीषण. ॥५२॥ 
अन्विष्य गीतश्चब्देन प्रविर्य गतविश्नम । ददर्शान्त पुरान्तस्थ व्यक्त दशरथ विभी ॥५॥५३॥ 


स 
सो ठीक ही है क्योकि वह्‌ मन्त्री राजाका अच्छी तरह परीक्षा किया हुजा था ।४०॥ राजाके 
चे जानेपर मन्त्रीने राजा दशरथके शरीरका एक पतला बनवाया । वह्‌ पतला मूर शरीरसे 
इतना मिलता-जुलता था कि केवर एक चेतनाकी अपेक्षा हौ भिन्न जान पड़ता था ॥४१॥ उसके 
भीतर लाख आदिका रस भराकर रुधिरकी रचना की गयी थो तथा सचमुचके प्राणीके शरीरमे 
जैसी कोमरता होती है वसी ही कोमलता उस पृतलेमे रची गयी थी ॥४२॥ राजाका वह्‌ पृतरा 
पहलेके समान ही समस्त परिकरके साथ महुरुके सातवे खण्डमे उत्तम आसनपर विराजमान किया 
ग्रा था ॥५४३॥ वह मन्त्री तथा पुतलाको बनानेवाङा चित्रकार ये दोनो ही राजाको कृतिम राजा 
समक्षते थे ओर बाकी सब लोग उसे सचमुचका ही राजा समक्चते थे । यही नही उन दोनोको भी 
देखते हए जब कभी भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती थौ ॥४५॥ 

उधर यही हार राजां जनकका भी किया गया सो ठीक ही है क्योकि विद्वानोकी बुद्धियां 
प्राय उपर-ऊपर ही चरती है अर्थात्‌ एक-से-एक बढकर होती हैँ ॥४५॥ जिस प्रकार वर्षा्ऋतुके 
समय चन्द्रमा ओर सूं छिपे-चिये रहते ह उसी प्रकार ससारकी स्थितिके जानकार दोनो राजा 
भी आपत्तिके समय पुथिवीपर छिपे-छिपि रहने लगे ॥४६॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैँ 
कि हे समगधाधिपते। जो राजा पके बडे-बडे महरोमे रहते थे, उदार भोगसे सम्पन्न ये । 
उत्तमोत्तम श्यां जिनकी सेवा करती थी वे ही राजा अन्य मनुष्योके समान असहाय हौ पुथिवी- 
पर पैरोसे वैदरू भटकते फिरते थे, सो इस ससारकी दाको धिक्कार हो ॥४७-४८॥ एसा निश्चय 
कर जो प्राणियोके किए अभयदान देता है, सद्युरषोके अग्रभागमे स्थित रहनेवारे उस पुरुषने 
क्या नही दिया ? अर्थात सब कुछ दिया ॥४९॥, गु्तचरोके समूहुने जरह -जहां उनका सद्धाव जाना 
वहँ-वहँ विभीषणने उन्हे स्वय देखा तथा बहुत-से वधक मेजे ॥५०॥ जिनके हाथोमे शस विद्यमान 
ये, जो स्वभावसे कूर थे, जिनके शरीर नेत्रोसे दिखाई तदी देते थे तथा जिनके चैत्र अत्यन्त 
चचर थे, एेसे वधक रात-दिन नगरीमे धूमने रुगे ।॥५१॥ हीन श्वित्तके धारक वे वधक राजमहल- 
मे प्रवेश करनेके किए समथ नही हो सके इसकिएु जब उन्हे अपने कार्यमे विलम्ब हुभा तब 
विभीषण स्वय ही आया ॥५२॥ संगीतके शब्दसे उसने दशरथका पता र्गा ल्या, जिससे 


१. ेख्य म. ! २ तावद्यावत्पत्यासुधारिण. म । ३. खजतु म. । ४ धिक्तवस्थितिम्‌ म. । ५ वृष्ट 
गोचनविग्रहा म । 
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विययुद्धिकूसितो नाम चोदितस्तेन खेचर. । निकृत्य तस्य मूर्धानं स्वामिनेऽदशंयन्युदा ॥५४॥ 
्रुतान्त पुरजाक्रन्दो निक्षि प्यैतच्छिरोऽम्डुधौ । जनकेऽपि तथा चक्रे निदेय स विचेष्टितम्‌ ॥५५॥ 
तत कृतिनमाव्मान छस्वा सोदरवत्सर । ययौ विभीषणो र्कं भ्रमोदपरिपूरित. ॥५६॥ 
विप्रखाप पर कृष्वा विदित्वा पुस्तकमं च । ति दशरथ प्राप परििगं सविस्मय. ॥५७॥ 
विभीषणोऽपि सप्राप्य पुरीमद्युभश्ान्तये । दानपूजादिक चक्रे कमं सज्ञनितोस्सवम्‌ ॥५८॥ 
बभूव च मतिस्तस्य कदाचिच्छान्तचेतस,. । कमंणामिति वेचिन्यात्‌ पश्चात्तापुपेयुष ॥५९॥ 
उपज्ातिवृत्तम्‌ 

असव्यमीत्या क्षितिगोचरौ तौ निरर्थकं प्रेतगतिं प्रणीतौ । 

आश्ीविषाङ्गप्रमवोऽपि सरप॑स्ताक्ष्यस्य शक्नोति किमु प्रहतुम्‌ ॥६०॥ 

सुरेशश्गौयं, क्षितिगोचर ° कर क्त रावण शक्रसमानशौ्यः । 

केम सशङ्को मदमन्दगामी क केसरी वायुसमानवेग ॥६१॥ 


इन्द्रवज्ावृत्तम्‌ 
यद्यत्र यावच्च यतरच येन हु.ख सुखं वा पुरषेण रुभ्यम्‌ । 
तत्तत्र तावच्च ततश्च तेन सप्राण्यते कमंवशानुगेन ६२॥ 
सम्यग्निमित्त यदि वेत्ति कश्िच्छरयो न कस्मात्‌ कुरते निजस्य । 
येनेह रोके खमतेऽतिसौख्य मोक्षे च देहत्यजनात्‌ पुरस्तात्‌ ॥६३॥ 





नि सन्देह तथा निभेय हो राजमहुलमे प्रवेश किया । वहां जाकर उसने अन्त पुरके बीचमे 
स्थित राजा दशरथको स्पष्ट रूपसे देखा ॥५३॥ उसी समय उसके द्वारा प्रेरित विदयद्धिलसित 
नामक विद्याधरने दज्ञरथका शिर काटकर बडे हर्षसे अपने स्वामी--विभीषणको दिखाया ॥५५॥ 
तदनन्तर जिसने अन्त पुरके रुदनका शब्द सुना था एेसे विभीषणने उस कटे हुए ्िरको समुद्रम 
गिरा दिया ओर राजा जनकके विषयमे भी एसी ही निदेय चेष्टा की ॥५५॥ तदनन्तर भार्ईके 
स्नेहसे भरा विभीषण अपने आपको इतक्कृत्य मानकर हषित होता हुआ रुका चला गया ॥५६॥ 
ददरथका जो परिजन था उसने पहले बहत ही विकाप किया पर अन्तमे जब उसे यह्‌ विदित 
हा कि वह्‌ पुत्ता था तब आश्चयं करता हभ धैेको प्राप्त हुभा ॥१५७] विभोषणने भी नगरीमे 
जाकर अशुभ कम॑को शान्तिके किए बडे उत्सवके साथ दान-पुजा आदि शुभ कमं किये ॥५८॥ 
तदनन्तर किसी समय जब उसका चित्त शान्त हुआ तब कर्मोकी इस विचित्रतासे पर्चा- 
ताप करता हुआ इस प्रकार विचार करने र्गा कि ॥५९॥ मिथ्या भेयसे मेने उन बेचारे 
भूमिगोचरियोको व्यथं ही मारा क्योकि सपं आञ्चीविषके शरीरसे उत्पतन होनेपर भी क्या गरुड़के 
ऊपर प्रहार करनेके किए समथ हो सकता है ? अर्थात्‌ नही ॥६०॥ अत्यन्त तुच्छ पराक्रमको 
धारण करनेवाला भूमिगोचरी कहां ओर इन्द्रके समान पराक्रमको धारण करनेवाला रावण 
कटं ” शकासे सहित तथा मदसे धीरे-धीरे गमन करनेवाला हाथी कहां ओर वायुके समान 
वेगराली सिह कहां ? ।६१॥ जिस पुरुषको जहां जिससे जिस प्रकार जितना गौर जो सुख अथवा 
दु.ख मिलना है कमकि वशीभूत हूए उस पुरुषको उससे उस प्रकार उतना ओौर वह सुख अथवा 
दुःख अवश्य ही प्राप्त होता है ॥६२॥ यदि कोई अच्छी तरह निमित्तको जानताहै तो वहु अपनी 
आत्माका कल्याण क्यो नही करता † जिससे कि ईस लोकमे तथा आगे चक्कर शरीरका त्याग 





१, सुरेशोर्यो म, } २ क्ितिगोचरौ म. । 
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उपजातिचृत्तम्‌ 
राद्लोस्तयो. प्राणवियोजनेन नेमित्तमूःढत्वमित विवेकम्‌ । 
दु शिक्षिताथंमनुजेरकायं प्रवर्तंते जन्तुरसारबुद्धि ॥६४॥ 
अस्याम्बुनाथस्य पुरी स्थितेय प्रभिन्नपातारुतलस्य मध्ये । 
कथ सुराणासपि मीतिद्क्षा गम्यस्वमायात्‌ क्षितिगोचराणाम्‌ ॥६५॥ 


उपेन्द्रवज्रावरत्तम्‌ 
कुत मयात्यन्तभिद्‌ न योग्य करेमि नैव पुनररधार्य॑म्‌ । 
इति प्रधार्योत्तमदीषियुक्तो रवियंथा स्वे निख्ये स रेमे ॥६६॥ 
इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रोक्तं पश्मचरिते विभीषणन्यसनवर्णन नाम त्रयोविशतितम पर्व ।२३॥ 


इति श्रीजनक-दश्चरथ-काटनिवतंन्‌ । 


४ [1 
हो जानेसे मोक्षमे भी उत्तम सुखको प्राप्त होता ॥६३॥ मैने जो उन दो राजाओका प्राणघात 
किया है उससे जान पडता है कर मेरा विवेक निमित्त्ञानीके द्वारा अत्यन्त मूढत्ताको प्राप्त हो गया 
था। सोटठीकदही है ग्योकि हीन बुद्धि मनुष्य द शिक्षित मनृष्योकी प्रेरणासे अकार्यम प्रवृत्ति करने 
ही लगते है ॥६४॥ यह्‌ लकानगरी पातालतकको भेदन करनेवाङे इस समुद्रके मध्यमे स्थित है 
तथा देवोको भी भय उत्पन्न करनेमे समथ है फिर भूमिगोचरियोके गम्य कैसे हो सकती है ? 
॥६५॥ भने जो यह्‌ कार्थं कियारहै वह्‌ स्व॑था मेरे योग्य नही है अब आगे कभी भीरेसा 


भविचारपुणं कायं नही करूंगा" एेसा विचारकर सूयके समान उत्तम कान्तिसे युक्त विभीषण अपने 
महरमे क्रीडा करने खगा ।1६६॥ 











इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं द्वारा कथित पद्यचरितमे विमीषणके 
व्यसनका वणेन करनेवाखा तेदैस्वों पवं समाप्त हुआ । 


[1 





१ गृढत्व-ख । २ ख. ब पुस्तकयो. पाठ । 


[| 0 
चतुर्विंशतितम पव 


'यद्थ आस्यतो बृत्तमनरण्यतनू सुव, । तत्ते श्रेणिक्‌ वक्ष्यामि श्णु विस्मयकारणम्‌ ॥१॥ 
इतोऽस्तयु्तरषाष्ाया नाम्ना कौतुकमङ्गकम्‌ । नगर चास्य शेराभप्राकारपरिशतोमितम्‌ ॥२॥ 
राजा शममतिर्नाम "तत्रासीत्‌ साथकश्रुति. । प्रथुश्रीवेनिता तस्य योषिद्युणविभूषणा ॥३॥ 
केकया दोणमेधस्च पुत्रावमवता तयो । गुणैरत्यन्तवि मरे. स्थितौ यौ व्याप्य रोदसी ॥४॥ 
तत्र सुन्द्रसर्वाङ्गा चादटक्षणधारिणी । नितरा केकया रेजे करान -पारमागता ॥*५॥ 
अङ्गहाराश्रय चृत्तं तथाभिनयसश्रयम्‌ । व्याथामिक च साक्तासीत्तखभेदै समन्वितम्‌ ॥६॥ 
अभिव्यक्त त्रिभि स्थानै कण्डेन शिरसोरसां । स्वरेषु समवेत च सप्तस्थानेषु तद्यथा ॥७॥ 
षड्ज्ष॑मो तृतीयश्च गान्धारो मध्यमस्तथा । पञ्चमो वैवतड्चापि निषादुशरैस्यमी स्वरा ॥८॥ 
स्थित ख्यैखिसख्यानैदु तमध्यविरुम्बितै । अख च चतुरख च तारूयोनिद्वय दधत्‌ ॥९॥ 
स्थायिसचारिभि्ुक्त "तथारोद्य वरोहिमि । वणैरेभिश्चत॒मदैश्चत सस्यपदं स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
नामास्यादीपसगेषु निरतेषु च मस्छरता । प्राकृती शौरसेनी च माषा यत्न त्रयी स्ता ।1११।। 
घैवव्यथाषेभीषडजषड्जोदीच्या निषादिनी । गान्धारी चापरा षड्जकैकशी षड्जमध्यमा ॥१२॥ 
गान्धारोदीच्यसक्ञाभ्या तथा मभ्यमपञ्चमी । गान्धारपञ्चमी रक्तगान्धारो मध्यमा तथा ॥१३॥ 


अथानन्तर गौतमस्वामी कहते है कि हि श्रेणिक । प्राण-रक्नाके किए भ्रमण करते समय 
राजा दशरथका जो आश्च्यंकारी वृत्तान्त हुआ वह्‌ मे तेरे किए कहता हँ सो सुन । यदहासे उत्तर 
दिशामे पव॑तके समान ॐच कोटसे सुशोभित कौतुकसगल नामका नगर है ।॥१-२॥ वहीं सार्थक 
तामको धारण करनेवाला शुभमति नामका राजा राज्य करता था। उसकी पुथुश्री नासकी खी 
थीजोकरि स्त्रियोके योग्य गुणरूपी आभूषणसरे विभूषित थी ॥२॥ उन दोनोके केकया नामकौ प्री 
ओर द्रोणमेघका नामका पत्र ये दो सन्ताने हुई । ये दोनो ही अपने अत्यन्त निर्मरु गुणोके द्वारा 
आकाश तथा पुथिवीके अन्तराको व्याप्त कर स्थित थे ॥४॥ उनमे जिसके सवं अग सुन्दर थे, 
जो उत्तम लक्षणोको घारण करनेवाखी तथा समस्त कलाओकौ पारगामिनी थी, एेसी केकया 
नामको पुत्री अत्यन्त सुशोभित हो रही थी ॥५॥ अगहाराश्रय, अमिनयाश्नरय ओर व्यायामिकके 
भेदसे नुत्यके तीन भेद है तथा इनके अन्य अनेक अवान्तरमेदटहै सो वहु इन सबको जानती 
थी |६॥ वह उस सगीतको अच्छी तरह जानती थी जो कण्ठ, शिर ओर उरस्थरु इन तीन 
स्थानोसे अभिव्यक्त होता था, तथा नीचे छिखि सात स्वरोमे समवेत रहता था ॥५॥ षडज, ऋषभ, 
गान्धार, मध्यम, पचम, धेवत ओर निषाद ये सात स्वर कहुखते है ॥८॥ जो दुत, मध्य ओर 
विम्बित इन तीन योसे सहित था, तथा अख ओर चतुर इन ताल्की दो योनियोको धारण 
करता था ॥९॥ स्थायी, सचारी, आरोही ओर अव रोही इन चार प्रकारके वर्णोसि सहित होनेके 
कारण जो चार प्रकारके पदोसे स्थित था ॥१०॥ प्रातिपदिक, तिडन्त, उपसग ओर निपातोमे 
सस्कारको प्राप्त सस्त, प्राकृत ओर शौरसेनी यह्‌ तीन प्रकारकी भाषा जिसमे स्थित थी ॥११॥ 
धेवती, आर्षभी, षडज-षडजा, उदीच्या, निषादिनी, गान्धारी, षड्जकंकशी ओर षड्जमध्यमा ये 
आठ जातियांँ हँ अथवा गान्धारोदीच्या, सध्यमपचमी, गान्धारपचमी, रक्तगान्धारी, मध्यमा, 


१,यद्थंज । र्.यत्रामं । ३, परमागताम,ख.। ४ शिरसोरुसाम., ज.1 ५ तथारोहावररोहियि 
म॒ । ६. पदास्थितम्‌ भ, । 


चतुविश्तितम पवं ४७९ 


आन्ध्री च मध्यमोदीच्या स्छता कर्मारवीति च । प्रोत्ताथ नन्दृनी चान्या कैशिकी चेति जातय ॥१४॥ 
इमाभिर्जातिमिर्युक्तम्टामिर्दशमिस्तथा । अरूकरिरमीमिश्च त्रयोद्शषमभिरन्वितम्‌ ॥१५॥ 

प्रसन्नादि प्रसन्नान्तस्तथा मध्यप्रसादवान्‌ । प्रसन्नायवसानश्च चतुर्धा स्थायिभूषणम्‌ ॥१६॥ 

निशरेत्त प्रस्थितो चिन्दुस्तथा प्रेद्धोखित स्रत । तारो मन्दर प्रसन्चश्च षोढा सचारिभूषणम्‌ ॥१७॥ 
आरोहिण प्रसन्नादिरेकमेव विभूषणम्‌ । प्रसन्नान्तस्तथा तुद्य कुहरश्चावरोहिण ।१८॥ 

गदितौ द्व(वलङ्काराविव्यल ्वारयोजनम्‌ । अवागात्‌ साधुगीत च रुश्चणेरेभिरन्वितम्‌ ।१९॥ 

तत तन्त्रोससुस्थानमवनद्ध शदङ्जम्‌ । इषिर वश्चसमृत घन तारूससुत्थितम्‌ ।२०। 

चतुर्विधभिद्‌ वाद्य नानामेदै समन्वितम्‌ । जानाति स्म नितान्त सा यथव विरलोऽपर ॥२१॥ 

कलानां तिखणामासा नाव्यमेकक्रियोच्यते } शङ्गारहास्यकरुणं वीराद्धुतमयानका ॥२२॥ 
रोढनीमस्सशान्ताश्च रसास्तत्र नवोदिता । वेत्ति स्म तदसौ बारा संप्रमेदमनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 

अॐनुश्त्त छिपिज्ञान यरस्वदेशे प्रवते । हितीय विदत सेय कल्पित यत्स्वसक्तया 1 २४॥ 

रवयङ्गादिषु वर्भेषु वत्व सामयिक स्तम्‌ ! नैमित्तिक च पुष्पादिद्रम्यविन्यापतोऽपरम्‌ ॥२५॥ 
प्राच्यमध्यमयौषेयससाद्रादिमिरन्वितम्‌ । लिपिक्ञानमसौ बारा किं ज्ञातवती परम्‌ ॥२६।। 
अंस्सयुक्ितिकोश्षर नाम भिँस्थानादिमि कला । स्थान स्वरोऽथ सस्काये विन्यास. काना सह ॥२७॥ 
समुदायो विरामश्च सामान्याभिहितस्तथा । समानाथंस्वभाषा च जातयश्च प्रकीर्तिता ॥२८॥ 

उर कण्ठ शिरश्चेति स्थान तच्र त्रिधा स्तम्‌ । उक्त एव स्वर पृतं षडजादि सप्तभेदक ।॥२९॥ 


आन्ध्री, मध्यमोदीच्या, कर्मारवी, नन्दिनी ओर केशिकीये दश जाति्यांहै। सो जो सगीत इन 
आठ अथवा दश जातियोसे युक्त था तथा इन्ही भौर अगे कहै जानेवाले तेरह्‌ अकारो सहित 
था |१२-१५॥ प्रसन्नादि, प्रसन्नान्त, सध्यप्रसाद ओर प्रसन्नाद्यवसान ये चार स्थायी पदके 
अलकार हँ ।।१९॥ निर्वंत्त, प्रस्थित, बिन्दू, प्रेखोकित, तार-मन्द्र ओर प्रसन्नये छह सचारी 
पदके अलंकार है ॥१७॥ आरोही पदका प्रसन्नादि नामका एक ही अल्कार है ओर अवरोही 
पदके प्रसन्नान्त तथा कुहुरये दो अलकार है । इस प्रकार तेरह अरुकार हँ सो इन सब लक्षणोसे 
सहित उत्तम सगीतको वह्‌ अच्छी तरह जानती थी ॥१८-१९॥ तन्ती अर्थात्‌ वीणासे उत्पन्न 
होनेवाखा तत, मुदगे उत्पन्न होनेवाला अवनद्ध, बंपुरीसे उत्सन्न होनेवाखा शुषिर्‌ ओर ताक्से 
उत्पन्न होनेवाखा घन ये चार प्रकारके वाद्य है, ये समी वाद्य नाना भेदोसे सहित हँ । वह्‌ केकया 
इन सबको इस तरह जानती थी कि उसकी समानता करनेवाला दूसरा व्यक्ति विरलाहीथा 
॥२०-२१॥ गीत, नृत्य ओर वाद्त्रि इन तीनोका एक साथ होना नास्य कहराता ह । श्युगार, 
हास्य, करुणा, वीर, अद्भुत, भयानक, रौद्र, बीभत्स ओर शान्तये नौ रस कहे गये हँ । वहं बाला 
केकया उन्हे अनेक अवान्तर भेदोके साथ उक्कृष्टतासे जानती थी ॥२२-२३॥ जो लिपि अपने देरामे 
भआमतौरसे चरती है उसे अनुवृत्त कहते है । रोग अपने-मपने सकेतानुसार जिसकी कल्पना कर 
ठते है उसे विक्त कहते ह । प्रत्यग आदि वर्णोमि जिसका प्रयोग होता है उसे सामयिक कहते हैँ 
ओर वणोकि बदले पुष्पादि पदार्थं रखकर जो किपिका ज्ञान किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते 
है । इस छ्िपिके प्राच्य, मध्यम, यौधेय, समाद्र आदि देशोको अपेक्षा अनेक अवान्तर भेद होते है 
सो केकया उन सबको अच्छी तरह जानती थी ॥२४-२६॥ जिक्के स्थान आदिक अपेक्षा अनेक 
भेद है एेसी उक्तिकौशक नामकी कला है । स्थान, स्वर, संस्कार, विन्यास, काकु, समुदाय, 

विराम, सामान्याभिहित, समाना्थ॑त्व, ओर भाषा ये जातियों कही गयौ ह ॥२७-२८॥ इनमे-से 


१. रन्विता । २. कारुण्य ब , म । ३ सप्तमेद-म । ४ अनुवृत्तिलिपि ब । ५. अत्यज्घादिषुम । ६. 
अस्युक्ति म । ७ भिन्न स्थानादिमि म,। 


४८० पद्मपुराणे 


सस्कारो द्विविध प्रोक्छो खक्षणोदशतस्तथा । विन्यासस्तु सखण्डा. स्यु पदवाक्यास्तदुत्तरा ॥३०॥ 
सपेक्षा निरपेक्षा च काङ्कर्मेदद्वयान्विता । गद्य पद्यश्च मिश्रश्च स्युदायच्िधोदित ॥३१॥ 
सक्षिक्वता विरमस्तु सामान्यामिहित पुन । शब्दानामेकवाच्यानां प्रयोग परिकोत्तित. ॥३२॥ 
तुल्यार्थतैकशब्देन बहूर्थप्रतिपादनम्‌ । ` माषायं रक्षणस्छेच्छनियमास्तिविधा स्ता ॥३३॥ 
पद्यव्यवहृतिरखेख एवमादास्तु जातय । व्यक्तवाग्लोकवाग्मागगग्यवहारश्च मातर ॥३४॥ 
एतेषामपि भेदानां ये मेदा बुधगोचरा ` । सर्वैरेमि समायुक्त सास्य वेदुक्तिकौशलम्‌ ॥२५॥ 
जष्कचिन्न द्विधा प्रोक्त नानाश्चुष्क च वर्जितम्‌ । आद्रंचित्र पुनर्नाना चन्दनादिदवोद्धवम्‌ ॥३६॥ 
छत्रिमाङ्तिमैरङतभूःजकाम्बरगो चरम्‌ । वणकंदरेषसयुक्त सा विवेदाखिरु छमा ॥३५॥ 

पुस्तकम त्रिधा प्रोक्त क्षयोपचयसंक्रमै । तक्षणादिकमोद्भूतं काष्ठादौ *क्षयज स्तम्‌ ॥२८॥ 
उपचित्या खदादीनाम्ुपचेय तु कभ्यते । सक्रान्त तु यदाहस्य प्रतिबिम्ब विमान्यते ॥३९॥ 
यन्त्रनियन्त्रसच्छिद्रनिरछद्रादिभिरन्वितम्‌ । सा जन्ते तद्यथा भद्रा रोकेभ्यो दुरु मस्तथा ॥६०॥ 
बुष्किम छिन्नमचिन्न पत्रच्छे्य त्रिधोदितम्‌ । सूचीदन्तादिभिस्तत्र निर्मित वुष्किमं स्द्रतम्‌ ॥४१॥ 


उरस्थल, कण्ठ ओर मूद्धकि भेदसे स्थान तीन प्रकारका माना गयाहै। स्वरके षड्ज आदि 
सात भेद पहु कह ही आये हँ ।॥२९॥ लक्षण ओर उदे अथवा लक्षणा ओर अभिधाकी 
अपेक्षा स्कार दो प्रकारका कहा गया है । पदवाक्य, महावाक्य आदिके विभागसहित जो कथनं 
है वह्‌ विन्यास कटलाता है ॥३०॥ सपक्षा ओर निरपेक्ाकी अपेक्षा काकुं दो भेदोसे सहित 
है। गद्य, पद्य ओर मिश्र अर्थात्‌ चम्पुकी अपेक्षा समुदाय तीन प्रकारका कहा गया है ॥३९१॥ 
किसी विषयका सक्षेपसे उल्लेख करना विराम कहुखाता है । एकाथंक अर्थात्‌ पर्यायवाची शन्दोका 
प्रयोग करना सामान्यामिहित कहा गया है ॥३२॥ एक राब्दके ्रारा बहुत अथ॑का प्रतिपादन 
करना समानाथता है । आयं, लक्षण ओौर म्लेच्छके नियमसे भाषा तीन प्रकारकी कही गयी 
है ।३३॥ इनके सिवाय जिसका पद्यशूप व्यवहार होता है उसे रेख कहते है! ये सब्र जातिया 
कहुलाती है । व्यक्तवाक्‌, खोकवाक्‌ ओर मागंव्यवहार ये मातृकाएं कहङाती ह । इन सब मेदोके 
भी अनेक भेद हँ जिन्हे विद्टञ्जन जानते है । इन सबसे सहित जो भाषण-चातू्यं है उसे उक्ति- 
कौशल कहते है । केकया इस उक्ति-कौशरको अच्छी तरह जानती थी ॥३४-३५॥ 

नानाशुष्क ओर वजितके भेदसे शुष्कचित्र दो प्रकारका कहा गया है तथा चन्दनादिके 
द्रवसे उत्पन्न होनेवारा आद्रंचित्र अनेक प्रकारका है ॥२६॥ कृतिम ओर अकरृधिम रगोके हारा 
पुथ्वी, जर तथा वस्त्र आदिके उपर इसकी रचना होती है । यह्‌ अनेक रगोके सम्बन्धे सयुक्त 
होता है । शुभ जक्षणोवाटी केकया इस समस्त ॒चित्रकलाको जानती थी ॥३७॥ क्षय, उपचय 
ओर सक्रमके भेदसे पूस्तकमं तीन प्रकारका कहा गया है । छकडी आदिको छीर-छालकर जो 
सिलोना आदि बनाये जाते है उसे क्षयजन्य पुस्तकमं कहते हँ । ऊपरसे मिट आदि करूगाकर 
जो खिखौना आदि बनाये जाते है उसे उपचयजन्य पुस्तकमं कहते हँ तथा जो प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ 
साचि आदि गढाकर बनाये जते है उसे सक्रमजन्य पृस्तकमं कहते है ॥३८-३९॥ यह्‌ पुस्तकं, 
यन्त्र, निर्य॑न्त्र सच्छिद्र तथा निरि आदिके भेदोसे सहित है, अर्थात्‌ कोई खिौना यन्वचाल्िति 
होते है, ओर कोई बिना यन्तरके होते है, कोई छिद्रसहित होते है, कोई छिद्र रहित । वहु केकया 
पस्तक्मंको एषा जानती थी जेसा दूसरोके लिए दुलंभ था ॥४०॥ पत्रच्छेदके तीन भेद ईह--बुष्किम, 
छिन्न ओर अच्छिन्न । सुई अथवा दन्त आक्कि द्वारा जो बनाया जाता है उसे बुष्किम कहते है । 
जो कंचीसे काटकर्‌ बनाया जाता है तथां जो अन्य अवयवोके सम्बन्धे युक्त होता है उसे 


१ भाषापलक्षण-म । २ बुदधयगोचरा म । ३. वर्णक दरेष्म-म । ४ क्षयसस्मृतम्‌ म । 
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कत रीच्छेदनोद्‌भूत छिन्न सबन्धसयुतम्‌ । विच्छिन्न तु तदुद्‌भूतं सबन्धपरिवर्जितम्‌ ॥४२॥ 
पत्रवखपुवर्णादिसभव स्थिस्चञ्चरूम्‌ । निर्भिन्ये सा पर चावीं सद्रतासघृतादिजम्‌ ॥४३॥ 

आद्र श्ञुष्क्‌ तदुन्मुक्त मिश्र चेति चतुर्विधम्‌ । माल्य तत्रादरपुष्पादिसमव प्रथमं मतम्‌ ॥४४॥ 
शुष्कपत्रादिसभूत शुष्कञुक्त तदुञ्क्ितम्‌ । सिक्थकादिसमुद्मत सकीण तु व्रिस्करात्‌ ॥६५॥ 
रणप्रबोधनग्यूहस्रयोगादिभिरन्वितम्‌ । तद्िधातुमर प्राज्ञा साज्ञासीत्‌ पूरणादिजम्‌ ॥४ ६॥ 
योनिद्रव्यमधिष्टान रसो वीय च कल्पना । परिकिमं गुणा दोषा युक्तिरेषा त॒ कोशरम्‌ ॥४७॥ 
योनिर्विशिष्टमूखादिद्रव्यं तु तगरादिकम्‌ । यद्वणंवर्तिकाचेतद्धिष्ठान प्रकीर्तितम्‌ ॥७८॥ 

कषायो सधुरस्तिक्त कटुकाग्छश्च कीर्तित । रस पञ्चविधो यस्य निहरिण विनिश्चय. ॥७९॥ 
दन्याणाँं श्ीतसुष्ण च वीर्यं तत्र द्विधा स्तम्‌ । कल्पनात्र विवादानुवादस्वादयोजनम्‌ ॥५०॥ 
परिकिमं पुन स्नेहशोधनश्षारनादिकम्‌ । ज्ञान च गुणदोषाणा पाटवादीतरात्मनाम्‌ ॥५१॥ 
स्वतन्त्राजुगताख्येन ता भेदेन समन्विताम्‌ । गन्धयुकितिमसौ सर्वामजानादयक्तविञ्चमा ॥५२॥ 
भक्ष्यं मोञ्यं च पेय च रद्य चूष्य च पञ्चधा । आसाद्य तच्र मक्ष्यं तु छत्रिमाङत्चिम स्तम्‌ ॥५३॥ 
मोज्य द्विधा यवाग्वादिविशेषाश्रोदनादय । शीतयोगो जरु मचमिति पेय त्रिधोदितम्‌ ॥५४॥ 
रागखाण्डवरद्याख्य छेद्य त्रिविधसुच्यते । छत्रिमाछरत्रिम चूष्य द्विविध परिकोर्तितम्‌ ॥५५॥ 


छिन्न कहते है । जो केची जदिसे काटकर बनाय्रा जाता है तथा अन्य अवयवोके सम्बन्धसे रहित 
होता है उसे अच्छिन्न कहते है ॥४१-४२॥ यह पत्रच्छे्यक्रिया पत्र, वस्त्र तथां सुवर्णादिके ऊपर 
की जाती है तथा स्थिर ओर चच दोनो प्रकारकी होती है! सुन्दरी केकयाने इस कलाका अच्छी 
तरह निय किया था॥४२॥ आप्र, शुष्क, तदुन्मुक्त ओर मिश्चके भेदसे माषछानिर्मागकी कला चार 
प्रकारकी है । इनमे गीखे अर्थात्‌ ताजे पुष्पादि जो माला बनायी जाती है उसे आप्र कहते है, 
सूखे पत्र आदिसे जो बनायी जाती है शुष्क कहते हँ । चावरोके सीथ अथवा जवा आद्सि जो 
बनायी जाती है उसे तदुज्क्षित कहते हँ ओर जो उक्त तीनो चीजोके मेरुसे बनायी जाती है 
उसे मिश्च कहते ह ॥४४-४५॥ यह्‌ माल्यकमं रणप्रबोधन, व्यूहुसयोग आदि भेदोसे सहित होता 
है वह्‌ बुद्धिमती केकया इस समस्त कार्यको करना अच्छी तरह जानती थी ॥\४६॥ योनिद्रग्य 
अधिष्ठान, रस, वीरय, कल्पना, परिकम॑, गुण-दोष विज्ञान तथा कौडशर ये गन्धयोजना अर्थात्‌ 
सुगन्धित पदाथं निर्माणरूप कलाके अग है । जिनसे सुगन्धित पदार्थोक्रा निर्माण होतार एसे 
तगर आदि योनिद्रव्य है, जो धृपबत्ती आदिका आश्रय है उसे अधिष्ठान कहते ह, कषायला 
मधुर, चिरपरा, कड ओौर खटा यह्‌ पाँच प्रकारका रस कहा गया है जिसका सुगन्धित द्रव्यमे 
खासकर निश्चय करना पडता है ॥५७-५९॥ पदार्थोकी जो शीतता अथवा उष्णता है वह्‌ दो 
प्रकारका वौं है । अनुकूर-परतिकूल पदार्थोक्ा मिलाना कल्पना है ॥५०॥ तेर आदि पदार्थोका 
रोधना तथा धोना आदि परिकमं कहुखाता है, गुण अथवा दोषका जानना सो गुण-दोष विज्ञान 
है ओर परकीय तथा स्वकीय वस्तुकौ विरिष्टता जानना कौर ह ॥५१॥ यह्‌ गन्धयोजनाकी 
कला स्वतन्त्र ओर अनुगतके भेदसे सहित है । केकया इस सबको अच्छी तरह जानती थी ॥५२॥ 
भक्ष्य, भोज्य, पेय, रहय भौर चृष्यके भेदसे भोजन सम्बन्धी पदाथोकिं पांच भेद ह । इनमेसे जो 
स्वादके लिए खाया जाता है उसे भक्ष्य कहते हँ । यह्‌ कृतिम तथा अकरत्निमके मेदसे दो प्रकारका 
है ॥५३॥ जो क्षुधा-निवृत्तिके लिए खायां जाता है उसे भोज्य कहते है, इसके भी मुख्य गौर 
साधककी अपेक्षा दो भेद है ? ओदन, रोटी आदि मुख्य भोज्य ह ओर रूप्सी, दाल, चाक आदि 
साधक भोज्य है ॥५४॥ शीतयोग ( शर्ब॑त ), जल ओर मद्यके भेदसे पेय तीन प्रकारका कहा 


१,२ भोग्यंम । 
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पाचनच्छेदनोष्णस्वश्षीतत्वकरणादिमि,. । युक्तमास्वा्यविक्तानमासीत्तस्या मनोहरम्‌ ॥५६॥ 
वश्चमौक्ितिकवेडयंसुवर्णं रजतायुधम्‌ । वंखसखादि चवेदीत्‌ सा रत रुक्षणादिभि ॥५७॥ 
तन्तुसतानयोगं च वश्चस्य बहुवणैकम्‌ । रागाधान च सा चार विवेदातिशशयान्वितम्‌ ॥५५८॥ 
रोहदन्तजतुश्चारशिल्मसूत्रादिसमवम्‌ । तथोपकरणं कतु" ज्ञातमस्यन्तसुद्धया ॥५९॥ 
मेयदेशतखाारभेदान्मान चतुर्विधम्‌ । तन्न प्रस्थादिमि्भिन्न मेयमान प्रकीर्तितम्‌ ॥६०॥ 
देशमान वितस्त्यादि तुखामान पादिकम्‌ । समयादि तु यन्मान तव्कारुस्य प्रकीर्तितम्‌ ॥६१॥ 
तच्चारोहपरीणाहतियंग्गौरवमेदत । क्रियातश्च ससुत्पन्न साध्यगान्मानमुत्तमम्‌ ॥६२॥ 

मृतिकमं °निधिक्ञान रूषक्ञान वणिग्विधि ˆ । अन्यथा जीवनविक्ञानमासीत्तस्या विशेषवत्‌ ॥६३॥ 
मानुषद्विपगोवाजिप्रश्रतीनां चिकिंस्सितम्‌ । सा निदानादिभि्ंदयुक्त ज्ञातवती परम्‌ ॥६४॥ 
मायाङ्त त्रिधा पीडाशकजार विमोहनम्‌ । मन््रौषधादिभिर्जात तच्च सवं विवेद सा ॥६५॥ 
समय च समौक्ष्यादि पाखण्डपरिकषपितम्‌ । चारित्रेण पदार्थश्च विवेद, विविधेयुंतम्‌ ॥ ६६॥ 
चेष्टोपकरण ^ वाणी करान्यत्यसन तथा । क्रीडा चतुर्विधा परोक्ता तच्र चेष्टा शरीरजा ॥६७॥ 
-कन्दुकादि तु विज्ञेय तत्रोपकरणं बहू । वाक्करीडन पुनर्नाना सुभाषितसमुद्धवम्‌ ॥६८॥ 
नानादुरोदरम्यास कराव्यत्यसन स्मृतम्‌ । क्रीडायां बहुभेदायामस्यां साव्यन्तकोविदा ॥६९॥ 





गया है ॥५५॥ इन सबका ज्ञान होना आस्वद्यविन्ञान है । यह्‌ आस्वाद्यविज्ञान पाचन, छेदन, 
उष्णत्वकरण तथा शीतत्वकरण आदिसे सहित है, केकयाको इस सबका सुन्दर ज्ञान था ॥५६॥ 

वह्‌ व्र अर्थात्‌ हीरा, मोती, वेडूयं ( नीलम ), सुवणं, रजतायुध तथा वस्व-शखादि 
रत्नोको उनके लक्षण आदिसे अच्छी तरह जानती थी ॥५७॥ वपर धागेसे कढार्ईका काम करना 
तथा वेस्त्रको अनेक रंगोमे रँगना इन कार्योको वहू बड़ी सुन्दरता ओर उर्छृष्टताके साथ जानती 
थी ॥५८]| वह्‌ लोहा, दन्त, छाख, क्षार, पत्थर तथा सूत आदिसे बननेवाङे नाना उपकरणोको 
बनाना बहुत अच्छी तरह जानती थी ॥५९॥ मेय, देच, तुला भौर कालके भेदसे मान चार 
प्रकारका है । इसमेसे प्रस्थ आदिके भेदसे जिसके अनेक भेद है उसे मेय कहते है ॥६०॥ वितस्ति 
हाथ देशमान कहराता है, पर, छटाक, सेर आदि तुलामान कहुराता है ओर समय, घडी, घण्टा 
आदि कालमान कहा गया है ॥६१।॥ यह्‌ मान आरोह, परीणाह्‌, तिर्थगौरव ओर क्रियासे उत्पन्न 
होता है। इस सबको वह अच्छी तरह जानती थी ॥६२॥ भूतिकम अर्थात्‌ बेखबूटा खीचनेका 
ज्ञान, निधिज्ञान अर्थात्‌ गडे हुए धनका ज्ञान, रूपज्ञान, वणिग्विधि अर्थात्‌ व्यापार कला तथा 
जीवविज्ञान अर्थात्‌ जन्तुविज्ञान इन सबको वह॒ विष रूपसे जानती थी ॥६२३॥ वह्‌ मनुष्य, हाथी, 
गौ तथा घोड़ा आदिकी चिकित्साको निदान आदिक साथ अच्छी तरह जानती थी ॥६४॥ विमोहुन 
अर्थात्‌ मूच्छकि तीन भेद है-मायाङ़ृत, पीडा अथवा इन्द्रजार कृत ओर मन्त्र तथा ओषधि आदि 
दारा कृत । सो इस सबको वहू अच्छी तरह जानती थो ।॥।६५॥ पाखण्डीजनोके हारा कसिपित 
साख्य आदि मतोको वह्‌ उनमे वणित चारित्र तथा नाना प्रकारके पदाथेकि साथ अच्छी तरह 
जानती थी ॥६६॥ 

चेष्टा, उपकरण, वाणी ओर कला व्यासगके भेदसे क्रीडा चार प्रकारकी कही गयौ है । उसमे 
शरीरसे उत्पन्न होनेवारी क्रीडाको चेष्टा कहा है ॥६७॥ गेद आदि चखेखना उपकरण है, नाना 
प्रकारके सुभाषित आदि कहना वाणी-करीडा है मौर जुजा आदि खेलना कलव्यासग नामक 


१ वस्त्र सखादिवावेदीत्‌ ब । २ शिरास्तत्रादिम, ज. ३ कार। ॐ निधिर्ञानम „ज । ५ विधिम्‌ 
मब ,ज.ख । ६ करणाम । ७ कन्दुकादितिम, ब, ज । 
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आभरिताश्रयतो भिन्नो रोको द्विविध उच्यते । आश्रिता जीचनिजीवा प्रथिभ्यादिस्तदाश्रया ॥७०॥ 
तत्रे नानाभवोषत्ति स्थितिनङ्वरता तथा । ज्ञायते यदिद्‌ प्रोक्तं रोकन्चत्व सुदु ग॑मम्‌ ॥७१। 
पौर्वापयोँधरोमृयंद्रीपदेशादिभेदत । स्वमावावस्थिते रोके बभृवास्यास्तदुत्तमम्‌ ।॥७२॥ 
सवाहनकलरा द्वेधा तवरैका कमंसश्रया । शाय्यौपचार्किा चान्या प्रथमा तु चतुर्विधा ॥७३।। 
त्वङ्मांसास्थिमन सौखूयादेते 'स्वासासुपक्रमा । सस्प्ष्ट च गृहीत च भुक्तित चरित तथा ॥७४। 
आहत मङ्गित विद्धं पीडित मिन्नपारितम्‌ । दुमध्यप्रहृष्टतवात्ततपुनमिद्यते त्रिधा ।७५।। 

त्वक्सुख सुङमार ठ मध्यम माससौख्यत्‌ 1 उच्छृष्टमस्थिसौखुथाय शरद गीति मन सुखम्‌ ।७६॥ 
दोषास्तस्या ४ प्रतीप यद्छोम्ना्ुद्तंन तथा । निर्मासपीडितं वाढ केडाकरषणमद्‌ुतम्‌ ॥(७७॥ 
अष्टप्रा्ठमसार्गेण प्रयातमतिभुगनकम्‌ । आदेशाहतमव्यथेमवसुप्प्रतीपकम्‌ ।।७८।। 
एभिदोवेर्विनिर्ुक्त सुकुमारमतीव च । योग्यदेशप्रयुक्त च क्ाताकूतं च शोभनम्‌ ।॥७९। 
करणेर्िविधैर्था तु जन्यते चित्तघौख्यद्‌ा । सवाहनावगम्या सा शय्योपचरणास्मिका ।८०। 
संवाहनकरामेतामङ्गप्रव्यङ्गगोचराम्‌ । अवेदसौ यथा कन्या नान्या नारी तथा घनम्‌ ॥८१॥ 
शरीरवेषस स्कारक्छौशर च कला प्रा । स्नानमू्धंजवासादि निरचेषीदिमां च सा ॥८२। 
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करीडा.है इस प्रकार वह्‌ अनेक भेदवाली क्रीड़ामे अव्यन्त निपुण थी ॥६८-६९॥ अश्रित मौर 
आश्वयके भेदसे छोक दो प्रकारका कहा गथा है । इनमेसे जीव ओर अजीव तो आध्चित ह तथा 
पृथ्वी आदि उनके आश्रय है ॥७०॥ इसी लोकमे जीवकी नाना पर्यायोमे उत्पत्ति हुई है, उसीमे 
यह्‌ स्थिर रहा है तथा उसीमे इरका नाश्च होता है यह सब जानना लोकन्ञता है । यह्‌ छोकन्ञता 
प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है ॥७१॥ पूर्वापर परेत, पृथ्वी, द्वीप, देश आदि भेदोमे यह्‌ लोक स्वभावः 
से ही अवस्थित है । केकयाको इसका उत्तम ज्ञान था ॥७२॥ 

सवाहन कठा दो प्रकारकी है--उनमेसे एेक कर्म॑सश्रया है ओर दूसरी शय्योपचारिका । 
त्वचा, मास, अस्थि ओर मन इन चारको सुल पहुचानेके कारण कम॑सश्चयके चार भेद है 
अर्थात्‌ किसी सवाहनसे केवल त्वचाको युख मिलता है, किसीसे त्वचां ओर मासको सुख 
मिक्ता है, किसीसे त्वचा, मास ओर हहीको सुख मिलता है ओर किसीसे त्वचा, माप्त, ह्ड़ी 
एव मन इन चारोको सुख प्राप्त होता है । इसके सिवाय इसके संपृषट, गृहीत, मुक्तित, चङित, 
आहत, भगित, विद्ध, पीडित गौर भिन्नपीडितिये भेद भी है ) ये ही नही मुदु, मध्य ओौर परकषटके 
भेदसे तीन भेद ओर भी होते है ॥७२-७५।॥ जिस सवाहनसे केवर स्वचाको सुख होता है वह्‌ 
मृदु अथवा सुकरूमार कहकाता है । जो त्वचा भौर मासको युख पटुचाता है वह मृध्यम कहा 
जाता है ओर जो त्वचा, मास तथा ह्धीको सुख देता है वह प्रक्रष्ट कहराता है । इसके साथ जव 
कोम सगीत ओर होता है तब वहु मन.सुखसवाहन कहखाने कगता है ।७९॥ इस सवाहन 
कलाके निम्नकिखित दोष भी है--शरीरके रोमोको उरुटा उद्वर्तन करना, जिस स्थानमे मास 
नही है वहं अधिक दबाना, केशाकषण, अदुमुत, शरष्प्राप्त, अमाग॑प्रयात, अतिभुग्नकः, अदेराहत, 
अव्यथ ओर अवसु्तप्रतीपक, जो इन दोषोसे रहित है, योग्यदेशमे प्रयुक्त है तथा अभिप्रायको जान 
कर किया गया है एसा सुकूमारसवाहन अत्यन्त शोभास्पद होता है ॥७७-७९॥ जो सवाहन 
त्रिया अनेक कारण अर्थात्‌ आसनोसे की जाती है वह्‌ चित्तको सुख देनेवाटी शय्योपचारिका 
नामकी क्रिया जाननी चाहिए ॥८०॥ अंग-परत्यगसे सम्बन्ध रखनेवारी इस सवाहनकलाको जिस 
प्रकार वह्‌ कन्या जानती थी उस प्रकार अन्य क्ली नही जानती थी ॥८१॥ स्नान करना, शिरके 
बाल गंथना तथा उन्हे सुगन्धित मादि करना यह शरीर सस्कार वैषकोशक नामक कला है सो 


१ चासा-ख , वासा ज । २, दोषास्तस्या म । 


भज ७.४ 
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एवमाधा कखाश्चास्शीखा लोकमनोहरा । अदीधरत्समस्तः सा विनथोत्तमभूषणा ॥८३॥ 
करागुणाभिरूप च सथुदुमृता त्रिविष्टपे । अद्वितीया बमो तस्या कौतिराकृष्टमानसा ॥८४॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन श्णु राजन्‌ समासत । तस्या वषेशतेनापि हु शक्य रूपवणंनम्‌ ।।८५॥। 

पित्रा प्रधारित तस्या योग्य कोऽस्या मवेद्‌ वर । स्वय रचितमेवेय गृह्णात्विति विस्षशयम्‌ ॥८६॥ 
"तदथं पार्थिवा सर्वे वसुमव्याुपाहता 1 हरिवाहननामाधा पुरोविश्च मभषिता' ॥८७। 

गतो द्दारथोऽप्यस्य जनकेन सह भ्रमनु । स्थित. स तादुशोऽप्येतान्‌ क्ष्या प्रच्छाचच मृपतीन्‌ ।८८॥ 
मन्वेषु सुप्रपञ्चेषु निविष्टान्‌ वसुधाधिपान्‌ । प्रव्येकैक्ष॑तोदारान्प्रतीहार्या निवेदितान्‌ ।८९॥ 
्राम्यन्ती सा तत साध्वी नर्लक्षणपण्डिता । कण्ठे दाशरथे न्यास दृष्िनीलेत्परुखजम्‌ ॥९०॥ 
मृपार्निवहस्थ तं सा ययौ चारुविश्रमा । राजहसं यथा हसी वकबरन्दन्यवस्थितम्‌ ॥९१॥ 
मावमारागृहीतेऽस्मिन्‌ न्थस्ता या द्रव्यमालिका । पौनरक्त्य प्रपेदेऽसौ लोकाचारछ्तास्पदा ॥९२॥ 
केचित्तत्र जगुस्तार प्रसन्नमनसो नृपा । अहौ योग्यो चृत कोऽपि पुरुषोऽय सुकन्यया ।॥९३॥। 
कैषांचिच्वतियैरक्ष्यात्‌ स्वदेशगमन प्रति ! विररामातिदरेण मनो वेवण्यंसीयुषाम्‌ ॥९४॥ 
केचिदेत्यन्तश्ष्टस्वात्‌ परम कोपमागता । युद्ध प्रति मनश्चक्रु. कृतकोराहला श्शम्‌ ॥९५॥ 

"जगुश्च ख्यातसहश्चान्‌ महाभोगसमन्वितान्‌ । व्यक्त्वां नो गृह्णतीमेतमक्तातङकरशीरिनम्‌ ॥९६॥ 





वह्‌ कन्या इसे भो भच्छी तरह जानती थी ॥८२॥ इस तरह्‌ सुन्दर शीरकी धारक तथा विनय- 
रूपी उत्तम आमभूषणसे सुशोभित वहु कन्या इन्हे आदि लेकर छोगोके मनको हरण करनेवाी 
समस्त कलाओको धारणं कर रही थी ॥८३॥ 

कलागुणके अनुरूप उत्पन्न तथा छोगोके मनको आषक्रष्ट करतेवाली उसकी कीति तीनो 
लोकोमे अद्वितीय अर्थात्‌ अनुपम सुदोभित हौ रही थी ॥८९५॥ है राजन्‌ 1 अधिक कटहुनेसे क्या ? 
सक्षेपमे इतना ही सुनो कि उसके रूपका वणेन सौ वषोमि भी होना सभव दहै ॥८५॥ पितताने 
विचार किया किं इसके योग्य वर कौन हो सकता है १ अच्छा हयो कि यह स्वय ही अपनी इच्छा- 
चुसार वरको ग्रहण करे ॥८६॥ एसा नि्वय कर उसने स्वयवरके किए पुथिवोपरके हरिवाहन 
भादि समस्त राजा एकत्रित किये । वे राजा स्वयवरके पूर्वं ही नाना प्रकारके विभ्रमो अर्थात्‌ हाव- 
भावोसे सुशोभित हो रहे थे ॥८७॥ राजा जनकके साथ घूमते हुए राजा दशरथ वहां जा पहुचे । 
राजा दशरथ यद्यपि साधारण वेषभूषामे थे तो भी वे अपनी शोभासे उपस्थित अन्य राजाभोको 
आच्छादित कर वहां विराजमान थे ॥८८॥ सुसञ्जित मचोके ऊपर वेढे हुए उदार राजाओका 
परिचय प्रतीहारी दे रही थी ओर मनूष्याके लक्षण जाननेमे पण्डित वहु साध्वी कन्या धूमती हुई 
प्रत्येक राजाको देखती जाती थी । अन्तमे उसने अपनी दुष्टिरूपी नीलकमख्की माला दरारथके 
कण्ठमे डाटी ॥८९-९०॥ जिस प्रकार बगरोके बीचमे स्थित राजहसके पास हसी पहं जाती 
है उसी प्रकार सुन्दर हाव-भावको धारण करनेवाली वह कन्या राजसमूहके बोचमे स्थित राजा 
दशरथके पास जा पहंची ॥९१॥ उसने दशरथको भावमाङसे तो पहर ही ग्रहण कर छलिया था 
फिर छोकाचारके अनुसार जो द्रव्यमाा डाली थी वह पुनरुक्तताको प्राप्त हुई थी ।९२॥ उस 
मण्डपमे प्रसन्नचित्तके धारक कितने ही राजा जोर-नोरसे कह रहै थे कि अहो । इस उत्तम 
कन्याने योग्यं तथा अनुपम पुरुष वरा है ॥९२॥ ओर कितने ही राजा अच्यन्त धृष्टताके कारण 
कुपित हो अत्यधिक कोलाहर करने लगे ॥९४॥। वे कहने छे कि अरे । प्रसिद्ध वशम उत्पन्न तथा 
महाभोगोसे सम्पन्न हम कोगोको छोडकर इस दुष्ट कन्याने जिसके कुर ओर दील्का पता नही 


९ भूषणा म । २, यदथं म. । ३. रक्षया म, । ४ -नैक्लितोदारान्‌ म, । ५. जम्मुरच ख । ६. त्यक्तवतो म । 


चतुविश्तितमं पवं ४८५ 


असु कमपि वैदेश दुरभिप्रायकारिणीम्‌ । गृहीत मूर्धजा प्रसभ दुषटकन्यकाम्‌ ॥९७॥ 
इ्युक्स्वा ते सुसन्नद्धा समुद्यतमहायुधा. । दपा दशंरथान्नेन चकिता क्रुदधचेतंस ॥९८॥ 
तत समाङ्कलीभूते बर जुममविजंगौ । मद्र यावन्चरपानेतान्‌ सुश्चन्धान्‌ वारयाम्यहम्‌ ॥९९॥ 
रथमायेप्य तावस्व कन्यामन्तर्हितो मव । कारन्ञान हि सर्वेषा नयाना मूधेनि स्थितम्‌ ॥१००॥ 
एवमुक्तो जगादासौ स्मित छृत्वातिधीरधी । विश्रन्धो मव माम त्व परयेतान्कादिशी छताच्‌ ॥१०१।। 
द्युक्त्वा रथमार्द्य सयुक्त प्रौढवाजिमि । श्वर सवदरते मीम दारन्मभ्याहमानुमा* ५१०२ 
उन्तायं केकया चायु रथवाह रणाङ्गणे । तस्थौ पौरषमारम्ब्य तोत्रप्र्रहघारिणी ।१०३॥) 
उवाच च प्रयच्छाज्ञं नाथ कस्योपरि दतम्‌ । चोदयामि रथ तस्य श्द्युर्यातिवत्सर ॥१०५॥ 
जगादासौ किमच्रान्यैवरकै्निहतैन रे । मूर्धानमस्य सैन्यस्य पुरुष पातयास्यहम्‌ ॥१०५॥ 
यस्यैतस्पाण्डुर छत्र विभाति शशिविभ्रमम्‌ । एतस्याभिसुख कान्ते रथ चोदय पण्डिते ५१०६ 
एवभ्ुक्ते तयास्यन्तं घ्ीरया वादहितो रथ । ससुच्दवितसितच्छत्रस्तरद्धि तमहा ध्वज ॥१०७॥ 
केतुच्छायामहाञ्वारे तन्न दम्पतिदेवते । रथाम्नौ योधशरुमा दृषा नष्टा सहखश्ष ॥१०८॥ 
द्स्यन्दननिसुंकतैरनाराचेरर्दिता नृपा । क्षणात्पराडमुखीमूता" परस्परविरुद्धिन. ॥१०९॥ 
तवो हेमभ्रभेणैते चोदिता रुजिता जिता । निदृस्य युनरारब्धा हन्तु दाशरथ रथम्‌ ॥११० 
एेसे परदेशी किसी मनुष्यको वरा है सो इसका अभिप्राय दृष्ट है । इसके केश पकडकर खीचौ ओर 
इसे जबरदस्ती पकड रो ॥९५-०७॥ एेसा कहुकर वे राजा बड़े-बड़े शस्व उठते हए युके किए 
तैयार हो गये तथा क्रदढचित्त होकर राजा दशरथकी ओर चल पडे ॥९८॥ 


तदनन्तर कन्याके पिता शुभमतिने घबडाकर दशरथसे कहा कि हे भद्र 1 जबतक मे इन 
क्षुभित राजाभोको रोकता हँ तबतक तुम कन्याको रथपर चाकर कही अन्तदहित हौ जायो-- 
छिप जाओ क्योकि समयका ज्ञान होना सब नयोके शिरपर स्थित है अर्थातु सब नीतियोमे शष्ठ 
नीति है ॥९९-१००॥ इस प्रकार कहुनेपर अत्यन्त धीर-वीर बुद्धिके धारक राजा दश रथने मुस- 
कराकर कहा कि हि माम । निरिचिन्त रहो ओर अभी इन सबको भयसे भागता हंभा देखो 
॥१०१॥ इतना कहकर वे प्रौढ्‌ घोडोसे जते रथपर सवार हो शरद्चछतुके मध्याह्वं कारु सम्बन्धी 
सू्यंके समान अत्यन्त भयकर हौ गये ॥१०२॥ केकयाने रथके चालक सारथिको तो उतार दिया 
ओर स्वय शीघ्र ही साहसके साथ चाबुक तथा धोडोकी रास संभाककर युद्धके मैदानमे जा खडी 
हुई ॥ई०्द अर बोली कि है नाथ । आज्ञा दीजिए, किसके उपर रथ चलाॐ † आजं मृत्यु 
किसके साथ अधिक स्नेह कर रही है ? ॥१०४॥ दरारथने कहा कि यहां अन्य क्षुद्र राजाओके 
मारनेसे क्या लाभ है ? अत इस सेनाके मस्तकस्वरूप प्रधान पृरुषको ही गिराता हूं । है चतुर 
वल्लभे । जिसके ऊपर यह चन्द्रमाके समान सफेद छत्र सुशोमित हो रहा है इसके सन्मुख रथ 
के चलो ॥१०५-१०९॥ एेसा कहते ही उस धीर वीराने जिसपर सफेद छत र्ग राथा तथा 
बडी भारी ध्वजा फहया रही थी एसा रथ आगे बढा दिया ॥१०७॥ जिसमे पताकाको कान्तिरूपी 
बडी-बडी ज्वाकाएं उठ रही थी तथा दम्पती ही जिसमे देवता थे रसे रथरूपी अग्निम हजारों 
योधारूपी पतगे तष्ट होते हुए दिखने रगे ॥१०८॥ दशरथके द्वारा छोडे बाणोसे पीडित राजा एक 
दूसरेको छांधते हृए क्षण-भरमे परा मुख हौ गये ॥१०९॥ 

तदनन्तर पराजित होनेसे कुज्जित हए राजाओको हैमप्रभने कलकारा, जिससे वे छौटकरं 











१ गृहीतमूर्धजा-म । २. दशरथ तेन म, ज.;क, ब । ३. कषद्रचेतस म । ४ मानुभमुम । ५. रथ 
वाहान्‌ क । ६, पद्य म. । ७ पातयाम्यथ ब । ८. भृशम्‌ ख, { ९. -राख्ध म । 


४८६ पद्यपुराणे 


वाजिमि स्यन्दनेनगि. पादातेश्च चपा घ्रेता । छतद्यूरमहानादा घनसघातवर्तिन. ॥१११॥ 
तोमराणि शरान्याशांडचक्राणि कनकानि च । तमेक नृपमुद्धिदय चिक्षिएुदच समुखता ॥११२॥ 
चिच्रमेकरथो भूत्वा तदा दशरथो नृप । जात. शतरथ. ज्ञक्त्या नि सख्यानरथोऽथवा ॥११३॥ 
विचिच्छेद स नाराच सम शखराणि विद्धिषाम्‌ । अदुष्टाकषेपधानैश्चक्रीतशरासन ॥११४॥ 
चिन्नध्वजातपत्र सन्‌ विहलीकतवाहन । शरहंमप्रभस्तेन क्षणेन विरथीङ्त. ॥११५॥ 

स रथान्तरमाषद्य भयावततमानस । द्रुत परायन चक्रे कृष्णीड्वंन्निज यश्च. ॥११६॥ 

ररक्ष स्व च जायां शत्रनस्त्राणि चाच्छिनत्‌ ! एको दशरथ कमं चकरेऽनन्तरथोचितम्‌ ॥११७॥ 
दृष्टा दशरथं सिंह विधूतशरकेसरम्‌ । दुदुबुर्योधसारज्ञा परिद्य दिगष्टकम्‌ ।११८॥ 

अहो शक्तिनरस्यास्य ही चित्र कन्यया छतम्‌ । इति नाद समुत्तस्थौ महान्‌ स्वपरसेनयो. ।॥११९॥ 
वन्दिधोषितशब्देन शक्स्या वानन्यतुख्यया । जनैदशरथो जज्ञे प्रताप बिस्रदुक्नतम्‌ ॥१२०॥ 

तत पाणिग्रहस्तेन छत कौतुकमङ्गके । कन्याया, परलोकेन ऽछतकौतुकमङ्गङे' ॥१२१। 

महता भूतिमारेण वृत्तोपयमनोस्सव । ययौ दृश्षरथोऽयोध्या मिथिरा जनको "यथा ।१२२॥ 
पुनजन्मोत्सव तस्य तस्यां चक्रेऽतिसमद्‌" । पुनन पाभिषेक च परिवगोँ महरदधिमि ॥१२३॥ 
अशेषमयनिरमुंक्तो रेमे तत्र स पुण्यवान्‌ । आखण्डर इव स्वगे प्रतिमानितशासन ॥१२४। 


1 य 





पन दशरथके रथको नष्ट करनेका प्रयत्न करने खगे ॥११०॥ जो घोडो, रथो, हाथियो तथा पेदल 
सेनिकोसे धिरे थे, सिहुनाद कर रहै थे तथा बहुत बडे समूह्के साथ वतमान थे एसे अनेकं राजा 
अकेके राजा दशरथको रक्ष्य कर तोमर, बाण, पाश, चक्र ओर कनक आदि शच् बडी तत्परतासे 
चरा रहे थे ॥१११-११२॥ बडे आइच्यंकी बात थी कि राजा दशरथ एकरथ होकर भी दशरथ 
थे तो ओर उस समय तो अपने पराक्रमसे शतरथ अथवा असख्यरथ हौ रहै थे ॥११२॥ चक्राकार 
धनुषके धारक राजा दरारथने जिनके खीचने ओर रखनेका पता नही चरता था एसे बाणोसे 
एक साथ रात्रुभके रख छेद डाठे ॥११४॥ जिसकी ध्वजा ओर छत्र कटकर नीचे गिर गये थे 
तथा जिसका वाहन थककर अत्यन्त व्याकुल हो गया था एेसे राजा हेमप्रभको दशरथने क्षणभरमे 
रथरहित कर दिया ॥११५॥ तदनन्तर जिखका मन भयसे व्याप्त था एेसा हैमप्रभ दूसरे रथपर 
सवार हो अपने यरको मछ्ति करता हृभा दीघ ही भाग गया ॥११६॥ राजा दकशरथने शत्रुओो 
तथा शास्लोको छेद डाा ओर अपनी तथा खीकी रक्षा कौ । उस समय एक दशरथने जो काम 
किया था वहू अनन्तरथके योग्य था ॥११७॥ जो बाणरूपी जटाओको हिला रहा था एसे दशरथ- 
रूपी सिहको देखकर योद्धारूपी हरिण आठो दिशाएं पकड़कर भाग गये ॥११८॥ उस समय 
अपनी तथा दात्रुकी सेनामे यही जोरदार शब्द उठ रहा था कि अहो । इस मनुष्यको केसी अद्भुत 
रावित है ? ओर इस कन्याने केसा कमार किया ? ॥११९॥ उन्नत प्रतापको धारण करनेवाले 
राजा दरारथको लोग पहचान सके थे तो वन्दीजनोके दारा घोषित जयनाद अथवा उनकी अनुपम 
रवितसे ही पहचान सके थे ॥१२०॥ 
तदनन्तर अन्य रोगोने जहां कौतुक एव मगलाचार क्यिथे एसे कौतुकमगल नामा 
नगरमे राजा दशारथने कन्याका पाणिग्रहण किया ॥१२१। तत्पश्चात्‌ बडे भारी वैभवसे जिनका 
विवाहोत्सव सम्पन्न हुआ था एेसे राजा दश्चरथ अयोध्या गये ओर राजा जनक मिधथिलापुरी 
गये ॥१२२॥ वहाँ हंसे भरे परिजनोने बडे वेभवसे साथ राजाः दशरथका पुनर्जन्मोत्सव ओर 
पुनरराज्यामिषेक किया ॥१२३॥ जो सब प्रकारके भयसे रहित थे तथा जिनकी आज्ञाको सब 
लिरोधाप्रं करते थे एसे पुण्यवान्‌ राजा दशरथ स्वरग॑मे इन्द्रकी तरह अयोध्यामे क्रीडा करतेये 


१ नुपादतां म.। स्हिमगहाख ।३. कृत भ.+ब,ज । ४. मङ्खल्म्‌ म । ५. तयाम, । 


चतुविशतितमं पवं ८७ 


ततर प्रस्यक्षमन्यासां परनीनां भृश्छतां तथा । अभ्यधायि नरेन्द्रेण केकयासन्नवर्तिनी ११२५॥ 
ू्णन्दुवदने बरहि यत्ते वस्तु मनीषितम्‌ । इह सपाद्याम्यद् प्रसन्नोऽस्मि तव प्रिये ॥१२६॥ 
चोदयेन्नातिविज्ञानाच्दि' नाम तथा रथम्‌ । कथ त्रुदधारिसघात विजयेयं * सहोत्थितम्‌ ॥१२५७॥ 
अवस्थित जगद्न्याप्यं नुदेद्कं कथ तम. । सब्येषट चेद्धवेदस्य न मूर्तिररुणात्मिका ॥१२८॥ 
गुणम्रहणसजातव्रीडामारनतानना । सुह प्रचोदितोवाच कथचिदिति केकया ॥१२९॥ 

नाथ न्यासरोऽयमास्ता मे खयि वाञ्कछितयाचनम्‌ । प्राथंयिष्ये यदा तस्मिन्‌ काठे दास्यमि निर्वचा ॥ 


अजज्घग्रयातम्‌ 
इति प्रोक्तमात्रे जगौ भूमिनाथ सममेन्दुनाथप्रतिस्यद्िवक्त्र. । 
भवत्येव युद्धे पृथुश्रोणिसौम्ये त्रिवर्णातिकान्तप्रसन्नोर्नेन्ने ॥ १३१॥ 
अहो बुद्धिरस्य ` महागोत्रजाया नयाल्या नितान्त करापारगाया । 
समस्तोपमोगैरर सगताया छत न्यासभृत ` मत्रा्थन यत्‌ ॥१३२॥ 
समस्तोऽपि तस्यास्तदाभीष्टवगं प्रयात प्रमोद प्रकृष्ट नितान्तम्‌ । 
विचिन्ध्य प्रधाने श्चुभा कचिदुथं शनेर्मागयिष्यस्यहो केकयेति ।१३३॥ 
मतेर्गोचरत्व मया तावदेतसप्रणीत सुवृत्त धरित्रीपते ते । 
समुस्पत्तिमस्मान्महामानवानां श्णु चयोतकानासुदारान्वयस्य ॥१३४॥ 





॥१२४॥ वहाँ राजा दरथने अन्य सपतिनियो तथा राजाओके समश्च पास बेटी हुई केकयासे कहा 
कि हे पूर्ण॑चन्द्रमुखि । प्रिये 1 जो वस्तु तुम्हे इष्ट हो वह कहो, मे उसे पूण कर दुं । आज मै बहुत 
परसन्त हँ ।१२५-१२६॥ यदि तुम उस समय बडी चतुराईसे उस प्रकार रथ नही चलाती तोमै 
एक साथ उ हुए कुपित शत्रुभोके समूहको किस प्रकार जीतता ? ॥१२७॥ यदि अरुण सारथि 
नही होता तो समस्त जगतूमे व्याप्त होकर स्थित अन्धकारको सूर्य किंस प्रकार नष्ट कर सकता ? 
तदनन्तर गुणग्रहणसे उत्पन्न लज्जाके भारसे जिसका सुख नीचा हौ रहा था एसी केकयाने बार- 
बार प्रेरित होनेपर भी किसी प्रकार यह्‌ उत्तर दिया किं है नाथ । मेरी इच्छित वस्तुकी याचना 
अपकरे पास धरोहरके रूपमे रहे । जब मै सागुंगी तब अप बिना कुछ कहे दे देगे ॥१२८-१२०॥ 
केकयाके इतना कहते ही पणं चन्द्रमाके समान मुखको धारण करनेवाले राजा दशरथने कहा कि 
हे प्रिये । हे स्थृखनितम्बे । ह सौम्यवर्णे । तीन रगके अत्यन्त सुन्दर, स्वच्छ एव विशार नेघ्रोको 
धारण करनेवाली । एेसा ही हो ॥१३१॥ राजा दशरथने अन्य रोगोसे कहा किं अहो । महाकुलमे 
उत्पन्न, कलाओंकी पारगामिनी तथा महाभोगोसे सहित इस केकयाकी बुद्धि अत्यधिक नीत्त 
सम्पन्न है कि जो इसने अपने वरको याचना धरोहुररूप कर दौ ॥१२३२॥ यह पृण्यशालिनी धीरे 
धीरे विचारकर किसी अभिलषित उत्तम अर्थ॑को मांग लेगी एेसा विचारकर उसके सभी इष्ट परि- 
जन उस समय अत्यधिक परम आनस्दको प्राप्त हुए थे ॥१३३॥ 


गौतमस्वामी श्रेणिकसे कहते ईह कि हे राजन्‌ । मेने बुद्धिके अनुसार तेरे ल्एि यहु राजा 


१- -न्नादिविज्ञाना -म, । २ विजयेशहम ।३ व्याप्यम, 1 ४ सवेष्टा म, । सच्चेष्टा ख “सव्येष्टा सारथि ` । 
५ संघातम । ६ उच्चकरुलसमुदरस्णीया इति ब. पुस्तके टिप्पणम्‌ ७ मन प्रार्थन म, ब. । 
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५ ४१ 
समासेन सवं बदाम्येष तेऽह त्रिरोकस्य चरत्तं किमत्र प्रपञ्चे । 
दुराचारथुक्ता पर यान्ति दुख सुख साधुबत्ता रविभ्रख्यभास ॥१३५॥ 


इत्याषं रविषेणाचा्यपरोक्ते पद्यचरिते केकयावरप्रदान नाम 
चतुविशतितम पवं २४ 


[। 





की मी 





क क ती 


दशरथका सुवृत्तान्त कहा है । अब इससे अपने उदार वशको प्रकाशित करनेवारे महामानवोकी 
उत्पत्तिका वर्णन सुन ॥१३४॥ तीन खोकका वृत्तान्त जाननेके लिए विस्तारकी ञवश्यकता नही । 
अतः मै सक्षेपसे ही तेरे लिए यह कहता हूँ कि दुराचारी मनुष्य अत्यन्त दुख प्राप्त करते ओर 
सूयंके समान दीप्धिको धारण करनेवाले सदाचारी मनुष्य सुख प्राप्त करते ह ॥१३५॥ 


दस प्रकारं आषं नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं कथित पद्मचरितमे केकयाके 
वरदानका वणन करनेवाङा चौबीस पवं समाप्त इजा ॥२४॥ 


च 


पश्चविंशतितमं पवं 


अथापराजिता देवी सुख सुपा वरार्थे । शयनीये महाकान्ते ` रल्नोधोतसर स्थिते ॥११ 

रजन्या परिचमे यासे महापुरुषवेदिन ! नितान्त परमान्‌ स्वप्नानेश्षतारयिता यथा ॥२॥ 
छश्च स्तम्बेरम सिह पद्चिनीबान्धव विधुम्‌ । दृष्टा विबोधमायाता तु्ंमङ्गरूनिस्वनै ॥३॥ 

तत प्रस्यङ्गकार्याणि कृत्वा विस्मितमानसा ! दिवाकरकरारोकमण्डिते भुवने सति ॥४॥ 

सा विनीतान्तिक भतुंगव्वातव्यन्तसमाकुरा । सखीभिराब्रता भद्रपीरभूषणकारिणी ॥५॥ 
छताजखिजेगौ स्वप्नान्‌ किचिद्धिनतविभ्रहा । स्वामिने सावधानाय यथादुष्टान्मनोहरान्‌ ॥ ६॥ 
ततो निखिरूविज्ञानपारदुरवा नराधिप । जुधमण्डरुमध्यस्थ. स्वप्नानामभ्यधात्‌ फरम्‌ ।।७।। 
परमारचयंहेतुस्ते कान्ते पुत्रो मविप्यति । अन्तर्व॑हिङ्च रात्रा य करिष्यति शातनम्‌ ॥८।। 
एवसुक्ते पर तोषं हंस्तस्षटोदरी ययौ । -स्मितकेसरससर्दमुखपद्मापराजिता ॥९॥ 

चकार च सम मत्रा परं प्रमदमीयुषा । जिनेन्द्रवेरमसुस्फीतां पूजां पूजितमावना ॥१०॥ 

तत प्रश्यतिकान्त्यासौ सुतरां स्मावगाद्यते । बभूव चेतसरचास्या शान्ति कापि महौजस ।॥९५॥ 
सुमित्रानन्तर तस्या ईक्षां चक्रऽतिसुन्द्री । विस्मिता पुरुकोपेता स्वप्नान्‌ साधुमनोरथा ॥१२॥ 





अथानन्तर उत्तम महरम रत्नोके प्रकाशरूपी सरोवरके मध्यमे स्थित अत्यन्त सुन्दर 
शय्यापर सुखसे सोती हई अपराजिता रानीने रात्रिक पिले पहरमे महापुरुषके जन्मको सूचित 
करनेवारे अत्यन्त आर्चयंकारक स्वप्न देखे । वे स्वप्न उसने इतनी स्पष्टतासे देखे थे जैसे मानो 
जाग ही रही थी ॥१-२॥ पहले स्वप्नमे उसने सफेद हाथी, दृपरेमे सिह, तीसरेमे सूर्यं ओर 
चौथेमे चन्द्रमा देखा था । इन सबको देखकर वह्‌ तुरहीके मागक्िक शब्दसे जाग उठी ॥३॥ 
तदनन्तर जिसका मन आडइचयंसे भर रहा था एेसी अपराजिता प्रात"कारु सम्बन्धी शारीरिक 
क्रियाएं कर, जब सूर्यके प्रकोरसे समस्त ससार सुशोभित हौ गया तब बडी विनयसे पतिके पास 
गयी । स्वप्नोका फर जाननेके लिए उसका हृदय अत्यन्त आक्रुर हौ रहा था तथा अनेक सखियां 
उसके साथ गयी थी । जाकर वहु उत्तम िहासनको अक्रत करने लगी ।४-५1) जिसका शरीर 
सकोचवश कुछ नीचेकी ओर श्रुक रहा था एेसी अपराजिताने हाथ जोडकर स्वामीके किए 
सब मनोहर स्वप्न जिस क्रमसे देखे थे उसी क्रमसे सुना दिये ओर स्कामीने भौ बडी सावधानीसे 
सुने ॥६॥ तदनन्तर समस्त ज्ञानोके पारदर्शी एव विद्रत्‌समृहके बीचमे स्थित राजा दशरथने 
स्वप्नोका फर कहा ॥७]। उन्होने कहा कि हे कान्ते । तुम्हारे परम आश्चर्यका कारण एेसा पुत्र 
उत्पन्न होगा जो अन्तरग ओर बहिरग दोनों प्रकारके शतरुभओका नाश करेगा ।८।॥ पतिके एेसा 
कहुनेपर अपराजिता परम सन्तोषको प्राप्त हई । उसने हाथसे उदरका स्पशं किया तथा उसका 
मुखरूपी कमल मन्द मुसकानरूपी केशरसे व्याप्त हो गया ॥२॥ प्रशस्त भावनासे युक्त अपराजिताने 
परम प्रसन्नताको प्राप्त परतिके साथ जिन-मन्दिरोमे भगवान्‌को महापूजा की ॥१०) उस समयसे 
दिन प्रति-दिन उसकी कान्ति बढने लगी तथा उसका चित्त यद्यपि महाप्रतापसे युक्त थातोभी 
उसमे अद्भुत शान्ति उत्पन्न हो गयी थी ॥११॥ 

तदनन्तर अतिशय सुन्दरी सुमित्रा रानीने स्वप्न देखे ! स्वप्न देखते समय वह्‌ आर्वर्यसे 
चकित हो गयी थी, उसके समस्त शरीरम रोमाच निकल आये थे ओौर उसका अभिप्राय अत्यन्त 


मारो 


१ रत्नो्योतरिरस्थिते म, ब । २ हस्तस्पुष्टोदरा के. । ३ मुखकेसर-म, । 
६२ 
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सिच्यमाने खगाधीशं रक्ष्या कीरस्य च सादरम्‌ । कलसेरचावमानास्यकमरेदचारवारिमि ॥१३॥ 
आत्मानं चातितुङ्गस्य भूश्रते मूधनि स्थितम्‌ । प्ररयन्त मेदिनी स्फीता निम्नगापतिमेखख्ाम्‌ ॥१४॥ 
स्फुरक्किरणजारु च दिवसाधिपविश्रमभ्‌ । नानारत्नोचित चक्र सौम्यं कतविव तनम्‌ ॥१५॥ 

वीक्ष्य मङ्गरनादेन तथेव इतबोधना । विनीताकथयत्‌ पर्ये नितान्त मधुरस्वना ॥१६॥ 

सू नुधुंगप्रधानस्ते शत्रुचकक्षयावह । भविष्यति महतेजारिचितरचेषटो वरानने ॥१५॥ 

इत्युक्ता सा सती पत्या समदाकान्तमानसा । ययौ निजास्पद्‌ रोक पर्यन्तीवाधरस्थितम्‌ ॥१८॥ 
अथानेहसि सपणे पूर्णेनदुमिवं पूवदिक्‌ । असूत तनय कान्त्या विशारमपराजिता ॥१९॥ 
दिष्ट्याव्धनकारिभ्य प्रयच्छन्‌ वसु पार्थिव" । बभूव चामरच्छत्रपरिधानपरिच्छद्‌ ॥२०॥ 
जन्मोत्सवो महानस्य चके नि दोषवान्धतै । महाविभवसंपननेरन्मत्तीभूतविष्टप ॥२१॥ 
तरूणादिस्यवर्णस्य पद्यारिङ्धितवक्षस । पद्मनेत्रस्य पद्माख्या पितृभ्यां तस्य निर्भिता ॥२२॥ 
सुमित्रापि तत पुत्रमसूत परमद्युविम्‌ । छायादिगुणयोगेन सद्र रस्न भूरि ॥२३॥ 
पद्मजन्मोत्सवस्यानुसधानमिव कुवंता । जनितो बन्धुवर्गेण तस्य जन्मोत्सव पर ॥२४।) 

उत्पाता जक्सिरेऽरातिनगरेषु सहश्च । आपदां सूचका बन्धुनगरेषु च सपदाम्‌ ॥ २५५ 





निर्मल हो गया थां ॥१२।॥ उसने देखा कि लक्ष्मी ओर कीति आदरपूरवंक, जिनके मुखपर कमछ 
रखे हृए थे तथा जिनमे सुन्दर जरू भराहुभाथा एेसे कठशोसे सहका अभिषेक कर रही 
है ॥१२३॥ फिर देखा कि मै स्वय किसी ऊँचे पवैतके शिखरपर चकर समुद्ररूपी मेखरसे 
सुशोभित विस्तृतं पृथिवीको देख रही हूं | १४। इसके बाद उसने देदीप्यमान किरणोसे युक्त, 
सूर्यके समान सुद्ोभित, नाना रतनोसे खचित तथा घूमता हुआ सुन्दर चक्र देखा ॥१५। इन 
सब स्वप्नोको देखकर वह मगरमय वादिवोके शब्दसे जाग उठी । तदनन्तर उसने बडी विनयसे 
जाकर अत्यन्त मधुर शब्दो दरा पतिके किए स्वप्न-ददंनका समाचार सुनाया ॥१६॥ इसके 
उत्तरमे राजा दशरथने बताया कि ह उत्तम मुखको धारण करनेवाली प्रिये । तुम्हारे एेसा पुत्र 
होगाकिजो युगका प्रधान होगा, शत्रुओके समूह्का क्षय करनेवाला होगा, महातेजस्वी तथा 
अदुभुत चेष्टाओका धारक होगा ॥१७॥ पत्तिके इस प्रकार कहुनेपर जिसका चित्त आनन्दसे व्याप्त 
हो रहा था एेसी सुमित्रा रानी अपने स्थान पर चली गयी 1 उस समय वह्‌ समस्त लोकको एेसा 
देख रही थी भानो नीचे ही स्थित हो ॥१८॥ 

अथानन्तर समय पूणं होनेपर, जिस प्रकार पूर्वं दिदा पणं चन्द्रमाको उखन्न करती है 
उर प्रकार अपराजिता रानीने कान्तिमान्‌ पुत्र उत्पन्न करिया ॥१९॥ इस भाग्य-वृद्धिकी सूचना 
करनेवारे लोगोको जब राजा ददारथ धन देने बेठे तो उनके पास्‌ छत्र, चमर तथा व्ल ही शेष 
रह्‌ गये बाको सब वस्तुएं उन्होने दानमेदे दी।॥२०॥ महा विभवसे सम्पन्न समस्त भाई- 
बान्धवोने इसका बड़ा भारी जन्मोत्सव किया । एसा जन्मोत्सव कि जिसमे सारा ससार उन्मत्त- 
साहो गया था ॥२१॥ मध्याह्वके सूयेके समान जिसका वणं था, जिसका वक्ष स्थर लक्ष्मीक 
दारा आक्गित था तथा जिसके नेत्र कमलोके समान थे एसे उस पुत्रका माता-पिताने पद्म नाम 
रखा ।[२२॥ तदनन्तर जिस प्रकार रत्नोकी भूमि अर्थात्‌ खान छाया आदि गुणोसे सम्पन्न 
उत्तम रत्नको उत्पन्न करती है उसी प्रकार सुमिवाने श्रेष्ठ कान्तिके धारक पुत्रको उत्पन्न 
किया ॥२३॥ पद्मके जन्मोत्सवका मानो अनुसन्धान ही करते हुए बन्धु-वरगेने उसका भी बहुत 
मारी जन्मोत्सव किया था ॥२४॥ रसात्रुओक्े नगरोमे आपत्तियोको सूचना देनेवाङ़े हजारो 
उत्पात होने रगे ओर बन्धुओके नगरमे सम्पत्तियोकी सूचना देनेवारे हजारो शुभ चि प्रकट 


१. प्रधानं म । २. पूर्णेन्दुरिव म. । 


पञ्चविश्चतितमं पर्वं ४९१ 


्रौडन्दीवरगर्माम कान्तिवारिछ्तप्टव । `सुलक्ष्मा लक्ष्मणाख्याया पितृभ्यामेव योजित" ॥२६॥ 
बारो मनोज्ञरूपौ तौ विहुमाभरदच्छदौ । रक्तोत्परुसमच्छायपाणिपादौ सुविभ्रमौ ।२७॥ 
नवनीतसुखस्पदौ जातिसौरभधारिणौ । कुर्वाणौ शेशवी क्रीडा चेत कस्य न जहतु ॥२८॥ 
चन्दनद्रवदिग्धाङ्गौ इद्‌कमस्थासकाञ्ितौ । सुव ण॑रससपृक्तरजताचरकोपमौ ॥२९॥ 
अनेकजन्मसनरद्धस्नेहान्योन्य वक्षानुगौ । अन्त पुरगतौ सवंबन्धुमि छतपारनौ ॥३०॥ 
विच्छदेमिव कुर्वाणावग्तेन कृतस्वनौ । ` सुखपद्धेन छिग्पन्ताविव रोक विरोकनात्‌ ॥३१॥ 
छिन्दन्ताविव दारिद्रिचमाहूतागमकारिणौ । तपंयन्ताविव स्वान्त सर्वेषामनुकूरुत ॥३२॥ 
प्रसादसमदौ साक्षादिव देहसुपागतौ । रेमाते तौ सुख पुर्यां कमारो इतरक्षणौ ॥३३॥ 
विज्यङ्च निपृष्ठ्च यथापूं बभूवतु । तत्तुल्यचे्टितावेव मारौ तावशेषत ॥३४॥ 

तनय केकयासूत दिव्यरूपसमन्वितम्‌ । यो जगाम महामाग्यो ुवने मरतश्रुतिम्‌ ॥३५॥ 

सुषुवे सुप्रभा पुत्र सुन्दर यस्य विष्टपे । ख्याति शचरुचशब्देन सकरेऽचापि वतेते ॥३६॥ 
वखनामापर मात्रा पदमस्येति विनिर्मितम्‌ । सुमित्रया हरिनाम तनयस्य महेच्छया ॥३७॥ 
छतोऽधेचक्रिनामाय मात्रेति मरताभिधाम्‌ । दषा चक्रिणि सपूणं केकया प्रापयत्‌ सुतम्‌ ॥२८॥ 
चक्रवर्तिभ्वनिं नीतो मात्रायमिति सुप्रमा । तनयस्याहंतो नाम शत्रुमिति नि्म॑मे ।।३९॥ 





होने रगे ॥२५॥ प्रोढ नीर कमलके भीतरी भागके समान जिसकी अभाथी, जो कान्तिरूपी 
जलमे तेर रहा था ओर अनेक अच्छे-अच्छे लक्षणोसे सहित था एसे उस पुत्रका माता-पिताने 
लक्ष्मण नाम रखा ॥२६॥ उन दोनो बालकोका रूप अत्यन्त मनोहर था, उनके ओर मूंगाके 
समान काल थे, हाथ ओौर पैर लाल कमलके समान कान्तिवाङे थे, उनके विभ्रम अर्थात्‌ हाव- 
भाव देखते ही बनते थे, उनका स्पा मक्खनके समान कोमल था, तथा जन्मसे ही वे उत्तम 
सुगन्धिको धारण करनेवाले थे । बाल-कीडा करते हए वे किंसका मन हरण नही करते थे ॥२७- 
२८] चन्दनके रेपे शरीरको लिप्त करनेके बाद जब वे ललाटपर कुंकुमका तिरक कगति थे 
तब सुवणं रससे संयुक्त ॒रजताचलकी उपमां धारण करते थे ॥२९॥ अनेक जन्मोके सस्कारसे 
बठे हुए स्नेहसे वे दोनो ही बालक परस्पर एक दुसरेके वंडानुगामी थे, तथा अन्तःपुरमे समस्त 
बन्धु उनका छालन-पाल्न करते थे ॥३०॥ जब वे शब्द करते थे तब एेसे जान पडते थे मानो 
अमृतका वमन ही कर रहै हो ओर जब किसीकी ओर देखते थे तव एेसा जान पडते थे मानो 
उस खोकको सुखदायक पक्से ङ्क्त ही कर रहे हो ॥२१॥ जब किसके बुलानेपर वे उसके पास 
पुचते थे तब एेसे जान पडते थे मानो दरिद्रताकाचेदही कर रहै हो। वे अपनी अनुकूरतासे 
समके हूदयको मानो तृप्त ही कर रहै थे ॥३२॥ उन्हे देखनेसे एेसा जान पड़ता था मानो प्रसाद 
ओौर सम्पद्‌ नामक गुण ही देह रखकर आये हो । जिनकी रक्षक रोग रक्षा कर रहै थे एसे दोनो 
बाठक नगरीमे सुखपुवंक जर्हा-तहों कोडा करते थे ॥३३।॥ जिस प्रकार पहुङे विजय ओरं त्रिपु 
तामक बलभद्र तथा नारायण हुएयथे उसीप्रकारये दोनो बाख्के भी उन्हीके समान समस्त 
चेष्टाओके धारक हुए थे ।।३४॥ तदनन्तर केकया रानीने सुन्दर रूपमे सहित पुत्र उत्पञ्च क्रिया जो 
महाभाग्यवान्‌ था तथा ससारमे “भरतः इस नामको प्राप्त हुञा था ॥३५॥ तत्पश्चात्‌ सूप्रमा 
रानीने सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया जिसकी समस्त ससारमे आज भी श्चतुध्नः नामसे प्रसिद्धि है ॥२६॥ 
अपराजिताने पद्मका दूसरा नाम बर रखा था तथा सुमित्राने अपने पुत्रका दूसरा नाम बडी इच्छासे 
हरि घोषित किया था 1३७ केकयाने देखा कि भरतः यह नाम सम्पूणं चक्रवर्ती भरतमे जया है 

इसिए उसने अपने पुत्रका अधं-चक्रवर्ती नाम प्रकट किया ॥३८॥ सूप्रभाने विचार किया कि जब 


१. सुलक्षम्या म॒ । २. रजताञ्ञनकोपमौ म. । ३, सुखपद्धन ख , ज । 


४९२ पद्मपुराणे 


समुद्रा इव चत्वार मारास्ते नया इव । दिश्विभागा हवोदारा बभूवुजंगत प्रिया. ॥४०॥ 

तत ऊुमारकान्‌ दृष्ट्वा विच्यासलभ्रहणोचितान्‌ । दध्यौ योग्यजुपाध्याय पितैषां मनस्तार. ॥४१॥ 
अथास्ति नगरं नाम्ना काम्पिख्यमिति सुन्दरम्‌ । मार्गनोऽत्र शिखी ख्यातस्तस्येषुरिति भामिनो ॥४२॥ 
हेररूढिस्तयो पुत्रो दुविनीतोऽतिकालितं । उपारम्भसदसाणा कारणीमूतचेष्टित, ॥४३॥ 
दविणोपा्जन विघया्रहण धर्म॑सम्रह । स्वाधीनमपि तस्ायो विदेशे ` सिद्धिमदनुते ।॥४४॥ 

पितृभ्यां मवनाद्ष निर्विण्णास्यां निराङृत । ययौ राजगृह दु खी वसान कपटद्यम्‌ ॥४५॥ 

तच्र वैवस्वतो नाम धनु्षेदातिपण्डित । युक्ता खहखरमात्रेण शिष्याणाममियोगिनाम्‌ ।।४६॥ 
यथावत्तस्य पार्ेऽसौ धनुर्विचयामुपागमत्‌ । जात शिष्यसहखराच दूरेणाधिककौरार ॥७७॥ 

श्रुत कुशामराजेन मस्सुतेभ्योऽपि कौशलम्‌ । बेदेे क्वापि विन्यस्तमिति क्ञात्वा रुष गत ॥४८॥ 
श्रुत्वा च स्वामिन करद्मख्राचा्ंण शिक्षित ° | एवमेरो यथा राज्ञ पुर ङुण्टो भविष्यति ॥४९ 

स समाद्धियित. रिष्ये. सूतोऽसौ विश्ुना नृणाम्‌ । शिक्षां पश्यामि सर्वेषा क्षात्राणमिति चोदित ॥।५०॥ 
तनोऽन्तेवासिनस्तेन क्रमेण शरमोचनम्‌ । कारिता ` लक्ष्पात च सर्वे चक्रुयंथायथम्‌ ॥५१।। 
तथैरोऽपि स नियं क शरान्‌ विक्षेप तादृशान्‌ । दु शिक्षित इति ज्ञातो विभुना ˆ तेन यादृशे ।५२॥ 
विदित्वा वितथा सर्वा राज्ञा सप्रेषितो गत । अखराचायं स्वकं धाम शिष्यमण्डरूमध्यग ।५३॥ 


"~~~ ˆ~ ˆ~ ˆ~ 
केकयाने अपने पुत्रका नाम चक्रवर्तीके नामपर रखा है तब मै अपने पृत्रका नाम इससे भी 
बठकर क्यो नही रणं यह विचारकर उसने अर्ह्त भगवानुकै नामपर अपने पुत्रका नाम ॒शावुष्न 
रखा ॥३९॥ जगतके जीवोको प्रिय रगनेवारे वे चारो कुमार समुद्रके धमान गम्भीर थे, सम्यग्‌ 
नयोके समान परस्पर अनुकूर थे तथा दिग्विभागोके समान उदार थे ॥४०॥ 
तदनन्तर इन कूमारोको विद्या ग्रहुणके योग्य देखकर इनके पिता राजा दशरथने बडी 
व्यग्रतासे योग्य अध्यापकका विचार किया ।४१॥ अथानन्तर एक काम्पिल्य नामका सुन्दर नगर 
था उसमे शिखी नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी इषु नामकी लो थी ॥४२॥। उन दोनोके एक 
ठेर नामका पूत्र था जो अत्यधिक खाड-प्यारके कारण महाअविनयौ हो गयाथा। उसकी चेष्टा 
हजारो उलाहनोका कारण हो रही थी ॥४३। धनका उपाजन करना, विद्या ग्रहण करना ओर 
धर्मसचय करना ये तीनो कार्यं यद्यपि मनुष्यके अपने अधीनहै फिर भी प्राय.कर विदेशमेही 
इनकी सिद्धि होती है ।॥४४।॥ एेसा विचारकर माता-पिताने दु खी होकर उसे धरसे निकाल दिया 
जिससे केव दो कपडोको धारण करता हु वह्‌ दु खी अवस्थामे राजगृह नगर पहुंचा ।(४५॥ 
वहू एक वैवस्वत नामका विदान्‌ था जो धनुविद्यामे अत्यन्त निपुण था ओर विद्याध्ययनमे श्रम 
करेवा एक हजार शिष्योसे सहित था ॥४६॥ एेर उसीके पास विधिपूर्वकं धर्ुविद्या सीखने 
लगा मौर कु ही समयमे उसके हजार रिष्योसे भी अधिक निपुण हौ गया ॥४७॥ राजगृहके 
राजाने जब यह सुना कि वैवस्वतने किसी विदेशी बारकको हमारे पृत्रोसे भी अधिक कुश 
बनाया है तब वहू यह्‌ जानकर क्रोधको प्राप्त हुञा ॥४८॥ राजाको कुपित सुनकर अश्लविद्याके 
गुरु वैवस्वते एेरको एेसौ रिक्षादी कि तु राजाके सामने मूखं बन जाना ॥४९॥ तदनन्तर 
राजान, मेँ तुम्हारे सब शिष्योकी शिक्षा देखुंगा, यह कहकर रिष्योके साथ वेवस्वत गुरुको 
बुलाया ।५०॥ तदनन्तर राजाने सब शिष्योसे क्रमसे बाण छृडवाये मौर सबने यथायोग्य निशाने 
बीध दिये ॥५१॥ इसके बाद एेरसे भी बाण छृडवाये तो उसने इसं रीतिपे बाण छोडे कि 
` राजाते उसे मूखं समज्ञा ॥५२॥ जब राजान यहं समञ्च च्या कि रोगोने इसके विषयमे जो 





१, विलाति, म. । २, सिद्धमर्नुते म । २. शिष्यत. म. 1 ४. लक्षपातं च भ. ! ५. येन तादु, क, 


पञ्चविशतितमं पवं ६९३ 


बैवस्वतसुतामैर, स्वीछ्रस्य गुरुखमताम्‌ ! रात्रौ परायन इत्वा प्राप दाशरथी पुरीम्‌ ५५९॥ 
दोकितश्वानरण्ये स्व कौशल च न्यवेदयत्‌ । राज्ञा समर्पिता तस्मै तुष्टेन तजुस मवा ॥*५॥ 
तेष्वखरकौशल तस्य ` सक्रान्त स्फीतता गतम्‌ । सर सु सुप्रसननेषु चन्द्रविम्बमिवागतम्‌ ॥५६॥ 
अन्यानि च गुस्प्राप्त्या विज्ञानानि भ्रकाशताम्‌ । यातानि तेषु रत्नानि पिधानापगमादिव ॥५७॥ 
सग्धराच्छन्द्‌ः 
दष्ट्वा विक्ञानमेषामतिशयसदहित सवेशास्तरेषु राजा 
सप्राप्तस्तोषमम्रय सुतनयविनयोदारचेष्टाह्तात्मा । 
चक्र पूजासमेत गुरुषु गुणगणन्ञानपाण्डित्ययुक्तो 
यातं व्युत्रम्य वाञ्छाविमवमतितरा दानविख्यातकीतिं ॥५८॥ 
ज्ञान सभ्राप्य किचिद्‌ जति परमतां तुल्यसन्यन्न यात 
तावच्वेनापि नैति क्वचिदपि पुरुषे कमंबेषम्ययोगात्‌ । 
अस्यन्त स्फीतिमेति स्फरिकगिरितरे तुल्य मन्यत्र देये 
यात्येकान्तेन नाश्च तिमिरबति रवेर्ुच्न्द खगौधे ॥५९॥ 


इत्याष रविषेणाचायंप्रोक्ते पञ्मचरिते चतुर्ध्रातृसमवामिधान नाम पञ्चर्विंशतितम पवं ॥२५॥ 
[| 





कहा था वह्‌ सब ज्ूठ है तब उसने अस्तराचाय॑को सम्मानके साथ विदा किया ओर्‌ वह्‌ रिष्य- 
मण्डलके साथ अपने घर चला गया ॥५३। एेर गुरुको सम्मतिसे उसकी पृत्रीको विवाह कर 
रात्निमे वहसि भाग आया ओर राजा दक्चरथकी राजधानी अयोध्यापुरीमे आया ॥५४॥ वहं 
उसने राजा दशरथके पास जाकर उन्हे अपना कौर दिखाया ओर राजाने सन्तुष्ट होकर उसे 
अपने सब पत्र सौप दिये ॥५५॥ सो जिस प्रकार निर्मल सरोवरोमे प्रतिबिम्बित चन्दरमाका विम्ब 
विस्तारको प्राप्त होता है उसी प्रकार उन रिष्योमे एरका अस्त्रकौशल प्रतिबिम्बित होकर 
विस्तारको प्राप्त हो गया ॥५६॥ इसके सिवाय अन्य-अन्य विषयोके गुर प्राप्त होनेसे उनके अन्य- 
अन्य ज्ञान भी उस तरह प्रकाशताको प्राप्त हो गये जिस तरह कि इक्कनके दुर हौ जानेसे चपि 
रत्न प्रकारताको प्राच हो जाते है ॥५७॥ पृत्रोके नय, विनय भौर उदार चेष्टाओ्षे जिनका हदय 
हरा गया था एसे राजा दशरथ उन पुत्रोका सवंशास्वविषयक अतिशय पणज्ञान देखकर अत्यन्त 
सन्तोषको प्राप्त हुए । वे गुणसमूहविषयक ज्ञान ओर पाण्डिव्यसे युक्त थे तथा दानमे उनकी कीति 
अत्यन्त प्रसिद्ध थो, इसलिए उन्होने समस्त गुरुओका सम्मान कर उन्हे इच्छासे भी अधिक वैभव 
प्रदान किया था ॥५८॥ 

गौतमस्वामी कहते है कि है राजन्‌ 1 किसी पुरुषको प्राप्तकर थोड़ा ज्ञान भी उच्छृष्टताको 
प्राप्त हो जाता है, किसीको पाकर उतनाका उतना दही रह जाताहै ओर कर्मोकी विषमतासे 
किसीको पाकर उतना भी नही रहता । सो ठीक ही है क्योकि सूयंकी किरणोका समूह स्फटिक- 
गिरिके तटको पाकर अत्यन्त विस्तारको प्राप हो जाता है, किसी स्थानमे तुल्यताको प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ उतनाका उतना ही रह जाता है ओर अन्धकारयुक्त स्थानमे बिर्कुलही चष्टहौ 
जाता है ॥५९॥ 

इस प्रकार आषंनामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं कथित पद्मचरितमें राम आदि चार मादयोकी 

उत्पत्तिका कथन करनेवाखा पचीसर्वो पवं समाप्च इभा ५२५॥ 
[] 





१, सथ्रान्तं म. । २. ्रकाशिताम्‌ म. । 
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रेजे बहुरस तस्या 
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रेमे व्षघराग्रेषु 
रेशताना सहस्रेण 
रोषज्वलनसताप- 
रौद्री भत्सशान्ताइ्च 
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लरुट्लम्बूषक काच- 
लाक्चादिरसयोगेन 
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लावण्येन विलिम्पन्ती 
लुण्ठितं चात्र सकल 
लुनाम्यतोऽनयो पर्य 
छेखारोपितवृत्तान्तं 
केखाथमभिगस्यैतो 
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लेभे च ङन्धवर्णं सन्‌ 
लोक सर्वमतिक्रम्य 
लोकत्रयेऽपि तन्नास्ति 
लछोकट्रयफल तेन 
लोकपालानथोवाच 
लोकपालाइच निर्जममू- 
लोकपारास्तथेवाश्य 
लोकान्तपर्वताकार 
लोचनच्छाययेवास्या- 
लोचनान्तघनच्छाया 
लोचने मुकूरीकुरवन्‌ 
लोचानन्तरमुत्पाद्य 
लोभेन चोदित पापो 
लोष्टुलेशसतमीो धर्मा 
लोहदन्तजतुक्षार- 
लोहिताद्धौ वृषमध्ये 
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वशानुसरणच्छाया 
वशे तत्र महास्व 
वरो रक्षो नभोगाना 
वकुरामोदनि श्वासा 
वक्तृत्व सर्वंथाऽयुक्त 
वकेतुत्वस्य विरोधा चा 
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वच सोऽय तत प्राह 
वचन परपीडार्या 
व प्रहुरण त्रीणि 
वच्रकण्टस्तत सादं 
वज्रजडघपरित्राण 
वच्नाभिरिति स्यात. 
वजखन्ताभिश्च विज्ञेय 
वज्रबाहुरथोऽवोचत 
वज्रबाहूुस्तयोरायो 
व्रमध्यामधो वक्ता 
वच्नमौवितकवेड्य- 
वजवेग,प्रहस्तोऽय ' 
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वच्रसेनो महातेजा 
तज्रामो वज्बाहुशष्च 
वज्रायुधस्य पुत्रोऽय 
व््रेणेव ततस्तस्य 
वजरोदरी समाङृष्ि- 
वञ्चनादशुकाक्षेपा- 
वञ्चित्वा स्वजन सोऽथ 
वणिग्चितकरो नाम्ना 
वणिग्नियमदत्तस्य 
वणिजौ भ्रातरावास्ता 
वत्स तावद्धनुवंद- 
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वत्से कासि कुतो वासि 
वत्से श्यणु यत प्राप्ता 
वद केनाधरस्तस्मा- 
वदिता योऽथवा श्रोता 
वदत्येव ततो व्याधे 
वदन पाणिपाद च 
वदनेन ततो रक्त 
वदन्त इति ते याता 
वदन्ति ङिद्जिन स्वं 
वदन्ती करुण स्वर 
वदन्त्यामेवमेतस्या 
वद भद्रकूत प्राप्त 
वद विश्रन्धिका भूत्वा 
वद्धारुकेन देवे 
वधात्‌ विजयसिहस्य 
वधादि करुते जन्म 
वध्यस्य दीयते कन्ये 
वन तदेव गच्छाव 
वनदेव इति भ्रान्ति 
वनस्य परय मष्येऽस्य 
वन्दनाय समायातं 
वन्दनायान्यदाथातो 
वन्दिचोषितशब्देत 
वन्दित्वा त प्रदीपेन 
वन्दित्वा तुष्टूवु साधु 
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वप्रया चान्यदा जने 
वय केऽपि महापूता 
वय प्रमु समायाता 
वर वियुतप्रभेणामा 
वर वृणीष्व तुष्टोऽस्मि 
वर समर एवास्मिन्‌ 
वर स्वामिनिकामते 
वरविद्याघरीपाणि 
वरशय्योचित, काय- 
वरस्ीजनसघातं 
वराकी मद्गतप्राणा 
वरार्कनिहुतेरेभि 

व रासननिविष्ट ते 
वरासनोपविष्टे च 

व राहवृकमार्जार- 
वरिवस्यामवस््राणा- 
वरुणस्येव न द्रव्य 
वरुणस्याभवद्युद्ध 
वरुणेन कृतारवासा- 
वर्णत्रयस्य भगवन्‌ 
वर्तते तिथिरदेय 
वद्धंमानजिनस्यान्ते 
वरद्धमानजिनेन्द्रस्य 
वरद्धमानजिनेन्द्रोक्त 
वर्षणा समये तस्मि- 
वङ्याना रणत्कार 
वलीतरद्धसपुक्तात्‌ 
वल्मीकविवरोद्याते- 
वशी करोम्यतस्तावद्‌ 
वरोकर्ताहुषीकाणा 
वरीकृत हुषीकास्मा 
वश्लीकृतेषु तस्यासीत्‌ 
वरी कृतेश्च सन्मान 
वसतु गुरुगेहेषु 
वसन्तमाकिके पश्य 
वसन्तमाक्कि भेदो 
वसन्तमाल्याख्प्रातं 
वसन्तमाख्या चोक्ता 
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वसन्तमाल्या तस्था 
वसन्तमालया दत्ते 
वसन्तमाख्या साकं 
वसुन्धरस्च विक्षेय 
तसुर्नामिभिवत्तस्य 
वसो वितथसामर्या- 
वस्त्रानुरेपनादीति 
वस्वरिवप्रमुखा देवा 
वद्धिवन्मुञ्चति ज्वाला 
वाक्य ततोऽतुमन्येद 
वाइ्मन कायवृत्तीना- 
वाचयित्वा चत कृत्वा 
ताजिमि स्यन्दनेन 
वाजिभिर्वायुरहोभि- 
वाजिमातद्धुपादात- 
वाञ्छत नरमात्रेण 
वाणिञ्यक्रुषिगोरक्षा 
वाणिज्यव्यवहारेण 
वाणिज्यसदुशो घम- 
वाण्येव मधुरा वीणा 
वातातपपरिश्रान्ता 
वातात्मकं च तत्कणं- 
वातायनगतास्चिक्षा 
वातोद्धूता जटा तस्य 


वातोऽपि नाहूरत्‌ किचित्‌ 


वानरेण सता प्राप्त 
वायुता वायुनेवाशु 
वायुपुत्रसहायत्व 
वायुमप्यभिनन्दन्ती 
चायुरप्यत्तमामृद्धि 
वायो सुतस्यैव कथ 
वारयित्वेत्यसौ तात 
वाराणसी विशाखा च 
वार्तया श्रूयते कोऽपि 
वात्तिकैरसुरच्छिद्र 
वालिशानामनाथाना 
वालेैरमहिषहसै- 
वासगेहाच्चः नि.क्रान्तां 
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हकोकानामकाराद्यनुकम. 


वासरे प्रथमे वासो 
वासस्य भरतस्यान्ते 
वासुदेवा भविष्यन्ति 
वासुपूज्य सतामीश्च 
वासुपृज्यजिनान्ताना 
वासुपूज्यो महावीरो 
वास्यन्तरगिरीन्द्राणा 
वाष्पाकुलितनेत्राभ्या 
विकचेन्दीवरेर्यत्र 
विक्त्य निजरूप स 
विक्रता बदरादीना 
विगता लेपना काचित्‌ 
विगमोऽनथंदण्डभ्यो 
विग्रहेऽपि निरासद्धो 
विचिच्छेद स नाराचं 
विचित्तोऽसि किमित्येवं 
विचिन्तत्येवमेतस्मिन्‌ 
विचिन्तयन्तौ पितरौ 
विचित्रकमंसपूर्णा 
विचित्रमणिभक्तीति 
विचित्रमणिसभूत- 
विचित्रवनिता वाञ्छा 
विचिच्रवाहनारूढा 
विच्छर्दमिव कुर्वाणा 
विजयश्च त्रिपुष्ठश्च 
विजयस्यन्दनो वार्ता 
विजयार्घभिरिस्थाना 
विजयार्धजरोकेन 
विजयाद्धगिरेभगि 
विजयाद्धगिरौ तेन 
विजयाद्धनगस्थेषु 
विजयार्द्धनगे ये च 
विजयाद्धं ततश्च्युत्वा 
विजयो ताम राजेन्द्रो 
विजयो मिथिखा वप्रा 
विजिता बहवोऽतेन 
विज्ञातोऽसौ ततस्तेन 
दिज्ञापयामि तावत्व 
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विज्ञापयामि नाधाह 
विज्ञाय क्षणिका लक्ष्मी 
विज्ञाय मनस क्लोभ- 
विज्ञेयौ बालिसूप्रीवौ 
वितथन्याहूतासक्ता 
वितान दम्भरचित 
वितीणंस्वजनानन्दौ 
वितीर्य बाल्ये राज्य 
वितृतिहर्षपूर्णाभि- 
वित्तानि नानुरागस्य 
विदित्वा नगर रुद 
विदित्वावधिना देवो 
विदित्वा वितथा सर्वा 
विदित्वोपशमप्राप्तान्‌ 
विदेह नृप यातोश्ह- 
विद्यते सर्व॑भेवास्य 
विद्यमाने प्रभो भृत्ये 
विद्या चाष्टाक्षरा नीता 
विद्याधरकुमार्यो या 
विद्याधरपुराकाररा 
विद्याधरसमाजोऽय 
विद्याधराणा सघातं. 
विद्याघराधिपतिपूजित- 
विद्यानुयोगकुशका 
विद्याबलेन य कुर्याद्‌ 
विद्याबलेन यत्किचित्‌ 
विद्यामुच्चक्रवतित्व- 
विद्याभृता तृतीयस्तु 
विद्याभृता पतिस्तसिमिन्‌ 
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